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संहिता ब्राह्मण के पथ परर फल्गु नदी की धारा के समान अदत की चिन्ता कभी जलक्षित्त ओर कभी सामान्य 
प्रयास से लक्षित होकर प्रवाहित होती ह! यही षास आरण्यक उपनिषद्‌ मे होती हुई नाना भागे ओर तरङ्खोते 
परिज्याप्त ज्ञान-गङ्खाके रूप मे योगतासिष्ठ मे आविभूत हँ । उपनिषद्‌ की आलोचना का मूर्तह्प ही अद्रैतवेदान्त ह । 
वैदिक संहितां कै समानही प्रश्न ओर उत्तर राम ओर वसिष्ठके सञ्चित वाल्मीकि की लमल दीति यह, 
वाणी का अलौकिक चमत्कार लोकपावन योगवासिष्ठ है । किसे प्रेरित मेरा मन गतिशील है? किसकी इच्छासे मेरे 
वाक्यों व; स्फुरण है ? कौन देवता मेरे कन ओर नेत्र तो भपते कायं मँ नियुक्तं करता ह । उत्तर अद्वैत ह-3ह मेरे श्रोत्र 
काध्रोत्रहै, मनकामनरह, नेत्रकानेत्रह। चक्षु की जहां गति नहीं है, वाक्य जिसे प्रकाशित नहीं कर सकता, मनका 
जरा प्रवेश सम्भव नहौं है, स्थुल वस्तु के समान जिसे देख या जान नहीं सकते है- 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः। 
केनेषितां व(चमिमां वदन्ति चक्षुः धोत्रं क उ देवो युनि ॥ 
उत्तरम्‌- 
ध्ोत्रस्य श्रोत्रं नसो पद्‌ वाचो ह वाचं सउ व्रणस्य प्राणः 
न तत्र चक्षुगंच्छति द बाग्‌ गच्छति नो भनो न विद्यो नो विजानीमो 
यथेतदनुक्िष्यातु अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि" -केनोपनिषद्‌ १।१ 


वह्‌ पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर चुलोकसे भी महान्‌ हं, इसीलिए वह ब्रह्महै। उसका हाथ ओर पैर सर्वत्र 
परिग्याप्त है, उसका नेत्र उसका मुख ही सभी के तेत्र ओर मुख हँ । उन्द्र-मयं उसके नेत्र ह, दिशाएं कणं ह, वेद उसकी 
वाणी ह, सभी का हूदय उसकी आवासभूमि ह । आत्मस्वरूप से प्रसिद्ध यह चेतन शान्त शिव अद्वैत एवं प्रपञ्चातीत ह । 
इस अवाड्‌-मनसगोचर ब्रह्य देतादैत का एकान्त अवसान है, अर्थात्‌ यह्‌ ऽप्एा€716 प{$ ० 21] (00४44608 
इसी श्रुति में कथित आह्मतत्व की योगवासिष्ठः भैं व्याख्या है । 


सभी व्यावहारिक जगत्‌, देश्ञ, काल नतिमित्तया कायंकारणस्म्बन्ध इन तीन-तीन उपाधियोंके अधीनह 
ओर ब्रह्म निविशेष, निर्गुण मौर निरुपाधि एवं सत्‌, असत्‌, चिद्‌, जड, सुख भौर दुःख की अवसानभृमिहं। इसी की 
अभिन्यक्ति वृहुदारण्यक में याज्ञवल्व्यके द्वारा गार्गो के उपदेश में होती है--"हैगागि! जो दयुलोकसे ऊपर एवं 
पृथिवी के नीचे वतंमान है, द्युलोक एवं भूलोक जिसके मध्य में अवस्थित ह, इसी आकाश ब्रह्य मे अतीत, वतंमान ओर 
भविष्यये तीनों काल ओत-प्रोत सूपमें विराजमान हं ।'' “स होवाच यदृष्वं गागि यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा 
ावापथिवी, इमे यद्‌ भूतञ्च भवच्च भविष्यच्चेत्या चक्षत आकाश एव तदोतञ्च प्रोतच्चेति ।'' (वु° ३।८।७) छन्दोग्य 
मेमीन्रहयही अष्वंमेब्रह्यही अधोदेशमे, ब्रहम ही पश्चात्‌ मे, ब्रह्यही सम्मुखमें, ब्रह्मही दक्षिणम, ब्रह्यही उत्तरमें 
सम्पूणं विश्व ब्रह्ममयः ह । “स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स॒ दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वम्‌" 

(छा० ७।२५।१) इसी विषय को मेत्रेयी उपनिषद्‌ में भीक्हागयाहं ^ 


१. द्र° पा° ३।१४।३, इवेतास्वतर १।१६, मुण्डक २।१।४। 

२. योगवासिष्ठ सगं ८०-८३ । 

ब्रह्य ह वा इदमग्र आसीदेकोऽनन्तः प्रागनन्तो दक्षिणतोऽनन्तः। 

प्रतीच्यनन्त उदीच्यनन्त ऊध्वं च अवाक्‌ च॒ सवंतोऽनन्तः ॥ (मत्र्युपनिषद्‌ ६।१७) 


^ 1 


. इई । 


ब्रहम देश ओौर काट से अतीत चिर संत्य, सदातन, मृत, भविष्य, वतमान के हारा अपरिमेय फाल का अघी- 
इवर है, काल उसी के अन्तर में अवस्थितह। कर्य-कारणसे अदीत होकर सभीकारणोंकाकारणह। इसप्रकार 
ब्रह्य के विवरण से ब्रह्य निमित्त या कायकारण सम्बन्यसे परे दं। 

दे, काल ओर निमित्त से अतीत ब्रह्म अज्ञेय, यक्षम वं अनिदश्यह। त्रह्यमें जाता, ज्ञेय, द्रष्टा दुर्य आदि 
विशेष योध का उदय नहीं हौ सकता हं । ज्ञान, ज्ञाता ओर जेय त्रह्यमें एकीभूतहै, द्रष्टा ओर दुश्य एकाकार है, अतः 
नित्रिरोष कडा ज्ञेय नहो सकताह। योगवासिष्ठकौी भाषामें ब्रह्य विक्यी (उणु) ह, ज्ञेय जड वस्तु विषय 
(०९९०६) है, विषयो ज्ञाता (७५९५) द्विषय (0ण)न्न) का भद्‌ प्रसिद्ध है, विषयौ विषय नहीं हो सक्ता है, क्योकि 
निषय होने पर वह्‌ विषयी नहीं रह सकत हँ । जड़वस्तु ज्ञेय दे &षमन वह्‌ भी जडवस्तु हौ जायगा । वस्तुतः दोनों मे 
१२ जड़ ओर जीवके अन्दरमें विराजमान । सम्पूणं विश्वके द्रष्टाभओौरसक्षीको केसे जाना जा सक्ताहं;" 
""विद्धःतारमरे केन विजान।ात्‌"' (वृहदा० २।४।१४) -*अविज्ञातं विज्ञातृ" (वृहदा ० १।८।११) अवि्ञित हात्र भी 
विलाता है बदृष्ट होकर भी दरष्टा रै, उदे अतिरिक्त न कोई द्र्टाहे ओर न दृश्य है । वह सर्वान्तर्यामी भमूतं आत्मा ह । 
इभो आत्पमूदर मे सम्पूर्णं विन ग्रथित हं । 

ब्रह्मा को अज्ञेय, अमेय ओर अनिदश्य स्तीकार करमभी योगवासिष्ठमे निविलेष ब्रह्यको सुतन्िदानन्द स्वरूप 
मानाग्णाह ¦ यद्‌ त्रह्यस्वूप विश्लेषण उपनिषद्‌ में किय( गया ट्‌ । तत्य वः एतस्य ब्रह्मो नाम सत्यन्‌ (छा० ८।४।४} 
वहृदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ *"तस्योपनिषत्‌ सरेयस्य सत्यमिति" (२।१।२०) ¦ इसी प्र णर सत्य, ज्ञान भौर भानन्द स्वरूप 
ब्रह्म को उपासना कामो खपदेश क्रिया गया गया ह, "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, (तंत्ति° २।१) “सच्चिदानन्दमयं परं ब्रह", 
(नुरसिहता० १।६) "विज्ञानमानन्दं ब्रह्य'* (वृहदा ° ३।९।२८) ब्रह्म ही परमां सत्य ह, उसकी अपेक्षा विश्व की मन्य वस्तु 
मिथ्या, ब्रह की इस परमार्थं सत्यता (405०1४1८ २6211) अत्रगत कराने के किए "सत्यस्य सत्यम्‌' यह कहकर 
निर्देश किया गया है । सत्य स्वल्प ब्रह्य चिन्मयया ज्ञान स्वरूप हं । स्वयंप्रकाश इस ब्रह्यकं प्रकाशसे खभी प्रकारित 
है, इसके प्रकाश के किए अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं हं । जनक ने याज्ञवल्क्य से प्रदन कियाथा कि आत्ममाया 
पुरुष का कौन प्रकरा करता है ? उत्तरमेंकहाथा ब्रह्मही ज्योतिः का ज्योतिः परम ज्योतिः हं। “कि ज्योतिरेवायं 
पुरप इति; अः तमेवास्य यौति भवतति, आत्मना एवायं ज्योतिष।स्तेऽमृतम्‌'' (वृहदा ० ४।३।१६) यह दोपि नित्यभास्वर है, 
दस प्राश का कभी भी विलोप नहीं होता ह] 

सम्पूणं विशव इसी ब्रह्य से प्रकाशित ह । "तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सरव॑मिदं विभाति ।"" 
(कठ० ५।१५, इवेत ६।१४) क5 श्रुति कौ हो प्रतिघ्वनि गोता ओर योगवासिष्ठ मे भिल्तो ह । सूर्यं का तेज निखित 
विव को उद्धासित करता है, चन्द्र ओर अग्निमें जो तेज विद्यमान ह, उसे मेरा ही तेज समज्ञे । 


१. (2) 9 [तवाथ 12182868 8780211, {0 6078817 ए ६06 लपन । 5४567 9 [© पर्णश्ल ऽ, 
13 101 11८ 1६ 10 52८८ एप 18 52661688, 001 17 प्रा एणा 11161655, 707 5प्र?] ६ {0 एप 
{74661146 ग (116 14 त ९३४७21८, (06886115 21110800 ग 6 एएबण 5945 ए. 150) 
(9) परः त्रिकालात्‌ (इवेत ° ६।५) । 

(९) योगवासिष्ठ प° ४२-५६, रलोक २१ से १०७ । 

२, {06 ऽप्फला0€ 30127 18 प्र ०५,2०16, ०८५३४७९ 16 18 311-60700760610108 11८, "1676 28 

2|| 100५९५९ [68प्ृ00868 2 ५५119 ° ऽप] ०४ 2० ००।९८६ [9५ . 79; 
(11716 ^ वा, 25 {०0.1६ प] ९६, 13 1६8 3125 पणाता02106 (7. 236) 
द्रष्टव्य योगवासिष्ठ प° ४१-४५ इलोक ४ से ६२। 

३. (क) ““यदादित्यगतं जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌" (गीता १५१२) । 

(ख) योगवासिष्ठ प° १६९ यदिदं भाति तदब्रह्य इत्यादि अ० ११४। 


( ३ ) 


टस विज्ञानमय आत्मा के अन्दर गौरं बाहुर विज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहींहं। यह्‌ इन्दियकैसंयोगसे 
उत्पन्न ज्ञान नहीं, क्योकि वहं जन्य ज्ञान है, इय ज्ञान की उत्पत्ति या विनाश नहीं होता दह। विज्ञान ही भान्माका 
स्वरूप है । "'विज्ञानमानम्द बरहा", (वृह० ३।९।२८) इस प्रकार ब्रहम आनन्दक्षागर ब्रह्म ही प्रज्ञा ओर ब्रह्य ही आनन्द 
है । गह असीम अरलण्ठ भूमानन्द ब्रह्य ह । यह सुख-दृःत से अतीत अवसथा ह 1" 

“आनन्दो नाम सुखचैतन्यस्वरूपोऽपरिमितानन्दसमुदरोविशिष्टसुखरूपश्च आनन्द इत्युच्यते", (सर्वो५० प° ३५२)। 

मनष्य आरन्दका ज्ञान प्राप्त क्र विषयानन्य को दुःखस्वरूप मानकर इसका दरिप्याग कर देतारह। 
जागतिक मोरवरिलास दे पतव को जो आरन्दबोध होता हं. वरह अनन्त ब्रहानन्दकी हौ कणरः ह । 

| जगत्‌ क विषय मे प्रदर्शित उपनिषद्‌ की मान्धता हौ योगवार्खिष्ठ के उत्पत्ति एवं उपशम प्रकरण में पुनः-पुनः 

वित है । इसीलिए भृत।धिपति भूत्पालक्, सवंलो का विभाजङ, धारक ॐर्‌ पाषकब्रह्यको कहा गयादह्‌। जीव 
ओर जगत्‌ ब्र्लकाही विभाव या मापि विकास ट| प्रल्यके अन्पकार मे जय सम्भूणं विर्व आवृत्त था, उस समय 
घूं से अतिरिक्त कुछ भो नहीं था, चराचर जगत्‌ दरदा मेही विलीन था । सृष्टिके उषाःकाल मे प्रत्यय के अन्धकारा 
नदन कर॒ स्वयण्योतिः ब्रहम जीव ओर जगद्‌ के रूप गें प्रकारित हुआ । अपने मे विटेन जगद्‌ का आविोवि किया । यह्‌ 
व्वकासस्वरूप जगत्‌ सृष्टि माया ओर अविद्या हु । माया के आभ्यन्तर विली सृष्टिके प्रथम मृहृतं में यह सुप्त कामना 
विकसित होती दै । यह प्रकाश ही दिष्वकी सुष्टिहं। स्वयं सृष्ट जगत्‌ के मध्यमं प्रविष्ट जड जगत्‌ मे जीवनीशक्तिका 
सद्धार कियाओर सुष्टिके जाल से आवृत्त हुआ, भतः व्यक्त ओर अव्यक्त सन्‌ ब्रह्यहीहं। सभी ब्रह्ममय भौर 
भात्मानुप्राणित है । ^ ब्रहीवेदं सवम्‌, (नु ता ७)” आल्तैनेदं स्वम्‌ (छा० ७।२५।१) “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌" 
(ईश० १) वस्तुतः ब्रह्म से अतिरिक्त जगत्‌ कहकर कुछ भी नहींहं, ब्रह्यही मायावश जगत्‌ केष्पमें प्रतिभातहं। 
ब्रह्म ही जीवल्प में जगत्‌ मे प्रविष्ट होकर नामओरलू्पका भेद साधन करतारहं । यह नामलूप दत जगत्‌ सभी मिध्या 
है । एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है । विभिन्न मृन्मय एवं सुवणमय अरुद्धार, सागर ओौर तरङ्गा के उदाहरणों मे इसी उप- 
निषद्‌ अंश को व्याख्या करते हुए नाम-रूपात्मक मृन्मय पदार्थो ओर सुवण॑मय अलङ्कारो में भेदका निराकरण कर अभेद 
ओर सूवर्णरूपता की स्थापना के दारा सम्पूर्णं विश्व कोब्रह्य रूप म अवगत कराया हू, सागर, भूधर, वृक्ष, लता नादि सभी 
ब्रह्म को छोडकर ओर कुछभी नहींह। नागलू्पका भेद जगत्‌ में वतमान रहने परभी मलमें अद्वितीय सूपही 
विराजमान दहै! जगत्‌ को ब्रहा्प में देखने पर यथाथंज्ञानहै ओर ब्रह्मसे अतिरिक्त जगत्‌ का दशन मिथ्याज्ञान ह । 

उत्पत्ति प्रकरण में इपी उपनिषद्‌ वक्योका विभिन्न लू्पमे ववरण प्रस्तुतहं। मायाया अव्द्याकाही 
विकास जगत्‌ हं, जिसका अधिष्ठान ब्रहम हे । 

ब्रह्य से अतिरिक्त जीय ओर जगत्‌ को सत्यताके दर्शनसे ही जन्ममरण प्रवाह चलता हुं एवं दासनाके 
विलासलिप्त जीव विदेहमुक्ति एवं जीवन्मुक्ति से भी रहित होता है । इक्षका विस्तृत विवरण योगवासिष्ठ के उपशम प्रकरण 
मे विस्तारसे दियारहं। 

योगवासिष्ठ का विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय गृहस्थ की भी मुक्तिका विवरण ह । इसीलिए रामचन्द्र को सम्मुख 
रखकर गृहस्थ वसिष्ठ ने ब्रह्मतत्व का उपदेश दिया हं । जिस प्रकार याज्ञवल्क्य ने अपनी प्रियतमा मैत्रेयी को मोक्ष का उपदेश 
दिया था भौर वही दशंन की असंख्य धाराओं में श्रवण, मनन ओर निदिव्यासनके रूपमे प्रवाहित है । योगवासिष्ठके 
इस विवरण का मूल उपनिषद्‌ का विवरण इस प्रकार आचार्योनेक्रियाह। 


जीवात्मा का वस्तुतः जन्म ओर मरण नहीं होता ह । वह अजर अमर ह । मृत्यु के समय जीव की वाक्शक्तिं 
वह्धि मे, प्राण वायु में, चक्षु सूयं में, मन च्रे, श्रवगेन्द्रिप आकाशे, शरीर पृथ्वी मे, अत्मा महाव्योम में, लोम- 


१. योगवासिष्ठ ८० सगं के अनन्तर पुनः पुनः इसका विवरण क्रिया गया हँ । 
२. योगवासि्ठ द्रष्टव्य १७८ पृष्ठ से । 
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समूह तृणख्ठा मे, केशपाश वृक्न मे, रक्त भौर शुक्र जल मे विलीन होताहं! । (छा० ६।६१।३, कठो° २।१८, गडा 
२।२०) इद प्रकर शरीरावथवों के विनष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहो होता हं । यह प्रहन स्वाभाविक है कि 
जीवात्मा उस समय किसका आश्रयण कर अवस्यन कराह ?2 इस प्रशन के उत्तर में महि याज्ञवत्क्यने कहाहकि 
अपने कपंसृत्रौ का अवलम्बन कर जीव पुरूष उत समय विराजमान रहता हँ फलतः, कमं ओर अविद्या ही जीवन्भाव का 
मृहाघार हं । जोव को पुत्यु के दःदभी कर्म॑-रेष विद्यमान रहता रै, यह कर्ममूल ही जीव के देहावर्ए्न के बाद परलोक 
मे जाता, नवीन शरीर धःरण कर संसार मागं प्रर वहु विचरण करताहं। कमं उ्क्रा परित्याग नहीं करता; 
जीव को कर्मानष्ठान करनः हौ पडतादै। जौव अपे स्वभाववश हुः कमं क्रा अनुष्ठान करता है, समका अनुित कमं 
दुमटोने पर शुभ फलका योग मिलता हं ओर अशुभ कमं के फठस्वहूप निकृष्ट योनिर्यां भिर्ती हं (छा° ५।१०।७) । 
हीन कमं करनेवालों की अवणंनोय दुर्गति हती र । उनकी ऊध्वंगति न होकर जन्म ओर मृत्यु ह उनकी नियति ट, जन्म 
ओर मृल्यु के आनतं में वह घूमता "ट्त हैः श्रुति ने इस पथ को “"जग्यस्त ्रिषस्व'" यह नाम देकर तृतीय पथकेलूप 
मे बणित क्रियाहै। “जायस्व न्रिस्वेत्ति तृतीयं सानम्‌” (छा० ५।१०।८) परलोक गमनके ल्प्ओौरमोदा मागं 
रै--१. देवयान, २. पितृयान । कल्याणकारो कमं करने व।ला अर्यात्‌ दूरं के लिए सरोवर, जनसेवा, राष्टू-तेवा, 
घर्म॑शाला, मन्दर आदि का निर्माण, उवुक्तं पात्रों का यधाञ्ञक्ति टन, दुियों का दुःख-्व्रारण आदि दुसरोके हिदिका 
चिन्तक गृहस्थ मृत्यु के बाद पितृानमागंसे जाता ह । यह्‌ मागं धूमच्छन्नहेः इस धूम कं अन्तरालमें एक्‌ देवहारहै, 
वह पितृयान मागं सै जने वालों को मध्यन परथ क प्रदशन करते हुए ले जतिंहं जौर रात्रिदेवता के पास पहुंचा देते ह, 
इस मागं के प्रथम धूम इसके बाद रात्रि, अनन्तर अन्यकारान्छन्न कृष्णपक्ष है, कृष्णपक्ष के बाद म॒यदेवरह, जो छः मा 
तक दक्षिणायन में रहते ह, इस दक्षिणायन के समय दक्षिणायन में अनेके बाद पितृखोक मे जाता, पितृलोक से आका 
मे, आकाश से चन््रमण्डलमे जाताहं। यही पितुयान मागं ह । चन्द्रलोक मं अपतं अनुष्ठित कर्मोकाफलमोग करता 
है । मोग के समाप्त होने पर चन्द्रक्रिरणों का भश्रयण कर अथवा अकाश, वायु, मेध वृर्टि का अवलम्बन कर पृथिवीम 
शस्यके म्रध्यमें गिरताहुं, उसशस्यकोस्नौ ओर पुरुषखतेह, स्त्रौश्रोरमें वहु रक्तकेषलूपमे परिणतहोताहं 
मौर पुरूष शरीरमें वह॒ शुक्रके रूपमे रक्षितहोतादह, यथा समयस्त्री ओर पुरुष के सहवास के फलस्वरूप चन्द्रलोक 
भ्रष्ट जोव पुनः पृथिवी पर जन्म-ग्रहुण करताहं। पितुयानमें चरम गतिमेंभौ मुक्ति नहीं मिलती टै, कर्मक 
समाप्ति के साथ पृथिवौ पर आगमन होता हं। तृतीयपक्षे द्वितोय पक्न में यहु विदोषतारह कि इक्त पक्ष में चन्द्रमण्डल 
मे जाकर जीव अन्ततः कृं समयके लिए भौ दुःखरहित सूखका अनुमव क्ररता ह । चश्रमण्डल से आया 
हुा जीव धान्य, यव आदि में गिरकर शस्यसे धान्य निर्माण के समय दोनों के भोग में अन्तरं होताहै। पापात्मा 
तृतीयमार्गी का वान्यादिदेह भोगदेह हं भौर चन्द्रमण्डल से आगत पृण्यात्माका वहु भोगनशरीर नहीं ह, वह 
आश्रयमात्र है, कम॑सूत्रमे उब्रिद्ध जोव संज्ञाहोन अवश्या धन्धादि में अता ह, अतः दुःखमभोग का प्रशन हौ 
नहीं उठ्ता है । चन्द्रमण्डल में भोगदेह्‌ के शेष में सुतो जोव के हदय में इतना उत्ताप होता ह फि चन्द्रमण्डल ध्थित 
जलीय शरीर विगलित होकर संज्ञाविहीन हो जाता, संज्ञाहीन देह मे एक स्थानसे दूसरे स्थानमेंले जनेपर मो करिषी 
प्रकार की भनुमूति नहीं रहती हे (छान्दो ५।१०। ६) । प्राणिमात्र का दो शरीर ह पहला स्थल ओर दूसरा सूक्ष्म, स्थूल देह 
पञ्चमूत का समवाय है ओर सूर्म शरोर पञ्चप्राण, मन, बुद्धि, पांच ज्ञनिन्द्रिय, पाचि कर्मेन्धि इन सतरह्‌ के सूष्म अंशो से 
गटित ह (पञ्चदशी १।२३) । सूक्ष्म देह का न जन्म ओर न मरण होता हं, इस सूक्ष्मशरीर को लेकर ही पनरजनम होता है । 
कमं शेष न होने तक गमना-गपन रहता हँ । एक स्वणकार जसे अभिनव अलङ्कार का निर्माण करताह वैते ही। उद्बुद्ध 
कमं संस्कार के अनुरूप देह को सृष्टि होतो ह । किन्तु जिनका ज्ञन परिपक्व न होकर भी प्रस्फुटोन्मुख रहता है, उनका 


१. वृहुदा० ३।२।१३ । 
२. द्रष्टव्य योगवापिष्ठ उपशमप्रङरण 
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भी मदः ज्ञानविकासः के फठस्वषूप जन्म-मृत्यु की व्याह त होकर मुक्ति सुख की प्राति होती है-ये ही देवयान मरगी 
है--या्लिक पितृयान मागं से गमन करते हं । ये स्थूल यज्ञ जब भावनामय सूष्म यज्ञ में रूफान्तरित होता है तब आरण्यक 
याज्ञिक्र ज्ञानी के पर्याय मे उन्नीत छाम करते हँ, उपनिषद्‌ में कथित पञ्चाग्निविद्या भावना यज्ञ का उत्तम दुान्त है, इष 
पञ्चारिनिविद्या में युशोक, (जन्य ( मेष ) पुरु एवं स्री ( योषा ) इन पाँच पदार्थो की अगिनिह्प्‌ में कलपनाकर जीव की 
उत्पत्ति का एक वियद्‌ यद्धकेरूपमें वणंनह। यलोकरूप अग्नि में देवतागण श्रद्धा की आहूति प्रदान करते हु, इलं 
आहूति के फलस्वरूप देनकोक ओर पितुोक काभी पोषक सोम ( सोमरस या चन्र) उत्पन्न होताह। पर्जन्यया रेप 
अग्नि में देवगण इस सोम री आहि देते ह, फरस्वल्प सोम या चन्द्र पे वशि की उत्पत्ति होती है । पृथिवीरूप अग्तिमें 
देवगण वृष्टि को आहुति के स्पमें अपंण करते दँ! इसके करस्ठल्प शस्य को उदत्ति होती है । दहूषल्प अग्नि मे यह 
शस्य मोज्यरूप मेँ आहूत होत। है एवं उस आहूति के फलस्वल्प पुरुष के शरोर मे शुक को उनप्ति होती ट । यह्‌ वीयं 
स््रीरूप अग्नि मे निहित होता ह, फलस्वल्प हाथ-पैर्‌ आदि से युक्त प्राणियों की उत्पत्ति हीतीहं। इस प्रकार जौवकी 
सृष्टि के रहस्य को जानने वाला अपवित्र शरीर्‌ के प्रति आष्ृष्ट नहीं होता ह । ब्रसह्य गमं यातना की कथा का स्परण कर 
अपने तरीर में एवं संसार में वैराय दृ& होत ह । इस प्रकार अनासक्तं व्यक्ति गृहस्थ होने परमभीजनोह। वे लोग एवं 
अन्य वानप्रस्थी श्रद्धापूवंक सत्यस्वनूप ब्रह्य की उपासना करते हँ । यह्‌ देवयानमःगं से देहावसान के बाद देवरोग, सूयंलोकर 
एवं ब्रह लोक में गमन करते हँ । यह्‌ देवयानभागं स्तद। आलोक पै ज्ञलमल रहता ह । इष प्रकाशित मागं से गमन करते 
वाला प्रथम सूयं किरण ( अः) का माश्रयगकरताह, दूर्यकिरण से उज्ज्वल दिन मौर चन्द्रकिरण से परिज्याप्त शुक्ल 
पक्ष का अत्िकमणकर सयं के क्षयमास उत्तरायण को प्राप्त करते हूं, वहां मासं ओर वषं व्यतीत कर आदिप्यलोक, चन्द्रलोक 
ओर विदयुल्लोक में गमन करते ह, वहाँ एक ज्यो्तिमिय अतिमानव परुष के साथ परिचय होता है, यह्‌ परुष उनको ब्रह्मलोक 
में ठे जाता ह-यही देवयान अतिमानव ज्योतिमय पुरुष देवधानयात्रौ को ब्रह्मत्व का उपदेशं देकर उनके ज्ञान की 
पूणंता-प्रदान करता ह, ब्रह्मज्ञानी देवयान-पथिक्र पुनः मृत्युलोक मे नहीं आता है ( वृहदा० ६।२।१५।१५., छन्दो° 
५।१०।१-८ ) । वानप्रस्थी के समान गृहस्थ भी इस क्रममुक्ति के अधिकारी हैँ । गृहस्थ का कमं समाप्त नहीं होता हं, अतः 
ब्रहज्ञान कंसे हो सकता है ? कमं व्रह्यज्ञान का प्रतिबन्धक्र होता ह । इतका समाधान उपनिषद्‌ में क्रिया गया ह, उकको 
व्याख्या उपशम प्रकरण योगवासिष् नें जनक भादि के चरित्र के दृष्टान्तसे को गईह । कमंके मूलम कमनायायोगको 
दुराकाद्क्षा ह वही कमं पुण्य ओर पाप फल को उद्न्न करता ह, इमे जोव का सं्षार-बन्धन सुदृहहोताहं । कामनाही 
कमं फल का कारण है, कामना न रहने पर कमं फल के उत्पादन मेँ समथं नहीं होता है, जो कामना का दाप होकर कमं 
का अनुष्ठान करता है, वह कर्मपाश के निवारण मे समथं नहीं होता ह । इस कमं के फरस्वलूप गाढ़ अन्धकार में प्रवेशक्रर 
श्रान्त होताह। भोगही माकज्ञासे योगभौर याग के अनुष्ठान में समथं नहीं होता है । फलतः कर्मपा्च शिथिल नहीं हता 
है । वेदमार्गं भज्ञव्यक्ति अन्वकार मं गिरता हं । 


न्धं तमः प्रविश्षति येऽदिद्यामुपासते । 
भुय हव ते तमो य उ विद्यायां रताः।' ( बृहुदा० ४।४,१०, ईशा० ९ ) 
वैदिक यज्ञ आदि सभी प्राणियों कौ प्रसन्नता के खद “जगद्धिताय'" अनुष्ठन करने पर्‌ निषराम व्यागमूरक 
यज्ञादि कमं बन्धन क कारण नहीं होताहं वरन्‌ मुक्तिकाहो सधनहोताह; 


यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । (गोता० ३।९) (यज्ञ के निमित्त किमे जाने वाले कर्मो मे भति- 
रिक्त दुसरे कर्मो मेलणा हआ मनुष्यकर्मामे बंघताह।) अर्यात्‌ मतुष्यके कर्तभ्यल्ययतको परम्परा सुरक्षित रखने 
के क्एहौ अनासक्तं भावसे श्रिये गये रास्त्रविहिति कमं बन्धनक्रारक नहो होताह, वरन्‌ उपमे अन्तःकरण शुद्ध 
होताहं भौर परमासाकोही वहु प्राप्तहो जता ह । अतः, निष्कराममावसे वेत्र कततंव्ययालनके लिद्ह कमं करना 
चाहिए । निष्काम यज्ञानृष्ठान के फरस्वलूप कमकर्ता का चित्त निर्मल उञ्जरर ओर प्रशन्तह्‌। जति ह । ज्ञनकादहो 


( ६ ) 


नामान्तर क्म परिणाम मेंज्ञानमें ही पर्यत्रषान छाम करता ह। “स्वं कर्फरखिलं पाथं ज्ञाने परिरमाप्यते (गी० ८१३३) + 
कर्मी जीव कर्मका परित्याग करहौी नहीं सक्ता हं। फलव्या ही कमंसंन्यासया कर्मयोग है। /कुवन्नेवेह कर्माणि 
जीजोविषच्छतं समाः (ईशोप० ९) । इस प्रकार फरुत्यपग करने पर मुक्ति अवश्यम्भावी है । मुक्ति कमंसाघ्य नहीं है, 
क्योकि वह सिद्ध या नित्यह्‌। जीव की शिवमया ब्रह्मभाव प्राप्तिही सूक्ति ह, शिवभावया ब्रह्मभाव नित्यदहं। 
त विषय की अवगति रे किए योगवासिष्ठ के उपशम प्रप्रण का अघ्याय छः से दीप्त अध्याय का अवलोकन करं । 


हूय स्थित सभी कामनाए ब्रह्य ज्ञानक प्रभागसे नष्टहो जाती हं । बह निष्काम दासकराम होकर मृत्युलोक 
मे रहएर भी भौतिक जड शरीरम अस्थान करते हूए भी मृक्तिके आनन्दका अनुभव करताह्‌ ) न्तेगवारसिष्ठके 
व्यास्यानते यट सुस्पष्टटै कगे इद्धया, प्राण, शरीर कहीं भी गमन नहो करता है, ठणने-अपन कारणो में विलीनहो 
सपि-केचुर की तरह उपेदित होकर नदःस्थद रहता ह । शरीराभिमान तक हौ आहमा सञ्चरौर्‌। रहता ठ, रारीर- 
भिमान शून्य होने पर शरीर धमं ॒वृद्धावस्था, मृत्यु भादि रशं नहीं करता है, संकल्पविकरपात्मक भल्लानी मनका 
चीत्कार अरण्य णा शून्याकाकशमे रोदने समान रहताट। इच्धिणे एवं आण उसके सहायक नहीं होते ह । ब्रह्मभाव 
स्थिर होने पर एषणा अर्थात्‌ दामनाओं का उच्छेदहःजाता हं । सहमिक्रा यः आत्मामिशनशून्यतः होने (र संन्याष 
था वैराग्य स्वतः हो जाता हु, अतः तासनात्नक अज्ञानी मन का कण्ठावरोध ही वासना परजयह। एसा संन्यासो ज्ञान के 
बल स आत्माका मनन ओर ध्यान कर ब्रह्मस्वरूपदटो जाताहं -सभी जगत्‌ जीव मिथ्या प्रतीत दोतेहूं। ब्रह्मे 
हैतबोध ्रान्तिहं। इसी का विक्षद वर्णन योगवासि्ठ है । 


मन के परिशमन एवं आत्मतन्व के परिपोष के लिए सात भूमिका का वर्णन किया गया ह, जिषका वर्णन 
गीता ओर योगदरन में भी मिक्ता ह- 


श्रीमद्धागवद्गीता भौर योगवासि्ठ इन दोनों ग्रन्थो के नाम मे योग' शब्द आया हं । गोता के प्रत्येक अष्याय 
के अन्त में उसे "योगशास्त्र कहा गया हं । किन्तु दोनों ग्रन्थों मेँ यह शब्द एक ही अथं मे ग्यदहूत नहीं हुआ ह । दोनों 
ग्रन्थो का प्रतिपाद्य विषयरहे मोक्ष । उतम मोक्ष ओर उसके उपायों का परिवेचन किया गया ह । योगवासिष्ठमें "योग 
दाम्द साध्य (अर्थात्‌ आत्मसाक्छाक्तारभूत सहजंसमाधिस्थिति) ओर साधन (अर्थात्‌ मोक्षीपाय)--इन दोनों अर्थो मेँ 
व्गवहूत हुआ है । ` 
महि पतञ्जलि के "योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः' इस सूत्र मे "योग' शब्द हुञ्योग द्वारा प्राप "समाधि" के अथे 
ग्यवहूत हू है । किन्तु योगवासिष्ट मे इसे जड ओर अचिरस्थायी समाधि कहकर इसकी अपेक्षा चेतनसमाधि अर्थात 
आत्मसाक्षाकतारभूत, चिरकालिक सहज्तमाधिस्थिति वा ज्ञानजन्य “सवं खत्विदं ब्रह्म" ब्रह्ममथी जीवन्मुक्तावस्था को श्रेष्ठतर 
मानकर स्थिति-प्रकरण में उसे 'महायोग' वा ब्रह्मयोग" कहा गया हँ ।२ गीता में योग" शब्द का अनेक अर्थो में न्यवहार 
हआ है । उदाहुरणाथं--कमयोग, ज्ञःनयोग, भक्तियोग, सांख्ययोग, समत्व, कमसु कौशलम्‌ इत्यादि । (गीता के प्रत्येक 
अध्याय के अन्तमें जो संकल्पात्मक वचन हैँ उनमें, उस अष्यायकथित योग-विशेष का निर्देश कियः गया हं । तात्पर्यं यह है 
कि गीता मे योग" शब्द साघन ओर साध्य अर्थात्‌ मोक्ष मौर उसकी प्राति के उपाय--इन दोनों र्थो मे व्यबहूत हुभा 


है । वस्तुतः योगकुण्डलिनी के रूप में परमतत्त्व का साक्षात्कार है--इस प्रसंग मे विभिन्नशास्तरो के आघार पर योग ब्द 
का अथं प्रस्तूत होने से योगलब्द स्वप्रकाशतत्व ह । 


१. ससारोत्तरणे युक्तिर्योगशब्देन कथ्यते । (नि° प्र° उ० १३।३) 
मोक्षोपायामिषानेय संहिता सारनििता । (यो० वा० २।७१।६)} 
२. कूमपुराण मे भी कहा गया ह- 
यत्र प्रयति चात्मानं नित्यानन्दं निरज्ञनम्‌ । 
मत्यैक्यं स महायोगो भावितः परमः स्वयम्‌ ॥ (उत्तरभाग ११।६) 


( ७ ) 


४ 


दोनों श्रयो का प्रतिपाद्य किषय हं मोक्ष प्राति वा भार्मबोघ ओर उसके उपाय या सःवन । किन्तु विवेचनपद्धति 
सौर विषय दिस्तार की दृष्टि पे यागवासिष्ठ की विवेदनपद्धति अधिक शःस््रीय किन्तु संवादात्मक भौर कथात्मक पौराणिक 
पद्धति है ओर उसकी भाषा दिनष्टं मौर समासघटित ओर दृष्टान्त, उपमा मादिसे सुसज्जित ह+ गीः की माषा 
सुबोध, सरल एवं माक टै जौरमभावोका व्यक्तीकरण प्रादादिक् । योगवासिष्ठ विष्रयबाहूत्य ओर कथात्मक विस्तृत 
विषयविवेचन के कारण अतिविशख जन्तु मनोरञ्जकं है, गोता सूत्रह्प किन्तु हृदयस्पर्शी ओर्‌ परम तत्वपूणं ह । दाशनिकः 
द्ष्टि षे दोनों हो ग्रन्थ अरौकिक हं । 

मर्जुन के करमर के निवारणाय गोदा का अग्तार हुंजातोश्रीराम को स्वभावसिदट्‌ विरक्ति के निवारणाथं 
वसिष्ठ श्री राम संवाद (अर्थात्‌ योगवार्बिष्ठ) क? । स्वजनहव्यादोष मे भयभीत अर्जुन न येच्स्ये' कहता है तो सहज- 
सगाधितल्लीन होने से श्रीराम को यज्ञरक्षणाथं विश्वामित्र के साथ भेजनाकठिनिहोठाह। अर्जुन जज्ञान के कारण अध 
क्षात्रषेन का पालन करने में असमथ हुजातो शरोर अःससाक्षात्कारजन्य पूणं अमंरक्तिवा अनासक्ति के करण । 
वर्गश्च मविहित्‌ स्वघमं का पान करने मँ अर्जुन को प्रवृत्तं करने के किए गीता का भौर श्रीराम को प्रवृत्त करने कै लिए 
योगवासिष्ठ क प्रादुरभावि टमा । 

उपशंहार को दृ्टिमेभी दोनों ग्रन्थोमें सादुश्यहं। दोगो उपदेशकके हतु सफल हुए । गोताश्रवण ङे 
परिणामस्वषूप अर्जुन कहते हँ "नष्टो परीहः', 'स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव' इत्यादि । इन्हीं वचनो के सदुश 
श्रोरमके भी मुख से वचन निकठते हूं ।* 

अर्जुन ओर राम के साधकरकी दुष्ट से कितना अन्तर था, यहु हम उपर देख चुक्रेहं। दोनों उपदेशक जन्तु 
पूणं ज्ञानी भौर ब्रह्मनिष्ठ गुरुपदाधिकारी हँ । तथापि वसिष्ठ सांख्ययोगौ, राययोगी वा "महायोगा! हँ तो भगवान्‌ भ्रोक्कृऽ्ण 
योगीश्वर, महान्‌ कमंयोगो, योगेखवर भौर स्थितप्रजन ह । 

गोता में स्वयं भगवान्‌ उपदेशक बने है ठो योगवासिष्ठ मे स्वयं भगवान्‌ ने यह भूमिका भौ वष्िष्ठको 
प्रदान को ह । 

अर्जुन कौ अपेक्षा श्रीराम की योग्यता कहीं अधिक ह । वे चतुःसाधनयुक्त अधिकारी साधफों से भी श्र्ठतर, 
पूणं विरक्त मौर ज्ञानी हं । अजुन भी श्रेष्ठ अधिकारी साधक थे, किन्तु श्नाराम-जेमे स्वमावतः विरागो ओौर अचल स्थिति- 
प्रज्ञ नहीं । यहो कारण है कि उनके अन्ञनपटलष्वान्तका विनाश सदाके लिए नह्‌ हज ओर भारतोय युद्धके बाद 
भगवान्‌ को उन पुनः अनुगीत। सुनानी पडो ! इस सम्बन्धमें ओरमभी एक बात उत्लेनीय ह । मोह्प्रस्त अर्जुनका 
हठ था न योत्स्ये" । किन्तु श्रौरामका कोई भो हठ नहींथा। नवे कतंग्यपरद्भु थे, न स्वकतन्यों से अपरिचित। 
वे शुक्राचाय-सदश सदा-सवंदा सहजस्माधिस्थ अभेददृष्टि ओर समदृष्टि थे ।* उनको केवल आकांक्षा थी मनशान्तिषे 
अभंग रखना । वे सवेदा इच्छारहित, आत्मपन्तुष्टि, अनासक्तं ओर असक्त थे । वैते ही, गीतोपदेश से अर्जुन मे त्तानोदय 
भव्य हुआ, किन्तु वहू चिरन्तन ओर अक्षुण्ण न रहा । 


१. दृष्टान्तेन विना राम नापूर्वार्थोऽवनुध्यते । (यो० वा० २।१८।५१) 
येनेहाननुमूतेऽथे दृष्टेना्थेन बोधनम्‌ । 
बोघोपकारफलदं तं दृष्टान्तं विदर्बुधाः ॥ (यो० वा० २।८।५०) 
क ब्रह्म ' निविकल्पनन्तं च हेतुदु्टान्तवजितम्‌' होने से 
ब्रह्मोपदेशे दृष्टान्तो यस्तगेह हि कथ्यते । 
एकदेशसधर्मत्वं तत्रातः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ (यो° वा० २।८।५४) 
--एेसौ श्रौवसिष्ठ ने चेतावनो दे रखो हं । 
यो० वा० नि° प्र* उ० सगं २१४। 
२. मुमृक्षुप्रकरण, सगं ११ देखिये । ४. वेराग्यत्रकरण, सगं २७ देखिये । 


( ८ ) 


मनुष्य की स्वाधार्विक प्रवृत्ति पा प्रयत तथा रसाभिनिवेश के अनुसार ज्ञान या अज्ञान की भूमिकाएं फलरूप 
होती ह । पवं-संस्कारनुरूप अज्ञानी जीव विषयों मँ आसक्त ओर विषय सुखसे लेलृप होताह, तो ज्ञानी अनासक्त. 
ओर मोक्षेच्छ । योगवामिष्ठ ज्ञान में ज्ञान ओर अज्ञान की सात भूमिकाओं का वर्णन आया, 


(१) बीजजाग्रत्‌, (२) जाग्रत्‌, (३) महागाग्रत्‌, (४) जाग्रतूसप्न, (५) स्वप्न, (६) स्वप्नजाग्रत्‌ जर 
(७) सुपृप्ति-ये अज्ञान की तत भृमिकाए' हं । 

योगवासि्ठ में ज्ञान की (१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानसा वा भंगभावना, (४) सत्तवापत्ति वा 
दिलापनी, (५) असंसक्ति, (६) पदथौभावनी या तुर्या खैर (७) तुयंगा-येज्ञन कौ सप्त मृमिकाएं कही गयीहै।२ 
इनमे से प्रथम तीन भूमिकाओंको "जाग्रत्‌ वहते ह क्योकि इनमे जगत्‌ कौ सत्ता का संवेदन होता ह । इन तीन उप 
स्थायों मे स्थित पुरुष दः "आयं' कहते ट्‌ ।3 

योगी का यह्‌ "शःयंत्व' प्रथम भूमिदः मे अङ्कुरित रोता ह । द्वितीय भूमिका में विकसित होताहै ओर दोकषरी 
भूमिका मे फलसूप होता हं । चतुथं भूमिकामं योगी को भात्मकताक्नाक्तारका अनुभव होत ह । उषसे उसका चित्त 
सद्रूप हो जाता ह ! अतः उदे त्य" कहते है", शौर इस भूमिका को “सत्वापत्ति' कट्ते हैँ । उसे जगत्‌ का 6वेदन 
श्राति>। िक' सत्ता से होता हं, भतः इस भूमिका को 'स्वप्नसदुशी' भी करते हँ। इस भृमिकामें आरूढ साधक को 
श्रह्यवित्‌' कहते है । पांचवीं भूमिका > स्थित साधक को जीवन्मुक्त या ब्रह्मविदर' कहते हैँ । एेसा ब्रह्मनिष्ठ योगी गुर 
होने का अधिकारी होतारं 1" चछठीं भूमिका में स्थित योगी को (बह्यविदट रीयः कहते हूँ । उक स्थिति सूषुपि पुरूष के 
समान होती है । सप्तम भूरि स्थित योगी की दैतभावना पणतया नष्टहो जाती ह भौर उसे श्रहमव्रिद्ररि8' कहते हं । 

दून सस भूमिकाओं को पार करने वले महायोगी का प्रारग्धक्षय होकर दहपात होने पर उसे विदेहुमुक्ति 
मिलती ह । यही गीतोक्त ब्राह्मी स्थिति ह, जिसे प्राप्त करने पर योगी पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता--न विमुद्यति९ । 
गीता मे इन स्त भूमिकाओं का सविस्तर विवेचन नहीं आया दह, किन्तु प्रसंगानुसार इन भूमिकाओं में स्थित योगी के 
लक्षणों का वर्णन पाया जाता है । इस विषय में दोनों ग्रन्थो मेंसाम्यह) 

उपर्युक्त प्रकार से सत्परुषों के सङ्क, सेवा एवं भज्ञा-पालन से, स्त्‌-शास्त्रो के अन्ययन-मनन से तशा दैवी 
सम्णद्रारूप सद्गुण-सदःचार के सेवन से उत्पन्न हुमा विवेक (विवेचन) ही विचारणा ह । भाव यह्‌ ह कि सत्‌-असत्‌ ओर 


[ 


उत्पक्तिप्रकरण, सगं ११७ देखिये ¦ 
२. योगवािष्ठ उत्यत्तिप्र° ११८।५-६। 
र्वाण भ्र पूण सगं १२० में प्रथम मूर्गिका को प्रजञावृद्धि, ५ वीं भूमिका को शबुदधसंविन्मयः वा 'आनन्दशूपा, 
६ठीं को स्वसवेदनह्पा' भौर ७ वीं को तुर्यातीता' कह गया हं । नि° भ्र ० सगं १२६ भी देविये। 
३. योगवासिषएठ नि° प्र° १० १२६।५४-५५ देखिये-- 
कतंव्यमाचरन्‌ कायंमकरततंन्यमनाचरन्‌ । 
तिष्टति प्राङ्ृताचारो यः स आयं इति स्मृतः ॥ 
यथाचारं यथाशास्त्रं यथावित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यवहारमुपादत्ते यः स भयं इति स्मृतः ॥ 
४. ज्ञचित्तं सत्वमुच्यते । 
मुण्डकोपनिषद्‌ १/२।१२ देखिये । 
६. आसामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्यां भूयो न शोच्यते । (योगवासि्ठ नि° प्र° पू० ११८७) 
श्री रामतो स्वयं भगवान्‌ हीह, उनकी विरक्ति या ज्ञान तथा मोक्ष की कथा लोक्रसंग्रहाथं खीला ह। 


[= 


ब 


( ९ ) 


नित्य-अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम "विवेक! ह; पिक इनको भ्लीर्भाति पृथक्‌ कर देता ह । सब अवस्थाओं मं भौर 
प्रत्येक वस्त्‌ में प्रतिक्षण आत्मा भौर आत्मा का विलेषण करते-करते यह टिवेक सिद्ध दोता ह । 


जिसका कमी नाल न हो, दह 'पत्‌' है भौर जिसका नाड होत! हं, वह "असत्‌! ह । भगवान्‌ ने कहा हं- 


नासतो विद्यतो भावो नाचादो विद्रे हतः । उभयोरपि पष्टोऽन्ततत्व र योस्तस्वदशिभि। ॥ 
(गीता २।१६) 
"अमत्‌ वस्तु की. ठो सत्ता नही हे भररसुत्‌ काअभावन्हींह्‌। इस प्रकार इन दोनों काही तत्व तत्त्वज्ञानी 
पुरुषो इरा देडा गया ह्‌ ॥' 
इस नियम के अनुसार जो दृश्य जड पदाथ हं, वे उन्पत्ति-वनाशशील होने के कारण असत्‌ है ओर परमात्मा 
ही एक सत्‌ पदार्थं है । जीव्त्मा भी उसका अंश होनेके कारण सत्‌ है । अढत-सिद्धान्तं के अनुसार जीवला भौर 
परमात्मा वस्तुतः एकह दहै, माथाको उपाधि के सम्बन्धसं उनकाशेद प्रतातहोताह। जसे महाक्राशके एक हेते 
हए भी घडे कीः उपावि के सम्बन्ध स घटका ओर महाकाश अलग-अलग भतीत होते हैं वस्तुतः धटाकाञ, महकश 
एक ह, है, उषी प्रक्र जौगात्मा, परमात्मा वास्तव मे एक डी है-- इम रव को समज्ञ ठे>। “{ववक' ह । 
उपर्युक्त; विवेक के द्वारा जब्र सत्‌-अपत्‌ भौर मित्य -अनित्य का पृथक्करण हो जाता हं, तब अमत्‌ ओौर अनित्य 
से आसक्ति हट जाती ह एवं इद लोक ओर परलोक के सम्पूर्णं पदार्थो भौर कर्मो मे कामना भौर भासक्ति कान रहना 
ही वैराग्य" ह । महषि पतद्धलि ने कहा हं- 
दष्टानुभ्चविकविषयवितृष्णस्य वक्लोकारसंज्ञा वराग्यम्‌ । (योगदर्शन १।५) 


समस्त (पापमय) अशुभ इच्छाओं का अर्थात्‌ चोरी, व्यभिचार, श्लुठ, कपट, छल, बलात्कार, हिसा, अभक्ष्य- 
भोजन, दुर्यसन ओर प्रमाद (ग्यर्थ-चेष्टा) भादि शास्त्र-निषिद्ध कर्मो का मन, वाणी भौर शरीर से त्याग करना; नाशवान्‌, 
क्षणमङ्ुर, स्त्री, पृत्र ओर धन आदि त्रिय वस्तुओं की प्रातिके उदेश्यसे तथा रोग-संकटादि की निवृत्ति के उदेश्य से 
क्रिये जानेवाले यज्ञ, दान, तप ओर उपापनादि काम्यक्र्मो को अपने स्वांके ल्यिन करना, मान, बडाई, प्रतिष्ठा एवं 
सत्री, पुत्र ओर घनादिजो कुछ भी भनित्य पदाथं प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हो, उनके बढते की इच्छाका त्याग 
करना; अपने सुखके व्यि किरीम मी घनादि पदार्था की अथवा सेवा करने की याचना न करना भौर बिना याचनाके 
दिये हुए पदार्थोकोयाकी हई सेवाकोस्वीकारन करना तश्रा किसी प्रकार भी किरी से अपना स्वाथ सिद्ध करेकी 
मन में इच्छान रखना; ईर्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, मातापितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ. दान, तप तथा 
वर्णाश्रम के अनुसार जीविका हारा गृहस्थ का निर्वाह ओर शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि सम्पूणं कर्तव्य कर्मो में 
आलस्य का तथा सब प्रकार की सांसारिक कामना का त्याग करना एवं श्रज्ञानं ब्रह्म" (एतरेय-उप० १।३)- रहय विज्ञान- 
धन है, “अयमात्मा ब्रह्म" (माण्ड्क्य-उप० २)-- यह्‌ आत्मा ही परब्रह्म हं, (तत्त्वमसि (छान्दोग्य-उप° ६।१२।३)-- वह्‌ 
सच्चिदानन्दघन ब्रहयातुही हं गौर "अहं ब्रह्मास्मि" ` (बृहदा० उप० १।४।१०)-मे देह नहीं ह, ब्रह्म ह--इन वेदान्त- 
वाक्यों का एकमात्र परमात्मा के तत्त्व-रहुस्य-ज्ञानपू्व॑क उनको प्राप्त करने की इच्छा से सत्‌-शस्त्रो मेँ अष्ययन करना 
ओर सत्पुरुषो का सङ्क करके उनसे इन महावाक्यं का श्रवण करना ही "बुभेच्छा' नाम की प्रथम भूमिका ह । इसर्षए 
इस भूमिका को श्रवण" भूमिका भी कहा जा सक्ताहं। 

स्त्री, घन, भवन, मान, बड़ाई आदि इस रोक के ओर स्वर्गादि परलोक के सम्पूर्णं विषयों में तृष्णारहित हुए 
चित्त की जो वश्षीकार-अवस्था होतो ह, उसका नाम वेराग्य' हं ।' 

समस्त इन्द्रियों भौर विषयों के सद्धं से उत्पन्न होनेवाले जितने भी भोग ह, वे सब अनित्यहै; क्रतु अज्ञान से 
अनित्य में नित्य-बुद्धि होने के कारण विषयभोगादि नित्य प्रतीत होते हं । इसलिये उनको अनित्य मानकर उनसे वंराग्य 
करना चाहिये । गीता में भगवान्‌ कहते है- 

३ 


( १० ) 
मात्रातपरशास्तु कोन्तेय शीतोष्णमुखदुःवदाः । आगमपायिनोऽनित्यस्तांस्तितिस्व भारत ।। (२।१५) 


हि कुन्तीपूत्र । सर्दी-गरमी गौर सुख-दुख को देनेवाठे इन्द्रिय मौर विषयों के संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील 
भौर अनित्य है, इमल्यि हे भारत ! उनको तू सहन कर ।' 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं युरषषंभ । समदुःलद्ुवं धर रोऽग्रतत्वा्‌ कल्यते !! (गीता २।१५) 


म 


नयो दे पुरुषश्रेष्ठ ! दःख-मुख को समान समञ्षनेदःले जिम धीर पुरूष की ये इन्द्रिय ओर विषयों फे संयोग 


ॐ , 


ग्यपकुल नहीं दर सकते, वह मोक्ष के योग्य होत! हे । 

अतः वे लग्यवान्‌ पृरूष के ल्थि संसार के विषयभोगों तै अनित्म ओर दुःखरूप समञ्चकर उनमें आसक्िरहित 
होना परम आवश्यक हे, य। समज्ञकर ही विवेकी मनुष्य उनमें गही रमते । भगव।न्‌ दे कहा हई- 

पे हि संत्पक्ञंजा भोग दुःलथोदय एव ते । आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रनते बृधः॥ (नीता ५।२२) 

'जोये इद्धि भर टिषियके संयोग से उत्पन्न होनेवाले मबमोग दहै, वे यद्यपि विषयी पुरुषो को सुखरूप 
भामते है, तो भीदृखकेहीहैतु ह ओर आईि-अन्पत्राले अर्थात्‌ अनित्य है; इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌--विवेकी पुरुष 
उनमें नहीं रमता ॥' 

इस प्रकार विवेक- वैराग्य हो जाने पर साधक का चित्त निर्मलदहो जाता है; उने क्षमा, सरलता, पवित्रता 
तथा प्रिय-अप्रिय की प्रा्षि भ ठमता आदि गुण आने लगते ह; उष्तके मन, इन्द्रिय ओर शरीर विषयोंसे हटकर वश मं 
हो जाते हँ । फिर उसे गङ्गातट, तौथंस्थान, गिरिगुहा, वन आद एकान्तदेश का सेवन ही अच्छा लगता ह; उसके 
ममता, राग द्रेष, विक्षेप ओर मान-बड़ा््‌की इच्छा का अभाव-साहो जाताहै; विषयमोगों से स्वाभाविक ही उपरति हो 
जाती हं एवं विवेक-वंराग्य के प्रभाव से वहु नित्य परमातमा के स्वह्प के चिन्तनमेंही लगा रहताह । 

भगवान्‌ ने गीता मे ज्ञान के साधन बतलाते हुए कहा है- 

अमानित्वमदम्मित्वर्माहत्षा क्षान्तिराजवमु । आचायोषासनं क्ौचं स्थेयंमात्मविनिग्रहः ॥ 

इन्वियार्थेषु वंराग्यमनहुकार एव चज । जन्ममृत्युलराव्याविदुःखदोषानुदज्ञंनम्‌ ॥ 

असाक्तरनभिष्वद्धुः पुत्रदारगृहादिषु । निष्यं द॒ सरराचत्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 

मपि चानन्ययोगेन भेक्तिरन्यभिचारिणी । विविक्छदेशमेवित्वमरतिजंनसं्षदि ॥ 

अध्यात्मज्ञाननित्यध्वं तत्त्वज्ञानायदश्शनम्‌ । एतज्ज्ञानमिति पोक्छमन्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 

(१३।८-११) 

श्रेष्ठता के अभिमनि का अभाव, दम्भाचरणका अभाव, क्रिसीभी प्राणोको किसो प्रकार भो न सताना, 
क्षमाभाव, मनवाणो आदि की सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुर की सेवा, बाहर-भीतर की शुद्धि, अन्तःकरण की स्थिरता 
ओर मन इन्दरिषों सहित शरीर का तिग्रहु, इस लोक ओौर परलोक के सम्बुणं भोगों मे आसक्ति का अभाव भौर अहंकार 
का भौ अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोग आदिरूपमें दुःख ओर दोषोंका बार-बार विचार करना; पुत्र, स्त्री, धर 
भौर धन आदिमे आसक्तिका अभाव; ममताकान होना तथा प्रिय भौर अप्रियकी प्रा्िमेसदाही चित्तकासम 
रहना, मुञ्ञे परमेश्वर मेँ अनन्य योगके द्वारा अन्यभिचारिणौ भक्ति तथा एकान्त भौर रुद्ध देश में रहने का स्वभाव 
ओर विषयासक्त मनुष्यों के षमुदायमें प्रमकान होना, अध्यत्मिन्ञान में नित्व-स्थिति भौर तत्त्वज्ञान के अर्थरूप परमात्मा 
कोही देखना-यह सबज्ञान ह भौर जो इससे विपरीत ह, बह अज्ञान ह-यों कहा गया ह । 

दुसरी भूमिका मेँ परिपक्व हो जाने पर उस साधक में उपर्युक्त गुण भौर आचरण अने लगते हं । 

ऊपर प्रथम भूमिका में बताये हए महाबक्यों का निरन्तर गमन भौर चिन्तन करना ही प्रान होने के कारण 
इस दूसरी भूमिका को 'विचारणा' कहा गया ह, अतः इसे मनन मूर्मिका मी कहा जा सकता हं । 


( ११ ) 


अभिप्राय यह ह कि उपर्युक्त कामना, आसक्ति ओर ममता के अमादसे, सत्पुरुषो के सङ्ग ओर सत्‌-शास्वरो 
के अभ्यास से तथा विवेक-वैराग्यपूरवक निदिष्यासन--ध्यानके साघनसे साधक की बुद्धि तीक्ष्षहो जती तथा 
उसका मन शुद्ध, निमल, सूक्ष्म मौर एकाग्रहो जाता हं, जिससे उसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाह्मतत्व को ग्रहण करने को 
योग्यता अन्यास ही प्रप्त हो जाती है । इसी को (तनुमानसा भूमिक्रा कहा गथा है । 

दस तीसरी भूमिका में स्थित साधक के अन्तःवःरण में सम्धूणं अवगुणो का अभाव होकर स्वामावकही 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरि ग्रह॒, अनसूया (दोष दुष्ट का अभाव), अमानिता, निष्कषटता, पवित्रता, संतोष, 
शस, दम समाधान, देल, शमा, दया, पैयं, अद्रोह, निर्भग्रता, निरहंकारता, शान्ति, समतुः आदि सद्गुणो का आविर्भाव 
हो जाता है । फिर उस्केद्वाराजो भो वेष्टाहोती ह, बहु रुव रदाचारलूपहीहोतोहं तथा उस साधक को (संसारके 
सम्पूणं पदार्थं माया के कां होने से सर्व॑या अनित्य हैँ मौर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सवंत सममाव से परिपूणं 
है' रेखा दृढ़ निश्चय होकर शरीरसहित संसार के सम्पूणं परार्थो ओर करमो मे उसकी वासना का भी अनावहो जाता हं। 
भाव यह है क्रि उसके अन्तःकरण मं उनके चित्र संस्कार रूप सेभो नहीं रहत एवं हरीर मे अहुभाव तथा मन, वाणी 
भौर शरीर द्वारा टोनेवाले सम्पूर्ण दर्मो मे कर्तापन का अभियान नहीं रहता; क्योकि वह परवराग्यको श्रमिहो जाता 
है । परवैराग्य दा स्वरूप महि पतज्ञलि न यों बतलायः ह-- 


ठस्य रं एरुषश्यातिग्‌ गवेतृष्भ्यम्‌ । (योगदरंन १।१६) 


“प्रकृति से अत्यन्त विलक्षण पुरुष के जान से तीनो गुणोमे जो तृष्णा का अत्यन्त अभान्‌ हो जाताहै, यह्‌ 
परवैराग्य या सर्वोत्तम वैराग्य है। 


पूर्वोक्त दूषरी भूमिका में स्थित पुरूष की तौ विषयों का विशेष संसगं होने से कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति 
हो भी सकवी है; परन्तु इस तीसरी भूमिका में पहुंचे हुए पुरुष की तो विषयो के साथ संसगं होने पर भी उनमें आसक्ति 
नहीं होती; क्योकि उसके विषय मे एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा के सिवा अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं । अतः 
परवैराग्य हो जाने के कारण उसके अन्तःकरण कौ वृत्तिर्या सम्पूणं संसार से अत्यन्त उपरत हौ जाती हँ । यदि किसी 
कालमेंकोर्ईस्फूरणादहोभी जाततीह, तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; क्योकि उसकी एक सन्चिदनन्दधन परमातमा 
के स्वरूपमें ही निरन्तर गाढ़ स्थिति बनी रहती हं, जिसके कारण उसे कभी-कभी तो शरीर भौर संसार का विस्मरण 
होकर समाधि-खी हो जाती है । ये सब रक्षण परमात्मा की प्राप्ति के अत्यन्त निकट पहुंच जाने पर होते हैँ । 


सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा का चिन्तन करते-करतें उस परमात्मा में तन्मय हो जाना तथा अत्यन्त वैराग्य 
मौर उपरति के कारण परमात्माकेध्यानमेंही नित्य स्थित रहने से मन का विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही "तनुमानसा 
नाम की तीसरी भूमिका है । अतः इसे 'निदिष्एासन' भूमिका भी कह सकते हैँ । 


ये तीनों भूमिक्ाएं साघनरूपा हँ । इनमे संसार से कुछ सम्बन्ध रहता है, अतः यहां तक साधक की 'जाग्रत्‌- 
अवस्था' मानी गयी हं । 


उप्यक्त श्रवण, मनन ओौर निदिध्यासन के तीव्र अभ्याससे जब साधक सच्चिदानन्दघन परमात्मा को प्राप्त 
हो जाता हं, तब उमी को शसतत्वापत्ति' नामकी चौथी भूमिका कहते हं। इसको गीतामें निर्वाण ब्रह्य की प्राप्ति 
कहा गया है- 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तयान्तर्ज्योतिरेव यः । स योगौ ब्रह्मनिर्वाणं ब्रहमभूतोऽधिगश्छति ॥ ( ५ । २४. ) 


जो पुरुष आस्मा मे ही सूती है, अत्मामें ही रमण करता है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवान्‌ है, वह सच्चिदा- 


नन्दधन परब्रह्म परमात्मा के साथ एकीमावको प्रारभे ही ब्रह ह इस प्रकार अनुभव करनेवाला ज्ञानयोगी शास्त 
ब्रहम को प्राप्त होता ह ।' 


( १६२ । 
© । 9 ई ० क ७ 
जिस प्रकार गद्धा-यमुना आदि सारी नदिवां बहती हुई अगे नाम-ख्प को छोडकर शमुद्रम ही विलीन हो 
जाती है, उसी प्रकार जागी महात्मा नाम-रूप से रहित होक्र परम दिव्य पुरूष परासर परप्रात्मा को ही प्राप्त हो जातां 
है, उसी ते विलीन हो जाता है- 
यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गखन्ति नामह्पे विहाए । तथा विद्धान्‌ नामशूपाद्‌ विपुक्तः षरात्ऽरं पुरषभूपेति दिव्य्‌ ॥\ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ २३।२।८ } 
गीता में मगयान्‌ श्रीकृष्ण नं कहा है-- 
ब्रह्मभूतः प्रसत्रः न रोचति न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु गदूर्भाक्तं लभते परापू ॥ 
भक्त्या मामभिजःरःति खावान्यश्चास्मि बरह्वतः ¦ ततो नां तत्वतो जारवा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( ६८ । ५४५५ ) 
मही न्रह्यहुः इस प्रकार के अनुमव से सच्चिदानन्दघन ब्रह्य पे एकोमाव से स्थित प्रसन्न-मनवाला. ज्ञानयोगी न 
तो किसीके व्यि शोक कराह जौरन किसकी आकडक्षाही करताहं। एवा समस्त प्राणियों मे सभाव दाला 
दीगी मेरी पराभक्ति ( ज्ञार-निष्ठा ) को प्राप्तहा जाता! उस ज्ञाननिष्ठाह्प पराभक्ति के द्वारा उह मुज्ञ परमात्माके 
मैजोहं ओरङितनाहू, ठीक वपाक वपता तप्वसे जार नेताह तथा उक्त ज्ञान-निष्ठा से मुञ्चा तत्वसे जानकर 
तत्काल ही मुरामें उविष्टहो जताह। 
जब साधक को परब्रह्म का यथाथं ज्ञान हो जाता हं, तब वह्‌ ब्रह्य रही हो जाता है- 
सयोह वे तदु परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म॑व भवति । (मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।९) 


फिर उषका इस शरोर ओौर संसार्‌ से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा । ब्रह्यवेत्ता पुरुष के अन्तःकरण में शरीर 
जौर अन्तःकरण के सहित यह संसार स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता हं । जसे स्वप्न से जगां हुभा पुरुष स्वप्न की घटना को मन की 
कल्पनामात्र समक्ञता है, वैस हा उस ब्रह्मवेत्ता के अन्तःकरण मे यह संसार्‌ कत्पनामात् प्रतीत होता है अर्थात्‌ इस पंषार 
की काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती ह । स्वप्न मे ओर इसमे इतनाहो अन्तरहै किस्वप्नका पमयतो भृठकालह भौर 
रार की स्वप्नवत्‌ प्रतौति का समय वतंमन काल; तथास्वप्नमेंतो जो मन-बुद्धिथे, वे दतंमानमें भो जावाल्मा 
के साथ सम्बन्धित हं, किन्तु जब मनुष्य ब्रह्मकोप्राप्तहो जाता है, तब उसके मन-बुद्धि इष शरोरमेंही रहजतिदहै 
उस ब्रहावेत्ता के साथ ब्रह्म मे सम्बन्धित नहीं हते, इषलिषए ब्रह्य को दृष्टि से इष संसार्‌ का भल्यन्त अमाव हँ । 

वास्तवमेंतोब्रह्यकी कोई दृष्टि नहींहै, केवल खमल्ञाने के लिर्‌ उपमे दुष्टिका आरोप क्या जाताह; 
ब्रह्मकीद्टिमें तो केवल णएकब्रह्महो है, उक षिवा अन्य कुमो नहीं। ब्रह्म्ताके शरोरकाजो भन्दःकरणरह, 
उसमें इस संसार का अत्यन्त अमाव आर सच्चिदानन्दवन ब्रह्य का भाव प्रत्यक्ष है--पह ब्रह्मवेत्ता का अनुभवहै। इसी 
अनुभव के बर्पर शास्त्र मे यह्‌ कहा गया है किं एक सच्चिदनिन्दघन ब्रहा के सिवा अन्य कुछ भो नहीं ह । 


जो ब्रह्मं को प्राप्तहो जाता है, वह ब्रह्य ही बन जाताहं। भ्रुतिमें भो कहा गया ह~ ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्याप्येतिः 
(बृहदारण्यक ० ४।४।६)-- वह ब्रह्य हो होकर ब्रह्य को प्राप्त होता ह ।' इपलिये वह लौटकर नहीं भाता । श्रुति कहती है- 
न घ पुनरावतंते । न च पुनरावतंते । (छान्दोग्य ° ८।१५।१) 
फिर वह्‌ कभी नहीं, लौटता, फिर वह्‌ कभी नहीं रौटता ।' 


जबर ब्रह्यकी दृ्टिमे सुष्टि का अत्यन्त अभाव, तबनब्रह्यहोहो जाने पर लौटकर कौन कंपे कहूं आये । गीता 
मे भी बतलाया गया ह- 


तदृबुद्धयस्तद।त्मानस्तलिष्ठास्तत्परायण।ः । गण्डनयपुनरर्वति ज्ञाननिधतक त्मवाः ॥ 


({ \३ )} 
"जिनका मन तद्रूप हो रहा ह, जिनकी बुद्धि तद्रूपहो रही है ओर मच्चिदानन्दधन परमत्मामे ही जिनकी 


निरन्तर एकीभव से स्थितिदहै, एसे ठल्रायण्‌ पुरूष ज्ञान के द्वारा पपरदित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात्‌ पनः न 
लौटने वाली परमगति को प्राप्त होतेह ।' 


भाग दहर कि उसका मन तदूष-त्रह्यसूपदहो जाता । पूर्णं आनन्द, अपार आनन्द, शान्त अनन्द, घन 
आनन्द, यचल आनःद, ध्रव आनन्द, नित्य आनन्द, बोघस्वषप आनन्द, जःनस्वरूप आनन्द, परम आनन्द, महान्‌ अनन्द, एक 
आनन्द-ही-आनन्द परिपूणं है, एफ आनन्द के अतिरिक्त ओर क भी नहीं है--इस प्रकार ब्रह्य के स्वरूप का मनन करते- 
करते जब मन तन्मय-त्रहामय हो जाता इ, तब उसको तद।त्मा' कहते ह्‌ । 


उपर्युक्त प्रकार के विशेषणो से विभूषित ब्रह्यका मलत करते-करते नब मनब्रह्ममें विलोन हौ जाता हु भौर 
उन विश्लेदणों की वृद्धि के परभावसे ब्रा के विशेष स्वरूप का बुद्धि में अनुमव हौ जाता, त्र बुष्धि;के दारा अनुभव 
श्रि हुए उस ब्रह्य के विशेष स्वरूप को लक्ष्य यनाक्रर जोवालना उतरव्रह्यका ध्यान करताह। यर्हाब्रह्यतो ध्येय, 
ध्यान करने वाला साधक घ्याताहं ओर बुद्धि की वृत्तिहो ध्यानहै। इसप्रकार ध्यान करते-करते जब वुद्धि उस ब्रह्य 
मे विलीन हो जःती ह, तब उपे "तद्बुद्धिः कहते ह ! इसके परदात्‌ जब ध्ता, ध्ट्रन ओर ध्येवल्प त्रिपुटी न रहकर 
साघकरकौब्रहमके ल्पमें अभिन्न स्थितिहो जतीहं, तद उते 'तत्निष्ठ कहै दहं। इपमेत्रहाका नाम, ल्प ओर ज्ञान 
रहता है; इसलिए यह्‌ प्रारम्मिक "सविकल्प समावि' हँ । इणी को सवितकं सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैँ । पटाषि पतज्नलि ने 
बताया है- 

तच्र शब्दाथक्नानविकल्पैः संक्ोर्णा सवितर्छा समापत्तिः । (योगदर्शन १।४२) 
“उसमें शब्द, अर्थं ओर जान--इन तीनों के विकल्पों से मिलो हुई समावि सवितक है ।' 


इस प्रकार सविकल्प समाधि होने के बाद जब स्वतः हौ साधक को निविकत्प समाधिदहो जती ह, तब ब्रह्यका 
नाम (शन्द), रूप (अर्थ) भौर ज्ञान--ये तोनों विकल्प ॒भिन्न-भिन्न नहीं रह जति, एक अर्थमात्र वत्तु त्र्य का स्वरूप 
ही रह जाताह। इसी को निर्रितकं अपम्प्रजञात समाधि कहते हँ । महर्षि पतञ्जलि ते कहा है- 
स्पुतिपरिशुदो स्वरूपरुन्येवाथमात्रमिरभाप्ता निवितर्शा । (योगदर्शन १।४३) 


"(शब्द ओर्‌ प्रतीति कौ) स्मृति के भलीर्माति लृप हो जने पर अपने रूप से ून्य हुई के सदुश केवल ध्येयमात्र 
के स्वह्प को प्रत्यक्ष करानेवालो (अन्तःकरण को त्थिति ही) निवितकं सपाधि हं ।' 


इसमे साधक स्वयं ब्रह्यस्वल्प हो बन जता हुं । अतः उसको 'ततरायण' कहते हँ । इस निविकल्प समाधि का 
फल जौ निर्बोज अकम्प्रज्ञत यागं, वहो वास्तवमें ब्रह्यकौ अ्तिहै; उपीको यहां गीता में अपुनरावृत्ति कहा गया 
ह । क्योकि ब्रह्मज्ञान के द्वारा जिप्तके मल, विक्षेप ओर अवरणह्य कटमषकानाश्हो गयाह, वह्‌ ब्रह्य को प्राप्त पृष 
ब्रहाही हो जाता है; वह्‌ लौटकर नहीं आता । 

यहौ 'सत्त्वपत्ति' नाम की चौथो भूमिका ह । इसमें पहुंचे हए पूष को ब्रह्मवित्‌-त्रह्यवेत्ता कहा जाता है । 


इसमें संसार उस ज्ञानी महात्मा के अन्तःकरण में स्वःनवत्‌ भाति होता है, इसलिए यह उसके अन्तःकरण कौ 'स्वप्ना- 
वस्था' मानी जातो हु । 


भरीयाज्ञवल्क्य जो, राजा अश्वपति ओर जनक आदि इस चौथो भूमिका में पहचे हुए मने गये हं । 


यर्हां योगवासिष्ठ मेँ जिस प्रकार्‌ ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की चौथो, पांचवीं, छ्ठो, सातवीं भूमिक्राके रूपमे चार 
भेद बतलाये गये ह, इस प्रकार के मेद गोता, रामायण, भागवत आदि ग्रन्थों मे नहीं पाये जाते । 


परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण तो गीता मेँ जगह-जगह आते है, किन्तु उसके इस प्रकार के अङ्ग-अलगं 
भेद नहीं बताये गये हँ । वास्तव में ब्रह्यकीश्रासि होने के पश्चात्‌ ज्ञानी महाहमा पुरुष का शरीर से कोई सम्बन्व नहीं 


( १४ )} 


रहता; क्योकि वट्‌ देहाभिमान ते सर्वथा रहित होकर ब्रह्य मे तल्लीन ठो जाता है । अतः यहाँ गोगवारिष्ठ मेँ बतलावे गये 
उन ेदों कोब्रह्यप्राप्त रष के भेद न समञ्ञकर उसके अन्तःकरण के भेद समने चाहिये । 


परम वैराग्य मौर परम उपरति के कारण उस ब्रहु्रापस्त ज्ञानी महात्मा का इस संसार ओर शरीर से अत्यन्त 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हं, इसलिये इस पांचवी भूमिका को भसंरक्ति कहा याहं ; 


एसे पृषष का संसार से गोई भी प्रयोजन नहीं रहता । अतः वट्‌ कमं करनं के लिये बाध्य नहीं हं । गीठामें 
भगवान्‌ ते कटा ह- 


नैव तस्य कृतेना्णे नाकृतेनेह कश्चन । न चाप्य सवभूतेषु कश्चिदथव्यपाश्चथः ॥ {२।१८} 


६ ५ ज 
“उस महापुर्ष का इत दिष्ठे न ठो कमं करने से कोई प्रयोजन रहठा है भौर न कर्मोकं न क्नेसे ही कोई 
प्रयोन रहत। ह ठा मुम्पणं प्राणिधों मे भी इसका किचिन्मात्र मी स्वाथ का सम्बन्ध नहीं रहता ।' 
फिर भी उस जानो महात्मा पुष के सम्बूणं कमं शास्त्रसम्मत ओर कामना एवं संकल्प स शून्य होते हं । इस 
प्रकार जिसके समस्त परम ज्ञानरूप अग्निके हारः भस्महो गये हू, उस महापरष कः ज्ञानिजन भी पण्डित कहते है- 


यस्य सवे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । ्ानाए्निदग्धक््माणं तमाहुः ¶०्दतं बधाः ॥ (गता ०।१९) 


अतः एसे पुरुष को उसके सम्भानके लिय न्रहाविद्रर' कहाजा सकता हं। एता महापुरुष जब समाधि- 
अवस्थ में रहता ह, ठव उसे सुषुक्ति अवस्था की भति संसार्‌ का. बिल्कुल भान नहीं रहता ओर ब्युत्थान अवस्था मे-- 
व्यवहारकाल मे उसके द्रारा पूवं के अभ्यास से सत्ता; आपक्ति, कामना, संकल्प +भौर कतृत्वाभिमान के बिनादही सारे 
कर्म होते रहते है । उसकेद्वाराजो भी कमं होते ह, वे शास्तरविदित ही होते हँ । उसकी कभी सपाधि-दवस्था रहती है 
भौर कभी ग्युत्यानावस्था, उसकी. सी दूसरे के प्रयल के विना स्वतः ही ब्युल्यानावस्था हो जाती है । किन्तु वास्तव मं 
संसार के अभाव का निश्चय होने के कारण उसकी ब्युत्थानावस्था भी समाधिके तुल्यहीहोती है, इस कारण उसकी इस 
जवरथा वो 'सुषुत्ि-भवर्था' भी कहते ह । 

श्रीजडभरटजी इख पाचवी भूमि म स्थित माने जा सक्तेहुं। 


पचिवीं भूमिका के पश्चात्‌ जब वह ब्रह्यप्राप्त पुरुष छठी भूमिकामें प्रवेश करतार, तब उसकी नित्य 
समाधि रहती है; इसके कारण उस्केद्रारा कोरईभी क्रिया नहीं होती । उसके अन्तःकरणमें शरीर ओर संसारके 
सम्प्णं पदार्थो का अत्यन्त अभावनसाहोजातारहं। उसे संसारका ओर शरीरके बाहुर-भीतरका बिल्कुल ज्ञान नहीं 
रहता, कैद इवास आते-जाते ह; इस्एि उस भू।मका को '"पदार्थामावना' १हते हँ । जसे गाढ सुषुप्ति मं स्थित पुरुष 
को बाहुर-भीतर कै पदार्थो का ज्ञान बित्कुल नहीं रहता, वैसे ही इसको भी ज्ञान नहीं रहता । अतः उस पुरुष की इस 
अवस्था को गाढ्‌ सुषुप्ति अवस्थाः भीक्हा जास्तकताहं। किन्तु गाद्‌ सुषि में स्थित पुरुष के ठतो मन-बुद्धि भज्ञान के 
कारण अपने कारण माया में विरीन हो जाते ह, अत: उसकी स्थिति तमोगुणमयी है; पर इस ज्ञानी महापुरुष के मन-बुदधि 
ब्रह्मम तद्रूप हो जाते हँ (गीता ५।१७), अतः इसकी अवस्था गुणातीत ह । इसस्यि यह्‌ गाढ सुषुप्ति से अत्यन्त 
विलक्षण हं । 

गाढ्‌ सुषुतति में स्थित पुरुष तो निद्रा के परिपक्व हो जाने प्र स्वतः ही जाग जाता ह; फिन्तु इस समाधिस्थ 
ज्ञानी महात्मा पुरूष कौ ब्युत्यानावस्था तो दूसरों के बारम्बार प्रयत्न कलेपरही होती ह, अपने-आप नहीं । उस 
वयुत्थानावस्था मे वह्‌ जिज्ञासु के भ्रदन करने पर पूवे के अभ्यासके कारण ब्रह्य विषयकं तर्व-रहस्य को बतला सकता 
है । इसी कारण एसे पुरुष को श्रह्मविद्ररीयान्‌' कहते है । 


श्री्छषभदेवजी इस छटी भूमिका मे स्थित माने जा सकते है । 


( १५ ) 


छठी मृधिका के पश्चात्‌ सातवीं भूमिका स्वतः दी हो जाती ह । उस ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुष के हृदय नें 
संदार का ओर शरीर के बाहर-भोतर के ऊौकिक ज्ञान कं अश्यन्त समाव ठो जादा है । क्योकि उसके मन-बुद्धि ब्रह्म में 
तद्रूप हो जाते ह, इस कारण उसकी व्युत्थानावस्था तो न स्वतः होती है भौर न दरूसरोंके द्वारा प्रयत्न किये जाने पर 
हो होती टै; जैसे मूर्दा लगानिप्र मी नहीं जाग सक्ता, वैसेही यह्‌ पुरदेकी भतिहो जाता ह; अन्तर्‌ इतनाही 
रहता है कि मूर्देमे प्राण नहीं रहते ओर इसमें प्राण रहते हँ तथा यह खास लेता रहता हं । एमे पुरुष कः संसार मे 
लीवन-निवीह दसरे योगों के द्वारा केवल उक्र प्रार्धके शस्कारोंके कारणही होता रहता ह । वह पकृति ओर उपकर 
नायं धत्व, रन, ठन--तीनों गुणो से ओर जाग्रत्‌, स्वन, रुषुक्षि-तीनों थवस्थाओं से अतीत होकर ब्रह्य मे विलीन 
रहता है; इसलिये यट उसके अन्तःकरण की अवस्था (तुखगा' भूमिका कही जाती ह । 

वराकी दृष्टिमें संनार का अस्यन्तं अनाव हु) उपर्युक्त महात्मा पुरूष उसं सच्चिदानन्दवन ब्रह्मको न्व्यिही 
प्राप्त ह । अतः उस्वैः मन-दुद्धिगे भौ शरीर भौर संसार का अप्यन्तं अणावरह। इपय्यिदएेते पुर्धको ब्रह्मविदरि्ठ 
कहते हं 1 

एसेही ब्रह्मविद्रिष्ठ महःपुसुष से वार्ठलापन होः पर भी उसके दशन ओर चिन्तनम्ही मनुष्य के चित्तमें 
मल, विक्षेप जर आवरण का नाश होने दै उतरक। वृत्ति परमात्मा का ओर आकृष्ट होने पर उसका कल्याण हो स॒क्रता रं । 
ज्ञान को साति भूषिक्ाओं का विवेचन 


योगवासिष्ठ के अनुपार पहली ज्ञानमूमिका शुमेच्छा बतायी द्यौ है, दूतरी विचारणा, तोसरी तनुमानसा, 
चौथी सत्वापत्ति, पांचवीं संसक्ति, छठो पदार्थभावना ओर सातवीं तुर्यगा--इम प्रकार येज्ञान कौ सात भूमिक्राएुं 
मानी गयी हं । 
स्थितः कि मूढ एवारिम प्ेकषयेऽहं शा खतज्जनेः; वेराग्यपुरवमिष्डेति शुभेच्चेत्युच्यते बुधः ॥ 
मै मूढ होकर ही क्यो स्थित रह. म शास््रो भौर सप्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षाक्तार कसणा- 
इस प्रकार वं राग्यपू्वंक केवल मोक्ष की इच्छा होने # ज्ञानिजनों नें शुभेच्छा! कहा है । 
शाखसज्जनसम्पकवे राग्यास्यासपुव कषु । सदाचारभ्रदृत्तिणां प्रोच्यते ता विचारणा ॥ (उल प्र° ११८।९) 


शास्त्रों के अध्ययन, मनन भौर सदुरषो के सद्धं तथा विवेकनवंराग्य के अम्यासपूवक सदाचार्‌ में प्रवृत्त 
होना--यह "विचारणा! नाम की भूर्मिका कही जाती है । 


विचारणाशभेच्छाम्यामिन्वियार्ेष्वसक्तता । यात्रा सा तानुतामावात्‌ प्रोच्यते तनुमानकहः ॥ (उह्यति° ११८।१०)} 


उपर्युक्त शुभेच्छा ओर विचारणा के द्वारा इन्द्रियो के विषयभोगों मे आसक्ति का भभःव होना ओर अनासक्त 
हो संसार मे विचरण करना-यह्‌ 'तनुमानसा' है । इसमें मन रुद्ध होकर क्षमता को प्राप्तहो जाता है, इसल्यि इपे 
“तनुमानसा' कहते ह । 

भुमिकात्रितयाम्थात्ाच्चितेभयं विरतेवंशातु । सत्थात्मति स्थितिः शुद्धे सर्वापहिरदाहूता ॥ (११८।१२) 

ऊपर गतायो हुई ञुभेच्छा--श्रवण, विचारणा--मनन ओर तनुमानसा--निदिध्या्तन भूमिकाओं के अभ्यास 
से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यन्त विरक्त हो जाने के अनन्तर उसके प्रभावसे भाता का शुद्ध तथा सत्यस्वरूप 
परमात्मा में तद्रूप हो जाना 'स॒त्वापत्ति' कहा गया है ।' 

दशाचवुष्टयाभ्यासादसद्धफठेन च । रूटरवचमत्कारात्‌ प्रोत्छातसत्छिनामिका ॥ (११८।१२) 


शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सच्वापत्ति--इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्तके 
बाह्याभ्यन्तर सभी विषय-संस्कारो मे अत्यन्त असङ्ख (सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाने पर अन्तःकरण का समाधि में आरूढ-- 
स्थित हो जाना हौ 'असंसक्ति' नाम कौ पांचवीं भूमिका कहा गया है ।' 


( १६ ) 


भूमिशापञ्चकाभ्यासातु स्वात्मारामतथा दृढम । शाम्यन्ते राणां बाह्याः नं पदार्थानामजावतात्‌ ॥ 
(११८।१२) 
परग्रयुक्तेन चिरं प्रयत्येनाथभावनात्‌ । पदार्थाभिावनानाम्नी षष्ठो संजायते गतिः ॥ 

"उपर्युक्त पाचों भूमिकाओं के स्िद्हो जाने पर स्वाभाविक अभ्याससे उस जानी महातमा की अःत्मारामता 
के प्रभाव से उरुके अन्ःक्रणमें संसारके पदार्थो का अत्यन्त अभाव-ताहौ जाता हं, निस्ते उसे बाहर-भीतर के 
विसीभीप्दा्थका स्वयं भान नहींटोता, दृस्तरके द्वारा प्रयत्तपूटक चिरकालतक्प्रेरणा कमनेषपरही कभीकरिरी 
पदार्थ कामानहौताहै; इतिमे -सके अन्तःपःरण की "पदार्थाभावदः' नामकी छठो भूमिका टो जाती हं ।' 

भूमिषट्कचिराभ्यासाद्‌ भेदस्यानुपकलम्मतः ¦ त्स्वभावंकनिष्टः्वं सा ज्ञे! टुपगा रतिः ॥ (१९८।१५) 

"उप्यक्त सहो भूमिकरओंके सिद्धिहो जाने पर स्वाभादिक चिरकाल तक अम्दार होने से ससि अवस्थामें 
दूसरों के हारा प्रयत्नवूवंक प्रेरित करने पर भी भेदकूप संसार्‌ क! सत्ता-रफूति की उपनन्वि नहीं होती, वरं अपने 
आकभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती ह, उस स्थिहि को उसके अन्तःकरण की तुर्यगा भूमिका जानन! चाहिये ।' 

यह्‌ तुर्यावस्था जीवन्मुक्त पुरुषो म॑ इस शरीर में रहते हुए ही विद्यमान रहतो टं । ईइस्न देह का अन्त होने पर 
विदे-मुक्ति का विषय साक्ञात्‌ तुर्याठीत ब्रह्मही है (अतः भूमिकाओं ग उसकी गणना नहीं है) । श्रीराम ! जो महामान 
९।तवीं भूमिदः; में पहुंच गये ह, वे आल्पाराम महात्मा महत्पद (परब्रह्म) को प्राप्तहो चुके हं । जीवन्मुक्तः परुष सुख~ 
दुःल में आसक्त नहीं होते । केवल दे्यात्रा कै तिये छठी भूमिका मे कर कायं करते है, अथवा सातवीं भूमिका मे नहीं 
भो करते । पूर्वोक्त महारमा पाश्वंवर्ती पुरषो द्वारा बोधित होकर उन-उन आश्रमो मेँ स्थित पृषो की आचार ~परम्परा से 
प्राप्त सम्पूणं सदाचारो काही सावधान की र्भाति पालन करते हँ । उनका वरह भचार फलकी कामना ओर भासक्ति 
नामक दोषोंसे रहितहोताहं। वे अपने आत्मामेही रमण करनेके कारण बाह्य विषयोसे विरत होतेह । अतः 
उन्हं जगत्‌ के व्यवहार उसी तरह सुख नहींदे पाते, जसे गाद नीदमें सोये हुए पुरुषों को दर्शनीय रूपसौन्दर्यं से 
सुशोभित स्त्रयां सुख नहीं दे सकतीं । जान की ये सात भूमिकाएं विवेकी पुरूषो को ही प्रान होती हँ । इस ज्ञानदशा को 
प्राप्त हुए पशु (हनुमान्‌ भौर नन्दी), अन्त्यज (मूक च!जडाल, धपमञ्याव, गुहु, भीर भौर शबरी) आदि भी सदेह (जीव- 
मुक्त) अथत्रः विदेहमुक्त ही ह--इसमे संशय नही है । चेतन भओौरजडकी ग्रन्थिका विच्छेददहीज्ञान ह । उसके पाक्त 
होते पर मृक्ति हो जाती ह । क्योकि मृगतृष्णा मे जल बुद्धि अथवा रज्जु मे सपंबुद्धि आदिकाजो बाघ, वैसाही 
चेतन ओर जड की ग्रम्थि का विच्छेद भी.ह। कुछलोगएकही जन्ममें क्रमशः ज्ञान की सारी भूमिकाओंको प्राप्तहो 
जाते है । कोर्टकोईणएन,दोया तीन भूमिकाओं तक ही पहुंच षातेहुं। कोई छः भूमिकाओंको प्राप्त होते हैः । कोर 
एकमात्र सातवीं मूमिका मे स्थित रहते ह । कोई तीन भूमिकाओं तक जाते हं । कोई अन्तिम मूमिका में पहुंच जति ह । 
कोई चार भूमिक्रओंको प्राप्त होतेहं। कोईदो भूमिकां मे स्थित होतेह । कोईज्ञानभूमिकाके एक अंशत्कही 
पहुंच पाते ह । कोई सीद तीन, कोई सादे चार ओौर कोई साढे छः भूमिकाओं तक पंच जाति हँ । जो उन भूमिकाओं 
मे पहुंचकर उत्तरोत्तर उक्कृष्ट स्थानों पर £विजय पाते जाते हं, वे महात्मा निश्चय दही वन्दनीय दहं । उन्होने इन्दरियल्पी 
शत्रुओं प्र विजय प्राप्तकर ली हं । उस चतुर्थं ज्ञानभूमिका (जोवन्मुक्तावस्था) मे पहुंच जाने पर सम्राट्‌ (मूमण्डल का 
राजा) मौर विराट्‌ (देवलोक का राजा) भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता हं; क्योकि वे ज्ञानी महात्मा उस अवस्था 
मेँ परमपद को प्राप्तहो नतत्ते हं । 

ज्ञानी पुरुष दो प्रकार के होते है-(१) कमंयोगी ओर (२) सांखूययोगी । याज्ञवल्कय, कपिल, शुक्राचायं, भृगु, 
भरद्वाज जसे सांस्ययोग स्वभावतः निवृत्तिपर होने से सदा चिदात्मरूपतल्लीन भौर आत्मपतुप्त होते हं । भौर प्रारन्धक्षय 
होने तक संन्यस्तवृत्ति से जीवन बिताते हँ । श्रीराम, जनक, प्रहुलाद, मनु जेते कमंयोगी भी पूणं विरक्त ओर ज्ञानी होते हँ 
मौर निष्काम से लोकसंग्रहाथं स्ववर्णाश्च मविहित कर्तव्यो का पालन करते हँ । इन दोनों प्रकार के योगियों के व्यवहार 


( १७ ) 


उनके स्वभाव, पवंसंस्ार, प्रारब्व ओर सहजग्राप्त परित्थिति के अनुकार हुजा करते ई, कितु वे कर्मो से अद्ध नहीं होते । 
देहावसान के अन्तर दोनों प्रकारके योगियों को विदेहुमुक्ति रप्ति होतो ह । दोनों क्तो एक ही डिन्यगति अर्थात्‌ मोक्ष की 
प्रापि होती है ।१.गीतामें भी इनदो प्रकारके ज्ञानियोंका वर्णन आया ह) वसिष्ठको ज्ञानोत्तर कमयोग अधिक 
अभिरत है।२ गीता में मी भगवान ते कहा ह॑-- 
तयोरनु क्मसंन्यसा्कमयोगो विशिष्यते । 

भागवतोक्त भगगवतोत्त भो इसी श्रेणौ के होते ह 1 

रहा सत्यं जगन्मिथ्या" इस शाव को ५ोता मे सान वा सम्यक्‌ ज्ञान' ओौर्‌ योगवारिष्ठ मे सम्यगवेक्षण' कहा 
गया ह । गोता पँ ओर योगदासिषठ मे ज्ञानयोग, सष्वयोग भौर रःजयोग प्रायः पर्यायवाची हुं! वेषे ही दोना ग्रन्थो में 
कहा है-'एकं सांल्यं च योगं च ;'“ 

ब्रहम, जीव ओर ब्रहज्ञ के स्वरूप के विषय मे दोनों ग्रन्थों परे मतेक्य ठ । जीव का अपरत्व भौर जोव शौर ब्रह्म 
का ठेक्य दोन को खान्य हैँ । तेनो ब्रह्यको एकमात्र सत्‌ तथा जगत का अधिष्ठान नानत ह, कितु गीता के मत मरे सांख्य- 
शास्त्रोक्त प्रक्रियानुसार परमात्मा अरनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के हारा जगत्‌ की उत्पत्ति ओर संहार ऊरता हं । इस दुष्ट 
से जगत्‌ स॒त्य है । योगवासिष्ठ क मतसे जगत्‌ की उत्पत्ति ही नहीं होती । वह मूल मेही मिथ्या दँ । जगत्‌ काजो 
संवेदन होता ह वह चिदूप परब्रह्म की !वच्छक्त का विकास मात्र हं । अतः जगत्‌ के स्वतन्त्र अस्तित्व के मिथ्याभावके 
निरा कांही नाम ज्ञानोतत्ति है । 

गीता गौर योगवासिष्ठ मं ' सास्य" ओर ज्ञान" ये शब्द प्रायः एकं ही अथं मे ग्यवहूत हुए हैँ । वसे ही दोनों के 

मरत से एक तांख्यं च योगं च ।' कितु "योग" शब्द दोनों ग्रन्थों मेँ एक ही भरथं में व्यवहृत नहीं हुआ ह, यह योगवासिष्ठ 
ते अभिव्यक्त पतञ्जलि ने यह. शम्द वचित्तवृत्तिनिरोधरूप समाधि" के अथं में क्याहं तो योगवासिष्ठ मे यह्‌ शब्द आत्म- 
साक्षात्कारमूत सहज समधिस्थिति ( अर्थात्‌ साघ्य ) ठथा मोक्षोपाय ( अर्थात्‌ साधन ) के भयं मे व्यवहृत हुआ है--यह्‌ 
अध्ययन से ज्ञात है । वसिष्ठ का मत यह है रि चित्तशुद्धि के ल्यि निष्काम कर्मथोग आवर्यक ह, कितु ब्रह्यज्ञान की 
्रासि ॐ लिये वहु विशेष उपादेय नहीं होता । मोक्षपाधन के अथं में योगः शब्दम कर्मयोग भौर भक्तियोग का अन्तर्भाव 
होवा है । गोता मे कमयोग, भक्तियोग, ओर ज्ञानयोग साधनः वा मोक्षोपायके भथंमें लियि गये हँ । योगवासिष्ठ के 
अनुसार सास्य भौर योग--इन दोनो मेँ से किसो एक के भी दवारा ज्ञानव्राप्ति हो सकती ह । पतञ्जलि के अनु्तार चित्तः 
वत्ति-निरोध मोक्ष का साधन ह भौर ठतञ्जनित समाधि योगी का साध्य ( अर्थात्‌ मुक्ति) । कितु वसिष्ठके मत के हठ- 
योगजन्य समाधिस्थिति अस्थायी होने की सम्भावना रहतो है । अतएव वहु ज्ञानोत्तर सहजसमापि स्थिति से गौणहं। 
इस आ्पसाक्षात्कारभूत सहजसमाधिस्थिति को वे सम्यगवेक्षण वा॒' चित्तनाश' कहते हँ । गीता में इस सम्यगवेक्षण को 
“सम्यक्न्ञान' कहा गया ह । गोता मेँ 'योग' शम्द विभिन्न अर्थो में किस प्रकार व्यवहूत है । 

'वित्तनाश' के दो साधन है-(१) ज्ञान भौर (२) योग+ । योग चित्तवृत्ति-निरोधक है, तो ज्ञान सम्यगवेक्षण या 
सवत्र भमेद का दाता । वतिष्ठ चित्तत्याग या हठयोग की अपेक्षा वित्तनाशः अथवा स॒म्यग्वक्षण को अपिक पर्द करते हं ।९ 


१. योगवासिष्ठ नि ° प° ६९।१८, १९, २९-नि° पृ० १३।३ गीता रहस्य का, सिद्धावस्था व॒ न्यवहार प्रकरण १२ 
देखिये । गीता-५।५ । 

श्वमेण राज्यमनुपाल्य तीरणतृष्णः'--यो° वा० नि° उ० २।३।५० । 

श्रीमद्भागवत, ११।२ । ४. यो० वा० नि° प° ६९।२९ गोता ५।५। 
दौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 

योगस्तदुबृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ (यो वा० ५।७८।८) 
६. चित्तत्यागादहुं मन्ये चित्तनाशः सुसिद्धये । (९४।९२ भौर ३।८) 
३ 


~< ~ ~ 


( १८ ) 


ज्ञान से वासनाक्नय, "असंसन्छि' वा अनासक्ति" उत्यन्न होकर पुरुष जीवन्मुक्त होता ह ; गीता मे कमयोग, 
भक्तियोग ओर ज्ञानयोग-ये मोक्ष के मागंत्रयरवाणत हँ। दोनों प्रन्थोका मत ह किं आत्मसाक्षात्कः< के विना मुक्ति नहीं 
होती । केवल "संसार असत्‌ है, जगत्‌ मिथ्य! ह" एसा रटते रहने से "संसृतिं निवत॑ते' । ` 


"योग' के स्वरूप के दिषय मेँ गीता ओर योगवासिष्ठ मे किरपित्‌ यन्तर है। शरीरान्तःसंचारी प्राणवायुकी 
हरुचल से शरीर की स्थिति मेँ विच्य उतपन्न होता हं ¦ इम्‌ वचत्यि की दृष्टि से ही प्राणवायु के अपान, उदान, आदि 
दिमिन्न नाम दिये गये है, अर्थात्‌ ये अपानादि वायु प्राणवागरुके ही वृत्तिभेद हं । 


प्राण चित्त का आधार होने स आाणदायु के स्पन्दन से संक्तपोद्यत होने वालो शवित्करः का हौ नाम (चत्त है। 
अर्थात प्राण के परिस्पन्दन का ही नाम चित्त ह । मतः प्रणवायुकः निरोध करने से चित्त का निरोध होरा ह । योग- 
दारा शरभ [ ओर ध्यान का अभ्यास कर परमात्मा पे चित्त एक्राग्र अर्थात्‌ विलीन करने से शौर उकार का दींकालतक 
उच्चारण, करके उसके शेष वा अन्त्य नाद नें ` बाह्यविषयो का भाव पूर्णतय। विरीन कर देने से भो प्राणस्पन्द का निरोध 
होता हैँ । गीता मे भी इस प्रकार का मद व्यक्त किया गया है, क्तु विस्तार से नहीं । इस प्रकार समःचि प्राप्त करनेवाले 
योगी को योगवासिष् मे "योगयोनी' कहा गया ह ।२ 


यदि योगाम्यासी की मृत्यु ज्ञानोत्पत्ति के पूवंहो जाय तो वद्‌ स्वर्यंमें नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग 
करके पवित्र ओर्रेष्ठ कुलमें जन्मलेताहं।° इस प्रयार ज्ञान की उत्तरोत्तर मूभिकामें अग्रेषरनर होकर अन्तमें वह्‌ 
सप्तम भूमिका को पार करके विदेहमुक्तिं पाता ह । 


पुनर्जन्म में योगवासिह भौर गीता दोनों को मान्यताह। जीव स्वकर्मानुसार ऊध्वं, मध्य ओर अधः लोग 
मे जाता है 1४ उपनिषदो मे देवयान ओर पितुयान ममक वर्णन जौर गोताग्रे लुक अर्‌ कृष्ण मार्गोका।^ 
किन्नु वरिष्ठ यनो भौर मार्गो की बात नहीं कहते । उनके मत से जीव जिस स्थान पर देहत्याग करता है उसी जगह 
पर्‌ आगामो जन्म की सभी कल्पनाओंका उमे अनुभव होता हं।९ मृत्यु का स्वल्प ओर मृत्यु के पश्चत्‌ की स्थितिका 
योगवासिष्ठ मे सविस्तार वणंन आया हं । मेजर आर्थर पावि, कोनान डायल आदि के ग्रन्थों में यहीं विषय वणित है 


दोनो ग्रन्थों का मतहं करि जीव अमरदहै ओर मृत्यु देहान्तमात्र ५ मृघ्युके बाद जीव देश कालान्तरसे 
पुनः-पुनः किंसौ-न-किसो देह की कल्पना कर उत्पन्न होता हं ।› 


१, भागवत स्कन्ध ११॥। 
२. प्रणाय्निलसंशान्तौ युक्त्या ये पदमागताः । 
मनामयमना्यन्तं ते स्गुता योगयोगिनः ॥ (नि° पू० ६९।७९) 
गीता (६।४०-४०) योगवासिष्ठ नि° प° १२६।४०-२९५) । 
गीता १५।१८ । ५. गोता ८।२४-२६ । ६. योगवासिष्ठ का उपाक्पान देखिये । 
यो वा० ५।४०।१, ५।७१।५.५, ३।५४।९, ३।४०।४५, नि उ० १० १।२५-२६., १८।१ इत्यादि । 
इस समयं भी पूर्वजन्म की स्मृति के कुछ उदाहरण विद्यमानरहै। वैते ही, अमेरिकन ओर रूपी मानवो के जीवों 
के परस्पर कायाप्रवेश का भी उदाहरण ह । पाश्चात्य विद्धानों की परकाय प्रवेश पर की गयो गवेषकाओं मे पुनर्जन्म- 
वादकी दही पुष्टि मिलती हं। 
९. देहान्तराथं देहस्य स॒ त्यागो मरणं स्मृतम्‌ । (यो० वा० ५।४०।१) 
गीता-वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्ाति नरोपराणि । (यो० वा° नि° उ० १८१ ) 
१०. यो° वा० ५।७।६५ । 
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( १९ ) 


ईशकृत सुटि नियम या "नियति के अनुार मानवको आयु छद, त्रेता, द्वापर ओौर कलयुग में क्रमशः 
४००, ३००, २०० भौर १०० वषं होती है-एेसा योगवासिष्ठ में कहा है । किन्तु मनुष्य के कमं के अनुसार यह 
मर्यादा न्यूनाधिक होती ह । 
कर्मणा जायते जन्तुः क्मणेव विक्लीयते ।' 
यथा शास्र स्वकर्मानुष्ठान से मनुष्य पर्णायु होता है भौर निषिद्ध-कर्माचिरणसे आयुका हास होता है।" 
गीता मेँ इसत विषय कः विदेचन नहीं हं । 


शुभाशुभ कर्मानुसार जीवों के मह पापी, मध्य पापी, ओर सःमान्व पापी तथा गहा पुण्यवान, मध्य पुण्यवान्‌ 
ओर स। मान्य पुण्यवान्‌--ये छः प्रकार कहे गये हँ । ये स्वकर्मानुसार स्वगंवा नरकमें सुखद्टुःसोंका उथमोग करने 
के बादअन्नके रूपसे भनुष्यके शरीरमें भ्रवेशकर रतो रूप होकेर पुनः जन्म लेते द, एसावसिष्ठजी का मत ह ¦ गीता 
मे यह्‌ वर्गीकरण नहीं पाग जाता । 

योगवासिष्ट मे अञनाख्यान आयाद्‌, जो महाभारतीय कथा से मिलता-नुलता हं । योगवासिष्ठ के संवादो का 
सम्बन्ध हँ । इसल्यिं उश्मे भविष्यकालिक क्रियाओं का उपयोग क्याहं।: इस आस्पान में गीता के सत्ताईस इलोक 
पाये जादे है । इस आख्यान में श्रीवसिष्ठ ने जो भसंसक्ति या अनासक्तियोग का वर्णन किया है, उसका गोतोक्त ज्ञानी 
परुष की अवस्था के वणन से बहत साद्य ह । "० र० भा० पावगी शास्त्री का मतहकरि ये २७ सोक गीता ते 
ल्यि गये हूँ (न फि योगवासिष्ठ से गीता मे) । 


गीता के भघ्याय २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १०, १३, १४, १५, १६ ओर १८ के कुछ उलोकं योगवासिष्ठ 
मे पये जातेदै। किन्तु यह्‌ कहना कठिन हं कि यें श्लोकं किस ग्रन्थमें प्रथम रचे गये ओर दूसरे ग्रन्थमें कब उठ 
लिय गये । किन्तु इख ्षछोक सादृश्य पर से तद्गत विषयों के सम्बन्धमें दोनों ग्रन्थो के मत सादृश्य की कल्पनाहो 
सकती है । इन श्लोकों मं वणित विषय ये ह--(गीता, म० २ भौर योगवारिष्ठ, निर्वाण° प° ५२।५४-५५}) । 


स्व॑ग्यापक, अज, अनग्यय, अविनाज्ञी, एकमात्र सव्य ब्रहम का स्वरूप, जगत्‌ का मिथ्याह्व, इन्द्रियजन्य बाह्य 
जगत्‌ के संवेदनों का ओ < देहो का अनित्यत्व फलाशा रहित स्वधर्मानुष्टान की भआवर्यकता, अकमंत्व का निषेध योगस्थ 
ओर असंग होकर कर्माचरण, अज्ञानी ओौर संयमी मुनिके लक्षण इत्यादि (गीता अ० ३ भौर योगवासिष्ठ नि° १० 
५३।५.४ ओर नि° उ७ ३७।३६) । 

मिथ्याचार, अहूंकतंत्व, अनासक्ति, अनासक्तं होकर कर्तम्य पालन की विशेषता, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का 
कार्यं । गीता अ० ४ ओौर योगवासिष्ठ नि< पृ० ५५।२५-२८) । 


कमंफलासंग, योगी का नित्यतुप्तत्व भौर अनहंकारिता (गीता ओर योगवासिष्ठ नि° ¶० ६९।२१ ओर ६३।९) 
सास्य ओर योग की अमिन्नता, कहा गया हं ।* 


(गीता अ° १० ओर योगवािष्ठ नि° प्र° १० ५४।१ भौर नि० प्र° उ०° १६३४०, ४१) 


ईरवरमक्ति, ईरवर में चित्त, प्राण ओर बुद्धि कौ तन्मयता । (गीता अ० १३ भौर योगवारिषठ नि° पूण 
७४।२८-३० नि° उ० १४।९-११) | 


अनासक्तियोग, एषणा राहित्य, एकान्तवासक्रा महत्त्व, परमात्मा का निगुणत्व, ज्ञान ओर अज्ञान का स्वरूप, 
जञानीक समचित्तत्व ओर समरदरशिता, अन्यभिचारिणी भक्ति । | 


(गीता, १४२२ ओर योगवासिष्ठ २।१८।३०) 


१. योवा० उ० सर्गं ५४। २. यो० वा० ३।५४।३०-३२ ३. योगवासिष्ठ, नि ५ स ५२। | 
४ श्रीमद्भागवत ११।२ बौर ११।१९ । ५.“ श्रीमद्‌भागवत ११।१२। +. 


[ 


५ २९ ) 

सत्वगुण ॐ कार्यरूप एकाह, रजोगुण के कायंङ्प प्रदृत्ति ओर तमोगुण के कायंह्प मोह की प्रवृत्ति वरा निवृत्ति 
म ज्ञानी की उदासीनता । 

(एता १५।५ ओर योगवासिष्ठ नि° प्र ° उ° ५३१६६, ओौर १५३।५८) अन्ययपद प्राप्त इधनी का वर्णन । 

(गीता १६।१५ ओर योगवासिष्ठ ३।२७।२४) जीव-ब्रहौक्य । 

(गीता १८।१७ भौर योगवासिष्ठ नि° पृ० ५६।२} 

ज्ञान की अनासक्ति भौर निरकारिता ओौर कर्माकमं दोष रा॑हत्य । 

दोनों ग्रन्था के उपदेश क! साफल्य दोनो रिष्यो के मुक्ष से व्यक्त होता है; 

गोदः १८।५३ ग अर्जुन अपने को "गतसंदेह' कहकर स्यकमं करने के लि्‌ तत्परदहो जतं 
भ्रीराम के मुश्व ते योगवासिष्ठ दि° पृ० ५८१ मेँ न्यक्तं हना ईं। 


८१४५० 


। यही मवि 


गीता ओर योगवारिष्ठ में ओर्‌ भी कुछ विष्यो का पादुद्य या असादृश्य पाया जाता हं । गीता ऊ समान दोग. 
वासिष्ठमे भी "कर्मसंन्यासात्‌ कमंयोगो विशिष्यते परा मत व्यक्त क्या गयाह । गीता मे अण्तिवाहिक देह, वसिष्ठो 
साघन-चतुष्टय, दैव से पौरुष कैः श्रेष्ठता, नियति गुणानुनार उत्त, मध्यन ओर कनिष्ठ अर्यात्‌ विधिसुष्टि ओर मानवरसुर्टि 
ओर तथन्तर्गत व्यष्टिजोवों के पीन प्रकार (जिनके उपाधिभेदों से १४ पभ्रकार कह गये है), मरणोत्तर जोव को विमित्र 
गतिया, सिद्धिसाम्यं ओर उसकी प्राति के उपाय, अजातवाद, विवतवाद, शून्यव।द, ज्ञान भर अज्ञान की सप्त भूमिका 
इत्यादि विषयों का विवेचन नहीं किया गणा हं, न उन सबका सविस्तार वणंन अवश्यक या सम्मव था । इपक्राकारण 
यह है कि गोता का अवतार युदक्षेत्र मे अर्जुन को मोहमुक्तकर वर्णाधिमविहित स्वधर्माचरण में प्रवृत्त करने के लिए हुभा 
अतएव गीता शास्त्रीय पद्धति का विस्तृत भौर सववंविषय-प्रतिपादक अष्यात्मग्रन्य होना सम्मव नहीं था, न आवश्यक ही । 
तथापि देश-काल, परिस्थिति ओर उदेश्य को दृष्टिसे गेता-जैसा सहज-सुन्दर, मामिक, प्रभावोत्पादक सुबोध भौर 
गूढुदर्वबोधक अन्य अध्यताप्रन्य नहोंहं। वमे हो अध्यात्मविद्या का विस्तृत ओौर शस्वोय विवेचन करनं वाला 
योगवासिष्ठ॒एकं बेजोड़ ब्रन ह । दोनों ग्रन्थ अत्यन्त श्रद्धेय, कल्याणकारक ओर मननोय रहँ गोर हिन्दुओं के श्रेष्ठ 
तत्त्वज्ञान के निदर्शक ह । 

हिन्दुओं के अनेकं प्रचीन धर्मगरनयों के समान इन पज्य ्रन्थोंके रचनाकाल के सम्बन्वमें भी विद्वानों में 
मतभेद है । डा० आत्रेय, दिवनजी, प०र० भा० प्खगो शस्त्रो भादि विद्टानोंके मतसे योगवासिष्ठकी रचना 
गीता (अर्थात्‌ भारत) के पूवं हुई थो । लोकमान्यतिलक ओर अन्य. विद्वानों के मतसे योगवासिष्ठ की रचना भारत के 
पश्चात्‌ हुई !* महाभारत के अनुशाश्चनपयं ६।२ में धसंराजने दैव ओर पुरुषाथं के विषयमे भीष्मसे प्रन कियाधा। 
उसका उत्तर देते हुए उन्होने कहा था किं इसी सम्बन्ध में ब्रह्यवेद ओर वसिष्ठ का एक संवादात्मक इतिहास विद्यमान 
है । दस प्रर से अनुमान किया जाता हं कि योगवासिष्ठ का देव-पुरुषार्थविषयक प्रकरण महभिारत के पूवं रचा गया होमा । 
रेता भौ अनुमान किया जाता ह करि वर्तमान उपलन्व बृहत्‌ योगवासिष्ठ ग्रन्थ एक लघुतर आकार में गोता के पूवं विद्यमान 
था । ईस्वी सन्‌ ८६० के लगमग कारमीरी पण्डित गौड अभिनन्दन ने योगवासिष्ठ के ६००० सारभूत इलोकों का संग्रह्‌ 
कर 'लघुयोगवार्शिष्ठ' नामकं ग्रन्थ तेयार किया था ।° श्रीविद्या रण्यस्वामोकृत पंचदशौ ओौर जोवन्मुक्तिविवेक मे योगवासिष्ठ 
का उल्लेख ट । भवभूति ने विवतंवाद का उल्लेख क्रिया हं। किन्तु योगवासिष्ठमें इसका विवेचन पाया जाताह। 
मतुंहरि के ग्रन्थो में योगवासिष्ठ के र्लोक पाये जाते हुं । वेषे ही, उनमें 'शब्बब्रह्म' का उल्लेख है, किन्तु योगवासिष्ठ में 


१. योगवार्सि्ठ उत्पत्ति प्र° सगं ९४ ओर स्थिति भ्र° ५९।६१ देखिए । 
२३. ` गीतारदस्य । 
३. रूघुयोगवासिष्ठ के प्रकरण १-३ पर कौ 'भत्मसुक्ञ' टीका देखिए । 


( २१ ) 


चह नहीं पाया जाता ह । वेदेहौ कालिदास के मेघदूत के कुछ शब्द योगवासिष्टके निर्वाण प्रकरण, उतारखण्ड, संगं 
११ शलोक ३-५ मे आए दँ । इसपर से पण्डित पाखगी अनुमान करते ह कि तन कवियों ओर गौड अभिनन्दा वैः धूदं 
योगवासिष्ठ॒त्रि्यमान रहा होगाः। वैसे ही योगवासिष्ठ में विज्ञानवाद, बौद्धो के रन्यवाद, माध्यमिक आदि का उल्लेख 
है । बाट्मीकि के समय इनका होन? असम्भवरहे | 

योगर्वासिष्ठ मेँ अर्जुनाख्यान-जंसे भविभ्यकालीन कथनो का उल्लेख हं, जन्तु इसमे यइ नहीं कहा जा सक्ता 
क्रि योगवापिष्ठ ग्रन्थ मारतके परदात्‌ रचा गयः, ककि उक्तम भविष्यकराक्कि क्रियाओं काप्रयोग क्रिय गयाहं ।* 
भारत ओर महाभश्रत के रचनःरालके सम्बन्धे भी विद्वानों म्‌ मतभेद र। अस्तु इन ग्रन्थों के कालनिर्णयपर्‌ काल- 
ज्यय करना निरर्थक हं । दोन ग्रन्थ पुयाहन ओर पृज्यहँ ओर उरा श्नद्धापूर्वक अध्ययन मनुष्यं के रए परम श्रेयस्कर 
है, यह निविवाद ह । | 

आयुष्नान्‌ श्रौ रविप्रकराय पण्ड्या कृ लोकत एषणा के सम्मुल मृन्ने विभिन्न कर्यो से विमु होकर संक्षिप्त 
भृमिराके सायं दी अपने को उपस्थित करने को ब्य होना पड़ा । इनक एकान्द इच्छा रही है कि महाकुम्भ ॐ अदप्तर 
पर द्वितीय भाग अपने सुहूदवर्गा के घम्म रशहारस्वकूप मैट कर सक्‌ । 


योगवासिष्ठ का अन्य भागभी यन्त्रार्ढुहं १९८९ के अन्ते तक सम्पूणं भागो के प्रकाशन ॐ योजना ३। 


ज्ीघ्रता के कारण अरुद्धियां स्वाभादिदः हं । 


' नोट. प्रथम पृष्ठ मं गोस्वामीप्रजीतके स्थान पर गोस्वानित्रगोत पदं तया चिदामासाके स्थान प्रर 
चिदाभासा पढ़ । 


१. यच्छरन्यवादिनां सून्यम्‌, विज्ञातम विज्ञानवादिनाम्‌, माघ्ये माष्यमिङनाम्‌--इत्यादि योगवासिष्ठ, उत्पत्ति-प्रकरण 
५-६ उपशाम--प्र° ८७।१८।१८ । 
२. यो० वा० निण प्र° पू* सगं ५२-५८। 


जभार 


ग्रस की भूमिका आदि मेँ गिनकौ कृतियों क! उपयोग किया गया हं, उनके ठेलकों का सादर आभार वहन 
करता ह । विदोपतः डं° बी° एल्‌० आत्रे का विरोष रूप से ऋणी हँ, जिनका त्राति प्रबोघ का सुन्यक्त सग्रह किया । 
गया है । अच्युत प्रन्थमाा के अनुवाद से भी सहायदा निली हं । 

निकटत्तम भविष्यमें हीः इसके अन्य भाग भी सहूदय पाठकों की मेवा मेंप्रस्तुतहो रहे दै; मेरी अस्वस्थता 
हे कारण इस ग्रन्थ को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत वरदे में विर हुआ । 

दूस टितीय खण्ड की भूमिका मे योगवारिष्ठ भौर गोताके विषयोंको देकर भूमिका का उपर्षहार किया 
जना रहाह। तदीय खण्ड में योगवासिष्रके पूरववर्हीं आवार्या एवं उनकी तियो का भ्रमाव, उनक्रा॒तुलनाद्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किणा जायेगा । चतुथं भाग आदिमं इस ग़न्थ के दार्शनिक समीक्षा, पात्रोका विचष्ट परिचय णवं उनका 
तुलनात्मवः सव्ययन आदि प्रस्तुत किंयः जायगा । 

तारा प्रेत के अध्यक्ष भ्रातुक्त श्री रमशद्धुर पण्ड्याजी को धन्यवाद देनः डी एडणा, क्योकि ये सदा मेरे 
लिए प्रेरणःचोत का काम करदे रहे हँ ! अस्वस्थता के कारण, स्वाभाविक वेर्‌ के करण आत्म।वजनों के जिए बहू दुःख 
का साधन रहारं । इस प्ररद्ध में हनुमान्‌ की सुन्दरकाण्ड की उक्ति हु लिखना पर्याप्त है- 

धन्याः क्षलु महात्मानः ये दुद्ध्या कोपमूप्थितमु । 
निखन्धन्ति महात्मानः दीप्तमनिनिमिवाम्भसा ॥ (वा० रा० प्र ५५।३) 

इसके अनुवाद के लिए प्रवृत्ति रुभोदय श्री रविप्रकाश पण्ड्या का एकमत्र आग्रहही है, इसके अधीन होकर 
मक्षे इस दुरूह ओर विस्तृत कायं का भार वहन करदा पड़ा । ईस ग्रन्थ के सम्पादन एवं अर्थानुसन्धानपूर्वक अशुदढधचादि 
परिमार्जन का कार्यं पुराणेतिहासाचार्य प° कृपासिन्धु शर्म, प्राचार्य, ब्रह्मषि बर्देव संस्कृत विद्यालय, लक्ष्मीकुण्ट ने 
कुशरतापूर्वक किथाहं। अस्तु, मँ इनके उज्ज्वल भविष्यकी काभ करताहं एवं साधुवाद देता है। मेरे अनुज 
डां० श्री शशिकान्त दीक्षित दी पली श्रोमती इन्दुमदी दीक्षित ने भी पुनः-पुनः प्रेरणा दौ कि इसका अनुवाद कर हमलोगो 
के लिए बोधगम्य कराये । अतः इनको हृदय से आशीर्वचन प्रदान करता हं । 

मेरी पत्नी श्रीमती कुसुमलता गोस्वामी एवं पुत्री श्रीमती शाधना शर्मा ने गृहकार्यो से निरिचन्त कर इस 
ग्रन्थ के सम्पादन के लिए जो सहयोग प्रदान किया हं, वह्‌ इस युग को ललनाओं के द्वारा सम्भव नहींह। मेरे लिए एक- 
मात्र हितचिन्तक डाँ श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, श्री लेदर कुमार शर्मा ठया श्रतुष्पत्र >ां० राधाकान्त गोस्वामी मेरे 
आ्ञीवंचनों से सम्बद्धित ह । यह भगवान्‌ से प्रार्थना है । 

सहृदय विद्वज्जन मेरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागदरेष के वेराग्य के साथ गुणग्रहण दृष्टि से ही अध्ययन करं + 
मेरे जैसे अज्ञजनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावितदहीहं। 


मौनी अमावास्या विदुषां वशंवदः 
२०४५ महाप्रभुखालगोस्वामी 


योगवासिघ्ठ रामायणक्थासार 
उत्पत्ति प्रकर 


ब्रह्य सदा सम्पूणं शक्तियों से सम्पन्न तथा सव कुछ कराेमें ममथरहं। उह जर्हा जिस चक्तिसे स्फुरित 
होता है, वहाँ रषे मे उरौ शक्ति प्रास हुई खतः हं । सबका आतमा त्रा अनादिकाल पे जि व्यष्टि-चेतन को स्वयं 
जानता है, वही यहां जीव नामसे कहा गया भौर कह जीव हो संकल्प करने वालाट; डीव ईदवर का अनादिकाल 
रे ७ स्वाभाविक मेदं, वदी जीवके अन्म-मरणमेकारणह; यहां वत्र क्रियाशोल ओर अक्रिय सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्मही ह । उससे अतिरि यौर कुक नहींह। उसब्रह्मके क्रियाशील हने पर सृष्टिका व्रदुर्माव होताहे ओर 
अक्रिय रहने पर सबका प्रल्यहो जाना है । उस अवस्थामें ब्रह ही शान्तमावसे ट्थित रहृताहं। उनमें दे कोई मन्द 
अभ्यर्षा तो साधन करते-करते हजारों जन्मो मँ मुक्ति प्राप्त करता भौर कोई तीव्र अस्स करने वाजा पुरुष क्कदही 
लन्ममें मुक्ति काभ इरलेताह। स्वभावके कारणदही जीवा ब्रह्य ओर जीव के भेदभावकोप्राषहोकर रहाहं; 
परमार्थवस्तु के। दशन न होने के कारण आश्ञातुष्ण के वशोभूत हभा चित्त "अहु-मम' इत्यादि हप से अनुनव में आदे- 
वाले असत्‌ संस।रकोही देता ओर उसे सत्‌ मल्तादं। 

श्रीराम | जे जल तरद्खह्प से स्फुरित होता है, उसी तरह केवल मनकी भ्रान्ति के उत्कर्षं से विस्तार को 
प्राप्त हज यह सभी दृश्य-प्रपच्च जगत्‌ रूप से भासित होता ह । ग्य्ि-चेठग ही बुद्ध-वृत्ति के संयोग रे जीव कहलाता ह । 
वह जीव ही संकल्प करने से मन, बुद्धि, चित्त, अहृकार तथा माया के रूपमे परिणत हो जाता दह । व्यष्टि-चेतन को 
जो संसारकाज्नानहं, वही जागरण कहागयाहं। सुक्ष्म शरीरम जो उसका अहुभावरह, उषी को स्वप्न माना गया 
हं। मनका जो प्रकृति में विलीन हो जाना ह, वही सुषृप्षिहं तथा केवल सच्चिदानन्दघन ब्रह्यमें जो एकीभाव से तन्मय 
हो जाना हुं, उसो को तुरीयावस्था कहते हुं । अत्यन्त शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्मा में जो अविचल स्थिति है, वही 
परिष्णम मे विकार~रहित तुरीयातीत पदहं। उस पदमे स्थित पुरुष कभी शोक नहीं करता वर्ह शोक का सवंथा 
अभाव ह । उस परमत्मामंहौी यह्‌ स्तब जगत्‌ उदन्नहोता ट उपोमें स्थित रहता ओर उपमे छोनहोजाताह। 
वास्तवमे नतो यह्‌ ब्रह्म नगत्‌ सूपरहं ओरन उसब्रह्यमेजगत्‌ हीह । ब्रह्मा से लेकर कोट-पतग-पर्यन्त बुद्धिवृत्तिका 
श्रमरूप जगत्‌ भसत्‌ ही हं; क्योकि परमात्मा का यथां ज्ञान होने पर इसका बोध ही जाता ह । यहु जगत्‌ मिथ्या हो 
उत्पन्न हज हं, भिध्या ही बताह, निथ्याही रुचिकर प्रतीतहोताह ओर मिध्याही ल्यको प्राप्त होता है; शुद्ध 
सर्वव्यापी ब्रहम मनन्त ओौर अद्वितीय है । अज्ञान से हो वह अशुद्ध-रा, असत्‌-सा, नाना-सा भौर भसर्वन्यापौ-सा (सीमितः 
सा) ज्ञात होता ह। जैसे जल मिन्नहै ओर तरङ्ध उससे भिन्न है-एेषी जो बालकों अथवा मूर्खो की कल्पना है, उ 
से जल ओर तरद्धमें मिथ्या भेद की प्रतीति होती ह, उसी तरह जो यह जगत्‌ का भेद प्रतीत होता ह, वहु भी वास्तविक 
नहीं है । केवल अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर रक्ली ह । जसे रस्सीमेसपंकां स्थितिरहै, वैसेहोब्रह्ममें शत्रु ओर 
मित्र कै समान विरुद्ध भौर अविरुद्ध भेदाभेद शक्तियों की स्थिति सम्भव ह । 

हे रघुनन्दन ! नामरहित जानेन्दरियों से भगम्य आकाञ्ञसे भी सृष्ष्म चिन्मात्र परमात्मा ही अणुः शन्दसे 
कंहा गया ह । अणु के-भी-अणु सच्चिदानन्दघन परमात्मा के अन्दर अज्ञानियोकी दृष्टिसे सत्‌ के समान ओौर ज्ञानियों 
की दृष्टि से असत्‌ के समान यहु जगत्‌ बीज के भीतर वृक्ष की सत्ताके समान स्फुरित होता हं। सम्पूणं वस्तुओं की 
सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है; यहु परम आका रूपो परमात्मा सूक्ष्म हने के कारण नेत्रेन्दिय का विषय नहींहं। 
किसी भी युक्ति से सत्‌ वस्तु कौ असत्ता नहींसिद्धकी जा सकती । जैसे कपूर अपनी सुगन्ध से प्रतीत होता है, वेसेही 
सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव मे आता ह । अणु का-भो-जणु चेतन परमात्मा ही सब कुछ दह। वही एकहं भौर 


( २४ ) 
सम्पूणं जीवों क अन्तःकरण मे आत्मरूप से अनुभूत होने के कारण अतेक भी ह । वही अपने संकल्प से इस सम्मूणं गत्‌ 
कोघारण कर है । 

चैतन परमात्मा का संकल्प ही अन्य उस्तुओओंके खूप में स्थित ह, ईसके अतिरिक्त कुछ नदीं । ब्रह्य के भीतर 
स्थित जगत्‌ का परमात्मा एापी है; इसलिये जगत्‌ की सानी से पृथक्‌ प्रीति न होने के कारण «च्चिदानन्द पसे ही 
उसकी स्थिति ह । शान्त, सर्वा्पक, जन्मरहित, अद्वितीय, आदि मध्य मौर भन्त से शुन्य, निर्टद्ध, माया के कायं से रहित, 
जगत्‌ रूप में नाना-मा प्रतीत होता हुआ भौ वास्तव में एकः विशुद्ध, ्ःनस्वरूप, अजन्मा, सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही हँ । 

जस परप्रात्माकी प्रमि के सैकड़ों राधनं । उसके प्राप्त होने पर कृ भी पाना दे3 नहीं रहता । वही 
दुरम प्राप्तव्य है । उतके स्वि कु भी नहीं ह 

पिन्मय परमात्सः मे भूत, वर्तमान ओर नविष्य--तीनाों कालों के प्राणी सदा विद्यमान रहते ह । ण्ट १८मता 
सम्पूणं जगत्‌ मँ उदासीन की भाति स्थित हं । कर्तापन भौर भोक्तापन मे उषका थोड़ा भी स्पशं याम॒म्बन््‌ नहीं 
है। परम्मा इस जगत्‌ के बाहर भी स्थितहं ओर भीतर भी-यह त्राय तीनो लोकों मँ अधिकारी श्राणियोंदे 
उपदेश के लिये कही जाती हं । 

चिन्मयहोनेके रारण द्रष्टामें यहु श्फिदै कि वह्‌ दुश्यका निर्माण कर सके। जैसे सोनेकाः कंड़ाण्ट्‌ 
सामथ्यं नहीं रखता कि वहु मुवणं का निर्माण कर सके, उसी प्रकार जडहोनेके दरण दुश्यमें यह शक्ति नहींह कि 
वह्‌ द्रष्टा का निर्माण कर स्के । दुश्यर्प में स्थित हु द्रष्टा अपदे द्रष्टावन को लक्षित कराता ह । दरष्टा जर्‌ अज्ञानवश' 
अपने को दृश्यरूप में देषः हँ, दव यपने वास्तविक स्वरूप करो नहीं देख पात । द्र्ट। में दुर्यत्व की प्रापि होनेपर 
वहु सद्रूप होनेपर भी असत्‌-सा भासित होने लगता ह । ज्ञान से दुर्य गलित होने पर केवल द्रष्टाकीही सत्तार्ह 
जाती है । वह सरवंव्यापी अनुभवलूप हँ ठथा सबका अनुभव भी उसी का स्वरूप हं; अतः एकत्व के यथार्थं अनुभव की युक्ति 
जब सुद हो जाती है, ठव इस परमात्मा कौ सवके साथ एकता समन्ञ मे भती हं । 

जैसे जल की द्रवता जलसे, वायु का स्पन्दन वायु से तथा अकाश की दून्यता अकाशसे अश्नी, वैसेही 
दैत परमात्मा से पृथक्‌ नहीं ह । टत भौर अद्वैत क प्रतोति दुःखल्प परवृत्ति कौ सिडिके लिए ही.है, तिवृत्तिके लिए नहीं। 

जैसे बीज के भीतर फल ओर पल्लवो सहित समूचं वृन का विस्तार निहित है ओर वहु अत्यन्त सूष्ष्मद्टिसे 
देखा जाता ह, उसी तरह चेतन परमात्मा रे अनेक गाखा-प्रशाखाओं से युक्तं जगत्‌ स्थित ह ओौर वह्‌ परमार्थदृष्टिसे 
उन्हीं मे देखने मे भाता हं इसलिये जगत्‌ वास्तव मे परमात्मा से अनिन्नहीरहं। 

चेतन परमात्मा के भीतर स्थित हुए दवैतरूप जगत्‌ को जो अद्रैत देखता हं, उसी का देखना तत्त्वदशन ह । वास्तव 
मेतोगददैतहैन अद्वैत; न बीजह न अङ्कुर; नस्थूलह न सूष्ष्म; न जात ह न अजात; न सत्ता हन असत्ताभौरन 
यह सौम्य है न कषुन्ध । उस चेतन परमात्मा के भीतर तीनों लोक, भाकाश ओर वायु आदिभी कुछ नहीं ह । न जगत्‌ हं, 
न उसका मभाव । केवल एक सर्वोक्कृष्ट उत्तम चेतन परमात्ा ही हं । 

हे रघुनन्दन | परम कारणभूत, आदि अन्त ओर मध्य से रहित, एक परमपद से यद्यपि यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
टृओआ है, तथापि उसपन्न हभ सा प्रतीत होता ह । जं जलराशि में उठती हुई तरद्खं जल से भिन्न न होकर भी भिन्न-सी 
स्थित है, उसी प्रकार परब्रह्म परमाह्मामें सारो सृष्ियां अभिन्न होकर भी भिन्न-सो जान पड़ती ह । चेतन परमातमा में 
यह्‌ चेत्य स्थलजगत्‌ अनन्य भाव से रिथत होने पर भी अन्य-सा प्रकट हुआ प्रतीत होता ह । 

ह ब्रह्मन्‌ ! "तस्माद्वा एतस्मादाटन आकाशः सम्भूतः" निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से पहले-पहल आकाल- 
तत्त्व उत्पन्न हृभा इत्यादि श्रुतो मे जो तस्माद्‌! आदि षदो मे पञ्चमी विभक्ति है, वह्‌ भेद का प्रतिपांदन करने वाली हँ 
अर्थात्‌ जो वरतु जिससे उन्न होती ह, वह उससे भिन्न है--इस बात को सूचित करती ह । एसी दशा में अप यह्‌ कैते 
समक्त है कि देवेश्वर परमात्मा से उत्पन्न हभ यह सारा जगत्‌ उससे भभिन्न ह ? 


( २५ ) 


यह्‌ मेदवाद परम तत को न समभञ्लनेके कारणहीरह। परमायंवस्त॒के ज्ञातहा जाने परे दैत नहीं रह 
जाता ¦! उस सम सारी कत्पनाएं अथवा संकलनाएं शान्त हो जाती हँ । फिर तो मौनस्वरूप परमाथं-तत्व ही शेष रहता 
है । बह परमतत्त्व परमातमा आदि भौर अन्त से रहितः अविभक्त, एक, अद्दण्ड ओर सर्वंस्वरू" ह । जिन्हं तत्त्व का ज्ञान 
नहीं हअ ₹ै, एमे अज्ञ पुश्य अपने विकतो से उत्पन्न हुए तर्को द्वारा अद्वैत के विषयमे विवाद करते दहूँं। उषदेशसे 
त्वङ्गान रपत हो जाने एर यह्‌ वाद भौर द्वैत नहीं रह जाता । 


ज 


चित्त ही तिकासरूप से जगत्‌ को प्रप्त हआ ह्‌ । जेषे याट्‌ ॐ भीतर तेल नहीं ह, उसी तरह ब्रह मे शर)< आदि 
की तां नहीं ह । राग-देष आद क्छेशो से कर्षित यह्‌ चित्त हौ संलार हं । सृष्टिके आरम्भमें पृथ्वी-आदि सूप यह 
सारः प्रपञ्च अविद्यमानः -असत्‌ ही था । अव्यक्तस्वरूप अजन्मा ब्रह्य स्दप्नके समन दरो देता हज भी वास्तवमें 
हीं देखत, । 

यह मन जगत्‌-भाद को धारण कर्ने की शि से सम्पन्न है, अतः यही इस तरह सब पदार्थो के रूप मं स्फुरित 
होताहै, जैसे जल दही जलाशये फैट हुए विपन्न आवर्तोके कूपे भासिह दण हं । ब्रह्मा ने कहा- पहले किसी 
कत्प की बात ह । मँ अपने दिनके आरभ्भमें जब सोकर उठा भौर संस्ारकीसृष्टिकी ््छाकरने लगा, उर समय 
एक दिन संघ्या के समय कत्पके अन्मे सारी सृष्टिवः; संहार करके मेने एकाम एवं स्वस्थचित्त हो अकेले ही वहु रात 
विताय । रात्रि के अन्तमं जा उठा ओौर विधिदूर्वक संध्या करके प्रजाकी सृष्टि करने के ल्यि मैने अपनी फली इई 
आंखे आकाश में लगायी-मे एकटक दष्ट से आकाश की ओर देखने लगा । मुक्ञे भाकाश्च अत्यन्त विस्तृत, अन्तरहिठि ओर 
शून्य दिखायी दिया । वह न तो अन्धकारते व्याप्तथाओौरनतेजसेही। 


अब म सुष्टिके लिय संकल्प करू एसा निश्चय करके मैते सूक्ष्म चित्त से विशुद्ध भावके साव उप्त सृष्टिक 
योग्य वस्तु की समीक्षा--पर्यालोचना आरम्भ की । इतनेमेंही उस विशाल आकाशके भीतर मैने मन से अनेक बड़-बडे 
ब्रह्माण्ड देखे, जो पथक्‌-पुथक्‌ विद्यमान थे । उन सबकी स्थिति न्यवस्थित थी । कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं था। उन 
ब्रह्माण्डं मे दस पद्मयोनि ब्रह्मा विराजमाने, जो मेरे ही प्रत्तिबिम्ब-से प्रतीत होते शे। वे सभी कमलकोशं के निवासी 
थे भौर राजहंसो पर चढ़ हृए थे । पृथक्‌-पृथर्‌ स्थित हुए उन ब्रह्माण्ड मे जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणी उदत्र 
हो रहै थे। उन सभी ब्रह्याण्डों मे जल देने वाले, विशुद्ध, मवग्रह॒ आदि दोषों से रहित मेघ-समुदाय छा रहँ थे । बड़ो- 
बड़ी नदियां बहती थीं ओर समुद्रो के समान गर्जा करती थीं । आकाश मे अनेक सुर्यं तपते थे तथा मरुद्गण इधर-उधर 
संचरण करते थे । स्वगं से देवता, भूतल पर मनुष्य तथा पतालो मे रहकर दानव एवं नाग यथेष्ट क्रोडाए्‌ करते थे । 
कालचक्रमे गुथ हुई तथा सर्दी, गर्मी भौर वर्षा के स्वभाव वारी सब ऋतुं यथासमय प्रकट हो फल-फूलों से सम्पन्न 
होकर भूमण्डल कीसबओरसे शोभा बढाती थीं। प्रत्येक दिशामें स्वगं ओर नरक रूपी फल देने वाठे शुभाशुभ 
आचार को प्रतिपादन करने वारी स्मृतिर्यां सरवंत्र प्रौढता को प्राप्त थी । उनका सब ओर अचार ओर प्रसारथा। भोग 
ओर मोक्षरूपी फरु चाहने वाले विभिन्न जाति के समस्त प्राणी क्रमशः अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के लिए यथासमय प्रयत्न 
करते थे । सात लोक, सात द्वीप, सातौ समुद्र ओौर सातो पवत, जो कालद्रारा नष्ट होनें वाले हँ, बडे कोलाहल से युक्त 
प्रतीत होते थे । उन ब्रह्माण्डों में अन्धकार खुले स्थानो मेंक्षोणहौ गया था, केवल पर्वत की गुफा आदि में अधिक स्थिर 
होकर छा रहाथा ओर कहीं सब सादियों एवं कुञ्च मे लेशम्‌ तेज से मिध्ित होकर विद्यमान था। नमलूपी नील 
कमल के भीतर मेघरूपी भ्रमर मडरा रहै थै तथा तारक-समूहरूपी केसरो से वह परिपूणं था ! मेरु परवत कै कुञ्चो मं 
कल्पान्तरकाल के मेघो को भाति घनीभूत कुहासा छा रहा था, वहु सेमल के फर के भीतर रहने वाली सफेद रूई के समान 
दिखायी देता था । लोकालोक परवत ही जिसकी करधनी है, गरजते हुए समुद्र ही जिसके आभूषणों कौ ज्ञनकार हँ तथा 
जो मपने ही रत्नो से विमूषित है, वह पृथ्वी उन ब्रह्याण्डों मे उसी प्रकार विराजमान धी जते कोई कुलाद्कना अपने अन्तः- 
पुर मे निवास करती हो । 

1 
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मृवनशूपी गड़ं में रहर वाले बहूत-पे प्राणो तीन के समान जान पडते थे, 4 पृथक्‌ -पथक्‌ त्रह्याण्डगोलक अरुण 
तेजते प्रकारितहो अनारके फलांके समान दिखायो देतेथे। चन्द्रमाकीकलाके सुमान निर्मल कान्तिवाली, तीन 
प्रवाह्वाली तथा उपर-नीचे एवं मध्य-तीन मार्गो पर विचर वाली गङ्खा जगत्‌ रूपी पुष के यज्ञोपवीत कौ भाति 
सुरभित हो रही थी । दिशारूपी ठउताओ मे . विद्युत्‌ रूपौ कूटो से युक्त रे प्रह्पो पल्लव वायु मे टकराकर इधर-उधर श्लोके 
खाते, बिखर जाते ओर फिर न्ये पैदाहो जते थे। विभिन्न भुवनों के भीतर सपूहु-के-समूह बसे हृद देवता, असुर, मनुष्य 
ओर नाथ गुदर फलों मे रहने यादे मच्छरो के समान्‌ जान पड्तेथे। उनलोगों पे युग, कल्प, क्षण, ल्व, कला 
सौर काष्ठा आदि से युक्त एवं सबके अतकिट विनादा कौ प्रतीक्ष। करने पाला काल प्रवराहृशूप से स्थिर धा । अपने शुद्ध 
एवं उत्तम चित्तके द्वारः एसा दृश्य देखकर मेँ 3 विस्मयम पड़गयाक्रि यहक्याहु नीर कते प्रकड हाहे 1 इष 
स्थूल नेत्रसे जो नृज्ञे कछ भा नहीं दिष्य देता, उक्तो अनुपम मायाजाल कारे मनसे आकाश में स्पष्ट देव रहा है 
यह कंसे सम्भव हुभाहं ? उस्तके बाद देर तकर उस्र मायाजाल को देखने नें पश्चात्‌ मैने मनसेही उह ब्रह्माण्ड के आकाश 
मे एकर सूयं को अपने समीप बुलाकर पूछा--'देवदेदेहदर ! महातेजस्वी सूयं ! भो, तुम्हारा स्वाति हण यों कहकर ने 
हरे तो उनका स्वागत क्रिया । फिर उनके सामने अपना प्रन इस प्रकार रउल्ला-- "भगवन्‌ | तुम कौनहो? तुम्हारा 
यह जगत्‌ कके उत्पन्न हुआ ? ईइ्के अतिरिक्त जो ओर जगत्‌ दिखायी देते ह, इनकी उत्पत्ति भी किस तरकार हुई हं ? 
निष्पाप देव ! यदि जानते हो तो यह्‌ रद वताभो । मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होने मेरी भोर देखा ओर पहचान 
लिया । फिर मुञ्चे नमस्कार करके उत्तम पदों से युक्त वाणी एारा इस प्रकार कहा । 


सूयं बाले-ह जगदीश्वर । भाप इस दृरय-प्रपञ्च के नित्य कारण, फिर भी इसे जानते कंते नहीं ? ओर 
यदि जानते हँ तो मुञ्चसे पचते क्यो हँ ? स्वन्यापौ देव ! यदि मेरी बातं सुनने के लिये आपके मनम कौतहलहोतो 
सुनिये । सदसत्‌ संकल्पो से विस्तार को प्रप्त मन दही यहां विविध पदार्थोके रूपमे विलसितहो रहाहै। यहुस्ारा 
दुर्य प्रपञ्च मन काही विलास या संकल्प ह । 


हे रघुनन्दन | इक्त संसार भ॑ प्राणियोंके सदा दो-दो शरीर होते हं। एक तो मनोमय शरीर होतार. जो 
शीघ्रतापूर्वक सव कायं करने वाला भओौर सदा चच्वलह। दुसरा मासका बना हुभास्थूरु रारीरदह,ज। मनके बिना 
कुछ नहीं कर सकता । उक्त दोनों शरीरोमेसेजो मसमय रधर ररीरहं, वहुसभी जोगोंको प्रत्यक्ष दिखायी 
देता हं । उसी पर समे प्रकार के शणो, विद्याओं अर्थात्‌ आभिचारक कृत्यो तथा विष, शस्त्र भादि विना के साधन 
समूहं का आक्रमण होता है । यह्‌ मांसमय शरीर अषमथं, दोन, क्षणमङ्कुर, कमल के पत्ते पर पडे हुए जल के समान 
चच्चल तथा प्रारम्भ आदिके अघौनहं। देहधारियोंकाजो यह्‌ मन नामक दूसरा शरीरै, व्ह तीनों लीकोंमें 
प्राणियों के अधीन होकर भी प्रायः अधीन नहीं रहता । वहु यदि सदा बने रहने वाले धैयं का अवलम्बन करके अपे 
पौरुष के सहारे स्थित होतार, तो दुःखों की पहुंच से बाहर हो जता है--दुःखके हितुम्‌त्‌ जो दोष हु, वे उपे दूषित 
नहीं करते । प्राणियों का मनोमय शरोर जैकष-जसे चेष्टा करता है, वैसे-ही-वंसे वहु अपने निश्चय के एकमात्र फल का 
भागी होता है । मांस्मय देह प्ाचमौत्तिक स्थूल शरीर का कोई भो भौरुष-क्रम सफल नहीं होता, परन्तु मनोमय शरीर 
की प्रायः सभी चेष्टए सफल होती हँ क्योकि मन ही प्रधान हं । 


माण्डन्थं ऋषि ते मानसिकं पुरुषार्थं से मन को रागरहित भौर दुःखशून्थ बना ली प्र चढुकर भी सम्पूणं 
क्लेशो पर विजय प्राप्तकर ली थी। अन्धकारपुणं कुएं मे गिरेहोने परभी दोघंतपा ऋषिने मनतिक यज्ञोकाही 
अनुष्ठान करके देवताओं का पद स्वगंलोक प्राप्त करच्याथा। दूसरेभी जो सावधान धीर देवता ओर महर्षि, वे 
मनसे की जने वाली उपाक्षना अथवा ध्यान का तनिकमो त्याग नहीं करते | संसार मे सावधान चित्तवाला कोईभी 
पुरुष कभी स्वप्न अथवा जागरण में भी दाष-तमूहो से थोड.-ता भी भमिभूत नहीं होता । ईइसल्यि पुरुष को चाहिये कि 
वह्‌ इस संसार मे पुरुषार्थं के साथ अपनी बुद्धिके द्वारा ही अपने मन को पवित्र मागं मे रगाये। 
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समष्टि मरनरूप तत्त के आकार वाले भगवान्‌ ब्रह्मा संकल्पनय होने के वरण जिस वस्तु का सुकल्प करते है. 
उसी को देखते हँ । उन्दने अविद्य! कौ कल्पना की ! अनात्मा मे आत्मा का शभिमान होना ही अविद्या का स्वल्प रह । 
तीनों छोको के भीतर वर्तमान सम्पूणं पदार्थो कौ उत्ति ब्रहयासे ही हुई है--जैषे तरद्धों की उत्पत्ति समुद्रसे होती 
है । जो जीठ जैसी वासना भौर कमं के अभ्यास में प्रवृत्त होते ह, उसी जीव-जाति की प्राणशक्ति द्वारा वे स्थावर अधवा 
जद्खम शरीर में प्रावष्टहो रञ-बीरयरूपी बीजभावको प्राप होते हैँ । तत्पश्चात्‌ योनि से जगत्‌ मेँ जन्म ग्रहण करते हैं । 
वासना-प्रवाह के अनुसार अपने वर्मफलट के भागी ठोते है । फिर शुम ओर अशुभ वासनाओं से भुक्त पुष्य-पाप्‌ कमर 
रस्िो से दिनका लिद्धिशरीर बधा है, एमे वे जीव धूमते हुए कभी उत्तम लोकम जतेहँ आर्‌ कभी नटक। मं 
गिरते हं। 

जवो की ये यब जातिर्यां वासनःञ्पहीटहुं। कितने ही जीव हनारो जन्मों तक कर्मरूपी बठंडर में पड़कर 
चवे काटते हए जंगल के पत्त की माति क्ञड़ जति हं भौरपर्वतङे कुक्षि भागे ङढुकते फरतेहूं। चिरकाल रे 
जन्म लेकर इस संसारमे सैको क्प तक जन्य भौर मरणकी परम्परामें बधे रहतेहं। पह सृष्टि आविर्भाव ओर 
तिरोभाठके कारण क्षगमभद्धरदहं तथा जन्म-ग्ल्णकी पस्म्पयाको प्रकट कटने वाटीहं। परमाथंदुष्टसे यह्‌ सृष्टि 
असत्‌ ही है । विक्षुग्ध मन रूपी शारीर वे संसार ल्पी लंगलको जी्णं-क्षीणं लवा यदि तत्वेसान ह्पी कुल्हाड़ी से 
जड सहित काट दी जाय तो यहु फिर पनप नहीं सकती । 


सात्तिक, राजसं ओर तामस भेदमे समी पदाथं उत्तम, मग्यम भोर अधम~उन तीन श्रणियों शे विभक्त 
होते हँ। जिस जीव को षने पूवं जन्ममे दम, दम आदि समस्त साधन तथा गुण-सम्पत्ति प्रप्त हने पर भी ज्ञात 
नहीं हृ, वह जीव इसी जन्म में ज्ञान-लाभ के योग्य बनकर उन्न होता है; अतः यही उसका प्रथम जन्महं । उस 
श्रेणी के जीव का वहु जन्म इदं प्रथमः नाम से विर्यात होता ह । यह इदम्परथमता पूवं-जन्म के शुभ अस्यास से प्रकट 
होती ह । बही इदम्भ्रथमता यदि पूवंजन्ममें वैराग्य री कमी के उत्तम लोकों कीप्राप्तिके लिए किये गये जुम कर्मोसे 
सुयुक्तं हो भौर विचित्र संखार-वासना के कारण भोग-उ्यवहारवाली हौ तोभोगोंसे वासनाका क्षय होने प्र वह्‌ कुछ 
हो जन्मो में मोक्षकी प्रापि कर देती हं । अतः शान्ति आदि गुणोंसे युक्त होने के कारण उस दूरी जीव-जाति को 
"गुणपीवर।" कहते हू : 

सुख-दुःखसूपी फलो को देने मे मुख्य कारणभूत पूवंजन्म के पुण्य ओौर पाप का अनुमान करानेवाटी जीवों 
की श्रेणी को पृण्यात्मा पुरुषों ने 'ससत्वा' कहा ह क्योकि वहु सत्य गृण की वृद्धिके द्वारा मोक्षकी भागिनी होती है। 
जो जीव चित्रं संसार की वाघनाभों से युक्त होकर संचित किये गये भधिक दुष्कमंजनित दुर््सिनाओं से मलिन हो गयो हो 
गौर भाति-भाति के भले-बुरे फल प्रदान करनेवाले मुख्य कारणभूत पूर्वजन्म के धमं ओर अधमं का अनुमान करतेवालो हो, 
वह्‌ सहो जन्मो मे ज्ञान की भागिनी होती ह । इसय्यि साधुपुरुष उसे 'भधमसत्वा' कहते ह । वही जोवध्रेपपी, यदि 
अच्यात्म-शास्तन से विमुख होने के कारण भसंक्ष्य' अनन्त जन्मो के पश्चात्‌ वतमान जन्ममें भी उसके मोक्ष होने में संदेह 
ही रह जाय तो उसे अत्यन्त तामसी कहते हँ । नुषश्रे्ठ श्रीराम | जीव को जो उत्पत्ति पूवंजन्म की वासनःओं के अनुरूप 
एवं वैसे ही आचार-व्यव्रहारबाली हो तथा दो-तीन जन्मों के अनन्तर जिसे मनुष्य-जन्म प्राप्त हुभा हो ओर वैसे ही कायं 
कर रहीहो, वह लोक में "राजपी' कही गयी ह । जिसके ल्य ज्ञानप्राप्ति के योग्य जन्म का मिलना दूर नहीं है, नब 
जीव को एसी उत्पत्ति बुलभहो जातीं, तत्र उस जन्ममे मुत्यु होने मात्र से उसमें मोक्षप्राप्तिको योग्यता आ जाती 
हं । उस जन्म में उपकेद्वारावैसेहीकायंहोनेसे जो अनुमान होताह, उसके आधारप्ररही मुमक्षुओं ने उस अवस्था 
को  राजस-सात्तिकी' कहा ह । वहो उत्पत्ति यदि पूर्वोक्त मनुष्य-जन्मों से भिन्न, थोड-ते ही देवता आदि जन्मों मं क्रमशः 
ज्ञानप्राप्ति के हारा मोक्ष की भागिनीहो तो वैस उत्ति को उसके ज्ञाता विद्वान्‌ 'राजस-राजसी' कहते हँ । वही यदि 
राजस-राजसी की अपेक्षा चिरकालमें मोक्ष की इच्छासे सम्पन्न होकर सैकड़ों जन्मों के पश्चात्‌ मोक्ष-प्रात्ति कौ भवचि- 
कारिणी हो भौर एषे कार्यो का आरम्भ करे, जिनते राजस एवं ताम कर्मजनित फलों की प्राप्ति हो तो वह जीव-जाति 
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या जोव-श्रेणी सज्जन पुरुषो द्वारा 'राजप-तामसी' कही गयो है । यदि वही उतद्धि एसे कार्यो का आरम्भ करै, जिने 
सहसो जनः के पश्चात्‌ भी मोक्ष मिलने मे संदह हौ रहे, उतने 'राजसात्यन्तततःमसी' कहा गया ह । 


सगं आदिमं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुरईदहं। तभी से सहश्नां जन्ममभोगकलेने के पश्चात्‌ भी 
यदि बहुत जन्मो के बाद चिरकाटमें मोशन निल्ने की सम्भावना हो टो महर्षयो ने उपे 'ताम्ीः उश्पत्ति कह! ह । वह्‌ 
तामस उत्पत्ति यदि तामस योनिहोनेपरमभी मोक्ष की सम्भावनासे युकरूहो गौर वैसे ह कमं के आयोजन से षुशीभित 
होती होतो उसे ददरान्‌ पुरुष "तापतदरना कहत ह । तामर-राजस गुणो से सम्पत्त कतिपय जन्मो मे ही जर्हा मोक्ष 
प्रात्तिकी सम्भावना हो, उस उरत्पाद्चि को तमोराजसरूपिणी' कहा गय। है तथा जो उत्ति पहूले के हजारो जन्मोसे 
लेकर आगे होनेनाले सैकड़ों जन्मो तक मंक्ष-प्राप्ति की योग्यता से रहितिहो, उसे उयपत्तिकी श्रेणी का विभाजन करने 
भौर जाननेवाले विद्वानों ने "तागप-तामक्तो' कहु? ह । जिस उत्पत्ति मे अतीत काल के कष्टो जन्मों से केदार भविष्यकाल 
के लालों जन्मों उक मोक्ष मिरने में संदेह ही रहै, उसे अव्यन्द तामसी' कहते हं : 


प्रणियोःकी येसारी जातिया दूव-कमानु्ःर ब्रह्य से उन्न होतो ह--ठीक उसी तरह, जंसे कु चञ्चल 
हुए समुद्र से तरङ्गं उठती रहती हं । जीवों की दै समी श्रेणियां उसी तरट्‌ ब्रह्म से उह्पन्न हुई है, जसे ज्वलिति अग्नि से 
चिनगःधिर्या प्रकट होती हैँ । जरे सुवणं से कड, ठाजूबंद ओौर केयूर आदि आमूषण प्रकट होते ह, उसी प्रकार ब्रह से 
सारी जीव-ब्रेणिर्यां पएवं-वारता ॐौर कर्मो ॐ अनुसार उत्पन्न होती हँ । श्रीराम ! जेते घटाकाश, स्थाल्याकाश्न ओर 
चिद्राकाय >।दि आकाशके ही कल्पितसरूपरहु, उषो तरह अजन्मा परद्रह्यकी ही सम्पूणं प्राणिवगंके रूपमे कल्पना 
हुई है। अतः वे सन प्राणीब्रह्मके हीरूपरहैं। जैसे जल से फुटारं, भंवर, लहुरं ओर बृंद प्रकट होरी है, अतः सद 
जलकरूप ही ह, उसी तरह सम्पूणं ोक-रचनाएं परब्रह्म पदर ही प्रकट हुई हँ, अतः वे सब ब्रह्य स्वरू्पहीरहं। 


श्रीराम ! जसे सूयं के तेजसं हौ मृग-तुष्णारूपिणी सरिताओं कौ प्रतीत होतो है, उसी प्रकार सम्पूणं दृश्य- 
दर्शन ब्रह्यके ही संकल्प से प्रकट हुए दहै। ये सारे दृश्य-द्ञन दरष्टाब्रह्यके स्वरूप सें भिन्न नहीं है--लेक वैसे ही, जैसे 
तादनी चन्द्रमा रे ओर प्रकाश तेज से पृथक्‌ नहीं हं । 

ये सब जीवराशिर्यां सदा उस परमात्मा मे स्थित रहती हँ, उसी से उत्पन्न होती हँ ओर उसीमे लीनहो 


जाती हँ । जैसे फल ओौर गन्ध एक दूषरे से अभिन्न ह, उसी तरह परुष कर्ता भौर कमं परस्पर अभिन्न हैँ । ये परमातसा से 
प्रकट होते ओौर धीरे-धीरे उसीमेलोनहो जते हं । 


इस लोकमें ओरवेदमेभी ए्ासुनाजाताहकि कमं ओर कर्ता यहा करमशः एकके बाद एक उत्पन्न 


होकर कायं-कारणभावसे परस्पर भिले हुए हं । कके द्वाराकर्ताकानिर्माणहोताह ओौरकर्वाका कमं से, जते बोज 
ते अङ्कुर होता ह ओर अद्युर्‌ से बौज । यह न्याय लोक ओौर वेदे मी प्रसिद्धहं। 


यह्‌ संकल्प-विकत्पात्मके मन का विकासही कर्मो का कारण ह--उसी के अनुसार फल प्राप्त होता ह। मन 
के संयोग के बिना कयि हुए कमं फलदायक नहीं होते। सृष्टिके आरम्भमें परम-पदरूपी ब्रह्य से जब मनरूपी तत्त्व 
उत्पन्न इमा, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जोवों का कम भी उन्न हुभा भौर जीव पूर्ववासना के अनुसार देह्‌- 
वाला होते के कारग देह में अरहंभाव से स्थितहं। मनसेही कमं की उष्पत्ति हुई; इसल्यिं बीज भौर वृक्ष की भाति 
कारण-कायूप मन गौर कमं परस्पर अभिन्न हं । उष क्रिया का आश्रयमूत देहमभी मनकाही संकल्प होनेके कारण 
मनोल्पहीहै। इषो प्रकार क्रिपामभोमनकाहीस्वल्पहं। जो मुक्त पुरुषै, उसीकेक्मंका नाश होने परमनका 
नारहोतादह। मनकानाशहौ कमं काअभावहुं। जो मुक्त नहीं है, उस्तके कमं ओर मनका नाश्च कदापि नहीं होवा । 


मग्नि ओर उष्णता की भाति सदा परस्पर भिरे हए चित्त भौर कमं-इन दोनों में ते एक का अभावहोबेपरदोनोका 
ही भभावहो जाता ह। 


{ २ ) 


सवंशक्तमान्‌, अषीप, महान्‌ विज्ञानानन्दधन परमठमतच्व को शक्तिसे रचित जो संकत्पमय ल्पतं, उहोको 
विदान्‌ पुरूष मन समञ्षते हं । वट्‌ मन श्यं भो संकल्प को सामथ्यं से युक्त है । इस ोकमें अते गुणौ कागुगसे होन 
होना सम्भव नहो, उसी प्रकार मन के कस्पनात्मक कियाशक्ति रे रहितं होना अमम्भवहं। शरीर फर का जनक, 
उस चित्तरूपी कमं ने अपने ही स्वरूण से इस नानाविष विद्व का, जो म।यामय हेतु एवं प्रयोजन से रहित, विन्याष्शन्य 
तथा वासना की कलत्पनओं ते ग्यप्त है, विस्तार कर रक्खाद। जिने जर्हालतादौ माति जि वातनाको जिध 
प्रकार आरोपित कियाद, बर्हा पर कर्णानु्तार फठदेे वाटी वह्‌ वसनाहौ उपे तदनुह्म फछ्ञ्पमें प्राप्त होतो 
ह । मन जिना अनुसंघान करता है, उषी का सम्पूणं कर्मेदिदिध-वृतिर्या समपादन करतो ह; इष्य सनको कमं 
कहा गया ईं । 


मन भिन्न-रिनन कर्मोका आश्वरयले नेक प्रकारके नान धारणकरतारट। एकवादोके मत से मन जड 
हते दूस के मते वहजीवतेभिन्नहै! तीमरेके मत से वह अहंमावना का प्रोकं है तवा वौ वादो के भानुर 
उसका नाम बुद्धि ह । 
अन्तःकरण के एकरूप होने के कारण उसको संकर आदि मिन्न-भिन वह्तियों के भेद से निमित जो अहक, 
मन ओर बुद्धि आदि नाम रह, उनकी नैयायिको ने अन्यप्कारसे कतल्पनाकीहं। सांख्यो ओर चार्वाको ने भौ उनकी 
विभिन ्पौमे कल्पनाकौ हं । नौमांसक, जैन, बौद्ध, वंशोषिक तथा पञ्चरात्र अदि अन्य विभिन्नं वेदिथोंनेभो 
अपन-अपनी मःग्यतः के अनुसार उन नामो की भिन्न-मिन्न प्रकारसे कल्पना कर र्खीरह। मनको साथ रखनेपः 
ह पुरुष मली-बुरी वस्तु को सुनकर, छूर, देखकर, आस्वादनकर ओर सूघ ९ अने भीतर हषं तथा विषाद का अनुभव 
करता र जैसे विभिन्न रूपों के दशन में प्रकाश कारण हं, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अनुमवमेंमनहोकारणरह। 


मन के एकमात्र ब्रह्याकार होने पर ससार कालयहो जाता हं । यदि चित्त से पृथक्‌ जगत्‌ कौ घत्ता होतो तो 
जिसका चित्त रीन हो गया हं, उस सम्पूणं प्राणिषमृदाय को दृष्टि मे सारे जगत्‌ का लय क्यों हो नाता, अतः चिते 
अतिरिक्त जगत्‌ नहीं है । एक ही मन विभिन्न कर्मो के कारण विचित्र आकार धारण कर केता ओर अनेक नामों से प्रति- 
पादित होता ह । 


जैसे मर प्रदेश का प्रचण्ड घाम अपने में मृगतृष्णारूपौ जल का भ्रम ग्रहण करतः है, उसो प्रकार दुद्‌ भावना 
से भनुरङ्ित हुए मन ने ही स्वयं-प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड जगत्‌ को स्वोकार क्रिया ह । यह समूणं 
विस्तृत जगत्‌ मन से ही व्याप्त ह। मनसे भिन्नतो केवल परमात्माही शेष रहते हँ । परमात्मा सर्वातीत, सवंन्यापी 
जौर सर्वाधार दै, परमात्मा के ही प्राद से मन सम्पूणं संसार में दौड लगता एवं नाचता-कूदता हं; मनहौ क्रि ह 
भौर वही विभिन्न शरीरोंका कारणहै। मनहीजन्मकेता भौर मरताह; क्योकि एते भाव-विकार अत्मामें नहींहै। 
वह्‌ फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता हं । 


मन जिस किसी से भी उन्नहुमाहो भौर जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उको उधेड-बुन मे न पड़कर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह्‌ उसे नित्य प्रयतनपूवंक अपनी मुक्ति के लिद्‌ परमासन में लगाये । परमात्मा मेँ लगाया 
हुआ चित्त वाश्षनारहित एवं शुद्ध हो जाता हं । तदश्चात्‌ वह कल्पनाशून्य होकर परमात्मभाव को प्राप्त हो जाताह। 
यह्‌ सारा चराचर जगत्‌ चित्त के अधीन ह । इसङिए वन्वन ओर मोक्ष भी चित्तकेहौ अधोनहँ। अतः मनुष्यको 
उचित ह कि वह मोक्ष-प्रा्ि के लिए चित्त को परमात्मचिन्तन में लगाये । 


मन का मननाठक सूप प्रकट हुभआ, वह ब्रह्म कौ शक्ति ही ह; इसलिये वह ब्रहा ही ह । इदं' = यह "तत्‌" = 
वह्‌ भौर "अह्‌" = मँ यह सब मेद प्रतोतिमात्रहो है, वास्तविक नहीं । जेते समुद्र का जल हो कल्लोल, ऊर्मि भौर तरङ्ख- 
समुदाय के शूप भं सब भर स्थित रहता ह, उको तरह ज्ञान को दृष्टि मेँ यह सारा प्रपच्च ब्रह्मघ्वल्प ही हँ । यह सारा 
जगत्‌ परमात्मा ह्यह । जो कुछ यह्‌ संकत्प-क्रम ३, बह सब भी परमात्माहीह। 


॥ ॐ । 


वस्तुतः मेदरहितं परमात्मा रँ अहंकार नहीं है । जे सूर्यं की प्रचण्ड धूप मे ्रमवश् मृग-तृष्णारूपिणी नदी 
की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही परमात्मा में अहंकार का भाद टता ह ! मन्‌ ल्पी चिन्ता्णिके 
द्वारा कत्पित जो कायंसमूह की सृष्टि, वही संसाररूप में देखा जाता ह । असा का आश्रय लेकर मनस्वयंही संसार 
केरूपमें स्फरिष होता है। अदितोय परमात्नामें अज्ञानके कारणमभेद भौर अभेदक भ्रन्तिहोरहीहं। इसश्चम 
का बाघ होने पर जब यह्‌ सव कुछ ब्रहातत्व के खूपमेंही अवरिष्ट रह जाताहं, तव यहां कौन बद्धटहै ओर कौन 
मुक्त होता है? जब तक ब्रह्मका सलात्कार नहीं होता, तमी तक देह आदिर पीडित होने पर यहु पीडारदहित जीव 
भी पीडाते युका प्रतीत होतादहं। 

जसे छोटा बच्दः धर पे कीचडया गोलो मिते विचित्र खिल्यैने बनाता, वैमे ही पने अपतं संक्तससे 
विक्रलरूपी जगत्‌ की सुष्टिकरतादहै। जते कतुओं कः निर्माण करनेवाला काल विनत कऋतुं मं वृक्ष वम कुछ ओर 
ही दिल्श्णसा रूपक्ररदेता ह; उसी प्रकार चित्त भीः ईन सब पदार्थ को विलक्षणता बनादेताहं । कर्ता, कमं ओर 
करण के साथ जो यह द्रश, दशन ओौर द्भ्य ते सम्पन्न संसार प्राप्त आ ह, वह्‌ सब-का-सन चित्तो ट्‌ं। 

जसे बालिक। बेताल क्रा विस्तार करती है, उसी प्रवर भस्यन्त तुच्छ वासनारूपी सहसो दोषों से मलन 
हुई एनोवृत्ति, जो नहीं हे उस दुःखकाभी पूर्णल्णसे विस्तार करती है; किन्पुजो वासनारूप कलङुसे मरिन नहो 
हुई है- निष. है, वह "नोवृत्ति महान्‌ दुःख विद्यमान ह तोभी उने उषी प्रकार क्षणभस्में (नटादेणाहं, जते 
सूयं की प्रभा अन्धकार को । भह सारा जगत्‌ एकमत्र मन हीह । मनी सम्पूणं भूमण््लरहं। मन ही आकाश्च, मन 
ही भमि, मन ही वायु ओर मन ही महत्तत्त्व ह । यदि मन हूं आदि पदां में प्रवाश्च आदिरूप से भपने-भपको योजितः 
नकरेतोये सूर्यं मादिभी कभी प्रकारितनहों। जिसका मन मोहको प्राप्त होतार, वही कभी मूढ कहलाता है; 
यदि शरीर मोह को प्राप्तहो तो उसके शव को कोई भूद्‌ नहीं कहता । मन जब देखता ह तब नेत्र बन जाता है, सुनता 
है तब श्वरवण या कान बन जाता है, स्पशं का अनुभव करने से वही त्वगिन्धियका रूप ग्रहृण करता ह, सूंधने ते घ्राणे- 
न्दरिय ओर रसास्वादन करनेमे रसनेन्द्रियहो जाताहं। जैसे नाटकमें एकही नट अनेक विविध सूपोँमें देखा जाता 
है, उसी प्रकार देह के ¦ भीतर इन विचित्र इन्द्रवृत्तियो मे केवल मनकीही अदुवृत्तिहोतीदहै। मनछोटेको बड़ा बना 
देता, सत्य पदाथं मे असत्ता स्थागित कर ददः, स्वादिष्ट रो कडु बनाता भौर शत्रु को मित्र बनाचेताहं। 


यदि भगवत्‌-स्मरण आदि मनोहर मनोवृत्ति का उदयहोतो रौरव नरकेका दुःखमभी सुखके <प तें परिणत 
होः जाता है । जिसे कल सबेरे राज्य मिलने का विश्वास हं, वह यदि कारगर में अच्छीतरह्‌ बंधाहोतो भी उका 
वह्‌ बन्धन दुःखद नहीं होता । मन के जीत लिये जाने पर सारी इद्र्यां स्वतः वशमेंहो जातीहै। 

जसे सा्वी स्त्री अन्तःपुर के आंगन में ही अपने कल्प से उदित विविध एवं विस्तृत उत्लासों के साय क्रीडा 
करती हैं, उसी प्रकार मन इस देह के भीतर अपने संकल्पो द्वारा कतिपित अनेक प्रकार के बढे हुए उल्लासजनक भावों से 
क्रीडा-विलास करता हं । . इसलिये जो पुरुष अन्तःकरण में मन को विषय चिन्तन के लिये अधिक अवसर नहीं देता, उसका 
वह्‌ मन खम्भेमें बधे हए हाथी के समान स्थिर होकर ल्यको प्राप्तहो जाताह। जिसका मन एक लक्षयमें स्थिर 
होकर अपनी चपलता का त्याग कर चुका ह" वह्‌ ध्यान के द्वारा सर्वोत्तम परज्रह्य परमात्मा से संयुक्त हो जाता है । 

यह चित्त एक महान्‌ रोग हं । इसकी चिकित्सा के लिये एक बहुत बड़ी ओषध है, जो अभीष्टसाघक, निश्चित- 
रूप से लाम पचाने वारी, परम स्वादिष्ट ओर अपने ही भधीन ह; उसे बताता ह, सुनो । राग के विषयमृत बाह्य विषयों 
का परित्याग करके परमात्मचिन्तनरूपौ अपने ही पुरषाथंमय प्रयत्न से चित्तरूपी वेताल पर शीघ्र विजय पायी जाती है । 


भविष्य में अम्युदयरूपी फर को देते वाले समाधि के भम्यासमें लगे हृए मन को अपते वृरुषाथं से ही चेतन 


परमातमा के साथ संयुक्त केरे । जो सवथा अपने अधीन ओर परम हितकरहै, वह अभीष्ट वस्तु का त्यागल्पी वंराग्य 
जिसके लिय कठिन हो गया ह, वह मनुष्य नही, विषयों की कीड़ा ह उपे धिक्कार ह । 


( ३१ ) 


मन की चपलता अविद्यः से उत्पतन होने के कारण अविद्या कटी जातीहं। उद अव्ाकाही दूसरा नाम 
वासनापद टै । उसका ियार केद्वारा नाश कर देना चाहिये । विषय-चिन्ठन्‌ का त्याग कर देने से अविद्या ओर वासनामयी 
उस चित्तशत्ता का अन्तःकरणमेल्यहोजाताहं ओरणेाहोनेसे परम मोक्षसुख को प्राप्ति होती हं । पौरुष प्रयत के 
द्रष्रा मन को निस वस्तुमें भी उगाया जात! है, उसी को प्राप्त होकर वह अम्थासवश तदूप हौ जाता हं । 

विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि हदय को वासित करने वाली जो-जो वासना, जिसका दुसरा नाम भन ह, उदित 
होती है, उश-उस का परित्याग करे--उसे निथ्या प्तमञ्ञकेर छोड दे ! वासनात्मकं मनके साथही अव्दाका क्षयहीः 
जाताह। भावनाकी भावनानकरनाही वास्तनाका क्षयं! ईइसीकफोमरका नाश एं अव्द्याका नाशभी 
कहते है । संसार^वक्ष की बःज-कणिकाल्य जो यहं अदि ह, इसका मरितत्व नहीं ह, तो भी यहं सतायुक्त वस्तुको 
भाति विस्तारको प्राप्त हई हं । 

यह अविद्या मनोराज्य की भाति केवल केत्पित आकृतिमत्र से भारित होती ह । सत्यता का इसमे सवथा 
सभाव ह । यचि यह सैकड़ों, हजःरों खाभों मे युक्त जान पडती है, तथापि वास्तव में कु भी नहीं ट । वहु जंगल में 
प्रतीत होनेवाली मृणतुष्णाकी ति मिथ्यादहीह,ताभी इसने व्यथं ही आडम्नर फेला रक्खादं। यड्‌ अविद्या जब 
चित्त को दूषित कर देती हं, तब इसरे व्याकुल हुए लोगो को दीरक्राल तक संसारह्पी रवप्नका श्रम बना रहताह्‌। 
विषयहूपी रथ एर आरूढ हुई यह उद्भृत वासनारूपिणी प्रबल अविद्या मन को उक्ती तरट्‌ शीघ्र याक्रान्दकर केती रहै, 
जैसे जल पक्षीको फासिटेदा ह । जैसे विवेक-~बुद्धि से विषय-बुद्धिका निरोध कया जाता, उषी तरह प्रयत्नपूरवंक 
इस वासनारूपिणी अविद्या कामी शीघ्र निरोध करना चाहिये । जैसेस्रोतोको रोकदेनेसे नदी सूख जाती ह, उसी 
प्रकार अविद्या के निरोधे यहु मनोमयी नदी भी सूखकर नष्ट हो जाती ह्‌ । 


जंसे भोस या पाले कीः एक कणिका सूयं का दशन होनेसेक्षणभरमें नष्टहो जातो ह, उसी प्रकार परमातमा 
कासाक्षाकार होनेसे इस अविद्याका तत्काल नाश दहो जाताहै। यह्‌ अविद्या संखारलूपी पर्वतशिखरों के तटवर्ती 
स्थानोंमें, जो गहन दुःखरूपी कटोंते सुशोभित होते है, अपने साय देहाभिमानी जीवको तभी तक्र नीचं गिरने के 
ल्यि अन्दोलित करती रहती ह, जब तक उसका विनःश करनेवाली भौर मोह को क्षीण बना देनेवाली परमात्मसाक्षाकार 
की इच्छा स्वयं ही उत्पन्न नहींहौ जाती । बाह्य विषयों की दच्छमात्र को यहां अविद्या कहा ग्यारह क्योकि अविद्यासे 
ही इच्छा उसन्न होती ह । वह मोक्ष संकल्प क अभावमात्र से सिद्ध होता है । जसे सूयं का उदय होने पर रात न जाने कहां 
चली जाती हं, उसी प्रकार परमात्मा के यथाथं ज्ञान का उदय होने पर भविद्या न जाने कहां विलीन हो जाती ह। 


ब्रह्मा से लेकर कीट-पतंग एवं पेड-पौधां तक जो यह तुण-आदिरूप जगत्‌ है, वह सब सदा परमात्माहीरहं 
यहां अविया कहीं नहीं है । यह सब नित्य चैतन्यघन अविनाशी एवं भण्ड ब्रह्मही ह । यहाँ मननामकी कोई दूसरी 
कत्पना है ही नहीं । यहाँ तीनों लोको मेन कोई जन्मलेताहै ओरन मरवाहीरह। जन्म-मरण आदि भाव-विकारों 
का कहीं अस्तित्व ही नहीं ह । इक संसार में केवल-अद्वितोय एकमात्र ज्ञानस्वरूप, समानमाव से सवबमें व्यापक, अखण्ड 
गर विषय-संसगं से रहित सच्चिदानन्दघन परमात्मा दही हं । 

^ कृश हि, अत्यन्त दुषो है, बंधा हूभा हं तया हाथ-पैर आदि अवयां ते युक्त ह इष भावना के अनुरूप 
व्यवहार से जोव्राला बन्धन में पडताहं। भेरा दुःख से कोई सम्बन्ध नहीं ह; भला, क्रिस आत्मा को बन्धन्‌ प्राप्त 
दभा है--किषो को भो नहो, अह्ना नित्य-मुक्तस्वरूप है ईस भावना के अनुरूप व्यवहार से जीवात्मा की मुक्ति होती 
है । नेत्रोको हौ अपनी दर्शन-शक्तिका क्षय होने पर अर्थात्‌ अयन्त दुरता के कारण दर्शेनशक्ति के कुण्ठित हो जने पर 
जो वस्तुस्वभाव से अदशंनरूप्र अन्धकार उदित हुआ है, वही आकाश की नीर्मिाके सूपमें दष्टिगाचर होता हं। यह 
जान लेने पर जते आकाश मे कालिमा दोखने प्र भी "यह वास्तव में कालिमा नहींदहैः एषो बुद्धि सुदृढ हो जाती ह, वषे 
ही भविद्यारूपी अन्धकार को भी समञ्चना चाहिये । 


जरे स्वप्न मे हाय ! मँ दुःखसे नष्टहो गया" इम संकल्प मे मनुष्य दुःख से नष्ट-साहोने लगता है भौर मै 
जाग गया हूः इत संकल्प स वह स्वप्न के दुःख से दटकारा पाकर सुखी हो जता हं, उसी प्रकार मन विषय कै संकल्प 
ते ढता को प्राप्त होता है ओर विज्नानस्वरूप उदार परमात्मा के संकल्प या चिन्तन से वह्‌ दिज्ञानसय ब्रह्मभाव कीओर 
अग्रसर होता है । "मै अज्ञानी हः एसे संकल्प सै यह खनादि अविद्या एक क्षण में प्रकट होती ह भौर विस्मरण भर्थात्‌ 
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संकत्प-वारन्ाओं के मूरोच्छेद से यह्‌ विनाशश्ञीर अविद्या सषदथा नष्ट हो जाती र । 

जो दृश्य पहले ही नहीं था, वहु भाज भीनटींरहँ भौरजौ यह भाषिदहोरहा ह, वद शान्त, अदितीय, 
नि्िकार एवं निर्दोष ब्रह्यहीरह। अतः कभी पिम्षीके ल्यि किसीतरह्‌ ओर क्िसीभीकारणसे ब्रह्म के अतिरिक्त 
दूसरी कर्द मननीय वस्तु नही है; इपलिये भदि-अन्त से रहित निर्गिकार ब्रहामें पूर्णतः स्थितहो जाना चादिए 
ज्ञानी की दष्ट मे जविद्या नहीं है । आकाश, परवद, पमृद्र, प्थ्वी भौर नदील्ःजो यह विद्या, वह अज्ञानो को ही 
दष्टिमेंहै। ज्ञानीकी दृष्टिमेंतो अकाश आदिके रूपमे ब्रह्मद अपनो म्रहिमा गे स्थित ह। अहौ ! यह कितते 
आर्च कौ बातहदिःजो सत्यै, उरब्रहयकोतोलेग भूल गए हैँ ओर जो असत्य अविद्या नामक वस्तु हं, उसीका 
निश्चित स्पसे निरन्तरस्मरणहोरहाहं। 


देह जड है, अतएव वह दुःखं का अनुभव नहीं कर सकता । देहाभिमानी जीवात्मा ही भयिवेक के कारणं 
दुखी होता ह । यह अविवेक या अदिच्‌।र अतिशय अज्ञान के कारण हँ । ज्ञान ही समस्त दुःखोका हतु हं। एकमात्र 
अविवेकरूपी दोष के कारण दही जीवात्मा शुभाशुभे कर्मो के सुख-दुःखादि फलों का भोक्ता बना है-ठेक उसी तरह, 
जसे रेशम का कीड़ा अनज्ञानवश ही रेशम के कोष में बन्धन को प्राप्त ठता ह । अविवेकरूपी रोगसे बधा हुभा, विविध 
वृत्तियों से युक्त मन नाना आ$ृतियो मे विचरण करता हुभा चक्र के समान घूमता रहता है । जंसे षर का मालिक 
घर में अनेकं प्रकार की चेष्टाए करता ह, किन्तु जड गृह स्वयं कुछ भी नहीं करता, उसी तरह शरीर मेँ जीवात्मा ही 
विविध चेष्टां करता ह, शरीर नहीं । 

अज्ञान की सात भूमिकाएं हँ ओरज्ञानकी भो सातही भूमिकाएंहँ। फिर गुणोँकी विचित्रता से इन दोनों 
के दूसरे-दू सरे असंस्य भेद हो जाते हं । आत्मस्वरूप मे अनादि काल से अज्ञान का आरेप ह । उस अज्ञान की ये सात 
भूमिकां है, जिन्हे सनो--१. बीज-जाग्रत्‌, २. जाग्रत्‌, ३. महाजाग्रत्‌, ४. जाप्रत्‌-स्वप्न, ५. स्वप्न, ६. स्वप्नजाग्रत्‌ ओर 
७ सुषुप्ति । इस तरह ज्ञान के ये सात भेद ह । ये सातों भेद फिर एक दरमरे से संयुक्त होकर अनेक नाम घारण करते 
है । अब तुम इत सप्तविघ अज्ञान के लक्षण सुनो । 


महःसर्गं के आदि में चिन्मय परमात्मासे जो प्रथम, नाम-निर्दश्‌ से रहित एवं विशुद्ध व्यष्टि चेतन प्रकट होता 
है, वह भविष्य में होने वाके 'चित्त' भौर "जीवः भादि संज्ञाशब्दो तथा उनके अर्थो का भाजन होकर जाग्रत्‌ अवस्था के 
बीजरूप मेँ स्थित होता है; क्योक्रि वह महाप्रल्यके समयभी परमात्मामें बीजल्पसेहीथा इसकिए "बीज-जाग्रत्‌' 
कहलाता है । यह अज्ञान की नूतन अवस्था हं । अब तुम जाग्रत्‌ संसार का वर्णन सुनो । नवजात बीज-जाग्रत्‌ के पश्चात्‌ 
“यह्‌ स्थल देह मै हूं, यह देह, यह्‌ भोग्य-पदा्थं-समूह मेरा है एसी जो अपने भीतर प्रतीति होती है, उपे "जाग्रत्‌" कहते 
है । "यह देह मँ ह! "यह भोग्य-समूह मेरा हैः इस जाग्रत्‌ प्रतीति के उतपन्न होने के पश्चात्‌ जन्मान्तर के भम्यास से दृढ 
हुई जो प्रतीति स्फुरित होती है, उसे 'महाजाग्रत' कहा गया है । जाग्रत्‌ पुरुष का अदृढ या दृढ जो सवया तन्मयातमक 
जाग्रत्‌ के ही तुल्य, मनोराज्य है, उसी को "जाग्रत्‌ स्वप्न" कहते हैँ । दो चन्द्रमामों का दरशन, सीपी में चांदी की प्रतीति 
जौर मृगतृष्णा मरश्थल मे बिना हुए जल की प्रतीति आदि मेद की तरह अभ्यासवश जाग्रतुमाव को प्राप्त स्वप्न-मनोराज्य 
अनेक प्रकार का होता ह । उसे मेने थोडे ही समय तक देखा, वह्‌ सत्य भी नहीं है" नीद के समय सुषुत्ति-काल के आदि 
या अन्त में अनुभव मे आयी हुई बातों के विषय में नींदके अन्तमं जो एसी प्रतीति होती हं, उसे स्वप्न" कहा गया ह । 
वह्‌ स्वप्न अज्ञ पुरुष को महाजाग्रत्‌ अवस्था में स्थित स्थूल शरीर के कण्ठ से लेकर हृदयपर्यन्त नाड़ी-प्रदेश मं प्रकट होता 
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है । चिरकार्तक दशन के अमा से जो विकसित नहीं हुभा, वह महाशरीर वाक्ता दृद अभिमान ही स्वप्न ह। सुदृढ 
अभिनिवेश से या चिरस्यायित्वकी कत्पनासे पृष्ट ठो जाप्रतमावको प्राप्त हुखा स्वप्न महाजाग्रत्‌ की रामता प्राप्त कर 
लेता ह । इस अवस्था को प्राप्तं हभ स्वप्न 'स्दप्न-जाग्रत्‌' माना गया इ । पूर्वोक्त छटो अवस्थाओं का परित्याग करने पर 
नो जीव की जड भवस्याहै, वही भावी दुःलोंका बोभ्‌ करनेवाले बौजरूप अन्ञान रे सम्पन्न सुुर्ति' कही जाती है । 
दस प्रकार सात प्रकार की अज्ञन-भूमिक्रा नाना प्रकारके विकारो तथा लोकान्तरोंके भेदो से युक्त होने के करणु, निन्य 
एवं प्याज्य बतायी गयी है । 

जैसं मृगतृष्णा के जले, दो चन्द्रमाभों के भ्रममें ओर शरीर आदि की अहतामें मायासे जो रूप परिलक्षितं 
हेता है, वह विचारपृरव॑क देखने पर दृष्टिगोचर नहीं होता, उरी प्रकार स्वणंमेंजो कड, कुण्डल, अंगूठी आदि का भाव 
है, वह केदल भ्रान्ति है ; वह्‌ अत्‌ स्वल्पवाली माया है; क्योकि उयकावह सूपहीषएेषारह, जो ज्ञानदृष्टि सं देखने पर 
कायम नहीं रहता । अग्द्रस्तुतो सीपमें चांदी भौर मर्स्थलमें जलकी भरान्तिके समान बिचारहीनताकेकारणही 
सत्‌-सी प्रतीत होतो ह । अदत्‌ शरीरमें जो अहंता की भावना ह, वही परम भविद्या हं, वही मायां सौर वही 
संसृति ह । 

वासनागुक्त चित्त जिस वस्तु की पर्याप्तर्पमें जेपौ भावना करता हं, वह्‌ वस्तु चाहे सत्‌ हौ अथवा असत्‌, 
उसको उसी स्मय उसीलूपमें प्रतीत होने खणती है; क्योकि अहत आदि भावों से युक्त अविधाका ज्यों ही अभ्युदय 
हुभा, लयो ही आदि, मध्य ओौर अन्त से रहित भनन्त भ्रमो का र्ताता खग जाता ह । वास्तव में चैतन सत्ता के अतिरिक्त 
सम्पूणं पदार्थो कौ कोई अन्य सत्ताहंहो नहीं । वह चेतन सत्ता भूत, वठमान ओर भविष्य--तीनो कालो में मौजूद 
रहती है ओर वही मिन्न-षी प्रतीत होती हं। 

वास्तव मेंजैते मिद्रीकी बनी हुई सेना मृदुबुद्धि से देखने पर विचित्र होने पर भी विचार दृष्टि से एकमात्र 
मीही, तरज्ध आदि एकमात्र जलदहीहं, काठकी बनी हृई पुतल्िोंमें एकमात्र काष्ठही व्याप्तह ओर घट 
भादिकेवल मटरिहीरह, उसी प्रकार यह भ्रमसे प्रतीत होनेवाखा जगत्‌ एकमात्र ब्ह्यहीह। द्रष्टा का दृश्य ओर दशन 
के साथ सम्बन्ध होने पर उसके मध्य मेंजो उसका द्रष्ट, दर्शन भौर दृश्य आदि से रहित शुद्ध खूप हं, वही परह्य है । 

इस प्रकार भूतल पर पैदा हए पुरुष को बुद्धिके कुछ भी विकसित होने पर पहले सत्सद्धपरायण होना 
चाहिये; वैयोकि भनवरत प्रवाहित होते हए इस अविद्यारूपी नदियों क समूह्‌ को सास्त्रं एवं सज्जनो के सम्पकं के अतिरिक्त 
भौर किसी उपायसे पार नहीं का जा स॒कता। उस सत्सङ्ख द्वारा विवेक्रकी प्राप्ति होनेसे पुरुषको "यह्‌ त्याज्य 
है ओर यह ग्राह्य हैः एसा विचार उत्पन्न होता हं । तब वह्‌ बुभेच्छा नाम को ज्ञानभूमि में अवतीणं होता ह । तदनन्तर 
विवेकवश विचारणा नामकी ज्ञानमूमिमे आतादहै। वहां यथां ज्ञान की प्राप्ति होतेसे भिथ्या वास्तनाका परित्याग 
करनेवाले पुरुष का भमन सांसारिकं बासनाओं से रहित हो सूक्ष्मताको प्राप्तहोतादह। इस कारण वहु तनुमानसा नाम 
की ज्ञानभूमि मे अवतीणं होतादह। फिरज्योंही योगी यथार्थज्ञानका उदयहोनेसे परमात्मामें तद्रूपहो नाता, 
त्यो ही उसे सस्वापत्ति नाम की ज्ञानभूमि प्राप्तहोती ह । तब बासनाका विनाशहो जानेके कारण वह्‌ भसंसक्त' 
कहलाते लगता है ओौर कर्मफल के बन्धनसे मुक्तहो जाता । तत्पश्चात्‌ वासनाओंका विनशहो जतेके कारण 
स्वाभाविक अभ्यास से जब वह्‌ कार्योको करता हुभा अथवा उनसे विरत हुजा या संसार की असत्य वस्तुओं में स्थित 
हुभा भी अपने अपने आत्मामं ही मनकेक्षीणहो जनके कारण बाह्य वस्तुओंका ग्यवहारकरतेहुएभी नतो उन्हें 
देखता है, न सुचिूर्वक उनका सेवन करता है भौर न स्मरण ही करता है, बहिकं अर्ध-सु्त एवं भधं-प्बुद्धः पुरुष कौ 
भाति केवल कतंग्य-कर्मो को करता रहुवा है, तब वह्‌ योगी पदाथं भावनां नामकी योगभूमिको प्राप्त होता ह। इस 
प्रकार जिसका चित्त ब्रह्मे लीनहो ग्यारह, बह योगी कुछ वर्षो तक एसे स्वाभाविक अभ्पाससे बाह्य पदार्थो का 
म्यवहार करता हुआ भी जब उनकी भावना से रहित हो स्वयं त्याला हो जाता है, तब "जीवन्मुक्तः कहा जाता हं । 
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जौवन्सक्त पुम्थ नो प्राप्त हुई वस्तु का अभिनन्दन करता न यग्राप्त के लिये चिन्ता । वह जो कुछ सामने उपस्थित 
ठो जाताहै, उसी का निश्शद्ु होकर अनुद्तन करता ह । जब तक इस मायाका यथाथं ज्ञान नहीं हौ पाता, तनीचक 
यह बड़े-बड़े मोहो मे डरती रहती है; किन्तु जब यह माया बिना हृएही प्रतीदहो रहीहै-इत प्रकारका इसका 
व्रास्तविक ज्ञान हो जाताः तबनब्रह्यकी प्रात्िहोजातीहै। यहत्रहयासे ही टतच्हु्ईहै ओर संसारकी लीला करके 
ब्रह्य म ही विरीन हो जाती है । 

जैसे तेज से सभी प्रकाश आविभूत होते ह, उसी तरह कल्याणमय, सूपरहित, अप्रमेष गौर विशुद्ध ब्रह से 
समी प्राणी उत्पन्न हृए हैँ । यह त्रिलोक उसब्रह्ममें है स्थितहं, उससे उत्व हुर्दहं भौर उसी मे विलीनदटौ 
जाती ह । वही समस्त प्राणियों कः आत्मा ह भौर वही ब्रह्य कहा जादा ई; उसका ज्ञान हौ जाता । 


स्थिति-प्रकरण 


स्थिति-प्रकरण को उनतेपर निर्वाण प्राप्त होताहं। इस प्रकार जगतृरूप से स्थित यह्‌ दर्य-प्रपद्ध यौर भहता 
ञ्रादि आकार-रहित भ्रान्तिमात्र भौर भसत्वस्वरूप ही हँ । यहं आदश मे उत्पन्न हुए चित्र के समान एकं निराधार्‌ विलक्षग 
वित्र ह । यहु ययिं ब्रह्य से अभिन्न ह, तथापि जल मेँ उरक भतर की भाति न्रह्म में अन्य-सा स्थित लक्षित होता है । 
यह जगद्रूपी चित्र चित्रङिखित उद्यान की तरह फूला हुआ है । इसकी आकृति मकरन्द आदि रसस रहित टोने पर भी 
सरस प्रतीत होती है । यद्यपि इसका रूप रोगयुक्त नेत्रो द्वर। देखे गये अन्धकार के चक्रके समान वास्तवमें नदींहै, 
तथापि यह्‌ प्रत्यक्न-सा दीखता ह । यह रसात्मक होता हुभा भी परिणाम में अत्यन्त कटु है भौर उसके उत्पत्ति-विनाश 
होते रहते हँ । | 

यह जगत्‌ नतोथा, नदहैभौरन हौगारही। अतः ब्रह्मम जगत्‌ का तीनों कालों में अच्यन्त भभावहै। 
सच्चिदानन्द परमात्मा ही अपने-माप में इस प्रकार जगत्‌ केरूपमें विकसितदहो जाता ह । जब इस जगत्‌ का भत्यन्ता- 
भवि हो जाता, तब केवल एक ब्रह्य ही शेष रहदा ह । किन्तु यदि जगत्‌ प्रतीतहोताहं तो वह ब्रह्मही रह, उससे 
अतिरिक्त कुछ नहीं हं । 

आरम्भ मेँ सर्वप्रथग्‌ उलन्न होने वाले ये प्रजापति स्मृतिरूप सं ही उत्पन्न होते है, इसलिये मै तो एसा श॑मक्तता हैँ 
किं उन स्मृत्यात्मा से प्रकट हुभा यह जगत्‌ भी स्मृतिरूप ही ह । महाप्रलय के अनन्तर सगं के आदि में सर्वप्रथम ये प्रजापति 
स्मृतिल्पसे ही प्रकट होतें हँ, अतः उनका संकल्पभू यह जगत्‌ भी स्मृतिरूप ही ह । उन प्रजापति का प्राथमिक 
संकत्पनगर ही जगतरूप से प्रकालित हो रहा ह । ज्ञानी के सिये यह जगत्‌ शान्ठ एवं अविनाश्नी केवल ब्रह्य ही है, परंतु 
वही अज्ञानी की बुद्धि रे भासमान नाना लोकों से युक्त ह । परवत पर स्थित परमाणु जैसे पर्वत से भिन्न नहींहँ ओर 
न उनकी गणनाहीकीजा सकती हं, उसी प्रकार ब्रह्मरूपी महान्‌ मेरुगिरि पर स्थित त्रैरोक्यरूपी परमाणु ब्रह्य से 
अभिन्न तथा असंस्येय है । इस सृष्टिको यदिसुष्टिके खूपमेंही समन्षागया, तबतो यह्‌ भधोलोकमेंके जाती है; 
परेतु इसी को यदि ब्रह्मल्पसे जान लिया गयातो यह परम मङ्खलमयीहो जाती ह । यह सब जगत्‌ विश्व के कारण 
विज्ञानस्वरूप सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा ही हं; क्योकि निसते जो उत्यन्न होता ह, उरे तद्रूप ही समञ्चना चाहिये । 
इसलिये समस्त वेय दुदय-प्रपञ्च भालनज्ञान हो जानेपर ज्ञानी की दृष्टि मे शुद्ध चिन्मत्र ही है । 

समस्त एषणाभों की शान्ति हो जाने पर विदुद्ध-चित्त पुरुष की जो स्थिति है, उसी को सश्य आत्मतत्व कहा 
गया है. ओर उसी को निमंल चैतन्य कहते हँ । निमंल सत्त्वरूप मन जिस वस्तु के विषय में जैसी भावना करता है, वह्‌ 
पस्तु तत्काल वैसीदहीहो जाती हं । 

अपने-अपने भनादि अज्ञान के भीतर स्थित चित्त ही प्रत्येक जीव में इदमित्थं रूपे से प्रतीत हौनेवाला यह 
जगत्‌ ह । इस प्रकार प्रतीतिमात्र जगत्‌ को भसत्य समन्ननेवाला चित्त स्वयंही नष्टहो जाता; क्योकि प्रतीतिकाल मं 


(^ ३५ ) 


ही इस जगत्‌ की सत्ता हं । अधिष्ठानल्प ब्रह्य का सक्षात्कतार होने पर उसकी सत्ता नहीं रहती । चित्त की सप्पही 
जगत्‌ है ओौर जगत्‌ की सत्ता ही चित्त है । एकके भभावसे दोनोंका अभादहौः जाता है। यह्‌ इन दोनो का अभाव 
सत्यस्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्म-विषयक विचार करनेसे ही सम्भवह। चिरकाल तक एक परमात्मा के चिन्तनरूप्‌ 
दढ अभ्यास से चित्त कौ शुद्धिहोती हं! जो संकल्पो से आक्रान्त नहीं है, एसे चित्त से ज्ञान का उदय होता ह । वाना 
से रहित होना ही चित्त की शुद्धिं, जगत्‌ के ज्ञान पे शून्य भौर एक ब्रह्माकार हीना ही उसका वास्नासे रटित दोर 
है । चित्त की शुद्धिहोने से पुरुष कशीघ्रहीज्ञाग्तम्पत्नहो जाताहं। चित्तं का चिन्मयं परमात्ल्पमें ल्यहोजनाही 
उष्की बास्तविक शुद्धि ह । ६5 शुचि काल्यभ हतं ही प्रबुद्ध पुरुष परमात्ाकोप्रप्तहो जाता 


सम्पू जीव -समूहों का आत्मा स्वयं ही जपने संक्त्प से जाग्रत्‌, स्वप्न ओर्‌ सुपुति नामक तीन अवस्थाओं 
कोप्राप्नहुभारह। इन अवस्थाजोमें ररीर कारण नहींहं। इसप्रकार लाग्रत्‌ आदि तीन अदस्थारूप भलत्माभंदही 
जौवत्व है अर्थात्‌ वह याला ही जीदल्प से स्फुरित हो रहा हँ; टृसमें शरीरत्व का विकास नहीं हं । 

तच्वज्ञ पुरुष सुषुप्ति-भवस्था के अवसानभूत तुरीय पदलप सस्पिदानन्दधन परमात्मपदको ज्ञान द्वारा प्राप्त 
करके संभार सं निवृत्तहो नादा है; परन्तुजोमृढ्‌जीपयहं, वही सुमे प्रवृत्त होता हं। ज्ञानी ओर असानी दोनों की 
सुषुम्ति एकल्प ही ह; क्योकि अज्ञ को भी सुषुप्ठावस्या मेँ सुख की प्राप्ति होती है । किन्तु अज्ञानी जीव तो सूषुप्तावस्था 
मँ पहंवकर भी वास्तविक गाल्मज्ञः से रदित ओर देहात्ममाव कौ भ्रान्तिवासना स वास्तिहोतेके कारणसृष्टिको 
प्राप्ठ होता है, परन्तु ज्ञानी नहीं । परब्रह्म परमात्मा निविरेष होने के कारण स्वभाव नटीं कहा जा सकता । निर्षिकार, 
अद्वितीय भोर अपङ्ध होने के कारण जो वास्तव नें किसीका कारण नहीं ह, तथापि सम्पूणं प्रपञ्च के आरोप कामधि- 
छानष्प से आदि कारण ह, उस निविशेप परब्रह्म परमात्मा में वस्तुतः कारण एवं निमित्त आदि वस्तुको भी सम्भावना 
नहीं है । अतः ब्रह्य मे मिना क्रिसी कारण के ही प्रतीत होनेवाला यह जगत्‌ मिथ्या ही हं। 

ब्रह्य काही विचार करना उचित ह । अपने को दृश्यरूप मे देखनेवाला द्रष्टा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा 
को नहीं देख सकता इरल््यि उसे अनथं की प्राति होती है । जिसकी बुद्धि प्रपञ्च से आक्रान्त हो, एमे किती पुरूष को अपनी 
यथार्थं स्थिति का ज्ञान नीं होता । वास्तव में एकमत्र द्रष्टा ही सवत्र रियत हं, दृश्य नाम की कोई वस्तु र्हा हैहीनहीजो 
कुछ दिखायी देता है, वह्‌ केवल श्म हँ । जय द्रष्टा ओर दुश्य मे कोई न्तर ही नहीं रहा, तव कौन द्रा मौर का दृद्व; 
वयोकि वह द्रष्टा ही दुश्यष्प में प्रकट टोता हं । 

जब चित्त ्ठिद्धिको प्राप्त हाता रह, तव जीव जन-संषगं ते मुक्त हो केवल शुद्ध चिन्मय भात्मस्वरूप से स्थित 
होदः ह । वह्‌ चेतन आत्मा शुद्ध एवं सवग्यापो हं; चेतन अत्मा जहां जिस वस्तु की भावना करता ह, वर्ह वह्‌ तत्काल 
प्रक्टहो जाती हं । 

जिसकी प्रतीति स्थिर हो, उमे जाग्रत्‌ कहते हँ ओर जिसको प्रतीति स्थिर नहीं होती, उक्ते स्वप्न कहते 
है । यदि स्वप्न भो कालन्तरमें स्थितहो तो प्रत्यक्ष अनुभवके आधार पर उरे जाग्रत्‌ की ष्रेणीमेंही देखा जायगा; 
ओर यदि जाग्रत्‌ भी कालान्तर में स्थित नहींहैतो वहस्वप्नहीदह। इस प्रकार जाग्रत्‌ स्वप्नभाव को ओौर स्वप्न जाग्रत्‌- 
भाव को प्राप्त होता हं । स्वप्न भो स्वप्नक्रालमें स्थिर होनेके कारण जाग्रत्‌-भावको प्राप्तहोताह ओर जाग्रत्‌ के 
मनोरथ भी जाग्रत्‌कार में अस्थिर होने से स्वप्न ही है; क्योकि वैषा ही बोध होता है । | 

भाव, अमाव, ग्रहण ओर त्याग आदि सारी प्रतीतिर्णां चेतनमें मनके द्वारा कत्पित हं! ये प्रतीत होती, 
इसल्यि तो ये अपत्य नहींहुं ओर वास्तवमेये हं नही, इसल्यि सत्य नहींहुं। चित्तकी चपर्तासेही इनका 
निर्माण हुआ ह । मन मोह का जनक ओर जगत्‌ की स्थितिका कारणं । मलिनिमनही व्यष्टिभौर सम्टिरूपसे 
इस जगत्‌ की कल्पना करता हं । संपारकी सारी विमूति्यां एकमात्र मन को जीठनेसेही प्राप्त होती हँ । चित्त 
निसको भावना में ठ्य होता ह, उमे निस्सदेह्‌ प्राप्त कर लेता हं । 


५ ३९ ; 


मनन से कमं की उत्पत्ति हुई ओर मन की उत्पत्तिमें भो कमंकोहीकारण बाय गयाहै। फूल ओर सुगन्धकी 
भाति इन दोनों की सत्ता एक टूमरे से भिन्न नदीं है । दढ अभ्यास के कारण मन जसे भाव को प्रहृण करता हे, वेते ही स्पन्द 
जौर कर्म नाम कौ शाखाभों को वहं प्रकट करता ह तथा उसी तरह की दवियांरूप उसके फल को आदर से उदन्न करता हं । 

जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से सम्पन्न है, जिसके चित्त की वृत्तिर्या परमात्मा मे विलीन होती जा रही, 
जो ज्ञान प्राप्त करके संकत्पों का त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्मा के स्वरूप में परिग्ठहोगदाहं, जो ईदहेय 
नाशषवान्‌ जड दुग का परित्याग कर रहा रै तथा उपादेय सच्चिदानन्दघन ब्रह्म का ध्यान कररहाह, अर्थात्‌ जोद्रष्टा 
परमात्मा कः अनुभव करतः है टथा अद्र्टरूप दश्य का अनुशर नहीं करता, जागरण कँ योग्य परम तत््वमही जाग 
रह ह अर घनीदूत अज्ञान के विकारलू्पसंपारसे सोयाहुभादै, जो सम्पूणं तुच्छ सुखःसे लेकर हि्रण्यगम्‌ ब्रहा 
तक के सुखो मे अत्यन्त वैराग्य के कारण सरस भौर नीरस आपातरमणीय भोगों मे “सक्त न होकर उनको ओर मे 
पूणंतया विरक्त है, यिसके मन मे किती प्रकार की कामना नहीं है--एेसे अधिटःरी पुरुष का अनादि अज्ञान इपी आकाश 
आसक्तिशून्य हो जब परमात्मारूपी जल के सए्थ एकता को प्राप्त हो जाता हं । 


म कौन है, यह दुर्य जगत्‌ कैसे हआ ?--इन सब बातों का जब तक ववेकडवंक विचार नहीं किया जाता, 
तभी तक यह्‌ अन्धकार के सपान संतार का भाडम्बर डादहं। मिथ्या अ्रमसमृहं से उन्न यहु शरीर आपत्तियोंा 
घरहै। जो आत्ममावनाके दवारा इस दृश्य को नहीं देवता अर्थात्‌ जो यर्‌ दुश्य नहीं हं, सब कुछ आतमा ही ह-- 
एेसा देखता है, कही यथाथं रूप से देखने वाला है । जि महासा कैः सांसारिकं देह यादिके प्रसि अपने-पराये ओर 
तेर-मेरे के भेद शिट गये हं, वही सुन्दर दृष्टि ते सम्पन्न एहापृरूष. भात्मा का यथाथं रूप से अनुमव करता ह । जो आकःस 
की भाति एकात्मा है ओर सम्पूणं पदार्थो मेँ व्याप्त होता हुए भी उनमें टिम्त होता हुभा भी किप्त नहीं होता, एेसः वह्‌ 
महात्मा पूरुष साक्षात्‌ महेश्वर ही है । जो तम (सुषुप्ति), प्रकाश (जाग्रत्‌) ओर कलना (स्वप्न)---इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त 
है, कालकाभी परम भ्रमास्पद.आत्मा बन गयाहं तथा जो सम्य, समदर्शी भौर्‌ अपने भआल्मस्वरूप मे स्थित ह, एते 
उस परमात्म-पद को प्राप्त हुए पुरूष को मै नमस्कार करता हूँ । सम्पूणं जगत्‌ मे एकमात्र ब्रह्य ही विराजमान ह--जिष्ठकी 
वुद्धि मे एसा निश्चय हो गया हं तथा जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार दृष्टि जगत्‌ की सृष्टि, प्रलय ओर स्थिति रूपिणी विचित्र 
एवं मनोहर वैमवयुक्त कलाओं में सदा ही एवःरस है, उस परम बोधवान्‌ शिवस्वरूप ्रहापुरूष को नमस्कार ह । 

जसे देवराज इन्द्र॒ अपनी अमरावतीपुरी मेँ निश्चिन्त होकर राज्य करते ह, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस 
देहरूपिणी नगरी मे राज्य केरता हुमा सदा निश्चिन्त एवं अपने आत्मा मे स्थित रहता है । वह अपने मनरूपी मतवा 
धो को कामभोग के भयानक गड्ढे की भर नहीं जाने देता तथा अपनी प्रज्ञारूपिणी पत्री को लोभके व्ञ में होकर 
हीं बेचता । अज्ञानरूपी शत्रु रा इसके छिद्र को गहीं देख सकता भौर यह संसारल्पी शत्रु के भयकी जजोकोही 
काटदेताहै। तुष्णारूपिणी नदौ के प्रवाह के भीतर उठने वाटी बड़ी भारी भेवरमे, जहाँ काम-भोगरूपी दुष्ट ग्राह 
निवास करतें है, वह॒ विवेकी पुरुष बहिमुख होकर इवता नहीं । वह मनकी ब्रह्माकार वृत्ति मेँ ओआलूढ़ हो बाहर-भीतर 
परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को न देखता हुभा सदा समता-शान्तिरूप गद्धा-यमुना के संगम में स्नान करता है । 

जंघे बिना किसी प्रयत्न के स्वतः प्राप्त हुए तथा व्यथं पदार्थो मे मनुष्य की दृष्टि आसक्ति शून्य होकर ही 
पडती है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष की बुद्धि सांसारिक कार्यो मेभीरागदून्यही रहती है । इन्द्रियों कोप्रारग्यवश्ष जो 
न्याययुक्तं विषय प्राप्त होते ह, उनका ठो वह कभी निवारण नहीं करता भौर भग्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयल भी 
नहीं करता प्रारन्धवश जो दरु मिल जाय, उसी में सन्तुष्ट रहता हं । इस प्रकार ज्ञानी अपने भाप में परिपूणं रहता ह । 


"इतने बडे भूमण्डल में ही पुरुष सौभाग्यशाली, शुद्ध चित्त भौर पुरषोचित कलाओं के ज्ञान मेँ गणनीय है, 
जो अपते चित्त से पराजित नहीं हुए हँ । जिसके हृदयरूपी बिल मे कुण्डलाकार मनरूपो महान्‌ सपं सर्वथा शान्त हो 
गया है अपने स्वरूप में पूर्णल्प से उदित, हुए एेसे उस अत्यन्त निमेर तत्त्ववेत्ता को भँ प्रणाम करता हूँ । 


( ३७ ) 

मनशहित इन्द्ियरूणौ छः शतु बड ही दृजंय हँ । वे तपन, अर्व।चि, महारौरव, रौरव, संघात भौर काटमूत्र 
नरप के इन छः बड़े-बड़े साम्रार्गों पर परिष्ठित हँ । पप्पी मतवाठे हाथी इनके वाट्न हं तथा तुष्नारूफी बाण- 
शलाकाओं से वे सदा सम्पन्न रहते हँ । वे इतने कृतघ्न हँ कि सवते पहले भपने आध्रयभूत शरीर काही नाश करते ह। 
उनका महान्‌ कोश्ागार कुकर्मरूपी घनसे हीभरा हुआ है । अपने इन इश्दरियरूपी शत्रुओं पर विजय पाना अत्यन्त 
कठिने ह । जिते विवेकरूपी सूत के जाल से उन इद्दरियरूपी दृष्ट शत्रुओं को बाध ल्या है, उरे शम, र, समता 
शान्ति आदि का दे विनाश नहीं करते । निसमे इन्दियरूपी भृत्यौ । काबमें करल्यिाह ठया मनरूपी शत्रु को दत्ता 
बंदी बनाचल्िारह, उस पृरपकी विशद्ध बुद्धि उद्र तरह टइती ह, जिका चित्तरूपी गवं नष्टहो ग्या ह ओर इन्द्रिय 
रूपी रात्र जिसकी कदम आग्येरह, उस दुष्ष की भोग-वास्षनाएं उसीतर्द्‌ श्रीणहो जातीहु, जद तक एकमत्र 
परमात्मतत्व के दृढ अभ्यास द्वारा मन परर विजय दहींषाली जःती, तभो तक मध्य रात्रि म दाचनेवाले वेतालो कः 
तरह हृदय में वसना उचछल-कृद्‌ मचाये रहती हैँ । मनरूपी मन्ती शस्त्रविहित कम कम नें अ्वृत्त हुए पृरूष को उन 
निष्काम भर्माके करने के ल्यि सलाह देदह, जो जप मृत्युरूपी वृक्षको काटनेके व्यि खार के समानँ तथा 
भविष्य मे हनेवाले निरतिशय आनन्द की प्राप्तिकरे कारणहं। 

जिसे जगत्‌ की सत्यता का पूणं निश्चय हं, वह्‌ व्यन्त मूढ है । उस अत्यन्त मूढ पुरुष के प्रति यदि जगत्‌ की 
अस्स्यता का प्रतिपादन दिणा जाय तो गृह्‌ उपदेश वरहा शोभा नहीं पाता--उसतके मन को अच्छा नहीं खता । 

यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्म ह-एेएा उपदेश उस मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं, जो अत्यन्तं अज्ञानो द; क्योकि 
उस अज्ञानी ने तप ओर विचा आदि के अनुभदसे होनेवाके संस्कार का अमाव होनेकै कारण सदा उस लोकप्रसिद्ध 
देहात्मभावका ही अनुभव कियाह। कभी भी असंसारी आत्मभाव का उपरे अनुभव नहीं हुआ । 


जंसे मरुभूमि मे सूयंकीकिरणोंके तापकोहीमृगजलया मृगतृष्णाका नामदिया गया ह, उसो प्रकार 
जो आकाल की तरह निराकार, उस आकाञशरूप चिन्मय परमात्मा के अपने स्वप्नतुत्य प्रतिभाप्तकाही, जो वास्तव 
मे शून्य है, जगत्‌ नाम रक्ला गया ह । जैसे स्फटिक रिलाका मध्य भाग वास्तवमें धनीमूत ह, उसी प्रकार महाचेतन 
परमात्माका यहु जो लान्त ओर निमंल स्वल्प रह, वहु वास्तव मे सच्चिदानन्दघन ह । स्फटिक शिला में प्रतिबिम्बित 
होने वाले वन, पर्वत भौर नदी आदिके स्वरूपकी भति हैओर्‌ नहीदहैःये दो दृष्ट्यां चिदाकाश परमातमा 
मे कहीं नहीं हं । ओर प्रतिभास मात्रसे जो कुछ हं, उस चेतन-अत्मा का स्वरूप ही उस रूप मे भासित होता है-रेसा 
समङ्जना चाहिये । 

चिन्मय आकाशस्वरूप जो "जीवात्मा' है, वही रजोगुण से रङ्खित होकर अणने स्वाभाविक्र स्वरूप--स्वप्रकाश- 
रूपता का ह्याग न करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह भौर इन्र आदि के संघातरूप इस ॒विहूप देह को भी भपना 
माता समक्ता ह । असत्य होकर भी सत्य-सी प्रतीत होनेवाली मृगतृष्णा मे जल-बुद्धि के समान अपनी ही अविद्यामूलक 
वासना की भ्रान्ति से जीव मानो भपनें चिन्भयलूप से जड देहरूपता को प्राप्त होता हं । जो लोग महावाक्यरूप शास्र से 
दश्य-प्रपञ्च को आगन्तुक समज्ञ कर॒ निर्वाण भाव में स्थित ह, वे अन्तरात्माकी भोर उन्मुख हुई अपनी ब॒द्धिसेही 
भवसागरसे पार हो जाते हं । जो उदारचेता पुरुष त्रिलोकी के वेभव को भो सदा तृण के तुल्य समह्ता है, उपे सारी 
आपत्तिर्यां इस तरह छोड देती ह, जसे सांप भपनी कचुल को । जिनके यर रूपी चन्द्रमाकी चादनीसे प्राणियोंका 
हृदयरूपी सरोवर प्रकारित है, वे क्षीरसागर के समान हं । उनके शरीर में निश्चय ही भगवान्‌ श्रीहरि का निवास है । 


परम पुरुषाथखूपी प्रयल का आश्रय ठे उत्तपष॒ उद्योग को अपना कर शस्त्र के अनुकूल उद्वेगशुन्य आचरण 
करता हुभा कौन पुरुष सिद्धि का भागौ नहीं होता । शास्त्र के अनुसार कार्यं करने वाले पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली 
नहीं करनी चाहिये; क्योकि चिरकाल तङ परिपक्व हुई सिद्धिही पृष्ट एवं उत्तप फल को देनेवारी होती ह । शोक, 
वेश ओर भय का परित्याग करके धमण्ड ओर रीघ्रताके आग्रहको छोडकर शास्तरके अनुसार व्यवहार करना 
चाहिये । उसके विपरीत चकर अपना विनाश नहीं करना चाहिये । ग्यवहारपरायण पृषो के विचार से लोकमर्यादा के 


( ३८ ॥ 


अनुसर तथा ज्ञाप्र ओर सदाचार के अनुकूल कम्‌ करके उत्तम फल कौ प्राति के लिए प्रयतनं करना चाहिये ¦ जिसका 
चरित्र सदाचार से सुन्दर तथा बुद्धि विवेक्रशौल है ओर संसार के सुख-फररूपी दुःखद दशाओं में जिसकी भाषन्ति; नहीं है, 
उस पुरुष के यञ, गुण ओर भयु-ये तीनों ही वसन्त ऋतु को लताभों के समान उत्तम फरु देने के लिए शोभा के साथ 
विकास को प्राप्त होते ह । 


समस्त साधनों का भविक अभ्यास ही सफल होता हं । इसव्यि सर्वत्र भौर सदा राधन करने से सब प्रकार 
के फलों की प्राति सम्भव टु; क्योपिः इष्ट, मित्र, स्वडन एवं बन्धु-बान्ववो को आनन्द देने दले नन्दो ने तालाब के 
क्रिनारे आराधना करके भगवान्‌ शिव को पाकर मृघ्युपरभी विजय पः ली । दानव-तेना ओर धन-घान्य से सम्पन्न बलि 
आदि दष्न्व्रों वाद देवता उसी तरह कुचल दिए गये, जैसे इधिोंके द्वारा कमटो से भरे हए सरोवर मथ डले जाते 
जाते है; जन्तु फिर अतिशय प्रपल करने के कारण देवता ने सबसे उच्छृष्ट एेश्वयं प्राप्त कर लिया । राजा परुत्‌ के 
यज्ञ मे महबि संवत नेब्रह्या जी कौ तरह देवताओं भौर असयो सहित दूत्रीसृष्िही रच डाली थी। विशय सायन 
भौर प्रयत्नसे ही उन्हं एषी शक्ति प्राप्त हूर्द थौ । शास्त्रीयं विधि से गहान्‌ साधनों के अनृष्ठान म॑ अत्यन्त संलग्न रटने 
वाले विश्वामित्र ने बारम्बार की गवी कठोर तपस्या द्वारा दुलभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर ल्या । राजकुमारी सावित्रौ भपते 
पति-प्रमरूप पातित्रत्य धर्मं के प्रभवसे यमराज को जीत कर उत्तम वाणी काप्रयोग्‌ करके सन्तुष्ट करिए हुए यम देवतः 
की डः|मति दे अपने पति सत्यवान्‌ को खटा कायो । संसार में एसा कोई शास्त्रीय शुम कमं का अतिशय अनुष्ठान नहीं है 
जिषक्रा फल स्पष्टह्म से प्राप्त नहोताहो । अपने मनमेंएेा विचःर करके कल्याणकारकः पुरूषो को सवेक्करष्ट प्रयत 
से सुशोभितं होना चाहिये । पम्पूणं सुख-दुःख आदि अवस्थाओं कौ भ्रमदुष्टियों का मूलोच्छेद करने वाला प्रमात्राका 
यथाथंज्ञनदहीहं । अतः परमात्मा के यथाथं ज्ञान की प्राप्ति के लिए साघन का अतिशय अभ्याक्षत करना चाहिये । संसार- 
सागरको पार करने के व्यि सतुरुषों के सङ्ख ओर सेवाके दिना तप, तोथं तथा शास््राम्ास आदि कोई भी साधन 
सफल नहीं होते । जिसके सेवन से लोभ, मोह ओर क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हों ओर जो शास्र के अनुसार अपने कर्मो के 
अनुष्ठान मेँ संलग्न रहता है, वही प्रेष्ठ पुरुष ह । 


आत्मा चैतन्यमय दपण के समान शुद्ध ह । उसमें उसके शुद्ध स्वल्प का निरन्तर स्मरण करने से अहुकार 
नहीं बढता । यहु जगत्‌ शठे इन्द्रजाल कौ शोभाके समानटै। इमे अनुराग या वैराग्य से मेरा क्या प्रयोजन है-एेषा 
मन में विचार करते रहने से अहंकार उन्न ही नहीं होता । इस त्रिलोकी मे तीन प्रकारके अहंकार होतें है। उनमें 
दो प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ है, क्तु तोषरात्याल्यह। नही यह्‌ सम्पूणं विश्वहं। भँ ही अविनाशी सच्चिदानन्द 
घन ब्रह्म हूं । मेरे सिवा दूसरा कु नहीं है--इस तरह का जो अहंकार हं, उसे उत्तम समञ्लना चाहिये । यह्‌ अहंकार 
जीवन्मुक्त पुरुष की मोक्ष-प्राप्तिके व्यि हं । यह्‌ बन्धन में डालनेवाला नहींहोता। बालकेभञग्र भागकेसौ टुक्डे 
करने पर जो सौवां हिस्सा होताहं, उसी के समान मुञ्च जीवास्मा का सूक्ष्म स्वल्प हं अर्थात्‌ मँ अत्रयवसे रहित हं ।' 
इस प्रकारका जो अनुभवरहै, व्ही दुसराश्ुभ अर्हुकारह। वह भी साधकके मोक्षके ल्एिही ह, बन्धन के वि नहीं । 
यह्‌ हाथ-पैर भआदिसेयुक्तशरीरदहीर्मे हुः इस प्रकारकानजो मिथ्या मभिमान ह, वही तीसरा अहंकार ह । वह लौकिक 
एवं तुच्छ ही ह । उस दृष्ट भहंकार को व्याग ही देना चाद्ये; क्योकि वह्‌ सबसे बड़ा शत्रु माना गया हं 1 


जिन्होने अविद्या के घनीभूत विरासों से विषयों की ओर उन्मुख हुए अपने मन को जीत य्या है, उन महाशूर 
श्रेष्ठ पुरुषो की ही सदा विजय होती ह । पतव प्रकार के उपद्रवोंको प्राप्त कराने वाले इससंघारके दुःखको निवारण 
करने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने मनको वश में किया जाय । जहां राग भौर द्वेष नहीं देखे गये है, वह्‌ चाञ्चल्य 
रहित बुद्धि धीरे-धीरे परम शान्तिको प्राप्तहो जातीहै। जब शुम भावोंके अनुसंधानसे मनरुद्धहो जाताह भौर 
धीरे-धीरे भिध्याज्ञान रूपी घने मेष शान्त हो जाते हँ, सूजनतारूपी चन्द्रमा जब शुक्लपक्ष की भाति उत्तरोत्तर वृद्धि को 
प्राप्त होने लगता ह ओर आकाश में सूयं के तेज की माति पुण्यमय वित्रैक का प्रसार हो जाता हं। 


( ३९ ) 

विशुद्ध आत्मा नतो संसारौ पुरुह, नकश्षरीर हं ओौरनरुधिरदही रहै; शरीर आदि सब जड है, क्रतु शषरीरी 
भाता अःकाक्च के समान निलठेपहं। जैसे रेशम का इीडा अपने हौ वन्धनं के लिये रेशमो तन्तुओं काजारु रचरेताहै, 
उसी प्रकार जीवात्मा मन में विकेल्प-वासनाओों का प्रसर करके भपते लिये सुदृढ जगत्रूप जाल की रचना करलेताहै। 
न यहा बन्धन ह ओरन मोक्ष, न बन्धन का अभावहुंन बन्धन की सत्ताहीह। इन््रजाल-ख्ताको मति यह श्ट 
माया ही प्रकट हुई हं । बन्धन ओर मोक्ष को अवस्थाओंसे तथा देत ओर अद्वैत से रहित यहं सम्पूणं विज्ञानानन्दप्रयी 
ब्रह्म-पत्ता ही ह-एेसा निश्चय ही परमधं ह । 

जो तरद्धे भविष्य मे प्रकट होनेनाली हँ भौर भभी व्यक्तं नदीं हृर्है, वे समुद्रे जल में अभिन्नहूपसे 
स्थितं है, उसी प्रकार सच्चिदानन्दधन रत्रह्य परम(त्मा में भावी सृष्टि उस सत्वस्वरूप परमातमा से पृथक्‌ नहीं; 
वयोंकि उनकी स्वतः सत्ता नहीं ह, परमात्मा की सत्तासे ही उनकी सत्ताहं। जसे आकाज्ञ सवत्र व्यापके होकरमभी 
अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारणः दुष्टिमें नहीं भाता, उसी प्रकार निरवयग शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होनेप्रभी 
दृष्टिगोचर नहीं होता । वह्‌ निर्मल चैतन परमात्मा स्वयं अयने आपमे ही स्थितहं। वहीश्रमसे प्रतीत होने वाले जगत्‌ 
नामक प्रप केरूपमें विस्तारको प्राप्त हु । इस प्रकार सब ओर स्थित ओर सुस्थिर आकारवारी ये समस्त संसार- 
पंक्तियां ब्ररा की स्वभावमूत्‌ ह, बारम्डर आती-जाती रही हैँ । यह सारा जगत्‌ एक दुसरे के प्रति कारणभाव को प्रप्त 
होकर भपने अधिष्ठानभूत्‌ चैतन्य से स्वयं ही उतपन्न हज है ओर एकन्टूसरे के द्वारा नश होता हज यहु उस अधिष्ठानूत 
चैतन्थमें स्वयंदही लीन रहोताहे। 

कतुत्व किंसका नाम्‌ है । अन्तःकरण में स्थित जो मनकी वृत्ति है, उसका निश्चवय~-अमुक वस्तु ग्रहण करने 
योग्य है, इसका विश्वास वासना कहुलाता ह । यह वासना हौ कतुत्व' शब्द से प्रतिपादित होती है; तोक वाना के 
अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है ओर चेष्टाके अनुषार ही फल भोगता ह । अतः कतुंत्व से फरभोक्तृत्व होता है- 
यह सिद्धन्त हे । 

विद्वान्‌ लोग ज्ञानियोंके मनकोन तो आनन्दपय मानतेहं भौर न आनन्दमयदही। उसकामननचल हैः 
न अचलदहै। नस्त, न ससत हं भौर न इनका मध्यहीहं। बह्कि वह॒ इन सबसे विलक्षण अनिर्ववनीयहं। जैसे 
हाथी छोटी तलेया मे नहीं इता है, उसी प्रकार ज्ञानी एरुष वास्तनामय चेष्टारस में नहीं मगन होता । किन्तु वास्तवमेंतो 
द बन्धनरैन मोक्ष, न बन्धन का अभावह ओरन बन्धनके कारणभूत वाप्तना आदि ही हैँ । परमादतत्त काज्ञान 
नहेनेसे ही यह दुःख है । यथाथंज्ञानसे उस्तकाल्यहो जाताहं। 

परब्रह्म परमात्मा की जो निर्मल चैतन्य-शक्ति हे, वह्‌ सवंशक्तिमती ह । वह्‌ परमासा के सकाश से स्वाभाविक 
ही विभिन्न रूपों की कल्पना करती हई भावी देह आदि आक्ृतियों को क्रचित्‌ स्फुरणा के सपमे स्वयंही दृश्य जगत्‌ 
बन जातीहै। उप्त चेतन शक्तिका संकल्परूप मन ही अपने संकत्पमात्र से क्षणभर में गन्धर्वनगरके समान इस मिथ्या 
दशयप्रपच्च का विस्तार कर देता ह । 

यहु जगत्‌ अमुक निमित्त से ओर अमुक उपादानमे उत्यन हुआ, यहजोवाणीकी रचनाया कल्पनाहै, 
यहु शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वाह के व्यि है, वास्तवमे कृ नहींह; क्योकि परमासामें विकार, अवयव, विभिन 
दिशाओं की सत्ता तथा देश-काल आदि के क्रम सम्भव नहीं ह| 


यह मायारएेसीह, जो भपनें विनाशसेही हषं देनेवाली हतीहं। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता । 
ज्ञान की दु्टिसे जब इसको देखने का प्रयत्न श्रिया जातादहै, तब यह तक्ताल नष्टहो जातीहै। अहो! संसारको 
बाधनेवाटी यह माया बड़ ही विचित्र हं । यद्यपि यहु अस्य ही हं, तथापि इसने अत्यन्त सशय कौ भाति अपना ज्ञान 
फराया हं । जो पुरुष "यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मल्प से सत्य ही है' अथवा मिथ्या होने क कारण अपत्य ही है'--इन दो बातों में 
से किसी एक को दढ निश्चयके साथ अपनाल्ेवाहं ओर मन में आसक्ति न रखकर जगत्‌ को स्वप्नभूमिको भाति 
श्रान्तिमात्र ही देता हं, वह्‌ कभी दुःख में नहीं इबता । 
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क्षेत्र भी अविद्याल्प मल कं परिणामवश अवस्था भेददे ही ऊख अन्यल्प-साहो जःतारह, परिणाम रहित 
चेतन जाति से नहीं । अट्कार, बुद्धि, मन, . इद्धिय शर।९ के संधा; अनाल-वस्तु मे वह आत्माभिमान कर् लेता है; 
किन्तु वास्तव मे उसका स्वल्प चेतन ही हं । इस प्रकार जीव अहंकार भाव को प्राप्ठ होताह । अहुकार बुद्धिल्पमें 
परिणत होता है भौर बुद्धि संकत्णो के समूहसे ब्णाप्त मनका स्वल्प धारण करतीहं। फिर संकत्पमय मन नाना 
प्रकारके श्रीरोंको घाद कले भं संलश्न होतार । शक्तिणोंके बाहुल्य से युक्त मन शाखा-प्रशाखारूप से अभिमान 
की वृद्धि होने कारण घनीभूत अहंकार भावको प्राप्तहौ रेयमके उीड़की भतिस्वेच्छासे ही बन्धनको 
प्राप्त होता र । 

जे। अनन्त विषयों भ अनन्ठ संकत्प-कल्पनाभों कौ उत्पत्ति मेँ हेतु ह, तस माया अथवा अव्ि्याके द्वारा रस 
जगत्‌रूपी विशार इन्द्रनःऊ का विस्ते।र करनेवाटे मृदु जीव जरम मेंवसोके रुमान तब तक्‌ चद्घर काठते रह है, 
जज एक उन्द अपने ्रनिन्दिनि-- विशुद्ध आत्मस्वरल्प कः साक्षात्कार नहीं हो जाता। ज्रिन्तु जब वे रघन करते-करते 
काल पाकर आत्मा कः साक्षात्के(र करके असत्‌ को त्यागकर सत्य ज्ञान को अपनाति हँ, तब परम पदको प्रप्त होकर 
फिर इस संसार मं जन्न नहीं लेते । 

गरीर आदिके रूपमे स्थावर-जङ्धभ जगत्‌ दिखाई देताहं, यहं भाभासमात्रही रहै, अतएवं स्वध्नके 
समान असत्‌ होता हुंमा ही भकट हुआ हं तात्पयं यह्‌ क्रि वह्‌ परमात्मतिष्ठ जीव इस शरीर आदिको स्वप्न के तुल्य 
गिथ्या मानता हृ ही इसमें रहता हं । यह्‌ प्रपञ्च दौषंकाल तक बने रहनेदाले स्वप्न के स्मनम््यादही दोखलाहै, 
दो चन्धमाओं की श्रान्तिके समान तथा पहाड़ी भूमिमें धूमते हुए परुष को धूपते दीखनेवाले पवंत कं समान मिथ्याही 
दृष्टिगोचर होता है । यदि परमात्मस्वरूप यथाथ वस्तु नहोतो लोगमभटे ही अवस्तुरूप संसार का तुरण करे, परन्तु 
जो यथाथं वस्तु-परमात्मा का परित्यार्‌ करके अवस्तुह्प संसार क! अनुगासन करता ई, वह्‌ नष्ट हो जाता ह-परमात्मा 
की प्राप्तिरूप परम पुरुषाय से वञ्चित रह जाता है । 


एकमात्र प्रपञ्च काही विस्तार करने वाले इस भसत्यमूत समस्त संसार में ग्रहण करने योग्य कौन-सी एसी 
वस्तु है, चिरे विद्वान्‌ पुरुष ग्रहण करने को इच्छा करे ? इसी प्रकार जो सर्वंथा सत्यभूत ब्रह्यतत््वमय हैँ, उस समस्त 
त्रिलोकी में कौन एेसा हेय पदां ह, जिसका विद्वान्‌ परुष त्पाग करे ? अर्थात्‌ तीनों लोक ब्रह्य पूत होने के कारण चिन्मय 
है; उनमें विज्ञनानन्दघन परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदां नहीं हं, जिप्तका त्याग क्या जासकै। आदि ओर अन्त में 
जिसका अभाव है, उसका वर्तमानम भी अमाव हीह । अतः जो अज्ञानी इस भसत्‌ संसार की इच्छा करतार, 
उक्षको असत्‌ (जड संसार) ही प्राप्त होता ह । आदि ओर अन्तमेंजो सत्यै, वतंमानमेंभी वहु सत्यही है; अतः जिसकी 
दृष्टि मेँ सत्‌ परमात्मा ही है, उपे सर्वत्र परमात्मसत्ता का ही दर्शन होता ह । 

इस ब्रह्माण्ड मेँ तथा दूसरे-दूसरे विचित्र ब्रह्माण्ड मं भी बहूत-से विभिन्न आचार-व्यवहार वाले सहलो 
प्राणी विचरते हँ । इसी प्रकार अन्यान्य समयो में उक्पन्न होनेवाले अनन्त भुवनो मे दुसरे-दूसरे बहुतसे प्राणी एकी 
समय अधिक संख्या में उत्पन्न होगे । उन ब्रह्माण्ड में उन ब्रह्मा आदि देवताभों की उत्पत्ति्यां विचित्र-षी हुई बायी 
गयी हैँ । महासगं के आरम्भकालमे कभीतो ब्रह्मा कमल से उत्नहोते दह, कभीजलसे, कभीअण्डसे गौर कभी 
आकाश से प्रादुर्भूत होते हँ । विभिन्न सृष्टियो में कोई भूमि केवल मिहटीकेल्पमें प्रकट हुई तो कोई पथरीली थी, कोई 
सुवणमयी यी ओर कोई ताप्रमयी थो । इस ब्रह्माण्डमें भी भिन्त-मिन्न प्रकार के (कितने ही आश्वयंमय जगत्‌ हँ । इस 
सच्चिदानन्दघन परब्रह्यस्वरूप महाकाश मे अनन्त जगत्‌ महासागर कौ तरद्धों के समान उत्न्न भौर विलीन होते रहते ह । 


जिनकी बुद्धि भोग ओर एेश्वयं के दवारा नेष्टहो गयी हु तथा जो एेहिक भौर पारलौकिक भोग एवं एेश्वयं के 
ल्मे सकामभावसे नाना प्रकारकी चेष्टाए करते ह, एते मूढ़ पुरुष सच्चिदानन्दषन परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते, 
स कारण उनको परमाक्षा के यथाथं स्वरूप का अनुभव नहीं होता अर्थात्‌ वे परम पुरषा्थ॑रूप परमासमा की प्राति षे 
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वाजित रह जाते है । जो पुर्व विवेकयुक्त तीक्ष्ण बुद्धि ी चरम सीमाको पहुचे हुए है तथा जिन्हं इन्द्रियों ने मपने 
वश में नहीं कर रक्खा है, वे इस जगत्‌ की मायाकाहाथ पर र्खे हए बेल के समान प्रत्यक्ष अनुभव करतेदहं।जो 
जीव विवेकधूणं विचार से युक्तं ह, वहं इस जगत्‌ की अर्हंकारमूलक माया को तुच्छ जानकर उसी तरह त्यागदेताहै, 
नैस साप कंचुलको। जसे आगसं भुना हया बीज चिरकालतक छतों में रहने पर भी जमा नही, उसी प्रकार वह 
विवेको पृर्ष अनासक्ति को प्राप्त हो दीर्घकाल तक शरीरमें रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता किन्तु भन्ञानी खनुष्य 
आविःग्यापिसे दिर हुए तथा आज या कल प्रातःकाल नष्टहो जानेननि इसक्षणमङ्गुर ३रीरके हितके लिये 
प्रयत्न करत ह, त्मा के लि नहीं । 

पदार्थो फ सीन्दयं का चिन्तन करने से जो उनके श्रत आन्दरिक आस्था होती हं उसका पएृणंतः परित्याग करके 
तुम जिस चिन्मय रपरह्प से स्थितहो, वही तुम्हारा वास्तविकं ख्पदै। उसी स्पे इस जगत्‌ मे तुमं लीलापूवकं विचरण 
करो ; सव पदार्थो के भीतर विद्यमान रहे हए भो जो सने अतीत ह, वह परमात्मा तुम्डीडहो। त्दा भक्ता नर्हं 
इस प्रावना एो जग! स्खनेसे पुश्षके लिए परम अमृतमयौ समदाही शेष रहती हं । "म यहह म यह नहींहूं भौर 
भे इते करत हूः ओर्‌ “इमे नहीं करता' इस तरह के भागों का अनुसन्धान करनेवाली दृष्टि वास्तव मे सन्तोषजनक नहीं 
होती । भै शरीर हँ -एेसी घःरणपूर्वक जौ स्थिति ह, वहो कालसूत्र नामक नरक का मागं द। वहो महावाचि नरक 
काजारह यौर वरौ अ्िपतवन करी पंक्तिर्याहं। उस देहाभिमान का सर्वथा प्रयल्नपूवंक त्थाग करना चाहिये । म यह्‌ 
दृश्यखूप कुछ भी नरीं हु, किन्तु साक्षात्‌ सम्चदानन्द परमाश्मा हूए निश्चय करके तुम अपने उस र्वोत्तम स्वरूप मे सदा 
स्थित रहो, जिसमे श्रे साधु, बहावेत्ता पुरुष स्थित हुए है । 

आत्मा ही भात्मा के जानता ह, आलस्ानेही भत्माको संसारी बनाया ह अर्थात्‌ इसते स्वयं ही अज्ञान के 
कारण अपने-अप को संसार-बन्धनमें बाधाहं। अल्माही अपनेज्ञान के हारा पवित्र होकर सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा 
को प्राप्त होतारहं। जो वासनाओंके बन्धनम बधाह, उसीकोबद्धक्हागयाहै। वासनाका अभावही मोक्षहै। 
वासनामों का सर्वथाक्षयहो जते पर साधक्रसंसारके बन्धनसेसदाके ल्एमक्तहो जाता हं। अतः मन, बद्धि 
आदि से युक्त सम्पूणं वासनाओं का त्याग करके जिद वृत्तिके हारा उन सबका त्याग किया जति ह, उस बुद्धिवृत्तिका 
कामीत्याग कर दो अर्थात्‌ उसे सम्बन्पररहति हो जाओ ओर सबका अभाव दहो जाने पर जो एकमात्र नित्य स॒च्चिदा- 
नन्दधन परमात्मा ही शेष रहता ह, उसी मे भविचल भाव से स्थित रहो । 

जिस ज्ञानी के "यह्‌ ग्राह्य ह, यह श्याज्य है इस तरह के अज्ञानजनित निश्चय नष्ट हो गये है, एेसा कर्तन्या- 
कर्तव्य दृष्टि से रहित ज्ञानी महात्मा अत्यन्त दुरछभ ह । प्राणो चाहे लोक में राज्य करे, चाहे मेव या जल में प्रवेश कर 
जाय; परन्तु परमात्मा की प्राप्ति के बिना उसे परण शान्ति नहीं मिल सकती । नो इन्द्रियूपी शत्रओं का दमन करते में 
परवीर ह, जन्मल्पी ज्वर का विनाश करने के लिये उन्हीं महानबुद्धिमान महपुरषों को सेवा करनी चाहिये । पाताल में ओर 
स्वगं मे सवत्ररपाचही भूत, चछठाकुछभीनहींहै। फिर घोर मनुष्यों की बुद्धि कहाँ अनुरक्त हो क्योकि सर्वत्र क्षण- 
भङ्गुर पदार्थो की ही उपलन्धि होती टं । शस्त्रके अनुसार निष्कामभावल्प युक्ति से व्यवहार करनेवाले विवेकी पुरुष के 
लिए संसार गौ के खुर के समान अनायाम ही लाव जाने योग्य ह । परन्तु जिसने उप्यक्त युक्ति का दूरसेही परित्याग कर 
दिया ह, उस भन्ञानी के लिए यह्‌ संसार महाप्रल्यकालोन महासागर के समान दुस्तर है । 


एक समय मेरु पवत के किसी धनप्रान्त मे देवगुर ब्रहस्पति के पुत्र कच ब्रह्मविचार मेँ तत्पर होकर रहते थे । 
वहाँ उन्होने सुनी हुई ब्रह्मविद्या का बारंबार मनन भओौर निदिध्यासन करदे आष्मा में परमशान्ति प्राप्तकरली धो । 
इष्व्यि उनकी बुद्धि परमात्मा के यथाथंज्ञानह्पौ अमृत से परिपूर्णं थी । विरक्त एवं विवेकी पुरुषों के लिये अनादर क 
योग्य जो यहं अपातरमणोय पञ्चभौतिके दृश्य-प्रपञ्च के प्रति आदर न होने के कारण उसमें उनका मन नहीं लगता था । 
इलि एकमात्र सच्चिदानन्दघन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी क्रिसी वस्तु को न देखते हए उन्होने अत्यन्त विरक्त पुरुष 
की माति भकेठे एकान्त स्थान में हर्ष-गद्‌गद वाणी हयरा यहु उद्गारं प्रकट किया । 


( ५९ ) 
अहौ ! जहे महाप्रलय के जल से समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रर सम्पूर्ण विव परमात्मा से परिपूणं 
दुःख, जीवात्मा ओौर सुल एवं दिशाओं से चिरा इभा सुनहान्‌ जकाश्च--ये सन्‌ परमार्णा ही ह, एषा मुज्ञ अनुभव हो 
=. .; अतः उसी आनन्दमय परमासरा के ज्ञान से मेरे सारे दुःख नष्ट हो गये दँ । बाह्य एवं भाम्यन्तर भावो से युक्त इ 
द, ऊउपर-नीदे ओर पूवं आदि दिशां मे तथा इधर-उधर परमाता हो हँ ! परमात्षा के अतिरिक्त दूपरी कोई वस्तु 
> नहीं है । सभी जगह परमात्मा स्थित हं । सब कुछ परमात्मामय ही हं । यह एब जगत्‌ परमात्मा ही है, अदः मँ सदा 
गणे ही स्थित हं । गै निह विज्ञानानन्दघन परमात्मस्वरूप्‌ हूं ओर एकाणव के समान सवत्र सुखपूरवं विराजमान 
, इस प्रकार ढी भावना करके क्रमशः घण्टानाद की तरद्‌ ओंकार का उच्चारण करते हुए वे उस मेह पर्वत के कुञ्ज में 
रहै । वे कल्पनालपी कलङ्क से रहित होने के कारण शुडक्प मे स्थित थे । उनके प्राणों का स्पन्दन हदय में निरन्तर 
~; थाओर वे शरत्काल के मेघरहित आकाश की भाति निविकार भाव से स्थित थे एेती स्थिति मे "हंद हए सहात्मा 
ब: ते उपर्युक्त गाथाओं कः गान क्ियाया। 
इस जगत्‌ मे खाने-4ने ओर स्त्री-समागम के अतिरिक्त उत्तम पुरुषायरू शुभ दस्तु कुमी नहींहै- 
अ्ःस्नयों के इस कथनपर विचार करके परम पद्‌ मं आरूढ हुआ महान्‌ पर्ष यहां किस वस्तु की वाञ्छा कर सक्तां? 
ज पड़ एवं अधु कृपणो के सवस्वभूत--आदि, मध्य॒ एवं अन्त मे भौ विनाशो भोगो द्वारा संतुष्ट होते है, वे पशुओं 
आर पक्षियों के समान गये बीतेदहँ। जोसंसारमें इन मिथ्या विषयभोगों को सत्‌ मानते ह--इनकी स्थिरता पर 
विद्वा करते है, वे मनुभ्यो मं गदहों के सुपरान हं, उनका जीवन व्यथं ह । विवेकशीर एवं विरक्त पुरुष को इससे संतोष 
नहीं प्राप्त होता; क्योकि उनको दृष्टि मेँ यह समस्त संसार क्षणमभङ्कुर एवं विनाशशील टँ । भोगों को वासना एसी विषली 
होतो है कि उन विषयों का उपभोग न करने प्र भी विष की तरह मृच्छ मोह पैदा कर देतो हं! 


ूरवंजन्म की राजस-सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर॒ उ्पत्त हए हैँ, वे महान्‌ गुणशाली पुरुष आकाश मं 
प्रकाशित चन्द्रमा के समान सदा मनोहर कान्ति से युक्त एवं आनन्दमग्न रहते हँ । जसे आकाश का भाण मेध आदिसे 
मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे सांसारिक दुःखो से दलो नहीं होते । मत्री आदि गुणो मे कमनीयता को प्राप्त हुई अपनी 
प्रकृति से ही वे नूतन पृष्पगुच्छो से विभूषित जता से शोभायमान वनके वृक्षक भति अद्भूत शोभा पाते हु । वे पुरष 
सब पर समान भाव रखते, समतारूप रस का अनुभव करते, सदा सौम्यभाव का जश्रय ठेते, साधुभो से भी ब्ृकर साधु 
होते भौर अपनी मर्यादा में स्थितं रहनेवाले समुद्र की भांति शास््र-मर्यादा में स्थित रहते है । 

पहरे विवेक ओर विचार से युक्त धीर साधकं शस्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान्‌ तत्त्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुष से 
मिलकर उनके साथ सत्शास््-विषयक विचार करे । विषय-तृष्णा से रहित तत्वज्ञानसम्पनन साधु महापुरुष के साथ 
परमातमविषयक विचार करके परमालसाका ध्यान करतेसे परमपद प्राप्त होताहं। शास्त्रों के विचार, शहापुरुषों के 
सद्धं, वैराग्य भौर अभ्यासरूप सत्कायं से युक्त पुरुष परमात्मा के ज्ञान का पात्र होकर तुम्हारे समान शोभा पाताह। 
आचार-व्यवहार उदार ह॑ तथा तुम समस्त दोषों से रहित एवं दुःखहीन परमपद में स्थित हो । तुम उत्तम अनुभवसे 
सम्पन्न हो । अतः इस समय संसार में पूर्वोक्त साधक मनुष्य रागदेषहीन व्यवहार द्वारा तुम्हारी चेष्टका अनुसरण 
करेगे । जो छोकोचित आचार से युक्त हो बाहर विचरण करगे, वे ज्ञानरूप नौका से युक्त बुद्धिमान्‌ पुरूष संसार-सागर 
सेपारहोजा्ेगे। जो तुम्हारे समान विशुद्ध बुद्धि से युक्त ओर समदर्शी ह, वह उत्तम दु्टिवाला सत्पुरुष मेरी बतायी 
हई ज्ञानदृष्ट्या को प्राप्त करने मे समथं होता ह । 


उपशमप्रकरण 


चन्द्रमा-समान मनोरम कान्तिवाके राजकुमारो ने घर में जाकर अपने-अपने भवन में समस्त आधिक कृतय पूण्प 
से सम्पन्न किया । प्रातःकाल के तूर्यघोष के साथ चन्द्रमा के समान सुन्दर मृखवाठे भरी रामचन्रजी शय्या से उ, तत्पश्चात्‌ 


( ४२ ) 


प्रातःकाठ की स्नानविधि सम्पन्न करके संघ्यावन्दन आदि से निवृत्त दहो थोडेसे परिजनों को आगे भेजकर पीछे स्वयं 
भाद्यों के साय वसिष्ठजी के निदास-स्थ(न पर गये । मुनिवर वसि एकान्त में समाधि स्गायेवैठेये भौर परमात्मा 
का चिन्तन करतेथे। श्रोरमने दूरसे टी कधाञ्षुकाकर मुनिको प्रणाम किय । उन्हं प्रनाम कर वे विन॑ययुक्त 
राजकुणार तव तक गन में खड़ं रहै, जड तक अन्धकार का दाश होकर दिशर्खनाओं का मुखमण्डल स्पष्ट दिखायी न 
देने गा । तदनन्तर अनेक राजा, राजकुमार, ऋषि ओर ब्राह्मण मौनमाव से वसिष्ठजी के निवाप-त्थान पर भये ! 
एेषा लगता था मानो देवत! कोग ब्रह्मलोक में एकत्र हो रह हो । वसिष्ठजी का त्रु निवास्न-स्थान समागत जन-समुदष्य से 
भर गया ओर राजःओं के संचर? से राजमवन के समान सुशोमित टरेनेल्णा। फिरणएकहीक्षणमे भ¶वान्‌ वरि 
समाधि से विरत हुए ओर अने चरणों में प्रणत हुए लोगों को उचित जाचःर एवं उपचार से अनुगृहीत करने लने । 
तत्पश्चाद्‌ मुनियों सौर विश्वामित्रजी के साथ श्रीमान्‌ मुनिपर वसिष्ठ रथपर आर्द्‌ हुए, वहां दरद आदि समस्त 
नरेश, वमिष्ठ आदि ऋषिणो; ब्राहमणो, सुमन्त्र भादि मन्त्रों, सौम्य आदि विद्रनो, श्रीराम भादि राजकरूमारो, शुभ 
मादि मन्तरपुद्रो, मन्त्रो आदि प्रकृतियों, दुरोदर आदि नागरिको, माल्य आदि भृत्यो तथा पौर आदि माल्यो ने सभम 
प्रवेश किया । तत्पश्चात्‌ अब्र वे सन-के-सव अपने-अपने भासन पर बैठ गये, उन सबकी दुष्ट वसिष्ठजी के मृख की मोर ल्ग 
गयी नौर्‌ सना का कोलाहल सत हो गयाः । 


जैसे सुद्ढ खंमे मण्डप को धारण करते ह, उसी तरह राज-तामसर जीव पदा इम विशाल संसर-मायाको 
धःरण करते हूं । शस्तो के अभ्यात्त, लाचु-पुमषों के सङ्क तथः. सत्कर्मा ॐ अनुष्ठान रे जिनके पापनष्टहो गये हु, उन्हीं 
पुरुषों के अन्तःकरण में प्रज्वलित दीपक के समान रर वस्तुका दशन करनेवाली उत्तम बुद्धि उत्पन्नं होतीह। स्वयं 
ही विवेक-विच।र द्वारा अपने स्वल्प को पर्यालोचना करके जब तक उसका यथाथं ज्ञान नहीं प्राप्त क्रिया जाता, तब 
तक ज्ञेय वस्तु को उपरन्धि नहीं होती । जो वस्तु आदि ओर अन्तमें भी नहीं है, उक्तकी सत्यता कसी ? जो वस्तु आदि 
ओर अन्तमेभीनित्यह, वही सत्यहं, दूसरी नहीं। अदि ओर अन्त में भी निकी सत्ता नहीं, एसी मिथ्या वस्तु 
मे जिष्ठका मन असक्त होता है, उस मृद्‌ परुतुल्य जन्तु के हदय में किप उपाय से विवेक पैदा क्रिया जा सकता ह । 


पहले शास्त्र के जम्यास से, उर्तम वेरायसे तथा सत्पुरुषो के सदङ्कसे मन को पवित्र करना चर्हये। 
सौजन्थ से युक्तं चित्त जब वेराग्यकं, प्रा हो जाय, तब शस्त्रो के ज्ञान-विज्ञानसे गौरवद्ली गुरुजनं का 
अनुसरण करना चाहिये । फिर गुरुदेव के बताये हुए मागं से पहले सगुण परमेश्वर का ॒ध्यान-पूजन आदि करे । यो करते 
से साधक उस परम पावन परमात्मपदको प्राप्त होता ह । अपने अन्तःकरण में निर्मल विचारके द्वारा स्पयंही भात्मा 
का सक्षात्कार करे । मनुष्य तब तक मंसाररूपी महासागर में तिनके के समान बहता रहता हं, जब तक वह्‌ बुद्धिरूपी 
नौक। द्वारा विच।ररूपी तट पर पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता। जिसे विवेक-विचारके द्वारा जानने योग्य वस्तु गो 
जाने ल्या ह, उप पृरूष को बुद्धि उसको सारो मानसिक चिन्ताओं को उसो तरह शान्त कर देतो ह, जैत सुस्थिर जल 
बालू के कणो को नीचे दवा देताहै। जिसका यथाथं ज्ञान नहीं हज, बहू भत्मा ही तुम्हारे दुःखोंकीसिद्धिका कारण 
है । यदि उसका ठीकनठीक ज्ञानहो जाथ तो वह्‌ तुम्हं अक्षय सुख एवं शान्ति दे सकता हं । जिसने आत्मा पर आवरण 
डाल रक्लादह, एसे इस शरीर से मिले-जुले हए से अपे अत्मा का विवेक द्वारा साक्षात्कार करके तुमलोग शीघ्र 
स्वस्थ हो जाओ। जसे कोचडमेंगिरेहोनेषपरमभी सोने का उप कोचड़के साथ तनिक भी सम्बन्ध नहीं रहता, उसी 
प्रकार इस निप अला कं देहु के साथ थोड़ासाभौो सम्बन्ध तहींह। प्रबुद्ध हुआ मन जब अपनी पारमार्थिक स्थिति 
को मिथ्यामूत प्रपञ्च से पृथक्‌ करके देता हं, तब हृदय का अनज्ञानान्धकार उसी प्रकार भाग जाता ह, जे सूर्योदय 
होने पर रत्रिकाअधेरादूरटहोजातादहं। 

आत्मा भौर जगत्‌ नतो एक हँ भौर न अनेक हीह; क्योकि जगत्‌ अघत्‌ है अर्थात्‌ ब्रह्म के षिवा दूसरी 
कोई वस्तु नहोनेसे दैत भीनहींहु ठवाब्रह्यसे सपार पृथक्‌ दौलता ह, इसल्यि एक भी नहं कहा जा सकता । 


( #४ ) 


वास्तव में अन्ञान के कारण अज्ञानी को बिनाहुष्‌ ही यह्‌ संसार प्रतीतहोरहाह। यह्‌ सव निश्चयदीनब्रहयारै। इष 
प्रकार सब परमासमाहीहै; वहो सवत्र ग्याप्तटोरहाह। म पथ्‌ हं ओर यह्‌ जगत्‌ मुञ्ञसे पृथक्‌ है, इम भ्रमपूर्ण 
कल्पना का; परित्याग करो । 

श्रुति, स्मृति भौर सदाचार से युक्त समस्त न्यवहार को वासनाशन्य होकर जो पुरुष्‌ कर्ंञ्य-बद्धि से कारो 
मे प्रवृत्त होता ह, वह मुक्त है। फानव-शरीर का आध्रय केकर भी मृह्‌ पुरुष तकामभावसे कर्मोमंरतह, इसर्एि 
स्वर्ग सेनरकमें ओर नरक रे टन: स्वगं मे आते-जाते रहते हँ। कुछ लोगंन करने एो*५ कर्मो में आमुक्त र यौर 
करने योग्य दत्य रे विरत हु; रसे पुरूष मरकर नरक से नरन को, दुवसे दुःख रो ौरमभयसे भयको प्राप्त होते 
रहते है । उनमे से कितने ही जीव अपने वासनारूप तन्पुओं से बंधे रट्क< उर्क्त कर्मो के फल भोगते हए तिर्यग्‌ 
योनि से स्थावर योनि कौ भौर स्थावर योनि से तिग्‌ योनि को आते-जाते रहते ह । कोरई-कोई हा मनके राक्षो परम 
आत्मा का विचारके दारा | जनन करके तृष्णारूपी भन्धत को तोड़कर पवत्यल्प पद को प्रष्ठ होते टं । ए भासनज्ञानौ 
पुरुष धन्य हैँ । एमे पुरूषो का तरेता, मनोरमता, मेत्री, सौम्य भाव, कर्णा मौर ज्ञान आदि सद्गुण सदा ही आशय 
ठेते हँ । जो पुरुष समस्त कार्यो को कर्तंव्य-बुद्धि षे करत रट्ता ह तथा उन कार्योके कल के पृष्टया नष्ट होने पर 
सब कायो मे समभाव रखता हुम हषं गौर शोक के वशीभूत नहीं होतः, उसके भीतर सारे दन्द उसी तरह टट नते है, 
जैसे दिन मे अन्धकार । 

विदेह देश मे जनक नाम से उसिद्ध एक पराक्रमो राजा राज्य करते थे, जिनकी सारो आपत्तिर्या नष्ट हो चुकी 
थी ओर सम्पत्तियां दिनों-दिन बढ़ रही थीं । उनका हृदय बड़ा उदार था । वे याचक-समूहो के लिये कल्पवृक्ष थे । उनकी 
सारी इच्छां पूणं करते थे, मित्रह्पी कमलो की विकसित करने के लियं सूर्यदेव के समान थे, बन्धु-बान्धेवरूपी फूलों के 
विकाप्त के व्यि ऋतुराज वसन्तके तुल्य थे, ब्राह्मणरूपी कुमुदो के ल्यि शीतररिम चन्द्र्ाथे ओर भगवान्‌ व्रष्णु के 
समान प्रजावर्गं के पालनमें तस्र रहनेवलेथे। एक दिनिकीबात हं, वे वसन्त ऋतु में खिले हुए पुष्पों से सुशोभित 
रमणीय उपवन मं गये ¦ उष मनोरषएट उद्यान में अनुचरोंको दूर रखकर राजा पवंतरशिखर पर उगे हुए कुञ्ञो मे विचरण 
करने ल । वहाँ किसी वतमाल-वन के निकुञ्ञ में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए यथे, जो दूसरोको द्िश्वायौ नहीं देते थे। 
पर्वतो भौर उनकी कन्दराओं में विचरने वाले वे सिद्ध सदा एकान्त में निदरास करतं थे। उनके मुख रे कुछ एेसे उप- 
देश्ात्मक गीत निकले, जो श्रोता के हदय में परमात्मभाव को जगनेवादटेथे। रजाने उन गोतोंको सुना, मानोवें 
उन्हीं पर अनुग्रह्‌.करने के लिये गाये गये थे । 

कुछ सिद्ध बोके-दरष्टा का नेत्र भादि इन्वियों द्वारा जो दृश्य~-विषयके साथ संयोगहोतारह, उससे जो 
विषय सुख की प्रतीति होती हं, उसके द्वारा बुद्धवृत्ति मे स्वयं सहज भानन्दरूप से जो निश्चय प्रकटहोताहै, वही 
जिसका स्वभाव ह तथा जो आत्मतत्व के परिगोध से निरतिशय भूमारूप मे भविरभूत हभ है, उस विशुद्ध आत्मा या 
परमात्मा की हम निश्चल समाधि के द्वारा उपासना करते हँ । 


दूसरे सिद्ध बोले--वासनासहित द्रष्टा, दर्शन भौर दुर्य कौ त्रिपुटी को श्याग देने पर जो विशुद्ध देन या 
ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है, उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हं । 


अन्य सिद्धो ने कहा-अस्ति ओौर नास्ति-इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षरूप से जो सदा विमान है, 
प्रकादानीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हूं । 


दूसरे सिद्ध बोले- जिसमें सब है, जिसका सब हं, निससे सब है, जिसके व्यि यह सब है, जिशके द्वारा सब 
है तथाजो स्वयं ही सब कुछ ह, उस परम सत्य आत्मा को हम उपासना करते हं । 


अन्य सिद्धो ने कहा-जो अकार से लेकर हकार तकं समस्त वर्णो के रूप में स्थित हो निरन्तर उच्चारित 
हो रहा है, अपने आत्मरूप उस परमात्मा को हम उपासना करते ह । 
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दृषरे सिद्ध बेठे-जो हूदय-गुफा में विराजमान दीतिमान्‌ परमेश्वर को छोड़कर दूसरे क। आश्रयदेतेषह, 
वे हाथ मे आये टए कौस्तुभ मणि को व्यगकर्‌ दूसरे तुच्छ रत्नो की इच्छा करते हैं । 

अन्य सिद्धो ने कहा- सम्पूणं आशाओंका त्याग करनेपर हूदयमें स्थित ज्ञानका फलस्वरूप यह्‌ ब्रह्य 
प्राप्त होता दै. जिससे रक्षा ल्प विष-वल्लरी की मूल परम्परा ही कट जाती ट्‌ । 

दूसर सिद्ध बोढे-जो दुवृद्धि पु भोग्य पदार्थ की भअध्यन्त नौरसता को जानकर भा उनमें बारम्बार अपने 
मन डी भावना को बाधता है वह मदुष्य नहीं, गदर है । 

अन्य सिदों ने कहा-जसे इन्द्रते वज्रके द्वारा पवेतोंको माराथा, उसी प्रकार बार-बार उठने भौर 
गिरनेवाट इन इन्दरियरूपो सर्पो पर निवेकरूपो डंडे से प्रहार करना चाहिये । 

दूसरे सिद्ध रोले- उपरम गा शान्त के पतित्र सुख को प्राप्त करना चाहिये; जो उत्तम शम मनोनिग्रहते 
सम्पन्न है, उस पुप्प का विशुद्ध चित्तही शान्तिको प्राप्त होदाहं। जिसकः चित्त णन्तहौगयाहं, उसो को अपने 
परमानन्दमय रवशूण में दीर्घकाल के व्यि उत्तम रियति प्राप्त हाती हं । 

उन सिद्धगणों के मुख रे निकले हुए उन उपदेशात्मक्‌ वचनो को सुनकर राजाशीघ्रही निर्वेदकोप्राप्तहो 
गये । वे अपने साथके सबलोगोंकोधर की ओर खीचते हुए उस उपवन से चले ओर समस्तं परिवार को अपने-अपने 
स्थानं प५ छोडकर अकेले हौ शपने ऊचे महल पर चढ़ गये । व्हा लोक कौ वतमान अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए 
वे व्पाकुलदहो इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करने लगे - हाय ! बड़ेदुःखकी बातहं कि जन्म, जरा, रोगभौर 
मरण आदि के कारण समस्त लोकों की जो अत्यन्त कृष्टप्रद चच्चल दशाण हँ, उन्हीं मे मँ बलपूरवक लोट-पोट रहा हु-- 
आवागमन के चक्कर मेँ पड़ा हभ हँ । जिम काल का कभौ अन्त नहीं होता, उसका एक अत्यन्त अल्पतम अंश मेरा जीवन 
है । उस क्षणिके जीवन में मे आसक्त हो रहा हँ, अपने मन को बधि रखता हँ । केवल जीवन काल तक रहनेवाला मेरा 
यह राज्य जितना? कुछभीतोनहींहै। परन्तु इतनेसे ही सन्तुष्ट होकर मँ मूखं मनुष्यके समान क५। निश्चिन्त 
बैठा हँ? मुञ्चे अपनी इक मूढता पर दुःख क्यों नहीं होता? इस जगत्‌ मे एषी कोरईक्स्तुहै ही नहीं, जो सत्यहो, 
रमणीय हो, उदारहो ओर किसीे उतयन्नन होकर नित्य निविकारलू्पसे स्थितहो। फिर मेरी बुद्धि यहां किसे 
लगे ?--कर्हा शान्ति प्राप्त करे? जो वस्तु दूरस्थ कहो जाती, वहुमभो वास्तवमेंदूर नहींहं; क्योकि वह्‌ मेरे मनमें 
वर्तमान है । एसा निश्चय करके मै बाह्य पदार्थो की भावना चिन्तन का त्याग कर रहा हं । प्रतिवर्षं, प्रतिमास्त, प्रतिदिन 
मौर प्रतिक्षण जो दुःखो भरे हुए सांसारिक सुख बारम्बार उपलन्धहोते ह, वे वास्तवमें दुःखल्पदहीहं। आज नजो 
बडे-बड लोगों के सिरमौर बनेहृएदह, वेही कुछ दिनो मे नीचे गिर जातेहं। मेरे अभागे चित्त! फिर इस जगत्‌ 
की महत्ता में तुम्हारा यह कैसा विश्वास ह ? यद्यपि मैं बुद्धिमान्‌ है तो भी जंसे सूर्यदेव के समक्ष उनके प्रकाज्च को ढक 
लेतेवाला काला मेष आ। जाता ह, उषी प्रकार मेरे सामने यह्‌ आत्माके प्रकाशको छिपा देनेवाला मोह सहसा कर्हांसे 
आ गया? ये महान्‌ मोगमेरे कौन? ये भाई-बन्धु भीमेरेकौनहैं? जैसे बालक मिथ्या ही भूतके भयसे व्याकु 
हो उह्ता ह, उसी प्रकार मँ इनमें ममतारूपी शरूठे सम्बन्ध कौ कल्पना करके व्याकुल हो रहा हं । 

भै इन भोगों ओर सम्बन्पियों में स्वयंहौ यह आस्थाक्यों बाध रहाहं? यह्‌ भस्था तो जरा भौर मृष्यु 
की सहेली है--उनकी प्राति करनेवाली ई । साथही सदा उद्वेग में उले रखनेवाली ह । यह भोगों ओर बन्धु-बान्धवों 
की सम्पत्ति चटी जाय या मरीरभाति स्थिर होकर रहै, इसके प्रति मेरा क्या आग्रहहं ? जल में उठने वाले बुदुबुदे की 
शोभा जैसे मिथ्या होती है, उसी तरह यह भोग आदि सम्पत्ति, जो इस रूप में उपस्थित हर्द ह, मिथ्याही ह । प्राचीन 
नरेशों के वे महान्‌ वैभव, वे भोग ओर वे अच्छे-अच्छे स्तेही बन्धु-बान्धव भाज कहा हँ? वे सब इस समय स्मृति पथ 
को प्राप्त हो गये हं--अब उनका केवल स्मरणमात्र यहां शेष रह गया हँ । वे स्वरूपतः विद्यमान नहीं हैँ । इस दृष्टान्त 
को सामने रखते हृए वतमान भोग आदि सम्पत्ति पर भी क्या आस्था हो सकती ह ? पूरवव्ती भूमिपालो के वे घन कहां 
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है ? एवंकत्पो मे ब्रह्माजी ने जिनकीसुषश्टिकीथी, वे जगत्‌ हां चले गये ? जब पहले का सब कु नष्टहो गय, तव 
आज के इन वैभव-भोगों पर रेरा यह कंसा विश्वास र? जंसे जल में अनन्त बद्बुदे उठते अौर त्रिलीन होते ई, उमी 
तरह लाखों इन्दर कालके गालमें चरुगये, तोभीर्मै इ जीवन मै भास्थः बि बैठा हूं । साधु पुरुष मेरो इस मूढता 
पर हतेगे । करोड़ों ब्रह्मा चे गये । क्रितनी दी रु्टि-परम्राएं आयीं ओर चली गयीं । असंख्य भूपाल धूल के समान 
उड़ गये । फिर मेरे इस तुच्छ जीवन पर क्या अस्थाहो रमती ह? यह, वह्‌ भौर मै--यह तोन प्रकार की कल्पना 
असत्यस्य ही ₹ । मढ़ मनुभ्य बाल्यावस्था मे एकमात्र भद्धःन से पीडित रहता है, गुतावस्था मं कामदेव के बाणो से घायल 
रहता है तथः अल्तिमि अवस्थामें स््ीयःदि कुटुम्ब के पान्‌ पोषण की चिन्तासे भक्ता रहता! भल, अपने 
उद्धार का सधन वह्‌ फब करे ? दुर्बुद्धि दुष इस उत्पत्ति-विन्‌!शशील; रसहौन, नवम दुद॑शाओं से (पित तथा असार 
संसारमें क्यासार वस्तु देवरहाह ? कोई सामर्यश्ली पुरुष राजसूय ओर अश्वम्‌ मादि सैकड़ं यज्ञो का अनुष्ठान 
करके भी अिक-ते-अधिक महाकल् पर्यन्त उपभोगमे अनेवार्स्वगंकोही तादा, जो महाकाल की दृष्टि से उश्तका 
एक अस्यन्त अत्पतम अंश है । स्वगं से अधिक्‌ जो अनन्त, नित्य चिज्ञानानन्दघन ब्रहम द, उशषको अरि उसे नहीं होती । 
कौन-सा वह स्वगं है ओौर इर पृथ्वी पर या पाताल में कौन-षा एसा प्रदेश ह्‌, जहां दष्ट श्र्पारयों को भाति ये अपत्तियां 
जीवे कं अभिभूत नहीं करतीं । ये पानसी ग्यथाएं अपने हौ चित्तरूपौ बिलमें रहनेवाले खर्परं ओर ये व्याधिं 
शरीर रूप स्थल के खुदे हुए भद्र जलाशय हं । इनका निनारण कंसे किया जा सक्ता है । 

सत्‌ = वतमानन्माटिक दृश्य के सिर पर असत्ता = विनारशोलता बटो ह । रमणीय पदार्थो के मस्तक पर 
अरम्यता विराजरहीह अर सुखो ॐ माथे षर दुःख चदे हु्‌ हं । भला, इनमें हौन-मौो एमी एकमात्र सत्य वस्तुहै, 
जिसका मै आश्रयलूं? तात्पयं यह किये सभी वस्तुए भिथ्याहूं। अन्ञानसे मोटितक्षुद्र प्राणी जन्ते ओर मरतं 
है । यह पृथ्वी उन्हीं लोगोते पाठम भरीहै। जो साधुओोंसे भी बढकरसाधुदह, एमे महापुरुष रस संसारम दलम 
है । नील कमल के समान मनोहर भौर श्रमर ङे समान चञ्चल नेत्र वाली जो उ्कृष्टप्रेम से विभूषित विलासिनी वनिताएं 
है, वे भी क्षणभङ्भुर होने के कारण उग्हासकेहोयोग्यहूं। संघार वरै रमणीयते रमणोय ओर सुर्थिर पदाथं हं, किन्तु 
यहु सारी पदाथ -षम्पत्ति अन्ततोगत्वा चिन्ता ओर दुमखकाहीकारण होती हैँ । फिर तुम उसकी इच्छाक्यों करतेहो? 
ये स्री, घन भौर गृह्‌ आदि विचित्र सम्पतियां यदि दित्तसे आदरणोयहोंतो वे भौ बहुत प्रयत्नो संप्राप्त करने योग्य, 
दुःख से रक्षणीय तथा अवश्य विनाशक्षोल होने के कारण महविपत्तिह्पहहै-षेत्ामेरा मतह्‌। पिन्तु यदि धन, 
सम्पत्ति ओर बन्धुजनो से वियोगरूप आपत्तियां भी साधुशद्ध, तपस्या ओर ज्ञान आदिकी प्रापि करा देनेके कारण 
विचित्र एवं कल्याणकारिणी ह-एेसा मन में विश्वासहो जायतोवे भी विवेक-वेराग्य आदि महान्‌ आरम्भो से युक्त 
सम्पतियाँ ही हेषा मेँ मानता हूं । समुद्र में प्रतिविन्न्ित चन्द्रमा कौ माति क्षणमङ्गुर, प्रिथ्याहूप, एकमात्र मनका 
परिणामस्वरूप जो यह जगत्‌ है, "यह मेरा है यह्‌ अवूवं पद वाक्यरूप अक्षरमाला कहां से आयी ? अर्थात्‌ इसमें ममता 
करना व्यर्थह। अभिनि की शिषाओं में असक्त हए फतिगोंकी माति मँ देश, कालओर वस्तुसे सीमित तथा त्रिविध 
तापो से संतक्ष किन सुख-नामङ दृष्टियों में अनुरक्तहो रहाहं? निरन्तर दग्ध करने वाी रौरव नरककीभागमें 
लोटना अच्छा है, परन्तु सुखदुःख के परिवर्तनं से युक्त विषयमोगल्प संक्षार मेँ रहना अच्छा नहीं । संसार हौ समस्त 
दुःखों को चरम सीमा कहलाता हं । उसके भौतर पड हुए शरीर मे सुख को प्राप्ति कषे हो सकती ह ? "यह देह मेँ ह, यह्‌ 
विस्तृव घन-राज्य आदि मेरा ह" इष प्रकार अन्तःकरण मेँ स्फुरित हुए असत्यरूप का यथार्थं ज्ञान के द्वारा नाश करके 
अत्यन्त बलशाली मनलूपी शत्रु को घ्यान के मम्पाप्त षे अच्छी तरह मार कर मँ अतिशय चान्तिकोप्राप्तहोरहाहूं। 


राजा जनक जब इसप्रकार चिन्तन कर रहेथे, उस समय प्रतिहारी ने उनके पास जाकर नैत्यिकं कायं 
करने के निमित्त उठने के लिए अनुरोध किया; परन्तु राजा पूववत्‌ संसार को विचित्र स्थिति पर ही विचार करते रहे । 
जो सुखदरूप से त्वित है, यह राज्य कितने दिन काह ? मृजे यहां इष क्षणमङ्घुर रज्यसे कोई प्रयोजन नहीं ह। 
यह्‌ सभी मायाका मिथ्या आइम्बरह। मेँ इसका त्याग करके प्रशान्त महासागर की भाति शान्त रह्‌ कर एकान्त में 
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ही सिथर रहा । मेरे चित्त ! बारम्बार भोगों के मास्वादन मे जो वेगूवंक तेरी प्रवृत्ति हो रही है, यह बड़ धृणित है । 
इससे तू दूरहोजा। एसा विददार करके राजा मौनहो गये! उनके चित्तकी चपलता शान्तहो चुकीथी इसल् 
वे चित्रलिखित पुरुष क्म भांति अचल भावसे स्थित हो गये ओर्‌ पुनः इरा प्रकार {विचारने लगे-- मञ्चे कोईमभी क्रिया 
केरे क्या प्रयोजन ओर कुन करके निष्क्रिय होकर बैठ रहनेसे भी क्या मतलव्र ह? इस संसार गे एेसी कोई 
वस्तु नहीं है, जो उत्पन्न होकर विनशको नप्राप्तहो | मिथ्याल्पसे प्रकट दुगा यह शरीर्‌ कर्मकरेया रिष्करिय 
होकर बैठा रहे, सवत्र समानमव से स्थित हृए मुज्ञ विशुद्ध चेतन री दरस क्याक्षत्ि होनेवालीहै? मैनदो अप्राप्त 
वस्तु की इच्छाकरताहुं ओर नप्राप्तवस्तुकःटएागही। मेरा दुस्त जगद्‌ मेन तो कु करनेसेप्रयोजनह ओरन नहीं 
करेसेही। करतेयानकरनेरे जो कुमी प्राप्त होता ३, वह्‌ सब भसन्मय-विनाशशील हीह । इदच्यि यह 
रौर उठकर कमश: प्राप्त हुए -तंत्ण का पालन करे । यहं निश्चेष्ट होकर सू -उा ह? 

श्री वत्ति कहते ह--रघुनन्दद ! एषः विद्ार्‌ करके राड जनक आसक्त भावसे न्यःय्ठः दराप् हृए्‌ कतंभ्य 
कमं का सम्पादन करने के लिए उटे। उन्होने श्रेष्ठ परुषो के सभादर पूवक उस दनक सात कायं भलीरभांति पूर्ण 
करके उसी ध्यातरूप विनोद स अकेले टी रात व्ितायी। इक चञ्चर संसार युषिकोओर शान्तिके मुखे को विचार 
की तराजू में रसकर तौलो। यदितुम्हसंसारकी सृष्टिरेहीसार प्रतीतदहौतो इमी कए आन्रयलो; नहीं तो शान्त 
स्वहूप ब्रह्य मे रिपत रो जाओ} पहले से भविद्यमान यहु दुरय-प्रपञ्च उत्पन्नहौ जाय अथवा यहु वतमान दुश्यनष्टहौ 
जाय, तुम इसके गुणों अ।र श्वगुणों से--ऽदय ओर नाश्च से हषं-विषादरूप दिषमता कोन प्राप्त होनी । इस ९३यवस्तु 
संसार के साथ तुम्हारा थरोडा-साभी सम्बन्धनहींहै। इसकाल्पहही नहीं। एसे मिथ्या दुय जगत्‌ से तुम्हारा इस 
तरह का सम्बन्धं कसेहो सक्ता ह । यदि यह्‌ दुर्य जगत्‌ अपत्‌ ह ओौरतुम सत्यहोतो तुम्हीं बतलाभो, सत्‌ ओर 
भसत्‌ मे, जीवित भओौर मृत मेँ कषे सम्बन्ध स्थापितं हो सक्ताह? यदि तुम ओर दुर्य जगत्‌ दोनोंदही सत्‌ हो ओर 
सदा साथ रहने वाले हो, तब तुम्हारे ल्यि हषं ओर विषाद का अवसरदही कर्हाह? इक्एि इस विशाल आन्तरिक 
न्यथाका त्याग करो । भात्मानन्दको, जो मौन होकरसो रहाहु, विवेक-वराग्य से जगाओ भौर इस्त अमङ्खलमयी 
स्थिति- चञ्चलता को छोडो । जड दृश्यलूप इस संखार मे एसी कोई उन्नत ओर उत्तमतस्तु नहीं, जिसकी प्राप्ति 
होने से तुम्दं परमर्पायूर्णवा प्राप्तहो जाय । इसलिट अभ्याप्त ओर वरःग्यके बल से अत्यन्त धीरताका आध्रयलके 
चञ्चलताकोत्यागदो॥ 


उस समयं इस प्रकार विचार करके धीर बुद्धि राजा जनक अपने राज्यके सारे काए-काज संभाटने लगे । 
फिर उन्हुं मोह नहीं हुमा । उनके मन में ममता श्रौर आसक्ति नहीं जागी । उनका मन कहीं हषं के स्थानों मे किञ्चिन्मात्र 
भौ उल्लास को प्राप्न नहीं हुम । तब से लेकर उन्होनेनतो दृश्य जगत्‌ को मनसे ग्रहण क्रिया ओौरन उसकात्याग 
ही क्रिया । केवल वर्तमान संसार मे निर्शद्धु होकर स्थित रहै । इस प्रकार आह्मविवेक के अनुसन्धान से राजा जनक का 
परमात्मविषय यथाथं ज्ञान अनन्त एवं अत्यन्त विशुद्ध हौ गया । सब कुछ प्रकृति का व्यवहार होते के कारण वे उपे 
सदा ही समचित्त एवं विकारबून्य होकर रह । तभी सं लोक में सगुण-निर्गुण परब्रह्म का यथाथं ज्ञान प्राप्त करने वले भौर 
समस्त प्राणियों को सम्मान देने वाले वे राजा जनक परमात्मा के यथाथ ज्ञान में निपुण हो जीवन्मुक्त हो गये । वे लोगों को 
प्राणों के समान प्रिय थे ओर विदेह देश का राज्य करते हुए कभी हषं भौर विषाद के वशीभूत हो सन्तप्त नहीं होते थे । 


जैसे चन्द्रमण्डल संसार के अन्धकार को दूर करने वाटी र्चादनी को उत्पन्न करताहं, उसो प्रकार निष्काम 
केमह्पी वृक्ष, जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञाबल ही महान्‌ मूल ह, परम रसमय परमात्मा की प्रापतिरूप फल को उत्पन्न करता 
ह । लोग धन-तम्पत्ति आदि बाह्य पदार्थो के उपार्जनके लिए जैसा प्रयत करते ह, वही यत्न पहले विशुद्धिके लिय 
करता चाहिये । बुद्धि कौ मन्दता समस्त दुःखोंकी चरम सीमा है, विपत्तियों का सबसे बड़ा भण्डार हं भौर संसारलूपी 
वृक्षो का बीज हं; भतः उसका यल्नपूर्वक विनाश करना चाहिये । 


॥ १) 

ने दानोंसे, नतीर्थोसे ओौरन तपस्यासेही भयंकर संटार-सागरको पार कियाजा सकताह। केवल 
पवित्र एवं अविचल बुद्धह्पी जहाज का अश्रयलेने रे ही उसके पार प्हवा जा सकता है। इय लोक में प्रननारूपी नेत्र 
से यह सारा जगत्‌ ठीक-टीक दिखाईदेताह। उक्त यथार्थदर्शी पुरुष के पासन तो सम्पत्तियां आती हूँ ओरन विपत्तियां 
ही । जैसे सूर्यको ढकने बाला जलमय विस्तृत कला मेव व्रायु से छिन्न-भिन्नहोजादादहैहं, उसी प्रकार भहुकारलूपी 
मत्त मेव जो परमात्माहूपी सूयं पर आवरण उस्ने वालादहै, पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धिरूपी वायु से बाधित हो जातादहै। 
परमात्मा की प्राततिरूप अनुपम उर्तं पद में पहुंचने वाले पुरुष को पदर स्त्छद्ध॒ भौर विवेकवैराग्य द्वारा इस बृदि का 
ही शोधन करना चाहिये-टठीक उपी तरह, जसे धान्य अदि की वृद्धि याहे कला किषान ठ्स पहले पृथ्वीकौही इल 
से योद कर शुद्ध बगा5। है । 

बिना जीती ई मनसित इन्द्रिय शत्रु के समानहैं। इन्हे ठबतक ब्रारम्बार जीतकर परमात्मामे ट्ग्रनि 
क प्रयत्न करे, जब तक अन्तःकरण स्वयं ही परमात्माके ष्यानमें एकाग्र होकर शुद्ध एवं प्रसन्ननदहौ जाय । इष एकार 
के साधन से नित्य प्रसन्न, सवंन्यःपी, दिन्यस्वनूप, देवेरवर परमात्मा का स्वतः राक्षत्कारहो जाता ह ओर एसा होवे पर 
सारी दुःख-द्टियां नष्टहो जःती ह । उप्त सगुण-नर्मणह्प पलब्रह्म परमत; का साक्षात्कार होने पर हृदय -ग्रन्थिरूपी 
कुदुटियां जो मोहरूपी बज की मुद्धिपां ओर नाना प्रकार की भपत्तियो की वृष्ट्यां ह, नष्टहो नातो हैँ । नित्य गान्तरिक 
विचार वाञे ओर जगत्‌ को श्रणभङ्गुर देखने वाते पुरुष का अन्तःकरण राजा जनक के अन्तःयरण की तरह समय आने 
द्र अपने-आप ही सुद्ध हो जाता हं । 


निष्कामता, निभंयता, स्थिरता, समता, ज्ञान, निरीहता, ` निष्क्रियता, सौम्यता, निविकल्पता, वर्य, मत्री, 
मनक्षीलता, संतोष, मृदुता भौर सधुरभाषिता-ये गुण हेय ओर उपादेय ने रहित ज्ञानी पुरष में बिना ज्गिसी वासना के 
रहते हैँ । ससे बहते हुए जल को बधि से रोका जाता हं, उसी प्रकार (नङृष्ट विषयों कौ ओर दौडते हुए मन को विवेक 
वैराग्यके बलसे दिषयोंकी ओरसे लौटाये अर्थात्‌ चित्तकी वर्म वृत्ति को विवेक-वैराग्य द्वारा अन्तर्मुखी 
करे । यह्‌ दृश्य प्रपञ्च अत्‌ ही हं" एता मन में निश्चय करके इमरके प्रति आस्थाका परित्याग कर देना चःहिवे। 
समता का भलोर्माति आश्रय ले प्राप्त हुए कर्तन्य का पालन करते हए अप्राप्त का चिन्तन न करके निद्न्धहो इस लोक में 
विचरना चाहिये । 

वास्तवमेंतोनमनरह, नबुद्धिहं भौरन यह्‌ शरीरी; केवल एकमात्र आत्माही सदा विद्यमान ह । 
आत्मा ही यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ ह ओर आत्मा ही कालक्रम ह । बह विशुद्ध आत्मा आकाशमसे भी सत्य होने के कारण प्रतीत 
न होने पर भी ध्रुवसत्यहं। सूषक्ष्महोनेके कारण प्रत्यक्ष प्रतीतन होने पर भी यहु आत्मा नित्य सत्य चेतनरूपरहै, 
अत५८व सब प्रकार के लक्षणों से अतीत शुद्ध आत्मा केवल अपने अनुमवसेही जाना जाताह। जहाँ केवल परमात्माकी 
चेतनता है, वर्ह उती तरह मन काक्षयहो जाताहं, जैने प्रकाश में अन्धकार का नशदहो जाता ह । अतः उस आल. 
ज्ञान की प्राप्तिके ल्यिवेराग्यसे, प्राणायाम के भभ्यासतसे, विवेक-विचार से, दुव्यंसनों के विनाशसे तथा परमार्थ 
तत्त्व के बोघ से प्राणवायु का निरोष करना चाहिये । 


दस भूतलपर जो मनुष्य परु-पक्षियों के समानधर्मा होकर आहार, निद्रा ओर मधुन आदिमेंही खगे हृएदह 
उन्हं उपदैश्च देना उचित नहीं । भला, वनम दूठे काठके निकटे कथाका तात्पयं कहने से कोन सा एयोजन सिद्ध 
होगा ? जिन्होंने अपने मन को विषयों मे फला रक्खा है, उन मनुष्यो मे भौर पशुओं मे क्या अन्तरदहं? षबुरस्सीसे 
बांधकर खीचे जाते हँ ओर मूढचेता मनुष्य भासक्ति के कारण मनके द्वारा विषयोंकी ओर घसीटे जाते हं। यहु संसार 
परमघ्मा काही स्वरूपं, एषा निश्चय हो जाने पर निस्संदेहु चित की कोई अलग सत्ता तहीं रह्‌ जाठी । दस प्रकार 
परमार्थतत्त्व का बोध होने से यहु जगत्‌ परमत्माहीहै, एषा दृढ़ निश्वयहोजाताहँ। योगसे उसको मार भगावे पर 
भय कै लिये अवसर ही करा रह जाता हं ? 


( ४९ ) 


तृष्णा विष-लता के समान है । वह बदृते हु महान्‌ मोह को देनेवाली भौर भयंकर ह । वह्‌ भनुष्य फो केदज 
जज्ञान ही देती ह । वासना कात्यारा ज्ञेय भौरध्येयके भेदसेदोप्रकारका बताया गया है। सबको ब्रह्मरूप से समान 
समज्ञकर मनुष्य ममता से रहित हौ जिस वाकषनाक्षय का सम्पादन करके शरोर का त्याग करता ह, वह ज्ञेय नामक वासना- 
क्षय कहा गा ह । जो अहंकारमयी वाना का त्याग करके लोकसंग्रटोचित व्यवहारमें संलगन रहता ह, वह्‌ ध्येय 
नामक वासनाक्षय से युक्त हु पुरुष जीवन्मुक्त कहनाया हं । मूल भज्ञान के सहित संकल्परूप वासना का स्यश्ा करके 
जो शान्तिको प्राप्त हुआ है, उस्र जीवन्मुक्त पुरुष को शेय नामक वासनात्याग से सम्पन्न समञ्ञ । जनक आदि महात्मा 
पुरुष ध्येय नामक वासना त्याग का सम्पादन करके जोवनमृत्त, हो लोकसंग्रह के ल्य व्यवहार में स्थित हए हँ । ज्ञेय नामकं 
वासनात्याग को सम्प करके शान्ति को प्राप्त हुए दिम पुरुष परावरस्वहूप परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित होते ह । 

जो विदेहमुक्त है, वे कणी दे विषय नहीं होते । करीर त्यागकर साक्षात्‌ पखब्रह्मस्वूप हो जनि के कारण 
उनकी महिमा तक वाणी गी पहुंच नह हो पाती । इसल्यिं उनकी स्थितिका वणन नहीं कियाजा सकता। संसार 
सत्य है, यहु समक्त इए जिसके कारण दिषयभोयो के भोगनेमें दढ भावनाहो गयीरहै, एसी तृष्णा द्ररा जीवकी जो 
बाह्य पदाथं मे उसकी सत्ता को लेकर आसक्त है, उसे आचायं लोग सुदृढ संसार-बन्धन कहते हैँ । जीवन्मुक्तो के शरीर 
के अन्तःकरण मे भोग पदां मिथ्याह' इष तश्चयसे हृदय में भोग संकल्परहित ओर ब्राह्म संसार में विहार करते 
वार स्फुरणा हभ करती हं । "यह मजे प्रा्हो' इस प्रकारकीजौ हृदय में भावनाहै, उत्ते तुम तृष्णा ओर संकत्प 
नामक श्युह्धखा समञ्ञो । उस तृष्णा का सत्‌ ओर अपत्‌ सभी पदार्थों षदात्यागकरके जो परस उदारहो ग्यारह, 
वहु महामनस्वी पुरुष जीवन्मुक्ति पद को प्राप्त करता हं । 

विचारवान्‌ पुरूष के हृदय मे चार प्रकारका दृढ निश्चय होता है-पहुला निश्चय य्हहकिमैसिरमे लेकर 
दैर तक माता-पिताके द्वारा रचा गया हः यह भसत्‌ दृष्टिह। इसके कारण मनुष्य को बन्धन प्राप्त होता ह। मैं देह- 
इन्द्रिय आदि सब पदार्थो से रहित तथा सृषषम से पृष्ष्मतर ह-एेपा जो दूसरा निश्चयहं, वह साधुपुरषो को मोक्ष की 
प्राप्ति करानेवाला होता ह । “जगत्‌ के सब पदाथं मुक्च अविनाशी परमात्मा के ही स्वरूप हूः इस तरह का तीसरा निश्चय 
भी मोक्षकीही प्राप्ति करनेवाला हुं । अहंकार अथवा यह सारा जगत्‌ सदा अकाशके समानदून्यदहीर' एसा 
जो चौथा निश्चय, वह्‌ मीमोक्षकीही सिद्धिका कारण रहोताहं। इन चार निश्वयोमें जो पहला है, उसे बन्धनकारक 
कहा गया ह । शुद्ध भावना ते उत्पन्न हए शेष तीन प्रकार के निश्चय मोक्षदायक ताये गये हं । 

महामते ! मेँ आत्मा ही षब कुछ हं--दस प्रकार काजो निर्चयहं, उसे पाकर ही मेरी बुद्धि फिर कभी 
विषाद को नहीं प्राप्त होती । जिनका चित्त एकाग्र है तथा जो काम, लोभ आदि कुदृष्टियों से आहत नहीं हुए है, संसार में 
लीलापूंक विचरनेवाले उन महापुरुषों का स्वभाव एसा होता ह । जीवन्मुक्त चित्तवाला मुनि सार मे विचरण करता हुभा 
भी आदि, मध्य ओर अन्त में-सदा ही रसहीन जो जगत्‌ की भवस्थाएं हूं, उनको उपहास के योग्य समक्चे। जोनतो 
प्राप्त हुई प्रिय वस्तु का अभिनन्दन करता है, न अत्रिषसे देष करता हं, न नष्ट हई बस्तु के त्यि शोक करतार भौर 
न अप्राप्तवस्तु को पतेकी इच्छाही करता ह, सदा मननशील रहकर कर्तव्य करम में भालस्य छोड़कर प्रवृत्त होता है, 
वह्‌ पुरुष संसार में कभी दुखी नहीं होता । जो पुने पर प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन करता है, न पचते पर मौन हो 
सूखे काठ की भाति अविचल भाव से स्थित रहता ह तथा इच्छा भौर अनिच्छा के बन्धन से मुक्त ह, वह्‌ पुरुष संसार मं 
दुखी नहीं होता । वह परम पद मेँ भरूढ्‌ हो जगत्‌ को क्षणमङ्कुर अवस्था को अपनी शान्तबुद्धि के द्वारा हसता हभ सा 
देखता है । जिन्होने अपने चित्त को जीत क्या हं ओर परावरस्वल्प परब्रह्म परमाक्मा का पक्षात्‌ करके जो महात्मा 
हो गये है, उन्हीं का एेसा स्वभाव मने तुम्हुं बताया ह । 

अपने चित्त को न जीतने वाले मृद्‌ मनुष्योकेजो यज्ञ आदिकमंह, वेफल्की कामनासे युक्त होते द, 
लाना प्रकारके दम्भ, मान, मद आदिदुरगृणों से भरे होते ह; अतएव पूनजन्म आदि के कारण होने बाले सुख-दुःणो से 
परिपूणं हज करते हैँ । इषल्यिं हम उन मूढ मनुष्यो के उदार का कोई उपाय नहीं बता सक्ते । 

७ 


( ५० ) 


इस जम्बूढीप की किसी फवंतमाला मे एक महेन्द्र नामक पवत है ¦ उसके देश में जहाँ सुविस्तुत एवं मनोरम रत्नमयं 
शिखर दै, मुनियों ने स्नान नौर जल्पान के व्यि आकार-गङ्धाको उताराथा। उसी गङ्खाजी के ठट-प्रदेश मे, जहाँ के 
वृक्ष फलो से ल्दै हुए थे तथा जो पारवती रलमय रिष्ठर की प्रभास प्रकाज्ञमान ओर दीप्तिमान्‌ सुवर्णं की कान्तिसे 
सुनहरे रंग का दिखायी ठेता था. एक महषि निवास करते थे । उनका नगम था दी्घंतपा । उन्हे सम्यम्‌ ज्ञान प्राप्त हो चुका 
था । वे णस्या के मूतिमान्‌ रूप से जान पडतं थे । उन मटषिकेदोपुत्रथे, जो चन्द्रमा के धमान सु्दर थे। उनके नाम 
थे पुण्य ओर पावन । उन दोनों पुत्रों ओौर पत्नी के साथ वे मुनि गङ्खाजी के उस तट ५२ रहते थे, जर्ह के वृक्ष फलों से 
भरे हृए थे । कुछ समय बीततने पर मुनि के उन दोनो पुत्रो मेँ जो अवश्या मौर गुण दोनों दी दृष्टि से ज्येष्ठ ये, वे एण्य- 
नामक भुनि सम्यक्‌ ज्ञन से सम्पन्न हो ये; परंतु उनके दूरे प्र पावन काज्ञान अधुरादी रह्‌ ग्या । वे मूखंताकी सोमा 
से तो बाहर हो गये ५; परन्तु उन्हुं एर५ाय-तत्व का यथःयत्तान नहीं प्राप्त हुजा । इरुलियं वे बीच में डी तल रहे थे । 

तदन्तरसौ वपं बत जदे पर दीनतपा जरावस्थासे अर्जर हो गये} अतः उन्होने अपे शरीर को व्याग 
दिया भौर संकल्प तथा रसे शून्य परम प्दस्वलूप सच्चिदःनन्दवन ब्रहाभाव को श्रप्त कर लिया। तत्पश्चात्‌ पिके 
शरीर को प्राण ओर अपान से राहत होकर पृथ्वीपर ५ देख मुनिकी पत्नीने भी पति की सिखायी हुई चिरकाल से 
अम्यस्ठ यौगिक क्रिया द्वारा अपने शरीर को त्यागदियः जौर्‌ लोगों कौ दृष्टि से अदृश्य ह अपने पत्तिका उसी तरह 
अनुसरण किया, जैसे प्रभा गगनमण्डल में सस्त होते हुए चन्द्रदेव का अनुसरण करती है । माता ओर पिता के परलोकवासी 
हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र पुण्य ही स्णिरित्त ठो उनरे अन्त्ये्टि-कमं मे प्रवृत्त हुए । पावन को माता-पिता से बिड जाने के 
कारण बड़ा दुभ्वहो रहाथा। उनका चित्तरोकसे व्याकलथा। वे बड़ भाईकौ ओरन देखकर वन की गलियों में 
धूष-घूमकर विलाप करने लगे । माता-पिता का ओष्वंदेहिक कमं समाप्त करके उदार-बुद्धि पुण्य वन मे अपने शोकाकुल 
बन्धु पःञन के पास आयं मौर कहा-वत्स ! यह शोक मोह का एकमात्र कारण ह । तुम इसे धनीमूत क्यों बना रह 
हो ? महाप्राज्ञ ! तुम्हारे पिता तुम्हारी मताजी दे साथ उस्र मोक्षनामक सच्चिदानन्दघन परमात्मपद को प्राप्तहोगयेहै, 
जो सबका अपना ही स्वरूप हं । वही सब प्राणियों का अधिष्ठान ह ओर वही जितात्मा ब्रह्मवेत्ताओं का स्वह्पहं। 
जब पिता अपने स्वल्प को ही प्राप्त हुए है, तब तुम उनके ल्यि बारवार शोक क्यों करते हो ? तुमने इस संसारमंणएेसी 
शोहूजनित ममतादगी भावना बध रक्खी ह, जिससे तुम अशोचनोय पिताके व्यिभी चोककर र्हैहो! तवेही 
तुम्हारी माता थींभौरनवेही तुम्हारे पिता थे । वत्स ¦ जसे प्रत्येक वन में जल के बहुने > लियि बहुत से नाले होते है, 
उसी तरह तुम्हारे सहस्रौ माता-पिता हो चुके है, केवल तुम्हीं उनके पुत्र नहीं हो । जैसे नदी के जल में बहुत-सी तरद्खं 
उठती ओर विरीन हो जातो हैँ, उसी प्रकार मनुष्य आदि प्राणियों के जन्म-जन्म में बहुत से पुत्र हो-होकर काल के गाल 
मे जा चुके हं । वर्ष ! यदि स्तेह्‌ के कारण माता-पिता भौर पुत्रके ल्यिं शोक करना ही उचित हो तो पहले के जन्मो 
मे जो सहस्रो माता-पिता, बीत चुके है, उनके लिये निरन्तर शोकं क्यो नहीं किया जाता ? महाभाग ! जगत्‌ की कल्पना के 
निमित्तभूत भ्रम या अज्ञानकेकारणही यह प्रपञ्च दिखायौ देता ह। विद्वन्‌ ! वास्तव में तुम्हारेन कोई मित्रह भौर 
न बन्धु-बान्धव ही हं । वत्स | पारमार्थिक दृष्टिसे सत्यक्याहं? इसका तुम विचार करो । विचार करने से तुम्हं ज्ञात 
हीगाकिनतुमहो, नहमहूं। तुम्हारे अन्तःकरणमेंजोध्रमह, उसीके कारण इस जगत्‌ की प्रतीतिहौ रही है । 
अतः तुम उपे त्याग दो । "यह गया, यह मर गया' इत्यादि कुदृष्टिर्या अपने संकत्परूप अज्ञान से उत्पन्न हौ सामने दिखायी 
देती है, वास्तव में इनकी सत्ता नदीं हँ । | 

बन्धु, मित्र, पुत्र, स्तेह, देष तथा मोह्‌-दशारूप रोग से युक्त जो प्रपञ्च, यह अपने नाममात्र से विस्तारको 
प्राप्त हो रहा ह वस्तुदु्ट्या इनकी सत्ता नहीं ह । जिप्तके प्रति बन्धुभावना कर री गयी ह, वहु बन्ध हो गया ओर जिसके 
प्रति शत्रु की भावनाकरली गयी, वहशत्रुहो गया । परन्तु सभी शरीरो में भभिन्नरूपसे विद्यमान जो सर्वव्यापी 
आत्मा है, उसएक मेही यह बन्धुहै, यह रत्र है एसी कल्पना कते हो सकती है ? वत् ! यह्‌ शरीर रक्त, मांस ओौर 
हड्ियों का समूह है, अस्थियो का पञ्जर ह; इससे भिन्न मेँ कौन हुं, इक्षका तुम स्वयं अपने चित्त से विचार करो। 
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पारमाधिक दुष्ट से देखनेपर न तुम कोहो ओौरनर्म कोहं । "यह पुण्य ह, यह पायन है" इत्यदि कल्पनाओंके रूप 
मँ मिथ्याज्ञान हौ नृर्य कर रहा ह । यदि तुम आत्मा से भिन्न ओोई िङ्गशरोरही हो तो बहाओ । बीे हृए द्रे अनेक 
जन्मो मे जो तुम्हारे बन्धु भौर घन-वेभव नष्ट हो गये दँ, उनके ल्यि भी शोक क्यों नहीं करते ? सुन्दर फलो से सुशोरित 
वनस्थलिगोँ में तुम्हारे बहुठ से बन्धु मृगयोनियों मेँ मृग-शरीर धारण करके रहे है, उनके चिये तुमह सोक क्यों नहीं हो 
रहा ह ? वत ! इस जम्बद्रीप मेँ तुम पहले अन्यान्य बहुए-सी योनियं मे सैकड़ों हजारों बार जन्मले चुकरेहो। र्म 
तत्वज्ञान से शद्ध इई पूक्ष्म-दुद्धि ३ धारा तुम्हारे ओर गणनं पूवजन्म के वासना-क्रम को देख रहा हँ । मेरी भी लहुत-पी 
योनिर्यां अनेक बार भीत नुक हं, उन प्ोह-मन्धर अज्ञान से जडीभूत अतीत योयो को आज मै तत्त्वज्ञान से उदित हुई 
सश दुटि के द्वार देवता ओर स्मरण करता हँ । एसी अव्रस्था मेँ जो जगद्‌ म उत्मन्न हुए सैकड़ों माता-पिता, भाई-बन्धू 

ओर मित्रकालके गार्मेजा चुके हं, उनमें से क्रिन-किनरे त्यि हम शोक में इदे रहै; क्योक्रि संघारकीतोरेीही 
गति है । पावन | तुम्हायामलादी । मने अटूनाव्रके रूपए में स्थित दसत प्रसञ्च-मावना फो त्यागकर तुम उष गतिक 
प्राप्त करो, जो आत्मज्ञानी पुरुषो को उपच्न्ध होता ह । वतम ¦ तुम ज्लान्तचित्त होकर आत्मा का--अपने भपका, 
जो शराव मौर अभाव उत्पत्ति ओर विनाह्धसे मुक्त तथा जरा ओर मृत्युस रहितिहै, स्णरण करो; मने मूढृतान 
लाभो । उप्तम बुद्ध वलि पावन | न तुम्हारी कोईमताहं ओरनप्ठिहौह। तुम केवल शुद्ध-बुद्ध त्मा, दूसरे 
कोई नहीं हो । जसे रात होने पर दीपक संनिधिमात्रसे प्रकारके कर्ता होते हण भी व्यापार-शून्यहोने के कारण अकर्ता 
ही है, उसो प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष कर्तापन कै अभिमान से रहित होने के कारण लोक-ग्यवहार री स्थिति में कर्ता होकर भी 
अकर्ताहौहैँ। वत्स ! जो समस्त एषणाभों के कजद्कुसं रहित एवं मननशील हं तथः जिसका हृदय-कमल में स्वस्थ 
आलस्वषू्प से साक्षात्कार क्रिया गया है, उस आहमा के द्रात अपन भीतर के सम्पूणं संसारम को मिटाकर अवशिष्ट हुर 
उस भावस्वरूप आत्मा परब्रह्म परमात्मा से ही संतोष प्राप्त करो । 


पण्य के इम प्रकार समञ्ञाने-वज्ञाने पर पावन को उक्कृ्ट बोध परमात्म-तत्व का द्‌ निश्चय प्राप्त हुमा । 
तत्पश्चात्‌ ज्ञान भौर विज्ञान में पारंगत तथा सिद्ध ओर अनिन्य स्थितिको प्राप्त हए वे दोनों बन्धु उस वन में इच्ा- 
नुसार विचरने लगे । तदनन्तर समय अनि पर वे दोनों देहरहित हो परम निर्वाण पद परमात्मा को प्राप्तहो गये 1 निष्पाव 
श्रीराम इष प्रकार पूवंजन्मों मे जो असंशय देह भारण कर चुके ह, उन प्रायियों के माता-पिता, बन्धु-लान्धव आदि का 
समुदाय अनन्त ठ । उनमें से कौन किनको ग्रहण करे ओर कौन किनका त्याग। इसलिए इन असंख्य तुष्णाओं की 
निवृत्ति का एकमात्र उपाय त्यागही ह, उनको पोसना नहीं । जैसे लकडो डने से आग प्रज्यलिति होती ह, उषी 
प्रकार विषय-भोगों के चिन्तन मे चिन्ता बढती जाती; ओर जैसे बिना ईधन के आग बुक्ञ जातोहै, उसी प्रकार 
विषयों का चिन्तन न करने से चिन्ता मिट जातो ह । एकमात्र विवेकूपी सखा ओर एकमात्र पवित्र एं ठीकष्ण बुद्धिरूपिणी 
प्रिय सखी को साथे संसार में शास््रविहित अचरण करने वाला पुरुष संकट पड़ने पर भो मोहग्रस्त नहीं होता । वैराग्य 
से, शास्त्रों के अभ्यास से तथा महत्तायुक्त क्षमा, दथा, शान्ति, समता ओर सन्तोष भादि गुणों से यतनपूरवंक अपत्ति का 
निवारण करने के लिए मनुष्य स्वयं ही मन को उन्नत बनाये । पूर्वोक्तं महत्तायुक्त गुणो से उष्कर्षको प्राप्त हुए मनक 
दवारा उपलन्ध हो सकता ह, वह तोनों लोको के एेरवयं तथा रत्नो से भरे हुए कोलकी प्राप्तिसे भी नहीं हो सकता। 
भन के विद्ध अमृत-रस से पूणं होने पर सारी वसुधा अनन्द को सुघा-धारा से आप्लावित्त हो जाती हं । मन वैराग्य 
से ही पूणता को प्राप्त विज्ञानानम्दधन रस से परिपूणं होता ह । आशा (इच्छा, कामना भादि) के वशीभूत हुआ मन 
उपर्युक्त जिनके चित्त मं किसी लौकिक वस्तु को स्पृहा नहीं हं, उन लोगों के चि तीनों लोकों का एश्वर्य कमलगटर के 
समान अत्यन्त तुच्छ ह । चित्त के नष्ट हो जाने पर अविचल धैयं से युक्त पुरूष उस परमपद को प्रप्तिकरलेतारहै, जहां 
फिरनायकामयनहींह। 

इस ब्रह्माण्ड-कोश के भीतर किसी दिशालूपी निकृञ्ञ मे भूमि के नीचे विद्यमान पाताल नाम से विर्यात एक 
रोक है, जिषमें मसुरो के बाहुदण्डो पर आधारित महान्‌ साम्राज्य हं । उस साघ्राज्य पर विरोचनकुमार बलि राजा कै 
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रूप मे प्रतिष्ठित हु८। साक्षाद भवान्‌ विष्णुं उनकी रक्षा करते दँ । एक दिन मेसूपवंत के शिखरपर स्थित रत्नों के बने 
हए विशार भवन मे खिडकीके सामने बैठे हुए दैत्यराज स्नयंही संसारकी स्थिति पर विचार करने ल्गे-अदटः। 
अक्षुण्ण शक्ति वाने मुञ्च बलि को अब इस लोक नें कितने समय तक यह्‌ सान्राज्य चलाना ओर तीनों लोकों गें विचरना 
होगा ? मेरा यह महान्‌ राष्ट तीनो लोकोंको आश्चयं में डालने वाला है। प्रचुर भोगों ते सम्पन्न होने के कारण यह 
अघ्यन्त मनोहर जान पडदा है, किन्तु इसके उपभोग से मेरा कौन-सा प्रयोजन सिद्धहोस्हाह? परम उदार अद्वितीय 
(परमात्मप्रतिषूप) फल को मेँ यहाँ नहीं देख शाता । इन क्षणभङ्कर भोगों को छोड़कर दूसरा नित्य, उत्तम एवं यथा 
सुख क्या है--इसी का मे विचर करदा हूं ।' प्रिपेकवेराग्ययुक्त बुद्धिर एसा सोच-समज्ञकर राजा बलि तत्काल ध्यः 
भग्न हो गये । 

जिन्टोदे लोक > छोटै-बडे सभी न्यवहारो कोदेखः था भौर जेः आत्मतत्व के ज्ञान से सम्पन्न थे, उन अपने 
एेरवयंशःली पितः महाराज विरोचन से मेने पृछा-- महामते ! ज समस्त दुःखो ओर सुखो से सम्बन्ध रखने उठे सारे 
भ्रम दान्तो जातेहो, संसारी वह्‌ सीमा कौन ह? तात | मनके¡ मोह कहां शान्त होताहं ? समस्त एषणाभों 
का कर्हा अभावदटहोताहं तथा पिरकाल के किए निरन्तर एवं पुनरवृत्तिरईहिव्‌ विश्वाम करहु प्राप्त होठा ह ? पूज्य ॥ताजी 
मविनाशी आनन्द सै परम सुन्दर किसी ए परमपदका मेरेकिए दर्णन कीजिए, जहां स्थिह होकरमै सदाके लिए 
परम चन्ति भ्राप्तकरलु। मरे इस प्रशन को सुनकर पिताने सम्मोह्‌ शन्ति (अज्ञान-निवारण) के किए मृञ्षपे यह 
बाद कही ॥' 

मनुष्य से लेकर ब्रह्मपद तक रप्पूणं पदों का अतिक्रमग करने वालाजो मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओरशरीरका 
स्वामौ शुद्ध आत्मा हं, वह एक राजा के समान ह । उसने बुद्धियुक्त मन को अपना मन्त्री बनाया ह । उस मन्त्री को जीत 
लेने पर खबको जीत लियाजाताह गौर सय कछ प्राप्तहो जाता ह। परन्तु उसे अ्यन्त दुजंय समक्लना चाहिये । वह 
बल से नहीं, युद्धिःसे ही जोता जातादहं। 

उस चित्तरूपी मन्तो पर आक्रमण करने के लिए जो युक्ति या उपाय हो, उसे आप भलीर्भाति बताइये, जिससे 
म उस भयंकर मन परः विजय पा सकृ । 

सभी विषयों के प्ररि सब प्रकारसे जो अत्यन्त अनास्था (वैराग्य) है, वही मन पर विजय पनेके चिषए 
उत्तम युक्ति है । यह्‌ क्रमशः विषयों से विर होने का अभ्णाक्च कियाजायतो जते सीचनेसे लता लहलहा उठती है 
उसी प्रकार यह विरक्ति मी सब भरसे सुस्पष्टतः प्रकट हो जाती है । पुत्र! जैने बोये बिना धान नहीं प्राप्त होता, वैसे 
ही यदि विरक्तिके लि्‌ अम्थासन किया जाय तो विषय-लोलुप पुरूष कितनाही क्यों न चाहं पर विरक्ति उसे नहीं 
मिलती; अतः तुम इमे अभ्यास द्वारा दुद्‌ करो । देहधारी मनुष्य को चाहिये कि वह जीवन्मुक्ति के हेतुमत पूरवंकथित ध्येय 
नामक वासना त्याग की अभिलाषा एवं चिन्तन करते हृए भोगों कौ ओरसे विर्यक्ति का अम्यासपुरवंक विस्ता९ करे-टठीक 
वैसे ही, जसे सींचने भादिके द्वारा लगायी हुई बेल को वाया जाताह। बेटा । हषं मौर अमर्षं से रहित शुभ कमं फल 
को प्राप्त करने के लिए इस संसारमें परम पुरुषार्थं के सिवः दूसरा कोई साधन नहीं है। पुरुषाथंसेही उसकी प्राप्ति 
होती ह । संसारमें देवकी चर्चा बहुत की जातीह। 

्रारन्ध-मोगरूप जो देव हं. उसे परम पुरुषां से ही जीता जाता है । जीवातस्ा पुरुष-शरीर धारण करके 
पुरुषाथं जिस पदाथं का जंसे संकल्प करता हं, इस लोक में वहु पदाथं उसे उसी रूपमे प्राप्त होता ह, दूसरे करंसी रूप 
मे नहीं । बेटा ! इस जगत्‌ में पुरुषां के सिवा दसरा कुछ नहीं ह । अतः उत्तम पुरुषार्थं का भआश्रयले लोगों की भोरसे 
वैराग्य प्राप्त करे। जबतक भोगोंसे वैराग्य, जो संसार-बन्धन का विनाश्ल करने वाला है, नहीं प्रास्त होता, तब तक 
विजयदायक परमानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

आतमसाक्षात्कराररूपिणी सन्दयिनी रता जीव के अन्तःकरण मे विषयभोगों से विरक्तिरूपी फल अवदय उन्न 
करती हैँ । आल्मासाक्षाक्रार होने प्रर विषयों मे राग (आसक्ति) का अत्यन्त अभाव हो जाता है । इसलिये पुरुष पवित्र 
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ओर तीक्षण बुद्धि के दः रा भति उत्तम विवेक-विचार के परब्रह्म परमात्मा का साक्षाष्कार करे । साथ ही विषयों की आसक्ति 
से सर्वथा रहित हौः जाय । सकाममाव रै करिए गवे यज्ञ, दान, तप ओौर तीशंरेवरगसे तो स्वर्गादि सु टी प्राप्त दते 
ह । अत्मा का यथाथं ज्ञान हुए बिना उन तप, दान यौर तीथं-सेवन रू सकाम साधनों द्वारा जीवको कभी दिषयोंदे 
वैराश्य नहीं होता । 

परम कारणरूप परमात्मा का यथार्थं बोधहो जाने पर मनुष्यको जसी शान्ति प्राप्तहोती रहं, वैसी ब्रह्मा से 
लेकर तुणपर्यन्त इस सम्पूणं जगते कहीं भी नहीं ।नल्ती । बुद्धिमान्‌ मनुष्ण्‌ परम पुरुषां का आश्रय ठे देव प्रारब्ध को 
दूरसेहीत्यागटे तथा कल्याणरूपो भवनकेद्वार को दुढुतापूर्वक बंद रखने दाष्े भगंलाल्य जो भान दहु, उनसे घृणा 
करे--उनकी ओरसे सवंधः विरक्रो जाय । भोगो के प्रति वैराग्ये परमात्म विषयकं निचार उत्प; होता है ओर 
परमात्म विषशक विचःर उदित हबे एर मोगोंकीमोरसे दराग्यटहोने ्छताहं। 

सौशग्ण की बातह कि वह उपदेश मु इस समय गाद भः गया, इससेमेश्बुद्धहो गयाहूं। आजर 
अन्तःकरण में भोगों के प्रति यदु अतिरश्ग्र विरक्ति प्रत्यभ अनुभवमें अनेल्गीह । बडे आनन्दको बातह कि मै अमृत 
के समान रीतल, विशुद्ध एवं एम चान्तिमिय परमानन्द सिधु में प्रवहो गया हूं । जहा | अन्तःकरण को शीत बना 
देनेवारी यह्‌ शान्तिमयी स्थितिद्डीही रमणीय: इस्त शान्तिमयी स्थितिमे सुख्दुःखकीो सारी दृषटि्याही शःन्त 
विलीन रह गयी हँ । प्रम उपरि में स्थितहो भ परम शान्तिका अनुभव करता हं । इत्ते समय तकम पूरामूखं बना 
रहा जो तुच्छ सांसारिक वस्तुं को इच्छा से देवताओं के सथ द्वेष केरता रहा । जो मन को कत्पनामात्र है । 

बलवान्‌ बलि ने ण्ण सोयफर आखिं बन्द कर लीं ओर विज्ञानानन्दघन ब्रह्य स्वरूप आकार प्रे स्थित कमल 
नयन सुक्राचा्यं का चिन्तन किवा। तब परमात्ाके ध्यान में नित्य तत्र रहनेवाले शुक्राचार्यंने सवंव्यापो ब्रह्य के 
के स्वरूप मं स्थित ओर चित्तङढ़े द्वारा परमाम तच्च का चिन्तन करनेवाले अपने शिष्य बलि के विषयमे यह्‌ जान 
लिया कि वह्‌ अपने नगर मे तत्त्वज्ञान की इच्छा रखकर गुरु से मिलना चाहता ह । यह्‌ जानकर प्रभु शुक्राचायंजी, जो 
सर्वगत अनन्त चेतन परमात्मा म स्थित ह, अपने भाप को बलि कौ रलननिर्मित खिड़की के पासले भाये अर्थात्‌ वे ठलि 
के यह स्वयं उपस्थित हो गये । वहां राजा बलि ने रत्नमय अघ्यं देकर, मन्दार वृक्ष के पुष्पों की राशियां चढ़कर ओर 
चरणों मे मस्तक ज्ुकाकर उन श्द्धनायं का पुजन किया । 

सवंदानव राजेनद्र ! इड विषय मे अधिक कहुने से क्या लाम? मेँ भाकाश में जाने के लिये उत हू; इसलिये 
संक्षेप से सार-तत्व बता रहा हु, सुनो ! इस संसार मे एकमात्र चेतन हो ह । यह सव जगत्‌ भी चेठनमात्र-चिन्मयही 
हँ । तुम भी चिन्मय, मँ भी क्षिय ओर ये लोक भी चिन्मयहैँं। अर्थात्‌ जौ कृछभी दिखायी देदा है, वहु सब एक 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्य ही हँ विष्ष्ाकार रहित चेतन दही पूणं ब्रह्य परमात्मा है, यह्‌ समस्त सिदान्तोंकासाररह। इस 
विद्धान्त को ग्रहण करके यदि वम स्दयं अखण्डाकार वृत्ति से अपने द्वारा अपने-आपका यथाथं अनुभव करोगे तो अनन्त 
परमपदस्वलूप परमात्मा को प्रा हो जाओगे । मँ इस समय देवलोक को जाता हूँ । मुञ्चे यहीं पर सप्तमि मिले थे । वहां 
देवलाभों के किसी कायं क लिये दहना होगा । एेसा कहकर शुक्रा चा्यजी ग्रह समुदाय से भरे हृए आकाश मागं से चरे गये । 

देवताओं ओर असुर्यो को समा में श्रेष्ठ माने जानेवृठे भृगुनन्दन शुक्राचार्य के चले जनि पर बुद्धिमानोंमें 
श्रेष्ठ बलि ने मन-ही-मन इ शक्र विचार किया--मगवान्‌ शुक्रचायनें यहु ठीकही कहा हकि ये तीनों लोक 
चेतनहो ह । मेँ चेतन, ये सडलोग चेतन हुं, दिशएं चेतनं ओरये सब क्रियां मीचेतनदहीदहै।' वास्तव में जगत्‌ 
के बाहर भीर भीतर सब चेतन ही हँ । चेतन के अतिरिक्त यहाँ कहीं कुछ भो नहीं ह । न्द्रया चेतन है, शरीर चेतन दहै, 
मन चेतन हं, उसकी इच्छा च्छनहं, भोतर चेतन ह, बाहर चेतन हं, आकाश चेतन है, समध्त॒भाव-पदाथं चेतन है 
तथा इस जगत्‌ की स्थिति भीच्छनदहीहं। अर्थात्‌ जो कुछ भी ह, वहु एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा काही स्वरूप है । 

इस प्रकार विचार करते हुए ही परम विवेकी देत्यरज्ञ बलि ओंकारसे प्रकट हुए उसकी अधंमात्रा मकार 
अर्थमूत तुरीय प्रमारेमा का चिन्तन करने लगे ओर चुपचप सप्राधिस्य हो गये । उस समय बलि के सारे संकल्प शान्त 
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हो गये, समस्त कत्पनाएं विलीन हो गयीं । उनके भीतर किसी प्रकार की र्का नहीं रह गयी। दे ध्याता, ष्वेय ओर 
ध्यान सै रहित हो गये । उसकी बुद्धि से चेत्य, चिन्तक ओर चिन्तन की त्रिपुटी दूर हो गयी; 


त॑दन्तर बलि के उनुचर दानव रोग स्फटिकमणि क बने हुए उनके मटर की उंची अद्रालिका पर क्षण भर मं 
चढ़ गये । डिम्भ मादि धीर मन्त्री, कूमुद आदि समरन्त, सुर आदि राजा, वृत्त आदि सेनापति, रमणीक आदि सैनिक, 
चाम्गाज आदि भाई-बन्धु, लड़क आदि सुहृद्‌, बल्लृक आदि लाड ल्ड़ानेवाले सखा, हाथ मेँ भेट लेकर उपस्थित हुए 
कुते<, यम॒ भौर इन्द्र आदि देवता, सेवा का अवसर चाहने दादे यक्ष, विद्याधर ओर्‌ नाग उस समयबलिकी सेवाके 
लिये उस स्थान परर आ पहुंचे । इनके सिव! त्रिलोक के भीतर निवास करने वाटे अभ्य बहूत-गे सिद्ध आये । उनकं पास 
आकर उन सबके मुकुट प्रणम के स्यि सुक गणे । उन सबने बडे भादर के साथ राजा बलि को देखा, पे प्य में मौन 
हो समाध्रिस्थहो गये थे ओर चित्रलिखित पुरूष की भाति निश्चल भावसे वहेथे; उन्हंने सववंज्ञ पुरुषों मे श्रेष्ठ दैप्यगुरु 
शुक्राचायं का स्मरण किया । स्मरणक्रते ही दैवयो ने देखा, भृगुनन्दन शुरू अणने पेजस्वो चरोर पसे वर्ह उपस्थित हं । 
असुरो ने उनका दजन किया, फिर वे गुरु के उच्च हासन एर विराजमान हुए । तदनन्तर शुक्रादायं ने दानवराज 
तलि को देखा, जो मौन भाव से ध्यानमग्न होकर बेठेथे। क्षणभर विश्राम करके सुक्रचायंने बडेप्रेमसे बलिकी 
ओर देखा यौर विचार करके वे इस निश्चय पर हुवे कि बलिका संसाररूपौ श्रमनष्टहो गया ह । ततश्चात्‌ गुरु ते 
उस दैत्य मण्डरी से कहा-- दत्यो ! ये एेश्वयंशाटी बलि अपनी विचारधारासे ही विशुद्ध परमपद को प्राप्त होकर सिदध 
हो गये है । यही अतिशय शान्तिमिय परमानन्द हं । इनका अज्ञानयुक्त भ्रम दूरहो जाने पर मब इन्दं अपना हो प्रकाश 
प्राप्त हुआ है । सपय अने पर येस्वयंही इस समाधिसे जाग उठेगे। दानव नायको | तुम सब लोग अपने स्वामौ के 
कायं करो । ये राजा बलि एक सहस वषं पर समाधि से उटगे ।' 

गुरुदेव के एेसा कहने पर दैत्यो ने हषं, अमषं ओर दुःख से उतपन्न हुई चिन्ता को व्याग दिया तथा पहले कौ 
व्यवस्था के अनुसार बलि की राज्य-सभा का सुदृढ संगठन करके वे सभो असुर यथाधिकार अपने-अपने कायं में संल 
हो गये । 

तदनन्तर एक सह दिभ्य वधं व्यतीत होने पर रश्वयंशाली अुरराज को देव-दुन्दुभियों का तुमुलनाद सुन- 
कर समाधि से जागे ओर इस प्रकार विचार करने लगे--न बन्यनदहै न मोक्ष है। मेरौ मूखंता (अत्तान) कानाशहो 
गया । ध्यान के भोग-विलाससे मेरा क्या होगा अयवा घ्याननकरनेसे मँ कौन स। प्रयोजन सिद्धहोगा? नमै ध्यान 
की इच्छा करता हूं ओरनध्याननकरनेको; नमभोग चाहता न भोगों का यमाव; मँ चिन्तारहिह होकर सममाव 
सेहो स्थित हुं । यह्‌ जगत्‌ का राज्यरहै, तोभी भर यहां ल्थितभाव से स्थित हुं । अथवा यहां यह जगत्‌ का रज्यन 
रहे, तो भी मै शान्तस्वह्प हो परमात्मा में स्थित हूं । व्यानदृष्टिसेमेराक्याकामह? राज्य-वेभव की सम्पत्तिसेभी 
मेरा क्या प्रयोजनह? जो बाताहं, वहुभये। नहीर्भेहंन कहीं कुरमेयाह। यदि अवश्यकताकी दष्टिसे इस 
समय मेरा कुछ भी कतंग्य नहीं है तो अकततग्य भीः क नहीं ह । अतः यह जो कुछ प्रस्तुत कमं--राज्यपालन भादि है, 
दूसेर्मे क्योन करू? 

एेसा विचार करके बलि वासनारहित मन सें वहां समस्त राज्यकमं करने लगे । किसी समय उनके मन में यत्न 
करते का विचार हुमा, तब वे शूक्राचायं अदि मुरुय-मु्य ब्राह्मणों के साथ महायज्ञ अस्वमेष का अनुष्ठान करने लगे । उस 
यज्ञ में समस्त भुवनो के प्राणियों को तुप्त किया गया । देवर्षयो के समुदाय ने उस यज्ञ की भूरिमूरि प्रशंपाकी। राजा 
बलि को भोग-समूहों की अभिलाषा नहीं है--एेषा निरचयः करके पिद्धिदाता भगवान्‌ लक्ष्मोपति विष्णु बलि के अभीष्ट मनोरथ 
की सिद्धि के लियं उस यज्ञ में पधार । कायं के तत्व को जाननेवाले श्रोहरि एकमात्र भोगों मे आसक्त होने के कारण कपण 
एवं लोचनीय देवराज इन्द्र को, जो (उनके बड़े भाई होने के नाते) अवस्था मे ज्येष्ठ थे, इस जगतृषूपो जंगल का भाग 
देन के लियि वहां आये थे । उन्होने बलपूर्वंक पैर बढ़ाकर तीनों लोकों फो नाप लिया भौर बलि को वैभव-भोग से वञ्चित 
करके उन्हं पाताल्तलमें हो बोध दिया अर्थात्‌ उन्ह प्राताललोक केही राज्य का अधिकारी बना दिया। बवे 
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जोवम्ुक्त ओर अपने ब्रह्यस्वहूप आत्मा मँ स्थित हो मन को सदा परमात्मचिन्तन मे लगाये र कर पुनः भावी इनद्रपद कौ 
प्राप्तिके हेतु पाताल में ही दिराजमान हूँ । पातालल्पी गतं मे रहकर जीवन्मुक्तस्वरूष बलि मापत्ति ओौर सम्पत्ति को समान 
दृष्टि से ही देखते हँ । उनका सारा मनोरथ पूणं होचुक्माह। वे भोगो की अभिलाषा छोडकर नित्य अपने आत्मामं 
ह रमग करते हए पाताल में प्रतिष्ठित हैँ । थं बि पनः इन्द्रपद पर विराजमानो बहुत वर्षो तक दस सन्पूर्ण 
जगत्‌ पर शासन करेगे । भविष्य में होनेवाली इन्द्रपद की प्राप्ति (की अशा) से नतो उनम्ह हषं होता हं ओर न अपने 
व्रिलोको के राज्यपढसे ्रष्टकर दरि जनेके कारण उनकेमनमं उध्षणही होठाहं। वेष्षभी भावों में सम तथा 
सदा ही सन्तुष्ट-चित रहकर प्राप्त भोगों का अनासक्तं भाव से सेवन करते हए आकाश के समान गपने द्रह्यस्दल्प आत्मा 
मे नित्य स्थित दह। 

असुरराज बलि लगातार दसं करोड वषां तक तीनो लोकों का राज्य करके अन्त में विरक्तं हो गये । अतः भोग 
समूहं मेँ अवय वैरस्य (रका मभाव एवंदुःखका बहुल्य ) है । सूर्यं के रामान सबको प्रकारित करने वले 
सच्चिदानन्दस्वरूप तुम्हीं सम्पूणं जगत्‌ मे स्थित हो । तुम्हारे लिए कौन अपना ई ओर कौन पयाया ? महाबाहौ ! तुम 
अनन्त ज्ञो, यदि पृरुषोत्तम हो । तुम्हारा रीर चिन्मयं । सैकंडो पदार्थोके रूपमे तुम्हीं चेष्टाकररटैहो। जैमे सूत 
म मणि्यां पिरोयी होती हं, उसी प्रकार नित्य प्रकाशमान, शुद्ध-बुदधस्वरूप तुभमें यहु सारा चराचर जगत्‌ पिरोया हुभा 
है । तुम्हारा न जन्म होता ह न मृत्यु ¦ तुम अजन्मा हो, अन्तर्यामी ओौर विराद्‌ पुरूष हो । शुद्ध चैतन्य ही तुम्हारा स्वरूप 
है । तुम इस जगत्‌ क स्वामी भौर नित्य प्रकाशित होने वाले चिन्मय सूरय॑रूप से स्थित हो । तुममे ही यह्‌ स्वन्न-तुत्य सारा 
संसार भाषित होता हं । 

चिदादित्यो भवानेव सवत्र जगति स्थितः । कः परस्ते कः आत्मीयः परिस्ललतसि $ भुधा॥ 

त्वमनन्तो महाबाहो त्वमाद्यः पुरुषोत्तम । ध्वं पदा्थंशताकारः परिस्फूजसि चिद्वपुः ॥ 

त्वपि सवंमिदं प्रोतं जगतु स्थावरजङ्कममु । बोधे नित्योदिते शुद्धे सूत्रे मणिगणा यथा॥ 

न जायते न न्यसे त्वमजः पुरषो विराट्‌ । चिच्छुदधा जन्ममरणन्नान्तयो मा भवन्तु ते॥ 

स्वपि प्यते जगन्नाये चिदादित्ये सदोदिते । इदमाभासते स्वं संसारस्वप्नमण्डनमु ॥ 

( उपशम ° २९।४५-४८, ५० } 

मनुष्य को उचित हं कि बालक कै समान यह्‌ मन जिन-जिन स्थानौ मे आसक्त होता है, वर्हा-वर्हां से उसे 

हटाकर परम तत्वस्वरूप परमात्मा में लगाये । 


योगवासिष्रु विषद-सूचौ 
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भ्रौ महाप्रयुलालगोस्वामीप्रलीत- 
इघुमलतारूयमाषालुवादालङ्कृतः 
आदिकविभ्रीमदारमीकिमहपिं विरचितः 


र 
योगवासिष्ठः 
६८ 
श्रीवसिष्ठ उवच 
अत्रेवोदःहरन्तीपभितिहासं एरातनम्‌ ' लम्बाश्रविम्बोतलतिता नित्योत्थतिभरोध्वजा \\ ५॥ 
राक्षस्योक्तं महाप्रश्नजालमावटिताविलम्‌ ॥ १ \ स्थिरविद्युल्लतातेत्रा तमाटदस्नानुका । 
असिति कञ्जलपद्कादरेरिवोण्ण क्षालभ्ञिकः । वेदयसे दायरनसी भस्मनीहारहात्िनी ॥ २ \ 
हिमिदिरत्तरे पाश्वं ककटी नाम रक्षती ॥ २\॥ निर्मासनरदेहौधयुष्यस्रग्दामभूषिता । 
विषूचिकाभिधाना च नाम्नाऽप्यन्यायब्ाधिका । सर्वाङ्कोदत्तसम्प्रोतशवमालावि रजता ॥ ७ ॥ 
विन्ध्याटवीव देहेन शुष्सा काश्यमुपागत। ॥ ३ ॥ वेतालावेशविचलत्कालक दुरकुण्डला । 
सहाबह(ऽग्निनयना रोदोरन््राधपूरणा । अर्कादानोत्कदीर्घाग्रभोमोग्रभुजमण्डला ॥ ८ ॥ 
नौलाम्बरधरा कृष्णा देहबदधेव यामिनी ॥ ४ ॥ तस्था विपुलकायत्वात्‌ दुर्कभत्वान्निजान्धसः। 
नीहारवसनच्छन्रा मेदुराश्रिरःपटा । अतुप्तोऽणवलेखाया इवाऽभृज्जाठरो नलः ॥ ९ ॥ 
६८ 


श्रीविष्ठजी ने कहा :--इसी विषयमे रक्षसीके जसे भरे मेषमण्डल के समान उल्लास कौ प्राप्त हुई 
द्वारा कथित अनेक जय्लि प्रर्नोसे युक्त एकप्राचीग थी, कभी न्ट न ोनेवाले अन्धकार के समान काले ओौर 
इतिहास को उदाह्रणस्वरूप कहते ह, वस्तुतः तात्विकं ऊपर दी ओर फले हए उसके केश थे । ५॥ 
विचार से जिसमें सम्पूणं जगत्‌ स्विति है ॥ १॥ सदा रह्नेवाखी स्थिर बिजलीकी रेखा $ समान 
हिमालय पर्वत के उत्तर भागम काजलके पङ्कुके उपके नेत्र थे, उसकी पिण्ड्यां तमाल के पेड के समान 
पवेत से बनाई गई प्रतिमा के समान काली, भयङ्कर लम्बीथी, वदूयंमणिके रगके समान रंगवाले तथा सूप 
कायं करने वाटी ककंटी नामं की राक्षसी धी ॥२॥ के अग्रभागके आकार के समान आकारवाले उसके नख 


उसके भौर दो नाम ये-एं विषूचिका भौर दूसरा थे, भस्म भौर तुषार के समान उसका हास था ॥ ६॥ 
न्यायबाधिका । वहु विन्ध्याचल के समानशरीरसे मांसरहित अनेक नरकङ्कालल्पी फूलों कौ माला ही 
शुष्कं भौर बडी कृश हो गई थी ॥ ३॥ उसका अलङ्कार था, स्वद्धिमे खुब पिरोई गई नरमाला 
से वह्‌ शोभायमान थी ॥ ७ ॥ 
वह डी बलवती थौ, उषे नेतर अग्नि के सदृ वेतालो के साथ नाचने के आवेश में उसके काले-काजे 
देदीप्यमान थे, उसका शरीर इतना विशालथा कि वह्‌ नरकङ्कारूपी बण्डल दाये-बाये हिते ये, उसका विशाल 
आकाश ओर पृथिवी के मध्यवर्ती भागको अपने शरीर भुजमण्डल का अग्रभागजो उपरकी ओर उढा हृभया, 
009 ठेसा लगता था (मानो) सूये को पकड़ने के किए 
एेसी कारी थी कि मूतिमती अंधेरी रात के समान मालूम उत्कण्ठित था, वे बड़े भयावह प्रतीत होते थे ॥ ८ ॥ 


देती थी ॥ ४॥ उस कर्कटी का शरीर अच्यन्त विशाल था, पेट भरने 
कुहरारूपी वस्त्र से वह॑ माच्छादित रंहतौ थी, बडे के लायक आहार नहीं मिलने से उसकी जठराग्नि बडवा- 
विशालं सजल मेघ के समान उसके उत्तरीय वस्त्र थे, वह्‌ पल के समानं अतर ही रहती थी ॥ ९॥ 


र योगवाि् 


न॒ कदाचन सा तुप्िषुपधाता मरहीदरी। 
वडवानलजिह्वव चिन्तयामास चेकदा॥ १० \। 
जम्बुदरीपगतःन्‌ सर्वान्‌ निगिरामि जनान्‌ यदि । 
अनारतमनुश्वा्ं जलराशिभिवाऽर्भवः ॥ ११॥ 
मेयेन पृशतष्णेव न्मे क्षुद्पक्ञाभ्यति । 
अविश्व स। य॒क्तिर्ययाऽऽपदि ह नोव्यते ॥ १२ ॥ 
मन्त्रौषधतपद नदवप्‌जादिरक्षितम 
सममेव जनं सवं निर्बाधं कः प्रबाधते ॥ १३॥; 
तपः करोमि परममदिन्नेनंव चेततः । 
तपसेव महत्रेण यद्‌ रपं तदाप्यते ॥ १४॥ 
इति रच्िन्य सा सर्वजन्तुजातनिघःसया । 
तपोर्थमथ सस्तार पर्वतं भूतदुगनम्‌ ॥ १५॥ 


ल 


| ६८.१० 
अ{रुरोहं च तच्छद्धं स्थिरबिदुद्रिलोचना । 
हस्तथादादिमहेहा श्यामसखेवाऽश्रमण्डली ॥ १६॥ 
टत्र गत्दऽथ सः स्नात्वा तपः कतुं कृतस्थितिः । 
अतिष्ठदेकपादेन  चन्द्राकस्पिन्दलोचना ॥ १७ \। 


क्रपेण देवताः पक्षास्तस्या मासर्तव ययुः । 
शौतादरेष्॒लीनापाः कृताया इव शेलतः ॥ १८ ॥ 
सा बभूवःऽश्रमानायाः सथर! संस्तान्नित।कृदिः। 
टष्णोऽध्वगोव्वकेशो च खमाहृतुमिवोदूगत। । १९ ;; 
आरेत्य तां पवनजजारताद्धकत्वकं 
चौराङ्धगाङुतिरणत्पवनावद्ुतः । 
ऊध्वस्थमूद्धनतम्रःपटरेदधानां | 
तारोवमौौक्तिकमजः समुपाजगःम ।\२०॥ 


दत्याषं श्रीवातिष्ठमहारमायणे वाल्मकये उत्पत्तप्रक्तरणे दाकंटचुपास्याने 
राक्षपीवणनं नाम अष्टषितमः सर्गः ॥ ६८॥ 


वह्‌ विकल देरवःछी करकटौ वडवानल की जिह्वा के 
पमान तृप्त नहीं हुई । उसने एक बार विचार किया-- 
यदि मै जम्बृद्रीप में रहुनेवाले सब प्राणियों फो, वैसेही 
सदा ओर प्रत्येक श्वास में निगल, जैसे सागर जलरारि 
को निगलता है ।॥ १०-११ ॥ 

मेरी क्षुधा वमे ही शान्तो सक्ती दहै जैसे जल बर- 
पनेसे मृगतृष्णा शन्तहो जातीहै। जिस युक्तिसे 
आपत्तिमे जीवित रहा जाय, वह युक्ति विरुद नहीं 
है ।! १२॥ 

परन्तु मन्त्र, ओषधि, तप, दान, देवपूजा भदिसे 


सुरक्षित सम्पूण जनों को एक साथ बे-रोक-टोक खाना 


सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ सबको एक साथ निगलने की युक्ति 
अशक्य होनेसे विषश््रहीहै। १३॥ 

कभी-भी न थकनेवाठे अर्थात्‌ खिन्न न होनेवाले चित्त 
सेम परम तप कहं, जो वस्तु दुलभ होतीदहै, व्हभी 
उग्र तपस्याते प्रप्तहोजातीरहै, यह्‌ मनम विचार कर 
सम्पूण जन्तुओं को मारने की इच्छा से उसने हिमालय 
पवेत पर जहाँ अन्य प्राणी नहीं जा सक्ते, तप के लिए 
स्मरण किया । स्थिर बिजली के समाननेत्रोंवाली, वह्‌ 
हाथ, पैरसे युक्त, आकृति-सम्पन्न कारी मेघमाला के 


समन उस पवेत के शिर पर चदढी ॥ १४-१६॥ 


वहां जाकर तप करनेके लिए निश्चय कर उसने 
स्नान रिया, अनन्तर सूयं ओर चन्द्रमा के समान प्रदीप्त 
ओर निश्च नेत्रवाली वहु ककंटी एकपैरसमे खडी 
तपस्या करती रही ॥ १७ ॥ 
पर्व॑त की प्रतिमा के समान शीत मौर आतपमें छीन 
उस करकट) के क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु बीत 
गये ।। १८ ॥ | 
उस ककंटी ने मेघमाला के समान अपनी आकृति को 
स्थिर किया, उसका शरीर कालाथा, वह्‌ ऊपर को 
चलती थी ओर उसकेकेशभी उपरकोखड़ेथे, मानो 
वह्‌ आकाश को निगलने के लिए ही उत्पन्न हुई है ॥१९॥ 
शीत, उष्ण ओर धूलिसे रूक्ष वायु से शिथिल हुए 
उसके कृश अद्धाकी लटक रही त्वचादही उसका वस्त्र 
धा, एकं बडी सेना क समान उसका आकार था, शब्दाय- 
मान वायुके द्वार ट्काए गए ओौर खड़े कैशसरूपी 
अन्धकार पटल्से तारारूपं मृक्तामाला को धारण कर 
रही उसको वरदेनेके छ्िष्‌ ब्रह्माजी उसके पासं 
अ।ए ॥ २०॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में ककटी कथा 
मे राक्षसी-वणेन नामक कुसुमलता का अड़सठवां सगं समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥ 


६९.१० | उत्पत्तिप्रकरणे ३ 
६८ 
श्रीविष्ठ उवाच 

भथ वदषहछ्लेण तां पितामह आययौ । भन्यादृश्यास्तथा दुष्वा स्तनिताशारवोषमम्‌ ।॥ ६ ॥ 

दारुणं हि तपः सिद्धय विषाग्निरपि शीतटः ॥ २ ॥ ब्रह्मोवाच 

मनसैव प्रगभ्यैनं सा तथेव स्थिता सतीः । त्रि कर्कटके _रकषःकुलओेलाश्नमालिके । 

को दरः क्षुरछमायाऽलमिति चिन्तान्विताऽभवत्‌ ।\ २॥ 3! त्च ठु तुष्टूऽस्मि गहाणाऽभिसत्रं वरम्‌ ।॥ ७ ॥ 
कर्कटर्लाच 


आ स्दरतं प्राथयिष्येऽहुं वरनेर्काममं विभुम्‌ 
अनायसी चाऽऽ्यससः च स्यामहं जौवशरुचिका ॥ २ :। 
अस्योकल्या हिनिघा सुचिभत्दाऽलक्ष्या विज्ञाम्यहम्‌ । 
प्राणनां सह सवेषां हदयं सुरभियथा॥ ४॥ 
धथाभिमतमेतेन ग्रसेयं सकट जगत्‌ । 
क्रमेण क्षुद्धिनाश्ाय शषुहिनाशः ऽर भ्रुखम्‌ 1 ५ ॥ 


इति सद्धिन्तयन्तीं तामुवाच कयलाटयः । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीराम ! अनन्तर एक 
हजार वषं दस प्रकार भयद्धुर तपकी साधना होने पर 
अर्थात्‌ एक हजार वष तकं कठोर तपस्या करने पर 
शीतल हो जाने पर अर्थात्‌ वहु धयद्भुर स्थिति मिट जान 
पर क्योकि तपस्या से विषकी अमि भरी शीतल हो जाती 
है इसी समय ब्रह्माजी उसके पास वर देने के ल्यि अये। 


दारण तपस्या सिद्धिके ल्एिहोतीहीरै, तपकी 
सिद्धिहयने पर ओर तो ओर विषयुक्त अग्िभी शीतल 
हो जाती है, तपस्यासे कु भी मसाध्य नहीं रहता 
है॥१॥ 

वह्‌ मनसे ही ब्रह्माजी को प्रणाम करवसे ही शान्त 
स्थित रही, उसने मन मेँ विचार कियाकिमेरीभूखकौो 
दान्ति के लिए कौन वर उत्तमहोगा॥२॥ 

हा, जो वस्तु मज्ञे मांगनी चाहिए उसकी मृद्ञे स्फूति 
हो गई । भगवान्‌ ब्रह्माजी से यह एक वर मागगी किरम 
रेगरूपा भौर लोहमयी जीवयुक्त सुचि होड ॥ ३॥ 

ब्रह्माजी के इस वरदाने दोप्रकारकी सजीव 
सूचिकाहै, जैमे नासिका से आकृष्ट सुगन्धि प्राणियों के 
हूदय मे अलक्ष्यरूप से प्रविष्ट हो जाती है । सब प्राणियों 
के हृदयमें एक साथ वैसे ही प्रविष्ट हो जाऊंगी ॥ ४॥ 

दस उपायसे अपनी अभिलाषाके अनसार 


भगवन्‌ भूतभव्येश स्यःप्रहं जीवसुचिङ् । 

अनायती चाऽऽ्यस्तौः च विधेऽयति चेटरम्‌ ।¦ ८ 
श्रीवतिठ उवाच 

एवसस्त्विति तामुक्त्वा पनरह पितामहः । 

सुचिका सोपत््मा त्वं भविष्यसि विषूचिक! ॥ ९ ॥ 

सक्ष्मया मायया सवलोर्काहिसां करिष्यसि , 

दुभेजिना दुरारम्भा मूर्वा दुःस्यिदयश्च ये॥ १०॥ 


% १ 


६९ 


सम्पूर्णं जगत्‌ को अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए निगल 
जाञ्गी, संसारमे क्षुधानिवृत्तिसे बदुकर दूसरा कोई 
आनन्द नहीं है ।॥ ५॥ 

इस प्रकार विचार कर रही तपस्वियों के स्वभाव के 
विरद हिसाभिलाषिणी होने के कारण अर्थात्‌ शान्ति, 
दम, दथा आदि तपस्विविपरीतस्वभाववाली ककंटी की 
वज्रपात देः समान अभिलाषाको देखकर ब्रह्माजी ने 
उससे कहा ॥ ६ ॥ 

ब्रह्माजी ने कहा-हि ककंटिके | तुम राक्षसरूपी 
कुलपरवैत की मेघमाा हो, उठो, तुमसे मै सन्तुष्ट हूं । 
तुम्हे जो चाहिए वह वर मांगो ॥ ७॥ 


ककंटी ने कहा--ह भगवन्‌ ! अप अतीत, अनागत, 
वतमान सबके नियन्ता, यदि आप मृश्च वरदान देना 
चाहते, तो मूञ्ञे एसा वरदान दीजिए कि जिससेमें 
रोगरूपा ओर लोहमयी जीवयुक्त विषूचिका हो 
जाडं ।॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- श्रीराम, जसा तुम चाहती 
हो, वैसा ही हो, एेसा कहकर ब्रह्माजी ने फिर उससे 
कहा- तुम उपद्रवो से युक्त सूचिका ही नहीं, किन्तु ण्विः 
उपसं के साथ विषुचिका हो जागी ॥ ९ ॥ 

जिनका आहार-विहार समुचित नहीं है, दुष्ट देशों मे 


् योगवासिष्ठे 


दुदेशवातिनो इ्टास्तेषं हितां करिष्सि । 
प्रविश्याऽऽहूदयं प्रणः पन्मप्लीहादिब धनात्‌ ॥ ११।' 
वामञेखात्मिका व्याधिभविष्यसि विषूचिका । 
सगुणं विशुणं चेव जनमापादयिष्यसि ॥ १२॥ 
गुणान्वितचिकित्सार्थं मन्त्रोऽयं तु मयोच्यते । 
ब्रह्मोवाच 
हिभद्रर्तरे पाश्वं ककंटी नन रक्षती ॥ १३६ 
विष्चिकःःिधाना सा नाम्दऽप्यन्यायबाधित । 
तस्या मन्त्रः 
ॐ ह्वी हां रीं स विष्णुशक्तथे नमः ¦ ॐ नमो भगवति 
विष्णुशक्तिमेनां ॐ हर ह्र नय नय पच पच स्थ मथ 


रहते है, गे मर्यादारहित मूखे तथा दुष्टलोगोंकी नुम 
मपनी सूक्ष्म अर्थात्‌ अलश्यशाया तै हिसा करोगी । प्राणों 
दारा अपान वायुके स्थानद हूदय तक प्रवेश कर हूदथ- 
पद्न, प्लीह्‌ः दिके पीडन द्वार वायुरूपी विषूचिका 
व्याधि हौ जाओगी, शास्त्र मं प्रतिपादित सदाचार में 
निष्ठा रखनेवाजे पुरुषों को यः उससे रहित पुरुषों को 
तुम प्राप्त करोगी ॥ १०-१२॥ 


किन्तु सदाचारियो कौ चिकित्सके लिए यह्‌ मन्त्र 

मै कहता हूं । ब्रह्माजी ने कहा--हिमाल्य पवेत के उत्त. 
पाश्वे मे ककंटीनामक राक्षसी, जिसके विषुचिक तथा 

यायबाधिका भन्यायमागं मे चलनेवाले पुरुषों को पी 

करनेवार्ट।येदोनाम है, उसका मन्त्र यह्‌ है--ॐ दटीं 
हीं रीं रां विष्णुशञक्तये नमः! । परब्रहरूप विष्णुराक्ति के 
लिए नमस्काररहै। हि सबके नियमन की शक्तिवाखी, ह 
आद्यविष्णुलक्ति, तुम दूसरी अपनी अंशभूत रोगात्मक इस 
वेष्णुशक्ति को उकारवाच्य कारणस्वरूप मे भली-भांति 
छीन करो ओर अपने स्थानमें ले जाओ। जसे चावल 
आदि पकाने से तुरन्त कोमल हो जाते है, वसे उसे कोमल 
करो, दही के समान उसे मथो, इस स्थान से अन्य स्थानों 
मेके जाओ, जो प्रकार मने कहे ह--उनसे अथवा उनसे 
अन्य प्रकारोसेद्से दूरकरो' इसप्रकार आदि शक्तिकी 
प्राथेना कर भब उरुके अधीन स्थित रोगशक्ति की प्रार्थना 
करते हैँ। तुम अपने स्थान हिमाल्यको जाओ। 
अनन्तर रोगी से कहते है-जो तुम अपने पूरवेजन्म के 
दुष्कृत से पीड़ति थे, रोगसे तिरस्छृतथे, मृत्युसे खींच 
जा रहे थे, अब मन्त्रे की सामथ्यंसे अमृतसे पूणं चन्द्र 
मण्डलको मेरी भावनासे प्रप्तहो पूणे चन्द्रमण्डलमें 


[ ६९.११ 


उत्सादय दूरे कुर स्वाहा {हिसवन्तं गच्छ जीवं सः सः 
सः चन्द्रपण्डलगतोऽसि स्वाहा ; 


इति मन्त्री महामन्त्रं न्यस्य वामकरोदरे । 
मजयेदातुराकारं तेन हस्तेन संयुतः॥ १४॥ 
हिमशेलाभिमुख्येन विद्रूतां तां विचिन्तयेत्‌ । 
ककंटौं कञ्चक्रन्दं मन्त्रमुद्गरर्मादिताम्‌ ॥ १५॥; 
तुरं चिन्तयेच्च रपायनह्‌दि स्थितम्‌ । 
अजरामरणं युक्तं मरः सर्वाधिविश्चपेः।॥ १६॥ 
गाधृक्तो हि डु चिभूरा स्वाचान्तः सुसमाहितः । 
क्रमेणाञेन सकलां प्रोच्छिनत्त विषूचिकाम्‌ ¦ १७।; 


भावना द्वारा रोपीकोवसेही प्रक्षेप करना चाहिए, जैसे 
प्रदीप अग्निम हविरुका प्रक्षेप क्रिया जाता, य 
मन्त्रस्य (स्वाहाः पद मे सूचित हौतादै। 

आशय यह है कि भगवान्‌ विष्णुकी दो शक्त्यां है 
-पहटी मायाशक्ति, जिसके कि अधीन अब राक्तियां ह 
ओर दूसरी शक्ति मायाके अधीन जो प्रत्येक वस्तुमें 
रहती है तथा सात्विक आदि भेदोंसे भिन्न है, उनमें 
तामसी संहारशक्ति के अंशभूत प्राणिणों के दुष्कमं के फल- 
जननशक्तिरूप रोगै, उनङ़ी निदृत्तिके किए आद्य 
मायाशक्ति की प्रणव, माया आदि पांच रहस्य वीजोंसं 
सम्बोधन कर अर्थात्‌ ॐ हीं हीं रीं रां विष्णुशक्तये नमः 
द्स मन्त्रसे प्राथनाकी जातीरहै।॥ १३॥ 


इस मन्त्र को मन्त सिद्ध पुरुष बि हाथके मध्यमं 
बधि कर आतुर पुरुष काउपषहाथसे युक्त होकर माजन 
करे ॥ १४॥ 


मन्त्रूपी मुद्गर से पीडित, ककंश रोदन करने वाली 
भौर हिमाल्य की ओर भागी हुई उस करकेटी की 
चिन्ता करे ॥ १५॥ 


चन्द्रमा हूदय में रसायन है आतुर पुरुष की स्थिति 
को भावना इस प्रकारकरे भौर यह भावना करे कि 
आतुर जरा ओर मरणे रहित हो गया, सम्पूणं मनसी 
व्यथाओंसे मूक्तहो गया ओर शान्त तथा स्वस्थहो 
गया ॥ १६॥ | 

साधक पुरुष पवित्र होकर आचमन करके एकाग्र 


चित्त हो क्रमशः इस उपायसे सम्पूणं विषूचिका का 
विनाश करता है ॥ १७॥ 


०.८ | 


इति गगनगतसिलोकनाथो 
गगन गसिद्धग्‌हीर्िदधमन्तरः । 


उत्पात्तिप्रकरणे ५. 


गत॒ उपगतशक्यन्यम नो 
निजयुरमक्षयनायमुज्वलक्नौः ॥ १८ ॥ 


इत्या श्चीवासिष्ठमहारामायणं वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणं विष्चिक्ामन्त्रकथनं 
नाम एकोनतप्रदितमः सगः ॥ ६९ ॥ 


जिनका सिद्धपन्त्र अ।काश्चारी सिद्धो द्वारा ग्रहण 
किय गयाथ जर अपने कार्योके ल्एअग्े हुए इन्द्र 
जिन्ह प्रणाम कररहैथे, इस प्रकार गगन मेंस्थित 


दिव्यस्वह्य धारण क्रिये हुए अन्नसूत्र की माया से 
सन7वत अक्षयम(एा वले यपनं नर्‌ को गये ॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रनीत श्रीयोगवातिष्ठमह रामायण के उत्पति-रकरण में विपूषिका 
मन्त्र वणैन नामक नुमुमलता का उनहत्तरवाँं सगं समाप्त हसा ॥ ६९॥ 


५ © 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
भथ भूधरण्डद्धाभः सा महाकृष्णरक्षसी : 
कण्जलाम्बुदरेखेव तानवं गन्तुमुद्यता\! १॥ 
बभूवाऽश्नोपमाकारा ततो विरपरूपिणोी । 
पस्प्रमाणा ततोऽप्यासीदभाऽमूदधस्तमात्निक! ॥ २ \। 
ततः प्रादेशमात्रा सा ततोऽप्यङ्धरिरूपिणी । 
ततो माषशमीतुत्या ततः सुची बभूव ह ।॥ ३॥ 
ततः कौरेयप॒चित्वं पद्यकेसरसुन्दरो। 
प्राप सा ज्िवराकारा सङ्धल्पाद्रिरिवाऽणृताम्‌ ॥ > ॥ 


श्रीवसिषए्रजौी ने कहा-हे श्रीराम | अनन्तर पर्व॑त के 
शिखर क समान विशार अतिशय कृष्णवर्षा कज्जलाकार 
मेघघटा के समान वहु राक्षसी सृक्ष्मताको प्राप्त करने 
लगी ॥ १॥ 

पटले वह॒ मेघाकार हुई, अनन्तर उसका देह्‌-प्रमाण 
दर्षकी शाखा के समान हुआ; अनन्तर वह मनुष्य के 
भाकारवाली हुई, फिर उसका स्वरूप केवल हाथ भरका 
हो गया, अनन्तर वह एके भरकी अर्थात्‌ वित्ते भरकीहो 
गई ॥ २॥ 

उसके बाद वहु केवर एक अडङगुलमात्र रह गई, 
अनन्तर उडदकी छीमीके बराबर हई ओर फिर वह्‌ 
सूचिकाके प्रमाणकीही गई ।॥३॥ 

सूचिका बननेके बाद शिखरके समान विशाल 
आकारवाली वहु रेशमी वस्त्र सीने योग्य अत्यन्त सूक्ष्म 
सुई बनकर पद्मकेसर के समान वसेही सुन्दरी हुई जैसे 
सङ्धुपाद्रि अणुता को ( अलक्षयता को) प्राप्त होता 
है।॥४॥ 


रराज सूचिका कृष्णा रृष्ष्ायसमनायसी । 
पुयष्टकेन चलिता ग्योमगा ग्योमवःसिन।॥ ५ ॥ 
सुची दश्यत एवाऽसौ न त्वयो नाम वियते । 
रंविद्ध्रमकुले चेष! स्वल्पसुवीव लक्ष्यते ॥ ६ ॥ 


रत्नसुचीव मसूृणा मनोमननसंधुता । 
वेदूर्यरश्मिलेखेव भानुसन्तानसुन्दरो ॥ ७ ॥ 
कज्जलाम्भोदसङःतकलतेव पवन।ह्ता । 


सुक्ष्म रन्धेक्षणस्वच्छदष्टज्यो(तिःकनीनिक। -॥ ८ ॥ 
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वहू सूक्ष्म उोह्विकार होकर तथा रोगछ्प जीवयुक्ता 
सूचिदाम होकर शोभायमान हुई। महाभूत, कर्मेन्द्रिय, 
ज्ञानेन्दिय, प्राण, अन्तःकरण, अविद्या, काम, कमे के 
संघातरूप पूर्यष्टक से ची हुई वहु आकाशमे जाती थी 
भौर वहाँ निवासत करती थी ।॥ ५॥ 

वह सूचीके रूपमे दिखाईही देती थी, पर उसमें 


लोहा नाममात्र भी नहींथा। अनेकं ्रमोंके बीचमें 


उसका यह्‌ स्वल्प-सूचीरूप से दिखाई देना भी एक प्रकार 
कौश्रान्तिहीथी॥६॥ 

मन के मनने ( भावना से } युक्त यह्‌ सूची सूर्य 
किरणोंके भीतरमें प्रवेश करनेसे सुन्दर रत्नसूचीके 
समान ओर वदूर्य॑मणि की किरणकी लेखाके समान 
चिकनी दिखाई देती थी ॥ ७ ॥ 

वहु पवन से आहत अर्थात्‌ उठाई गई काजल के मेघ 
के पिण्ड की ठेखा के समान थी, उसके रारीर के अणुरूप 
छोटे मस्तक मे अत्यन्त छोटे-छोटे सूराखो मेँ स्थित नेत्रं 
की स्वच्छ ज्योतिरूपी कनीनिका विराजमान थी ॥ ८ ॥ 


। = 
ह. 


सुभुम्रद्यसूपेण  रशलकष्णपुच्छकशिखादुना ¦ 
तदा वेयुत्यशान्त्य्थं परं मौनव्रतं गता ९ ॥ 
सदूराद्‌ दीपवद्‌ दृष्टं खतन्नात्रत्वसागता : 
दूरादेव भनोक्ेन प्रोद्गिरन्ती मुखेन खम्‌ ॥ १०॥ 
कुन्नितक्षणसंद्श्या दौध॑दीपां गुकोमखा । 
सदःस्नातसभत्तन्नप्फलबालविलासिनः ॥ ११॥ 
तन्तु्िपादिवोडडीना बह्यसच्चारकोतुकात्‌ 
ब्रह्मनाडिरिबौदयुक्ता बहौ रन्ध्रं सृसुन्दरो :\ १२॥ 
नियतेन्ियशद्धिः सा जौवेनव अहिः स्थिता । 

सक्षम पुच्छः ग्र से परमाणु के सदृश युख कौ प्रसन्नता- 
पूर्वक वरदान से प्राप्त होनवाके अत्यन्त अभीष्ट अपने 
सूचीरूप के छिए पूवं के अपने विशाल शरीर कौ निदृत्ति 
हो, इसलिए मानो उसने पहले मुतिकी तपस्याकी 
धी ॥ ९॥ 

दूरसे देखने पर खुब प्रकाशितहो रहैनेवों की 
सन्धि का ज्ञानन होनेसे एक सूक्ष्म दीपके र्मान 
दिखाई देते थे । सूचीरूप शरीर का दशन न होने से, केवल 
आकाशरूपता को प्राप्न किया था। उसका सूक्ष्म सनी 
शरीर दिखाई न देने से आकाश की समताको धारणकर 
लिया था, उसके शरीरके मध्यमे स्थित आकाश शरीर 
की सूष्मता के साथ सूक्ष्म होनेसे एेसा मालूमदेताथा 
कि प्रसन्न मुख से इस आकाश को उद्गिरण कर दहो 
अर्थात्‌ पहले विशाल देहावस्था मानौ अकाश को उसने 
निगर रक्खाथा, देह मे स्थित उस आकाश का सूक्ष्म 
शरीर की प्रापि होनेपर अपने मनोज्ञ मुख से मानों वमन 
कररहीथी॥ १०॥ 

टिमटिमाते हृ नैतो से दृश्य वह दूर-दूर फले हृए 
दीपक की किरणोंके सान सूक्ष्म थी, इसलिए बड़ी 
एकाग्रता के लिए जिन्हने अपनी आंख अत्यन्त संकुचित 
कर रक्ली थी, इस प्रकार वहु देखनेवालों को दृष्टिसे 
दिखाई देती थी । तुरन्त स्नान करने से पृथक्‌-पृथक्‌ हुए 
बारकों के केशो के समान उसक्रा विलास था॥ ११॥ 

बाह्य संचार करने के कौतूहल से मृणाल को तोडने 
पर उसके बीच से निकले हुए तन्तु के उड़ने के समान 
भौर मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र का भेदन कर बाहर निकलने 
को उद्यत सूयं मण्डलाभिविमुख होकर स्थित सुपुम्णान्तगंत 
ब्रह्मनाडी की तरह वह्‌ अतिशय सुन्दरी प्रतीत होती 
थी ।। १२॥ 

उसकी चक्षु आदि इन्द्िशक्तियों के नियत स्थान में 


योन वासिष्ठे 
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बौदर्ताककविज्ञानसस्तानवदलक्षिता ।॥ १३॥ 
शभ्यधिदर्थसदिका रन्धरानीलमयाऽरदा । 
अदृश्यया जौवमुच्या संततानुसृत! स्थिता ॥ १४६ 
कलाकलनर्घमिण्या वासनामात्रसारया । 
क्षीणदंपाशुसूचौपत्तीकष्णयःऽनुपलस्यण! = ॥ १५॥ 
ग्रासाथं समुचितां याता सेवाऽऽस्था नोपयुज्यते । 
विनारितं तया नेतदह मौख्यविजम्निटम्‌ ॥ १६॥ 
सा ग्रासं चिन्तयामास २ शुचं रूपट्च्छराम्‌ । 
चित्तमीहितरेवेकं पश्यन्त्यास्ते निरर्थकम्‌ ॥ १७॥ 
रिथत होने से उसका लिङ्गदेह ही बहर सूदीके आकार 
मरेस्थितिथा। वहुभी दृश्यसे वसेह अलक्षितथी 
जसे बौद्धो का आल्यविज्ञानसन्तान रवमात्रगोचर होता 
हुआ भी अन्य से अलक्षित रहताहै, ओर जसे ताकिकों 
का धारादाहिक ज्ञानरन्तान, साक्षीका स्वीकारन होने 
से अलक्षित रहता ह ॥ १३॥ 

अत्यन्त अलल््य होने के कारण यह्‌ प्रतीत होता था 
कि मानो वही शुन्यवादियों के मतमे बौद्धो की जननीहै 
ओर आकाश की नीलिमाके समानथी ओौर निःशब्द 
थी। उक्ष लोहरूप सूचिकाका अदृश्य ओर जीवयुक्त 
रोगरूपिणी सूचिका, जो कि तत्‌-तत्‌ . पदार्थाकार मनो- 
वृत्ति मे प्रतिफल चिदाभास के समान धमेवाटी होकर 
सदा अनुगमन करती थी अर्थात्‌ लिद्धशरीरके रूपमे 
सदा स्थित रहने लगी । १४॥ 


वैसे ही य्यरि वहु सूचीभावको प्राप्त हुई राक्षसी 
अत्यन्त अदुश्य थी, फिर भी उसके अन्दर वासना आदि 
ज्यो-की-त्यो वैसे ही विद्यमान थी, उसमे किसी प्रकारका 
परिवतेन नहीं हुभा था ¦ आशय यह है किं मनोढृत्ति में 
प्रतिफलित वासना मात्रासार चिदाभासलरूप मे इस राक्षसी 
की जीवसूची सूक्ष्म दीप की कणिका अर्थात्‌खौ के 
समान अदृश्य आओौर तीक्ष्णल्प मे स्थिर थी॥ १५॥ 

वहु ककंटी जगत्‌ के प्राणियों को निगलने की सुविधा 
के लिए तपस्या कर सूचीरूपता की प्राप्त किया किन्तु उदर 
न होनेसे उसका जगत्‌ को निगल्नेका वहकायं ही 
उपयुक्त नहीं हभ, क्योकि सूचिकावस्था मे जब उदरही 
नहीं रहा तब निगलती कंसे ? उसने इस बात का विचार 
ही नहीं किया, अहो, यह सूचीभाव प्राप्तकर मैने मूखंता 
हीकीहै। १६॥ 

उसने जगत्‌ को निगलने का विचारतो किया, पर 
सूचीरूप तुच्छता का विचार नहीं किया । केवल एकमात्र 
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अविचा्यँव सृदित्वं तथा एढविघ।ऽऽस्थितम्‌ । 
नाऽनर्थवुद्धः स्फुरदि पूर्वापरविचारणा॥ १८॥; 
स्वार्थक्रियोप्रसामर्थ्याद्‌ याति भावनयाऽन्यताम्‌ । 
पदा्थोऽभिमतांशाढयो निःश्वासेनेव दपणः ॥ १९ ॥। 
सूनिभावं प्रपन्नायास्त्यजन्त्याः पौवरं वधुः । 
महामरणरप्यस्य! राक्षसश: सुसुखं स्थितम्‌ । २० ॥ 
एङरस्त्वतिरागाणामहो नु विषन्ना गतिः । 
देहोऽथ तृणवत्त्यक्ते रक्षस्या निजयेच्छया ॥ २१ ॥ 
एकवस्त्वतिगन्येनं शश्यन्त्यन्या {ई संविदः । 
राक्षस्यः ग्रासतगन्येर देद्नाल्लोऽप नेक्षितः ॥ २२॥ 
नाश्चोऽपि सुदयत्यज्ञमेकवस्त्वतिरागिणम्‌ । 
सुचीभूता विदेदु्य पतुषटेव रक्षी ॥२३॥ 
अन्था बभूव खग्ना ता त। जीवविद्‌[चका ; 
जगत्‌ को ररे कौ अभिलाषा को देटनारू्प उसका 
सङ्कल्प दिरर्थंक ही रहा ॥ १७॥ 

उस रूढमति ककंटी ने बिना बिचारेही सूयी बनने 
की अभिङाषाकी क्योकि निरथैकं बुद्धिवाले प्राणियों में 
पूर्वापर का विचार नदीं रहता ॥ १८ ॥ 

अभिलषित विषयमे लगा हुभा चित्त अभिलषित 
वस्तुमें दृढ़ प्रयतनके कारण अनुल्लद्खनीय सामथ्यं से 
भावना द्वारा अन्य अवस्था को अर्थात्‌ कुष्य को प्राप्‌ 
होता है, जैसे निमे दपण निःश्रसि वायु से मल्निदाको 
प्राप्त होताहै भौर उत्से मुखका दशेन भी नहीं होता 
है ।॥ १९॥ 

स्थूल शरीर को छोडकर सूचीभाव को प्राप्त हुई उस 
राक्षसी का महामरण अर्थात्‌ महादुःख भी सुखल्पही 
हं, क्योकि उसका स्वाथं मे दृढ़ अनुरागथा॥२०॥ 

अहो ! एक वस्तु मे अत्यन्त अनुराग करनेवाले लोगों 
की विषय गति होता है। राक्षसी ने अपनी इच्छा से अपने 
शरीर का तृणवत्‌ त्याग कर दिया ॥ २१॥ 

एक वस्तु मे अत्यन्त आसक्ति होने पर अन्य ज्ञान 
नष्टहो जातादहै। जगत्‌-ग्रासके विषयमे अत्यन्त 
अभिलाषा होने से राक्षपीने अपने देहुविनाशको भी 
रक्षित नहीं करती है ॥ २२॥ 

एक वस्तु मे अत्यन्त आसक्ति करनेवाले अज्ञानी को 
अपना नाशभी सुखदेताहै, सूचिका बनी हूर राक्षसी 
देहु रहित होने पर भी सन्तुष्ट हो रही है । २३॥ 

बह्‌ रोह्मयी अन्य प्रकार की जीव विधूचिका अर्थात्‌ 
जीवन्याधिस्वहूपा थी, वह्‌ आकाश के समात्‌ सूक्ष्म स्व- 
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व्योमात्मिका निराकारा व्योमवुत्तिश्ध रोरका ।॥ २४ ॥ 
तेजस्तनुप्रवाहमभा प्राणतन्तेमयात्मिका । 
मूलसंवेदनके।रा चन्द्राकाशुकसुन्दरी ॥ २५॥ 
पथोवा्ततिथाराप्रा = परमाण्ववेलीय सा| 
कासुमी गम्धरेखेव कलाकलनेरूपिणो ॥ २६ ॥ 
पायात्मिका मनोवृत्तिः सा हि तस्यःस्तथा स्थिता ¦ 
परप्रायवशषतदेव  परपाथपरायणा ॥ २७॥ 
एवमस्वास्तनुजतिा सुदीद्रयमयौ हि सा: 
नीहारः गुकवत्तन्वी कापःतांगुसुपेखवा ॥ २८ ॥ 
तनुद्धयेन तेनाभ्सो प्रविश्य हृदयं नृणाम्‌ । 
धयन्ती ततः क्रूरा अबश्नाम दिशो दश ॥ २९; 
स्वः स्दप्तंकत्पवशात्लुभंवति वा गुरः । 
ककटचयों वपुस्त्यक्त्वां सुरीत्वमुररोकृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
भाव ओर लङ्घ्‌ शरीरात्मक है, इस राक्षसी का प्रत्यक्ष 
कोई आका नहीं था, वह्‌ व्योमात्मक हो गई 
थी ।॥ २४ ॥ 

वह्‌ विषूचिका सूक्ष्म तेज के प्रवाह के समान कान्ति- 
वाटी तथा प्राणतन्तुमयी कुण्डलनी शक्तिके सदृद तथा 
सूयं ओर चनद्रमाकी छोटी-छोटी किरणों के समन 

सुन्दरी थी । २५ ॥ 

उस ककंटी की पापात्मकं असिघधाराके सदृश क्रूर 
मनोवृत्ति ल।हमप सूचीसे पृथक्‌ हीथी। वह्‌ षूरुको 
गन्धकण के समान अत्यन्त सूक्ष्मलू्पसे प्रःणियों के हदय 
मे प्रवेश कर चतुराई के साथ हिसादि कायं का सम्पादन 
करती थी ।॥ २६॥ 

विशेषरूपसे प्राणियों का प्राण-हूरण करना ही 
उसका परम अभीष्ट था, इसीमे बहु लगी रहती 
थी ।। २७ ॥ 

इस प्रकार उस ककंटी की सूचीके आकारका देह 
आर पापकृत्ति इन दो प्रकार कौ सूचिकारूप देह उत्पन्न 
हुई । वह कुहरेरूपी वस्त्र के सदृश सूक्ष्म ओर कंपास के 
(सूती) वस्त्र के समान कोमल थौ ॥ २८ ॥ 

उनदो शरीरोसे मनुष्याके हृदयो मे भवेश कर 
उन्हे पीडित करती हई वह क्रूर राक्षसी दसों दिशाओं भें 
घूमती थौ ॥ २९ ॥ 

सभी खोग अपने सद्धुत्पसे टधु ओर अपने सङ्कल्प 
से महान्‌ होते्ह। ककंटीने इसी न्यायके भनुसार 
सङ्कुल्पसे ही अपने भीषणशरीरका त्याग कर सूची- 
रूपतां का स्वीकार क्या ॥ ३०॥ 


८ योगवासिष्ठे 


तुच्छोऽप्वर्थोऽ्यत्सवानं गच्छति प्रायनोयताम्‌ । 
सुचौवृतपिशशःचौत्वं र ्षप्पा तयप्ाऽस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अदि पुण्यश्ञरीराणां जातिबन्धो न शाम्यति । 
तनुपुचीपिशाचौ्वं राक्षस्यः तपताऽजितम्‌ ॥ ३२ \ 
तस्यां दिगन्तश्रमणे प्रवृत्तायां महानिरेः । 
तत्रेव सा तनुः स्थूला गलिति। श्ञरदश्चवत्‌ ।\ ३३ ५ 
कस्यचिद्धिवशाङ्धस्य क्षीणस्य विपुलस्य च । 
प्रविश्याऽ्त्वतिसरुचिर्मदप्यतिविषूचिका ॥ ३४॥ 
कस्यचित्नदेहस्य स्वस्थस्य सुशधयोऽपि ता, 
प्रविश्य जौवसुचित्वे भवत्यम्तरविष्‌चिका ॥ ३५ ॥ 
एवं क्वदित्तष्यति सा दुवुदिहृदथास्थिता । 
कवदिदृच्छे्यते पुण्य॑मनस्द्रौषधितपःक्रमैः ॥ ३६ ॥ 
आसौद्‌ बहूनि वर्घाणि श्रमणेकपरायणा । 
देहयेन गच्छन्ती व्योति भूमितले तथा ॥ ३७ ॥ 

तुच्छ चित्तवाले लोग तुच्छ पदाथ की प्रार्थना करते 
है। राक्षसीने तपस्यासे सूचीके स्वभाव वाले 
पिज्ञाचीत्व की अभिलाषा की ॥ ३१॥ 

पुण्यशरीर बाले जीवो कौ भी जाति के अनुरूप 
वासना शान्त नहीं होती है, इसीलिए ककंटी ने सूक्ष्म 
सूचीरूपी पिशाचीत्व का उपाजन किया ॥ ३२ ॥ 

उसके दिशा-विदिशामे घूमने पर उसकी अविद्यासे 
कल्पित स्व॑साधारण ककंटीदेह्‌ को, महावायुभों नं 
शरत्कालीन मेघ के समान छिन्न-भिन्न कर दिया । ३३॥ 

जो जीव पहूके किसी रोगमे आक्रान्त होने के 
कारण क्षीणकाय हुआ हो या विशालकाय हुआ हौ उसके 
अन्दर प्रवेश कर वायुमे छिपी वह लोहसूची भयद्धुर 
विषूचिकारूप रोग मे परिणत हो जातीटै।॥ ३४॥ 

किसी लघुकाय, स्वस्य ओर बुद्धिमान्‌ पुरूष के अन्दर 
जीवयुक्त सूचिकारूप से प्रवेश कर दुवृद्धिर्पा हो जाती 
है ॥ ३५ ॥ 

इस प्रकार किसी पुरूषमे दुर्बुद्धिशूपसे हृदयमें 
स्थित होकर तृत होतीदहै ओर किसी पुरुषमें मन्त्र, 
ओषधि, तप मादि पुण्योपायों से उसकी निवृत्ति की 
जाती है ।। ३६ 

दोनो शरीरो से आकाश ओौर भरमितल मे जाती हुई 
धह बहुत वर्षों तक इधर-उधर घूमती रही ॥ ३७ ॥। 
 शरूमिमे वह्‌ धूलिकणों से तिरोहितं रहती है, हाथ में 
अंगुलियों से तिरोहित रहती है, आकाशम प्रभासे 
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रजस्तिरोहिता भूमौ हस्तेऽङ्कितिरोहितः । 


प्रभाति रोहिता व्योध्नि वस्त्रे रुत्रतिरोहिता ॥ ३८॥१ 
अम्तस्थस्नायुसरिति दुभगे पांसुपाण्ड्रे। 
शुष्करेखासरित्वाति सृक्ष्मरेवाजरत्तणे ॥ ३९ ॥ 


अथंहीने गतच्छाये शन्था उच्छृवासकारिणी । 
भक्षिक्रावातहुरिते श्रोवुक्षपरिबरजिते \ ८० ॥ 
रथूलास्थिग्रन्थिवक्ति नित्यक्रम्पस्कुरत्तमे । 
अनाटीयःच्छनीहारेऽ्यदादुकडदभमे ॥ ४१॥ 
किणस्थाण्वज्कविश्रान्तमक्षिकापिकवायते । 


रोक्षरू८ रताति विलोखाङ्खलिन्नाविनि ॥ ४२॥ 
मःखाथ्रञखाक्सारे स्वाङ्कलित्रणगतके । 
स्यन्दावश्यायपृषपि पदवल्मौरूपर्वते ॥ ४३ ॥ 
कचत्याश्चु अलश्नान्तो नलाजगरककंशे । 


क्वाचित्कविसरद्ूौतभीतयुकदुपान्शके ॥ ४४॥ 
तिरोहित रहती है ओर उस््रमे सूतमे तिरोहित रहती 
है ।॥ ३८ ॥ 

देह के अन्दर स्थित ओंँतरूपी नदीम, ग्यभिचार 
आदि दोष से दुष्ट उपस्थेन्दरिय में, ऊषर आदि भूभिके 
धूकिकणों ते धूसर अङ्गो मे, हस्त, पाद आदि की रेखा- 
रूपी सूखी नदी के गड्ढों मे भौर छोटे-छोट रोमरेखारूपी 
पुराने तूणो मे तिरोहित रहती है ॥ ३९ ¶॥ 

पीडित लोगोंको उच्छ्वसित करने वाली ओर 
अन्दर सद्धावसे रहित वहु विषूचिका सौभाग्यसे हीन 
भौर कान्तिरहित शरीरम, मक्षिकाश, रुक्ष दुगेन्ध- 
वायुओं से समन्वित ह्रे वृणो से आवृत देश मे बिल्व, 
आस्र आदि श्रेष्ठ वृक्षों से रहित देश में रहती है । ४० ॥ 

पयु, मनुष्य आदि की बड़ी-बड़ी हड्थों से ग्याप्त, 
आधी अगदिसे नित्य कम्पन होनेके कारण अत्यन्त 
स्फुरित होनेवाठे सत्पुरुषो से रहित मेले, कुचे ओर 
अपवित्र वस्त्रवाले अशिष्टलोगोके संचार में आनेवाले 
देश मे, जहाँ पर खोखलोंमे ओर काटेहृए दक्षो के 
अग्रभागमे क्रमशः मधुमक्खियां ओर कोय, कौए 
निवास करते है, अत्यन्त शीत होनेके कारण रूक्ष तेज 
हवा सांय-सांय शब्द करती है, अतएव कम्प के कारण 
अंगुलिरूपी शाखाएं चल रहती हँ तथा जहाँ पर धनी. 
भूत कुहरे का संचार रहतारहै एसे स्थानों मे, जिनकी 
अंगुल्यां कटनेके कारण ब्रणपू्ण॑रँ एसे लोगोँके 
निवाप स्थानों मे, जहा पर हिमकण पिघल्ते रहते है, 
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विरूपारष्कसंद्टवीरिकापुति पल्दले । 
मध्यस्थलेखमा्गोघश्चोतश्वसनगोचरे । ४५ ॥ 
प्रस्तथुकानरौधासुक्‌पूणसृक्किनलास्यताम्‌ । 
दधताऽदुष्ठपकषेण क्रान्ते सर्वत्र यायिनी \॥ ४६॥ 
नानाविरचनाचिन्रपट पत्तनगामिनी । 
गमागमपरिश्रान्ता तत्राऽप्यन्तचिराध्वगा \। ४७॥ 


नगरानगरे व्यस्तसुत्रभगग्डेकभारिणो । 
तपे कलेवरारण्ये बलवर्दपर्वातनौ ॥ ४८ + 
गुप्ता विश्नमभायंव अनःक्करपरिच्युता । 


तन्तुपोत। सुखा ष्टः खिन्ना कवाऽपि विलोयते ॥ ४९ ॥ 
लोगोंके प्रेरोके चिल्लासे युक्तस्थनिमे, दामियोमे, 
पर्व॑तो मे, जहा पर जलभ्रान्ति होती है, एमे मरप्रदेशो मे, 
नखय्रधान बाघ, भादू आदिस तया अजगर जदिसे 
भीषण जङ्धलों मे, जहां पर इधर-उद्टर भाग रहै अत्यन्त 
भयभीत ओर जुजंस गर्हित बरोही लोग रहते उन 
प्रदेशों मे; कुत्सित स्वसूपनारे एवं सूखे हए शरीरवाले 
पिश्चाच दसं पानके बीडोंके समान चबाए गये 
पुराने पत्तों भरे हुए ओर दुगेन्धयुक्त जल के गड्ढों 
मे, जिन मार्गो के बीचमे कुल्या (नहर) आदि के गड्ढे 
रहते है, शीत वायु से पूणं पथिकों के विघ्राम-स्थानों में 
चबाये गये जुगोके पेटमे स्थित मनुष्योके रक्तसे 
जिनके ओठ भरे है, एसे जङ्ली मनुष्य, वानर आदि के 
नखल्पी मूखवाले अगुलिसमूह पते आक्रान्त सम्पूर्णं देह- 
प्रदेश मे तथा भूमिके पूर्वोक्त भिन्न-भिन्न स्थानोंमें वह्‌ 
जाती थी ॥ ४१-४६ ॥ 


जिन नगरों मे अनेक प्रकारकी हाथी, घोड़े आदि 
की रचना से चित्र-विचित्र वस्त्र रहूते है, उन नगसेंमें 
वह्‌ जातीथी भौर वहां अत्यन्त म्बे मागं मे गमना- 
गमन से वह्‌ परिश्रान्त होती थो ॥ ४७॥ 

सूचिकास्वभाव होने के कारण वहु नगरोंमें ओर 
गावो मे सकं भोर गलियों मेँ फेके हुए भन्यवस्थितरूप 
से पड़ हए कपास के सूतो गौर उनमें गुंये हए काचमणि 
म्रादि अल्ड्धारोंको केवल धारण करतीथी ओौर ज्वर 
आदि से पीडित प्राणियों के शरीररूपी वनम साडके 
समान विहार करती थी, यानी वह्‌ सूचिका भी मनुष्य के 
शरीर का उन्मथन करती हूरईवेते ही ध्ुमती थी जैसे 
हृष्टपुष्ट साड अपने संगो से वामी आदिको खोदता 
हमा इधर-उधर घूमता है ॥ ४८॥ 


यह्‌ सुचिकाभी वैसेही थीजसे क्िसीके द्वारा 


उत्पत्तिप्रफरणै ९ 


वेधनं कर्भ॑संशिलिष्टा कठिनाऽपि न साऽकरोत्‌ । 
नहि तीक्ष्णे बहिः कार्थ निजत्वं विजहाति चेत्‌ ॥५०॥ 
साभ्यःसुचौ मन॑सुच्या वक्ता विजहार ह्‌ । 
दिक्ष्वाशेव श्िलागुदों नादाऽद्खःपकिता सतौ ॥ ५१ ॥ 


विक्षतार दिगन्ते साऽन्तःकरणसत्तया । 
तुषरेखेव पवनज्ञक्त्या संगतिरूपया ॥ ५२॥ 


मदेन पूुक्ष्मपुत्रान्तं चरन्तीव परोम्भितम्‌ । 
परएरोचमेनाऽऽशु जरेव हूदयान्विता ॥ ५३॥ 
परपुररसेनेव सु्या हत्‌ सुविकासितम्‌ । 
अनारतपतत्सृक्ष्मतुत्रन्त इव स्तम्भिता ॥ ५४ ॥ 
सीनेकेल्एिहाथमेरी गई चिरकाल तक सीनेके लिए 
पिरोये हुए धागे को मूखसे खींचने वाटी सुई मानो 
थककर थोडीदेरकं लिए सीने वारेके हाथमे गिरी हुई 
विश्राम करनेके लिए कहीं अलक्षित होकर लीन हो 
जाती है ॥ ४८९॥ 

वहु क्रूर होती हुई भी अपने योग्य सीनेमेंहीचख्गी 
रहती थी, क्योकि सीनाही सुईका स्वभावत, उसने 
सीने वेके हाथको छेदा नहीं । यदि वह्‌ सुई सीनेरूप 
अपने स्वभावको छोड़देतो अपनेङ्गूरस्वभावकोभी 
बाहूर प्रकटनं कर सकेगी, क्योकि जंसे उसका सीना 
स्वभावरहै, वसे ही अपनेङ्गूर स्वभावको प्रकट करना 
भी स्वभाव है ॥ ५०॥ 

जसे बड़ी भारी शिला नाव दवारा इधर-उधरके 
जार जातीरहै, वसेही बृद्धावस्थामें स्थित आश्षाके 
समान वह्‌ लोहमयी सूचिका जीवयुक्त सूचिका के सहारे 
दिशाओं मेंव॑सेही धूमतीथी जसे विशाल शिला नौका 
के द्वारा इधर-उधर जाई जाती है ।॥ ५१॥ 

वह लोहूमयो सूची भ्रमणको प्रकट करने वाली 

अन्तःकरण की सत्तासे दिशाओंमे वैसेही घूमती थी 

जसे धान आदि की भूसीका कण अपने भ्रमण को प्रकट 
करने वाटी पवन-शक्ति से दिगन्तों मं घूमता दहै ॥ ५२॥ 

दूसरों के द्वारा गूथ गये महीन तागे को अपने मुंह 
से खाती हुई के समान दूसरे लोगोंके द्वारा प्राप्त कराये 
गये उदरपूरति के उयमसेही वह्‌ मानो स्वस्थ हदय 
हुई ॥ ५२ ॥ 

सूचीने पहलेभी दूसरेलोगोके वधसे होने वाले 
उदर पूरण की इच्छासेहीतपसेक्ठछेर को प्राप्त अपने 
मन को प्रसन्न किथाथा, दसलिए वह्‌ निरन्तर मखम 


गिर रहै अपने अभिलषित सूक्ष्मतागेमे स्तम्भित रहती 
थी ॥ ५४ ॥ 


१५८ यौगवासिष्ठे 


तीक्ष्णेरपि चिरक्षीणं पथते निविचारणः । 
ृष्टान्तोऽ क्षणात्‌ सच्छा पूरितो जजंरः पटः \ ५५ ॥ 
सुत्राशुनिर्गमे योग्यं सुच्या हदयमजितम्‌ । 


परपूरणयेवाऽऽश्ु तेजश्च कंविताकंख्द्‌ ॥ ५६ ॥ 
अकस्मात्तेन रूढेन क्षीणपुरेण रूपिणी । 


हृदये राक्षसी शुचिः कर्मणा तप्यते च सा ॥ ५५ ॥ 
वेपं पुररयेणेव करोति स्तं प्रचारिता 
कृतेन निजेनाऽ्पि वेधाय व्यद रता ॥ ५८ ॥ 
संचारयति वस्त्रे सूत्रं चतुरवेधनात्‌। 
आदीर्घवासनातन्तुः श्ञरीरेष्वव चेतनाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
संचायमाणवेषेन धःवन्तीवाऽक्षिपातने । 

चिरकाल्से दरिद्रता, शता आदि से परिपीडित 
कुल कोक्रूरलोगभी दयासे पृष्ट करते ह, इस विपयमं 
त्रिचार करने की कोई आवश्यक्ताही नहीं है, यहां इस 
अथं में दष्टान्त सूची दाराभरा गाथा जर्जर अर्यात्‌ 
जीर्णं-लीणं वस्व प्रत्यक्ष देला गया है ॥ ५५ ॥ 

मंयोकिं सूचीनेतागेके अग्रभागके भीतर अप्रवेश 
के योग्य छिद्ररहिति अर्थात्‌ अवकाशरहित चित्त को 
तपस्या से प्राप्त किया तथा तच्वावबोध भाग्यशाली होने 
के कारण सूर्थकान्ति के समान अभिक्ञताके प्रकाशक 
अपने बुद्धि प्रकाशकोभी पटञआदिके सीवन मे ही 
व्या किया अर्थात्‌ अपनेभोग के छ्एि अजित नहीं 
किया ॥ ५६ ॥ 

अपनी तपस्या से, जिसने उसके पेटेकोक्षीण कर 
दिया था, अकस्मात्‌ प्राप्त हुई सूचिरूपता से मूतिमती 
हुई वह सूचिका राक्षसी बड़ा सन्ताप करती थी ॥ ५७ ॥ 

परचात्ताप होने पर भीनदीके प्रवाह के वेगके 
समान अपने राक्षस स्वभाव भौर प्रकृत सूचीभावसे 
भी उसका प्राणियोके वेधनमे आग्रह था, प्राणियोंके 
वेधन के लिए ही अपने स्वभाव के अनुरूप प्रचारित- 
पहरे उद्यत की गई ओर फिर व्यवहार मे लाई गर्दभी 
वह्‌ वेधकोकरतीदही थी ॥ ५८ ॥ 

यह सूची भी निपुण वेधन से तत्‌-तत्‌ वस्त्रो में सूत्र 
कोवसेही संचारित करतीहै जैसे पुत्र, कलत्र आदिमे 
दीघं वासनारूप तन्तु मरण के समयमे उद्बुद्ध होकर 
तत्‌-तत्‌ वासना के अनुसार स्त्री आदि शरीरो मं जीव- 
चेतना को संचारित करती है ॥ ५९ ॥ 

इसल्एि वस्तरोमें दर्जीद्वारा वेधपूवेक चलार्ईदजा 
रही वहु उनके नेत्रो के सामने अपने मूखको वस्त में 


[ ७०.५५ 


अदश्शितमुखा एव दुर्जना मर्मवेधिनः॥ ६० ॥ 
कण्ठवस्रदलप्रोता वेधक्ष्णा मुखमोक्षते। 
कथमेता भिनद्यीति तीक्ष्णानामेतदीप्तितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सममेव च कौशेये क्षौमे च वसने सृता। 
जडः क इव वा नाम शुणागुणमपेश्ते\\ ६२॥ 
सा दधान। ततं सुत्रमननु्टामन्ुलिपीडिता । 
जान्त्रतन्तुमिवाऽपान्तम्रदगिरन्ती निरोरेते ॥ ६३॥ 
तीक्ष्णाऽप्यहू दयत्देन सरसेष्वरसेष्ववित्‌ । 
सुत्निताऽपि पद्येषु विक्षत्यरसशसिनौ ॥ ६४ ॥ 
भगर्दती यखप्रोता सुतीकणऽपि च तापिधीः। 
सुवेधि ताऽप्यहूश्या राजयपुत्यपि दुभगा;! ६५१ 
छिपाकर दौडती-सी देखी जाती दै ¦ चुगटखोर, चोर 
आदि दुर्जन छग अपने मुख को दिष्ठाये बिना ही परममं- 
भेदी होते ह्‌, अतः उसनेभी यहजो कम किरः, वर्‌ 
दृष्टो का-साहीहै।; ६०॥ | 

किसी समय गे मे ल्टकाये गये दुपट्टे के सूत में 
पिरोई गई दह्‌ अपने छेदरूपी नेत्र से स्नियोंका मूख 
"इनका मै कंसे भेदन करू" इस अभिप्राय से देखती है । 
जो लोगङ्रूर होते ह, उनको एकमात्र यही अभिलाषा 
रहती है ॥ ६१ ॥ 

वह्‌ मृदु ओर स्निग्ध कौशेय वस्त्र मे तथा कठिन 
ओौर रूक्ष ्नौम वस्त्र में (वल्कल ने) तुल्य बृत्ति से प्रवेश 
करती टै: कोन मूखं गुण ओौर अवगुण का विचार 
करेगा ॥ ६२ ॥ 

अंगूठे की अङ्गुली ते दनाई गई ओर लम्बरेसूत्र को 
धारण कर रही वह्‌ सूची भीतरन समा रहीं अतडियों 
को बाहर उगलती हुई-सी दिखाई देती दै ॥ ६३ ॥ 

मुतमे पिरोई गई तीक्ष्ण भी वह्‌ सूची सरस ओर 
अरस सभी पदार्थो मे हूदयदून्यतावश् विशेष का अव- 
धारण न करती हुई अतएव रसास्नाद सें रहित होकर 
सूची स्वभाव से ही घुसती दै ॥ ६४॥ 

अपराध के बिना दण्ड पाने के कारण इसकी 
दुर्गेति को तो देखिए, एसा कहते ह-- अगदं ती" इत्यादि । 

निष्ठुर भःषण आदि शब्द न करती हुई भी वह्‌ मुख 
सेतागेसे गधी गर्ईरहै। अन्यको सन्तापदेनेमें समथं 
होती हुई भी वह स्वयं ही. सन्तापयृक्त बुद्धिम युक्त है 
सुवेधिता छिद्र युक्त होने पर भी वह्‌ हूदयरूपीदिद्रसे 
रहित है। यहभीवैसेही अभागिनहोगर्दहै जैसे कोई 
राजपुत्री भी अभागिनी हो जाती दहै 4॥ ६५॥\. 


७०,७८. | 


विना . परापकारेण ` तक्ष्णां मरणमीहते । 
वेदनादरोधिता सूचौ कर्मपारे प्रलम्बते ॥ ६६॥ 
हेते किश्याममे्येव दूरे करपरिच्युता । 
स्वरूपसदश्ं भिं कस्मै नम न रोचते ॥ ६५॥ 
मिध्रिदा भढचित्तानां वदर्तिभः प्राकृते जने ¦ 
तिषत्णात्मसमा को हि सङ्कति त्यक्तुमिच्छति । ६८ ॥ 
भवत्ययस्कारवित्तौ संत्यज्याऽन्दधिगामिनौ ` 
भ्रश्रवातैविचलिता गगनादरत्पतरमुखी ॥ ६९ ॥ 
प्राणापानप्रवाहस्थहत्पद्मान्तरचारिणी । 
दुःखलक्तिमहाधोरा जीवश्तिरिवो।दता \\ ७० ॥ 
समानवेग्रत्येन समानेससगामिनी । 
उदानविपरीतत्वाददानसमगामिनी ॥ ७१ ॥ 


व्यानस्था व्णाधिजननी सर्वङ्धिरसचा{रणी । 


वह्‌ सूचिका अपने भपकारके विनाही दसरोंका 
मरण चाहती है, इसलिए उस पापके कारण अपनी 
बुद्धिसेही वहतागेमें बंधकर अपने कर्मरूप जाल्मेदही 
लटकती रहती है ॥ ६६ ॥ 

भाग्यवश सीनेवालके हाथमे गिरी हुई किसी दुसरे 
के हाथ से स्पशं करदे के अयोग्य स्थान में कुत्सित श्याम 
वणैवाठे अधो रोमोके साथ मित्रताफो प्राप्त कर उनके 
साथ सोती है, अपने स्वरूप के अनुकूल मित्र किसको 
अच्छा नहीं लगता ॥ ६७ ॥ 

अपनी अनुरूप सङ्धति को न छोड सकने के कारण 
वह्‌ मूढ लोगो की वृत्तियों से मिली हुई वह प्राकृत जनों 
मे रहती है ॥ ६८ ॥ 

लोहारों दारा तपामे के लिए अग्निम डाली गई वह्‌ 
सूचिका उनकी धौकनीके वायुसे इधर-उधर होकर 
उन्ह छोडकर अदृश्य हो जाती है ओर आकाश की ओर 
मुख करके भाग जाती टै।! ६९॥ 

प्राण ओर अपान वायुके प्रवाहुमे स्थित होकर 
लोगों के हूत्कमल के अन्दर संचरण करने वाटी वह्‌ 
महाघोर दुःखप्रद कमंशक्तिरूप ही मानो सजीव होकर 
उदित हुई है ।। ७० ॥ 

समान वायु के विपरीतहोनेसे भी समानके साथ 
चलने वारी, उदानवावु के विपरीतदहोनेसे भी उदान 
के साथ चलनेवाली भौर ग्यान वायु में स्थित होकर 
तर्वागिमे संचरण करनेवाली ओौर विविध व्याधियोंको 
उत्पन्न करनेवाली है ।॥ ७१ ॥ 

यह्‌ सूचिका हृदय मे, कण्ठ मे शूलरोगात्मक वायु 


उत्पत्तिप्रकर्णे ११ 


हृत्कण्ठे शूलपवने वेवर््यन्मादक्रःरिणी.॥ ७२ ॥ 
प्रायरोऽविकहस्तस्था दयुप्रोर्णा गन्धकोटरे 
बालहस्ताङगुलीतत्पवेधनैकविलासिनो \७३॥ 


परप्रविष्टा रधिरपानोपाजनविस्मिता । 
तष्यत्दतितरां गुच्छभोजना तुच्छभोजनेः ॥ ७४ ;; 
ते करमकोशस्था चिरफालमधोमुखी । 
इच्छानुर्परासदय क इवाऽस्पदमुज्क्षति ॥ ७५ ॥ 
होये णाऽपहतात्मानं दर्शयत्यपवेधनेः । 


उत्सवादपिं नीचानां कलहोऽपि सुखायते ॥ ७६ ॥ 


हपर्दकार्धरानेन कृपमो बहु मन्यते । 
दृरुच्छेदा हि भूतानामहङ्ारचमत्करतिः \\। ७७ \ 


सुधिकायुम्पलभ्येन मोहितेनऽऽत्मना नृणाम्‌ । 
भृतिमराडते चित्रा स्थाथनोदेति मूढः ॥ ७८ ॥ 


म प्रवेश करके विव्णेत ओर उन्माद रोग कः उत्पन्न 
करती है ।॥ ७२ ॥ 

प्रायः कम्बल आदि सीने के समय गड़ेरियोंके हाथ 
म स्थित वह सूचिका कभी उनलोगोंके उनके टुकड़ों 
के भीतर खोखलोमे सोतीहै ओर बालकों के हाथ, 
बंगुली आदिरूप अपने शयन के वेधन मे कौतुकं करती 
३ ॥ ७३ ॥ 

पैर मे घुसकर रक्तपान के उपार्जन से सन्तुष्ट होती 
है, फलो के गुच्टों को माला पिरोने ॐ समय अधिक भोजन 
करनेवाटी भी वह्‌ अत्प भोजन से तृप्त हो जाती है।७४॥ 

मलपद्कुयुक्त मूलाधार कोशम बेटी हु चिरकाल 
तक नीचे मुख करके सोई रहती है, अपने इच्छानुरूप 
स्थान कोपा कर कौन फिर उसे छोड सकता है ।॥ ७५॥ 

नीच लोगों को कलह करना उत्सवसे भी अधिक 
मुखदायी होता है । आशय यह्‌ कि जिन दुष्टों को दूसरों 
को पीडित करनेकी सामथ्यंनहोनेपरभी दुसरोये 
कलह करनेमे सुखहोतादहै, उनको दूसरेकोमारनेमें 
सुख हो, इसमे क्या कहना है ? ॥ ७६ ॥ 

आधी कौडीकी प्राततिते भी कपण को बडा हृषं 
होता है, प्राणियों का अहङ्कारलूपी चमत्कार अर्थात्‌ वह्‌ 
दुशुच्छेद्य है उसका विनाश नहीं किया जा सकता है ॥७५७॥ 

मूढ़ अपनी आत्मा द्वारा किये जा रहे जीवसूची ओर 
जोहसूची इन दो अपनी सूचिकाओं से होनेवाले वेधन से 
वह सूचिका सब प्राणियों के मरण को तकता करतीं । 
मूढो की आवश्यक स्वाथ मे यदि मूढता उदित नहो, तो 
वह्‌ बड़े आश्चयं की बात ह ॥ ७८ ॥ 


१२ ` योगवाक्िष्ठे 


वस्तन्तुविभेदेन परमारणमागु  _मे। 
इदं सम्पद्यत इति भवत्यर्न्ताहि निर्मला ॥ ७२ ॥ 
स्थापिता मलमादत्ते यथा भरदघषणं विनः । 
परापरःथ विरहाद्‌ ग्याधिस्तस्याः प्रवर्तति ॥ ८० ॥ 
सकष्माऽदुश्या चैव दात्री क्षणाष्धिस्मृतिमेति सा । 
तोक्ष्मभेदकरो क्ररा सच; चेष्टेव रेविकौ ॥ ८१ ॥ 
तन्तुवेधनमात्रेण हतोऽ्य इति तोषिता । 
दुजनो येन तेनव नाशषितेनेति हृष्टताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पङ मड़ति शाति खं विहरति . 

व्योमाललेदिक्तरे 
हेते पसु भूतलेष्विव वने 


| ७०.७९ 


पटे गृहेज्तःुरे । 
हस्ते श्रोत्रसरोर्हेऽय भृदुनिं | 
स्वेच्छो{गकावण्डके 
माति हृदये . 
दव्य शक्त्येव सा ॥ ८३॥ 
श्रीदाल्मीकिरुवाच 
द्ःदुक्तवत्यथ भुनो दिवसो जगाम 
साएन्तनेय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृटनमस्करणा जगान | 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सडाऽऽलगाम ॥ ८४ \॥ 


हषो दिदसः। 


रन्ध्रे काष्ठमृदां च॑ 


इत्या श्रीवासिष्टमहारामारणें वात्मीफौये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कटथुपाख्याने 
सुचिन्यवहारवणनं नाम सप्रतितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 


यह्‌ मेरा परमाणरूप कायं वस्त्र सीने के रमय वस्त्र 
के तन्तुभं का भेदन करने मेँ अभ्यस्त है, इसर्एि यह 
शीघ्र सम्पन्नहो रहार, इस प्रकार अपने चातुरयंके 
अनुसन्धान से अपने मन मेँ अत्यन्त प्रसन्न होती है ॥७९॥ 


सूनिका भी यदि परमाणलूप अपराधन करे, तो 
उसे व्याधिल्पी दुःख वैतेही टो जाताहै जसे मिद्रीमें 
पिसने के बिनः नुपचाप रक्खी हुई सुई मोरचा लगने के 
कारण ॥ ८० ॥ 

यह सूचिका सूक्ष्म अतएव अदृश्य होकर शरीर को 
काटनेवाटी है ओर क्षणभरमे विस्मृतिको प्रप्तहो 
जातीरै। तक्ष्णभेद करनेवाली दैवचेष्टा के समान क्रूर 
हे ॥ ८१ ॥ 


मर्मस्थान के आच्छादनभूत उत्तरीय वस्त्र के तन्तुके 
वेधनमात्र से दूसरे को मार दिया, एसा समन्ञकर स्वयं 
सन्तोष प्राप्न करतीरै। जिसनाशको करनेसे दजन 
हषं को प्राप्त होता है, उसी नाशसे वह भी हषंको प्राप 
होती है । ८२ ॥ 


कीचड़ मे वह॒ इबती है, आकाश मे वह्‌ उडती है, 
आकाशचारी वायुभों से दिशाप्रान्तों में विहार करती है । 
भूतल मे, वन में ओर धूलिकिणों मे भी अन्तमपुरके धर 
मे पलद्ध पर ब्दछाए गये विस्तरकी नाई सीतीरै, 
मनुष्यो के हाथमे ओर कानमे स्थित या कानरूप कमल 
मे ओरमेडोंके रोमोँकी राशि की इच्छानुसार सोती 
है, काठ ओर स्ट्रीकी बनौ इई भित्तियोंके छिद्रे 
समा जाती रै ओौरप्राणियोंके हूदयमें एेते समा जाती 
है जैसे कि मणि, मन्त्र आदि द्रव्यो की शक्तिंसे ओर 
आत्मशक्ति से मायावी अथवा योगी सवत्र यथेच्छं विहार 
करता टै ।। ८३ ॥ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-- वत्स भरदाज, मुनिके 
इतना कह चुकने पर दिन समाप्त हो गया, सूयं भगवान्‌ 
अस्ताचल पर चले गये, मुनियों की सभा महामुनिको 
नमस्कार कर सायंकाटीन सन्ध्या आदि के लिए स्नानां 
चली गई, रात्रि समाप्त होनेपर दूसरे दिन सूयं के किरणों 
के साथ फिर मूनि-सभा आ गई ॥ ८४ ॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत श्रीयोगवासिष्टुमहा रामायण के उत्पति प्रकरण मे ककंट्युपास्यान में 
सुचिव्यवहारवणेन नामक कुसुमलता का सत्तरवाँ सगं समाप हुमा ॥ ७०॥ 


९१.१२ | 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ सा बहुकालेन ककंटी नाम राक्षसौ । 
सर्वेषां नरमांसानां न तु तुपिमुपःययौ;; १॥ 
र्वेणेव दिलाश्ह्वा सा तुरा रुधिरविन्दना । 
सुच्याः किमिव मात्यन्तस्तु्णाक्चौ सुदुभरा !! २ ॥ 
चिन्तयामास हा कष्टं किमहं सुचितां गता । 
सुक्षमाऽस्मि हतज्ञक्तिश्च अपि ग्रासो न माति च॥ ३॥ 
क्व मे तानि विशालानि गन्तान्यङ्धःनि दुधियः । 
कालमेघविश्षारानि दने शषी्णनि पणवतु॥ ४॥ 
मप्यस्यां पन्दभमाग्यायां मनागपि न रति हि । 
स्वाटनांसरकग्रासो बसावातित आसयन्‌ ॥ ५ ॥! 
पडान्तविनिमज्जामि पतामि धरणीतले । 
हताऽस्मि जनपादौघेः शुक्रेण मलिनाऽस्मि च ॥ ६ ॥ 


श्रीवतिष्ठजी ने कहा--अनन्तर वह्‌ ककंटी नाम की 
राक्षसी चिरकाल तक सब जाति के मनुष्योंके ्मासोंका 
सस्वादन करने पर भी नहीं हुई ॥ १ ॥ 

यद्यपि पहटे ही दिन एक स्थिर विन्दुसे वह्‌तृष्हो 
गई, क्योकि सूची के भीतर कितना समा सक्ता टै? 
किन्तु तृष्णापुणं उस सूचीका भरना अत्यन्त कठिन 
है॥२॥ 

उसने विचार किया कि बड़ेवेदकी बातरहै, मैँक्यों 
मुची बनी, म बहुत छोटी हूः मेरी खाने की शक्ति अति- 
मल्पहै, एक ग्रास भी मेरे पेटमें नहीं समाता।॥३॥ 

मै बड़ी दुबुद्धिहु, मेरेवे विशाल ङ्ख कहाँ गये, 
काले मेष के समान विशाल वे मेरे अङ्क वन में पततेके 
समान विलीन हो गये ॥ ४॥ 

ईस मन्दभाग्या मृङक्ञमे वसा से सुगन्धित स्वादु मांस- 
रस का ग्रास थोड़ा भी नहीं समाताहै।॥ ५॥ 

मँ कीचड़ के अन्दर इब जाती हूं भौर पृथ्वी मेँ गिर 
जाती हुं, मनुष्यो के पैरो के समूहं से कुचली जाती हू 
ओर शुक्र से मलिनं हूँ ।॥ ६॥ 

म मारी गई हूं, म अनाथ हु, मृजे आश्वासन देने- 
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हा हताऽटमनाथाऽहननण्छासा निरास्पग । 
दुःखाद्‌ दुःखे निमज्जासि सङ्कटात्‌ सङ्टेऽए च ॥ ७॥ 
नसखानचमेदासीनमेमःतान मे पिता। 
नमे बन्धुर्नमे भत्यानमेश्रतान मे सुतः॥ ८) 
नमेदेहोनमे स्थानं नमे कचित्‌ समाश्रयः ' 
दैकस्थाने समावारे श्रम्यःमि वनपर्णवत्‌ ॥ ९ ॥ 
आपदं घुरि तिष्ठामि निरिषटा्भत्मि सुदहणे ¦ 
अभावमपि वाञ्छामि सोऽपि सम्पद्यते रमे॥ १०॥ 
स्वको देहः भ१रत्यक्तो स॒ढचेतनया मणः! 
काचनुद्धचा विमूढेन हस्ताच्चिन्तामणि दथा ॥ ११॥ 
आपतद्धि मनो मोहं एवंमापत्‌ प्रयच्छति । 
पश्चादनथविस्तारसूपेण परिजुम्भते ॥ १२५ 


वले मित्र, बन्धु आदिनहींरहै, मेरा कोई आधार नहीं 
है, मँ एक दुःखसे दूसरे दुःखमें ओर एक संकटसे दूसरे 
संकट मे पड़ती रहती हूं ॥ ७ ॥ 

नमेरीकोरईस्तीरहै, नकोरईमरी दासीदहै, न मेरी 
भातादहै, न मेरे पिदापितारहै, नमेरा बन्धुहै, नेर 
नौकर-चाकररै,नमेराभारईहै, नमेरापृत्रहै।॥८॥ 


नमेरा ररीरदै, नरहनेका स्थान, न कोर 
उपजीव्यहै भौर न एकस्थानमे मेरा आवासी 
है ।॥ ९॥ 


मै वन के जीणं-शीणे पत्ते के समान घरूमती-फिरती 
हे, मे आपत्तियों के सम्मुख खडी रहती हूं, अत्यन्त 
भीषण स्थानोमें प्रविष्टहूं मँ चाहतीहुंकिमै मर 
जाऊ, पर मृत्यु भी मृज्ञे प्राप्त नहीं होती है ॥ १०॥. 


मैने अपना शरीर वसे ही छोड दिया, मै बडी मन्द 
बुद्धि हं, जैसे कोई मूढ पुरुष काच समज्ञकर चिन्तामणि 
को हाथ से छोड़ दे । ११॥ 


मोह को प्राप्त होता हभ मन पहले दुर्बुद्धि को देता 
है, फिर स्वयं ही अनर्थोको परम्परारूपसे विस्तारको 
प्राप्त होता है ॥ १२॥ 


१४ योगवारिष्ठे 


शुमेषु परितिष्ठामि नागे विलुटि ताऽस्मि च । 
तृणेषु प्रेदिताऽस्म्यन्तहः मे इःखपरम्परा ॥ १३॥ 
परग्रैउर्रो नित्यं परसंचारचारिणी। 
परं कार्पण्यमाय।ता जात। परवशाऽस्म्थलम्‌ ॥ १४\\ 
रान्ति करोमि दुच्छे च साऽपि वेधनरूपणी । 
अहो ममऽल्पभाग्याया दौभग्धिभापि दुभगम्‌ ॥ १५ ॥ 
उत्थितः स्फारवेतालः कुर्वत्याः श्ान्तिमद्य मे । 
सर्वनः#ोऽवदादेन प्रवत्ताश शभदितः॥ १६॥ 
कि मन्दया "णण ठदःदुक्‌ संत्यक्तं दन्महावपुः। 
यथा नाशेन वा भाव्यं तथोदेत्युभा मदिः ॥ १७ ॥ 
नामगन्तरनिरमेग्नां सूक्ष्मां कीरतनोरपि । 
उद्धरिष्णति को नाम परंभुरारिभिरावृताम्‌ ॥ १८ ॥ 
विविक्तमनसां ब्ुदढौ कव स्फुरन्ति हताशया । 


कभी मूङ्ञे डोरेसेपोकरधुणेकेधररोमे रखदेतेहं 
एसी हालत में मृज्ञे धुएं के ऊपर रहना पडता ठे । कभी 
मै मागं मे गिर पडती हूं भौर गिरने पर गदहे, ऊंट आदि 
के खुरोंद्वारा रगड़ी जाती हं । कोईतृणों के भीतर मूङ्ञे 
डाल देते है । मेरी दुःख-परम्पराकी सीमा नहीं 
है \ १३॥ 

मै नित्य दुसरे की चाकरी बजाती हूं दूसरे जब मूञ्ञे 
चलाते रहै, तब मै चलती ह, अत्यन्त रीनता को प्राप्त हुई 
मै अत्यन्त परवश हो गई हूं ॥ १४ ॥ 

तुच्छ के अर्थात्‌ भीतर स्थित रक्त आदि के आस्वाद 


की मुज्ञे इच्छा भी वेधनरूपिणी ही है अर्थात्‌ उसका फल 


केवल वेधन ही है, क्योकि न मूले पेट है ओर न जिह्वा 
है। म बडी मन्दधागिनीह, मेरादौभग्यिभी बड़ा 
अभागा है ॥ १५ ॥ 

गई तोथी वेताल की शान्तिके लिए, पर उससे 
विशाल वेताल उत्पन्न हो गया । तप करने के लिए प्रवृत्त 
हुई मेरा तपस्या से सवन हो गया ॥ १६॥ 

मन्दमति मने उस प्रकारका वह विशाल शरीर क्यों 
छोड़ा ? अथवा जिस प्रकारकी बुद्धि होने पर सर्व॑था 
नाश होता है, उस प्रकार की अश्युभ मति नाश के समय 
उत्पन्न होती हीरै॥१७॥ 

कीड़ेकेशरीरसे भी सूक्ष्म, मागं मे भाग्यवज्ञ धूलि 
मे इबी हुई ओर धूकिराशि से आदृत मेरा कौन उद्धार 
करेगा ? ॥ १८ ॥ 


सूक्ष्मद्ीं योगियों कौ बुद्धिम मेरे जपे हुतभाग्य 
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ग्राममागंतुएानीव गिरेरूपरिवासिनाम्‌ ॥ २९॥ 
स्थिताया अज्ञताम्भोधौ क्व ममाऽभ्युरयो भवेत्‌ । 
न्धस्यदेति प्राकाश्यं न खद्योतानुसेविनः ॥ २० \ 
अतः कियन्तं नो जने कालमावलितापदम्‌। 
मयाऽऽपच्छ्वश्नगतेषु लुहितव्यं हतेह्या ॥ ५१ \। 


कदा स्यामज्नमहाशेरपुच्रकरूगण्ी । 
घावपथिव्योववेधुयं  स्तम्भतामनुतिष्ठतौ ॥ २२॥ 
मेवमालासममभुजा चिरं विदयुत्पदेश्र्णः । 
नौहःरत्ारवसनाः प्रोन्चकेशमिताम्बरा \; २३॥ 


खम्बोदरः श्र रंदजञप्रनतितरिखग्डिन । 
लम्दलोलस्तनी श्यामा देहवातद्वत्स्तनी ॥ २४ ॥ 
हासभस्मच्छटाच्छन्नसूयमण्डल रोधिनी । 
कृतान्तग्रटनोधुक्तकृत्यंककृतिधारिणी ॥ २५११ 
लोगो का स्फुरण वैसेही सम्भवनहींहै, जैसे पर्वत के 
उपर रट्नेवले लोगों की बुद्धिमे प्राममा्गंके तृणोंका 
स्फुरण होना सम्भव नहीं है ।॥ १९ ॥ 


अज्ञानसागर मे इबी हुई मेरा उद्धार कंसे हो सक्ता 
है? जुगनंका सेवन करनेवाले अन्धे पुरुष को पदार्थो 
का दर्शन कदापि नहींहोतादहै। २०॥ 

यह्‌ मै नहीं जानती कि कितने समय तक पत्तियों 
से परिपूणे होकर मुक्ष गल्दभागिनी को आपत्तिरूपी 
गडढों मे पड़ा रहना पड़ेगा ॥ २१॥ 

मै कब काजल के महारौल क्री प्रतिमा के समान 
प्राणियों के संहार ओौर अवणष्टम्भके द्वारा भार उतारने 
के लिए आकाश ओर पृथ्वी की स्तम्भता को प्राप्त करने- 
वाली होंगी ।॥ २२॥ 

मेघमाला के समान भुजाओंवाली स्थिर विजली के 
समान नेत्रवाटी, कृहूरे के समूह ही जिसके वस्त्रै, अचे 
ऊंचे केशो से जिसने आकाश को नापदियाहै, जिसने 
सुब लम्बे उदररूपी मेषके दरेन से मयूरो को नचा 
दिया है इस प्रकार की, ओर लम्बायमान चश्चल स्तन- 
वाली, काली, इ्वासवायु से जिसके स्तन दहिल्ते हो, 
अटुहास के विलासरूपी, दग्ध वन के धूलि के पटलोंसे 
आच्छादित सूर्यमण्डल को रोकनेवाली, यमराज के समान 
सम्पूणं प्राणियों के ग्रसन के किए जिसने कायं भारम्म 
कियाथा, इस प्रकारकी भीषण आृतिको धारण 
करनेवाली, अग्नि के समान देदीप्यमान, ऊखल के समान 
गहरे नेत्रवाली, सूर्यं की किरणमाला करा भमपहुरण करने- 
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कृशन हखलद्‌ा सूर्य्दामहारिणौ । 
पर्वतात्‌ पर्वते शशङ्खं म्यस्य पादौ विहारिणी ॥ २६॥ 
कदा मे स्याद्गुरुवश्रभासुरं तन्महोदरम्‌ । 
कदा से स्दाच्छरन्मेघमेदुरा म॑वरावरी \ २७॥ 
कदा. से स्यान्महारक्षोविद्रावणकरं स्मित । 
स्वस्फिग्वाद्ये ररण्यान्यां कदा नुत्ययभूः्षदा ॥ २८ ॥ 
वतसासदपपाङम्भेभृदमांसास्थिसच्रयेः 
कदा करिष्येऽविरतं मेदुरोदरपुरणम्‌ ॥ २९ ॥ 
कदा पीतमहाखोकरधिरा क्षीबतां गता, 
भवेयं भरदिदा दुष मुद्रिता {द्रया ततः॥ ३०॥ 
एयैव कुतपोवह्नौ तदग्रं भासुरं वपुः 
भ्रस्मत्वं कनकेनेव सुचत्वमुररीङृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्व॒ किलःऽज्जनशेलाभं वपुभरितदिक्तटम्‌। 
द{री तथा एक पर्वेत से -दूसरे पवंत पर, एक शिखरसे 
दूसरे शिलरपर पैर रखकर चज्नेवारी म कव 
होगी ? ॥ २३-२६ ॥ 

कब बड़े भारी गड्ढे के समान देदीप्यमान व॑ह बड़ा 
भारीमेरा उदर होगा?. शरतकालके मेधोंके समान 
स्थूल मेरी नखषक्तियां कब होगी ॥ २७ ॥ 

कव मेरा हास बड़े-बड़े बलवान्‌ राक्षसांके भी 
हृदय को विदीणे करने में समथं होगा, कव ्म अपने 
नितम्बरूपी वाद्यो के वादनसे महारण्यमे खुब प्रतत्न 
होकर इत्य के्गी ॥ २८ ॥ 

मज्जारूपी आसव के बड़े-बड़े घड़ोंसे भरे हए 
प्राणिमोंके मांस ओर हड्योंकी राशियोंसे क्ब 
लगातार अपने विशाल उदर का पोषण कलूगी ॥ २९॥ 

कब मै बड़े-बड़े जीवोके रुधिर को पीकर उन्मत्त 
हुई अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होगी, तदनन्तर निद्राकी 
गोदमे सो जाङ्गी।॥ ३० ॥ 

मैनेही कुतपरूपी अग्निम अपने उस श्रेष्ठ प्राचीन 
शरीरकोवैसेही भस्म कर दिया भौर मूचिताको स्वी- 
कार किया जैसे सोना अग्निम अपने देदीप्यमान स्वरूप 
को भस्मबना देताहै। ३१॥ 

कहां अंजनपवंत के समान दिक्‌-तटों को पूणे करनेः 
वाला मेरा वहु विशाल शरीर भौर कहां मकड़ी की गों 
के समान सूक्ष्म ओौर तिनके के समान कोमल यह्‌ सूचित्व 
हप, शरीर ? .इन दोनों शरीरो म बहुत अन्तर 
द .॥ ३२॥ 
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क्व प्राचिकःवुरसमं सुचित्वं तुणपेलवम्‌ ॥ २३२॥ 


त्यजत्थाशरु मृटित्यज्ञः प्राप्याऽपि कठकाङ्धदम्‌ । 


मया सु्दित्वलोभेन संत्यक्तं भासुरं वपुः ।; ३३॥ 
हा महोदर विन्ध्याद्रिसनीहारगुहीपम !। 
अदय नाजन्तं करोषि त्वं कथं दहन हस्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हा भुजौ भरतिभग्नक्तिखरः शक्ञभृन्नखः। 
पुरोडाश्चधिय! चन्रं कथमद्य न बाधत: ॥ ३५॥ 
ह्‌ वक्षः कचवेधुयगिरीन्द्रतट सुन्दर ! । 
नाभ्य स्सहादियौकं तद्‌ धुतं रोमवनं तथा ॥ ३६ ॥ 
नेत्रे शम्यरजोरजःुष्केन्धनेजने । 
कर्मान्न मे भूषयतो दृग्ज्वालामाङ्यां दिशः ॥ ३७॥\ 
हां स्कन्ध बन्धे नषटोऽि निषिद्रोऽति महीतले । 
कालेन विनिपिषटोरऽ् निघृष्ट शिखातले ॥ ३८ ।; 
इस सूचिता के लभसे मेने अपने देदीप्यमान शरीर 
कात्याग वैते हौ जैसे अज्ञ दुरुष स्वणें के बाजूबन्दकोपा 
करभी ्यहमिदट्रीहै,' एेसा समज्ञकर उसका त्याग कर 
देता है ॥ ३३ ॥ 
कुहरे से पूणे विन्ध्याचल की गुफाके सदुशहे मेरे 
विशार उदर, आज तुम सिह्‌ के सदुश अपने आविर्भाव से 


तुम्हारे वियोग रे उत्पन्न हुई हाथी के सदृश व्यथाओं का 


क्यों अन्त नहीं करते हो ॥ ३४॥ 

हाय ¦ बाहुदय ! तुम्हारे अपने भारसे पवेत के 
शिखर भग्नहो जाते थे। आज चन्द्रमारूपी उज्ज्वल 
नखों से हस चन्द्रमा को देवभाग पुरोडाश समक्षकर तुम 
क्यों नहीं पीड़ित करते ॥ ३५॥ 

काचमणियों को मालाभों ते शून्य होनेपर भी हिमा- 
लय के तट के सभान सुन्दर हे मेरे वक्षस्थल, तुमने जज 
बह रोमोंका वन नहीं धारण किया, जिसमें सिह आदि 
बड़े-बड़े जानवर जभ के समान प्रतीत हते थे, इसक्ए 
मज्ञे तुम्हारे किए खेद है ॥ ३६ ॥ 

अंधेरी रात्रि के अन्धकाररूप शुष्कं लकड़यों को 
जलाने वलेहै मेरे नेत्रो ! तुम आज अपनी दृष्टिरूपी 
ज्वालाओं कौ लपटों से दिशाओं को क्यो नहीं अलङ्कृत 
करते हो ॥ ३७ ॥ 

हे मेरे कन्धे, है मेरेबन्धु! तुम पृष्वीमें नष्टहो 
गये हो, मैने तुम्हारा त्यागकरदिारहै, कालने तुमको 
पवंतों की शिलापर पीस डाला दै एवं धिंस डल 
३।॥ ३८ ॥ 


॥ 1 


हा भुकेमदो तपसि कि नाऽ तवं मम रश्मिभिः । 
कल्पान्तद।बतंशान्तचन्द्रबि्बमनोहुर '! ।! ३९ ॥ 
हा ह हस्तौ महाकारौ तावद्य क्व गतौ मम ¦ 
सम्पन्नाऽस्मि महापुचिर्मिकाचुरदोकिता ॥ ४० ॥ 
हा भगोश्तरज्ञाढदसतन्दश्च जशोभन ! ' 
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विन्ध्याद्ररेष्यविपलनितम्बामलबिम्नफ ! ॥ ४१।; 
वेवाऽऽकारोऽप्बरपुरकः क्व च नवं तुरछात्महूचीवपु 
रोदोरन्धतमं क्व वाऽऽस्यकुहुरं क्वेदं च सुचोपुखम्‌ । 
वव प्रातो बहुमांसभारबहुलः षवाबिन्दुना भोडनं 
सु्माऽस्म्येतदह मयेव रचितं स्तात्मक्षये नाटकम्‌ ।४२ 


इत्याषं श्रौवःसिष्ठनहारःमादणे दशल्मौकोये उत्पत्तिश्रकरणे ककटचुपःख्ाने 
सुचिकापरिदेतनं नाम एकसप्ततितमः सर्गः \\ ७१ ॥ 


प्रलयाग्नि से दग्ध चन्द्रपिम्ब के समान मनोहूरहेि मेरे 
मुखचन्द्र ! तुम आज अपनी किरणो से क्यों नहीं तप रहे 
हो !! ३९॥। 

वै बडे मेरे हाथ कहां चले गये, इसका मुञ्ञे बडा 
पश्चत्ताप है, मै आज भक््रियोंके षैरोसे हिला जाने 
वाटी महासूचौ बन गई हूं | ४० ॥ 

उग्र फरंज से युक्त, निसमे अनेक कन्द हो, दते गतं क 
समान सुन्दर हे मूत्रदार ! विन्ध्यारण्य के समाने विशाल 


हे नितम्बबिभ्ब ! में तुम्हारे छिए सोक कर्‌, हुं ॥ ४१॥ 

कहां वह्‌ मेरा मगनचुम्बी ओकार भौर कर्टां यट 
अत्यन्त सूक्ष्म नवीन मूवौल्पी शरीर, कहां उसकः चयुलोक 
र पृथ्वी के भध्यतर्ती रन्ध के तुल्य वहु मुखंरूपी गतं 
ओर कहां यह्‌ सूची का मुख, कहु बहुत से मासि के भार 
से विश।ल एूवे का मेराग्रासं आर करटं भाजज॑लके 
बिन्दु से भोलन ? म अस्यन्त स्मह ग६ हं, अहो यह्‌ 
राब आत्मल्षयके लिट नाटक मैने अपनेखाप ही किया 
है ॥ ४२॥ 


इत प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में ककटचुपाख्यान 
मे सुचिकापरिदेवन नामक कुसुभल्ता का इकह्‌त्त रवां सगं समाप्त ॥ ७१॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
सुच साऽपतम्भवद्वाणौ चिन्तयितवेत्यक्रम्पनम्‌ । 
पुनस्तहेहलाभाय भवाम्याशु तपस्विन \॥ १॥ 
इति संचिन्त्य वितस्थं संहत्य जनभारभम्‌ । 
तदेव हिमवच्छङ्गः जगाम तपसे स्थितम्‌ ॥२॥ 


श्रीवसिषए्ठजी ने कहा--इस प्रकार शोकमग्न हई उस 
पूची ने मौन होकर, अत्यन्त एकाग्रता से अपने देहादि का 
चिन्तन कर फिर उसी देहके काभके लिए शीघ्र 
तपस्विनी होॐ, एेसा निश्चय किया ॥ १॥ 

अनन्तर इस प्रकार सोचकर पटले चित्त मे स्थित 
लोगोंकी हत्याका त्याग कर उसी हिमाल्यके शिखर 
मे, जिसमे पहले वहं रहती थी तपश्चर्या के लिए गई ।॥२॥ 

उसने पहले अपने मे मनसे कल्पित जो सूचितादै, 
उसी को देखा । 

रङ्खा--ङ्रिया-शक्ति-रहित आत्मा में (अपने मे) 
सूचिताका दशेन होनेपर भी उसमें गमनक्रिया की सिद्धि 
केसे हुई? 


भपश्यदेव सुचित्वं सा तन्मानसमात्सनि । 
प्राणदातत्मिका प्राणः प्रविश्य हतमानक्षम्‌ ॥ २; 
भथ।ऽऽत्मन्यव सुचित्वं पश्यत्येव मनोमयम्‌ । 
प्राणवतश्राराऽतौ जगाम ह्मवच्छिरः॥४॥ 
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समाधान-- प्राण-वायुरूप उस जीवयुक्त सूची ने अपने 
उपाधिभूत प्राणोंसै मनसे कल्पित लोहसूचीमे प्रवेश 
करके अपनेमे ही मनोमय लोहसुची की केत्पना कौ ॥३॥ 

तदनन्तर उस्ने अपनेमें ही मनोमय सूचिताको 
देखा ओर प्राणवायुरूप शरीर होकर वह्‌ हिमाल्य के 
शिखर में गई । इसका आशय व्यक्त करते हुए कहा है कि 
यह्‌ राक्षसौ पहले अपन में मनःकल्पित सूचीत्व को 
देखा, अनन्तर प्राणवायुमयी होकर सूचीभावमें प्राण 
भोर मन का संयोग किया, तब आत्मा में मनोमय 
सूचीत्व अनुभव किया एवं प्राण युक्त शरीर मे हिमालय 
के शिखर पर गई। अर्थात्‌ अत्मा निष्क्रिय सूचीभी 
इन्दरियहीन दै, अतः उसमे क्रिया सम्भव नहीदहै, इस 


दढदावानले तन्न सर्वभूतविर्वाजते । 
महामहाक्िकाभःभार पासुविधुसरे ॥ ५॥ 
तस्थावभ्युदितेवाऽसौ न््तुणे विपृले स्थले : 
मरावकस्मात्‌ संत्रातशरुष्का तृगशिता यथा ।। £ ॥ 
सुस्षमस्येकपादस्य सा्भुनेवाऽऽधितोर्वरा । 
स्यसंदिदेकपादात्म तपः क्तुं प्रचक्ढे॥ ७॥ 
सक्ष्नपादतलेनेषा  वख्धारेणुसंकट = ॥. 
निवार्य त्रिषदीं कृत्स्नायल्तेनोच्वमुखा स्थिता ॥ ८ ॥ 
कृष्णत्वटित्रतातेक्षण्यःराप्त्यास्यपवताहानंः । 
यत्नाद्‌ पदं निबध्नन्तौ रेष्वण्पलसंकटे ६ ९ ;; 
अरण्ये क्षुभितां सए रष्लोकाथमुत्थितान्‌ 1. 
लिए, इस समय कत्पना के बक से अपने सूची शरीरमें 
जीवदेह का तवेद करप््ण सौर मन कं! भावनाकर 
कियारक्ति को प्राप्त क्वा ओर हिमःल्यके शिखर 
पर गर । ४॥ 

सभी प्राणियों से शून्य वनाग्निकी र्पटोसे पूणं, 


तापसे रूक्ष, धूलि से धूचरित, तृण रहित भौर विपुल ` 


उस विकशषाल-स्थान मे बडी-बडी इन्द्रनील मणि कौ 
शिलाओं के समान कान्तिवाली वह मानो अभ्युदित होकर 
स्थित हई । वहु मर-भूमि मेँ अकस्मात्‌ उत्पन्न होकर 
मूवी हुई तृणशिखा के समरन प्रतीत होती धी ॥५-६॥ 

अत्यन्त सूक्ष्म एक पैर भे एक सूक्ष्म हिस्से से उवैर 
पृथ्वी मे खड़ी हई उसने पनी कल्पना से एक पैर रूप 
तप करना आरम्भ किया।यहूसत्यहैकिदो पैर वा 
लोगों के समान एक वैरद्म परित्याग कर एकपैरसे 
तप करना उसके लिए संभव नहींथा, क्योकि सूचीको 
दो पैर नहीं ह किन्तु अपनी कल्पनासे ही कत्पितिदो 
भागोमे से अगेके अ्ंभागका परित्याग करनेसे 
एक पैर से स्थितिरूप-तप करना उसने भारम्भ 
किया ॥ ७॥ 

अत्य्त रृष्ष्म पैर के ठलुवे से अत्यन्त तले अग्रभाग 
से पृथ्वीकी धूलिको भी पीडित करने वाटी वह सूची 
सामने जौर दोनों अगल-बल रूप तीनभागों में फली 
हई दंष्टि को सम्पूणं विषयों से प्रयत्तपूर्वक हटा कर 
ऊपर को मुख करके स्थित हई ॥ ८ ॥ 

कृष्णता अर्थात्‌ कृष्मलोहमयत्व, क्रूरता, तीक्ष्णता, 
सर्वेङ्गिव्यापि, मूख से व्यु के भक्षणसे ओर विष्टम्भ 
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पुच्छाकोटिस्थितां वाताररखायनुचकार सः \\ १० ॥ 


मुखरन्ध्यविनिष्करान्ता तस्या भास्करदीधितिः 1 
सखी बभूव मुच्याभा पश्चाद्भागेकरक्िणी ॥ ११॥ 


्षुदरेऽपि स्वजने भूदेऽ्पयेि वत्पलतां जनः । 
दीधित्याऽपि सखीवृत्तं सूत्यां शुचितया भृतम्‌ \। १२॥ 
बभुव तस्याः स्वच्छाया द्ितीया उपस सखी । 
एवं सचौव मलिना तया पथ्चात्‌ कृतेव सा ॥ १३॥ 
सूच्या तया सृनिर्गर सुएप्ताक्ष्या स्म वू्पणतः । 
पश्चःत्‌ सख्याभयः साधुरन्योन्थाचःरके बलम्‌ ॥ १४६; 
मु च्यभिप्रक्षिते याता मतिं दुमलतादवः ! 
महातपस्विनौ सुच दृष्टवा नोतकण्डयन्ति के ॥ १५, 


रूप यतन से रेणुरूपी तथा छोटे-खोटे पत्थरों के संकटमें 
वह्‌ प्रयत्न से अपने पेरको स्थिर रखतीथा।॥९॥ 

उस सूची ग-जद्धलमें मारे भूख के क्षुग्ध अपने 
समीप में आनेवाले जङ्गल के बटोहियों को दूरसे देखने 
के लिए उठाई हुई गदनसे युक्त पृच्छसे व्रण, पत्ते 
आदिके अग्र भागमे स्थित ओर वायसे भी चश्वल 
होनेवाी तृणजलौका का अनुकरण किया ॥ ९० ॥ 


उसके मूखमे छेदसे निकली हुई सूयेकी किरण 
पृष्ठ भागक रक्षा करने बाली ओर सूचीके समान 
अआकागवाली सखी हुई ।; ११ \ 

अत्यन्त क्षुद्र भै अपने आत्मीय जीवमे लोगोंको 
प्रमहोताहै, किरणने भी, शुद्धहोने के कारण, सूची 
के साथ सखीभाव को धारण किया ।॥ १२॥ 

उस सूदीकी अपनी छायाभी दूसरी तापसी सखी 
हुई, सूची के समान मलिन उस छाया सूची को उसने 
अपनी पृष्टुरक्षिका बनाथा ॥ १३॥ 

पृष्ुरक्षक सू्ये-किरण सूप सखी का लोहुमुची के 
साथ तथा द्वारक्रूत लोहसुचीसे भली-रभांति निकली हुई 
छाया सूची के साथ, जिसकाकि सूयेकिरणोंका गिरना 
ही नेत्रहि, ग्रथन करने पर उन्होने परस्पर स्थिरताकी 
सहायता मे दृढता कौ, इसरिए उनका वैसा करना उत्तम 
हुआ ।॥ १४ ॥ 

दस प्रकार तपस्या कर रही सूची को अपने सामने 
देखकर पेड, क्ता आदिको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गर्ई। 
महातपस्विनी सूचीको देखकर किसको तपकरने की 
उत्कण्ठा नहीं होगी ॥ १५ ॥ 
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स्थिरबद्पदामेनं स्वमनोवृत्तिमुत्थिताम्‌ । 
अनिट भोजयाच्चकरमुखनिगतभःङ्छृतेः ॥ १६॥ 
प्रसूतानि भरकिष्याणि गौर्वाणात्यानि वा चिरम्‌ । 
कौसुमानि रजांस्थस्या इत्यास्य पयगुरयन्‌ ॥ १७ ॥\ 
ततो महेन्रप्रहितं बरतुन्रामिषं रजः । 
तथा त्वश्रत्वन्थाजेन न निगणं भते विशत्‌ \॥ १८॥ 
न तिगीर्णवतीः तानि रजांसि दृढनिश्वयात्‌ ¦ 
स्तःसारतया कार्यं टघवोऽप्याप्नुवन्ति {ह \ १९॥ 
न पिबत्यास्य संस्थानि तथा पुषरजःस्यपि । 
विस्मयं पवनः याय सुनेरून्प्लनाधिकम्‌ ॥ २०॥ 
आक्षिरः दिहा पङ्कः पुरिदाऽपि महाजले: । 
विघृताऽपि ब्रृहुद्रातेदग्धाऽपि _ बनवह्धिभिः ।॥ २१ \ 
भिन्नाऽपि करकापतेर्भ्रादनिताऽपि तडिद्श्नमेः। 
उद्रेजिदाऽपि जरदेः क्षोभिताऽप्यतिगजितेः ॥ २२।. 


पेड, लता आदि ने तप करने के स्थिर अपनी मनो- 
वृत्ति के समान उत्पन्न हुई उप्र सूची को उसके मुखमे 
निकले इए ्ङ्कार शब्दो से अपने फलफूटो से वासित 
वायु खिलाया ॥ १६ ॥ 

पेड, लता आदिने जो पहले उत्पन्न हुएथे, जो 
भविष्यमें होगे भौरजो देवताओंके ल्िएिनहीं दहैवे 
सब फलों के पराग इसं सूची को देने चाहिए, इस उत्साह 
से उसके मुख से भर दिया ॥ १७ ॥ 

अनन्तर इन्द्रहारा भेजे गये ओरवायुसे प्रेरित 
आमिषके कण को, उसके छिद्ररूपी मूख में प्रविष्ट होने 
पर भी उसने नहीं निगखा ॥ १८ ॥ 

दुद्‌ निश्चय होने के कारण उसने उन पुष्परनों को 
आर मांसकणों को नहीं निगला, अन्तःसार होने के कारण 
क्षुद्र लोगभी तपमें आने वाले विषघ्नोंकी निवृृत्तिको 
प्राप्त करते हैं ।॥ १९॥ 

अपने मुंह मे स्थित फूल के परागोंको भी वह्‌ नहीं 
पीती है, यह्‌ देखकर वायु को सूमेरु पवेत को उखाडने से 
भी बढ़कर आश्चयं हुभा ॥ २० ॥ 

वह कीचडसे सिर तक हजारों वर्षो तक ढकी गर 
थी, प्रचुर जलसे हजारों वर्षो तक पूर्णको गई थी, 
आंधी द्वारा वह्‌ हजारों वषं तक उड़ाई गयी थी, वनाग्नि 
से हजारों वर्षो तक जलाई गर्ईूथी ओर ओले आदिके 
गिरने से तोडी-फोडी गई थी, बिजली के तडकनेसे हजारों 
वर्षो तक धान्त हुई थी, मेधो से हारों वषं तक भयभीत 
की गई थी ओर मेघो की अत्यन्त ग्जैनाओं से हजारों 
वषे तक क्षुभितकौ गई थी, किन्तु दृढ निश्चय वाली 


| ७२.१६ 


भपि दर्षसहस्तः सा चित्तस्थदृढनिश्चया । 
पादाग्रं तुं कुसुप्रेव नाऽकम्पत तपस्विनी ॥ २३॥ 
निवृत्ताया बहिस्पन्दादेश्शकारे बहौ गते । 
विचारयन्त्यास्तस्याः स्वमात्मा सत्यं सुचेतनम्‌ ॥ २४॥ 
जानालोकः समृदभ्‌त्‌ सा परावरदररिनी। 
बभूव निमला सृविविषचौ पावनं परम्‌ ॥ २५॥ 
जातः विदितवेद्या सा स्वयमेव तथा धिया) 
तपसा दुष्कृते क्षीणे सूची स्वदयुखतुचिनी ॥ २६॥ 
इति वर्षसहल्लाणि साऽकरोहारुणं तपः । 
सप्रसप्तमहालोकसन्तपपकरयुःपुखो \| २७ ॥ 
तस्याः कल्पाग्निभोमेन तपसा हि महागिरिः । 
बभूव तेन ज्वलितो जज्वाङेद ततो जगत्‌ ॥ २८ ॥ 
कस्येदं तपसाऽऽकरान्तं जगदित्यथ दासवः। 
नारदं परिपप्रच्छ स तस्थाः फकथयच्च तत्‌ ॥ २९॥ 


वह्‌ तपस्विनी विषमूर्छासे सोई हुई के समान अणुमात्र 
भी विचलित नहीं हुई ॥ २१-२३॥ 

इरा प्रकार तप केर रही उस्केपापोंकाक्षयदहीनेसे 
ओर चिरकाल तकु चित्त की एकाग्रता से उसको विचार- 
पूवंक ज्ञान उत्पन्न हुआ, एेसा कहते है--निवृत्ताया 
इत्यादि से । 

बाह्य व्यःपारों से निवृत्त हुई सत्य, सुचेतन अपने 
स्वरूप का विचार कर रही उसके बहुत देश-कालके 
बीतने पर उसको आत्मा ही ज्ञान-प्रकार रूप अर्थात्‌ 
आत्मसाक्षात्कारदृत्ति से प्रदीप्त बोधरूप हो गई पर भौर 
परावर को देखने वाली अर्थात्‌ पर्रह्मसाक्षात्कारवती वहं 
सोपसर्गां सूची निमंल हो गई ओौर परम पावनहौ 
गई ।। २४, २५॥ 

तपस्यासे षापोंके क्षीण होने पर अपने सुखको 
सूचित करने वाली उस सूची ने अपनी बृद्धिसेस्वयंदही 
तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥ २६॥ | 

इस प्रकार उसने ऊपर को मुख कर॒ चतुर्दश 
महालोकों को सन्ताप देनेवाटी हजारों वषं तक कठोरं 
तपस्या की ॥ २७ ॥ ॑ | 

उसकी प्रल्याग्नि के समान भीषण तपस्या से 
हिमालय पवैत जल उठा, अनन्तर उसने जगत्‌ कों 
प्रजवित किया ॥ २८ ॥ ह 

अनन्तर यह जगत्‌ किसकी तपश्चर्या से आक्रान्त है 
यह्‌ नारदजी से इन्द्र ने पृष्ठा । नारदजीने इनदरं से सूची 
की तपश्चर्या कही ॥ २९ ॥ षि 
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सप्रवषसइत्रणि सुची दीधतपस्विनी । 
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वेमानिका जलधिवारिधराः प्रयान्ति! 


महविज्ञानदेहाऽतो तेनेदं ज्वलितं जगत्‌ ॥ ३०॥ योषं दिशोऽकंसहिता मलिनीभवन्ति 


नागाः श्वसन्ति विचलन्ति नगाः पतन्ति 


सुच्याः सूरे तपसा क्षयमाययेव ॥ ३१॥ 


इत्या भ्रीवारिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे करकटचुपाख्याने 
मुचीतपश्रभावो नाम द्विसप्रतितमः सर्गः ॥७२॥ ` 


स।त हजार वषं तक बड़ी परारी तपश्चर्या करनेवाटी 
महा विन्नानल्प देहवारी इस सूची ने तपश्चर्या की, उससे 
यह्‌ जगत्‌ प्रञ्वक्तिति हुता है ॥ ३० ॥ 

हे सुरेन्द्र । भगवान्‌ रद्र की संहारश्क्ति के समःन 


सूचीकी तपस्यासे हाथी निःउवासत छोड़ रहे हः पर्वत 
विचल्तिहयो रहे, विमानसे चलनेवाठे दवता आदि 
गिररहैहै, सागर तथा मेष सूख रहै हैँ तथा सूर्यं के साथ 
दिश्षाएं मलिनिहो रहीदहैँ।॥ २३१) 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में ककंटीकथा 
मे सुनीतप-प्रभादवणेन नामक कुसुमलता का बहत्तरवां सगं समपि हुजा ।॥ ७२ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
कर्केटीकटुवृत्तन्तं सर्वेमाकण्यं वासवः, 
नारदं परिपप्रच्छ पुनर्जातकुुहलः ॥ १ ॥ 


शक्र उवाच 

सुचीवृत्तपिशशाचत्वं तपसोाज्यं तत्तया । 

ककटय। हिममकंटचा के भुक्ता विभवा मने! ॥ २॥ 
श्रीनारद उवाच 

जीवसुच्याः पिशाचत्वं गतायाः शक्र ! पेखवम्‌ । 

आसीत्का्णायसी सूची तस्थाः समवलम्बनम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--मूची के वृत्तान्त को सुनने से 
आश्चयं होने से इन्द्रने कंकंटी नामक राक्षसीके क्रूर 
वृत्तान्त को बआद्योपान्त सुनकर फिर नारदजीसे 
पुछा ॥ १॥ 


इन्द्रे कहा-हे मुनिवर ! उक्त सूची रूपी पिश्ाचता 
को तपश्चर्यासे प्राप्त कर हिमालय की बन्दरी-सी उस 
ककंटी ने किन-किन भोगों का भोग किया॥२॥ 


नारदजी ने कहा--ह इन्द्र ! अत्यन्त क्षुद्र पिश्ञाचता 
को प्राप्त कर उस्र जीवयुक्त सूचीका लोहेकी सूची 
आश्रय थी ॥३॥ 


लोहसूचीरूपी आश्रयका त्याग कर आकाशमें 
.चलनेवाले वायुरूपी रथम बैठी हई ओर प्राणवायु के 


तत्समारम्बनं त्यक्त्वा व्योमवातरथस्थया । 
प्राणमारतमार्गेण तया देहप्रविष्टया॥ ४ ॥ 
सर्वेषामान्त्रतन्त्रीणां स्नायुमेदोवसाघुजाम्‌ । 
रन्ध्रेण पक्षिणेवाऽन्तनिलीनं मलिनात्मनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


यस्यां नाडचां नभोवायुर्माति तत्तामुपेतया । 
तत्र शलं कृतं स्थुटन्यग्रोधाग्र इवोत्कटम्‌ ॥ ६ ॥ 


तच्छरीरेद्दियेस्तानि तथाऽन्यानि बहुनि च। 
भुक्तानि नरर्मासानि भोजनान्युचितानि च॥७॥ 


मांसे प्राणियों की देह में प्रविष्ट हई ॥ ४॥ 

वह्‌ सब पापियों के मास, मेदा, वसा ओर रक्तकी 
आंतोंके सूराखसे भीतर चिरकालतक ीन होकर इस 
प्रकार स्थित रही, जंसेचखिद्रसे भीतर प्रवेश कर पक्षी 
स्थित रहता है ॥ ५॥ 

जीवों की जिस नाडीमें रोगोंका आश्चयभरूत बाह्य 
वायु प्रवाहित होतादहै, वायुकेवेगसे उस नाड़ी में प्रवेश 
प्राप्त कर उसने उस्र नाड़ी में अत्यन्त उत्कट शूल रोगरूपी 
वेदना एेसी उत्पन्न की, जसे कि दक्षिणामूति के विशाल 


वटवृक्ष की नाडी में ज्ञेवशूल गाडागयाथा।॥ ६॥ 


उसने उन प्राणियों के शरीर ओर इन्द्रियो से उन्हीं 
प्राणियों के भोजनयोग्य बहुत भोजन तथा अन्य नरमांस 


आदि का उपभोग किया ॥ ७॥ 


२० 


सुप्र वरिवलिदिःनत्पमाल्या मुग्धदालया 
कान्तवक्षःस्थलस्थुतसृष्टपत्रकपोरः॥ ॥ ८ ॥ 
विद्रुतं बीतक्लोकापु विहङ्धच। वनवीथिञु । 
कत्पहुमोघपुष्पाप्रद्िगुणास्भोजपङ्क्तिषु  ॥९॥ 

पत अमोदमन्दारमकरन्दफणासवः । 
वनेष्वमरशेलानामरलिन्याभलिलोलया ॥ १० ॥ 
चवितानि शवाङ्धानि गध्रचाऽऽगर्तानि बुद्धयः । 
तडग्प॒ष्ठयेद संग्रामे वं।राद्धानि उवद! ॥ १९१॥ 
सर्वाद्धकोशताडीषु दिक्षिविदःऽनिललेषथा । 
उडडीनमवडनं च कचौघन्योमवीधिषु \॥ १२॥ 
विराडात्महूदि प्राणवातस्पन्दाः स्फुरन्त तु । 
यथा तथा प्रस्फुरितं प्रतिदेहगहं तयः \॥ १३॥ 

प्रियतम के वक्षःस्थलमें सोयी हुई उनके वक्षःस्थल 
के मदेन से विमदित्‌ पत्र की रचदा ओर अक पुष्प- 
मालाओं से विभूषित युवतियो के साथ कभ।-कभी सोती 
हुई वह उन मुग्ध बाला्काभी सुख अनुभव करती 
है अर्थात्‌ पति के वक्षःस्थल मे जिन्होने मछली आदि के 
आकारकेपत्रोको क्याहै, एसे कपोलोंसे युक्त ओर 
कान्त के आलिद्धन से जिसकी मालां मदिति हो गई हो, 
ठेसी मुग्धं बाला के समान वह्‌ सोई रही यानी मुग्ध 
बालाके सुख का भी उसने अनुभव किया॥८॥ 

कत्पद्रक्षीके पृष्पोसे भी श्रेष्ु द्विगुण सुगन्धवाले 
कमरों से पूरणं शोकरहित वनभूमियों मे प्क्षीके शरीरमें 
प्रविष्ट हुई वह लम्बी उदान भरती है ॥ -९ ॥ 

भँवरीके शरीरम प्रविष्ट होकर भ्रमरके साथ 
विहार करती हुई उस्ने खूब सुगन्धित मन्दारवृक्षके 
मकरन्द रूपी असव का देवताओं के परवेतोके वनोंमें 
पान क्ियादहै॥ १०॥ 


संग्राममे वेगसे चमक रही तल्वारकी धार गीद्ध 
की देहु में प्रविष्ट हुई उसने क्षतरूपी गर्तो से युक्त शवों 
के शरीर वैसेही चबा उकले जैसे वीर पुरुषोंको चबा 
डाटती है। ११॥ 
सम्पूणं प्रायो के शरीरो की नाडो में तथा कांच 
के समान नीले आकाशमें वैसे ही वहु उपर नीचे उडती 
थी जसे वायु-लेखा दिशाओं मे नीचे ओर ऊपर उड़ती 
है ॥ १२॥ 

प्रत्येक देहरूपी घरमे वैसे ही उसका स्फुरण होता 
था जसे समष्टि प्राणवायु का स्पन्द विराट्‌ के हुदयमें 


योगवासिष्ठे 
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सर्वप्राणिशरीरेष भान्ति चिच्छक्तयस्तथा । 


दौपप्रभाभात्ितया गृरिण्व स्वसद्मसु ॥ १४॥ 
विहूतं रुधिरेष्वन्तद्रवशक्त्येव रवाररषु । 


अभ्धिष्वावर्तवृच्येव जठरेषु विर्वाल्गतम्‌ ॥ १५॥ 
सुप्र मेदभ्यु शरुभ्रेषु शेाद्धेष्विव शैरिणा \ 
स्तादितश्चाऽङद्धगन्धोऽन्तः पीतरक्त्याऽ्ृतं यथा ॥ १६॥ 
तरगन्मादधादीनां हदोजान्यनिलधिया । 
परिभुक्तास्यश्ुक्लानि {ईिसयोधोकृतानि च ॥ १७ ॥ 


मथो जीवमयी सूची स्यामिति स्थावरे सा । 
सम्पन्ना तापसी सवी चेतनां पावनी तिता ॥ १८॥ 


अदृश्यया तया चेह मरुतोग्रतुरद्धया। 
अथःसुच्याऽनिलतया वहन्त्या दिक्ष्वरुद्धय। ॥ १९ ॥ 
स्फरित होता है ॥ १३॥ 

तम्पण प्राणियोंके शरीरोमे चिदु-रक्ति्ांभी 
उननें वैपेही भासित होती ह जसे प्राणवायु भपना 
व्यापार करता है । पूर्वोक्त चित्‌-शक्तिरूपी प्रभा से भासित 
होकर उसने प्रत्येक प्राणी के शरीरलू्पी घरमे वैसेही 
विहार किया जैमे गृहिणी अपने घरमे दीपप्रभासे 
भासित होकर व्यवहार करती है ॥ १४॥ 

उसने रुधिरमे वैसे ही विहार किया, जैसे जलमें 
द्रतशक्ति विहार करती है, उसने प्राणियोंके पेटमें वैसे 
ही विहार किया जपे समूद्रमे आवतेशक्तिः विहार करतो 
है ।; १५ ॥ 

वहु सफेद मेदा में चिरकाल तक वैमेही सोई रही, 
जसे विष्णु भगवान्‌ सफेद दोषनाग पर सोते है, वायुरूपं 
होकर उसनेअद्धके गन्धका वैमेही आस्वाद ल्या 
जसे पानशक्ति अमृत का आस्वादलेती है ॥ ५६॥ 

वायुरूप होकर उसने वृक्ष, लता, ओषधि भादिके 
रस आदिका उपभोग क्ियाओर हिसासे इकट्ठे किए 
हुए अस्वेत अर्थात्‌ काले, पीले आदि अशुद्ध रोका 
उपभोग किया ॥ १७ ॥ 

इसके बाद भँ जीवमयी सूची होड इसप्रकार 
खम्भे के समान अटल तपश्चर्याके संकल्प से तपस्विनी 
वह सूची चेतना, पावनी ओर शुद्ध हो गई ॥ १८ ॥ 

वायुवेग रूपी तेज घौडेवाटी, वायुरूप से बह रही, 
दिशाोंमे व्याप्त उस लोहमयी सूची ने अदृश्य होकर 
अनन्त प्राणियों कौ देहीं से पान किया, भोजन किया, 
विविध प्रकारकी क्रीड्षएँंकीं, दान दिया, दिलाया, 
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पोतं भक्तं विलपितं दत्तं वापितमाहूतन्‌ । 
तितं गतमुश्ितमनन्दंः प्राणिदेहुकंः ॥ २० ॥। 


अदुश्ययाऽशारोरिण्या मनःपवनदेहया । 
कुतपकाहरूपिण्या न तदस्ति न यत्तया ॥ २१॥ 


मत्तया शक्तया स्वादरदाच्चलितमेतया । 


कालमालानमःश्नित्य कंरिण्येव विवत्गितम्‌ ॥ २२॥. 


कलोरबहूलाधृतदेहवृष्टनदीष्वलम्‌ 
वेयरवेधर्यकारिण्या मत्तया मकरात्‌ ॥ २२॥ 


मरदाक्तया निगिरिवुं मेदोर्मापं तथा हृदि । 


लनं रुपितमर्यारयवृद्धातरयियः यथा ॥ २४॥ 
अनजोषमृगहस््यण्चासिहव्याघ्रादि नतितम्‌ । 
नतंक्येव चिरं रद्ध यलयाद्खदभङ्खके ॥ २५ \ 
बरहिरन्दश्च वायुनाभेकट्दमनुजातया । 
गन्धरुखिकयेवाऽन्तः स्थितं दुबल्या तया ॥ २६॥ 
आहरण दिया, नाच किया, गाया ओर निवास 
किया ॥ १९-२० ॥ 


अदुरय, देहदयन्ह॒ तथा समष्टि ओर व्यष्टिके मन 
ओौर पवनरूप देहवाखी आकाशसूपी उसमूचीनेजोन 
किया, एेसा कोई काम नहीं है ॥ २१॥ 

वह्‌ सर्वत्र भ्रमणमे समथं होते हए भी कतिपय 
प्राणियों के रक्तके आस्वादके रछोभसे मत्त उसने 
प्राणियों के आयुष्यके लिए नियत कालरूपी बन्धन- 
स्तम्ध का श्रयण कर हथिनी के समान पोडेसे प्रदेश 
मे भ्रमण किया ॥ २२॥ 

बड़ी-बड़ी लहरो से अतिशय कम्पित देहुरूपी नदियों 
मे बडेवेगसेप्राणियोंका देहूमे वियोग करनेवाली उस 
मदोन्मत्त सूचिकाने मगरके समान आचरण 
किया ॥ २३॥ 

जैसे कि धनाढच वृद्ध, आतुर आदि पुरुष भोजन में 
शक्तिनहोनेकेकारणरोतेहैँ वसेही मेदा ओर मासिको 
निगलने मेः असमथं होकर वहु अपने हृदय में रोई ॥२४॥ 

उसने अपने द्वारा पीडित बकरी, उट, हरिण, हाथी, 
घोडे, सिह, बाध आदिको वैसेही चिरकाल तक खुब 
नचाया जसे नतकी रङ्ख-स्थलमे अपने शरीरमें पहने 
हुए कङ्कण, बाजूबन्द आदि को नचाती है ॥ २५॥ 

बाहर उनचास वायुओं के-स्तरों मे ओर भीतर प्राण- 
वायुओमे एकता को प्राप्त वायु की गतिसे विवश वह्‌ 
वसे ही उनके भीतर स्थित रही जैसे वायुओं के अन्दर 
सुगन्धि रहती है ॥ २६॥ 
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मस्त्रौरवितपोदानदेवपुनादिभिहृता । 
बहिगिरिनरीतुङ्खतरङ्खवदूपदूता ॥ २७ ॥ 
दीयप्रभेवाऽविज्ञातगतिर्गत्याश्च लीयते । 
भयःसुच्थां मातरीव तत्र॒ निवृततिमेति सा ॥२८॥ 


स्ववासनानुसरेण सवं भआस्पदमौहते । 
सुचीत्वमेव रक्षस्या सुचित्नेनाऽऽस्पदीक़तम्‌ ! २९ ॥ 
सर्वा विहूत्याऽपि दिशः स्वमेवाऽऽस्पदमादरि । 
जीवसुचौ लोहमुचीमिजाऽऽवाति जडो जनः ॥ ३० ॥ 
एवं प्रयतमानं सा विह्रम्ती दिशे इश्च । 
मानती तुप्निमाथाता न क्तारीरीं संदाचन।॥ २१॥ 
सति धसि धर्मा हि सर्भवन्तीह नाऽसति । 
रीरं विद्यते यस्यं तस्य तत्‌ किल तप्यति ॥ ३२ ॥ 
अथ तुप्रस्य देहस्य स्मरणास्प्राक्तनस्य सः । 
बभूव इुःखितस्वान्ता पृर्णेदरसुट थिः ॥ ३३॥ 


मन्त्र, ओषधि, तपस्य, दान, देवपूजा आदि से आहत 
वह पदंत-नदी कौ ऊंची तरद्धोंके समान बाहर भाग 
जाती थी ॥ २७ ॥ 

बूती हुई दीपक की खव के समान अरन्तहित गत्िसे 
जिसकी गति जानी नहीं जा सकती एेसी वह शीघ्र लोहु- 
मूचीमेंचिपि जाती दै भौर वर्हांपर वैसे ही विश्रान्ति-सुख 
को प्राप्त हाती है जैसे बच्चा माताकी गोदमें विश्रान्ति 
कगे प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 

सुची के समान तीक्ष्ण स्वभाव की राक्षसी ने सूची 
को ही अपने पद वनाया क्योकि, अपनी वासना के अनु- 
सारही सभी व्यक्ति अपने परदकौी अभिलाषा करते 
है ॥ २९॥ 

जैसे जड़ पर्ष आपत्तिमें अपनेही स्थान को प्रि 
करताटै वैसे ही जीवसूची सम्पूणं दिशाओोंमे विहार 
करके भी आपत्ति मे अपने ही पदभ्रूत लोह-मूची को प्रात 
होती है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार प्रयत्न कर दसो दिशाभोमे धूमकर उस 
जीवसूची को मानसी तृति तो यथाकथंचित्‌ प्राप्त हुई, 
किन्तु शारीरिक वृति उसे कभी प्राप्त नहीं हुई ।॥ ३१ ॥ 

धर्मो के रहते धमं रह सकते है, धर्मो के अभावमें 
धमं कंसे रह्‌ सक्ते हैँ ? जिसका शरीर रहता है, उसका 
शरीर तृप्त होतादहै।॥३२॥ 

अनन्तर अपने प्राक्तन तृष शरीरका स्मरण करं 
उदरपुति से प्राप होनेवाले सुख की अभिलाषासे उस 
मूची का हृदय दुःखित हुमा ॥ ३३॥ ` 


२२ यशवातिष्ठे 


ठतः प्राक्तनदेहाथं करिष्ये विपुलं तपः, 
दति संचिन्त्य तपते देशं निर्णीय साऽऽत्मना \\ ३४ ॥ 
विवेजाऽऽकाशगध्रस्य हृदयं तरुणस्य सा। 
प्राणमार्तमागण खं तगीव बिलेशया ॥ ३५॥ 
गध्रः स्वामयरसुचत्वं कशिदेतत्‌ समाश्रतः । 
निदान्तप्रेरितः सुच्या कर्तं मन उपाददे \। ३६॥ 
भुचोमादाय गध्रोऽसौ ययौ तच्चिन्तितं गिरिम्‌ । 
म्रन्तःसुचि पक्ञाच्यन्दे नुन्नोऽब्द इव वायुना ॥ ३७ \ 
तत्राऽजने महारण्ये स्थापधामात तामसौ । 
सर्वस्षङुल्परहिते पदे रोगैव चेतनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एकेनेवाऽयु सा तेन पादप्रान्तेन सृुरिथता । 
सम्भरतिषठाःपितेनाऽद्रिमूध्नि ग्रेण देवता ॥ ३९॥ 
रजःकणग हस्थाणुशिरस्येकेन साऽगुना ! 
पादेनाऽतिषठ्दुम्रीवं शिखौव गिरिरूधनि॥४०॥ 


अनन्तर अपने प्राचीन शरीरकौ प्राप्तिके लिए 
कठोर तपस्या करूंगी, एसा दृढ़ निश्चयकर, तप के लिए 
स्वयं देश का निर्णय कर जते घोसके में सोनेवाी चिडिया 
घ्रोसले के चिद्रमे प्रविष्टहोतीरहै वैसे ही वह आकाशमें 
उडनेवाले जवान गृध्के हूदयमें प्राणवायुके मासे 
प्रविष्ट हुई ।॥ ३४, ३५ ॥ 

अपने भीतर प्रविष्ट रोगसूचिता से अधिष्ठित तथा 
सूची से प्रेरित वह गृध्र अपनेमेंप्रविष्ट सूची के अभिल- 
षित कायं को करने के लिए तत्पर हो गगा ॥ ३६॥ 

अपने भीतर प्रविष्ट हुई सूची द्वारा प्रेरित वह गृध्र 
सूचीरूपी पिशाची का निवृत्तिकाल उपस्थित होनेपर जहाँ 
जाने का उसने विचार क्रियाथा, उस्रवैसेही पवेतमें 
गया जसे वायु प्रेरित मेष पवेत को प्राप्त होता है ।३७॥ 

उस गृध्ने उस निन महावनम वैसे ही उस सूची 
को रक्ला जैसे योगी अपनी बुद्धिवृत्ति को सम्पूणं सङ्कल्पो 
से रहित परम पदमे स्थापित करतादहै।॥ ३८ ॥ 
ˆ वहएकहीषैरके प्रान्त पर स्थित लोहमूची पवत 
के शिखरपर गृध्र द्वारा प्रतिष्ठापित देवप्रतिमा के समान 
लगती थी | ३९ ॥ 

धूलीकणरूपी धर में स्थित स्थाणु के सिर में 
एक अत्यन्त सूक्ष्म पैरसे पवत शिखरमें मधूर के समान 
ऊपर को गदेन करके वहु खड़ी हो गई ॥ ४० ॥ 
. गृधद्वारा स्थापितको गई ओौर खडी हुई स्नेहमयी 
मची को देखकर जीवयुक्त सूचिका गृध्रके शरीरसे 
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उत्थितां स्थापितां भूचो गधेण जोवसुचिका । 
दृष्टवा ब्हिविनिर्गन्तुं खगदेहात्‌ प्रचक्रमे ॥ ४१ ॥ 
खगदेहान्निर्जगाम सचौ प्रोन्मुखचेतना । 
पवनाद्‌ गन्धलेखेव ध्राणवातरवोन्मुखी ॥ ४२ \' 
जगाम गधः स्वं देशं भारं त्यक्त्वेव भारिकः । 
निवत्तव्याधिरिव स बभूवाऽन्तरनाक्खः॥। ४२॥ 
मु चिस्तथाऽऽ्धारस्तपसे एरिकत्पिता । 

दृढः सुसदृशोऽ्थानां विनियोगो ह राजते ॥ ४५४ ॥ 
नह्यम्‌तस्थ सिध्यन्ति दिनाऽऽधारं किल क्रियाः । 
दुत्याधारकनि्ठत्वमःधित्यासो तपःस्थित! ॥ ४५ ॥ 
जीवमु चौ लहुसुचों पिह्णाचौ शिञपानव । 
स्वतो वल्थामात वाव्येवाऽऽमोदलेखिकाम्‌ \\ ४६ ॥ 
ततस्ततःप्रभुव्येषा सूचौ दीघतपस्विनी । 
अरण्यान्यां स्थिता शक्र तत्र वषगणान्‌ बहून्‌ :) ४७ ;\ 
बाहर निकलने के लिए तत्पर हई ॥ ४१ \ 

वाहूर निकलने के लिए जिसकी वुद्धि अत्यन्त उत्सुक 
थी एेसी जीवसुची वायुसे नासिकासे प्राणवायु के साथ 
मिलने के लिए उत्सुक सुगन्धि के समान उस गरृध्के दह्‌ 
से वाहर निकल आर ॥ ४२॥ 

गृध्र भी विषूचीको उतार कर अपने देशको वसे 
ही चसा गया जसे भारवाही पुरूष भारको छोड करके 
सुखी होकर्‌ अपने स्थान को जाताहै। वह उस पुरुष के 
समान स्वस्थहो गया जिस पुरुषका रोग निवृत्तहो 
जाता है ॥ ४३॥ 

उस जीवसूचीने तपस्याके ल्एि लोहुमूचीको 
आधार वनाया, पदार्थोका खूब विचार कर किया गया 
यथोचित विनियोग शोभित होता है ॥ ४४॥ 

अमूते पदाथं की किसी आधार के बिना तपस्याःआदि 
क्रियाएे सिद्ध नहीं हो सकती, यह विचार कर वह जीव- 
सूची लोहसू चीरूपी आधार मे एकनिष्ठ होकर तपस्या 
करने के लिए प्रस्तुतं हुई । ४५ ॥ 

जीवसूचीने लोहसूचीकोवसेही सर्वाश्िसे. व्याप्त 
कर लिया जसे पिशाचीसेमरके वृक्षको चारों भरसे 
व्याप्त कर लेतीहै ओर जसे आंधी सुगन्धिके लेश को 
व्याप्त कर लेती है । ४६॥ 

हे इन्द्र, अनन्तर तभी से यह्‌ दीघं तपस्या करनेवाली 
सूची बहुत वर्षासे उक्त जङ्भलमे तप कर रही 
है ॥ ४७ ॥ 
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तस्या वरार्थं यत्नं त्दं कुर कतव्यकोविद ! । 
रेण संभतं छोकनङं दग्धं हि तत्तपः \\ ४८॥। 
श्रीदसिष्ठ उवाच 

इति नारदतः श्रुत्वा शक्रः मुचीनिरीक्षणे । 
मारतं प्रेषयामास दश्चदिग्मण्डलान्यथ \। ४२ ॥ 
जगामाऽथ मरत्संविदःत्मना तामनेक्षितुम्‌ । 
अथाऽपुच्य नभोमार्गं विचचार त्वरान्वितः ।॥ ५० ॥ 
सा तेध्य संवित्‌ सिप्राघनव तचगता सती । 
परमाचिरिवाऽविध्नं सहसत ददन्न ह्‌ ॥ ५१ 
मूमः सप्रसपुद्रान्ते निबद्धा विधुरस्थलीम्‌ । 
लोकालोकाद्विरसनां तती मणिमयोपमम्‌ \॥ ५२ ॥ 


स्वादूदकाभ्धिवलयं सकोट रककुम्गणम्‌ । 
पष्करदीपवलयं तदन्तगिरिमण्डले ॥ ५३ ॥ 
मदिराम्भोधिवलयं तज्जरेचरसं स्थितम्‌ । 
गोमेदद्रीपकटकं तन्मध्यविषयत्रजम्‌ ॥ ५४ ॥ 


हे कतंव्याथ का निणैय करनेमें परम कुशल देव- 
राज । उसको वरदान द्वारा ठ्गनेके लिए आप प्रयत्न 
कीजिए, क्योकि उसकी तपस्या चिरकालसे परिपाक्ति 
लोक को जलाने मे अत्यन्त समर्थं है ॥ ४८॥ 

श्री वसिष्ठजीने कहा-हे राम ¦! इस प्रकार उक्त 
सूची का. वृत्तान्त नारदजीसे सुनकर इन््रने सूचीको 
देखने के लए वायु को दसं दिशाओं मे भेजा ॥ ४९॥। 

तदनन्तर वायुका दिव्यदृष्टिरूप ज्ञान उसको देखने 
के लिए गया अर्थात्‌ वायुने दिव्यदृष्टि से गन्तव्य दिशा 
का आलोचन किया । अनन्तर आकाशमागे को छोड़कर 
वायुने शीघ्रताके साथ भूरिमें प्ंटन किया ॥ ५०॥ 

शीघ्रतासे वाथुकी संविद्‌ ने (दिव्यदृष्टि ज्ञानने) 
एक अशमे ही सम्पूणं दिशाभों का पर्यारोचन कर 
सर्वो्कृष्ट ब्रह्यज्योति के समान बिना किसी विघ्न-बाधा 
के सहसा सब कुछ देख लिया ॥ ५१ ॥ 

अनन्तर सात समुद्रो के ओर भूमिके अन्तमें लोका- 
लोकपवेत कौ करधनीरूप, जल ओर जन से शून्य स्वणं- 
मय भूमि को उसने देखा ॥ ५२ ॥ 

अनन्तर स्वादु जल के समूद्रसे धिरा हुआ पवेतोंकी 
सन्धिमे स्थित देशों ओर दिशाओंसे समन्वित मणिमय 
पष्करद्रीप को देखा ॥ ५३ ॥ 

उसके बाद सुरासमुद्र से धिरा हुआ उस देश में रहने 
बाले जल्चरों से व्याप्त पृष्करद्रीप के अन्तगेत पवेतोंमें 
वृत्ताकार गोमेदद्रीप को देखा, इससे उस देश के प्राणियों 
की जल ओौर स्थल-दोनों मे समानलूप से संचरण-साम्यं 
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इक्षूदकाभ्िपरिसं हन्तं गिरिगणान्तरम्‌ । 
करोञ्दीपोवेरापीठं शन्तं गतगिरिक्रनम्‌ ॥ ५५॥ 


क्षोरान्धिमूक्तावलयं समध्यगतनायकम्‌ । 
श्वेताखस्यटीप वलयं सभूतप्रविभागकम्‌ ॥ ५६! 
ततो धृत।रवलयस्टान्तस्थपुरमम्दिरम्‌ । 
कुशद्रीपवुतिव्याप्रं समटाशेलकोटरन्‌ ॥ ५७ ॥ 
दध्यम्भोराशिरशनासानताम्बरपरोदरम्‌ | 
शाकदीपोवराकारं सान्तस्थविषयान्तरम्‌ ॥ ५८॥ 


क्षाराम्भोराक्िपरिधि सान्तस्थविष्रयान्तरम्‌ । 
जस्बरदीपे महानेरं कुरुपवतसंकुलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वातस्कन्धेभ्य एवाऽऽरौ पतितानिरूवेदना । 
क्रमेणाऽनेन पयन्ते तेनेव प्रसृतोऽज्ञसा ॥ ६०॥ 
वायुरालोकयन्नद्धा जम्बरदीपं निरेक्ष्य च । 
तत्‌ प्राप हिमवच्छद्धं यत्र शुचौ तपस्विनौ ॥ ६१॥ 
प्रतीत होती है ॥ ५४ ॥ 

अनन्तर उसने इक्षूदकसमृद्र से पिरा हुआ उपद्रव- 
रदित, पर्वैत्रेणियों से व्याप्त एवं उवंरा पृथ्वी का पीठ- 
स्वरूप मध्यवर्ती देशों से पूणं क्रौश्वद्रीप को देखा ॥ ५५॥ 


अनन्तर उसने क्षीरसागरसूप मोतियों.मसे. जटित 
कद्कणसे पिरा हभ, मध्यमे त्रिलोकनाथ विष्णु 
भगवान्‌ से अधिष्ठित अवान्तर प्राणी एवं भिन्नभित्र 
सण्डसे व्याप्त वृत्ताकार इवेतद्रीपको देखा ॥ ५६ ॥ 

अनन्तर जिसके मध्यवर्ती मन्दिर, नगर, धृतसमुद्र से 
परिवेष्टित बड़े-बड़े पवेत ओर उनकी सन्धि में स्थित देश 
से व्यप्त कुशद्रीप को उसने देखा ॥ ५७ ॥ 


अनन्तर उसने दधिसमुद्र्पी करधनीसमे सीमित 
आकाश ही जिसका नगररूपी उदर है ओर जिसकी सीमा 
मे अन्यान्य देश थे एमे शाकद्वीप को देखा ॥ ५८ ॥ 


जम्बद्रीप मेँ कुल पवतो से पिरा हुआ प्रान्त भागं 
अन्य देश भौर क्षारसमृद्रसे परिव्याप्त महामेरु को 
देखा ॥ ५९ ॥ 

पहले वायुपसंविद्‌ वायुदेवता वातस्कन्धो से उनचास 
वायुओं के स्तरोंसे अवतीणंहूरई। जहांसे वायुकौ 
संवित्‌ अवतीणं हुई, उसी मागंसे वायु भी अनायास 
अवतीणे हुआ ॥ ६० ॥ 

वह्‌ वायु जम्बद्रीपको देखकर हिमाख्य के उस 
शिखरमे जहां पर वह्‌ तपस्विनी मूचीथी सूचिकाका 
अन्वेषण करता हुआ पहुंचा ॥ ६१॥ 


२४ योगवासिष्ठे 


शृङ्कनूध्नि महत्य्रे साऽरण्यानीमवाप ताम्‌ । 
दवितीयाकाशविततां बजितां प्राणिकमभिः ॥ ६२ ॥ 
अघंलादतृणय्युहूनिकटत्वाद्‌ विगस्वतः । 
रजोनयीमेव ततां संसाररचनामिव ॥ ६३ ॥ 
मृगतुष्णानदःतार्थपुरणीयःन्धितां गताम्‌ । 
हत्नकोरण्डसंकाशमृगतुष्णासरिच्छताम्‌ ॥ ६४॥ 
अमितानन्तपयन्तां जोकपलेक्षितरपि १ 


७३.६९ 


केवलं पवनस्पन्दप्रवहद्धुलिकरुण्डलाम्‌ ।¦ ६५ ॥। 
मुर्टा्ुकुडकुमालिप्नां रग्नचन््राुचन्दनाम्‌ । 
विलातिनीरि्‌ व्योध्नो वातसुत्कारपायिनीम्‌ \॥ ६६ ॥ 
सपद्रीपसमुदरपुद्रणसमुच्छ्नेकदेशान्नयं। 
भूपीठं ५२ितो विहत्य यवनो दीर्घध्विरा जजंरः । 
तां प्राप्योग्रशिरिस्थलीमलिवपुर्योपाङ्कटगनामिव 
व्थाप्रानन्तदिगन्तपुरकब्रहहेदो विश्षश्राम सः 1\६७1! 


इत्याद श्रौवासिष्ठमहारामायणे दाटमीकोये उत्पत्तिप्रकरणे ककंटचुपास्याने 
मुचातपोव्णनं नम त्रिसप्रतिमः सः ॥७३॥ 


त्यन्त उँनीर्खिरकी चोटी, जह्‌" वह्‌ रूची 
तप कर रही थी, उस महावन्‌ में वहु गया, वह महावन 
दुसरे आकाशके समान दिष्छृतया ओर प्राणियोंके 
संचारसे रहित थः ॥ ६२॥ 

सूर्यं के अतिशय निकट होने के कारण उसमे तृण, 
लता आदिके सप्र उरन्नही नरह हुएथे। वह्‌ रजो- 
गुणमयी संसार-र्चना के समान रजोमय धा ॥ ६२ ॥ 

वहू मृगतृष्णाहूपी नदियों के समूह से पूणं होनिवाले 
समुद्र के समान था, इन्द्र-धनुष के तुल्य मृगतृष्णा रूपी 
वैकडों नदियां उसमे थी ॥ ६४॥ 


वह्‌ इतना विस्तीणं ओर अपसतीमथा किं लोकपाल 
भी (इन्द्र आदि भी) अपनी दृष्टि से उसको इयत्ता जानने 
मे असमर्थये भौर उसके अवान्तर देश अनेक थे, दोनों 


ओरजोरके वायुके यानीभंधी र चलनेसे वह रहै 
धूलिपटल ही उपक कुण्डल थे, सूर्यं के किरण ल्पी केसर 
से उसका सर्वाद् लिप्तिथा ओर चनद्रकिरणरूपी चन्दन 
उतम लगा था, वह्‌ आका की विलासयुक्त नाधिका के 
समान था अर आकाश फो वायुरूपी सूत्कार्‌ अर्थात्‌ कान्त 
के आलिद्खनसे जनित सुख को अभिव्यक्त करने वारो 
घ्वनि सुनाई देठी थी ॥ ६५-६६ ॥ 


वहु वायु, जिसका विशाल शरीर व्याप्त अनन्त 
दिक्षाओंका पूरथा, सातद्वीपोसे गौर समद्रोसे कयि 
गये मुद्रणसे उपरको व्याप्त हुए एकदेश के आश्रयभरूत 
पृथ्वी रूप पीठपरचारों ओर्‌ विहार कर दीं मागेमें 
चलनेके कारण थके हुए मानो भंवरके समान शरीर 
वले आकाशम ल्टकी हुई उस्र उन्नत पवेत-स्थलीको 
प्राप्न कर उसने दिश्राम लिया ।। ६७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण में सूचीतपवर्भ॑न 
नामकं कुसुमलता का तिहत्तरवां सगं समाप्त ॥ ७३॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
तस्य तव्रोध्वभ्ृङ्गस्य तस्यां भुवि महावनौ । 
ददक्षं मध्यमां सुच प्रोत्थितां स ॒शिषामिव॥ १॥ 
एकपादं तपस्यन्तीं शुष्यन्तौ शिरञऽमणा । 


श्रीवसिष्नीने कहौ--उस उक्त शिखरकी उस 
भूमि मे जिस्म पूवं बाणित विशार वन था, उन्नत शिखर 
फी मध्यम शिखाके समान डउटी हुई मूचीको वायुने 
दैवा ॥ १॥ 


वह्‌ एक पैरमे तपकर रहीथी, अपने सिरकी 


७४ 


सततानश्षनां शुष्कपिण्डीभूतोदरत्नचम्‌ ॥ २ ॥ 
सङृद्विकसितस्थेन गृहीष्वे्ाऽऽतपानिलान्‌ । 
पश्चात्यजन्तीं हृदये मे न मान्तीत्यनारतम्‌ ॥ ३ ॥ 


। 11 


गर्मी से मूख रही थी ओर सदा निराहार थी तथा उसकी 
उदर-त्वचा मानो सूखे हुए पिण्डके समान हो गई थी ॥।२॥ 

एक बार खुले हए मृखसे धृष ओर वायु कां ग्रहण 
करये मेरे अन्दर नहींसमारहैरटै, यह प्रद्चित. करती 
हुई सी वह्‌ उनको बार-बार बाहूर निकाल रही थी ॥३॥ 


४.१४ | 


दुष्कां चण्डाुकिरणजजरां कनवाः) 
अचलन्तीं निजात्‌ स्थानाद्‌ स्नापितामिन्दुररिमिभिः।\४)) 
पूवं रजोणुनकेन संविशटच्छन्नमस्तकाम्‌ । 
कृतार्थत्वं कथयतीं दरताऽन्यस्थ नाऽऽस्प३म्‌ ॥ 
उःरण्पान्येव दत्वाऽ्थं चिरं जातां शिखामिव । 
ून्यवस्थापितप्रागजटाजूटवलोमिव ।॥ ६॥ 
तां प्रक्ष्य पवनः सूचीं विस्मथाकुलचेतनः , 
प्रणम्याऽऽलोक्य सुचिरं भीतभं।त इवऽऽगतः \: 
नडातःस्विनी मुदः किमर्थं तप्यते तकः । 
देति प्रष्टं शक्ञाकाऽसौ तत्तेरोराशिनि{जतः ॥ 
भगवत्या महासुच्या अहो चित्रं महातप 
द््येव केवलं ध्यायन्‌ मारतो रगनं ययो ॥ ९॥ 

प्रचण्ड सूयेकी किरणोटे वह नख गर्दथी ओौर 
वनके लक्ष वायु्ओंसे उस्काशरार जर्जरहोगयाथा, 
अपने स्थानसे वह्‌ विचलित नहींहोती थी ओर चन्रमा 
की किरणे उसे स्नान कराती थी ।॥४॥ 

अन्यको स्थान न दे रहै एक रजःकण से उसका 
मस्तक आच्छन्न था, अतएव उसी रजःकण से वह्‌ अपनी 
कृताथता को प्रकाशित कर रहीथी, आज्य यहदैकि 
सुचीके लधुतम मस्तक पर दुसरे रजःकण का समाविश 
तो हो नहीं सकता था, अतः अन्य रजोजातीय रजोगुण 
को ओौर उसस सहचरित तमोगुण ओौर सत््वगुणको 
स्थान न दे रहै रजःपरमाणु रूपहेतुमे वहु अपनी 
कृतार्थता का अनुमान करारहीथी॥५॥ 

यह्‌ निर्जन शून्य अरण्य कै मध्यमं सूची की आकृति 
को देखकर एेसा मालम देता था कि वह्‌ सूची नहींहै 
अरण्यही न्य वन को अपना देश्वयं प्रदान कर तपस्या 
केदवारासूचीरूप चूडा=शिखाया जटाजूट भी प्राप्त 
कियाहै। आशय यहद कि वह्‌ पूर्वोक्त महारण्यद्वारा 
वृक्ष, लता, ज्ञाडियां, मृग आदि अपने विभवरूप पदार्थो 
को अन्य अरण्योंको देकर चिरकाल की तपस्याद्वारा 
सूचीरूप से पैदा की गई शिखाके समान स्थित थी, उसके 
बादयोगका परिपाकटोनेके कारण जिन्होने अपने 
मस्तकमेंप्राणोंको स्थापितक्यादहै, एेसे योगियोंके 
जटाजूटकी ख्टके समान वह्‌ स्थितथी। यहाँ पर 
सुची की, तप के उपक्रम में अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण, 
उस महान्‌ वनकीरिखाके श्पसे उष्पेक्षाकी गई 
ओर चिरकालके तपसे उत्पन्नतेजकी बृद्धिहोने पर 
पुञ्जीभाव की विवक्षासे उसकी महारण्य के जटाजूट के 


५ ॥ 


८ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे २. 


तमुत्लङ्खचाऽश्नमग तु वातस्कन्धानतीत्य च । 
तसिद्धवृन्दानघः कृत्वा सु्यमार्गमुपेत्य च ॥ १०॥ 


उध्वेमेत्य॒विमानिभ्यः प्राप श्क्रपुरान्तरे । 
मुचीदक्लनपुण्यं तमाटलिङ्गः पुरन्दरः॥ ११॥ 


पुश्च कथयामास दष्टं सवं मयेत्यसौ । 
सहदेवनिकायाय  सक्तावाऽऽस्थानवानिने ॥ १२, 


वायुरवःच 
जभ्बद्रोपेऽस्ति शेलेन्दरो हिमवान्नाम सून्नतः । 
जामातः यस्य भगवान्‌ साक्षच्छशिकलाधरः ॥ १३ ॥ 
तस्योत्तरे _ मह्यङ्प्े परमरूपिणौ । 
स्थिता तणस्विनौ सुचौ तपश्चरति दारुणम्‌ । १४॥ 
श्प से उ्परेक्षा की गरहै॥ ६॥ 

उस सूची को देख कर वायुके अगश्र्े का हिकाना 
न रहा, उसको प्रणाम कर ओौर चिरकाल तक उसे 


देखकर अत्यन्त भयभ्रीतके समान वहु उसके एस 
आया ॥ ७ ॥ 


महातपस्विनी मूची किसल्एि तपश्चर्या करती है, 
प्रह पुने का उसको साहस नहीं हभ, क्योंकि वह उसके 
तेजोराशि से अभिभरूतहोग्याथा॥८॥ 

भगवती महार ची का महातप अत्यन्त आश्चयेकारी 
है, केवल यही सोचता हुजा वायु आकाडमें चला 
गया ॥ ९ ॥ 


मेघमागं को लाँदकर ओर उनचास वायुओंके स्तरों 
का अतिकृमण कर सिद्धोंको अपनेसे नीचे कर सूयंमागं 
प्राप्त कर विमानो से अर्थात्‌ वैमानिकप्रधान नक्षत्र लोक 
के ऊपर चढ़कर वह इन्द्रपुरी मे पहुंचा । सूचीके दरशन 
से अति पुनीत हए वायुका इन्द्रने आलिद्खन 
किया॥ १०, ११॥ 

इन्दर के पूछने पर वायु ने देवदृन्द से परिवृत ओर 
सभा वैठे हुए इन्दर से कहा- जित कायं के व्यि आपने 
मूज्ञे आदे दिया था, वह॒ सब मने देखा :; १२ ॥ 

वायु ने कहा--है महेन्द्र, जम्बरढ्ीप मेँ अत्यन्त उन्नत 
हिमाल्य नामका पवैतराज है, जिसके साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चन्द्रशेखर जमाता हैँ ।॥ १३॥ 

उस हिमाल्यके उत्तरतरफके बडे शिखरके 
ऊपर महातेजस्विनी तपस्विनी सूची खड़ी होकर भीषण 
तपस्या कररहीटहै॥ १४॥ 


४ 


बहुनाऽत्र किषटुक्तन वाताद्यक्षनशन्तये । 

थया स्वोदरसौधिर्यं पिण्डीटत्वा निवारितम्‌ ॥ १५॥ 
शान्तं रोचसृक्षमा्थं विकारस्याऽऽस्यं रजोणुना । 
तयाऽ स्थगितं शीतवातःशननिवृत्तये ;; १६॥ 
तस्थास्तीव्रेण तपता तुहिनाकरभुत्मुजन्‌ । 
अभ्याकःरमयो गृ हन्‌ देव दुःसेव्यतं रतः \ १७॥ 
तदुत्तिष्ठाऽऽशु गच्छामः त्वे एव पितामहम्‌ 
तटराथमनर्शाय विद्धि तत्सुमहत्तपः ॥ १८ \) 
दूति बतिरितः शक्रः सह देव्गमेन सः । 
जगाम ब्रह्मगो लोकं प्राथयमास् तं विभुम्‌ ॥ १९ ॥ 
सूच्या उरमहं दातुं गच्छामि हिमवच्छिरः । 
ब्रह्मणेति प्रहिज्ञते शक्रः स्वगमुपाययो ॥ २० \ 

उसकी तपस्या का अधिक क्या वणेन करं? उसने 
मुदम वायु आदि का भी भोजन नदी, इस अपने 
उदरके चिद्रको लोहुपिण्ड वना कर नष्ट क डाला 
हे ॥ १५ ॥ 

उसने शीत ओर वायु के निगलने की निदृत्ति के लिए 
मुख को, जिसकै अत्यन्त छोटे छिद्र के सङ्कोच का निवा- 
रण क्रिया जा चुका था, लोलकर धूक्किणोंसे भर 
दियादहै ¦ १६॥ 

उसकी घोर तपस्यासे हिमालय अपनी हिममयता 
क त्यागदर अग्निमय लोहूपिण्ड बनकर दुःसेव्यहो गया 
है ॥ १७ ॥ 

इसलिए शीघ्र उद्िए, हम सभी टोक्रपितामह ब्रह्माजी 
के पास उसके वरदान के छिए जावे, यह्‌ निश्चय समञ्ञिए 
कि यदि उसकी उपेक्षाकी जायगी तो उसका वह्‌ घोर 
तपलोगोके अनथैके ल्एिही होगा ॥ १८॥ 

इस प्रकार वायुकीप्रेरणाते इन्द्र देवताओं के साथ 
ब्रह्मलोक मे गये, वहां जाकर उन्हनि भगवान्‌ ब्रह्मा को 
प्रार्थना की ॥ १९॥ 

मसूचीको वरदेनेके लिए हिमाल्यके शिलरमें 
जाताहूं, ब्रह्माजी के द्वारा एेसा आडइवासन देनेपर इन्द्र 
स्वगं को लौट आये ॥ ५० ॥ 

सात हजार वर्पो की तपस्यासे वह सूची अति पवित्र 
हो गई थी, उसने अपने तपके तापसे देवलोक को सन्तप्त 
करदियाथा।॥ २१॥ 

अत्यन्त बहु रही तपस्या में स्थित उस सूची को 
विकसित मुखचिद्र में प्रविष्ट सूयं के क्रिरणल्पी दृष्टिसे 
तब तक ही उसकी छायाने, देखा जब तक तपस्या करने 
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एतावताऽथ कालेन सा बभूवाऽत्पादने। । 
सुची निजतपस्तारतापितासरमन्दिरा ॥ २१॥ 
पुखरन्ध्रस्थितार्काशुदुक्ा स्वच्छाय्येव सा। 
विकाक्षिन्या- विवरिस्था चोदिताःतमवेक्षितः ॥ २२॥ 
कौरेगरहूपथा रुच्या मेश स्थेर्येग निजितः । 
मनं नेति बुद्ध्वैवं मुक्तमाद्म्तयोदिने । २३॥ 
मध्याह्नं तापननीत्यव विश्चन्त्या मारतान्तरम्‌ । 
अन्यदा गौरवाद्‌ दृष्ट्वा दुरतः प्रेक्षमाणया ॥ २४॥ 
सा तामवेक्षते गःरत्तापादङ्कं निमज्जति । 
सङ्कटे विस्मरत्येव जनो गौरवक्तक्कियाम्‌ !\! २५॥ 
छायासुचो तापनूच यश्चाऽऽत्मा स तृतीयया । 
द्विकोणं तपसा पुतं वाराणस्या समं छतम्‌ ॥ २६॥ 
का उमने संकत्प क्ियाथा।! २२॥। 

रेशमके तारफे समान सूश्म रात्रिपे रुची नी 
छाया क्यों परित्याग करतीथी ? इसकाकारण यह्‌था 
किसूचीकी स्थिरताके कारण पराजित दोकर सुमेर 
पवत ल्ज्जासे निमग्न होकर जातादैकि नहीं यह्‌ 
जानने के लिए सन्ध्याके समयमूचीकी छाया वटुकर 
पवेत के समीप देखने के लिए रात्रि व्यतीत करता था 
इसलिए दिखाई नहीं देती थी । आशय यह्‌है किरेशम 
के तार के समान अत्यन्त सृक्ष्ममूचीने अपनी स्थिरता 
सेमेरुको भी जीत ल्या, उस्केद्रारा जीता गया वह्‌ 
मेर कहीं लज्जा से समुद्रम इवता तो नहीं है, इस अभि- 
प्रायसे उसको देखने के लिए मानो दिनके आदि ओर 
अन्त भागो मे उसने दीधेता धारण कर उसके दशंनका 
त्याग करिया । २३॥ 

प्रातः सममे दूरसे गौरवके साथदेख रही वह 


मध्या के समयतापके भवते वायु के मध्य निरीनदहो 


जाती थी अर्थात्‌ सूचीके उदरमे प्रविष्ट हो जादी थी, 
अतएव उस समय उसने उसके दशकं का त्याग 
किया ॥ २४॥ 

वह्‌ छाया सूची को देखती थी ओौर बडे तीव्रतापसे 
उसके अद्धोमें मगनहो जाती थी, यह्‌ बातटठीकमभीरहै, 
लोग सङ्कट के समय गौरव प्रयुक्त सत्कारको भूलही 
जाते हैँ ।॥ २५ ॥ 

लोहसूची, छायासूची ओौर तापसूची के मध्यमे 
स्थित त्रिकोण स्थान को तपस्याके हारा अस्त्र-वरण 
ओर गद्धा इन तीनों के मध्यमे स्थित वाराणसी स्थान 
समान बनादियाथा। २६॥ 
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गतात्तेन॒ च्रिकोणेन त्रिवणपरिखादता ¦ 
वायवः पांप्तवो येऽपि तेपरां मुक्तिमःगताः॥ २७ ॥ 


विदितपरमकारगाश्य जाता 
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वथनु वेतनसंदिःं विचायं । 
स्वमननकलनानुसार एक 
स्त्वहं हि गुरः परमो न राघवाऽन्यः ॥ २८॥ 


दत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मोकोये उत्यत्तिप्रकरणे करकंटयुपास्यःने 
सूचौतपःप{रएएकयणेनं नाम चतुःसप्तहितमः सगः ॥ ७४ ॥ 


ूखने के कारण अदृश्य, श्यामा, शुक्ला -इन पीन 
वर्णोवाी सूचीरूपी नदीसे परिवेष्टित उस त्रिकोभसे, 
जो वहांपर वायु, (खी-क्ण आदिषथे, वे भी परम मूक्त 
को-भपने साथ संसग करने वाले प्राणियों को मुक्तिरूप 
फल देनेवाटी या दोषों स मुक्त करनेवाली पवित्रता को-- 
प्राएटरो गये ।। २७ \ 

हे राघव | इतने पिनाके बाद आज सूची स्वयं 
प्रत्यगाःए विदार कर परम कारण परब्रह्मका ताक्षात्कार 
कियाथाः इस साक्षात्कार के सम्पादन में अन्य काई 
शुर नही था, आत्म-विचारसे ही उसने साक्षात्कार प्राप्त 


क्रिया था, स्तयं जाता-विचार मे अन्यगरुकाप्रयोजनन 
हआ था, अतः स्वयं किया गयः माः्म-विचारही परम 
गुरु है ¦ आशय गहै किं प्रव्यग्‌ज्ञान कास्वयं ही विचार 
कर परम कारणत्रहाका नाक्षात्कतार करवद्‌ सूची ञ।ज 
प्रबुद्ध हो गई थी । अपनी युक्तियो स विचार द्वारा आत्म- 
परिचय का अनुसरण कलनादही एकमात्र मुख्य गरुद, 

अन्य गुर मुख्य नहीं है । यद्यपि "मादारवान्‌ पुरूषो वेदः 
इन्यादि भशुति है, तथापि वहु दश्यते त्वग्रचया बुद्धचाः 
इत्यदि अ>५ श्रुति के अनुसार रिष्यप्रज्ञाका ही अनुसरण 
करती है । २८॥ 


इक प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे ककेटचुषार्पाग 
मे मूचीतपपरिपाकवणेन नामक कुसुमलता का चोहत्तर्वां सगं समाप्त ॥ ७४॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
भथ ` वषसहू्रण तां पितामह आपय । 
वरं पुत्रि ! गहाणेति व्याजहार नभस्तलात्‌ ॥ १ ॥ 
सुची कर्मद्धियाभावाञ्जीवसात्रकलावती । 
न ङिञ्चिद्‌ ग्याजहाराऽस्मे चिन्तयनात केवलम्‌ ॥ २॥ 
र्णारस्मि गतसन्देहा कि वरेण करोम्यहम्‌ । 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ ॥ ३॥ 


श्री वसिष्ुजीने कहा--हे श्रीराम । अनन्तर एक हजार 
वषं॑व्यतीत होनेपर ब्रह्माजी उसके पातत आये । उन्होने 
आकाश से हे पुत्रि, तुम वरदान लो" यह कहा ॥१॥ 

सुची केवल जीवकलामात्र से युक्त थी, कर्मन्द के 
न रहने से अर्थात्‌ उसमे कर्मेन्द्रियाँ कोई थीं नही, इसलिए 
उसने ब्रह्माजी से कुछ भी नहीं कटा, केवल अपने मनमें 
विचार करती रही ॥ २॥ 

मै पूणं हो गई हूं, मेरे सब सन्देह कट गये है, मेँ वर 
से क्या करू, मै शान्त हं, परम निर्वाण को प्राप्त हं, केवल 
सुखपुवंक स्थित हूं ॥ ३॥ 


ज्ञातं ज्ञातव्यमषिलं शान्त सन्देहुजालिका । 
स्वविवेको विकितः किमन्येन प्रयोजनम्‌ ॥ ४॥ 


यथा स्थितेयमस्मीहु संतिषठेयं तथेव हि । 


सत्यासत्यकलमेव त्यक्त्वा किमितरेण मे॥ ५॥ 
एतावन्तमहं कालमविवेकेन योजिता । 
स्वसङ्धल्पसमुत्थेन वेतालेनेव बालिका ॥ ६ ॥ 


७५ 


जो कुछ ज्ञातव्य था, वहू सब मैने जान च्या, 
मेरी सन्देहपरम्परा शन्त हो गई टै एवं मेरा आत्मविवेक 
विक्रसित हो गया है। मज्ञे अब अन्य वरदानसे कोक्या 
आवश्यकता है ? ॥ ४ ॥ 

वैसेही परमा्थंरूपा मँ स्थित रहं जैसे मै यहापर 
स्थित हँ, केवल परमार्थरूप सत्यकला को छोडकर अन्य 
पदार्थो से मृञ्ञे क्या प्रयोजन है ?॥ ^ ॥ | 

इतने समय तक म अपने ही सङ्कुत्प से उत्पन्न 
अविवेकमे वैसे ही युक्त थी जैसे वालिका अपने सङ्धुत्प से 
उत्पन्न वेताल से युक्त होती है ॥ ६ ॥ 
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इदानीमण्जान्तीभ्सौ स्वविचारणया स्वयन्‌ । 
ईत्सितानोप्तितैर्थः को भवेत्‌ करिते्मम ॥ ७ ॥ 
इति निश्यययुक्तां तां सुची कमेन्धियोन्ज्ञिताम्‌ । 

तुप्नीं रिथतां सनियतिः स पश्यन्‌ भगवान्‌ स्थितः॥ ८ 
बरह्मा णएनर्द्चेदं बीतरागां प्रसन्नरीः ! 

परं पुत्रि ! गहाण त्वं किद्धिःकालं च भुतले॥९॥ 
रोगान्‌ क्त्वा ततः पश्चाद्‌ गमिष्यसि परं पदम्‌ ) 
अग्यावत्तिस्वरूपाण़ नियतेरेष निश्चयः ॥ १० ६: 
तपत्ताऽनेन सङ्कल्पः सफलोऽस्तु तवोत्तमे । 

पोना भव पुनः श्ेले इदमकननराक्षी ॥ ९१॥ 
यया पूर्वं॑विधुक्ताऽसि तन्वा जलदरूपया । 
बीजान्तवक्षदा पुति! ब्रृहुदुवुक्षतया यथा ॥ १२॥ 
योगमेष्यति भूयश्च तन्वाऽन्तर्दाजरूपिणी । 

तयेव रसप्ेकेन  लतयेवाऽङ्कुरस्थितिः ॥ १२३ ॥ 
बाधां विदितवेदयत्वान्न च लोकै करिष्यति । 


इस समय मेरा वह अविवेक अलत्मविचारके कारण 
स्वयं शान्त हो गयादै। अतप्राप्न हृए इष्ड ओर अनिष्ट 
पदार्थो से मेरा कौन प्रयोजन है ?॥ ७८।॥ 

इस प्रफारके निश्चये युक्त, कर्मेन्दरियों से रहित, 
उम सूचीको चुपचाप अवस्थितं देखक्रर कर्मफल की 
अवश्यंभाविता का नियमन करनैवाठे ईश्वरसङ्कुला ते युक्त 
भगवान्‌ ब्रह्माजी खड़े रहै !\ ८ ॥ 

प्रत्न ब्रह्माजीने उस विरक्त सूचीमे फिरयह्‌ 
कठा- हे पुत्रि ! तुम वरदानलो, कुछ समय तक्र भूतल 
मे विविध भागोंका अनुभव कर अनन्तर तुम एरम पद 
को प्राप्त करोगी। जिस नियति के स्वहूपका हम लोगों 
से भी परिवत्तन नहींहो सकत, उसका तुम्हारे लियि 
यही निश्चय दै ॥ ९-१०॥ 

हे उत्तमे ! इस तपसे तुम्हारा सद्धुल्प सफल हो, 
किर तुम स्थूलशरीर होकर इस पवत में हिमालय-वन 
की राक्षसी हो ॥ ११॥ 

हे पुत्रि ! जपे पके बीज के अन्दर रहने वाखी 
वृक्षत्व जाति महदवृक्षत्वरूप ग्यक्ति से रटिति अर्थात्‌ 
अन्तर्हित रहती है, वसे ही मेघके समान आकार वाले 
जिस शरीर से तुम पहले रहित हई हो ॥ १२॥ 
जपे अङ्कुर जर के सिश्चनसे लतारूप में परिणत 
हो जातीदहै, वैते दी अन्तर्बीजरूपिणी सूची के अन्दर 
नीजरूप से अवस्थित तुम फिरउमस शरीरमे यृक्तहो 
जाओ !॥ १३ ॥ 
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अन्तःशुद्धाऽस्पन्दवती शारदीवाऽश्रमण्डली ॥ १४॥ 
श्ना्तध्याननिरता कदाचित्छौलयः रएदि । 
भविष्यसि बहीरूपा सर्वात्मध्यानरूपिणो ॥ १५॥ 
व्यवहारात्नकध्यानदारणाधाररूपिणौ । 


वातस्वभाववदेहुपरिस्यन्दाद्‌ विलातिना ॥ १६॥ 
तदा एरोधिनी पुत्रि ! स्पकपेस्पन्द रोधिनी 
न्यायेन षुत्निवृत्यथं भूदा करिष्यमि । १७॥ 


भविष्यसि न्यापवु्तिलेकि त्वन्यायबाधिका । 
जीवन्भुक्ततया देहे स्दविदेक्तेकपालिका ।॥ १८ ॥ 
रत्युक्त्वा गगनतल गाध दवः 
सृचः सा भवतु मठेति फ {विरोधः । 
रागो वाऽज्नडवचना्थवारणेऽस्मि- 
ननित्यन्तः स्वतनुमयौ मनाग्‌ बभूव ॥ ९९ ॥ 
प्रादेशः प्रथममभूत्ततोऽपि हंस्तो 
व्यामश्चाऽप्यथ विटषस्ततोऽश्रमाला । 
जलशून्य होने के कारण शुभ्र शुद्ध अन्तःकरण वाली 
स्पन्दरहहिति शरत्काल की मेघ-पण्डल के समान ज्ञानी 
होने के कारणतुम लोक मेँ किसी को पीड़ा नहीं 
पहुंचाओगी ॥ १४॥ 
सदा ध्यानम मग्न रहने वाली तुम जब कभी 
लीलावश निविकत्पक समाधिमे व्युत्थित होओगी, तब 
न्याय से प्राणियों को दुःख दोगी, हि पत्रि ! तव 
त्यवहारात्मक ध्यान धारणा कौ आधारभूत, वातस्वभाव 
वाली देहु की गतिसे इधर-उधर घूमने वारी ओौर अपने 
राक्षस जाति के उचित अशास्त्रीय हिसा आदिकमंरूप 
स्पन्द कौ विरोधिनी होकर नुम अपनी क्षुधा की निवृत्ति के 
लिए न्यायपुवक प्राणियों को पीडित करोगी ॥ १५-१७ ॥ 
संसारमें तुम न्यायवृत्ति होगी भौर अन्याय करने 
वालोंको नष्ट करोगी, जीवन्मुक्त होने के कारण भपने 
विवेक का एकमात्र पाठन करोगी । १८ ॥ 
ब्रह्माजी जकाशसे चके गये ओौरसूचीभी ब्रह्मा 
जीने मेराक्या विरोधहै जोक कहा वहु मृङ्ञे प्राप 
हो ओर उनके वरदानके निवारणमें मेरा अनुराग क्यों 
हो' पह विचार कर पहले अपने मनमे पूवं शरीराकार 
ई अर्थात्‌ पूवं शरीर का उसने पहले अपने मनमें 
स्मरण क्रिया ॥ १९॥ 
पहले वह्‌ बिलस्त भर हुई, फिर उसका आकार हाथ 
भरका हुभा अनन्तर पेडकी शाखाके समान उसका 
शरीर वन गया, फिर वह्‌ मेघ-घटक्रारदहौ गई, इस 


७६.७ | उत्पत्तिप्रकरणे २९ 


सोद्यतस्वावयवलता बभो निमेषाद्‌ 
सङ्कटपदुमकणकाङकुरक्रमेण ॥ २० ॥ 
तद्गात्राण्यविकलशक्तिमन्ति देहः- 


दुदुभूतान्यथ करणेन्दरियामि सभ्यक्‌ । 
सङ्कपद्रमवनयुष्पवत्समन्ताद्‌ 
बीजोघान्यलमभवंस्तिरोहितानि ॥ २१॥ 


ट्ट्याषं श्रीगासिष्ठमहारामायणे बाहमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ककटचुपाख्थाने 
सूचीदारीरलाभो नाम पच्चसप्रितितरः सगः । ७५ ॥ 


इच्दिणो के गोलक, ज्ञानेद्धि ओर कर्मेद्धियां, जो पहके 
तिरोहि वीज सगहषू्य थीं, सद्धूत्प बल्ले वन के 
फलन के समानचारों ओरमृ भली-भांति उत्पन्न हुई: 
गन की कल्पनासे वे उत्पन्न हुई है, अतः इनका मिथ्यत्व 
सिद्ध करते मे तात्पयंहि।। २१॥ 


पकार ददं ची एक पलक भरम सपने सद्भुत्य वृक्षक 
बीज के अङ्कुर क्रम समे जिसकी ॐपयवणूपी ठतः उत्पन्न 
हो गई इ! रेप्री बन गई ॥ २०॥ 

उसके दारीरसे अविकल शक्ति सम्पन्ने जङ्घ, 


दस प्रकार ऋषिप्रणोत वाहमीकीय श्रावासिष्रमहारामायण के उत्पति-प्रकरण मे ककट्युपाख्यान 
मे सूचीशरीरदाभ नामक कुमुमल्ता का पचहत्तरवां तगं समःप हुः ॥ ७० ॥ 


७६ 


श्रीवसिष्च उवाद 


अथाऽभवदसो सूची ककटी राक्षसौ पुनः । 
सृक्ष्मेव स्थौत्यमायाता मेघञेखेव वार्षिको ।॥ १ ॥ 


निजमाकाशमासाद्य किच्चिसपरमुदिता सती । 
बृहुद्राक्षसभावं तदृबोधात्‌ कञ्चुकवज्जहौ ॥। २ ॥ 
तत्रेव ध्यायती तस्थौ बदपद्मासनटियतिः । 
व्यारम्ब्य संविदं शुद्धां संस्थिता गिरिकूटवत्‌ ॥ २ ॥ 
अथ सा मास्तषटकेन ध्यानाद्‌ बोधभुपागता । 


७६ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा- श्रीराम जी, सभी अङ्के 
हो जाने के भनन्तर वह॒ क्कटीनाम की राक्षपी सूक्ष्म 
होकरभीफिरवेमेही स्थुल्ताफो प्राप्त हुई जं वर्षा 
कार की मेघपडक्ति सूक्ष्म होतो हुई भी स्थूलता को प्रप्र 
होतीदहै।१॥ 

स्वात्मभूत ब्रह्माकाश को प्राप्त कर पुनः अपने पूवं 
स्वरूप का अनुसन्धान कर कृष प्रसन्न हई उसने ब्रहावोध 
होनेसे चिरकालसे वद्धमूल बृहुदराक्षपसभवि को केचुल के 
समान छोड दिया ।॥२॥ 

निष्प्रपञ्च आत्मस्वरूप का अपनी वृत्तिकेधाराद्रारा 
आश्रयण कर वद्ध पद्मासन जौर आत्मध्यान में परायण 
वह्‌ पवेत के शिखर के समान वहीं वटी रही॥३॥ 

अनन्तर छः महीने मे ध्यानसे बोधको प्राप्त कर 


महाजलदनादेन प्रावषीव क्षिखण्डिनी।॥ ४॥ 
प्रबुद्धा सा बरहिवृत्तिबभूव क्षुत्परायणा । 
यावहैहं स्वभावोऽस्य देहस्य न निवतंते॥ ५॥ 
अथ सा कि ग्रस इति चिन्तयामास चिन्तया । 
भोक्तव्यः परजीवश्च न्ययेनन विना मया॥६॥ 
यदायर्गाहितं यद्वा स्थायेन न समितम्‌ । 
तस्माद्‌ ग्रासाद्‌ वरं मन्ये मरणं देहिनामिदम्‌ ॥ ७ ॥ 


समाधि से व्युत्थित हई जसे वर्षाफाल में बड़े भारी मेव 
के निर्घोषसे मयूरी बोध को (कामोद्बोध को) प्रा 
करतीदै।॥४॥ 

समाधिसे जागी हुई वह्‌ बहिवृत्ति होकरक्भुधाते 
पीडित हुई क्यो्रि जबतक देही की देह रहती है, तबतक 
देह के स्वभाव क्षुधा, तृषा आदि की निवृत्ति नहीं 
होती है॥ ५॥ 

अनन्तर मनसे उसने विचार किया किम किसे 
निगल ? क्योकि मञ्चे अन्यायके साथ दूसरे जीवका 
भोग नहीं करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

जो सज्जनो द्वारा निन्दित है ओर जो न्यायोपाजितं 
नहीं है उस भोजने देहियोंकामरजानाही मँ उत्तम 
समञ्चती हूं ।॥ ७ ॥ 


३० योगवासिष्टे 


शुदि देहं त्यजामीदं तन्त्यायो्पाजतं विना । 
न किच्िद्ति निर्यं भुक्तोऽर्थो हि गरायते ॥ ८ ॥ 


शन्न रोक्क्रमप्राप्रं तेन भक्तन कि भवेत्‌ ' 
न जीवितेन नो म्रृत्या रिद्धिव्वारगमस्तिमे;; ९॥ 


मनोमात्रमहं दातं देहादिश्रमभुषणम्‌ ! 
तच्छान्तं स्दावगोधेन देहादेहुपुशो कुतः॥ १०॥ 


श्रीवासिष्ठ उवाद 
एवं स्थिता मोदतौ शुश्राव गगनाद्गिरम्‌ । 


रक्षःस्वरूपसंत्यागतुष्टेनौक्तां नभस्वता ॥ १९॥ 
गच्छ करि ! मूढांस्त्टं ज्ञानेनाऽऽश्ववबोधय ! 
मृढोत्तारणमेवेह स्वभावो महूतामिति ॥ १२: 
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बोध्यमानो भवत्याऽपि यो बोधयुपेष्यति। 
स्वनाश्चयेव जातोऽसौ न्याय्यो ग्रासो भवेत्तव ॥ १३।॥ 
श्रत्वेत्यनुगहीताऽस्मि त्वयेवयक्तवती शनः । 
उत्तस्थौ शेलशिखराद्‌ कऊमादवरराह्‌ च । १४॥ 
अधित्यकामतौव्याऽऽश्ु गला चोपत्यकातटार्‌ । 
ववेश शेलपादस्थं किरातजनमण्डलम्‌ ।! १५ ॥\ 
बहुन्नपशुलोकोधद्रव्यश्ञष्पौहधान्िषम्‌ । 
अनन्तमुल"एनाच्नप्रगकीट वगादिकम्‌ ॥ १६॥ 
प्रचलितवलितःज्जनाचनाशा 
हिनरिरिणदनिवेशितं सुदेशम्‌ ¦ 
तदनु गतवती निगादर सा 
निशि सुघनान्धतमिल्रमःगमूमौ ॥ १७॥ 


इत्यं ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकोये उत्पत्तिप्रमरणे ककटचुपाल्याने 
अन्यायबाधको नाम बटसप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


यदि न्यायोपाजित भोजन के बिना इम शरीर कामें 
परित्याग कर दुं, तो कोई अन्याय नहीं होगः, क्योकि 
न्यायरहित थोडासा भी अन्न यदि ग्रहण किया जाय, 
तो वहु विषह्यो जातादै।॥ ८॥ 

जो वस्तु लोकसम्मत रीतिसे प्रा नटीं है, उसके 
भोजनसे क्याफल होगा! मुञ्ञेन तो जीवन से कोर 
लभै भरन मरनेमे मेरी कोई हानिदै।॥ ९॥ 

म देह आदि श्रम जिसका भरूषणरहै, एेसी मनोमात्र 
थी, वह्‌ भ्रम मेराश्ान्तहो गया, अब मेरे जीवन भौर 
मरण काश्चम ही करटा रह्‌ गया। १०॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने--यह विचार कर मौनहो वटी हु 
उस राक्षसस्वभावक्रा परित्याग कर सन्तुष्ट हुए वह्‌ 
वायु द्वारा कही गई आकाशवाणी सनी ॥ ११॥ 

हे ककंटि ! तुम मूढ (अज्ञानी) लोगों के पास जाओ 
भौर उन्हे ज्ञानसे शीघ्र उद्बुद्ध करो, अन्ञानियों का 
उद्धार करना ही महान्‌ पुरुषों का एकमात्र स्वभाव 
है ।॥ १२॥ 


जो पुरुष तुम्हारे द्वारा बोध कराने परभी बोधको 
प्रप्र नहीं होगा, अपने विनाशके ल्एि ही उत्पन्न हुभा 
वही तुम्हारा न्यायोचित ग्राम होगा ॥ १३॥ 

वायु की वाणी सुनकर आपने मेरे उपर अनुग्रह 
किया, यह काहुकर वह धीरे से उटी ओर पवेतशिखरये 
क्रमशः नीचे उतरने लगी ॥ १४॥ 

पत्तकी ऊँची भूमिसे शीघ्र उतर कर ओ पर्व॑त 
की समीपस्थ भूमिके तटमे जाकर हिमालय पव॑त के 
अधोभाग में स्थित किरातो के मण्डर मे पहुंची ॥ १५॥ 

वहां अन्न, पञ, जन-समूह, धन, हरे तृण, ओषध 
ओर मांस प्रचुर मात्रामे था, असंख्य कन्दमूल, पेय वस्तु, 
मृग, कौट, पक्षी आदि की भी कमी नहीं थी ॥ १६॥ 

अनन्तर रात्रि में जिस समय अत्यन्त निविड 

न्धकार से मागे-भूमि व्याप्त थी, चलते हुए ओर कज्जल 

से लिप्त पर्व॑त के समान आकरवाली वहु राक्षसी हिमालय 
पर्व॑त की तलहुटी में स्थित सुन्दर देश मे गई ॥ १७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्रमहाराम।यण के उत्पत्तिप्रकरण में ककंटचुपाख्यान 
मे अन्यायबाधक नामक कुसुमलता का चछिहृत्तरवां सगं समास ॥ ७६ ॥ 


७७.११ | 
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एतस्िन्नन्तरे तत्र किरातजनमण्डले । 
हत्तहःयतमःपिण्डा बभूवाऽ्ितयाननी ॥ १ ॥ 
नीलमेघपटच्छन्ना निरिन्दगगनान्तरः । 
तमालवनरपिण्डा मांरगेडडीनकडला ॥ २ ॥ 
टताघनतणा प्राभकोट रेकान्ध्यमन्थरा ! 
गृहचत्वरसंबाधे नगरे पवयौवना\ २॥ 

त्वरे तनरणण्डो प्रजह्यीज़तदोपिका : 


कुञच्चितच्छिद्रनिष्क्रन्तादापिकःरोचिराजिता ॥४॥ 
सुदपस्येव ककटचाः परिनुत्यत्पिशाचिन्तः । 
मत्तवेतालकङाककाष्ठमौनमिवाऽऽस्थिता = ॥ ५५ 


सुषुप्रमूगभेतौघघननीहारहारिणौ । 


श्रीवसिष्ठनीने कहा- श्रीराम जी! इसबीचव मं, 
जत्र वहु किरातोके स्थान मे गई, अत्यन्त अंधेरी रात्रि 
थी, उसका पिण्डके तुल्य घनीभ्रुत अन्धकारहाथ से 
पकड़ा जा सक्ता था॥१॥ 

नीले मेघरूपी वस्त्रो से वहु आच्छादित थी, अमृत को 
कोर्ट लूटने, इस भयसे उसके याकाशे चन्द्रमा 
भाग गयाथा, तमाटोंके घनीभूत वनोंको वहु मानो 
एकत्रित कर रही थी, अतएव अत्यन्त पृष्ट थी, उसका 
नेत्रका काजल चारों ओर उडताओर कालाकर देता 
था ॥२॥ 

पवेतके गविोंमे ताए अति निबिड थीं, अतः तारों 
की ज्योति का भी प्रवेश नहींहोता था, अतएव अत्यधिक 
अन्धकार होनेके कारण वुदियाके समान वहु मन््गति 
थी, धरोंके आगनों से अत्यन्त घने नगरमे नवयुवती 
नायिकाके समान दीपिकाओंसे इधर -उधर सश्ार 
करतीथी॥२॥ 

आंगनोमे वायु द्वारा उसने दीपकोंको टेढाकर 
दिया था, वह्‌ पिण्डीभूत अन्धकार के तुल्य थी, ्षरोखों के 
टदे च्िद्रोंसे निकली हुई छोटी दीपरदिमयों से वह्‌ 
रोभितदहो रहीथी॥४॥ 

वह्‌ ककंटी की सखी सी थी, उसमें पिशाच नाच रहै 
थे, मदोन्मत वेतालो को नरक्ङ्कालों की लृटसे वह्‌ 
रोकती नहीं थी, अतएव प्रतीत होता था कि मानो उसने 


उत्पर्तिप्रकरणे २१ 


५७५ 


मन्दमन्दनरस्पशलसतप्रलेयसौक्तर! ६ ॥ 
सरःसु विवट्द्वारि काकमेकतरङ्धिता । 
अन्तःपुरेषु रमणरणन्नारोनरानना ॥ ७ ॥ 


रुभ्ु जगज्न्वालानटाज्वडनोज्ज्वला । 
केदःरेष्वम्बुसंसेकपष्ठपाकमिलच्छजा ॥ ८ ॥ 


रभस्थलेक्षितस्थन्दप्रदिविक्तक्षचक्रिका 


वनेषु दिपरहातपत्पुष्पफलदरूमा ॥ ९ \1 
श्वश्रेषु कोशिकस्याऽन्तर्दायसव्यावतारवा । 


तस्कराक्रान्तपयन्तग्राम्यक्रन्दनकरकेशा ॥ १० ॥। 
विपिने विवितमौना नगरे सुप्रनागरः । 
वनेषु वितरद्वाता नीडष्वस्यन्दपक्षिके। ॥ ११॥ 


७७ 


काष्रुके समान मौन वारण कर रक्खाहै।॥ ५।। 

सोये हुए मृग आदि प्राणियों से ओर निविड कुहरे 
से वह अलङ्कृत थी, उसमें मन्द-मन्द वायु के स्पशंसे 
ओसके कण भके मालूम पड़रहैथे॥६॥ 

तालाव मे बडे-वडे गर्तोके मंहुपर वह्‌ कौओं ओर 
नवको से व्यात्त थी, उसमे अन्तःपुरोमं रीडाके समय 
स्त्री-पुरूषों के मुख परस्पर आलाप कर रहै थे ॥ ७॥ 

जङ्कलों में प्रल्यकाटीन अग्निकी तरह ज्वालायुक्त 
वनाग्निसे वह चमक रहीथी, उक्त रात्रिमे खेतोंमें 
जल के सेक से अनेकों साहीके कटिधुस रहैथे, जोकि 
पुराने हो जाने के कारण उनकी पीठसे गिर गयेये।॥८॥ 

अक्राशमे ओंखोंके समान प्रतीतहो रहै भौर 
स्पन्दन व्यापार से अलग-अलग हुए सैकड़ों नक्षत्र : उसमें 
व्याप्तये, वनों मे तेज बह रहै वायुसे उसमे फर-फल 
र वृक्ष गिर रहैथे॥९॥ 

वृक्षों के खोखलों के अन्दर उल्लृओं का शब्द सुनकर 
उसमे कौओंको बोली बन्दहो गई थी, `तस्करोंद्ारा 
चारों ओरघिरगये प्रामीणलोगोंके रोदन से वह्‌ अति 
भीषण मालूम पड़ती थी ॥ १०॥ 

जज्खुल में वह जङ्गल के समान स्तव्धथी ओर नगर 
मे सब नागरिक उसमें मोये हुएये। वनो में सूब वायुं 
बह्‌ रही थी ओर घोँसलों मेँ पक्षी निर्व्यापार होकर सो 
ये ।॥। ११ ॥ 


६२ योगवापिष्ठे 


गृहादु पुर्रसिहाढचा कुखेषु श्वःपदंणका : 
ते सावश्यायनिकरः दिपिने मौतचारिणी ॥ १२॥ 
कज्जःराम्भोदमध्याभा काचज्ञरदरोपम । 
पङ्कपिष्डान्तरधना खड्गच्छेद्यान्ध्यमां ला \। १२ ॥ 
प्रलयानिलपिक्षुग्घकषज्लचरचच्चला 


एका गवमहापङ्कपवतोदरमदुरः ॥ १४॥ 
अद्खारकोटरघना सौोकुप्रपरयुन्दरी । 
यज्ञाननिद्रानिविडः भृद्खपृषठच्छदच्छविः॥ १५॥ 


तस्यां रजन्य भौमां किरःतजनमण्डले । 
मन्तिण। सह भूपलस्तस्सिन्नवतरे ठा ॥ ९२॥ 
निजंगाम युवीरात्मा नगत सूप्रनागरात्‌ । 
अटदीं तिक्रमः नाम विषमां बीरच्थयः॥ १७॥ 
अटव्यं ककटी सा तौ चरन्तौ राजमन्व्रिणो । 
अपश्यद्धतय्यल्री रेतालारोकनोन्भुखौ ॥ १८ ॥ 

मुफाओं मे सोये हु५ सिहां से वह पूणं थी, कुञ्जो में 
हिखिजीव ओर हरिणासे भरी थी, आक्राशमे तुपार- 
कणो से वह्‌ व्याप्त थी ओौर वनमे मौनयुक्त थी ॥ १२॥ 

उसका स्वरूप कज्डङके मादल के मध्यभागके 
समन ओर कांचपवेतके मध्यके तुत्यकालाथा। पद्ध 
के पिण्डके मध्यके समान वह्‌ निविडइथी अर इतनी 
निविडथी कि मालूम प्डताथा मानों तल्वारमे वहू 
काटी जाय ॥ १३॥ 

अत्यन्त अन्धकार से वह्‌ परिपुष्ट थी, प्रलयकाल के 
वायु से विक्षुभ्ध हुए काजल के पवेत के तुल्य चल थी, 
प्रलयकालीन एकमात्र समुद्रके पद्धु के पवंत के मध्यभागो 
के समान वह्‌ स्थूल थी ।॥ १४॥ 

कोयलों की भदरीके समान वह्‌ निबिड काटी थी, 
महाः अज्ञान के समान वहु धनीथी ओर भौँरोंकी पीठ 
ओर पैरों के समान उसकी श्यामल कान्ति थी ॥ १५॥ 

उस समय यानी उस भीषण रात्रिम किरातोंके 
नगर का अतिशयधीरथा। विक्रम नामक राजा अपने 
नगर से, जिसमे सब नागरिक सो गयेयथे, मन्त्रीके साध 
बाहर निकल। । वह्‌ वीरोचित रात्रि-चर्यासे दस्यु आदि 
के वधक लिए भीषण जङ्कल मे गया ॥ १६-१७॥ 
, उस ककंटी ने जङ्कल में धरूमते हुए धैयरूपी अस्त्र को 
धारण क्यिहृए राजा ओर मन्त्रीको ग्रामके बाहूर 
स्थित प्रामके देवता वेतालके ददन के लिए उत्सुक 
देखा ॥ १८ ॥ 


| ७७.१२ 

1 
अथ सा चिन्तयामास छन्धो भक्षो ह्यहो भयः । 
मूढावेतावनात्मन्ञौ भारो देहः ह्िलाऽनयोः ॥ १९ ॥ 
इहाऽयुत्र च नाज्ञाय मूढो दुःखाय जीवति । 
यत्नादविनाङततीयोऽसौ नाऽनथः ररिपाल्यते ।! २०॥४ 
अपश्यतः स्वमात्मे(नं दरतिउस्य जीवितम्‌ । 
मरणेनोदयोऽस्याऽस्याऽस्ति "पासरपत्तिहेदतः \; २१॥ 
भदिसगे च नियमः कतः पङ्जजन्मना । 
हिस्राणां भोग याऽस मूढात्माऽनःत्मवानिति ॥ २२ 
तस्मादिमौ मयंवा्ट भोक्तव्यौ भोञ्यदां गतौ । 
अभव्य एव निदोवं प्राप्रनयमुपेक्चते ॥ २२॥ 
कदादित्ताविमौ स्यातां गुणयुक्तो महाशयौ । 
तादृडनरविनाश्षो हि स्वभावन्मे न रोचते ॥ २४। 
तदेतौ संपरीक्षेऽहं यदि तद्ग्युमान्वितौ । 
तद्टुक्षं न करोम्येतौ न हिस्यां गूःजनः क्वचित्‌ ॥ २५॥. 

उनको देखकर उसनं विचार किया--वडे हषंकी 
बातदहैक्रि आज मृजे भोजन मिल गया, वे दोनों मूढ 
अनातान दहै, इन दोनों का शरीर पृथ्वी का भावस्वरूप 
र ॥ १९॥ 

अनात्मत्त पुरुष इस लोक मे ओर परलोक मे विनाश 
ओर दुःखके लिए जीवन धारण करतार । इसलिए मूढ 
का यत्नपूवेक विनाश कर देना चाहिए, क्योकि अनथ का 
परिपालन्‌ करना उचित नहीं ॥ २०॥ 

अपने यथाथ स्वल्प कोन देख रहे मूढ का मरण ही 
जीवन ह अर्थात्‌ उनका जीवन से मरण अच्छाहै। मरण 
से इस मूढका अभ्युदयरहोतारहै, क्योकि उसे पापकी 
प्राति नहीं होती है २१॥ 

बरह्मा ने सृष्टिके भादिसे ही वहु नियम करर रक्वा 
है कि अनात्मज्ञ मूढ़ पुरुष धातक पशुओं के भोजन 
हो ॥ २२॥ 

इसलिए मेरे भोज्य बने हृए इन दोनों को मँ आज 
ही खा डली । अभागा जीवही हायमें माये हुए 
निदुंष्ट पदाथं की उपेक्षा करता है ॥ २३॥ 
शायद ये दोनों गुणयुक्त महाशय हों, गुणवान्‌ नरका 


विनाश करना मृज्ञे स्वभावतः अच्छा नहीं खगता ॥ २४॥ 


इसल्एिम इन दोनोंको परीक्षाकरतीहूं, यदिये 
उस प्रकारके गुणोंसे युक्त होगे, तोम उनको नहीं 
खाङ्गी, क्योकि मँ गृणियों की कभी हिसा नहीं 
करती ॥ २५ ॥ 


७८.२ | 


अङ्त्रिमं सुखं कीतिपायुश्येवाऽभिन्‌ञ्छता । 
सर्वाभिमतदानेन पूजनीया गुणान्विताः ॥ २६ ॥। 
अपि नडक्ष्यामि देहेन नेव भोक्ष्ये गुणान्वितम्‌ । 
सुखयन्ति हि चेतांसि जोवितादपि पाधवः ॥ २७॥ 
अपि जौवितदानेन गुणिनं परिपालयेत्‌ । 
गुणवत्सद्मौषध्या मृत्युरप्येति मित्रताम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्राऽहुमपि रक्षानि रःक्षसी गुणक्ञाटनम्‌ । 
तत्राऽन्यः को न कुर्यात्तं हदि हारमिवाऽमलम्‌ ॥ २९ \। 
उदारयुण्युक्ता ये दिहरन्तौह देहिनः । 


उत्पत्तिप्रकरण ३३ 


धरातलेन्ददः सद्धद्‌ भृशं शीतल्यन्ति ते; ३०॥' 
मृतिर्गणतिरस्कारो जीवितं गुणिद्धश्रयः । 
फलं स्वर्गापवर्गादि जोविताद्‌ गुणिसंधितात्‌ ॥ ३१ \) 
तस्मादिमौ परोक्षेऽहं कयाचित्पशनलीखयः । 
क्मात्रज्ञानकावेताविति तामरसेक्षणो ॥ २२॥ 
आदौ विचार्यं स्गुणाग्णलेशयुक्ति 
पश्चात्स्दतोऽधिकतरं च गुणेयरि स्यात्‌ ! 
कुयत्तितः समुपपत्तिवहेन दण्डं 
दण्डश्चरय युक्तिसदृशं धघनसंभवेन ।॥ ३२ ॥) 


इत्याषें श्रोवारिष्ठनह्‌। रामायणे वात्मीकौये उत्पत्िप्रकरणं कयटचुपास्थाने 
राक्षस।विचारो नम सप्रसप्रतितमः सगः \ ७७ ॥) 


स्वाभाविक ( अक्षय ) सुख, कीर्ति अर अरु का 
चाहने वाले पुरुप फो सम्पूणं अभीष्ट पदार्थोके दानसे 
गुणी पुरुषों कौ एज! करनी चाहिए ।॥ २६॥ 

भलेहीमै इस देहके साथ नष्ट हौ जाऊ, पर गृण- 
वान्‌ कोम नहु खाऊगी, क्योकि गुणवान्‌ सज्जनलोग 
अपना जीवन देकरभी लोगोके चित्त को सख पहुंचाति 
है | २७ ॥ 

अपना जीवन देकर भी गुणवान्‌ लोगों के जीवन की 
रक्षा करनी चाहिए, गुणवान्‌ लोगोकी सद्धतिरूपी 
ओषधि से मत्य्‌ भी मित्र वन जातादहै। २८॥ 

जव राक्षसी होकरभी म गुणवान्‌ की रक्षा करती 
हू, तब अन्य कान पुरूष गुणवान्‌ पुरूप को गले का निर्मल 
हार नहीं बनावेगा ॥ २९॥ 

जो प्राणी उदार गुणोंसे युक्त होकर इस संसारम 


व्र करते है, धरातल के चन्द्रमारूप वे अपनी सद्घति 
से लोगों को अत्यन्त आह्वादत करत हं ।॥ ३० ॥ 

गुणी पुरूषो का तिरस्कार करना मरण है ओौर गुण- 
वान्‌ क) सद्धति करना जीवन है। गुणिसद्धतिल्पी जीवन 
से स्वगे, अपवगं आदि फल सिद्ध होते है ।॥ ३१ ॥ 

इसलिए कमल के समाननेत्रवाले इन लोगों में 
कितना ज्ञानरहै, यह्‌ जाननेके लिएमै इनकी प्रस्नो से 
परीक्षा करूगी ।॥ ३२ ॥ 

पहटे यह्‌ गरणवान्‌ हैया यह्‌ निर्गृणहै, इसप्रकार 
गुण के सम्बन्ध का विचार कर अनन्तर गुणी को अपनेसे 
श्रे समञ्नकरयटि वह्‌ गणोसेहीनदहो, तो शास्त्रोक्त 
द्ष्ट्सि भी-भांति विचार कर उसको शास्त्रोक्त दण्ड 
दे। यदि गृ्णोपसे अपनेसे श्रेष्हो, तोउसे दण्डन 
दे ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषिःप्रणात वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामाण के उत्पत्निप्रकरण मेँ करक॑टचुपाख्यान 
मे राक्षसी-विचार नामक कुसुमलता का सतटृत्तरवां सगं समाप्त ॥ ७७ ॥ 


७८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ सा रक्षती \रक्षःकुलकाननमञ्जरो । 
तमस्येवाऽश्रटेदेव 


[भीषण वाक्योंसे भी भयभीत नहुए राजाका 
ककंटी को देखना ओर मन्त्री द्वारा समन्लाई्‌ गई ककंटी 
का प्रद्न करना | 

श्री वसिष्टजी ने कहा-टे श्रीराम जी ! अनन्तर 
राक्षसकुलरूपी महावन की मञ्जरीलूप वह्‌ राक्षसी अन्ध- 


गम्भीरं विननाद ह॥ १॥ गजितानन्तरं 


नादाम्ते समुवाचेदं हुङारापरुषं वचः । 
जातकरकाशनिशब्दवत्‌ ॥ २ ॥ 


कार में मेषघटा के समान खूब जोर से गर्जन 
किया॥१॥ | 

गरजने कै बाद मेघ गर्जन के अनन्तर वजनिर्घोष के 
समान शब्दतः ( हङ्कारसे ) भीषण होनेपर भी अर्थंसे 
अनिष्टुर यहु वचन उसने कहा ॥*२॥ 


२३४ थोगवासिष्ठे 


भो भो धोराटवौव्योशपरवीयशिभक्करौ । 
महापायातमःपीठ्िलाकोटरकीटको ।\ ३ ॥ 
कौ भवन्ती महाबुद्धी दुबदढी दः समागतौ । 
मदम्राप्पदमाग््नौ क्षणान्सरणक्ोचितो ॥ ४ ॥ 
राजोवाच 

भो भो भूतक ! किं स्यास्त्वे क्व हिसि च देहकम्‌ । 
दक्शयाऽस्यास्तव गिरः को (िमेप्यट्नीध्वनेः।! ५ ॥ 
सिष्टवत्‌ सर्ववेगेन पतन्त्यथ किंजाऽथिनः 
त्वज संरम्भमारम्भं त्वसामर््यं प्रक्षय ॥ ६ ॥ 
कि प्राथयति मे ब्रूहि ददामि तव सुद्रत! । 
क्रिवासरभ्मश्चब्दाभ्यां मौपयाऽस्मान्‌ बिमेषि किम्‌।।७;। 
किप्रमाकारशब्दभ्यां मायया सम्मुखी भव । 
न॒ किचिह्ो्घूत्रणां सिद्धचत्यात्मक्षपाद्ते ॥ ८ ॥ 
राजञेतयुक्तं रम्यमुक्तमिति सच्िन्त्य सा तयोः ' 

अरेघोर अरण्यषूपी आकाशमागं मे मूयं ओर चन्द्रमा 
के समान तथा सद भूतो के आधारभूत महामायाणूपी 
अन्धक्रारपूणे गुफा के अन्दर बैठे हृए कीटो के समान तुम 
कौनहो, तुम कोई महाबुद्धि होया अल्पबुद्धि हो। 
एक क्षणमें मेरे ग्रास को प्राप्त होने वाले मरणयोग्य तुम 
य्ह भाये हो ॥३,४॥ 

राजाने कहा--अरे भृत ! तुम कौनहो ? ओर कां 
रेट? अपनी देह को दिखलाओ । भवंरी के गुञ्जन 
के सदुश तुम्हारी इस वणी से कौन उर सकतः दे ?॥५॥ 

किसी वस्तु में अभिद्राषा रखने वाले रोग अपनी 
अभिलापित विषय पदाथपर सिहके समान पूणेवेगसे 
टूटते दै । क्रोध को छोड़ो, भीषण का्यव्राली अपनी राक्ति 
दिखाओ ॥ ६॥ 

हे सुव्रत ! तुभक्या चाहते हो ? कहोर्म तुमको 
तुम्हारी अभीष्ट वस्तु देता हूँ अथवा कोषपूर्णं शब्दोंसेया 
व्रिभीषिकासे क्या प्रयोजनरहै? यातुम्हीं हमसे उरते 
हो ?॥ ७ ॥ 

तुमशीघ्र दरसरेको दिखाई देने वे शरीरकी 
केत्पना करने वाटी शक्ति से अपनी आकृति ओर शब्द के 
साथ हमारे सामने खड़ेहोभो,जो छोग शीघ्रकायंभी 
नहीं कर सकते, उनका आत्मना के सित्रा ओर कुछ 
विद्ध नहीं होता ।८॥ 

राजाके हारा एेसा कह्ने पर राजाने वहुत अच्छा 
कहा, एेसा मनमे विचार कर वहउन लोगोंके सामने 
अपने प्रकाशके लिए ओर अधयके लिए गरजी भौर 
हंसी । ९॥ 


| ७८.३ 


प्रकाल्ाधाऽप्यधेर्याय ननाद च जहास च॥९॥ 
ततो इदृशतुस्तां तौ शत्दपुरितदि मणाम्‌ । 
तादुदासपभारिण्डपुरप्रकटितककृतिम्‌ ॥ १०॥ 
कल्पाच्नाशनिकषेण धुष्टामद्रितरीमिच ` 


स्यनेत्रविदयुद्रल्यबराकज्डददिताम्बराम्‌ ॥ ९१॥ 
दिभिरकार्णवौवाग्निज्वासाविवलनासिव | 
गजंद्घनघटायोपपीवरासितकन्धरःभ ।॥ १२॥ 


रणर्दशनसंरम्भहाहाहतनिक्ाचर।म्‌ । 
रोदघीकज्यलस्तम्भं लीलयोत्लसितां पुनः ॥ १३॥ 
उध्वकेशो शिरालाद्धो करिलाक्षौ तमोमयीम्‌ । 


यक्षरक्षःपिशचनामप्यनथभवप्रदाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
देररन्धविशच्छवारवातनाङ्खारभीषणम्‌ 
मुपरोलृूलालातहख्शुपकशेखराम्‌ ॥ १५ `: 


उमप्र गरत्ने ओर हंसने के वाद राजा ओर मन्त्री 
ने उसे खः. उसने अपनी भीपणध्वति से दसों दिशाओं 
को पू्णंक्रर {गाथा भार अपने अद्रहास की दशन- 
कान्तियोंके पनन त अपनी आङ्त्ति को उसके सामने 
प्रकट कर दियाथा॥१०॥ 

वह्‌ प्रठयकाठके मेषकं वच्रके टकरानेसे धिमी 
हुई पर्वतरथ्ट के समान थी, अपनेनेत्र रूपी विजुल्यों 
ओौर राह्ु की वनी हुई चूड़ी रूपी बक पक्तयों ते उसने 
आकाश को उज्ज्वल बना रक्वा धा ॥ ११॥ 

अन्धकार रूपो एकमात्र सागरमे वहु वडवानल कीं 
प्रदीप ज्वालाओंकौ ल्पटोंके समानथी। उसके गरज 
रही घनघटाके आटोपके समान विशाल काले कन्धे 
ये ॥ १२॥ 

कटकटा रहे दतां से उत्पन्न हुए भय सेहाहाकार के 
साथ उसने निशाचर, चोर, व्याघ्र आदिको मार डाला 
था, आकाङ्ञ ओर पृथ्वीको मानो वहु काजलसे धारण 
कर रहीथी ओर फिरखीलासे उल्लटासको प्राप्त हो 
रही थी ॥ १३॥ 

उसके केश उपर को खड़े थे, उसका सारा अद्ध मोटी- 
मोटी नसोंस् भराथा ओर उसकी विल्टीके समान 
पीली-पीटी आंखें थीं, वह्‌ एेमी कारी थी मानो अन्धकार 
से ही उसकी रचना हई हो, यक्ष, राक्षत ओर पिशाचो 
कोभी वहू मरण आदिकाभय देती ध्री ॥ १४॥ 

देह्रन्ध्रमं प्रविष्टहो रहै श्वासवायु के क्ल॑कारशब्दसे 
वह्‌ वड़ी भयावनी ठकगती थी । मूल, ऊख, अधजला 
काष्ठ, हल ओर टूटे-फूटे सूप उसके शिरोभूषण ये ॥१५॥ 


७८.२३८ | 


स्फुरन्तीमिव कटपात्ते वंदूयशिखरस्थलीम्‌ । 
हासघटितविन्षेदपं काररत्रिमिदोदिताम्‌ ॥ १६॥ 
शरदचोमाऽटवीं साश्नां कृतदेहामिवाऽऽगताम्‌ । 
शरःरिणीं महाराठचां यामिनोभिव मांसलाम्‌ ॥ १७॥ 
शरीरसंनिवेशेन पङुपीठमिकोत्थिताम्‌ 
तनं चद््राकयुद्धाय तमसेव समाश्निताम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्टररीलपहाञुधलम्बाश्नुगलोपमौ 
उलृखलादिहारोधौ दधानार्गाहितौ स्तनौ ।॥ १९ ॥ 
लग्नामन्गारकाष्ठेन समाना च महातनुर्‌ 
द्‌ न्मास्दन्दसश्वारलसदभुजस्तातनुम्‌ 
तामवेक्ष्य महायौरौ तथेवाशक्ूपितो स्थितो 
न तदस्ति विमोहाय यद्विविक्तस्य चेतसः॥ २१॥ 
भन्त्युवाच 
महाराक्षत्ति ! संरम्भो महात्मा किमयं तव 


वह्‌ प्रलयकाल मे देदीप्यमान वैदूयपवेत को शिखर- 
स्थली के समान थी, वह्‌ अपने दास से विश्व के अधिपति 
दानव मार डालने वाटी कालरात्रि अर्थात्‌ शिवदूती कं 
समान उदित हुई थी । १६॥ 

मेषयुक्त शरत्‌-काल का बाकाशसूपी महावन ही मानों 
देह धारण करके आयाहो, वह्‌ बड़े-बड़े मेधो सु युक्त 
मूतिमती खूब अँधेरी रात्रि थी॥ १७॥ 

दारीर धारण करपृथ्वीकी पीठके समान उदी हुई 
थी, वह्‌ एेसी लगती थी मानो चन्द्र एवं सूर्यंके साथ युद्ध 
करनेके लिए राहुकेदट्रारा धारण की गई देह हो ॥१८॥ 

उसके इन्द्रनील मणि के समान अत्यन्त काटे, जल से 
भरेदो मेघोंके समान तथा उखल आदिके ह्रोको 
धारण करनेवलठे काले स्तनभे। १९॥ 

वह्‌ जले हुए काठ से चिर््लित ओर जले हुए काठके 
समान धी ओर उसका विश्ा शरीर था, वृक्षों के समान 
स्मन्दरहित तथा नसो मे व्याप्त सुन्दर भुजलताओंसे 
उसका आकार ओर भी अधिके वद गयाथा॥२०॥ 

उसको देख कर वे महावल्शारी राजा ओौर मन्त्री 
पूववत्‌ बिना किसी क्षोभके खड रहै, एेसी कोई वस्तु 
नहींरै, जो कि सत्य ओौर मिथ्या का विवेक रखनेवाले 
के चित्त को मोह मे डाल सके ॥ २१॥ 

मन्त्री ने कहा--है महाराक्षसि ! यदि तुम महात्मा 
हो तो तुम्हारा यह संरम्भकोपक्योंहै? सामान्य 
व्यक्ति ही सामान्य कायंके ल्एिक्रोध करतार आशय 
यह्‌ दकि केवल वचनमात्रसे मिलने वाके आहार-लाभ 


१\ २९ ॥१ 


[  ॥ 


उलत्तिप्रकरणे २३५ 


लघवो ह्यथका कार्ये लवावप्यतिसम्श्रमाः ॥ २२॥ 


त्यज संरम्ममारम्भो नाऽयं तव विरालते । 
विषये हि प्रयतन्ते धोमन्तः स्दाथसाघधक।: ¦ २३॥ 


त्दादृश्षानां सहूल्राण मशकानामिवाऽबले । 
अस्माकं घीरतावात्या न्दूढानि दुगप्म्वतु ॥ २४॥ 
संरम्भदारभुत्मुज्य समतास्वच्छया धिया ; 
युक्त्या च व्गव्हुरिण्या स्वाथः प्रज्ञेन साध्यते \! २५} 
स्वेनद व्यवहारेण कारं तिप्यतु वानवा। 
महानिवतिरित्येद श्रमस्यऽवसरो हि कः॥ २६॥ 
कथयाऽभिमतं {क ते किमर्थयसि चाऽथिनंः । 
भ्यो स्वन्नेऽपि नःऽस्माकपप्राप्राथः पुरो गतः ॥ २७ ॥ 
इत्युक्ता सा तदा तेन चिन्तयाम राक्षत । 
अहौ नु नमलाचारं सदं पुरुषसिहयोः ।॥ २८ ॥ 
के लिए क्रोध रौर साहस आदि की आवश्यकता नहीं ह ' 
अथवा क्षुद्र जीद्‌ तुच्छ कायं के लिए भी अत्यन्त घटाटोयं 
करते यानीतुम यदिल्घु हा, तो तुम्हारे क्रोधसे 
हमको किसी तरह का भय हीं है।॥ २२॥ 

तुम कोप कोोडो, तुम्हारा यह आडम्बर शोभा 
नहीं देद! है । अपना कायं सिद्ध करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरूष 
साम से-शान्तिमे सिद्ध होनेवके विषयमे दण्डका 
प्रयोग नहीं करते ३।॥ २३ 

हे अबले ! तुम्हारे एेसे हजारों मच्छर हम लोगोांकी 
धीरतारूपी आंधी से तिनके भौर सूखे हुए पत्तों के समान 
उडये गये हैँ । इसक्एि तुम्हारा दण्ड-प्रयोग करना 
उचित नहीं है ।। २४॥ 

ट्सी कोपरूपी उपायवः; त्याग कर समता से स्वच्छ 
हूर बुद्धि से ओर प्राज्न के व्यवहार के योग्य युक्तिसे प्राज्ञ 
पुरुष अपना स्वाथं सिद्ध करते ह ॥। २५ ॥ 

अपनेही व्यवहारसे कायं सिद्धहो अथवानदहो, 
सामकाही व्यवहार करना चाहिए, यह्‌ महानियतिके 
अनादि नियम का निश्चयरहै, इस विषय में श्रान्तपुरुषो- 
चित कोप का अवस्तरही कर्हाहै? ।॥ २६॥ 

कहो, तुम्हं किस वस्तुकी इच्छाहै, तुमप्राथिनी 
होकर क्या चाहती हो ? हम लोगों का याचके जन स्वप्न 
मे भी निराश होकर दूसरे के पास नहीं गया है ॥ २७॥ 

मन्त्रौ के इस प्रकार राक्षपी से कह्ने पर उस राक्षसी 
ने सोचा, इन दोनों महापुरुषों का धयं ओर वुद्धिबल वडा 
निपट हि।। २८ ॥ 


३६ योगवासिष्ठे 


न सामान्याविमौ मन्ये दिचित्रेयं चमत्कृतिः । 
वयोवक्तक्षणेनैव वदत्यन्ततिनिश्वयम्‌ ॥ २९॥ 
वचोवकरक्षणदवारेर्धोमतामाश्षया मिथः _ । 
एकोभदन्ति सरिद परसि वरनरिव ॥ ३०॥ 
आभ्यां प्रायः परिज्ञाता मम श्रावोऽनयोर्मया । 
न वरनाश्यौ मया चेमौ स्वयमेवाऽविना्ञिनो ॥ २२ ॥ 
भ्ये भवेठामात्मज्ौ राऽऽत्मज्ञानाद्ते मतिः । 
्रमृष्टसदसावाद्‌ भवत्यस्तनया एतः ५३२१ 
तदेत पिपुच्छामि कच्चित्‌ सन्देटुमूत्थितम्‌ । 
साज प्राप्य न पृच्छन्ति ये केचित्ते नरधमाः ॥ ३३ ॥ 
इति संचिन्त्य पच्छरायं तन्वानाऽवसरं ततः । 
अकालकत्पा्ररवं हासं संयम्य साऽब्रवीत्‌ ॥ ३४ \! 
कौ भवन्तौ नरौ धोरो कथ्यतामिति मेऽनघौ । 
जायते दकशनादेव मेत्री विश्लदचेतसाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


ये कोई सामान्य पुरुष नदीं टै, कंसा विदित्र चमत्कार 
है? मेरा अन्तःकरण इनके वचन ओर मूल-द्शनसे 
प्रसन्न है, अतः दशेनसे हीयेज्ञानी दँ यह्‌ भाव व्यक्त 
हो रहा दै । २९॥। 

वचन, मुखदर्शन आदिमे ज्ञानियो के अन्तःकरण 
परस्पर इस्र तरह एक हौ जाति दँ जैमे कि नदियों के जल 
सद्धमसे एक होते दै ॥ ३०॥ 

डन लोगोने मेरा अभिप्राय जान च्या ओर्मने 
इनका अभिप्राय जान च्यिाहै। इन लोगोंका मुच्च 
विनाश्च नहीं करना चाहिए, ये आत्मन्न होने के कारण 
स्वयं अविनाशी ह ।। ३१॥ 

मिथ्यात्वके निश्चय से जीवनमरणव्यवहार का जिसने 
त्याग करद्ियाहै, एसे आत्मज्ञानी के सिवा दूसरे पुरुष 
की बुद्धि मृत्युतुल्य भय के उपस्थित होनेपर इस प्रकार 
निर्भय नहीं हो पकती है अतः निश्वयये खोग आत्मज्ञानी 
होगे । ३२ ॥ 

इरल्एिजो मृक्षे कुछ सन्देह हुआ दै, उसे इनसे 
पृचती हूं । जो लोग विद्धान्‌ पुरूष को पाकर अपने सन्देह 
के निवारणके लिए उसे प्रशन नहीं करते वे अधम पुरुष 
है, अतः जो मुने सन्देहहोरहादै उन्हे मै इनमे पृषती 
ह ॥ ३३ ॥ 

ेसा विचार कर प्ररनके लिए अवसर खोजती हुई 
वह अकालमें प्रट्यके मेघके निर्घोषिके समान अपने 
हास को रोककर बोरी ।॥ ३४॥ 


[ ७८.२९ 


म्यवाच 
अयं राजा किरातानामस्याहं मन्त्रितां गतः । 
उद्यती रात्रिच्येण त्वादग्जननवििग्रहै ॥ ३६ ॥ 
रज्ञो र्त्रदिवं धर्मो दृष्टभूतविनिग्रहः । 
स्वधसत्यानिनोये तु ते दिनाज्ञानङन्धनन्‌ ॥ ३७ ॥ 
र क्षस्युवाच 
र।जंस्तवमसि इमन्त्री दुम; न नृपो भवेद्‌ । 
सन्टू यश्च भवेन्मन्त्री राजा सन्मन्त्रिणः भवेत्‌ ।; ३८ \ 
राजः दाऽऽदौ विवेकेन योडनीयः समन्त्रिणा । 
तेनाऽऽ्यतामुपायाति यथा राजः तथा प्रजाः! ३९ ॥ 
समस्तगुणजालानामध्यात्मज्ञानमूत्तमम्‌ । 
तद्धिद्राजः भवेदाजा तद्िन्मन्त्री च मन्शरवित्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रभुत्दं समदृष्टित्वं तच्च स्याद्राजविद्यया । 
तामेव यो न जानाति नाऽपौ मन्त्री न सोऽधिपः ॥४१;; 


हे पापरहित धीर पुरुषो ! मृक्चे बताएं किञामलोग 
कौन? निमंल चिपवाठे ज्ञानी पुरूषो की, दशेनसे 
ही, मैत्री हो जाती है ॥ ३५॥ 

मन्त्री ने कहा--हे राक्षपती, ये किरातोंके राजाह, 
म इनका मन्त्री हुं । हम लोग दुम्हारे सरीखे घातक जीवों 
कोदण्डदेनेके किए रात्रिचर्यामे उद्यत ॥ ३६); 

राजा का रात-दिनदृष्टोको दण्डदेनाधर्भहै। जो 
दुष्ट अपने धमंका परित्याग करते, वे विनाशकरूपी 
अगति के इन्धन होते हँ ॥ ३७॥ 

राक्षसी ने कहा-- राजन्‌ ! तुम दुष्ट मन्त्री वले हो। 
ओौर दुष्ट मन्त्री वाछा राजा भविष्णु नहीं होता है। 
अच्छे राजासे युक्तं मन्त्री आदरून होता है ओर सन्मन्त्री 
से युक्त राजा आदृत होतार ।॥ ३८ ॥ 

न्त्री को अर्थात्‌ योग्य मन्तरीको चाहिए कि वहू 

राजा को विवेकी बनावे । विवेक से राजा श्रेष्ठ होता 
है, जैसा राजा होता है, वसी उसकी प्रजा होती 
हे।॥ ३९ ॥ 

सम्पूणं गुणों मे अध्यात्मज्ञान सर्वत्तिम है । अध्यात्म- 
ज्ञान को जानने वाला राजा प्रशस्त राजा होतादहै ओर 
अध्यात्मज्ञानी मन्त्री मन्त्रविद्‌ विचार के रहुस्य को 
जानने वाला होता है ।॥ ४०॥ 

प्रभुता ओर समदुष्टिता राजविद्यासे प्राप्होतेरै, 
उस राजविद्या कोनो नहीं जानता, वहन तो मन्त्री 
हैजौरन राजादहै।॥ ४१॥ 


१७९.६ | 


भवन्तौ तद्वियो साधर यदि तच्छुय अप्तुथः } 


नो चेदनर्श्दौ स्वस्थाः प्रकृतेरद्म्यहुं युवाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


एकोयायेन नत्पार््वाद्‌ उालकावुनरिष्पथः । 


सट्रश्नवञ्चरं सारं चेद्विचारयशो धिया॥४३॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२३७ 


प्रश्नानिमान्‌ कथय पाथिव वा च मान्नि- 
स्तत्राऽथिनी भृशम परिपुरयाऽ्थम्‌ ! 
भ्गीटताथमददत्‌ क इवाऽप्ति लोके 
दोषेण संक्षयक्रेण न युज्यते यः ॥ ४४ ॥ 


इत्याद श्रीवाप्िठमहारामाधणे वात्मीसीये उत्पल्िप्रकरणे ककरचुपाख्याने 
राक्षपीवर्णनं नाम अष्टस्नतिमः सगः ॥ ७८ ॥ 


यदि शापल्लोग अध्यात्मयानीरहैः तवतो अच्छहै 
ओर आपका फल्याण होगा । यदि ओप लोग अध्यात्म- 
त्नानी नहीं. तो आप प्रजाओंके भी अकल्वाणकारीरह 
दसलिए अपनी प्रकति के अनुसारमै {म लोगोंकोसखा 
जागी ॥ ४२॥ 

एक ही उपायते मेरे पाप्तमे तुम लोग मुक्त ही 
सक्त हो, जैमे वालक अपनी माता-पिताके प्र।तिपात्र 


हति, वेपेही तुम लोग मेरे प्रीतिपात्र होओगे, यदि 
रे प्रश्ना कं सारतत्वकादृद्धिसे पिचार फरोगे ॥४३॥ 

द र।गनू अथवाहं मन्तिन्‌ ! इन प्रश्नों को कटो, 
इ्न प्ररनोंके उत्तरके ल्श हीत अत्यन्त द्च्छक हं, 
मरी अभिाषाको पूणं करो, देने के लिए स्वीकृत अर 
कानदे करकौन रप इस लोकमें विनः्तकारः दोप 
से युक्त नहा होता ॥ ४४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवािष्महारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे करकंटचुपाख्यान 
मे राक्षपी-वणेन नामके कुसुमलता का अठहत्तर्गं सगे समाप्त ।॥ ७८ ॥ 


७ 


श्रीवपिष्ट उवाच 


इत्युक्त्वा रास प्रश्नान्‌ सा वक्तुभुपचक्रपे । 
उच्यतामिति रजोक्तं तानिमान्‌ श्यणु राघव !\ १॥ 


रक्षस्युवाच 
एकस्याजेकसङस्यस्य कस्थाऽणोरम्बुधेरिव । 
अन्त््रह्याण्डलक्षाणि लीयन्ते बुदुबुदा इव ।॥ २॥ 
किमाकारमनाकाशं न रिच्ित्किच्िदेव फम्‌ । 


श्रीवसिष्रजी ने कहा-- है राघव | राक्षसीके इस 
प्रकार कटने पर अपने प्रश्नों को कहो, इस प्रकार अनु- 
मति देनेपर राक्षसी ने प्रन करना आरम्भ किया। इन 
प्ररनों को आप सूनं ।॥१॥ 

राक्षसी ने कहा-एक होते हए भी उपाधि के कारण 
अनेक संस्यावाले समुद्र के समान एवं [दुरलक्ष्य होने के 
कारण] अणुके समान किसके भीतर लाखों ब्रह्माण्ड 
समूद्र के भीतर वुद्वुद के समान रीन टोते दँ ?॥ २॥ 

कोन वस्तु आकाशकरूप बृुन्य ओर अनाकाशूप अशून्य 
है, खोकिक पुरुषों की दुष्टिमें जोकृछ नहींदै भौर 
तत्त्वज्ञो की दुष्टिमे कुर, एेसी कौन वस्तुटै, कौनमें 


> 


कोऽहमेवाऽसि सम्पन्नः को भवानय्यहूं स्थितः \। २ ॥ 
गच्छन्न गच्छति च कः कोऽतिष्ठन्नपि तिष्ठति । 
कश्चेतनोऽपि पाषाणः कश्चिद्रचोम्नि विचित्रकृत्‌ ¶ ४ ॥ 
व्भितापजहच्चव कश्च रवर्निरदाहुकः । 
अवहरर्जायते वह्निः कस्माद्राजन्निरन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
अचन्द्रार्काग्नितारोऽपि कोऽविनाश्चः प्रकाशकः । 
अनेत्रलभ्यात्‌ कस्माच्च प्रकाशः सम्प्रवर्तते \। ६॥ 


७९ 


हू, अहुंरूप से स्थित तुम कौन हो॥३॥ 

कौन न चलता हुआभी चलता, कौन स्थित्तन 
होता हआ भी स्थित होतादहै, कौन चेतन होताभी 
पाषाणके समान अचेतनदहै, कौन आकाशमे दुश्यरूप 
आश्चयं जनके चित्रको वनाताहै॥४॥ 

वर्धिता का त्यागन करता हुआ ही कौन अदाहूकः 
वह्नि है, वह्भि भिन्न किससे निरन्तर व्ल उत्पन्न होती 
हे ?॥ ५॥ 

चन्द्रमा, सूर्यं, अग्नि ओर ताराओंसे भिन्नहोताभी 
कौन अविनाशी प्रकाशक है । नेत्रगोचर न होनेवाले किससे 
प्रकाश होताटै।॥ ६ ॥ 


३८ योगवासिष्ठे 


लतागुट्माडकुरारीनां जात्यन्धानां तथेव च । 
अन्येषाप्यनक्षाणामारेक्ः क इवोत्तमः॥ ७॥ 
जनकः कोऽम्बरादीनां सत्तायाः क स्वभावदः । 

को जगद्ररत्नक्षोशः स्यात्‌ कस्य कशो मणेजगत्‌॥ ८ ॥ 
कोऽणुस्तमःप्रकाज्ञः स्यात्कीऽणुरस्ति च नाऽस्ति च । 
कोऽणरदरेऽप्यदूरे च कोऽशुरेव सहारः \॥ ९॥ 
निरय एव कः कल्पः कः कत्पोऽपि निरेषकः 

प्ति प्रतयक्षमसद्रपं कि चेतनमचेतनम्‌ \ १० ॥ 
कश्च वादुरवायुश्च कः इतटोऽङब्द एव कः । 

सः सर्वं न च किच्िर्च कोऽहं नप्दुं च कि भवेत्‌ ॥१९। 
किं प्रयत्नशतप्राप्यं लर्ध्वाऽ्पि बहुजन्मनि । 

रम्यं न किच्ि्धवति ईिन्तु सर्वं न रभ्यते ॥ १२ 
स्वस्थेन जीवितेनोच्चेः केनाऽऽत्मेवाऽपटारितः । 
केनारणुनाऽन्तः क्रियते मेरलिभृवनं तृणम्‌ ॥ १३ ॥ 


जन्मान्ध लता, पेड, ्ञाडी, अङ्कुर आदिका ओर 
निनकी इन््र्यां आविर्भूत नहीं हुई टै, एसे अन्यान्य 
पदार्थो का कौन उत्तम आलोक है ?॥८॥ 

आकाश आदिका कौन उत्पादक टै ओर सत्ताको 
सत्ता प्रदान करनेवाला कौन जगद्रूपी रत्नका कोषहै 
ओौर जगत्‌ किस मणिकाकोशदै?॥८॥ 

पौन अणुतमका प्रकाशकै ओर किस अणुका 
ज्ञानियों की दृष्टि से अस्तित्व होते ए भी अजो की दृष्टि 
से अभावदहै, कौनअणुदूरमे होताहुभाभी समीपमें 
है, कौन अणु होता हज भी महान्‌ पर्व॑तदै?॥९॥ 

कौन निमेष होता हया भी कल्प टै, ओर कौन कल्प 
होता हआ भी निमेष है, कौन प्रत्यक्ष होता हुआ भी अज्ञो 
की दृष्टि से यसदूप है, कौन चेतन होता हुआ भी अचेतन 
है ?॥ १०॥ 

कौन वायु होताहुजाभी वायुसे भिन्नदहै, कौन 
शन्द होता हुजआ भी शब्दभिन्न दै, कौन सबरह ओर कुछ 
भी नहींरहै, कौन अहं होकर भी अहं नहींहै ?॥ ११॥ 

पहले अनेक जन्मो मे अपनी भत्माके रूपसेप्राप्त 
होकर भी कौन अन्ञान से आवृत्त होने के कारण अलभ्य - 
प्राय होने से सेकडो प्रयत्नोंसे प्राप्होनेयोग्यहै? जो 
अजो को कु प्राप्त नहीं होता ओौर ज्ञानियोको पूर्णरूप 
से प्राप्त होता? ॥१२॥ 

क्रिसने स्वस्थ ओर जीवितहोते हृए भी अपनी 
अत्मा का अत्यन्त विस्मरणकर दियादै, कौन अणु 
मपने भीतरमेरको धारणकरतादहै, कौन त्रिभुवन को 


| ७९.७ 


केनाऽ्प्यणुकवात्रेण परिता शतयोजनौ । 

कोऽणरेव भवन्माति न योजनकशतेष्ठरपि \॥ १४\। 
केनाऽऽलोकनमत्रेण जगद्यालः प्रनाटचते। ` 
कःस्थाऽणोरदरे सन्ति किलाऽवनिभृतां घटाः \ १५ 
अणुत्वमजहत्‌ कोऽणुर्नेरोः स्थूलतराक्रतिः 
बाटाप्र्लतभागा्मा कोऽवुरुष्देः दिलोच्चयः ॥ १६ ॥ 


नगेऽणुः प्काश्दमसां दीपः प्रदःटनभ्रदः । 
कस्याऽणोर्दरे सन्दि सम्रानुभवाणदः। १७॥' 
कोऽण्‌रत्यन्तनिःस्दादुरपि संस्वदतेऽनिशम्‌ । 


पन संत्यजता सर्वमणुना सवमाधरितम्‌ ॥ १८ ॥ 
केनाऽत्पाच्छादनाशक्तनाऽणुनाऽऽच्छादितं जगत्‌ । 
जगतलयेन कस्थाऽणोः सदुभूतमपि जीवति ॥ १९ ॥ 
अजातादयवः कोऽणुः सह्रकररोतचनः । 
को निमेषो महाकल्पः कत्कोटिचतानि च ॥ २० ॥ 


तृण बनाता है? १३॥ 

्सिअणुपरिणाणने सौ योन पृथ्वीको पूणं कर्‌ 
दिवा. कमन अणुहोता हृआदही संकंडों योजनोंमें भी 
नटः रनः मक्ता ?॥ १४॥ 

कन केवल अपने दृष्टिपात से जगद्रूपी वालक को 
नचाता द? किस अणु के अन्दर पवेतोंके समूह्‌ विद्य- 
मानै ?॥ १५॥ 

कौन अपनी अणुताका त्यागन करता हुभामेरुसे 
भी उद्कर स्थूल आकृति ध।रण करता है । वाल के अग्र 
भागके शतांश स्वरूपवाला कौन अणु उन्नत पवेत के 
सदृश बन जाता टै ?।। १६॥।। । 

कौन अणु प्रकाश ओर अन्धकार को प्रकट करनेवाला 
दीपकदहै? किस अणुके उदर में सम्पूणं बृत्यवच्छिन्न 
ज्ञान के ल्व? ॥१७॥ 

कोन अणु मधुर आदि रसमे रहित होताहुभाभी 
सदा स्वाददेताटै, सव्रका त्यागकरते हुएक्रि अगुन 
सब वस्तुओं का स्वीकार कर रक्ारै॥ १८॥ 

अपने स्वरूप के आच्छादन मे असमर्थं किसिअणुसे 
यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ व्यप्तहै। च्यम तिरोहित हुभभी 
जगत्‌ किस अणु की सत्तासे सत्ताको प्राप्त होकर फिर 
सृष्टिकाल में आविरभूत होता है ?॥१९॥ 

जिसके अवयव उत्पन्नही नहीं हुए, एेसा कौन 
अणु सेकडं हाथ ओर लोचनोंसे युक्त रै, वह कौन अणु 
है, जो निमेषमात्र होता हुआ भी महाकत्प भौर सैकड़ों 
करोड़ों कत्पू्प है ? ॥ २० ॥ 


अणो जगन्ति तिष्ठन्ति फस्मिन्‌ बज इव द्मः । 
बोजानि लिष्कजान्तानि स्फुटान्यनुदितान्यपि ॥ २१५ 
कत्पः कर्थ निमेषस्य बी जस्थेवाऽन्तरे स्थितः 
कः प्रयोजनकर्तत्वमप्यनान्रित्य कारकः।: २२॥' 
दृश्यरस्पत्तये द्रष्टा स्वात्मानं दृश्यतां नयन्‌ 
द््यं पश्यन्हभ्यत्मानं को हि पश्वत्यरेत्रवान्‌ ।। २३॥ 
अन्त्गलितदुश्यं च्‌ क अस्मानबद्ण्डितम्‌ । 
दृश्यासम्पत्तये पश्यन्‌ पुरो दृश्यं न पश्यति ।\ २४ ५ 
आत्मनं दशतं दृश्यं को भाप्तयति द्श्यत्त्‌ ! 
कटकादीनि हेम्नेव विकीर्णं केन च त्रयत्‌ 1 २५ ॥' 
कस्मान्न किच्चिच्च दथगम्यदीय महाम्भतः । 
कस्येच्छया पथ्‌ चस्ति वीचितव नहान्भसः ॥२६। 
दिक्कालाद्यनवच्छिनादेकस्मादसतः मरतः। 

स्तिअणुरे, वीनमें ब्रृक्ष व तरह, अनुत्पन्न अनेकं 
जगत्‌ प्ररुयकाठमे भी स्थित रहते ह । प्रृष्टिके आरम्भ 
मे जिनकी बीजपरम्परा को अवधि अव्यक्त है, रेमे संपूणं 
वीज, सृष्टिकालमं जगद्रूपसे विकसित कयि गयेभी, 
रिसमे मदा दही अनुदित रहते हँ! २१॥ 

वीज के अन्दर वृक्षकी तरह निमेषलूप किसके 
अन्दर, कल्प स्थितै, कौन कारकोंका प्रवतंन न करते 
ट्ए भी अर्थात्‌ क्रियारहित होने के कारण कारकव्यापार 
वितृत्वह्प कतृत्वका आग्रयण न करके भी कर्ता 
है? ॥ २२॥ 

भोग्य ढी सिद्धि के लिए बाह्यदुष्टि से अपनी आत्मा 
को दृश्य बनाता हुभा कौन द्रष्टा है ओौर नेत्ररहित होता 
हृजा भी कौन बाह्यदृष्टि से अपने आत्मरूप दृश्य को 
देवता दै ? ॥ २३५ 

कौन ज्ञानसे दुरेव का विनाश कर दृश्य की अतिद्धि 
के किए अखण्डित अपनी आत्मा को देवता हुमा दुश्य को 
नटीं देवता । कौन पुरुष अपनी आत्मा.को दरष्टाको)., 
दृत्तिको ओर दृश्यको, जैसे चक्षुदुश्यको अवभासित 
करतारहै वेमे ही, अवभासित करत्ाहै। जसे सूव्रणंसे 
कटक आदि होतेह, वेमे ही द्रष्टा, दृष्य ओर द्ेन-- 
ये तीनो किससे उत्पन्न हुए हैँ ?॥ २४-२५ 

ट सव क्रिसपे पृथक्‌ वंसेही नहींह्‌, जैमे समूद्रसे 

तरद्ध, द्रवता आदि भिन्न नहींहै, जसे जलराशि से जल- 
तरद्खत्व भिन्नदै, वेपेही यहु जगतह्प दैत किसकी 
इच्छासे पृथक्‌ रै ?॥ ८९ ॥ 

जसे जलराशिसे द्रवता भिन्न नदींहै, 


वैसे ही देश, 


उत्पत्तिप्रकरणे २९ 


देतमप्यपुथक्कस्पाद्‌ द्रवतेद महाम्भसः॥ २७ ॥ 
जत्मिन दशरनं दृश्य सदसच्च जगत्रयम्‌, 
कोऽन्तर्बाजमिवाऽन्तस्थं स्थितः कृत्वा त्रिकाल गः ।॥२८॥। 
भूत॒ भवेद्ध।वष्यच्च जग टवृन्दं बुहृद्श्रमन्‌ । 
नियं सरस्य क्स्याऽन्तर्बोजस्याऽन्तरिव दमः ॥ २९॥ 
बौगं दुमतयेवाऽऽरु द्रुमो नौजतयेव 
स्वमेकमजरहद्र पमूदेत्यनुदितऽपि कः ॥ ३०॥। 
बिततन्तुः.ह्मेरर्भाो राजन्‌ ! यदपेक्षया । 
तस्य॒ कस्थोदरे सन्ति मेरएन्दरकोटयः ३१॥ 
केनेदमाततमनेक चिदेव विश्वं 
क रार एवमतिवत्गति हंति पासि) 
तः दतानेनं न भवस्ययवा सदद 
नूनं भवस्यमलदृग्बदनः स्वशान्त्यं ॥ २२ ॥ 

काट आदि अनवच्छिन्न अद्रितीय अतिसूक्ष्म होने के 
कारण अपत्‌-सा प्रतीत होनेवाले वस्ततः सद्रूप किससे 
टरेत भी अभिद्र ?॥ २७॥। 
देन ओर दश्यरूप उद्भरूतावस्था ओर तिरो- 
टितावस्यावे तीनों जगतो को कौन सवदा अपने भीतर 
रखकर स्थितै, जसे कि वीज वृक्ष को अन्दर रखकर 
सदा स्थित रहता है ?॥ २८ ॥ 

एक वड़ः भारी श्रम अक्तीत, वर्तमान ओर भावी 
जगत्‌-सभह्‌, सदा समस्वेरूप विक्राररहित किसके अन्दर, 
बीज के अन्दर वृक्ष के समान, स्थितै ?॥ २९॥ 

जैमे बीज ब्ृक्षह्पसे ओर जैसे वृक्ष बीजरूपसे 
उदित होताहै, वैसे ही कौन अपने स्वहू्पको न छोडता 
हुभा जगद्विकारलूप से उदित होतार ?॥३०॥ 

जिसकी दृढता के सामने महामेरु केमख्नाल के तन्तु 
करे समान अत्यन्त अद्द्‌ है, अथवा जिसके सङ्कल्प सं उक्त 
तन्तु भी महामेरके तुत्यटो जाताहै, एसी क्रिस वस्तु 
के अन्दर करोडों मन्दराचल विद्यमानं? ३१॥ 

अनेक चेतनोंसे युक्त इस विश्व का किसने सृष्टि 
दारा विस्तार कियाद? किसकी शक्तिसे शक्तिसम्पन्न 
होकर तुम व्यवहार करते हौ? प्रजाओं का पालन करते 


च । 


दरष्टा, 


हो मौर दण्डनीयोंको दण्डदेते हो? (सवके सृष्टि 
आदि व्यवहार क्रिसके बलपर होति हैँ, यह आशय ह) । 


किसके दनम तुम नि्म॑लदुगृूपम होकर उससे भिन्न 
नहीं होते हो अथवा सदातद्रूपही होते हो? उस वस्तु 
को मुक्षत अपनी भृल्युको चछृडनिंके ट्ष तुम 
कहो ।। ३२ ॥ 


र गव| लिप्ठे 


एषोऽसौ प्रगलतु संशयो ममोच्चे- 
श्वि्तश्नीमुखमिहिकामकानुंरेपः\ 
घस्याऽगरे न गरुति संशयः समूलो 
नैवाऽस्तौ क्वचिदपि पण्डितोक्तिमेति ॥ ३३) 
एवं मे गदि न विनेष्यथः क्रमोक्त 
संशान्तं रघुतरसंशथं वुबुद्धी । 
तद्रक्षोजठरहुताशनेन्धनत्वं 
निविघ्नं क्षटिति गमिषःभः क्षणेन \) ३४ ॥ 


| ८०.१ 
पश्चात्तं जदपदमण्डली समन्तात्‌ 
भावत्कोमुरजनठरा क्षणोद्ग्रसेऽहम्‌ 1 
एवं ते भवतु सुराजतेति मन्ये 


मर्वाणामतिरस एव संक्षयाय ॥ २५॥४ 
इत्युक्त्वा विपुलगम्भारमेघनाद- 
परोहलासप्ररूटगिरा निद्धाचरी सा। 
तुष्णीमप्रतिविकटाङृतिर्तरःसी 
च्छुद्ान्तः शरदमलाश्रमण्डलोच \। ३६ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्टपरहारामायणे वाल्मौकौये उत्पततिप्रकरणे ककंटयुंपाल्यःने 
राक्षसीप्रश्नो नाम एकोनाज्ौतितमः समः ॥ ७९ ॥ 


मेरा यह संशय, रोङ्कि चन्द्रका कुटूरे क सनान, 
स्तालमाकारवृत्ति कः आवसर्णभ्रूतरै, सवेथा नष्ट दो। 
जिसके आने प्रशन करने पर मूलज्ःनसरहित सशय नष्ट 
नही होता, वह्‌ पुरूष कहीं मी पण्डितःब्दप्त नहीं कटा 
जाता है। ३३ :। 

क्रमसे कहे गये छोटे-मोटे संशयो को अगर तुम 
निवृत्त नहीं करोगे, तो दोनों दही राक्षसी के जठरानलके 
इन्धनता को, जिना किसी विघ्नवाधाके, क्षणभरमें 
प्राप्त होओगे ॥ ३४ ॥ 


तुमकोखानेके बाद प्रचुर जठराग्नि रे सम्पन्न 


तुम्हारे जनपदो को एक क्षण भरम्‌ निगल जागी, उक्त 
प्ररनो के उत्तरःदानसे तुम्हारी अपने स्ताथ स॒ब प्रजाका 
पालन करनेके कारण सुराजता वनी रहेगी, साम 
ममन्ञती हूं, मूर्खो की अनात्मज्ञानिया की *गलः7टता 
की अधिकता उनके दाशके लिएहीहोतीहै। अगर्मै 
तुम्हारा भक्षणनभीकर, तोभी तुम्हारा राज्यके अंत 
मे नरकपात अवश्य ही होगा ।॥ ३५ ॥ 

प्रचण्ड मेघनिघषि के उल्लास के समान प्रकट बाणी 
से एेसा कहट्कर शरत्काल की निमेल मेघमण्डटी के समान 
भीतर शुद्ध ओर बाहर से कटु बोलनेवाली अत्यन्त 
विकटाक्रार वह्‌ राक्षपी चुपहो गई।॥ ३६॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीग्‌ श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरणमें 
राक्षसीप्ररन नामक कुसुमलदा का ऊन्यासीरवां सर्गं समाम हुआ ॥ ७९ ॥ 


८० 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


महानिशि महारण्ये महाराक्षपकन्यया । 
इति प्रोक्तं महाप्रश्ने महामन्त्री गिरं ददो ॥ १ ॥ 


नन्तपुवाच 
श्रुणु तोयदसंकारे प्रगनमेतं भिनद्वि ते । 


अनुक्रमात्मकं मत्तं गजेन्द्रमिव केसरी ॥ २॥ 


भवत्या परमात्मेष कथितः कमलेक्षणे । 
अनयेव॒वचोभद्धया प्रशनविदबोधयोग्यया ॥ २ ॥ 


[पहले मन्त्री द्वारा उक्त राक्षसी के प्रश्नों काक्रमसे क्रमरूप प्रणो को युक्तियों द्वारा वसे ही छिन्न-भिन्न करता 


ओौर व्युत्रम से सूक्ष्म उपपत्तियो द्वारा यथायोग्य समाधान | 


| 


हूं जसे सिह मदोन्मत हाथी को छिन्न-भिन्न करता 


श्रीवसिषए्नीने कहा-अंधेरी रातमें महारण्यमे रहै।॥२॥ 


मृहाराक्षसी के इस प्रकार अनेक प्रशन करनेपर रीतिसे 
महामन्त्री ने उत्तर दिया ॥ १॥ 
 मन्त्रीने कहा-है मेषतुत्य राक्षसी मै तुम्हारे अनु- 


सोने के कमलके समान पीले नेत्रवाली है राक्षसी । 


तुमने प्रशन जाननेवाले के समज्ञने के योग्य इस वचनभद्धी 
परमात्माकादही प्रतिपादन कियाहै।३॥ 


८१.१३ | 


अनाख्यत्वादगम्यत्वान्पनःषष्ेदधियस्थितेः । 
रिन्मात्रमेवम।त्माण राकशि।दपि सृष्ष्मरः ।\ ४॥। 
चिदगोः परमस्याऽन्तः सिप।ऽसदिवाऽपि वा । 
बोजेऽनतर्दुमसत्तेव स्फुरतीदं जगत्स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सक्िच्िदनुभूतित्वात्‌ सर्वात्मतया स्वतः; 
सक्किन्चिदनुभूत्तिःव।त्‌ सर्वात्मकतया स्वतः । 
तदेत्मङतया पुवं भावाः ततां किलाऽऽगताः॥ ६ ॥ 
आकाशं बाह्यश॒न्यत्वादनः^फाक्षं तु चित्वतः । 
अतीन्दरियत्वान्ना (कच्चित्स एवे।ऽणरनन्तकः ॥ ७ ।; 
सर्वात्मकतराद्‌ भुत च तेन किच्िन्न किचन । 
चिद्यः प्रतिभ ता स्येकस्यगनेकतोदिता । 

नामरहित होने के कारण तथा आभ्यन्तर ओर वाद्य 
मन, चक्षु, श्रोद जादि छः ज्ञानन्दियों का अविषय होने 
कारण आकाशते भी सूक्ष्म चिन्मात्र आत्माका री तुमने 
जणृशचब्द से व्यवहार कियाद) इसरो कस्याऽणोरम्बुधेः' 
इस प्रन मे स्थित अणुशब्द फा अभिप्राय लोला गय। 
है ॥४॥ 

परम चिदणु के अन्दर अज्ञनिथोकी दृष्टि से सत्‌-सा 
ओर ज्ञानियो री दृष्टि से असत्‌-सा स्थित यह्‌ जगद्‌ 
बीजके मध्यमे दृक्ष की सत्ताके समान स्फुरित होतार, 
समे अणौ जगन्ति तिष्ठन्ति कस्मिन्‌ बीज इव द्ुमः' इस 
प्रन का भी उत्तरहो गया।॥५॥ 

प्पणं वस्तुओं की मत्ता अनुभयसत्ताके अधीन, 
उसको यदि अन्यके अधीन मानें, तो अनवस्था होगी, 
अतः स्वतः सिद्ध अनुभवसत्तासे ही सब भाव सत्ताको 
प्राप्त हुए है । इससे 'सदिवाऽसदिवाऽपि वाः इत्यादि से 
कियि गये सत्ता का सत्ताप्रद कौनदहै? इस प्रह्नका 
समाधान हुआ ॥ ६ ॥ 

वही अनन्त चिदणु परमात्मा बाह्यशून्य होने के 
कारण अआकारास्वरूपटै ओर चेतनल्प होनेके कारण 
अनाकाशषरूप (अशून्यस्वरूप) है । "न किचित्किखिदेव 
किम्‌' इस प्रश्न का समाधान करते ह--"अतीद्धियत्वात्‌' 
से । अतीन्द्रिय होनैके कारण वही अनन्त परमात्माणु 
फुछ नहीं है, लौकिक दृष्टि मे अप्रसिद्धदै।॥७॥ 

सर््रात्मक होने से साक्षात्‌ किये गये अपने स्वल्पे 
ही सब जीवोंके निगीणे होने पर वही कुंछन कृ रह्‌ 
जातारै, यानी आत्मासे अतिरिक्तं कुछ अवशिष्ट नहीं 
रहता । एके की जो अनेकता उदित होती है, वहू 
प्रातीतिक है, वास्तविकं नहीं है, इसमे एक होता हुआ 


उत्भत्तिप्रकरणे ध 


असत्येव यथा हेम्नः कटकादि तथा परे॥८॥ 
एषोऽणुः परमकाश्चः सूृक्ष्मत्वादप्यलक्ितः । 
सनःषष्ठन्ियाम्तःतः स्थितः सर्वात्यक्रोऽपि सन्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वत्मिकत्वान्नवाऽसौ श॒न्यो भवति कर्हिचित्‌ । 
यदस्ति न तदस्तीति वक्ता मन्तः इति स्मरदः\; १०॥ 
रुयाचिदपि युक्ते सतोऽसच्छं न युज्यते । 
सवत्तिः स्वातमगुधेन कपूरेणेव दृश्यते ॥ ११॥ 
चितात्रणुः स एवर्‌ स्वं किच्चिन्मनः{थतम्‌ । 
न ङिच्िदिद्दियातीतरूपत्वादमलः स्थितः |; १२॥ 
स एन्‌ नंकोऽनेकश्च सर्वसन्वत्मवेदनात्‌ । 
स॒पएवरैदंजगद्धत्ते जगकोशस्तथेव टि॥ १३॥; 
अनेक पौन है, इसका उत्तरहो गया। जसे सुवणं नै 
विक्षेपशक्तिसे कटक आदिको प्रकट किया, वैसे 
समी दिदणुने द्रष्ट, दक्षन आदि को विक्षेपशक्तिसे 
प्रकट कियारहै, इससे कटकादीनि हेम्नेव' इम प्रदनका 
उत्तरभीहोगया॥८॥ 
परम प्रकरादरूपी यह अणु सूक्ष्म होने के कारण चक्षु 

का अविदय है, सर्वात्मक होता हुआ भी मन ओर्‌ पाचों 
इन्द्रियों का अविषय होकर स्थित दै, अतः अणु कहुलाता 
है।॥ ९॥ 

जो सर्वत्िक है, वह्‌ शून्य कदापि नहीं हौ सक्ता । 
क्योकि वहू दै नहीं, एसा कहने वादा ओर मनन करने 
वाला आत्माहीतो रहै अर्थात्‌ उक्त आत्माही वक्ता अ।< 
मन्ताकेलूपमें प्रसिद्ध है। अर्थाद्‌ अपने आत्मा का 
अपलापन हो सकने के कारण उसकी नास्तिता नहीं कही 
जा सकती है ।॥ १०॥ 

यद्यपि पृथक्‌ रूप से उसका दशन नहीं होता, फिर 
भी सबमें अनुगत सद्रूपसे, जोकि आवरणमसे गुपहै, 
सर्वात्मा वह्‌ दिखलाई पड़ता है, जैसे कपूर अपनी सुगन्धि 
से प्रतीतहोतारहै, वैसे ही सबमे व्याप्त वह प्रत्यक्‌-ूपरसे 
प्रतीत होता हि ।॥ ११॥ 

चिन्मात्र वही अणु सबहै। जो अपरिच्छिन्न रै, वह्‌ 
परिच्छित्र सवेस्वल्प कंपे होगा? मन ओर इद्धियोंकी 
वृत्तियों से नानाप्रत्यय हने से मनसे परिच्छिन्रह्पसेही 
वह्‌ सर्वात्मक दै ओर इद्ध्ियातीत होने के कारण निर्मल 
वही चिदणु न किचित्‌ (कुंभी नहीं) इस ल्पमें 
स्थित है ॥ १२॥ 

वही एक है ओर सम्पूणं स्वो मे आम प्रतीति होने 
से अनेकभीहै। किंस समदृष्टि के अन्दर यह्‌ जगद्‌ सदां 


५२ योगवासिष्ठे 


इमश्चित्तमहाम्भोधौ त्रिजगत्छवबीचयः 
प्रनास्तस्मिन्‌ कचन्त्यप्सु द्रवत्वाच्चक्रता इव ॥ १४॥ 
चित्तेन्रियाद्यलभ्यत्वात्‌ सोऽणुः ्ुःयस्वरूपवत्‌ । 
स्ववेदनलभ्यत्वादशन्यं व्योमरूप्यपि ॥ १५॥ 
सोऽहं भवानेव भवान्‌ सम्पन्नो तदेदनात्‌ । 

स॒ भवान्न भ्रवेन्नाऽहं जातो बोधबरहुदषुः ॥ १६॥; 
त्वन्ताऽहुम्तात्मकं सर्वं ॒विनिगीर्याऽवबोधतः । 

न त्वं नाऽहं न सर्वं च सर्वं गा भवति स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
गच्छन्न रच्छत्येषोऽणुयजनौघगतोऽपि सन्‌ ! 
संविच्या योजनौघत्वं तस्याऽणोरन्तरे स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
न गच्छत्येष यतोऽपि सम््राप्रोऽपि च नाऽऽगतः । 
स्वएत्ताकराशकोक्ञान्तर्वासित्वादेशकालयोः ॥ १९॥ 
गम्यं यस्य शरीरस्थं वव किलाऽपौ प्रयाति हि । 


स्यितदटै, इस प्रशन का उत्तर यह है--वही यद्‌ सम्पूणं 
जगत्‌ को धारगकरताहै। कौन जगद्ूपी रलोंका कोष 
है, इस प्रन का उत्तर देते ह--'स एव' पे । ओर वही 
जगत्‌ काकोषमभीदहै।॥ १३॥ 

चिक्रू्प होने ने विकारी उस चेतनलूपी महासागरमें 
चित्त-विकल्पस्वरूप ये त्रिजगदरूपी तरङ्गे एसे स्फुरित हो 
रही रजसे कि द्रवहोने के कारण जल में आवतं स्फुरित 
होते है । इससे कस्येच्छया पृथक्‌ चाऽस्ति" इस प्रशन का 
उत्तरभीदहो गया॥१४॥ 

चित्त, इन्द्रिय आदिमे ल्भ्यनहोने के कारण वह्‌ 
अणु ून्यस्वरूप के असत्‌ के समनरहै, ग्योमलूपी होता 
हुआ भी स्वानुभवलभ्य होने से अशून्य अर्थात्‌ सद्‌ है ॥१५॥ 

मै अद्रैतज्ञान से आत्मस्वरूपं ही होकर त्वदात्मा 
( आपका स्वरूप } हो गया हूँ ओौर तुम भी आत्मस्वूप 
से मदात्मा मेरे स्वल्प बन गये हो ¦ यह सब अहन्ता ओर 
भवत्ता के प्रतिसन्धान को व्पवहारदसामे होता है। पर- 
मथेदशामें तो वहु आत्मान त्वद्रूपदहैन मद्रूप है, किन्तु 
्ञानस्वल्प अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ ब्ृहद्शरीरवाला ही 
है ॥ १६॥ 

त्वन्ता ओौर अहन्ताहूप सवका बोध से निगरण कर 
ततुमहो ओरनमँहूं ओरनस्तबहै, वही स्वयं सब 
कुछ होता है ॥ १७ ॥ 

अणु होता हुआ भी आका के समान हजारों योजनां 
मे व्याप्त वह्‌ चटताहुभा भी नहीं चक्ताहै, स्वप्न के 
समान कल्पना से हजारो योजने उस अणुं के अन्दर स्थित 
है ॥ १८ ॥ 


| ८०.१४ 


कुचकोटरगः पुत्रः कि मत्राऽन्यत्र वीक्ष्यते ॥ २०॥ 
गम्यो यस्य महादेशो यावेत्सम्भवमक्षयः ¦ 
अन्तस्थः सवकर्तुहि स कथं क्वेव गन्छति ॥ २१॥ 
यथा देश्षान्तरप्रापे कुम्भे वक्रसमृद्रिते । 
तराकाशष्य गमनागमने न तथाऽऽत्मनः ॥ २२॥ 
चित्तता स्थाणुता स्वान्त्दा स्तोऽनुभवात्मिके । 
चेतनस्य जडस्येव तदाऽपौ हयपेव च॥ २३॥ 
यदाऽचेतनपाषाणतत्तक्तात्सैकविद्रपुः । 
तर! चेतन एवर्तौ पाषाण इव रक्षतत ¡ \\ २४॥ 
परगन्योन््यनाचन्ते चिन्मात्रपरमात्मन। । 
विचित्रं ॑त्रिजगच्चित्रं तेनेदनकृतं कृतम्‌ ॥ २५॥। 
तत्संवित्था बरह्विसत्ता तेनाऽ्यक्तानराङृतिः । 
सप्रगोऽप्दहत्येव स जगदूद्रग्यपावकः।; २६॥ 

गया हुआ भी यह्‌ नहींजाप्ताहै प्राप्त हुआ भी नहीं 
आया, क्योकि देश भौर काट उसकी सत्ता से सत्तावाठे 
आकाशकोश के अन्दर ही स्थित ह ॥ १९॥ 

गमन द्वारा प्राप्त होनैवाला देश जिसके शरीर के 
अन्दरही स्थितै, वह्‌ कहां जाय ? क्या माता अपनी 
गोदमें सोये हुए बच्चे को दूसरी जगह खोजती है ।२०॥ 

गम्य गमन के योग्य महादेश जिप्त सबके रचयिता 
के अन्दर स्थितै, यह कंसे कहां जाय ॥ २१॥ 

जैसे जिसका मंह बेधाहै, रेमे घड़ेको अन्य देशमें 
ले जाने पर उसमे स्थित आकाश के गमन ओर आगमन 
नहीं होते वैसेही उणफाधिके गमन ओर आगमने 
आत्मा का गमन ओर आगमन नहीं होता है ।। २२॥ 

स्वभावतः जड़ एवं आत्मतादात्म्याध्यास से चेतन 
बते हए देह आदि मेँ प्रकाञ्चस्वभावता ओर जडता अनुभव 
सिद्धै, अज्ञानसे उसका विवेकनहोनेके कारण वहू 
जड़ ओर बोध उभयल्पवालाहीहोतादहै।॥ २३॥ 

हे राक्षसि । जब वह॒ चिन्मात्र अचेतन पाषाणकी 
सत्ता का एकात्मरूप से अवलम्बन करता है तब वहु चेतन 
ही पाषाण के तुल्य अचेतन हो जाताहै॥ २४॥ 

आदि ओर अन्तसे रहित परमाकाशमे चिन्मात्र 
परमात्माने यह्‌ विचित्र त्रिजगदृरूपी चिव, मिथ्या होने 
के कारण अनिमित-साही बनाया है । २५॥ 

आत्मसत्ता से वल्लि कौ सत्तार, इसल्ए अग्निक 
आकारकात्यागक्ि विनाही सर्वव्यापक वहु दाह नहीं 
करता है, अर्थात्‌ आत्मसत्ता मेही बर्हि की सत्तार, 
उत्क सवेगत होने के कारण सबमें स्थित भी वह्‌ नहींही 
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प्रज्वलास्वराकारान्नि्मलादगगनादपि । 
प्रज्वलच्चेतनकात्मा तस्मादग्निः स॒ जायते ॥ २७॥ 


सवेदनाचदरकादिप्रकाशस्य प्रकाशकः . । 
न॒ नश्यत्यःत्मभारूपो महाकल्पाम्बुदराप ।॥ २८ ॥ 
अनेत्रलभ्योऽनुभवरूपो हद्गहदौपक्तः । 
सवसत्ताप्रदोऽनन्तः प्रकाश्षः परमः स्मृतः \॥ २९ ॥ 
प्रवर्ततेऽस्मदालोको मनःषषठेद्ियातिगात्‌ । 
येनाऽन्तराऽपि वस्तूनां दृष्टा दुश्यचमकत्कृतिः ॥ ३० ॥ 
लतागत्माडमकुरादोनामनक्षाणां च पोषकः 
उत्तेधवेदनाकारः प्रफाशोऽनुभवात्मकः ॥ २३१॥ 


काटाकराङ्क्रियासत्ता जगत्तत्राऽस्ति वेदने । 
स्वामी कर्ता पिता भोक्ता आत्मत्वाच्च नं किञ्चन ॥३२॥ 
भणुत्वमजहत्सोऽणजगद्रत्नसमुद्रकः । 
जलता है, इससे वह॒ सवगत नहीं है, एेसा नहीं समञ्चना 
चाहिए, क्योकि वह॒ सब पदार्थोका अग्निके समान 
प्रकाशक टै। २६॥ 

देदीप्यमान भास्वर आकारव आकाश से भी 
निर्मल चेतन देदीप्यमान चेतनस्वषूप अग्नि उत्पन्न होती 
है ॥ २७ ॥ 

अपने ज्ञान से सूये आदिके प्रकाश का भी प्रकाशक 
ओर महाकल्प के प्रल्यकालीन मेधोंसे भी नष्टन होने 
वाला, वह्‌ आत्मभार्ूप अविनाशी प्रकाश है ॥ २८ ॥ 

नेत्रो से नहीं प्राप्त होनेवाला ओर अनुभवरूप, हूदय- 
खू्पी धरको प्रदीप्त करनेवाला, सबकी सत्तः देनेवाला 
अनन्त परमप्रकाश उससे प्रकाश प्राप्त होता है। २९॥ 

हम लोगों का प्रकाश अटुङ्कार आदि की प्रसिद्धि मन 
ओर पाचों ज्ञानेद्धियों के अविषय आत्मा से प्रवृत्त होती 
है। जसे कि गाद्‌ अन्धकारमें स्थित भी पुरूष तुम कहां 
हो, यह्‌ पूछने परमै यहाँ परह, एेसा कहता है । जिस 
प्रकाशसे आलोक, दीप आदिके बिनाभीदेह, इन्द्रिय 
आदि कौ अपरोक्ष प्रतीति सर्वानुभवसिद्धरै।॥ ३०॥ 

इन्द्रियरहित लता, ज्ञाडी, अङ्कुर आदि का, अपने 
स्विधाननात्र से पालन करनेवाला उनको ऊंचाई ओर 
उनके फलों का साक्षी अनुभवात्मा प्रकाश ही उनका 
प्रकारक है ।॥ ३१ ॥ 


काल, आकाश, क्रिया आदि कौ सत्ता ओर जगत्‌ उस 
ज्ञानस्वरूप मे हँ, व्यवहार दृष्टि से वही सबका स्वामी 
कर्ता, पिता, भोक्ताहै, परमा्थदृष्टि से आत्मा होने के 


उत्पत्तिप्रकरणे 


#. 


मातुपानप्रमेयात्म जगन्नास्तीति केवर ॥ ३३ ॥ 
स॒एव सर्वजगति सर्वत्र कचति स्फुटम्‌ । 
यवा जगत्‌ सभुद्गेऽस्मिस्तदाऽसौ परमो मणिः ॥ ३४॥ 
दर्बधत्वात्तमः सोऽणश्चिन्यात्रत्वालकाशदक । 
सोऽस्ति संवित्तिरूपत्वादक्षातौतस्तथा न सन्‌ ॥ २५॥ 
दुरे सोऽनक्षलभ्यत्वाच्चिद्रपत्वान्न दूरगः । 
स्व सवेदनाच्छरेह्यसावेवाऽण्रेव सत्‌ ॥ ३६॥ 
तत्संवेदनमात्रं यत्तदिदं भारते जगत्‌ । 
न सत्यमस्ति शलादि तेनाऽणावेव मेरता \ ३७॥ 
निमेषप्रतिभासो हि निपेष इति कथ्यते । 
कत्पेति प्रतिभासो हि कल्पश्ञब्देन कथ्यते ॥ ३८ ॥ 
कत्पक्रिथाविलासो हि निमेषः अतिभासते । 
बहुयोजनकोरिस्थं मनस्येव महापुरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कारण वहु कुछ भी नही है ।॥ ३२॥ 

अपनी अणुताका त्यागन करता हुभआा वह अणु 
जगद्रूप रत्नों का भण्डार है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
आदिषूप जगत्‌ अद्वितीय ब्रह्य मे नहीं है ॥ ३३ ॥ 

सम्पूणं पूर्वोक्त जगत्‌ में सवत्र वही केवर भटी-भांति 
स्फुरित होता है, ठेसी अवस्था में इस जगद्रपी पिटारीमें 
वह्‌ परममणि स्थित है ॥ ३४॥ 

दुबधि होने के कारण वद्‌ अणु तमह ओर चिन्मात्र 
होने के कारण प्रकाश स्वल्प है । ज्ञानरूप होने के कारण 
वह्‌ सत्‌ है ओर इन्दरियातीत है, अतः असत्‌ है ॥ ३५ ॥ 

इन्द्रियोमे प्राप्न होनेके कारणवह दूरमेंरहै, 
चैतन्यलू्प होने के कारण दूरनहींहै। कारणों के बिना 
ही सभी लोगो को अहम्‌, अहुम्‌' इस प्रकार सामने स्थित 
पवेत के समान अपरोक्षलूप से उसका ज्ञान होता है, अतः 
इसी को, जो कि अणुहै, तुमने पवेत कहा दहै।॥ ३६॥ 

जो यह्‌ जगत्‌ भारित होता है, वह चेतन का 
स्फुरण मा्रही है, इसलिए पव॑त आदि सत्य नहींहैः 
अतः अणुमेंही मेरता की प्रतीति होती है।॥ ३७॥ 

वही अणु निमेषकी तरह भासित होतार, अतः 
निमेष कहा जाता है, वही कल्प के समान प्रतीत होता है, 

अतः उसमें कत्प शब्द का व्यवहार होताटहै।॥ ३८ ॥ 

निमेष ही एक कल्प में जितनी ज्रियाएं होती हँ उन 
कियाओं के विलापसतसे युक्त प्रतीत होतार, जसे कि 
मनमेंही अनेक करोड़ों योजन में फला हुजा नगर प्रतीत 


होता हे ॥ ३९॥ 
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निमेवजटठरे कल्पकतसमवः समुदेति हि । 
महानगरनिर्माणं । मुकुरेऽन्तरिवाऽभले \\ ४० ॥! 
निेवकत्पलैलःदिपुरयोजनकोरयः । 
यत्राऽणावेव ए्चन्ते तत्र दैतंक्यते कुतः ॥ ४१॥ 
छृतयान्‌ प्रागिदमहमिति बुद्धावृदेति हि । 
क्षणात्‌ सत्यमसत्यं ष ुष्ाम्तः स्तरप्नविश्चमः ॥ ४२॥ 
टुः कालः सुदीर्घ हि सुखे लघुतरः सदा `: 
रात्रिर वर्णाणि हरिश्चन्धस्य चादिता॥ ४२३॥ 
निश्चपो य उदेव्यन्तः सत्यात्मा सत्य एव च । 
हेम्नीव कटकादित्वं स एव चिति राजते ॥ ४८॥ 
न निमेषोऽस्ति नो कत्णे नाडुरं नच दूरता \. 
चिदणुप्रतिभे्ेवं स्थिता नाऽन्याऽन्यवस्तुवत्‌ ॥ ४५ ॥। 

निमेष के अन्दर कतपका वमेही उदय होताहं 
तरंे अत्यन्त निर्मल दपैणके अन्द्र बड़े भारी नगर क) 
आविर्भाव होता रै ।॥ ४०॥ 

जिस अत्यन्त सूक्ष्म अणुमेही निमेष, कल्प, दील 
समूह अनेक करोड़ योजन पिद्यमान दै, अर्थात्‌ अपने 
मिथ्यात्व का अवलम्बन कर प्रविष्ट होते हैँ उसमेद्रैत 
जौर रेक्य कहां? अर्थात्‌ दैत ओर एकता का भी 
मिथ्यात्वसे ही उसमे समावेश है ।॥ ४१॥ 

एक क्षणमेंही्ैने इस काये को पहले किया था, 
इस प्रकार कालदीधैता का बृद्धिमेंस्फुरण होता दै तथा 
क्षणम ही असत्य मे सत्यता ओर सत्य मे असत्यता 
अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता ओर प्रातिभासिक असत्यता 
होती है, इसमें दृष्टान्त स्वप्नरूपी श्रम है ॥ ४२ ॥ 

दुःखम काल की दीधेता प्रतीत होती है ओौर सुख 
मे सदा अतिशय अत्प प्रतीत होता है, यह सबके अनुभव 
से सिद्धटहै। हरिश्चन्द्र को एक रात बारह वषं के समान 
लम्बी प्रतीत हुई थी ॥ ४२ ॥ 

जो सत्य निश्चय चित्तृत्ति मे उदित सत्य स्वल्प ही 
सुवणे मे कटक आदि के समान चित्‌ का प्रतिभास है ।॥४४॥ 

न निमेषहै, नकत्पहै, नस्मीपहै ओरन दूरता 
है, इस प्रकार चिदणु की प्रतिभा ही अन्य वस्तुओंके 
समान स्थित है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ४५ ॥ 

प्रकाश ओर अन्धकार, दूर ओौर अद्रुर, क्षणओर 
कल्प- इनका एकमात्रचित्‌ ही शरीर है, अतः इनमें 
तनिक भीभेदनहींहै।॥ ४६॥ 

इन्द्रियों का सार अर्थात्‌ अपने कमं मे सामथ्यंदेने 
वाला तच्व है, अतः प्रत्यक्ष है ओर इद्धियों से उसका 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः अप्रत्यक्ष अर्थात भसद्रूप है 
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प्रकाशतससोदुराद्ूरयोः क्षणकहपयोः । 
एकचिहेहोरेव न भेदोऽस्ति मनागपि ॥ ८९॥ 
प्रतयक्षमक्षप्तारत्वःदप्रत्यक्षं ततोऽतिगम्‌ । 
दश्यत्ेनैद यदेति चेता दष्टेव सद्रुः ॥ ४७ ॥ 
यावत्‌ कूटकसंवित्तिस्ताव्टाऽस्दीव हिम्ठा । 
ग्रत्रच्च दृश्यतापत्तिस्तावन्नाऽस्तीद सा कला ॥ ४८ ॥ 
कटकतवेऽङ्तेऽनूष्े सुव्णत्वमिवाऽऽततम्‌ ; 
केवलं निर्मलं शुद्धं ब्रह्मैव परिदृश्यते ॥ ४९॥ 
सर्वःबादेव स्द्रपो दुरटक्ष्त्वादसदपुः \ 
चेतनब्ेतनात्पत्वानचेत्थासम्भवतस्त्वचित्‌ ॥ ५२ ॥ 
चिच्चमत्कारमात्रात्मन्यस्मिश्चितपरतिभात्पनि । 
जगत्यनिलवृक्षाने चिच्चेत्यकलने कुतः ॥ ५१ ॥ 
अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमो नेय दुश्यमे आरोपसे 
इसका उदय होने के कारण यह्‌ प्रत्यक्ष, दृश्यहोनेके 
वारण इसफा उदय होतार, इसलिए यह चेता द्रष्टा 
प्रत्यक्ष है ।। ४७ ॥ च 

जब तक कटक-प्रतीति रहती है, तब तक स्वणंताकी 
प्रतीति नटीं के समान रहती है, जब तक दुश्यता कौ प्रतीति 
रहती है, तब तक वह॒ वास्तविक चिदेकरसता प्रतीति 
नहीं के समान रहती है, ओर दुश्यल्प से परम पुरुषाथता 


उसमे है नहीं इसलिए दृश्यता हेय कही गई है ॥ ४८ ॥ 


दुरयता कौ केत्पनान करने पर, कट्पना करनेपर भी 
उसका दर्शन न करनेपर केवल निर्मल बुद्ध ब्रह्मवैसेही 
दिखाई देता है जसे कटकता को कल्पना न करनेपर, 
करनेपर भी उसका दशेन न करनेपर सुवणेता व्याप्त 
रहती है ॥ ४९॥ 

सपत्मिकहोनेके कारणही वह्‌ सद्रपटहै सर्वानुगत 
सद्रपसे उसकी प्रतीतिहोतीरै, अतः वह सद्रषदहै। 
उसका दशेन पृथकृरूपसे हो ही नहीं सकता, अतः वह्‌ 
असदूप है । "असद्वा इदमग्र आसीत्‌" इस श्रुति मे एषा 
व्यवहार देखा जाता है । चित्स्वरूप होने के कारण वह्‌ 
चेतन टै, उसमे व्रिषयरूप संभवनहोनेसे भी विषयलूप 
से वह प्रतीत होता है, अतः तुमने उसको अचित्‌ कहा 
है ॥ ५० ॥ 

चित्‌का स्फुरणमात्र ही जिसका स्वरूप है, 
चित्प्रतिभा स्वल्प वायुसे कंपाये गये वृक्षके समान 
अत्यन्त अस्थिर या वृक्षाकार विचत्‌ के समान अत्यन्त 
असत्‌ इस जगत्‌ में चैतन्य की आश्रयता ओर विषयता 
कंसे है ॥ ^१॥ 
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थथा तापस्य पीनस्य भासनं मृगतुष्णिकः । 
एवं पीवरमदरैतं तथा चिद्धासनं जगत्‌ ॥ ५२॥ 
अरकश्ुनिः सुक्ष्मतरनिर्माणं यदनामयम्‌ । 
अस्तितानास्तिते तत्र कल्पादेरिव केव धीः ॥ ५३॥ 
माययाऽदुकणङ्े खे एथा कचति काच्चनम्‌ । 
तशा जगदिदं भाति चिस्चेत्यकटने दुत: \) ५४ ॥ 
स्टप्नगःपर्दतङ्ुह्पनगरे कुडचवेदनर्‌ । 
न सन्नाऽपद्‌ यथा तदद्‌ विद्धि दीरधश्रमं जगद्‌ ॥ ५५ ॥ 
ठया चेतंविधन्पायभावनाभ्थासनिर्मलात्‌ । 
चिदाकाङ्े न निर्याति यशभूताथदह्िनः।। ५६॥ 
न कुडयाकालयभेदा दुश्यसंवेदनादृते । 
आत्रह्मजंःवकलनाद्‌ यद्रू रूढरेव द ॥ ५७॥ 


उस्पत्तिप्रकरणे ४९ 


प्रतिभासाच्चिदाकालने सत्दशर्यं भवन्ति ताः । 
प्रकचन्ति ह्यनिर्भाव्याः प्रभापिण्ड इव प्रभः ॥ ५८ ॥ 
पृथक्तामतिभासस्य स्वचमत्कारयोगतः । 
सर्वात्मिका हि प्रतिभा परा वक्षात्मबीजवत्‌ \\ ५९ \ 
बीजमन्तस्थवृक्षत्वं नानाऽनाना यथेकद्क्‌ । 
तथाऽसद्कुयजगद्‌ ब्रह्य श्ान्तपादधश्चकोशवत्‌ \ ६० ॥ 
बीनस्याऽन्तस्थवृक्षस्य ग्योमादेता स्शिति्थः । 
ब्रह्मणोऽन्तस्थजगतः साक्षत्वाच्चिस्स्थितिस्तथा ॥\६१॥ 
शान्तं समस्तमजभेकमनादिमध्यं 

नेहाऽस्ति काचन कठाकलना कथध्रित्‌ । 
निद्र ्रशान्तमतिरेकमनेकमच्छ- 

भभासरूपमजमेकविकासमास्ते ॥\६२॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठनहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे ककटयुपास्याने 
पररनभेदनं नाम अशीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 


प्रचुर अद्रैतरूप चित्‌ का स्फुरण यह जगत्‌ वैमेही 
टै जैसे प्रचुर ताप का भासन मृगतृष्णा है ॥ ५२॥ 

सूयं की किरणों से आगे कहै जानेवाले काशन आदि 
का जो सक्ष्मतर निर्माण निविघ्नतासे होतार, उस 
निर्माण में जसे अस्तिता नास्तिताहै, वेते ही त्राह कल्प 
आदिहूप जगत्‌ की अस्तिता नास्तिता है, ईइसण्ए उसमें 
चिद्वुद्धिया चैत्यवुद्धि कंपे, यानी उक्त बुद्धियां निविषय 
ही है ।॥ ५२ ॥ 

मायासे यह्‌ जगत्‌ भी वपे ही स्फुरित हु, जसे 
सूय॑-किरणो के लेशसे युक्तं आकाशमे स्वणं स्फुरित 
होतार, इसमे चित्कल्पना या चैत्यकल्पना कंसे हो 
सकती है ? ॥ ५४ ॥ 

जसे स्वप्ननगर में, गन्धवेनगरमें या सद्कु्पसे 
कल्पित नगर मे भित्तिका ज्ञानेन सतह ओौरन असत्‌ 
है, वैसे ही दीषं भ्रमरूप इस जगत्‌ को जानो ॥ ५५ ॥ 

ट्स प्रकार के जगत्‌ के मिथ्यात्वे के उपपादक न्यायों 
की पुनः पूनः भावना करनारूप अभ्यासे नि्मेल हुए 
मनसे पारम।थिक वस्तु ब्रह्यका दर्शन कर चुके पुरुषकी 
अविद्या का नाक होने पर चिदाकाश में फिर संसार प्रविष्ट 
नहीं होता अर्थात्‌ उसकी पुनराृत्ति नहीं होती ॥ ५६ ॥ 

भेदकं दुर्य के ज्ञान के बिना कुड ओर आकाश का 
कोई भेद नहीं है, ब्रह्मसे केकर कीट-पतङ्क पयंन्त को पटे 
जैसा अनुभव हुभा था, वह्‌ वेषा ही बना हुआ है ॥ ५७ ॥ 

चिदाकाश में वे पूर्वोक्त भेदप्रतीतिययां सत्ताके बिना 


दैसेही प्रतीत होती जसेकि प्रभापिण्डमें यौक्तिकं 
दृष्टि से अनिवेचनीय प्रभाएं स्फुरित होती हैँ ।॥ ५८ ॥ 

देतवासना से वासित वुद्धिवृत्ति के अन्तरगत आत्म- 
प्रकाश का जो भेदप्रकटन रक्तिरूप स्वचमत्कार है, 
उसके सम्बन्धसे प्रतीतहुाभी द्वैत अपृथक्ही रहै, 
क्योकि वृक्ष के आत्मा बीजके समान वहु परत आत्म 
प्रकाश सवत्मिक है । ५९॥ 

शान्त ब्रह्म भी अआकाशकोश के तुल्य असंख्य जगत्‌ 
की रचनाकरके वैषेही स्थितटै जसे एकरूप बीज 
पृथक्भूत ओर अपृथकभूत अपने भीतर स्थित दृक्षाकार 
को वनाकर स्थितहै।॥ ६०॥ 

ब्रह्य के भीतर स्थित जगत्‌ का वैते ही आत्मा साक्षी 
है, जसे वीज के भीतर स्थित दृक्ष की, अतिसूक्ष्महोनेके 
कारण स्थित, आकाशतुल्य है, अतः जगत्‌ की साक्षीसे 
पृथक्‌ प्रतीति न होने के कारण, चिद्रूपसे ही स्थितिहै, 
इस प्रकार चैतन्यका भेदक नहोने के कारण. उसको 
आकाशकोश की उपमा दी गईहै॥ ६१॥ 

शान्त, सर्वात्मक, जन्मरहित, अद्वितीय, भादि ओर 
मध्य से शून्य, शान्तबुद्धि पुरुषों से ही माया ओर माया 
के कार्यह्प मल का परिहारकरनेसे परिशोधित होने- 
वाला एकत्व गुण से रहित जो चारों ओर वृहत्‌ होने के 
कारण निरंकुशरूप से विकसित होतारहै, रएेसा निर्मल 
ब्रह्मही है, उसमें किसी प्रकार की कल्पना का किसी 
प्रकार भी सम्भव नहींहै। ६२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में ककंटचुपाल्यान 
मँ प्रश्नभेदन नामक कुसुमलता का अस्सी सगं समाप्त ॥ ८० ॥ 


४६ योगवा 
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८१ 


राक्षस्युवाच 
अहो तु परमार्थोक्तिः पावनी तव मन्त्रिणः । 
राजे - राजीवपत्राक्ष इदानौमेष भापताम्‌ ॥ १ ॥ 


राजोदाच 
जागतप्रत्ययाभावो यस्याऽहुः प्रत्ययं परम्‌ । 


सर्दसङ्धल्पसंन्यःसप्देतसा यत्परिग्रहुः ॥ २॥ 
यत्सद्धोचविकाताभ्यां  जगत्प्रलयदृष्टयः । 
निष्ठा वेदान्तवाक्यानामय वाचामगोचरः॥ २॥ 


कोटिद्रयान्तरालस्थं मध्ये कोरिषद्रयीगधम्‌ । 
धस्य चित्तमयी लीला जगदेतच्चराचरम्‌ ॥४॥ 


राक्षसी ने कहा- है राजन्‌, आपके मन्त्री कौ परमा- 
थोक्ति अत्यन्त पवित्र है, यह कम आश्चयं की बात नहीं 
है! अब कमलके समान विशाल नेत्रवालेये राजा मेरे 
प्रहनों का उत्तर कहं । ( मन्त्री के वचनां मे चमत्कार 
देखकर ही राजा भी तत्त्वज्ञ है, इस बात के ज्ञात होनेपर 
भी राजा के कथन में अधिक चमत्कार होगा, यह परमञ्च 
कर राजा के वचनों को सुननेके लिए राक्षपसीने राजासे 
कहने का अनुरोध दिःया ) ॥ १॥ 

राजाने कटा-- 

जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्नि इन तीन अदस्थाओं को विषय 
करनेवाली जंगत्‌प्रतीति का (द्रत का) अभाव यानी 
निवृत्ति ( तत्त्वज्ञान ) ही, जिसकापरम द्शंनहै, जो 
सम्पूणे सङ्कल्पो का त्यागरू्पदहै या सब संकल्पो का 
विरामभूमिरहै।२॥ 

जो तन्मात्रनिष्ठताल्प वितसंयम का फलस्वल्प है, 
जिसके. मायिक सङ्कोच मौर विकास से जगत्‌ के प्रलय 
भौर सृष्टि होते है, जो वेदान्तवाक्यों का निष्ठारूप 
(तात्पयंरूप) है ओर जो स्वयं वाणी का अगोचर है ।३॥ 

सत्ता ओर असत्ता, भान ओर अभान इन दो कोरियों 
के मध्यमे, स्थित अनिवचनीय अतएव आदि ओर अन्त 
मे असत्कोरि से प्रस्त होनेपर भी मध्यमे दैशिक परिच्छेद 
से कहीं परह ओर कहीपर नहीं है, इस प्रकार कोटिद्रयमय 
यह्‌ चराचर जगत्‌ जिसकी चित्तमयी टीला है। ४॥ 


विश्वात्मकं होनेपर भी जिसकी अखण्डता वस्तुतः 


स्य विश्वात्मकत्वेऽपि खण्डते नकपिण्डता । 
सन्मात्रं तत्त्वया भटे कथ्यते हय श्राश्टतम्‌ ¦; ५ ॥ 
एदोऽगुर्वेदनाद्रापुः स्वश्रान्तिदुं गद्श्यत । 
अतो न पिच्िदराय्वादि केवजं श्ुद्धचेतनम्‌ ॥ ६ ॥ 
शब्दंवर्‌नाय्ठग्दः शब्दस्य आान्तिदरशनम्‌ । 
ततोऽत्र शब्दकशग्दाथददुरतरं गतः ॥७॥ 
सोऽणः स्वं न किच्िच्च सोऽहं नाऽहं स एव च । 
सर्वशक्त्यासनोऽस्येव प्रतिपरकाऽत्र कारणन्‌ ॥ ८ ॥ 
आत्मा शस्नशतप्रा्यो र्येऽस्मिन्न च कच्चन । 

लब्धं भवति तच्चैतत्‌ परमं वा न क्िन॥ ९ ॥ 


८१ 


खण्डित नहीं होती, उस सन्मात्र शाश्वत ब्रहम को तुम पूछ 
रहीहो।॥ ५॥ 

यह्‌ ब्रह्माणु अपने को वायुरूपसे देखकर भायाके 
विव्त॑से वायु हुभारहै, इसङ्ए वह॒ भन्यथाग्रहुरूप ज्ञान 
भ्रान्तिकी महिमा, परमार्थतः वहु अवायुदहै ओर 
भ्रान्तिदशंनसे वायुदहै। जो वायु है, वहु वस्तुतः केवल 
शुद्ध चेतन ही है उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं 
है ।॥ ६॥ 

दसी प्रकार वही शन्दसंवेदन द्वार शब्द एवं उक्त 
भ्रान्तिदशेरमूलक होने से शब्द नहीं है, भ्रान्तिवश उसका 
शब्दरूप से दकशशंन होतादहै, परमार्थं दुष्टिसे वहु अशब्द 
है, अतएव शब्द ओर शब्दां की दुष्टिसे वस्तुतः वह्‌ 
बहुत दूरदहै।॥ ७॥ 

वही अणु सबहै, कृछभीनहींहै। वही्मैँहं गौर 
कुछ भी नहीं हूं । अहङ्कारके हटनेके कारण वहुरमैहूं 
जौरतद्रूपसे म नहीं हुं, सवशक्तिस्वरूप इस अणुकीही 
प्रतिभा एकमात्र इसमे कारण है, उसकी ध्रान्तिप्रतिभा- 
शक्ति अवास्तविकलूप की स्फति में ओर वास्तवप्रतिभा- 
रक्तिं वास्तवरूप कौ अभिव्यक्तिमें कारणहै।॥८॥ 

आत्मा सेकड़ं प्रयत्नो से प्राप्य है, उसके प्राप्त होने 
पर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता । वही परम प्राप्तव्य है 
ओौर कुछभी नहींहै। (यह्‌ आत्महूप होने के -कारण 
पहले ही लन्धहै, इसलिए उसकी प्राप्तिमें प्रयतलकी 
सफलता नहीं है, उससे बढृकर कोई उत्कृष्ट फल नहीं 


है)॥ ९॥ 


८१.२० | 


तावज्जन्मवसन्तेषु संसतित्रततिश्चिरम्‌ । 
विकसत्यदिते यावन्न बोधो मूटकाषकृत्‌ \ १० ॥\ 
अजनाऽनेन रूपत्वं दृश्यतामिव गच्छता । 
तापेनाऽम्बुधिपेवेदं  स्वस्थेनेव।ऽपहारितम्‌ ॥ ११\। 
अनेन संविदणना मेरुलिमुवनं तृणम्‌ । 
वमित्वा बहिरन्तस्थं मःपात्मकमवेक्ष्यर ॥ १२॥ 
चिदणोरम्तरे यद्यदस्ति तदृदुश्यते रब 
सङत्पेष्टालिङ्धनादिवृष्टन्तोऽत्र [६ रागिणः ॥ १२३ ॥ 
अदिते सर्वेशक्तश्द्यथवोदितात्मना । 
तथाऽश्चु पश्यत्यविलं सङ्कल्पे पेतः स्वतः ॥ १४॥ 
अभिजातस्य यस्थाञ्न्त्यद्यथा प्रतिभाप्तते । 

तबेतक जन्मरूपी पसन्तो मे संक्ारलू्पी ठ्ता चिर 
दाल तक्‌ विकास को प्राप्त होती ह, जवतक संतार के मूल 
अद्धान का नाक्च करनेवाा ज्ञान उदित नही होता। 
(ऊव्रतक संसारके मूल अज्ञानका नाश नह्‌। हभ, तब 
तक प्राप्त हुआ भी आलातत पूणेषूप मे प्राप्त नहीं हुभा । 
बोध से तो उस्तका पूणंरूपसे लाभहोतारहै, इसलिए ज्ञान- 
रूपी प्रयास व्यथं नहीं है )॥ १०॥ 

जैसे मरुभूमि मे आतप जलबुद्धि से अपना अपहार 
करतादै, वैसेही साकारभावको प्राप्त होकर दुरयतः 
को प्राप्त होते हुए स्वस्थ इसी अणुने अपने वास्तविकलूप 
का अपहूरण किया है ॥ ११॥ 

वह॒ संविद्रूपी अणु अपने अन्दरमेरुको रखताहै 
ओर्‌ त्रिभुवन को तृण के समन तुच्छ बनाता है । 

समाधान-भीतर स्थितही मेरुको बाहर मानो 
वमन करके मायात्मकल्प से बाहर दिलाता, अन्दर 
ध्थितही मेरुक्री बाहर स्थित के समान कत्पना करके 
उसको बाह्य दिखाता है ।॥ १२॥ 

चिदणु के अन्दर जो-जो वस्तु है, वहु बाहर दिखा 
देतीदै, इस विषय में कामी पुरषो का सङ्कल्प से कतित 
अपनी प्रेयसी का आलिद्धन यद्यपि आन्तरदहै फिरभी 
बाह्यसंस्कारजनित होने के कारण बाहुर-सा देवता 
यहू.कामियों को अनुभव होता है ॥ १३॥ 


आदिपृष्टिमे सवेशक्ति वितु जनिपतलूपसे ओविर्भृत 
हुई, इस समयकी पृष्टिमेभी यह्‌ सम्पणंकोवैसे ही 
देखती है । ( ईख के अथवा वांस आदि के पहले पवसे 
जिस प्रकार शाला, पत्ते आदि निकटते है, उसी प्रकार 
दूसरे तीसरे आदि पर्वोसे भी स्वतः निकटते दं यह्‌ 
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तत्तथा पश्यतीवाऽप्तौ दृष्टान्तोऽत्र क्षिशोर्मनः ।॥ १५॥ 
परपानुतयेकाऽपि चिन्मारेणाऽणुनाऽपुना । 
परिसृकष्मतमेनव विष्वगविश्वं प्रपुरितम्‌ \ १६॥ 
अणुरेव न॒ मा््येष योजनानां श्तेष्वपि । 


स्वगत्वाटनादित्वादरूपत्वादनाङतिः ॥ १८ ॥ 
गथा यृद्तन शिगेन पंसा बाः प्रतार्यते । 
घश्रदिकारनयननिरोक्षणनि्चेए्ित ।॥ १८ ॥ 
चिदारीकेन शुद्धेन सपवततुणं जगत्‌ । 
नाटचतेऽविरतं तद्रष्टिवृ्यःऽभिनयं सदा ¦ १९॥ 


तेनेवाऽनन्दह्पत्वादणना वाससा यशा । 
संविद! तद्धूवदाह्यो डृत्वा मेर्वादि वेष्टितम्‌ ॥ २०॥ 
नियमरहै) वसेही आदि सृष्टिक सङ्कुल्पमें पवसे जैसे 
तत्तत्‌ नीव कौ सृष्टि हुई वैसे ही इदानीतन सृष्टिमेभी 
दूसरे तीसरे पर्वासे स्वतः तत्‌-तत्‌ जीवों फी सृष्टि हुई 
यहु नियम है । (आदिस्षगं में प्रवृत्त नियम ही अन्दर स्थित 
मेरु आदि के बाहर प्रदशेनमेदहैतु है) ।॥ १४॥ 

आविभूत हुए ॒चित्तवाले जिसके अन्दरजोजा वस्तु 
जैसे प्रतिभासित होती है, उसको वह्‌ वसे ही देखता-सा 
है, इसमे बच्चे कामन दृष्टान्त है। बच्चेके हूदयमेंजो 
वस्तु स्थाणु-वेताल आदि जंसे प्रतिभासित होती है, उसको 
वह वैसे ही सत्य ही देखता है ॥ १५॥ 

देशतः परमाणुरूप, दस्तुतः चिन्मात्र अणु ओर 
काटः अतिसूक्ष्मतभ, इस प्रकार देश, वस्तु ओर काल 
दून तीन प्रकार के परिच्छेदो की कत्पनाके भी अवधि- 
भूत इत अणुसे सारा विश्व॒ चारोंओरसे परिपूणं 
है ॥ १६॥ 

सवैव्यापक होने से, अनादिहोनेसे ओर स्परहित 
होने से निराकार यह अणुही सैकड़ों योजनोंमे नहीं 
समाता है, उक्त अण॒ सवैव्यापक दै, अनादि है, लूपरहित 
है, फिर भी सैकड़ों योजनो में नहीं समाता है ॥ १७॥ 

शुद्ध चिदालोक पवेत ओर तरणो से युक्त जगत्‌ को 
अपना अभिनय दिखाकर वैपेही सदा नचा रहाहै 
जैपे धृतं विट मुग्ध स्त्रीजनो को सुन्दर भ्रूविकारों, नयनां 
दारा तिरीक्षणों ओर विविध प्रकारकी चेष्टाओंसे 
अपने वकशमें कर अपनी ओर अक्कृष्ट करता 
है। १८, १९ ॥ 

उस अणुने ही अनन्तल्प होनेके कारण भीतर 
स्थित मेर आदि को बाहर करके मानो संवित्‌ से व॑सेही 
वेष्टित कर रक्खाहै जैसे वध्व अपने अन्दर स्थित मेष 
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दिक्कालाद्यनवच्छिन्नरूपत्वान्मेदतो बहत । 
बालाग्ररातभागत्मारप्ेद पृष्ष्मः परोऽणकः : २९॥ 


श्ुद्संदेदनाकाश्चरूपस्य परमाणुना } 
क्षोभते नहि साम्योक्तर्मेरसषपयोरिव !! २२॥ 


मायाकङापिनःऽणुतनं निर्माय परमात्मनि । 
हैभ्नौव ङटकत्वेन नानऽत्र समता भवेत्‌ ॥ २३॥ 


प्रह्टोऽनेन दीपन प्रकाश्लोऽनुभदत्प्ना । 
स्यसतानश्शपुर्वो हि दिनऽनेन भवेदतः ॥ २४१ 


यदि दूर्यादिकं सनं जगदेकं जडं भवेत्‌ । 


ततः किमात्मकं रूपं प्रकशः स्यात्क्व वाऽथ ङम्‌ ॥२५॥ 


आदिके चित्रको ठृाटुर करके मान। अच्छाटित करता 
है! अशिय यहद कि वस्त्र बुनकर उसमे पवेत आदि 
की तक्वीर बनाई ज(तीहै। दर्‌ चित्रष्प पवत वस्त्र- 
वेष्टितकटा जा सकता, क्कि वस्त्रको ल्पेटनेपर 
उकं बीच मे चित्रभरूत पवेत क्र स्थितिटोतीटहै। चित्र 
पूत पवत जपे मिथ्या वेमे ही आत्मचैतन्यमें चित्रित 
जगद्‌-ब्रह्याण्ड भी मिथ्याहै।॥ २०॥ 

यद्यपि यह्‌ चेतन आत्मा वालके अग्रभागके शतांश 
से भी सूक्ष्म्वलू्पवाला परम अणुरहै तथापि देश, काल 
भादि से अनवच्छिन्नहोनैके कारणमेशपसे भी बृहत्‌ 
है ॥ २१॥ 

शुद्ध चिदाकाशस्वरूप परब्रह्म का परमाणुसे साम्य 
करनामेरके साथ सरसोकी साम्योक्तिके समान मृद्े 
भच्छा नहीं लगता, चैते मेषुके साथसरसोंकी तुलना 
नही हो सकती वसे ही शुद्ध संवेदनरूप आकाशात्मा 
परमात्मा के साथ परमाणु की तुलना नहींहो सकती । 
अर्थात्‌ वह्‌ परिच्छिन्न है, अतः केवल सूष्ष्मताके कारण 
परिच्छेद के उत्कर्षं के अवधिस्वरूप परमाणु के सादृश्य 
का अवलम्बन कर गौणीकृत्तिमे लक्षणा द्वारा वह्‌ अणु 
नहीं कहा जा पस्कता है ॥ २२॥ 

मायाशं्ब॑ल ब्रह्य अपनेमे ही अणुताका निर्माणिकर 
अणुरूप से स्थित है । अतः प्रकृत में स्वनिर्मित अणुत्व से 
सौक्ष्म्यात्‌ वैषे टी समता नहींहो सक्ती जेषे सुवणंमें 
सुवणंनिमित कटकत्वं आदि से समता नहीं हो सक्ती है । 
दस प्रकार "वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेयः इत्यादि भ्रुतिर्यां ओर बाला- 
ग्रशतभागात्मा' इत्यादि तुम्हारी उक्तिभी सङ्खत होती 
&॥ २२३॥ 
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शुदमन्मात्रविच्वं यत्‌ स्वतः स्वात्मनि संस्थितम्‌ । 
तदेतदश॒ना तेजो दष्टं बहिरवस्थितस्‌ ॥ २६ \\ 
तेजास्यकेन्दुबह्लीनां र भिन्नानि तमोघनात्‌ । 
एतावानेव भेदोऽस्ति यद्रणे श्ौतवयक्ृप्णते ॥ २७ \ 


यादुक्कउजलनीहैरि मेधनीहारयोभवेत्‌ । 
तादृक्रताश्चतमतोभेदो नेति तयोः स्थितिः ॥ २८॥ 


जडयोरपलम्भाय चिद।(रित्यः किटेतमोः । 
पदा तपति ठेनेते उन्धसत्तकतां गते॥ २९ ॥ 
तपत्येकश्चिदादितो रात्निदिवर्तदितः । 
अन्तबह्ः शिङाद्यन्तरप्यनत्तम्मोदधः {1 ३० ॥ 


पूर्वोह्तिः अनुभवरूपं परमात्मा दीपक है, क्योकि 
आत्मा के अतिरिक्त क्समे भी स्वतन्त्रतासे प्रकाश 
करने की शक्ति नहीं है भौर कभी-भी आत्म। का अभावं 
नहीं होता । उसका अभाव है कहना, मै नहीं हूँ कहने के 
बरावर दै। प्रकाश अथवातम होगा, तो उत्तकी ` सत्ता 
का खोप हो जागा, उससे बह असत्‌ हीं हो 
जायगा !! २४॥ 

यदि सूयं आदि सम्पूणे जगत्‌ केवलं मात्र जडो 
जायगा, तो रूप किस प्रकारका होगा ओर्‌ प्रकाश कहां 
होगा ओर क्या होगा ?॥ २५\॥ 

शुद्ध सन्मात्र चित्स्वरूप, जो स्वतः आत्मा मे स्थित 
था, उसी को अणु ने बाहुर स्थित तेजहूप से 
देखा । २६ ॥ 

सूये, चन्द्र॒ ओौर अगिनिका तेज अपने कारण अज्ञान 
से भिन्न नहीं, अपने कारण अज्ञान से उनमें इतना ही भेद 
हैकि उनकी वणं मे शुक्छता भौर कृष्णतारै ओर 
जाउचांशमे तो कोईभ्रेद नहींहै, अतः उनसे प्रकाश 
की क्या आशा ?॥ २७॥ 

काला कुहरा छा जाने पर यह्‌ मेयदहै, एसा व्यवहार 
होतार, अतः मेध ओर कृहरेमे जितनाभेदहोताहै 
प्रकाश ओरतममे भीउतनादही भेदै, उनका स्वतः 
कोई भेद नहीं है, यही वस्तस्थिति है ।॥ २८॥ 

दन जड प्रकश ओर तमके प्रकाशके लिए यह्‌ 
चित्पूयं तपता है, उसकी सत्ता से सत्तावले होकरये 
एकता को प्राप्त हए ह ॥ २९॥ 

विद्रूरी एक सूर्यं रात-दिन आलस्यगरुन्य होकर वाहूर- 
भीतर शिलाओं के अन्दरतकभी अस्त ओर उदयसे 
रहित होकर तपता है ॥ ३० ॥ 
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त्रिलोकी भाति तवेषं जःवस्य प्रथिताल्नः । 
नानोपलन्भभाण्डादचा कुटी कठिनकोटर। ॥ ३६ ॥ 
तपरस्स्वं तपतो देहमविनाज्ञधताऽप्ुना । 
तप्यतेऽभायया भता सर्वमाभास्थते तमः॥ ३२॥ 
पदयोत्पके यथाऽक्गेण तपतः प्रकरटीफते । 
प्रहाक्ातमपोः सत्ते वचितवं प्रकटीकृत ।॥ ३३ ॥ 
अर्दः कुवघ्नहोरादरे द्शयत्याङात यथः ¦ 
चितिः सदक्षती ऊत्या दशयत्यकति तथा ॥ ३४ ॥ 


चिदणोरन्तरे सन्ति समम्रानुभवाणदः । 

वश सयुरषस्थाऽन्तः पुष्पपत्रफङभियः ॥ २३५ ॥ 
उ्यन्दि चिदभरेते नुभवापयः 
मधनासरसाच्चित्रा इव खण्डपरम्पराः॥ ३६॥ 


उसीसे जीवकी यह्‌ प्रसिद्ध त्रिलोकी भासित होती 
है, प्रकाशित होती है, जो अनेक प्रकार के गीगों भौर 
भोगसाधन सामग्रियासे पूणं है ओर कुटीकं समान 
संकुचित कोठरियों से युक्त दै।३१॥ 

वह॒ परमात्मा स्वतस्वके प्रतिभास से शून्य चैतन्य 
दासय तमके स्वहूपभ्रूत तमस्त्वका विनाश किये बिना 
तमको कायंके लिषएक्षुब्ध करता है, उससे सम्पूणं 
जगत्‌-भूत तम का आभास होता है अर्थात्‌ यदि अत्मा 
से तम का प्रकाश होतः है, तो उसका तमस्स्वहीनष्टहो 
जायगा, क्योकि जिन वस्तुओं का अग्रथनलूम (अप्रकटन) 
स्वभावैः उनका नाश हुए बिना उनका प्रथन नही 
क्रिया जा सकता ॥ ३२॥ 

वैसेदहीचित्‌ने प्रकशि भौर तकी सत्ताको वैसे 
ही प्रकट कियाद? जम तप रहै मूर्॑से पद्म ओर नील 
कमलोंका विकासहोताहै, आशय यहरहै कि तमकी 
सत्ता का प्रकट करने वालाहोनेके कारणमभी वहु तम 
की निद्ृत्ति नहीं करताहै॥ ३३॥ 

वैसे ही चितिही आविर्भाव ओर तिरोभाव सूप 
प्रकाश भौर तमकी सृष्टि करके वपे ही अपनी आकृति 
को प्रद्ित करती है जपे सूयं रात्रि ओौर दिन को बनाता 
ह॒भा भपनी आकृति को प्रदित करता द ॥ ३४॥ 

चिदणु के अन्दर सम्पूणं अनुभव रूपी (वृत्यवच्छिन्न- 
ज्ञान रूपी) अणु वैसे ही विद्यमान जसे शह्दके रसके 
अन्दर पत्र, पुष्प ओरफलों की शोभा विद्यमान रहती 
है ॥ ३५ ॥ 

इस चिदणुरेये सम्पूणं अनुभवल्पी अणुवसेही 
उदितं होते दै जेषे बसन्त ऋतु से वन-भागो का सौन्दयं 


उत्पत्तिप्रकरणे ४९ 


परमात्माऽनुरत्यन्तनिःर्वादुः सकष्मतावशात्‌ । 
समग्रस्वादुतत्तकजनकः स्वेदते स्वयम्‌ \! ३७ ॥ 
यो यो नाम रतः कश्चित्समस्तोऽप्यप्स्ववस्थितः । 
प्रतिबिम्बमिवाऽपद्े तं षिना नाऽस्त्यसरौ स्वतः \*३८॥ 
त्यजदः संस्थितं सवं चिन्मात्रपरमागना । 

त्यं जगदकषंविच्या संवित्या सर्वमाधितम ।॥ ३९ ॥ 
अश्च्तण स्वात्मवुपो सवमःच्छादितं जगत्‌ । 
चित्ताणुतपनेव परां सेंप्रसायं वितनवत्‌ 1 ४८ ॥ 


आत्सगुपौ न शचर्वनोति परमात्माऽबराङृति 
मनागपि क्षजमपि गजः दूर्वावने थथा ॥ ४१॥ 
तथाप्याक्रन्तवान्‌ विश्वं ज्ञातो गोपायति क्षणात्‌ । 
जगद्धानकथं बार इवाऽहो घनमायिता ॥ ४२॥ 
प्रकट होता है ३६॥ 

२८५न्त सूष्म हानि के कारण भत्यन्त अस्वादु भी 
गह्‌ परमलत्मा लूपी अणु समग्र स्वादो को भत्ताका एक- 
मात्रहितु होनेके कारण स्वयं स्वाद को प्राप्त होता 
है ॥ ३७ ॥ 

जेते आदो मे प्रतिबिम्ब रहताहै, वैसेहीः जलमें 
जो रस स्थितै वहु उसीके कारण है, उप्तके बिना 
स्वतः उसकी सत्ता नहीं रह्‌ सकती अर्थात्‌ सम्पूणं जलों 
के अन्तगेत रस के आाविभवि का वही निमिरे है, इसलिए 
भी वह स्दाददेतारहै, एेमा कहा जा सकदा है ॥ ३८ ॥ 

सम्पूणं जगत्‌ का त्याग कर रहै चिन्मात्र परमाणु 
से यह सब विश्व आधित है, उसने अपने अस्छुरण से इस 
जगत्‌ का त्याग क्रियाहै ओौर अपने स्फुरण से सम्पूणं 
जगत्‌ का आश्रयण कर रक्खारहै॥ ३९॥ 

परिच्छिन्न होकर अपने स्वहू्प के तिरोधान में 
असमथ इम चिदणु ने सम्पूणं जगत्‌ को चंदवे की नाई 
अपनी उत्कृष्ट रित्ताणुता को फैठाकर आच्छादित किया 
है ।॥ ४०॥ 

वैसे ही सन्याकृति परमातमा यद्यपि अपने स्वरूप कों 
चछिपाने में वसेही समथं नहींहै जैसे हाथी दूबके वनमें 
तनिक भी क्षणभर भी अपने स्वरूप को आच्छादित नहीं 
कर सकता ॥ ४१ ॥ 

तथापि उसने विडवको चायेंओर सै आक्रान्त करं 
रक्वा, ज्ञात होकर यह परमात्मा जगदन्तःपाती जीवों 
की आत्मलाभसे वेसेही रक्षा करतारै जैसे वालकं 
जागकंर धान कणो की रक्षाकरता दै, सोकर नहीं करता 
इस प्रकार के प्रकाश स्वरूप पूर्णात्मा कौ बालक क तुत्थं 


५० योगवात्तिष्ठे 


चिर्सात्रानुनयेनेदं जगत्‌ सन्नपि जीवति । 
वसन्तरसबोधेन विचित्रेवं वनावल। ॥ ४२॥ 
चित्तपतसैवमविलं स्वतो जगदिवोदितम्‌ । 
मधुमासरधोल्टासाच्चित्रो हि वनतणडङः ॥ ४४ ॥ 
सत्यं चिन्भयमेवेदं जगदिप्येव विद्धचलस्‌ 
वक्षःतरसमेव त्वं विद्धि पल्लवगुल्मकम्‌ ॥ ४५॥।; 
सर्वावथवि्तारत्वात्‌ सहसल्रकरखोचनः । 
परभाणुरसावेव नित्यानवयवोन्यः ५ ४६॥ 
निनेषांशावनोधो हि चिदणोः प्रतिस्षसते । 
यतः कस्पटस्रौघः स्वप्ने वार्ेकबाल्यवत्‌ ॥ ४५७ \। 
ततः सोऽपि निपेषोऽनुः कल्एक्तोटि श्रताम्यलम्‌ । 
सर्वस्षतःविलािन प्रतिभेका विम्भते ॥ ४८॥ 


आत्मविस्मृति कषे हो सकती हं, पर उसको माया स्पार 
ह, माया को सामथ्यसेही यह्‌ सव आश्चयं कर शत्मि- 
विस्मृति आदि होते हं । ४२॥ 

प्रलय से तिरोहित भी जगत्‌ किंसि अणुक सत्तासे 
पत्‌ होकर पुनः जीवित होताहै? इस प्रर्न क्रा उत्तर 
देते है--"चिन्मात्रानुनयेन' इत्यादि से । 

प्रज्य से रीन हु भी जगत्‌ चिन्मात्र के अवलम्बन 
से वैसे ही जीतारै जैसे वसन्त ऋतु मे पल्लव आदिको 
उत्पन्न करने वाके रस आदि कै. उद्बोधसे वनराजि 
विचित्र हो जाती दै, प्रलय में भी चित्‌-पत्ता से ही जगत्‌ 
संस्कार शेष रहता टै ॥ ४३ ॥ 

वसन्त ऋतु के रस के उत्लाससे वन-भाग विचित्र 
हो उठता है, इसी प्रकार चित्त-सत्ताही स्वतः सम्पूणं 
जगद्रूप से उदित होती है । अशिय यह है कि प्रल्यमें 
चित्त-सत्त। पथक्‌ नहीं रहती ओर पृष्टिमें रहतीहै, 
प्रज्य की अवेक्षा सृष्टि भे यही विशेष है ॥ ४४॥ 

इस जगत्‌ को सत्य चिन्मयही आप जानिए, जेते 
कि पल्लव, निकुञ्ज आदि वसन्त रस ही है, उससे 
अतिरिक्त नहीं है ।॥ ४५॥ 

सदा अवयवो के बिना उदिति हृजाभी यह्‌ परमाणु 
ही सम्पूणं अवयवियों का यानि उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज 
ओर जरायुज इन चार प्रकार के सम्पूण प्राणियोंका 
सार यानी आत्मा होने सें सेकडों, हाथ, सिर, लोचन 
आदि से युक्त दै ।॥ ४६॥ 

चिदणुसे निमेषांश का ज्ञानं भौर सैकड़ों कत्पों कै 
समूह्‌ का आभास वैसेही प्रतीत होत्ता हमें जैसे स्वप्न 
बुढापा ओर बाल्यावस्था का बोध होता है ॥ ४७ ॥ 
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अमुक्तवत्येव यथा भुक्तवानहरित्यलम्‌ : 
ज(यदे भ्रत्यपस्तद्निमेषे कल्पनिश्चवयः ॥ ४९ ॥ 
अभुक्त्वा भुक्तदानर्भीत्येयंप्रत्ययशालिनः । 
दृश्यन्ते वःसनाविष्टाः स्वने स्वमरणं थथा \ ५० ॥ 
जगन्ति परितिषठन्ि परमाणौ चिदात्मा 1 
प्रतिभाताः प्रवर्तन्ते तत एव हि जागताः ॥ ५१ \ 
धदर्ति यत्र तत्तस्मात्‌ समुदेति तदेव तत्‌ । 
यकारण विकारादि दृष्टं न गग्येऽपले ॥५२॥ 
चिति भूतानि भूतानि वतंमानानि समति । 
भविष्यन्ति च भुतानि सन्ति धज दमा इव \ ५३ ॥ 
निपेषकलथावेतेन तुष गाऽत्रकणाविव ¦ | 
वलितावेष चेदयाभ्यामगुः स्वात्माङ्घकं श्वितः ॥ ५४१ ` 


वट्‌ अणु निमेष होता इजा भी सैकड़ों करोड़ों कल्पो 
कासपरहहै। सम्पूणं आभास सत्तःभों रे विलाप से यह्‌ 
एकं प्रतिभा का विजुम्भण है ।॥ ४८ ॥ 

स्वप्न मे भोजनन करने परमभी मैते अच्छा भोजन 
कर लिया इस प्रकारकी प्रतीति जसे होतीदहै, वैसेही 
निमेष मे कत्पों का निश्चय होता है ।॥ ४९॥ 

भोजन किये बिनार्मैने भोजन कर ल्या दपर प्रकार 
के ज्ञान से युक्त पुरुष स्वप्न में अपने मरण के तुल्य 
विविध वासनःओं से पूणं देते जाते ह ॥ ५० ॥ 

परमाणु रूप चिदात्म स्वरूप परमाणु सम्पूणं जगत्‌ मे 
स्थित है ओर चिदात्म से जगत्‌ की प्रतीति होती 
है ॥ ५१ ॥ 

जो वस्तु जिसमे है, वहु वहाँ से उत्पन्न होती है ओौर 
तदरूपहीरहै, स्तम्भमें बनी हू प्रतिमा स्तम्भसूपहीरहै, 
उसमे भिन्न नहींहै। आकार रहित निर्मल आकाशमें 
विकार आदि नहीं देखे जाते आकार बालेपदाथंमेदही 
विकार आदि देवे जाते हैँ ॥ ५२॥ 

चित्‌ में अतीत, इस समय वतमान भौर आगे होने 
वाले सभी भूत वेसेही सदा विद्यमान रहते हैँ जपे बीज 
मे वृक्ष रहते हँ ॥ ५३ ॥ 

निमेष ओर कत्पय इस अणुसे वैसे ही वेष्टित हैँ जपे 
चावल ओर उसके अवयवे धानकीत्वचासे चारों ओर 
वेष्टित रहते हँ भौर यह्‌ अणु वेत्यषूप कल्प ओर निमेषं 
से अपने एक देश का आश्रयण करके स्थित है, आशय यह 
है कि भूत, भविष्य, वतैमानकाल त्रेय विशिष्ट जगत्‌ 
भी परमाणु मे रहता है ॥ ५४॥ 


उदाप्तीनवदासीनो न संस्पृष्टो मनागपि । 
एष भाोक्तत्वकत्‌ त्वः स्वात्मा सवजगत्यपि ॥ ५५ ॥ 
जगतसत्तोदितेयं हि युद्धचित्परमाणुतः । 
परमाणोश्च भोकतुत्वकतु त्वे केवलं स्थिते ॥ ५६॥ 
जगन्न किंन्िक्करियते सर्वदेव न केनचिद्‌ । 
विलीयते च नौ किद्धिःमानष्याद्‌द्श्यखण्डनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सर्वं समसमएभःरुमिदमाकाशकोःकम्‌ । 
लगत्तयोपशब्दं च विद्ध यनां निशःचरि ! ॥ ५८ ॥ 
चियुद्‌ श्यतिद्धयथमान्तरीं चिच्चमकृतिम्‌ । 

सम्पूणं जगत्‌ मे भोक्तृत्व, दतुस्व आदिसे स्पशं 
शून्य उदासीन के तुल्य स्थिति यह शत्मा कर्तान होता 
हुमा भी कर्ताहै।॥ ५५ ॥ 

बुद्ध चंतन्थयरूप परमाथुसे यहु जगत्सत्ता उत्पन्न 
है, क्रिया ओौरभोगके सम्बन्धके बिना टी परमाणुमें 
कतृ त्वं ओर भोक्तृत्व स्थित हैँ । विशुद्ध चितु भोग सम्बन्ध 
रहित है ।। ५६ ॥ 

जगत्‌ सदाही क्रिसीसे कृ नहीं बनाया जाताहै 
ओौरन लीनहोतारहै, क्योकि क्रिया का विषय जगत्‌ 
अत्यन्त अत्‌ है । आशय यह है कि जगत्‌ न उत्पन्न होता 
है ओरन विलीन होता है, ग्यावहारिक दुष्टि से जगत्‌ 
की उत्पत्ति ओरल्य होताहै। परमा्थतः जब उत्पत्ति 
ही नहीं तो ल्य केसा? 

व्यावहारिक दृष्टिमे वेदन्तोमें दुरय.का सण्डन 
किया गयाहै, परमाथं दृष्टिसे नहीं किया गयाहै 
अर्थात्‌ परमाथ दृष्टि से वह्‌ जगत्‌ का कर्ता नहीं 
है ॥ ५७ ॥ 

हे निशाचरि ! ब्रह्मसे भासित होने वाला यह्‌ सब 
दुश्यादि चिदाकाश कोश स्वल्प हीर, इसका केवल 
जगत्‌ रूप से शब्दतः व्यवहार हुआ है, एेसा जानो ॥५८॥ 

कौन नेत्ररहित द्रष्टा दुश्य कौ सिद्धिके किए अपने 
स्वरूप कों, दृश्यता को प्राप्त कर अपनेको दुश्यसूपसे 
देखता है ? इस प्रन का उत्तर देते है "चिदणुः' इत्यादि 
से। 

चिद्रूपी अणु दृश्यकी सिद्धिके लिए अन्दरस्थित 
चित्‌ के चमत्कार को आत्मामं स्थित चिद्‌ व्याप्त माया 
शक्तिं कोजी बाह्यपप्रचल्पसे अपनेमें धारण करता 
है ॥ ५९ ॥ 

बहिषुत्व ओर अन्तःस्थत्व--ये तीनों जगतो मे अधि- 


उत्पत्तिप्रकरणे ५१ 


४ 


बहीरूपतया धत्ते स्वात्मति दरिसंस्थिताम्‌ \। ५९ ॥ 
एतदरहिष्ठमन्तस्थमस्ति शब्दे न वस्तुनि । 
उपदेशाय सत्त्वानां चिद्रपस्वारजगत्त्रये ॥ ६० ॥! 
रष्टाऽदृष्टपद गच्छन्नाट्नानं रम्प्रपश्यति । 
नेत्रदुश्याभिषातौव सदेव।ऽपतदिव स्थितम \! ६१ ॥ 
न॒ च गच्छति दृश्यत्वं द्र ह््तशवास्तवन्‌ ; 
आत्सन्येत्‌ र यक्किच्ित्तत्तामेति कथं दरः \ ६२ ॥ 
द्गेव रोचने सा च वासनान्तं तिलं वपुः । 
बटल्पतया दृश्यं कृत्व द्रष्तयोरितः ॥ ६३ ॥ 
काव प्राणियांके उपदेश के किए कलित द ओर शब्दे 
ही इनको स्थितिहै, वस्तुमें नडी; क्योकि वस्तु चिदेक- 
स्वरूप है, उरु पहिष्ठत्व, अन्तःरथत्व इत्यादि भेदकी 
कल्पना का सम्भव ही नही है। जगत्‌ हेतु कु भी विटीन 
नहीं होतादहे, यह्‌ चित्‌ की व्यवह्‌।‹ दृष्टिहीहै। जगत्‌ 
साधन धन चित्‌ यह्‌ उपशब्दसे व्ववहूत है, वह दृश्य 
भोग की सिद्धि के लिए आन्तरिकं चिच्चमल्कृति को बाह्य 
रूपमे वरण कर नेत्ररहित होते हए भी दशन करता है । 
ब्रहासे भिन्न कुन होते हृए भी साधको के सम्मुख 
रिक्षा के लिए अन्तस्थ बरिष्ठ आदि कथा कल्पित होती 
है ॥ ६० ॥ 

नित्य अपरोक्ष भी आत्मा अविदयासे आव्रतन होने 
के कारण अन्तःकरणावच्छेदेन सदा रफुरित हो रहा है अत। 
उस स्फुरण के अभिमाने द्रष्टाहै ओर बाह्य विषयों 
के अवच्छेद से आदृत होने के कारण अदष्टविषय अर्थात्‌ 
नेत्रो मे श्य होने के समान नेतर द्वारा निर्गत अन्तःकरण- 
प्रणान्ीसे बर जाकर सत्‌ ही आत्मस्वरूप को असत्‌ 
धटादिरूप-सा ` स्थत देखता है अर्थात्‌ स्वात्मभरत चित्‌ से 
ही प्रकाशित करताहै, नेत्र से नही, क्योकि नेत्र तो केवल 
दारमात्र है, सलिए अनेत्रवान्‌ कहा दै ।। ६१ ॥ 

द्रष्टा असत्‌ अतएव अवास्तव दुर्यत्व नहीं ही होता 


है । 

जो वस्तु आत्मामे नहीं है, उस्तको परमात्मा केसे 
प्राप्त होगा, कारण सत्‌ असद्रूप नहीं हो सकता 
है ।॥ ६२॥ 


नेत्र द्वार होने के कारण लोचन (देखनेवाले) नहीं है, 
वह्‌ आत्माचंतन्य आविर्भाव से लेकर पूनः तिरोभावसे 
वासनाभावान्त अपने शरीरभूत दृश्य को बाह्यरूप बनाकर 
उसके द्रष्टृषूप से स्वयं उदित है अर्थात्‌ द्रष्टृरूप से उसने 
अपनी कल्पना की है ।। ६३ ॥ 
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न विना द्रधतापस्ति दृश्यसत्ता कथन्न । 
पित॒तेव दिना पुत्रं द्ितेवेवयप्दं विना॥ ९४। 
द्रष्टैव द्श्यतापेति न द्रषटत्वं विनाऽस्ति तत्‌ । 
विम पित्रेव तनयो विना भोकत्रेव भोग्यता !\ ६५ ॥ 
्धटदु श्टविनिर्माणे चित्तवादस्त्येव शक्ता । 
कनङस्याऽवदातस्पय कटकादिकृताविव ॥ ६६॥ 
दृश्यस्य द्रष्टानर्माणे जडत्वान्नाऽस्द शक्तता । 
कटस्य तु टहैमस्य यथा बःनङर्निमित॥ ६७ ॥ 


द्ष्टतां के चिना दु्यततत्तताका किमी प्रकार भीं 

सम्भव नहीहै मेही जं पत्र के बिना पिद््ता का संभव 
हीह ओरजंसे एेक्थके बिना द्वि क संभव नहीं 

है !\ ६४ ॥ 

द्रष्टाही दुद्यताको प्रप्र होताहै ओर दृश्यके 
विना द्रष्टत्व का सम्धवनहींरहै, जपे कि पित्ताके भिना 
एव का मम्भव नहींहै भौर भोक्तादे तिना भोग्यता का 
संभव नटींहै। आशय यह्‌ है कि पूणं स्वभाव परमात्माकी 
अन्य पदार्थो मे सत्ता सम्भव नहीहै। जोद्रष्टाहै वही 
दृश्य है अर्थात्‌ स्वयं ही अपने को दिखाता है ौर वह्‌ 
अखण्ड स्वरूपदहै। हे राक्षसी ! परमात्मामें कुछभी 
विस्तार नहीं टोताटहै वह्‌ व्यावहारिक द्रष्टृत्व ओर 
दुश्यत्य को प्राप्त नहीं करते है । आत्म चैतन्य ही प्रकृति 
मे लोचनै, चक्षु उसका द्वारमात्रहै। चेतन घ्वल्प 
दृष्टिवासना भावविहीन अपने शरीर की दुश्यरूपमें 
कल्पना फर द्रष्टाकेलू्पमेंहोतारहै। जैसे पुत्र के अभाव 
मे पित्रत्व ओर द्वित्व के अभावमे एकत्व सम्भावित नहीं 
है, जैसे पिताके न रहने पर पुत्र ओर भोक्ता के अभाव 
मे योग्य वसे ही द्रष्टृत्व के अभाव मे दुश्यत्व की सम्भा- 
वना नहीं है।! ६५ ॥ 

चेतन होनेसे द्रष्टाकी दुश्यविनिर्माण में सामथ्यं 
वैसेहीरहै जैसे विच्युद्ध सुवणे कौ कटक आदिके निर्माण 
म सामथ्यं । ६६॥ 

जड होने के कारण दृश्य द्रष्टाके निर्माण मे समं 
वैसे टी नहींदहै, जे सुवणेमय कटक सुवणं के निर्माणमें 
समथं नहीं है ।। ६७ ॥ 

चित्‌ चेतन है, अतएव वह्‌ जसे सुवणं कटकरभ्रम को 
उत्पन्न करतारहै, वेमे ही दुश्यभ्रम का निर्माण करताहै। 
होनेपर भी . दृश्य असत्‌ अज्ञानवश सत्‌-सा प्रतीत होता 
है। अज्ञानमात्र से उत्पन्न होनेसे दृश्य अज्ञानमात्र से 
उत्पन्न है, तबतक उसकी स्थिति रहती है ॥ ६८ ॥ 
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चेतना दृश्यनिर्माणं चित्क रोःयसटेख सत्‌ । 
आकारणं महहैतुं ठैमेव दःटकथमम्‌ ॥ ६८॥ 
कटकत्वायशसे हि यथा हिष्नो न हिमता। 
सत्येद ॒प्रकच्येवं दरष्टद्ष्यस्थितौ वपुः ॥ ६९ ॥ 
रषा इश्यतपा तिष्ठन्‌ द्रृतामुर्जोवति । 
सत्यां कटकपरवित्तौ हिमकान्ननतामिव ॥ ७० ॥ 
एकस्मि्‌ प्रतिभासे हि न सत्ता द्रटईश्ययो 
पुप्रत्थयप्रफचने क्व पञ्चुप्रत्यणोदयः॥७१॥ 

्रष्टाके दुर्णल्पसे स्थित होनेषर दष्टः का स्वरूप 
वसे ही स्फुरित नहीं टोता जैसे कट्कत्व दी प्रतीति होने 
१८ सुवणं कौ सुवर्णता सत्य होनेपर भी स्फुटरूपसे, 
स्फुरित नहीं होती, वयोर मूटृकौी बुदधिमे सुवणेताका' 
स्फुरण नहींहोतादहै। ६९॥ 

उतने कटकषट्प भे प्राप्त हुनेपर सुवणं अनती पूवंसिद्ध 
केनकता का उपजीयन दःरताहै वैमेही दृश्य रूएसे 
स्थित. होता हुजा परष्टा अपनी द्रष्टृता का उपजीवन 
करता हे । आशय यह्‌ है किसुतरणं शक्तिसे निर्मित कटक्र 
आदि अलङ्कारो के समान चिच्छ््तिके द्वारा द्रष्टा ओर 
दृश्य निर्मित होतार, सुवणं ही कटकः का प्रणयन करता 
है, कटक सुवणं का प्रणयन नहीं करता, दुश्य वर्गे जड 
होने से द्रष्टा के प्रणयनमें समथं नहीषहै। जसे सुवणं भं 
कटक की भ्रान्ति उत्न्नहोतीदहै वैसेही चित्‌ ही जगद्‌ 
शात प्रकाशमें समथेहोने पर मोहं का कारणभूत 
असत्‌ दुदय की सदूस्वरूप मे कलना करता है, कटकत्व 
अवभासित होने पर जसे सुवणे का सुवणेत्व नही रहता 
है वसे ही दुश्यताके अवभासित होने पर द्रष्टृस्यरूप 
प्रकाशित नहीं होताहै। किन्तु कटके बुद्धि रहने पर 
भी जसे सुवणं की सुव्ण॑त्व बुद्धि विलुप् नहीं होतीषहै, 
वैसे ही दश्यभावमे अवस्थानकरने परभी द्रष्टाका 
्रष्ट्भाव रहता है जव दश्यत्व ओर द्रष्टृत्व इन दो 
सत्ताओं मे एक सत्ताकाही अवभाप्तन होतारहै, इभय 
सत्ता एक साभ नहीं रहती है, पुरुप इम निश्चय के समय 
पशु ज्ञान की सम्भावना नहीं रहती है ॥ ७०॥ 

कटकत्व की प्रीति होने पर जसे सुवणं की सवर्णता 
सत्य होती हई भी स्फुरित नहीं होती, यह कहना अयुक्त 
है, क्योकि यह कटक सुवणं है, इस प्रकार सामाना- 
धिकरण्य प्रतीतिमें दोनों कौ सत्ता का प्रतिभास होता 
है, वैसे हीमे द्रष्टा ह, इस प्रतीतिमें भी दोनों कौ 
(द्र्य ओर द्रष्टा की) सामानाधिकरण्य से प्रतीति होती 
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दृश्यं पश्यन्‌ स्वमात्मानं न द्रष्टा सम्प्रपश्यति । 
र्हि दृश्यतापत्तौ भक्ताऽपत्तेव तिति ॥ ७२ ॥ 


बोधादुगलितदृश्यस्थ द्रष्टुः सत्तव भासते , 
अबद्धे कटके स्दस्य हिम्नोऽकटकता यथा ॥ ७२॥ 


दश्ये रव्यस्ति षे द्रा दश्यं द्रष्टरि भासते 
हयेन च विना नशं नकप्प्पस्ति चाऽनयोः ७४ ॥ 


तर्य यथावद्टिजञाय शुटरंविन्पयारऽत्ता । 
ते(चामतिषयं स्वच्छं किच्िदेवाऽवशिष्यदे ॥ ७५ \ 
आत्मानं दशनं दृश्यं दीपेनेबाऽवभासितप्‌ । 
कृतं च रा्वभेतेन ।चन्मात्रपरमापुना।॥; ७६॥ 
नादूमानप्ररेथास्पं बुधो निगिरति त्रयम्‌ \ 


है, एसा पदि कोई कहे, तो उस पर्‌ कहते ठैँ-- 
"एकस्मिन्‌" इत्यादि से । 

सामानाधिकरण्य प्रतीतियोमे नी उभयांश की एक 
पतीतिमे प्रमेयतावैसेही नहींहो सकती जैसे दूर 
स्थित विषयमे यह्‌ पुरुषै यापशुहै, इस पूरुषप्रतीति 
की उत्कट कोटिवाले संशय में पद्युत्व का प्रतिभासत नहीं 
होतादै ओर पशु प्रत्ययकी उत्कट कोटिवाले संशयमें 
परुषत्व का प्रतिभास नहीं होता ॥ ७१॥ 

द्रष्टा अपने को दृश्य देखता हा अपने स्वरूप को 
नहीं देखता है द्रष्ट! कौ दृश्यत्वापत्ति होने पर द्रष्टाकी 
सतता असत्‌ हो जातीरै। आशय यह है कि द्रष्टा 
विभव वृत्तिमे दृश्य को देता है ओर अन्तमृंख दुष्ट 
से द्रष्टा को देता है, चितूकी एक ही समय दृश्य ओर 
दरष्टा इन दोनों के पति उन्मुखता नहीं हो सकती 
है ॥ ७२ ॥ 

जैसे कटक के प्रति अनुसन्धानन करने पर सुवणं 
की कटक शून्यता ही भासित होती है बोध से दृश्य भाव 
गलित हुए वैसे ही द्रष्टाकी सृत्ताही अवभासित होती 
है ॥ ७३॥ 

दुश्य के रहते द्रष्टा रहताहै ओर दुश्यद्रष्टाके 
रहते भासित होताहै। दुश््यकेनष्टहोने परद्रष्टाका 
भीवसेही नाशो जाताहै। दोनों के बिना एकभी 
भासमान नहीं होता है अतः इन द्रष्टा ओर दृश्य के बीच 
मेएकभी नहीं, जैसेकिचछ्तरके हटजानि प्र छाया 
हट जाती है, इसलिए दृडमात्रका परिशेष रहता 
है ।॥ ७४ ॥ 
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हैमैव कटकादित्वमसन्मयमुपर्थितम्‌ ॥ ७७॥ 


यथा न जलमभूम्यादेः पुथिङच्िन्‌मनागपि ! 
तथेतस्माद्‌ स्वभावाणोनं किच्ित्पथगस्ति हि ॥ ७८॥ 


सर्तगानुभयात्मत्वात्‌ सर्वानुभवरूपतः । 
एकःत्वानुभरन्याये सूदे सवकताऽप्य हि ॥ ७९ ॥ 


अस्येच्छया पुथ नाऽस्ति बौचितेव महाम्भतः 
ट्च्छानुरूषसम्पत्तर्भावितार्थकता किल 


दिवरालाचन्दच्छित्ः परभात्माऽस्ति केवलः । 
सर्वात्मत्वात्स सर्वात्मिः सर्वानुगवतः स्वतः ॥ ८१ ॥ 


सन्नेष चेतन(भत्वादश्ञगानवबोधघतः । 
देतेश्ये नःऽत्र॒ विद्येते स्वरूपे महात्मनि ॥ ८२॥ 


द्र संव्रिदरूप आत्मा से इस सनका यथावेद्‌ ज्ञान प्राप्त 
करके वाणी के अविषय बुद्ध का ही अवशेष रहता 
है ॥ ७५ ॥ 

चित्परमाणुरूप दाप भ प्रकाशित प्रमाता, प्रमाण 
ओर प्रमेयरूपं इन तीनों को विद्वान्‌ वसे हौ निगल जाता 
है जसे असत्स्वरूप उत्पन्न हुए कटक आदि को सुवणं 
अपरनेमे रीन करकेता रहै । ७६, ७७॥। 

इस स्वभावरूप अणुसे कुछभी वसे ही पृथक्‌ नहीं 
है जंमे जल, भूमि आद्वि पाचभूतोंसे भौतिक पदार्थं 
तनिक भी पृथक्‌ नहीं है ॥ ७८ ॥। 

सर्वगामी अनुभवलू्प होने ओर सवका अनुभवरूप 
होने से एकत्व के अनुभव का न्याय जब्र दृढ हो जाता है 
तव इसकी सथके गाथ एकता सिद्ध है ॥ ७९ ॥ 

इच्छानुषूप सम्पत्तिवाले इसकी इच्छाते भावित 
अर्थोकी एकता वैसे ही पृथक्‌ नहींहै जैसे जलराक्िसे 
तरद्घता पृथक्‌ नहीं है ।॥ ८० ॥ 

देश, कराल आदि से अनवच्छिन्न केवल अद्वितीय 
परमात्मा हीह, सवका आत्मा होनेके कारण सबसे 
अभिन्न दै तथा अनुभवल्प होने के कारण स्वतः सर्वा 
नुभवलूप ही है ॥ ८१॥ 

जिनमे आत्मसत्ता संदिग्ध नहींहै, एसे चेतनोंका 
आत्मा होने के कारण यहसत्‌ है ओर चक्षु आदिद्रारा 
देखने पर ज्ञात नहीं होता अतः इस स्वरूप महान्‌ 
आसा में लोकिक सद्रूप द्वैत ओर एेक्य नहीं है, (इसलिए 
यह श्रुति मेँ असत्‌ कहा गया है, वास्तव मे असत्ता के 
अभिप्राय से असत्‌ नहीं कहा गया है) ॥ ८२ ॥ 


।॥ ८० ॥ 
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थदि कथ्िद्‌ द्वितोयः स्थात्तदेकस्थंकता भेत्‌ । 
्ेतक्ययोमिथः सिद्धिरातपच्छाययोरिव ॥ ८३ ॥ 
थत्र नाऽस्ति द्वितीयो हि तत्रैकस्थेकता कथम्‌ । 
एकतायामतिद्धायां द्यमेग न पिद्यते॥ ८४॥ 
एवं स्थिते तु यस्तिष्ठस्तत्तादृक्तदिवाऽस्ति ट । 
तस्मान्न व्यतिरिनं तद्रपं दव इवाऽर्भतः॥ ८५ ॥ 
नानारम्धविभासं च साम्येनाऽश्चन्धरूएण 
बीजस्णाऽन्तस्तहरिव ब्रहाणोऽन्तः रिथतं जगत्‌ ।८६ ॥ 
ह तर्प्पवथक्तस्माद्स्त ल्टकतः यथा । 

सम्य दुद्धःवबोधो हि द्रतं तच्च न सन्मथम्‌ ।॥ ८७ 1 
यथा द्रवत्वं पयसः स्दन्दनं पातरिश्वन 

व्योम्नः शन्यत्वनेवं हि न पुथष्रेतमीश्वरात्‌ ॥ ८८ \! 
तादैतेपलम्भो हि दुःखयैव द्वयात्मने । 


पदिकोईदूतराह्‌, तब एककी एक्त्वहो, दैत 
ओौर एेक्य की, छाया अर आतप के समान, परस्पर एक 
की दूसरे से सिद्धि होती दहै, अतः एेक्यकी परस्पर 


= न 


तिरपेक्षता केसे होगी ? ॥ ८३ ॥ 

जहाँ दूसरा नहीं है, वहां एक कौ एकता कंसे होती ? 
एकताकेर होने पर दोनोंदही नहीं है ।। ८४॥ 

जैसे जलराशिसे द्रवता पृथक्‌ नहींहै, वसे ही 
किससे दैत भी पृथक्‌ नहींहै, इस प्रर्नांश कः विवरण 
करते है - "एवं स्थिते" इत्यादि से । 

दस प्रकार परमार्थं तत्वके दैत ओर्‌ एेक्य-शून्यरूप 
से स्थितहोनेपरनोदहैत ओर रएेक्यसे युक्त-सा तथा 
दैत ओर एेक्य-सा दिखाई देता है, उप्तपे दैत ओर देक्य 
रूप जलराशिसे दरव भिन्न होनेके समानही भिन्न 
नहीं है ॥ ८५ ॥ 

पृथ्वी, जल आदिके साम्यसे पूवं अवस्थासे रित 
नहुए बीज के अन्दर दृक्ष स्थित रहने के समान ही सत्त्व 
रज ओौर तमके साम्य से अपनी पूर्वं अवस्थासेच्युतन 
हुए ब्रह्म के अन्दर नाना प्रकारके आरम्भ ओौरस्फुरण 
से संयुक्त यह्‌ जगत्‌ स्थित है ।॥ ८६ ॥ 

बरह्मसे दरैतभी वैतेही अपृथक्‌ है, जसे सुवणंसे 
कटकता अपृथक्‌ टै पा न्ञान भली-भांति जिसको अच्छी 
तरह है, पसे पुष काज्ञानरूपही तोद्रैतहै ओर ज्ञान 
सत्‌ ही है, सन्मय नहीं है ॥ ८७ ॥ 

दैत ईरसे वैपेही प्रथक्‌ नहींहै, जैमे जलकी 
द्रवता जलसे पृथक्‌ नहींहै, वायुका स्पन्दन वायुसे 
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निपुणोऽनु^टम्भो यस्स्वेतयोस्तत्परं दिद्ुः \\ ८९ \\ 
मातुमानप्रमेादिद्र्टदश्चनदुश्यता । 
एतावञ्जगदेतच्च परणाणौ चिति स्थितम्‌ ।॥ ९० ॥ 
अयं जगदणनिटमेतेनाऽणसुमेरुणा । 
स्पन्दनं पवनेनेव स्वाद्धः एव इताङ़ृतः ॥ ९१ ॥ 
महः न॒ भीमा मायेयमथवा मायनां परः \ 
प१रभाण्वन्तरेव!ऽस्ति यत्‌ तेलोक्यपरम्दरा ॥९२॥ 


अथाऽप्म्भवमायित्वमेवेतत्सवदा स्थतम्‌ । 
चिन्नात्रपरमाणत्वमात्रमेव जगत्‌ स्थितिः ॥ ९२॥ 
अन्तगतजगउजलोऽप्येषोऽणः साम्यमत्यजन्‌ । 
स्थितोऽन्तस्थब््ट्क्षं बौजं भाण्डोदरे यथा ॥ ९४ ॥ 


बीजेऽन्तर्ुक्षविस्तारः स्थितः सफलपतलवः । 
परया दृश्यते दृष्टच! जगच्च चिदश्रुदरे ।॥ ९५ ॥ 
पृथक्‌ नहीं है तथा आकाश की चून्यता आकाश से पृथक्‌ 
६। है ।॥ ८८ ॥ 

देत ओर अद्वैत की प्रतीति दुःखात्मकर प्रवृत्ति के लिए 
ही है, निवृत्तिके लिए नहींहै भौर दैत ओर अद्रैतकी 
अप्रतीति श्रेष्ठ है, वह्‌ परमपद है ।॥ ८९॥ 

प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमितिहूप द्रष्टा, दशन 
ओर दु्य---त्रिपुटीरूप जगत्‌ साक्षीभूत चित्परमाणुपें 
स्थित है।॥ ९०॥ 

दस अत्मर्प अणु सुमरुने अपने शरीरम इ 
जगद्रूप अणुकोवैसेही बहुत बार उत्पन्न किया ओर 
खीनमभी काह जैसे पवन अपनेही शरीर में स्पन्दको 
उत्पन्न करदेतादै ओौरलीनभी करकेताहै॥ ९१॥ 

यह मायाशबल होनेके कारण भयंकर मायाहै 
अथवा मोह में डालनेवालेलोगोंकी मायामे भीष्रेष्ठरहै, 
क्योकि परमाणुके अन्दरही तीनों लोकोंकी परम्परा 
है, अतः.वह्‌ वृहद्भ्रम ही दै ॥ ९२॥ 

यदि आत्मस्वरूप सदा मायाून्य सर्वदा आत्मस्वरूप 
ही स्थित है, इस पक्ष में भी जगस्स्थिति चिन्मात्रपरमाणु- 
त्वमात्र है, उससे भिन्न नहीं है ॥ ९३॥ 

यह अणु, जिसके अन्तगंत अनेकों जगत्‌ वैसे ही विद्य- 
माने, जसे बीज, जिसके कि अन्दर महान्‌ वृक्षरै, पात्र 
के अन्दर रहता है अपनी समता का त्याग कर स्थित नहीं 
है । ९४ ॥ 

चिदणु के अन्दर अनेक शाखाप्रशाखाओं से स्थित 
यहु जगत परमाथेदृष्टि मे ब्रह्यदृष्टिसे वैसेही देखा 
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सशाखाफलपुष्यं स्वमजहद्‌ बीजकोटरे । 

यथा तरः स्थितस्तदद्विकाति चिदणोजगत्‌ ॥ ९६॥ 
संस्थितं द्वेतमदेतं बीजङोश्ष इव द्रुमः) 
जर्गाच्चत्परमःण्वन्तर्यः पश्यति स श्यति ॥ ९७ ॥ 
न द्वैतं नैव चाष्रैतं न च बौजं न चाऽङ्कुरः । 

त स्थलं न च वा सृक्ष्ं नाऽजातं जातमेव च \\ ९८ ॥ 
न चाऽस्ति न च नाऽस्तोदं न सौत्यं क्षुभितं न ब। 
त्रिजगच्दिरणौरन्तः दवाप्वपि न क्न ॥९९॥ 
न जगन्ना!ऽजगःचाऽस्ति विद्यते चत्‌ परा शुभः । 
सर्वात्मिका शदः यत्र तसा यशोदेहि तत्तया \\ १०० ॥ 


उदेत्यनुदितोऽप्देष स्वयंवेदनजम्भितः । 
परमात्माण्रेकात्मा समग्रात्मतथेय से ।।१०१॥ 
दमो भुमौ स्वबीदत्वमिवोदेत्यनुदेत्यपि । 


जाताहै जंते बीज के अन्दर फल, पल्य्वों से युक्त वृक्षका 
विस्तार स्थित है ओर वह्‌ परमाथंदृष्टि से (योगपरिष्कृत 
दुष्टिसे) देखा जाता है ।॥ ९५ ॥ 

चिदणु के अन्दर यह्‌ विश्लाल जगत्‌ वैसे ही स्थितदहै, 
जसे बीज के अन्दर अपने शाखा, फल, फूल आदि का 
त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित है ॥ ९६॥ 

नीज के अन्दर ब्रृक्ष के समान चित्परमाणु के अन्दर 
स्थित दैतल्प जरत्‌ को जो अद्वैत उेखतारहै, उसीका 
दर्शन दक्षन है वही तत्त्वज्ञानीहै, वस्तुतः नद्रैतहै, न 
अद्रैतदै, न बीजै, न अंकुर दै, नस्थूलरै, नमूक्ष्महै, 
न कोई उत्पन्न हज, न अनुत्पत्नहीरहै, न इसकी सत्ता, 
न असत्ता है, न यह्‌ सौम्यहै, नक्षुभितदै, चिदणुके 
अन्दर तीनों जगत्‌, आकाश, वायु आदिभी कृ नहींहै। 
न जगत्‌ है, न अजगत्‌ है, केवल एक सवत्कष्ट उत्तम 
चितिदहै। 

वह चिति सर्वात्मिका, वह्‌ जहां जिस सूपे 
प्राक्तन वासना के अनुसार उदित होती है, वहाँ पर सृष्टि 
प्रतिभारूप से आविर्भूत होती है ॥ ९७-१०० ॥ 

उदितन होकर भी यह एकात्मा परमाणु अपने 
सङ्कल्प से विकसित हीकर निष्प्रपश्चस्वरूप आकशिमें 
समग्र वस्तुरूप से स्थित है ॥ १०१॥ 

परम तत्तव भी जगद्रूप से उदित होता दहै ओर अपने 
उदय से जगत्ता को अर्थात्‌ जन्म-मरण आदि की कल्पना 
कोवंसे ही प्रप्तहोतादहै जसे वृक्ष बीजों को उत्पन्न 
करता हुआ ओौर वृक्षस्वभाव को न हटाता हुआ स्वबीज- 
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परं त्वं डगद्भड्या जगत्तां स्वोदयेन च ॥१०२ 
दमो बोजतथेवाऽऽ्ु न सन्त्यक्तसमस्थितिः । 
तिष्ठप्यपगतस्पन्दस्त्यागात्यागपरोऽणुकः ॥१०३॥ 
विषतन्तुमहामेरः परमाणोरपेक्षया । 
दृश्यं किल व्जञेत्तन्तुरदृश्य्ष्णा पराणत। ॥१०४॥ 
वि्तन्तुमहामेरः परमाणोः किलातमनः । 
तरेव तद्धनाः स्वन्तः स्थित। ेर्वादिकोटयः \;१०५।' 
एकेन तेन बहद। पएरमागुना च 
व्यप्र ततं विरचितं जनितं कृतं प । 
द्यं प्रप्चरचितं नभसेव दिवं 
शर्यत्वमच्छमभितः परिलन्धभेव ॥१०६\ 
तेन सुन्दरतरं स्वमनुश्क्षितेन 
ल्पं सृष्टतदुशेन यथावरोधात्‌ । 
ल्पसे उदित होता टै, अनन्तर भूमिको पराप्त करता 
है ॥ १०२॥ | 
उन दोनों वृक्ष बीजस्पसेही विकारी नहीं है, किन्तु 
वक्षलू्पसे भी विकारीहै, क्योकि दोनों रूपों से उसमे 
विकारलूप विपमता देखी जाती है, आत्माणु तो असद्ख 
अद्वितीय होने के कारण सबके त्यागने तत्परटहै ओर 
सर्वानुगत सदूपहोने के कारण सबके अत्याग्‌ मेँभी 
तत्पर है भौर निविकार हौ सदा रहता है ॥ १०३॥ 
परणाणु को अपेक्षास्थूल होने के कारण बिसतन्तु 
महापेरु है, क्योकि बिसतन्तु दृष्टिगोचर होतादहै ओर 
परमाणु नेत्रसे दृश्य नहीं है । 1०४ ॥ 
परमाणु के भी आन्तर आत्मरूप ब्रह्म को अपेक्षा 
विसतन्तु भी महमेषहै ओर उसीके अन्दर चिदूधन 
परमाथं स्वभाव करोड़ों मेर-मन्दर स्थित हैँ ॥ १०५ ॥ 
उस एक महान्‌ ओर परमाणु से विश्व अपच्चीकृत 
पञ्चभूतोंके सूपसे वैसे ही विस्तारित है, . पञ्चीकरण 
दवारा ब्रह्याण्ड ओर भुवनल्पसे बनाया गयाहै, उन 
ब्रहााण्ड ओर भुवनो मे देव, मनुष्य, असुर, तियेक्‌ भेदसे 
उत्पन्न किया गयाहै ओर्‌ उनके भोग के किए तत्‌-तत्‌ 
विषयो केभेदसेरचागयाहै।॥१०९॥ 
चित्संमिधित जड अविद्यामात्रल्प होने के कारणं 
सुषुप्ति के समान दैतावस्थामें भी सत्ता ओर स्फूतिकै 
व्यवहार की सिद्धिके लिए सच्चिदानन्दकरस होनेसेः 
अत्यन्त सुन्दर अपने स्वरूप अर्थात्‌ अधिष्ठान -आत्मत्तं 
कात्याग कयि विनाद्धेत ने जब यथा स्थित आत्मतत्व केः 


५६ योग वसिष्ठे 


एेकयं गतं स्थितिगमागममुक्तमेव- 


[ ८१.१०७ ` 


मित्थं स्थितं तनु जग्त्परप्थपिण्डः ॥१०७॥ 


इत्यं श्रोवातिष्ठमहारामायणे वाहनीकीये उत्पत्तिप्रकरभे ककंटयुपास्याने 
परमार्थदिण्डोकरणं नाम एकाशीिदिमः सर्गः ॥ ८२ ॥ 


ज्ञान रे स्थिति, गमन ओर आगमन स मुक्त रेक्यको 
पाप्न किया तब क्षुद्र जगत्‌ १८माथं पिण्डल्प ही रह्‌ जाता 
है इस प्रकार वह ब्रह्य क्यस्वभावता मे स्थित है । इसरि.ए 


म संसार सपनी 
हं ॥ १०७ ॥ 


किन्तु सदा अद्वितीय ब्रह्मल्पदी 


दस प्रकार ऋपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिष्ुमहारामायणे क उत्पत्तिप्रकरण ने करुंटचुपाश्धान में 
परमाथंपिण्डीकरण नापः कुभुनल्ताः का एेस्कारीवां सगे समाप्त ॥ ८१॥ 


८२ 


भ्रीविष्ट उवाच 
इति राजभुषाच्छ्‌. त्वा कर्कंटौ बनमकंट । 
अवद्ुदपदान्तं स्वं जहौ मत्सरचापलम्‌ ॥ १५ 
अन्तःश्ीतलतमित्य विश्रान्तिमिपतपत।म्‌ । 
प्राप्ता प्रावृण्मयुरीव सभ्योत्स्नेव कुमुदतो ॥ २ ॥ 
तथा राजगिरा तस्था आनस्द उदभूद्‌ भृशम्‌ । 
गर्भेऽन्तः खे बलाकाया रवेणेव पयोमुचः ॥ २३ ॥ 
राक्षस्युवाच 
अहो बत पवित्रेयं भवतोभति भेमूषः । 
अनस्तमित्तसारेल प्रबोधार्मे भाता ॥४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहटा--राजाके मखंसे यह्‌ सुनकर 
अपने परमां स्व्प को समञ्चकर उस वन की बरन्दरी- 
रूपी ककंटी राक्षसी ने अपनी राक्ष जाति के अनुरूप 
मात्सवं प्रयुक्त चपलता का त्याग करिया॥१॥ 

वह बाह्यदृष्टिरूप सन्ताप से रहित अन्तःशीतलत। 
कोप्राप्त कर वैसे विश्रान्तिको प्राप्त हुई जैसी कि चाँदनी 
से युक्त कुमुदिनी ओर वर्षाकाल की मयूरी अन्तःशीत- 
लता को प्राप होकर विश्रान्तिको प्राप्त होती दहै ।॥ २॥ 

उसको राजा की उस वाणी से अत्यन्त आनन्द हभ । 
जैते आकाशम मेषोंके शब्द मे गरभधार्ण करनेपर 
बलाका को आनन्द होतादै।३॥ 

राक्षसी ने कहा--अहो, आप दोनों की बुद्धि बड़ी 
पवित्र मालूम पडती, जो कभीअस्तनहो देम न्नान- 
ल्पी सूयं से वहु भासितिदै।४॥ 

जैमे चन्द्रमण्डल से निकली हुई चांदनी शुद्ध, शीतल 
भौर समरसहोतीदहै वैसे ही यह्‌ मै भाप लोगों हूदयस्थ 


शौत। समरहः शुद्धा ज्योत्स्नेव शशि पण्डलात्‌ '! 
विवेककेणिकां श्रुत्वा भवत हूदयादियम्‌ ॥ ५ ॥ 
विवेकिनो जगध्युल्याः सेन्या सन्दे भवदृश्ञाः । 
सत्सद्धात्सविकासाऽस्मि चद्धरेणेव कुभुद्रती॥ ६ ॥ 
सौरभं कुपुमासद्खादेव सत्सद्धमाच्छभम्‌ । 
वत्तते ह्यकंसम्पकाद्रिकासोऽम्बुरुह्‌ामिव ॥ ७ ॥ 
महतमिव सम्पकत्पुनङखं न बाधते । 
को दि दीपश्शिखाहस्तस्तनसा परिभूयते ॥ ८ ॥ 
मयेमो जक्खरप्राप्रौ भवन्तौ मूमिभास्करौ । 
पजन्‌य्वतः शौव्रमीरहितं कथ्यतां शुभम्‌ ॥ ९ ॥ 


वाणी द्वारा निक्रली हुई विवेकामृत कणिका को सुनकर 
शुद्ध शीतक ओर समरत्रहो गहूं ॥५॥ 

स (पके समान जो विवेकी पुरुप है, वे जगत्‌ के पूज्य 
है ओरसेवा करने योग्यहै, एसा मे समक्षती हं जैत 
चन्द्रमासे कुमुदिनी विकप्ितिहोतीदहै, वसेही मैप 
लोगो के सत्सद्ध से विकर्ितिहो गर्ईहूं॥ ६ ॥ 

सत्सद्धतिसे वैसे ही कल्याण प्राप्तहोतारै जते सूये 
की किरणोंके संसगं से कमणो का विकाप्ति होता है ओर 
कुमुमो के संसगं से सुगन्धि प्रप्त होती दहै। ७॥ 

हात्माओं को सद्धतिसेफिर दुःखनहींदहोतारहै, 
जिसके हाथ मे दीपकशिखा रहनेपर एेसा पुरुष अन्धकार से 
ग्रस्त हो सकता है ?॥ ८॥ 

मैने भूमिके सूयं के सवश आप दोनों को इस जङ्खंल 
मे पाधाहै, आप दोनों पूजनीय रहै, इसलिए शीघ्र कहिए, 
मै आप लोगों की कौन बुभ इच्छा पूरी करं ॥९॥ 


८२.२३ | 


सजोव।च 
अस्पिन्‌ जनपदे रक्षःकुरकाननमज्ञ!र ¦ । 
जनस्थ बाधतेऽत्यन्तं - सदा ` हूदयशशलनम्‌ ॥ १०; 
यतः सर्वेव जनता तत्रा दृढविष्‌चिका) 
मण्डले ननु तेनाऽ्हं निर्गतो रात्रि्यया ॥ ११॥ 
शादि टदये नुणां न श्यम्यति यदौषधेः 
तदोऽहं त्वद्िधेक्तपन्त्राथन विनिर्गत 


त्वाद्श्नस्य च लोकस्य मुग्धलोकानभिघातिनः 
निग्रहार्थं प्रवृत्तिमं सा च सम्परत्तिमेत्यटम्‌ ॥ १३॥ 
एतावदेव च शुभे त्वयः.द्ध क्रियतां वचः । 

भूयो भवत्या प्रागा ६ हिसनौय। न कस्यचित्‌ ॥ १४॥ 


॥ १२॥ 


राक्षस्युवाच 
बाढमेवं करोम्यद्यप्रभुत्यवितथं प्रभो! 
तत्यनेव न किञ्चिद्धि हसनीयं मयाऽधुना ॥ १५॥।; 
राजोव। च 
यद्येवं फएुत्लपद्माक्षि ¦ परदेहैकभोजने । 


राजा ने कहा--है राक्षसकुलकानन की मञ्जरि | 
इस नगरमे हदयश्ूल सदा प्राणियों को अत्यन्त पीड़ा 
पहूचाता है ॥ १० ॥ 

चकि मेरे राज्यम सारी-की-सारी जनता दद्‌ विषु 
चिका से युक्त होकर सन्तप्त द, इसीलिए मै अपनी रात्रि- 
चर्या करने के लिए निकला हूं ॥ ११॥ 

मनुष्यों के हृदय मे जलादि रोग की ओषधकेद्रारा 
शान्तिहोने परमै तुम्हारे सरीवे पुरुषों द्वारा कहै गये 
मन्त्र की अभिंलाषासे रसे बाहर निक्लाहूं। १२॥ 

मूढ लोगोंका विनाश करनेवाले तुम्हारे समान 
व्यक्तियों के निग्रहके ल्षएिमेरी प्रवृत्तिहै। वह्‌ इस 
समय सवेथा सम्पन्नहो गयी है ।॥ १३॥ 

हे शुभे, तुम मेरा इतना ही वन्तन स्वीकारकरलो 
कि अबतुमकिसीके भीप्राणनकेना ॥ १४॥ 

राक्षसी ने कहा- बहुत ठीकरहै, हे प्रभो | आजसे 
मे एेषाही कमी यह्‌ निश्चितदै। मै सच कहतीह, 
अबमै किकीकी हत्या नहीं कल्गी ।॥ १५॥ 

रजाने कहा-है प्रफुि्किति कमलके सदृश नेत्र 
वाली, दूसरे जीवों की देह से अपना जौवन-निर्वाह्‌ करने- 
वाटी | यदिरेषादहै, तो मेरे अभीष्ट होने पर अहिसिन 
ल्प त्रतमे स्थित तुम्हारे शरीरका निर्वाहः कंसे 
होगा ? ।॥ १९॥ | 


 तत्राऽहं 


उत्पत्तिप्रकरणै ५७ 


कि स्थच्छरीरदृत्ये ते स्थिताया मत्समीहिते ॥ १६॥ 
राक्षस्युवाच 

वड्भिमिगिरो राजन्‌ ! प्रबुद्धायाः समाधितः । 
जाता भोजनसङत्पाूोजनेच्छेयमद्य मे॥ १७॥ 
इदानीं शिखरं गत्वा तदेव ध्याननिश्चला । 
धवदिच्छं सुदेनाऽऽते सजीवा शालभञ्जिका ॥ १८ ॥ 
आमूतीं कषारणां बद्ध्वा धारयामि श्ञरोरकम्‌ । 
मथेच्छमथ कालेन स्यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ १९॥ 
आ्ञरोरपरित्यागमिदानों न मया नृप !। 
हिसिनीयाः परप्रणास्तेनेदं मद्वचः श्युण ॥ २०॥ 
हिमवान्नाम शलोऽस्ति शरच्चश्रा्ुनिमरः । 
थ उक्तरााहूदये स्पृश्पूर्वापरार्णदः॥ २१॥ 
निवताम्यग्रे दहेमश्यङ्गदरोगहे । 
आयसी मेधलेखेव कटी नाम रक्षसो ॥ २२॥ 
तणसोपाजितो ब्रह्मा जनत।मारणेच्छया । 
विष्चिका प्राणहरा स्यां सुच्यात्मेति भो मय। ॥ २३॥ 

राक्षसी ने कहा--है राजन्‌, ।हमाल्य पव॑तमे छः 
मास के बाद समाधिसे उटी हुई मृन्ञे भोजन के सङ्कुत्प 
से आज यह्‌ भोजनेच्छा हुई है ॥ १७ ॥ 

इस समय उसी शिखरपर जाकर, समाधि लगाकर 
अपनी इच्छा के अनुसार सजीव एरतिमाके समाने सुख 
से रहती हूं ।॥ १८ ॥ 

अमृतल्प आत्मा को भावनावाली समाधि लगाकर 
मै अपने शरीर को इच्छानुपार जीवित रखती हँ । 
अनन्तर मै अपने शरीरकः त्याग कर्णी, एसा मेरा 
तिष्य दहै ।॥ १९॥ 

हे त्रप! मै अपने शरीरके परित्याग तक प्राणियों 
की हत्या नहीं करूंगी, इसलिए मेरे इसं वचन को 
सुनो ॥ २० ॥ 

शरत्काल की चांदनी के समान, हिमाल्यनामका 
पवैत है, शुभ्र उत्तर दिशाके मध्यमे पूवं ओर परिचम 
सागर का.अवगाहन कर स्थितदै॥ २१॥ 

पहले लोहे.की मेधघटा के समान ककंटी नामकी 
राक्षसी मँ उस पर्व॑तमें स्वणंशिखरके गूफालू्पी घरमें 
रहती थी ॥ २२॥ 

मैने जनताको मारनेकी इच्छसे जीवों कै प्राणं 
को हरेवली सूचीरूपी विषूचिका होने के लिए ब्रह्याजी 
करो तपसे प्रसन्न क्रिया ॥.२३॥ 


५८ 


तस्मात्‌ सम्प्रप्रवरया बहन्‌ वषगणान्‌ मया 
भुक्ता विषूचिकात्वेन जनत। जौवबाधनेः \ २४॥ 
त्वया न गणिनो हस्या इति मे ब्रह्मना ततः 
नियमार्थं मह्पमन्रस्तदयत्ताऽरि५ संस्थिता ॥ २५॥ 
सोऽयं प्रगह्यतां तेन सव हूदयशृलनम्‌ । 
शममेष्यति लोङेऽरमात्‌ का कथा मत्कृते खमे ॥ २६५, 
विततंवाऽस्मि {हिसायां यत्पुरा हहिक्षितं मया 
जनस्य हदयं तेन नःटयो बेधुयमागताः ॥ २७ ॥ 
हितित्वा रक्ततांसानि सन्त्यक्ता चै दहाजनाः । 
तेभ्यो विधुरनाडीभ्यो पे जातास्तेऽपि तक्षः: ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! वषूचिकामन्दरः सोऽयं सम्पन्न एव ते । 
नहि सक्ववतामस्ति दुःसाध्यनिह्‌ किञ्चन ॥ २९१ 
अतो दर्डिकोरेषु शकनां परिशान्तये । 
मन्त्रो पः ब्रह्मणा प्रोक्तो राजन्‌ ! शीघ्रं गहाण तम्‌ ॥२२॥ 
भागच्छ निकटं नद्या गच्छासस्तत्र मूग ! । 
स्वाचान्ता(श्थां संयतन्यां भवदूचां सुमत ददे ॥२३१॥ 
हयाजी से वरदान प्राकर मैने. दहु वर्षो तक 

विषूचिकारूप से जीवों को क्टेश प्रदान कर जनताका 
विनाश किया ॥ २४ ॥ | | 

तुम गुणी लोगोंकी हिसा न करना, इस प्रफार 
ब्रह्माजी ने गुणी लोगों की हिसा न करने के किए महा- 
मन्त्र दिया। मै उस मन्त्रके अधीन होकर स्थित 
हूं ॥ २५ ॥ | 

इस मन््रको तुमको, इसमे सम्पूणं हूदयश्ुल लोक 
मे शन्त दहो जायेंगे, मेरेद्राराकी गईपीड़ाकीतो बात 
हीक्थारहै?॥ २६॥ 

जगत्‌ मे मैने पहले बहुत साकी लुन चूसने ते 
लोगों के हृदय को खुनरर्हिते कर दिया । उससे लोगों को 
नाड्यां खुन से रहित हो गई है । २७॥ ` 

मारकर, गक्तओर मासिको चूसकरजो बहुतसे 
लोग मैने छोड, रक्तसंचार से रहित नाडीवाले उन लोगों 
से जो लोग उत्पन्न हुएवे भी वसे ही हए ॥ २८ ॥ 

है राजन्‌ ! यह्‌ विषुचिंकामन्त्र तुम को तिद्ध हभ 
वेयोकि सत्त्वयुक्त जो परुष रै, उनके ल्एि कृछभी 
दुःसाध्य नहीं है ॥ २९॥ 

है राजन्‌ । दुष्ट नाडियों के अन्दर शूलरोगकी 
शान्तिके किएब्रह्माजीने जो मंत्र कहा-था, उस मन्त्र 
को आप शीघ्र ग्रहण करं ॥ ३० ॥ 

आओ नदी के समीप चले, वर्हापर तुम्हारे उपर सुवं 


योगवास 
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श्रीवत्िष्ठ उवाचं 
इति तस्यां तदा राठ्शं राक्षसोमन्दिभूभतः । 
जग्परस्ते सरितस्तीरं मिथः सञ्ञातक्ौहूदाः ॥ ३२ ॥ 
अन्वयन्धतिरेकेण रक्षस्या; सौहूदं तदा । 
ज्ञत्वा {स्थितौ तो स्वाचन्तानुभावन्तेनिवािनो ॥३३ 
तथा ब्रह्योपदिष्टाऽप्तौ ततस्ताभ्यां ययाक्ररम्‌ 
स्नेहाद्िषूचिर मन्त्रः प्रदत्तो जपतिटिदः ॥३४॥ 
ततः सज्ञाततौहारौ तः विसृज्य निलचरः । 
यदा गन्तं प्रवत्तारप्तौ तवा राजाऽब्रगोद्र वः ॥। ३५ ॥ 
राजोवाच 

गर्रस्वं नो महादेहै कथस्दा च दशुनिवृत! । 
निमन्त्रयावहै. यत्नाद्‌ ग्रासा तव तु्दारि ! ॥ ३६॥ 
न॒ चाऽस्तत्प्रणयं प्रीत! वितथोकतुमरहति । 
सोहादं सुननानां हि दह्नादेव वर्ते ॥ ३८॥ 
लधुसोश्राग्यपयुक्तं कृत्वाऽऽारं सनोरमम्‌ । 
आगच्छाऽस्मद्गृहुं भद्रे ! तत्र ति यथासुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रसन्न हुई म.आचमन्‌ कर पवित्र हुए तुम दोनों को मर्त 
देती हूं ।॥। ३१ ॥ 

वसिष्टजी ने कहा-- इस प्रकार उस रात्रिम मित्रता 
सम्पश्च राक्षसी, मन्त्री ओर राजा नदी के निजेन तटपर 
गये ॥ ३२ ॥ 

तदं अन्वय ओर व्यतिरेकसे राक्षसीकी मैत्रीको 
जानकर आचमन करवे दोनों राक्षसी के रिष्य होकर 
बैठे । ३३॥ 

अनन्तर उक्त राक्षसीने ब्रह्माजीके द्वारा उपदिष्ट 
जपसे सिद्धि देनेवाले विषुचिकामन्त्र को क्रमशः उनको 
स्नेहपूवंक दिया ॥ ३४॥ 

अनन्तरः मित्रता सम्पन्न उस राजा ओर मन्त्री से 
विदा होकर. जब वहु राक्षसी चलने लगी, तब राजाने 
उससे कहा ॥ ३५ ।। 

राजा ने कहा-- दे विश्ालक्चरीरवाी ! तुम हमारी 
गुरु ओर सखी बन गई हो, इसलिए हे सुन्दरि ! हम लोग 
तुम्हारे भोजन के लिए यत्नमे तुम्हं निमन्त्रित करते 
है ॥ ३६ ॥ 

हमारे ऊपर प्रसन्न तुमसे हमारी विनती अस्वीकार 
योग्य नहीं है, सज्जनो कौ मित्रता दशेनसे ही बढती 
है ।। ३७ ॥ 

हे भद्रे! मनोहर छोटे आकारको बनाकर आप 
हमारे धर मे आं भौर वहां आनन्दपूवक रंह ॥ ३८ ॥ 
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राक्षस्यषाच 
मुग्धल्रीलर्पधारिष्य दातुं शक्तोऽसि भोजनम्‌ । 
सन्तपयति मां केन राक्षसाकरधारिणीम्‌ ॥ ३ 
रक्षोत्नमेवं संतुष्टे न सामान्यजनाहानम्‌ । 
पूवतिद्धस्वभावोऽयमरटेहं न निवतते॥ ४०॥ 
राजोव+च 
हेमल्तग्दामवलित। टिनानि कठिचिदृगहे । 
म ख्रीरूपिणी तिष्ठ॒ याव्दिच्छमनिन्ठिते ! ॥ ४१॥ 
ततो दृष्कृतिन्टौरान्‌ वध्याञ्छतसहल्ञः । 
नण्डलेभ्यः समानीय ददे तुभ्यं सुनोजनम्‌ !¦ ४३ ।' 
कान्ता्पं परित्यज्य गृहीत्वा रक्षसं उपुः । 


आद्य वध्स(ज्छतश्चः पुरषास्तान्‌ सुसंवितान्‌ ॥ ८३ 


नयस्व हिमवच्छेद्धः तत्र मुडक्ष्व ययासुखम्‌ । 
महशनानामेकान्ते भोजनं हि सुलायते ॥ ४४॥ 
तृता निद्रां मनाक्छृत्वा भव भूयः समाधिभाक्‌ । 
समाधिविर योऽप्यागत्थ पुनरन्यदा ॥ ४५ ॥ 


राक्षसी ने कहा- मुग्धा युवती का. रूपधारण करने 
वाली मेरे लिए भोजन देने मे अप समदं है, पर राक्षस- 
रूप धारण करनेदाली मञ्च को किससे आप तृ 
करेगे ।॥ ३९॥ 

राक्षस अन्नही मेरे किए सन्तोषप्रदहोतारै ओर 
सामान्य लोगो का भोजन मेरे सन्तोष के लिए नहीं होता, 
क्योकि यह मेरा स्वभाव बहुत काल से अभ्यस्तहो गथा 
है, अतः जब तक मेरी देह रहेगी, तब तक यह्‌ हट नहीं 
सकंता ।। ४० ॥ 

राजा ने कहा-हे अनिन्दिते! सोतेके हारोंसे 
विभरूषितस्तीका रूप-धारण करनेवाली तुम मेरेषरमें 
जव तक तुम्हारी इच्छा हो, उतने दिनों तक रहो ॥४१॥ 

अनन्तर सेंकडों हजारों पापियों चोसो ओर दण्ड देने 
योग्य को अपने राज्यसे ठाकर मै तुम्हारे अनुरूप भोजन 
तुमको दंगा ॥ ४२ ॥ 

स्त्रीके सृन्दररूपका परित्याग कर राक्षसी का 
शरीर धारण कर तुम एकत्र किये गये. सैकड़ों दण्डनीय 
पुरुषो को, उटाकर हिमालय पव॑त के शिखरपरले जाना 
ओर वर्हापर सुखपूवंकं उन्हँ खाना। जो अधिक भोजन 


करते है, उनको एकान्त मे भोजन करना बडा रुचिकर 


होता है ॥ ४२-४४ ॥ 
भोजन से तृप्त होकर थोड़ी निद्रा लेकर फिर तुम 
समाधिस्थ हो जाओ । समाधिसे ब्युत्थित होकर फिर 


उत्प्तिप्रकरणे ५९ 


न्यस्यन्यान्‌ वध्यजनान्‌ सा नैषं च धर्मतः 
स्दधनण ङ ट्पिव नहाकरूणया समा; ४६॥ 
त्वं समेष्यत्ति चाऽयं मां समाधिविराभिणी । 
मषताम्पि संल्ढं सौहादं न निनर्तते॥ ४७॥ 
राक्षस्युवाच 
पुक्तशक्तं त्वया रानन्‌ ! र रोम्येवमहं सते ! । 
ताहदन प्रवृत्तस्य को वाक्यं नाऽनिनन्दति ॥ ४८॥; 
श्रीवतिष्ठ उवाच 

इत्यक्त्वः राक्षसौ त सम्पन्ना सुतिटातिनौ 
हारकंयुरश्टकण्टररग्दामधारेणी ॥ ४९ ॥ 
राजन्नागरछ गच्छाम इत्युक्त्वा भृपमन्त्रिणौ । 
भग्र गन्तुं प्रवत्तौ तौ रात्रावनुसप्रार सा॥५०॥ 
अथते पाथिवगहुं प्राप्य तां रगनीं निथः 
कथयकग्दै रम्ये क्षपयामायुरादृताः \। ५१॥ 
प्रभातऽन्तःपुरे तस्थौ पुरन्ध्रीजनलीलया । 
राक्षसौ मन्तिराजानौः स्वव्यापारो बभूवतुः ॥ ५२ ॥ 
आकर दूसरी बार अन्य वध्य जनों को ले जाओोगी ॥४५। 

धम॑तः इन लोगों कौ हिसा हसा नहीं है, स्वधमं से 
हिसा ही इनके लिए महा करणा के समान है । ४६ ॥ 

समाधि से उठकर आप अवश्य मेरे पास्त आएगी, 
क्योकि असज्जनोंकी भी वदी हुई मित्रता निवृत्त नहीं 
होती है ॥ ५७ ॥ | 

राक्षसी ने कहा-हे राजन्‌ ! तुमने बहुत ही युक्ति- 
युक्त कहा है, मै तुम्हारे क्थनानुसारही करती हूं । 
मित्रता से प्रवृत्त हर पुरुष के वचन का कौन अभिनन्दन 
नहीं करता ? ४८ ॥ 

वसिष्ुजी ने कहा--यह कहकर वह॒ राक्षसी वहांपर 
सुन्दर स्त्री वन. गई । उसने हार, बाजूबन्द, कड, रेशमी 
वस्र ओर सुन्दर मालां धारण करली ।॥ ४९॥ 

हे राजन्‌, आओं चले, एसा कहकर वह्‌ राक्षसी रात्रि 
मे पहले चलने के किए तयार हुए उक्त राजा ओर मन्त्री 
के पीछठे-पीरे चली ॥ ५० ॥ 

इसके बाद राजा के महल मे पहुंचकर परस्पर आदर 


भाव सम्पन्न वे दोनों एक सुन्दरधरमें बैठकर परस्पर 


कथासे सारी रात बितादी॥५१॥ 

प्रातःकाल होने पर. वह राक्षसी सती-साध्वीस्त्री 
की लीला से ब्स्नःपुर में निवाप किया ओर राजा एवं 
मन्त्री अपने-ञपूमै कायं को करने लगे ॥ ५२ ॥ 


-६० योग 
ततो दिवसषटकेन रचितानि महीभता । 
नवः परपुरेभ्योऽपि स्टमण्डलगणात्तया ॥ ५३ ॥ 


त्रीणि वध्यसहञ्राणि तानि तस्यं तदा ददो । 
सा बभूव निक्ाकले सेवोग्रा कृष्णराक्षसौ ॥ ५४॥ 
तानि वध्यसहल्ाणिं जग्राह भुजनण्डले । 
छारानिकरनालाति मेघमालेव कोटरे ॥ ५५ ॥ 
ययौ रनानमापुच्छच तदेव हिमवच्छिरः । 
दह्र लब्धमेव ब्रहिषग्रशरोरिणी \॥ ५६॥ 
तत्र त॒प्ता भृतं मुक्त्वा सुखं सुप्त्वा दिनत्रयं } 


वसिष्ठे ` 
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आसीत्‌ प्रबाधसुस्वस्था सा समधिमतिः एनः ॥ ५७ ॥ 
पञ्चभिर्वा चतुरभिर्वा वर्षैः सा सम्प्रबुध्यते । 
तत्ततो प्रण्डलंः राति तेन रःजसभाजने। ५८ ॥ 
तत्र विश्चम्भगर्मभिः कथाभिः कच्िदेव सता । 
स्थित्वा कारं गहीत्वा तान्‌ वध्यान्‌ स्वास्पदमेत्यथ।५ 
जीवन्भरुक्तयवरेव विपिने साभ््याऽपि रक्षोद्धना । 


तस्व गिरौ स्थिता विचर्तिथ्यानेकतानाङवा । 
तरिपरर्‌ राजनि श्ान्तिमागतवति त्यक्तंषणेनाऽऽत्मना 


तद्रा्राधिषसौहूदः स्यफवलानास्वादयम्दौ चिरम ॥६०॥ 


इत्या श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाह्मौकौये उत्प॑त्तिपकरणे ककंटचपास्याने 
राक्षसीसौहार्दं नाम ; दयश्ीतितमः सगः ॥ ८२ ॥ 


अनन्तर यजा ने अपदे मण्डल में से तथा टूनरे लोगों 
के नगरोसे भी तीन हजार दण्डनीय लोगों को इकट्ठा 
किया, उन्हँ एकत्र कर अनन्तर राजाने -उम राक्षसी 
को दे दिये भौर वह्‌ रात्रिमें फिर वसीदही भयङ्धुर 
काटी राक्षप्ती बन गई ॥ ५३.५४ ॥ 

उन तीन हजार वध्यो को उसने यपने भुजमण्डल मे 
इस प्रकार प्रहण किया जैसे मेदपमाला अपने मध्य यें लटक 
रही धाराओों को ग्रहण करती दहै । ५५॥ | 

पूतना, राक्षत, पिशाच जादिमें ब्रृहृत्कायहोने के 
कारण श्रेष्ठ वहु राक्षसी राजासे अनुमति लेकर उसी 
हिमालय शिखर पर वैसेही चली गई जेते कोई दरिद्रा 
सुवणं को पाकर रादासे अनुमति केकर ची जाती 
है \ ५६ ॥ | | 

वरहा सुखपूवंक भोजन कर सन्तृप्न तीन दिनों तक 

लगातार सोकर जागरण से स्वस्थ हो उसने फिर समाधि 
ठे ली ।॥ ५७३॥ 


वह॒ पचया चार वर्षो ममाधिसे जागृत होती 


यी ओर अनन्तर समाधिम उठने फे बादफिरराजाके 


वचनसे प्रीतिसङ्खम की इच्छाहोये पर राजाके पाप 
जाती थी ;; ५८ ॥ 

वहां परस्पर विश्वासपूणं कथाएं करतौ हुई कुछ 
कार तक रहकर उन वध्यों को केकर फिर अपने स्थान 


पर जाती थी ॥ ५९ ॥ 


ह राक्षसी आज भी पूवेक्ति रीति से जीवन्मुक्त होने 


के. कारण उसी हिमालय पर्वत के वन में कभी जागने पर 


लौकिक व्यवहार करनेवाली कभी समाधिमें ज्ञानम लीन 
चित्तवाटी होकर ब्रैटीदहै। उस्र किरारोंके राजाके 


:कलं आने.पर. सकल एषणाश्रूग्य मन मे विदेहुकैवत्यरूप 


परम शान्तिको प्राप्त उस समय उप राष्टके अधिपति 


उसके वंशजो कौ, मित्ता से पूवं की तरह अपने ग्राप्तभूत 


वध्यो को खाती हुई चिरकाल से स्थित है॥ ६० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे ककंटचुपास्यान 
मे राक्षसीसौहादं नामक कुसुमरता का बयासीर्वा-सगं समाप्त ॥ ८२ \ 


८र्‌ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
किंरातमण्डले तस्मिन्‌ ये भवन्ति महीभृतः । 
तैस्तैः सह परा मैत्री तस्याः समभिजायते ॥ १॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा--उस किरातमण्डलमे जो 
राजा होते है, उन सबके साथ उस.राक्षसी की अत्यन्त 
मैत्री रहती है ॥ १॥ 


सर्वास्तत्र महोत्पातान्‌ पिशाचादिभयान्यपि । 


-रोगांश्च - योगसंतिद्धा . निवारयति राक्षसी ॥ २॥ 
८ 


योगसिद्ध राक्षसी वहाँपर जो बडे-बडे उत्पात, 


` पिशाच आदि का भय ओर रोगोंकी. निवृत्ति करती 
“है ॥ -२-॥ 
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बहुव्षणेनंषा . ध्यानाद्‌ विरतिमागता । 
तत्रागत्य तमस्तास्तान्‌ वध्याञ्चन्तुन्‌ सुसंदितान्‌ ।३। 
अच्याऽपि तत्र ये बध्यास्ते तदर्थं महीभुजा । 
नीयन्ते मित्रसन्माने के हि नाऽध्यवसायिनः॥ ४॥ 
तस्यां ध्याननिषण्मायां किरःतजनमण्टले । 
` अनायान््या चिरं कालं जनेदेषिप्रशान्तये ;; ५॥ 
सा देवी कन्दरानप्नी मङ्खुरेतरनामिका । 
सम्प्रति्ठाप्ठि मत्या पुरे गगनकोटरे॥ ६ \। 
ततःप्रभेति तत्रत्यो यो यो भवति भूमिपः । 


स्ववासनावशोच्छनमनथं 


उत्पत्तिप्रकरणेः ६१ 


स॒ कल्दरां भगवतीं प्रतिष्ठापयति स्वप्रम्‌॥ ७॥ 
यः कन्दराप्रतष्ठां च न करोति नृपाधमः । 
तस्योपतापनिचयाः प्रजा निध्नन्ति यंल्नतः॥ ८ ॥ 
तत्पुजनादवाप्टोति जनध्तत्रिहिकं फलम्‌ । 
यात्यपुजनात्‌ ॥ ९ ॥ 
वध्यलोकोपहारेण सा देवी षरिदुःयते । 


प्रतिमः सा स्थिताश्ाऽपि चिद्रस्था एलदाण्निी \;१९॥ 


सकलकोमलमङ्धलकारिज कवलिताविलवध्यम्रहाजना । 


जयति सात्र हिरातजनास्ददे परमबोधवती चिर वत! ११ 


इरया श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकीै उत्पत्तिप्रकरणे ककंटचुणट्याने 
कन्दरापुजनं नाम उयशौतित्तमः सथः ॥ ८३ ॥ 


वहूत वर्पो के पश्चात्‌ ध्यान से विरत हुई टह किरात- 
मण्डल मे आकर एकत्र कियि गये सभी रध्य उन्तुओंको 
खाती ट ॥३॥ 

आजभी वहाँंपर जो लोग वध्य होतेह, उन्हे 
राजा उसके लिएके जाताहै। अपने मित्र का सन्मान 
करने के लिए कौन उद्योगशील नहीं होता है।। ४॥ 

ध्यानम बैठ जाने पर ओर किरातमण्डल मे चिर- 
काल तकन अनेपर लोगोंने विविधदोषोकी शाग्ति 
के लिए कन्दरानामकी उस देवी की, जिसका दूसरा 
नाम मद्ला था, नगर मे गगननचम्बी र्‌जमहल के ऊपर 
मूतिरूप से स्थापना की ॥ ५-६॥ 

तवसे यहाँका जो राजाहोतारहै, वह भगवती 
कन्दरा की स्वयं प्रतिष्ठा करता है।। ७॥ 

जो अधम राज कन्दरा देवी की प्रतिष्ठा नहीं करता, 


अनेक उपद्रव जदि उसकी प्रजाको यत्नपूरवक नष्ट 
करतेटहैं॥८॥ | 
` उसके पूजन से मनुष्य उत्पात, रोग आदि की शान्ति- 

रूप सम्पूणं फल को प्राप्त करता है मौर जो पूजन नही 
करता वेह अपनी वासना से उत्पन्न हुए अनर्थको प्राप्न 
करतादहै।॥ ९॥ 

वध्य-जनों कौ बलि से उस देवी की पूजाकी जाती 
है, वह प्रतिमा माज भी वहां पर ` स्थितहै, अन्यत्र भी 
यदि वह्‌ चित्रमें छ्िखितहोने पर भी उक्त फल को देती 
है ॥ १०॥ 

सम्पूणं लोगो क बालक, बडे, धन-घान्य आदि 
वभव ओर्‌ सम्पत्तियां देनेवाली, सम्पूर्णं वध्य जनों को 
ग्रसनेवाली, परम बोधवती, चिरकाल से अनुदृत्त देवीरूपा 
वह्‌ ककंटो किरातजनौं के मण्डल में स्थित है ॥ ११॥ ` 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाह्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे ककंटुपाख्यान 
मे कन्द रापूजन नामक कुसुमलता का तिरासी्वां सगं समाप्त ॥ ८३ ॥ 


८४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतत्ते कथितं सवं मयाऽऽस्यानमनिन्दितम्‌ । 
ककंटया हिमराक्षस्या यथाददनुपुवंशः॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा-्मैने अपसे हिमाल्यकी 
राक्षसी ककंटी का यह्‌ अनिन्दित आस्ान आदि से अन्त 
तक यथावत्‌ कहा ॥ १॥ 


श्रीराम उवाच 
हिमवद्गह्वरे प्रोत्भा सा कथं कृष्णराक्षसी । 


बभूव करकंटीनाभ्ना यथावद मे प्रभो! ॥२.॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हिमाल्य पर्वत की गुफामें 


वहु राक्षसी ककंटी नाम से कंसे उत्पन्न हुई ? यह मुक्षसे 
आप यथार्थंरूप से कहिए ॥ २॥ 


६९ दोगवासिष्ठे 


श्रीवतिष्ट उवाच 


कुलानि सन्त्यनेकानि रान्नसानःं : स्वभावतः । 
तानि श्ुक्लाति ्ष्मानि हरितन्धुर्स्वलानि च ॥ ३॥ 
ककंटप्राणितादृश्यात्‌ ककंटो नाम ॒राक्षतः । 
बनव तज्ला सा कृष्णा ककंटी ककंटकृतिः ५ 
कर्कटौप्रश्नसस्मत्या येषां कथिता तव : 
अध्यात्मोक्तिप्रतङ्केन विश्वरूपनिरूपणे । ५ ॥ 
: सम्पल्मेदमेकंस्नादसम्पन्नपिव स्फुटम्‌ ¦ 
इदं ` जगदनादयन्तात्‌ ¶दात॒ परमकारणात्‌॥ ६॥ 
प्लाविन्यो वं।चयो करिण्यन्यानन्याः स्थिता यथा । 
दतसाना अपि प्रे सृष्टयः संस्थितास्तथा!! ७ ॥ 
यज्वलन्नेव कण्ठेषु वह्िरथक्रियां दथा 
करोति मकंटादीनां ज्ञोतापहरयादिकेम्‌ ॥ ८ ॥ 
सम्‌ सोीम्यत्वमजहैव ोदथस्थिति । 
तथा त्र्यः करोतीदं नाना कर्तेव सञ्जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीवसिष्टनी ने कहा- राक्षसो के अनेक वंश है, उनमें 
कोर स्वभावतः सफदह्‌, कोई कलि, कोईह्रेटैँ भौर 
कोई उज्ज्वल रहै ।। ३॥ 
~. केकडे केसमान होने से -एक राक्षसका नाम ककंट 
` पड्म + . उससे . उत्पन्न हुई काली ककंट के समान आकृति 
काली. वह्‌ राक्षसी ककरी कही गई ॥ ४ ॥ 
जगनत्त्व के निरूपण के प्रस्तुत्‌ होने पर आध्यात्म 
` विषयकःउक्तियों के प्रसङ्ध में ककंटी के प्रर्ना का स्मरण 
“ होते .मे मैने इसका वर्णन आपे किया ॥ ५॥ 
` ` नित्यसिद्ध -यह . जगत्‌ आयन्तरहित परमकारण 
अद्धितीय ब्रह्य से उत्पन्न हुआ-ता प्रकाशित होतादहै॥ ६॥ 
परत्रहा मे वतमान, अतीत ओौर अनागत सृष्ट्यां 
भिन्न ओर अभिन्नरूपसे वैसे ही स्थितं जसे जलराशि 
मे उठ रही (वर्तमान), अतीत ओर अनागत तरंगे भिन्न 
भौर अभिन्नरूप से स्थित हैं ॥ ७॥ 
जैसे काष्ोमे न जलते हुए भी अग्नि बन्दरोंके 
शीतनिवारणरूप अथेक्रियाकारिताको करतीरै, वेसेही 
नित्योदित ओर -नित्यस्थित ब्रह्य ही कर्ता-सा होकर इन 
अनेक जगतो को करता है । ८॥ 
वहू अपनी समता, सौम्यत्व आदिका त्यागनकर 
अर्थात्‌ वतमान सृष्टिमे जो अथंक्रियाकारिता है, वह्‌ भ्रम 
हीं ह क्योकि वास्तव में अतीत, -अनागत सृष्टियोंके 
» से्ाने वतमान सृष्टिमे भी. अथक्रियाकारिता वसी 


नहीं है । ९॥ 


 ॥ 
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अप्यनागत एवाऽ्यमेवं - समं उपागतः । 
भोः शारभञ्जिकासंविहरुण्येव मुधोदिदा ॥ १०॥ 
बीजे यथाऽनन्यदपि फखाद्यन्यदिवोदितम्‌ । 
चितौ तथाऽन्यदपि चेत्यमन्यदिवोदितम्‌ ॥ {२॥' 
अच्छेदाटेकरत्ताया तर भेदः फरदीजशोः । 
चिच्चेत्ययोश्च वामूर्योरिव वस्तेनि कश्चन ॥ १२॥ 


अविचारात्‌ कतो भेदो नेदथोरपपरते । 
यतः कुतश्छिदुदितः स॒ विचारेण नश्यति ॥ १३॥ 
शरन्तरेषा यथाऽऽ्याता तथा पातु रघू 
ज्ञारयसे तप्रवुद्धस्त्वमेन केवलपुत्युज.॥\! १४॥ 
श्रान्तिग्रन्थो दवित्रूटिते मटृक्तिध्वगात्ततः ! 
जञानदःऽदाथभेदानां वरस्तु ज्ञास्यस्यलं स्वयम्‌ ॥ १५॥ 


चत्तादियमनथश्नीस्तच्च सा चेतरा च ते। 
मदुक्तिश्नवणादेव  शान्तिरेष्यत्थसंशयम्‌ ।! १६॥ 

अनागतदही यह भृष्ट वेसी ही आगत-सी प्रतीत 
होती है जमे काषटुमे मिथ्या ही शालभञ्जिकाबुद्धि उदित 
होती रै ॥ १०॥ 

चित्‌ में अन्नन होता हुआ भी यह वेत्य वैसे ही अन्य 
सा उदित हुआ है जसे बीज में फल आदि (अंकुर आदि) 
अभिन्न होता हुआ भी भिन्न-सा उदित होता है ॥ ११॥ 

बीज त लेकर फलपयेन्त अनुस्यूत एक द्रव्यस्ना दा 
विच्छेद नहोनेके कारण फल ओर बीजमें कोद भेद 
नहींहै। जल ओर तरद्धों के समान चिद्‌ ओौरवचेत्यमें 
भी कोई भेद नहींहै॥ १२॥ 

भविदेक से उत्पन्न हुआ भेद इनमे उपपन्न नहीं हो 
सकता है, त्योकि जिस किसी कारणसे भ्रान्तिविश उत्पन्न 
हुआ भेद विवेक से नष्ट दहो जाताटहै॥ १३॥ 

हे राघव! यहतोश्रान्ति हीरै, यह्‌जैसे किसी 
कारणके विनाआईवसे ही जाए । प्रबुद्ध होकर आप 
उस ब्रह्य को जान जाएगे। इस समय आप इस रान्ति 
कात्याग करं ॥ १४॥ 

भ्रान्तिरूप प्रन्थिके टूट जाने के अनन्तर यद्यपि 


अप ज्ञान, गन्द, अथं इनके भेद को नहीं जानेगे, तथापि 


मेरे उपदेश के तात्प्यगोचर वस्तुको स्वयंही जान 


 जायेगे ॥ १५ ॥ 


चित्तसे ही यह्‌ सम्पूणं अनर्थं उत्पन्न हुआ है । चित्त, 
वह चित्तजनित अनर्थं ओर चित्तजननी अविद्या-ये पब 
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ब्रह्मणः सर्दधुत्पन्नं स्वं ॒ब्रहोवमेति च । 
मद्गीभिः-संप्रबरुढः सन्‌ ज्ञास्यस्टलमनिन्दितंम्‌ \ १७॥ 
श्रीराम उवाच 
तस्मादियमिति ब्रह्मन्‌ । ग्यतिरेकार्थपच्चमी । 
ननु कि विद्धि देवेशादभिन्नं सर्वमित्यपि ॥ १८॥ 
श्रीवतिष्ठ उवाच 

उपदेशाय ज्ञास्टेषु जातः शब्दोऽथदथजः । 
प्रातयागव्यवच्छरसह्ुचलन्नयपन्ञवान्‌ ॥॥ १९. ॥ 
वेदो दश्यत एगभ्यं व्यवहारान्न वास्तदः 
वेतारो बालकस्येव रायि परिकल्पितः ॥ २० ॥ 
दरैश्यमपि नो यस्यां तथाभूतार्भसंस्थितौ । 
अस्ति तस्यामीदकषः स्थात्‌ कुदः सङ्ल्पविप्लवः॥२१॥ 
कार्थकारणश्ादो हि तथा स्वस्वामिलक्षणनम्‌ । 
मेरे कथन के श्रवणमात्र से आपञ शान्त हो जयेगे, इसमें 
सन्देह तही है ॥ १६ ॥ 

सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मसे. ही उत्पन्न हुआदटे ओौर ल्य 
दवाराब्रह्यही होतार, मेरी वाणियों द्वारा प्रबुद्ध होकर 
भप इर अनिन्दित तत्त्व को पूर्णरूप से जानेगे ॥ १७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! सब कुछ ब्रहम 
ही है अर्थात्‌ ब्रह्मसे ही सब कुछ उत्पन्न हुभा, इस प्रकार 
की आपकी उक्तिमे तथा तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः" इत्यादि श्रुति में तस्मात्‌" यह्‌ भेदप्रति- 
पादिका पच्चमी भौर सब परब्रह्मयसे अभिन्नहीरह, यह्‌ 
अभेदप्रतिपादक वाक्य इन दोनों की उपपत्ति नहीं होती 
है । आश्य यह्‌ है कति लक्ष्य ओर अलक्ष्यके भेद तथा 
उनके प्रतियोगियो के अभावमें शब्दकी प्रवृत्ति नहीं 
होगी, एेसी अवस्थामे लक्षणद्रारा लक्ष्यबोधनरूप 
ग्यवहारकी असिद्धि होनेमे उपदेश ही नहीं 
बनेगा ॥ १८ ॥ 

 श्रीवसिष्ठजीने कहा-शास्त्रोंमे उपदेश्के लिए 

शब्दो कौ कंत्पनाकी गरई्‌है अथवा लोकसिद्ध अर्थोसे 
उत्पन्न व्यावहारिक भेद का उपजीवी शब्द ही प्रतियोगी, 
अभाव, संख्या, लक्षण ओर पक्षल्प होता ` हभा तत्‌-तत्‌ 
स्थल मेः प्रदत्त होता है ॥ १९॥ 

व्यवहारसे ही यह्‌भेद देवा जातां है अर्थात्‌ भेद 
व्ावहारिक है, वास्तविक नहीं है, व्यवहार के लिए इस 
भेद की कल्पना वैसेहीकी गई दहै जैसे बालक को बेता 
की कल्पना होती है ॥ २० ॥. 

जहपर स्वप्न या गन्धरवैनगर आदि में दैत.ओर एक 
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हेतुश्च हतुं वाऽवयदवयविक्रमः ॥ :२२:॥ 
व्यतिरेकाव्यतिरेकौ परिणातादिविश्चमःः 
तथा भावविलाकादि विद्याविद्ये सुदाभुखे॥ २३॥ 
एवमादमयौ मिध्यापङ्कल्पकलना भिदः ¦ 
अक्शनामवबोधाथ न तु भेरोऽत्ति. वस्तुनि ॥ २४५ 
अपिबोध्यं वादो ज्ञाते दरेतं न विद्यते । 
ज्ञाते संशान्तकल्यं मौनमेवाऽवश्िष्यते ॥ २५॥ 
सवमेकमनाद्यन्तमधवश्गमषण्डितम्‌ १ 
इति ज्ञास्यछि सिद्धान्तं काठे बोधमुदगतः ॥ २६॥ 
विवदन्ते हप्तम्बुद्धाः स्वविकत्पदज्‌िभतः । 
उपदेश्ञादपं बागे दाते हतं न विदिते ॥ २७५. 
वाच्यवाचकसम्बोधो विना तंन रिष्यति: 
न च द्र॑तं सस्भवति मौनं वाऽऽपादयत्पलमस्‌ ॥ २८ ॥ 
नहीं है, वहांपर भी इस प्रकार का लक्षण जादि व्यवहार 
है, अतः सत्यसङ्कल्पं फे उपदेश आदि व्यवहार में सङ्त्षः 
का विनाश केसे हो सकता ६ ?। २१1 

अज्ञानियो को प्रबुद्ध करने के दिए का्थकारणभाव, 
स्वस्वामिभाव, हैतुहेतुमद्धाव अवयवावयविभाव रहै ॥२२॥ 

भेद-भेद परिणाम अदि का भ्रम, भावोंके: विविध 
विलास, विद्यः ओर अविद्या, सुखदुःख. इत्यादिसरूप 
मिथ्या सङ्कत्पों की कत्पनाकी गईटहै, सत्य वस्तुमेः 
वस्तुतः कोर भेद नहीं है ॥ २३-२४॥ ` , 

यह्‌ भेदभाव परतत्त्व के अज्ञानसे ही दहै; प्रमाथं 
वस्तुके ज्ञात होनेषपर दैत नहीं रहता + उसके ज्ञेति होने 
पर तो सम्पूणं कत्पनाों से शून्य अशब्द हीः केवल 
अवशिष्ट रहता है ॥ २५ ॥ | ५ 

बोध प्राप्त कर आप परमतत्त्व आदि ओरं अन्तःसे 
रहित, विभागरून्य, एक, अखण्ड ओर सर्वात्मक है, एेसा 
जानेगे ॥ २६ ॥ 

जिन लोगो को तत्व का परिज्ञान नहीं हजा है, से 
अज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हए तर्को से अद्वतके 
विषय में विवाद करते है, उपदेश से तरत्ववस्तुकाज्ञान 
होने पर द्वैत नदीं रहता है ॥ २७॥ 

दैत के बिना वाच्यवाचक का परस्पर. बोध नहीं हो 
सकता । 

वैत का वास्तव में परस्पर वाच्यवाचकं सम्भव ही 
नहीं है, क्योकि वह्‌ वेतालकल्पना क समान कृल्पित्‌ है, 
इसलिए मौन ही सिद्ध होता दै ॥ २८॥. . 
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मटांबाक्यायनिष्ठाम्तां बद्ध कृत्वे। रघदह । । 
वरोभेदमनारदृत्य यदिदं रेचन ते श्यणु ॥२९॥ 
यतः कूतधिद्च्छायं गन्धर्वपुरवन्मनः । 
श्रान्तिमाश्रं तनोतीदं जगदाष्यं स्वजुम्भणम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथा चेतस्तनोतौमां ज्गन्पायां तथाऽनघ ! । 
नण त्वे कथयामीदं दृष्टान्तं दृष्टिवेदनम्‌ ॥ ३१ \! 
थं श्च त्वा सर्वमेवेदं श्रान्दिपाश्रमिति स्वयम्‌ । 
राम ! निश्वयवन्‌ भूर्या दूरे व्यक्ष्यदि दद्राप्‌ ॥३२ 
मनौमनननिर्माणमात्रमेव गत््रयम्‌ । 
सर्यमुत्मुज्य शशन्दत्मा स्वात्मन्येव निनत्स्यति ॥२३।. 
महाक्षार्थावधानस्थः मनोत्याधिचिकित्सने । 


विबेकौषधलेेन. प्रयत्नं द करिष्यति ॥ २४॥ 


हे राघव पञमी आदिमे अवगतः वचोभेद का 
अर्थात्‌ द्वैत का परित्थाग कर चयतोवा इमानि" इत्यादि 
लक्षणवाक्य से उत्पन्न बुद्धि क अखण्ड महावाका्थमें 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यार्थभूत ब्रह्म मे ही निष्ठा वाली (पदों 
के वाच्य ओर लक्ष्य अर्था कौ व्युत्पत्ति के द्वारा पयेवसन्न 
कर) यह जो कुछ मेँ भप से कहता हु, उसे सुने ॥ २९॥ 

मन गन्धवेनगर के समान जिस्काह्म तिवंचन नहीं 
कर सकते, एते किसी हतु से अर्थात्‌ अनिवचैनीय अज्ञान 
ते उत्पन्न भ्रान्ति मात्र जगत्‌ नामक अपने विजृम्भणका 
विस्तार करतारै।;३०॥ 

हे निष्पाप । चित्त इस जगन्माया को जिस प्रकार 
फलता रहै, जिस पर दष्टिदेनेसेही इसका परिज्ञान हो 
जातादहै, मै भपसे वसा ही दृष्टान्त कहता हूं सुनें ॥२१॥ 

हे श्रीराम | निस्त दृष्टान्त को सुनकर यह सम्पूणं 
दृश्य ध्रान्तिमात्र हीह, देता स्वयं निश्चय कर भप 
वासनाओं का परित्याग कर देगे ॥ ३२॥ | 

केवल मनको कल्पना द्वारा बने हुए इन सम्पूणं 
तीनों लोकों का परित्याग कर शान्तस्वल्प होकर आप 
स्वात्मा मे ही स्थित होगे ।॥ ३२३॥ 

मेरे द्वारा उपदिष्ट अथं के अवधान मे स्थित आप 
विवेकूपी ओषधि के लेशमात्र से मनोग्याधि की 
चिकित्सता करने के लिए प्रयत्नभीकरेगे॥ ३४॥ 

एेसी स्थिति मे अर्थात्‌ वक्ष्यमाण आद्यायिका कौ 
प्रणाली ते एेसा निश्चय होनेपर चित्त ही जगद्रूप से विक 
सित हुआ है, शरीर आदि की सत्ता वैसे ही नहींहैजैमे 
बालू के अन्दर तेल नहीं रहता ॥ ३५ ॥ 

कयोकि राग, देष आदि क्लेशो से दूषित यह चित्त 
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एवं स्थिते जगद्रूपं चित्तमेवेह जम्भते ।: 
न विद्यते श्लरीरादि सिकतान्तरतेलत्‌ ॥ ३५॥ 
चित्तमेव टि संसारो रागादिक्लेश्षदूषतम्‌ । 
तदेव तविनिर्भुक्तं भवान्त इति कथ्यते ।॥ ३६॥ 
चितं साव्यं एएलनीयं विचायं कार्यमायवत्‌ । ` 
आहायं व्यवहायं च सथ्नार्यं धायमादरात्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वमभ्यन्तरे चित्तं बिभति त्रिजेगत्रभः। 
अहमापूरपवि तद्यथाकालं विजुम्भते ॥ ३८ ॥ 
शोपयं {चित्तस्य चिणः सेषः सर्वाशदजत। । 
यश्चाऽस्य जडभागश्च ठज्जगत्सोऽद्धुः संश्रपः \। ३९ ।! 
भविद्यमानरेवेदमादिसर्गे धरादिकम्‌ । 
निराकरतिरजः स्वप्नं पश्यतीव न पश्यति ॥ ४० \। 
ही संसारदै। शतः जब उने मुक्त .होतारहै तव संसार 
कानाश कट्‌ जाताहै॥ ३६ ॥ 

चित्त ही साध्य, पालनीय, दिचारणीध, आ्य॑पत्‌ 
करणीय, आहाये, व्यवहाये, संचायंः ओर आदरपूवेक 
धायं- सव कुछ है, आश्य यह है कि साधनों के सिद्ध 
होनेपरभी जो सिद्धनहृजआहो, वह्‌ साध्यदहै। जो पहले 
ते सिद्धहो, वह पालनीयरहै। असिद्ध अनेक साधनों के 
प्राप्त होनेपर प्रयत्न की गुरुता ओर ल्धुताके विचारसे 
साधनों का सम्बादन कर पीछे सिद्ध होनेवाटा जो कायं 
है, वह्‌ विचार्यं है। उसमे भी जो केवल शिष्टो के सम्मत 
उपायां द्वारा ताध्यहोताहै. वह्‌ आवत्‌ करणीयदहै। 
अन्य देश मेंसिद्धही जो अपने घरमे लाने योग्य है, वह्‌ 
आहायं है । अपने घरमे स्थितहीजो क्रय-विक्रय आदि 
के उपयुक्त हो, वह्‌ व्यवहार्यं है। क्रय-विकय के उपयोगी 
पदा्थांमे भी हाथी, घोडे, रथ आदि संचार्य हँ । भूषण 
आदि धायं है ॥ ३७ ॥ 

इन तीनों जगतो की कल्पना का आकाशरूप चित्त 
सम्पूणं दृह्य को अपने अन्दर धारण करता तथा वही 
समय पर देह, इच्िय आदि के तत्‌-तत्‌ व्यापार करनेपर 
मैहीग्यापार्‌ करत। हँ, इस प्रकार अहन्ताके प्रवाह के 
समान बढता है ।। ३८॥ 

चित्त का चैतन्य अंश है, सम्पूणणे पदार्थोका बीज 
ओर जो इसका जड भाग है, वह जगत्‌ है ओौर वही भ्रम 
है ।॥ २३९ ॥ $ 

सृष्टि के आरम्भ में यह्‌ सब पृथ्वी आदि अविद्यामामं 
अर्थात्‌ असत्‌ ही धे, इनको आकार-रहित अजन्मा ब्रह्मा 
स्वप्न के समान देखते हृए भी नहीं देखते हैँ ॥ ४०॥ 
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सर्गादि दीर्घसंचित्या शेजादि जडसंदविदा ¦ 
सुक्ष्ं सुक्ष्मविदा चेति देहु शन्यं न वास्तवम्‌ ॥ ४६॥ 
सर्वगेनाऽऽत्मना व्याप्रं स्वचेत्यात्मवपुमनः । 
अ।ततं सौम्यविमलं वारीव ररितेजता॥ ४२॥ 
चित्तबारो जगद्यक्षं मिथ्या एश्यत्यसोधतः । 
बोधितोऽौ परं रूपं स्वं पश्यति निराभयम्‌ ॥ ४२३॥ 
एथाऽ्त्मए इश्यतामेति द्विप्वयेकधश्नमदापिनौम्‌ । 
शृणु तत्ते प्रवक्ष्यामि वध््यम।णक्थागमेः ।; ४४५ 
यत्कध्यते {हि हूदयद्धमयोपमान- 

युक्त्या गिरा मधुरणुक्तपदाथया द । 
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श्रोुस्तदद्धः हदयं परितो विसारि 
व्याप्नोति तमिव वारिणि वार्यं शङुगम्‌ ॥ ४५} 
त्यक्तोपमानममनोक्ञपदं दुरापं 
क्षुब्धं. धरातिधुरितं विनिगीर्णवर्णम्‌ । 
धरोतुर्नं याति हूदयं प्रविना्पेति 
वाकयं किलाऽऽज्यमिव भःपनि हुथमनिम्‌ ॥ ४६) 
यन्प्यानकादि भुवि यानि कथाश्च वयाया 
थद्‌ यत्‌ प्रमेयम चितं एपेरवं वा । 
दषटाम्तईष्टिकथनेन तदेति साधो 
प्रकाश्यत भुवनं सतर श्मिनेव ।। ४७ ॥ 


इत्याषं श्नौवानिष्ठमहारःनायणे यारमौकौये उत्पत्तित्रकरणे मनोडकुरोत्पत्तिकथनं 
नाम चतुरशंततमः सगः ॥ ८४ \। 


पर्व॑त आदिरूप सथू विराट्‌-देह्‌ की सृष्टि, स्थिति 
ओर प्रक्यमं एक-सी साक्षी संवितसे मृष्टिओआिको 
जइ संवित्‌ से अर्थात्‌ जडम अहूंभावनारूप वश्वानर 
संवित्‌ से, सूक्ष्म लिङद्खतमष्टिसूत्रत्मक हिरण्यगभे-देहसे 
सृक्ष्मसंवित्‌ से (उक्त देह मे अहंभावनासंवित्‌ से) इस 
प्रकार तीनों देहोको बून्यहीवे देखते है, वास्तवमें 
नहीं देखते ॥ ४१ ॥ 

वसे ही सवैव्यापी आत्मा से अपना वैत्यस्वरूपभरूत 
मनवैसेहीव्याप्तहै, जैसे सूर्यतेजसे सौम्य ओर्‌ निर्मल 
जल व्याप्त रहतारै, चित्‌ की व्याति के कारण उसमें 
स्वथं को बीजल्पता है !! ४२॥ 

चित्तरूपी बालक अज्ञानवश्च जगदरूपी मिथ्या वेताल 
को देखता है, यदि उसमे बोधं उत्पन्न कण जाय, तो 
वहु अपने निविकार उक्करृष्ट स्वल्प को देखता है ॥ ४३ ॥ 

आत्मा दैत ओर एकत्व भ्रम करनेवाद्धी दृदयता 
जिस प्रकार प्राप्त करतीरहै, उते आप सुनिए, मै वक्ष्य 
माण कथाभोंकेद्वारा उसे कहता हूं ।॥ ४४॥ 

हृदयङ्गम दृष्टान्तो से युक्त, मधुर ओर युक्तियुक्त 


पदार्थासे स्वेथा पूणं वार्ण द्वारा कथ्तिशङ्काको दूर 
करश्रोताके टूदय वः जलम तेल के ममान चारों ओर 
पौलकर्‌ व्याप्त कर देता है ॥ ४५॥ 

दृष्टान्त को उत्लख से रहित, मनोहर पद-गून्य 
वर्णोकीस्फुटतासेहोनेसेश्रोत्रेन्ियसे गृहीत न होने 
वाले, क्रोधावेश के कारण क्षुब्ध होकर जिसके वणं 
अपने स्थानसे च्युत हँ जिसमे अक्षर पूरणलू्पसे नहीं 
(खण्डित हो), एेसा वाक्यश्रोताके हूदयमें असर नहीं 
करता। वह्‌ जसे भस्ममे होम किया घृत व्यथं जाता 
है, वैसे ही निष्फल होता है ॥ ४६॥ 

संसार मे आल्यानक भौर जो कथाये हैँ ओर प्रमेय 
वहुलं जो विषय, वे एवं अभिज्ञ पुरुषों के अनुरन्जन 
के योग्य काव्य, नाटक, अध्यात्मनिबध भादि शन्दसे 
ओौर अथेमे मधुरै, याजोश्रत्रेन्धियकोभीप्रमयरहै, 
वे सब दृष्टान्तो के ओर लोकप्रसिद्ध प्रमाणदृष्टियों के 
कथनसेहीवसेही प्रकाशित होतेह, जैसे कि चन्द्रमासे 
से लोक प्रकाशताको प्राप्त होता है ॥ ४७॥ 


दूस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे मनोडकु रोत्पत्ति- 
केथन नामक कुसुमलता का चौरासीवां सगं समाप्त हुआ ॥ ८४ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
पुरा मे ब्रह्मणा प्रोक्तं तवं तत्कथयाऽनघ ।। 


्रीवसिष्ठजी ने कहा- है निर्दोष राघव ! मृन्लसे जौ 
यह पहले ब्रह्माने कहा था, उस सवको मँ ब्रह्मा मे कह 


यदिदं तेस्प्वक्ष्यामिं त्वयि पृच्छति राघवं ! ॥ १॥ 


गये हेन्दवोपाह्यानं हारा अपिते कहता हं, क्योकि भि 
मुक्ञपे पछ रहै है ॥.१॥ 


६६ योगवासिष्ठे 


पुरा मया हि शणवान्‌ पृष्टः कमरसंभवः । 

इमे कथमुपयान्ति ब्रह्मन्‌ ! सगणः इति ॥ २॥ 

तदुपश्रुत्य भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 

एेन्दवाल्यानसहितं मापुवाच दृट्दचः ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मोवाच 

स्वं हि सन एवेदपित्थं स्फुरति भूतिमद्‌ 

जलं जलाशयस्फारेविचित्रे्क्रकरिव ॥ ४ ॥ 

टिनदो संप्रलुद्रस्य संसारं लष्टनच्छतः। 

पुराकल्पे हि ्मिश्वच्छणु किद्‌ रमङ्ख मे॥ ५॥' 
वचचर्दाठटं तगं दंहूत्य दिवसक्षये : 

एक एवाऽहुमेकाग्रः स्वस्थस्ताम्नयं निश्चान्‌॥ ६ ॥ 

निशान्ते सम्प्रबुद्धात्मा सन्ध्यां कत्वा यथ।विधि । 

प्रजाः स्रष्टं दुरे स्कार भ्योस्नि योजितवानहुम्‌ ॥ ७ ॥ 

यावत्पश्यामि गगनं न॒ तमोभिन तेजसा । 

व्यप्रमत्यन्तविततं श॒न्यमन्तविवजितम्‌ ॥ ८ ॥ 


पहले मैने . भगवान्‌ ब्रह्मा से पृचाथाहे ब्रह्मन्‌ | ये 
सब ब्रह्माण्ड कँसे उत्पन्न होते हैँ? मेरे प्रो को सुनकर 
तुमने जो पृचछा उसेमे तुमसे कहुगा ॥२॥ 

एसी प्रतिज्ञा फर लोकपितामह ब्रह्मा ने रएेन्दवोपा- 
स्यान से युक्त गम्भीराथक विस्तृत वचन मृञ्षसे कहा 
था ॥२॥ 

ब्रह्माजी नै कहा- जसे जलाशय मे विशाल्ताको 
प्राप्त विचित्र बड़े-बड़े आवर्तीके सूपसे जल ही स्फुरित 
होताहै वैसे ही जगद्धाव को धारण करने की शक्तिवाला 
यह्‌ मन सब पदार्थोके रूपमे स्फुरित होता टे।॥४॥ 

पहले किसी कल्पमे कत्पके प्रारम्भमेजागे हुए 
संसार की सृष्टि करनेवाले मेरे साथ जो घटना हई, उसे 
आप सुने ॥ ५॥ 

किसी समय कत्प के अन्त में सम्पूणं जगत्‌ का संहार 
करके अकेले मैने ही एकाग्र ओर स्वस्थ होकर कल्पान्त- 
रूपी रात्रि को बिताया ॥ ६॥ 

प्रातःकाल कत्पके आरम्भमे जाग कर यथाविधि 
सन्ध्योपासना आदि करसृष्टिकरनेके लिए आकाशमें 
मैने अपनी विशाल दष्ट लगाई ॥ ७॥। 


दृष्टि लगाते ही अत्यन्त विस्तृत अन्तरहित असीम 
शून्य आकाश को मैने देखा। वहनतो अन्धकार से 
व्प्राप्तथा ओरनतेजमसे।। ८॥ 

म सूष्टिकी कठ्पना कं, एसा निश्चय करने 
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सगं सङ्धत्पयाक्रीति पति निश्चत्य तन्मया । 
समवेक्षितुनारग्धं शुद्धं सूक्ष्मेण चेतसा॥९॥ 
अथाध्टं दृष्टवांस्तत्र मनसा विततेऽप्बरे । 
पुयक्स्थितान्‌ महारम्मान्‌ सर्गान्‌ स्थितिनिरगकार्‌।\१०' 
तेषु मत्प्रतिविम्बाभाः एदाकोऽनिवासिनः । 
रजहंसान्‌ समार्ढाः संस्थिता टश्च पश्यजाः॥ ११॥ 
पुथक्स्यते सगषु॒तेषुचदभूतपटिक्तषु । 
जलज।रषु शुद्धेषु जगत्सु जल्दापिषु ॥ १२॥' 
प्रवहान्त महानद्यः प्रथ्वनास्ल सथान्वधः ' 
प्रतदन्त्युष्णस्चवयः प्रस्फुरन्त्यम्बरेऽनिलाः ॥ १३ ॥\ 
दिवि क्रीडन्ति विद्धा भुवि क्रीडन्ति मानवाः । 
दानवा भोगिनश्वेव पातालेषु द रंस्थितःः ॥ १४॥ 
कालचक्रपरिप्रेता यद्धूविाः सकलतवः : 
यथाकालं ऽलपूर्णा भूषवन्त्यभितो मीम्‌ ।॥ १५॥ 
प्रोढचं शुभालयुभाचारस्परृतयः ककुभं प्रति । 
नरकस्वगफलदाः सर्वत्र समुपागताः ॥ १६॥ 
सूक्ष्म चित्त से शुद्धतापूवेक निरीक्षण करना आरम्भ 
किया। ९॥ 

अनन्तर मैने विस्तृत आकाश मे अलग-अलग स्थित, 
विविध व्यापारो से युक्त एवं वहाँ के विष्णु आदिके द्वार 
की गई पालन आदि की व्यवस्था मे निष्कण्टक ब्रह्माण्डं 
कोदेखा ॥ १० ॥ 

उन ब्रह्याण्टो मे मरे प्रतिबिम्ब के समान पद्मकोश 
मे रहने वाले ओर राजहंसोपर बैठे हुए दस ब्रह्माको 
स्थित देखा ॥ ११॥ 

उन पृथक्‌ स्थित सर्गो मे चतुविधप्राणिवरगे उत्पन्न 
हो रहा था. जलोको जाल के समान बांवनेवाले अवग्रह्‌ 
आदि से रहित जल देनेवाले मेघो मे ओर जगतो मे महा- 
नदियां बहती है सागर गरजते दहै, सूये तपते ह, वायु 
आकाश मे इतस्ततः परिभ्रमण करते, स्वगे में देवता 
विविध क्रीडाएं करते, पृथ्वीमे मनुष्य क्रीडाएं करते 
है, दानव ओर नाग पतालो में स्थित है ॥ १२-१४॥ 

कालचक्रमे गधी हुई गीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि स्व- 
भाववाली सब तऋतुएं अपने अपने अवसरपर फलों से पूणं 
होकर पृथ्वी को चारों ओर से अलङ्कृत करती हँ ।।१५॥ 

प्रत्येक दिशामे सभी वर्णोमे विहित ओर निषिद्ध 
आचार का प्रतिपादन करनेवाली तथा स्वगं नरकषूप फलं 
का प्रतिपादन करनेवाली स्मृतियां प्रौढता को प्राप्त 


दै॥ १६॥ 
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भोगमोक्षफलाथिन्यः समस्ता भूतजातयः \ 
स्वमीहितं यथाकारं प्रयतस्ते यथाक्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
सप्र ोकास्तथा दीपाः समुद्रा गिरयस्तथा । 
अप्येष्यभाष्पः कत्पान्तं स्फुरन्युरतरारवम्‌ ॥ १८॥ 
ववचिद्धुएसित्वमायातं क्वचिसिस्थरतरं स्थितम्‌ । 
स्थितं सर्वत्र कुजञेषु ठमस्तेजोरदादृतम्‌ ॥ १९॥ 
नधोनौलोत्प्टस्णऽन्तभ्नंमदश्चपधुत्रतम्‌ \ 
्रस्भुरत्तारकाजालकेसरपुर्णतःं गतम्‌ ॥ २०॥ 


पःल्पान्तघननीहारो रेर्कुञ्चेषु संस्थितः । 
शात्मलेरमट तुलमष्रिरुक्रोटरेष्विव ॥ २१॥ 
लोकालोकाद्रि रशना रणदणवधघुवुमः । 


गोग ओर मोक्षहूप फल को चाहनेवाले सम्पूर्ण प्राणी 
अपने-अपरे इच्छानुसार अवसर-यवक्षरपर अपने-अपने 
प्वृत्तिक्रम के अनूसार यत्न करतेहं।। १७॥ 

सात लोक, सात द्वीप, समुद्र, पयत, जिन्हे काट 
विनाश कीओरले जारे वाला है यानी विनाशी है, बड़े 
कोलाहल से युक्त रोकर स्फुरित होते है ॥ १८ ॥ 

तम॒ कहींपर अनावृतदेशमें क्षीण होताह, कहीपर 
पवेतगुहा आदि मे अत्यन्त स्थिररू्पसे स्थितदै भौर 
कटीपर सव ज्ञाडियोंमे तेजके कणोंसे मिध्ित होकर 
स्थित है ॥ १९॥ 

जिसनं आकाशचरूपी नीलोत्पल के मध्यमे मेघरूपी 
भ्रमर धूम रहै रै तथा चमकते हुए तारासमूहरूपी केसर 
से पूणता को प्रात जगत्‌ सरोवर के सदृश स्थित है ।॥२०॥ 

जैसे सेमल की निर्मल रूई उसकी गुटी के अन्दर 
रहती है वसे ही कल्पान्त की तरह्‌ निविड कुहरा मेरु की 
ञ्ञाडिप्रो मे स्थित है।; २१॥ 

लोकाचोक पवेत ही जिसकी श्रृडला है, शब्द करते 
हुए अणंव ही जिसके भूषण के शब्द है, अन्धकार के टुकड 
ही जिसमे इन्द्रनील मणिकी प्रभां है, अपने भीतर स्थित 
रत्नों से विराजित है॥ २२॥ 

धान आदिके बीजही प्राणियों द्वारा आस्वादित 
होने के कारण जिसकी अधर-सुधाहैँ ओर प्राणियों के 
शब्द ही जिसके मधुर अस्फुट वाग्विलास है, इस प्रकार 
कौ पृथ्वी अपने अन्तःपुर में नायिका के समान भुवना- 
भोगमेस्थितदटै।॥ २३॥ 

संवत्सरलक्ष्मी के कण्ठ मे धारण अन्धकार ओर 
प्रकाश रूपी इउवेतकमर ओर नीलकमलों से बनी हई माला 
के अन्दर प्रविष्ट उसके परागके समान बिजली, नक्षत्र 
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तमःखण्टेनद्रनीलाभा निजरतविरानिता ॥ २२॥ 


धानाधरसुधा भूतरवककरलिधुघमा । 
संस्थिता भुवनाभोगे स्वान्तःपुर इवाऽद्धना ॥ २३॥ 


गोराङ्खपङक्तिर्मध्यस्शा रजनीराजिरद्धिता । 
पद्मोत्पलल्रज इव रक्ष्यते वत्सर्ियः ॥ २४॥ 
बहुगतविभागस्थभूता लोकः: पथ पृथदः । 
जातारुणा विलोक्यन्टे दाडिमानीव कान्तिकाः ! २५१ 
तिप्रवाहा त्रिपथगा कृतोर्ध्वाधोगमागमः । 
जगदाज्ञोपवीताभा स्फुरतीन्दुककामला ॥ २९॥ 
इतश्त॑न्च गच्छन्ति श्यन्ते ोद्धूवन्ति च। 
दग्लतासरु तेडत्पुपा वातार्ता मेघपतलवाः ॥ २७॥ 


आदिसे व्याप्तहोनेके कारण हृस्दीके लेपके समान 
रात्रि-रमूहरूप अद्धरागसे रञ्जित सवेश गौर कण्ठ, 
वक्षःस्थल, उदर, त्रिवली, नामि आदि भद्धा कौ पक्ति 
की तरह यलोक दिखाई देना है ।॥ २४॥ 

भुवनरूपी गर्तामे प्राणि समूह दाडिमबीज के समान 
है, एसे तेजोयुक्त लोक ब्रह्माण्ड) प्रकाशित दाड़मिंकी 
तरह्‌ दिखाई देते ह ॥ २५ ॥ 

२१ २५पद्योका आशय यहुटहै कि--फल के 
कोश मे जिस प्रकारसेमल की र्‌ रहती दहै, उसी प्रकार 
सुमेरु पवेत के समान अतिशय उन्नत हिमालय पवेतमें 
अतिशय शुभ्र सघन नीहार समूह्‌ रहता दै । लोकालोक 
पवंत जिसका काची समूहहै सागर का गजेन जिसकी 
नुपुर ध्वनि है, प्राणियों के आस्वादयोग्य धान्य आदि का 
वीज जिसकी आधार सुधाहै, प्राणियों कौ ध्वनि मधुर 
वाणीका विलासहै, वसी गौराद्धी रजनी समूह रूप 
अङ्कराग मे रञ्जित पृथ्वी देवी अन्तःपुर के मध्य बैठी 
है। वत्सर परम्परा इसकी कमरुकी मालाके समान 
लक्षित होतीरहै ओरभी देखा किं पांच अनार के फलके 
समान तेज से समन्वित लोहित ब्रह्माण्ड समूह्‌ भिन्न-भिन्न 
रूपसे स्थित है। इर ब्रह्माण्डो के अभ्यन्तर स्थित भवन 
विवरमं अनार बीज के समान प्राणि-समूह्‌ भिन्नरूपमे 


स्थित है ।॥ २१-२५ ॥ 


तीन प्रवाहोवाटीं उध्वं ओौर अधोलोक में गमन ओर 
आगमनशील चन्द्रमा कौ कलाके समान निमेल गङ्खा 
नदी अर्थात्‌ त्रिपथगामिनी गङ्खा जगत्‌ के यज्ञोपवीत के 
समान शोभित होती है ।॥ २६॥ 

तडिद्रूपी फूलों से युक्त मेघरूपी पल्लव वायु से टकरा 
केर चार दिशारूपी लताओं में इधर-उधर धरूमतेहै, नष्ट 


६८  योगवातिष्ठे 


गन्धर्दनगरोधानलता वितानज्ञालिनो । 
सनुद्रभूमिनभतां पदो प्रविराजते ;; २८॥ 
लोकान्तरेषु सद्धेन देवाधुरनरोरगाः । 
उदृम्बरेषु मशका इव धुधुमिताः स्थिताः ॥ २९ ॥ 
युगकत्पक्षणलचकलाका्टःकलङ्धितः । 

कालो वहत्यदःलितसद दाश परतीक्षकः ।॥ ३० ॥ 


एवमालोक्य शुद्धेन परेण स्वेन चेतसा । 
भशं विस्मयमापन्नः किमेतत्कथमित्यजम्‌ ॥ २१॥ 


कथं मांसम्येन!ऽक्ष्णा यन्न पश्यामि किचन । 
तनराधाजालमतुलं पश्यामि मनसाञस्बरे ॥ २२ ॥ 


अथाऽऽलोक्य चिरं कारं मनसेवाऽट्मम्बरात्‌ । 
अर्क तस्माज्जगन्जालादेकमानीयं पृश्टवान्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थात्‌ विशीणे होते है ओौर फिर अङ्कुरित होते 
है ॥ २७ ॥ 

समुद्र, भूमि ओर आकाश का आश्चयभूत जगद्‌ 
वितानो से अलङ्कृत गन्धरवंनगर की उद्यानर्त। के समान 
शोभायमान है ( प्रतिभात जगत्‌ मिथ्याहीहै) समद्र 
पृथ्वी भौर गगनका स्थाननजो लक्षित होता है यह्‌ 
स्वविस्तृत गन्धवे-नगर के उद्यान की ल्ताके समान 
अर्थात्‌ यथाथ सत्य रहीं ।॥ २८ ॥ 

गूलर के फल के मध्य में स्थित छोटे-छोटे मशको के 
समान उन भुवनोंके मध्यमे देवता, असुर, नर, भाग 
आदि सङ्घशः धुंधुं शब्द करते हुए स्थित है ॥ २९॥ 

युग, कत्प, क्षण, छव, कला, काष्टा आदि से युक्त 
उन लोकों के मध्य मे अतकित सवके विनाश की प्रतीक्षा 
करनेवाला काल बहता है ।\ ३० ॥ 

भपने परम शुद्ध चित्तसे इसका विचार करें 
अत्यन्त विस्मित हुआ कि यह क्या है ओर कंसे 
है ?॥३१॥ 

उस अतुल मायाजाल को मँ मनसे आकाशमें 
देखता हूं, जिस मायाजाल को चम॑चक्षु मेने कभी-भी नहीं 
देखा, यह कंसे हुआ ? ॥ ३२॥ 

अनन्तर चिरकाल उस अतुल मायाजाल कौ देखकर 
मैने मनसे ही उस भुवनके मकाशमे एक सूयंको 
सत्यसंकल्प से अपने समीप बुलाकर पूछा ॥ ३३ ॥ 

हे सूर्य! हे देवाधिदेव ! है महाद॒ते ! तुम आभौ, 


ध | ८ ॥ ¢ २ ८ 


अगच्छ देवदेवे ! भी भार्छर ! मदयते! ¦ 
स्दःगतं तेऽरित्वक्चि भरोत मयाऽसौ कथितोऽप्यथ ॥३४ 
कस्त्वं कथरिरं जातं जगदेव जरःन्ति च । 
यदि जनःप्ि भगवंस्तदेतत्कथयःऽनघ ॥ ३५! 
इत्युक्तो मां समालोक्य संपरिज्ञातवानथ । 
रमरस्फृत्वाऽभ्युवाचेदमनिल्यपदया गिरा ॥ ३६॥ 


भानुर्याच 


अस्य॒ दृश्यप्रपच्रव्य तित्यं कारणतःमति । 
गतः कष्मान्न जानीषे †क मामीश्वर पृच्छि ॥ ३७ ॥ 


भथ मदरक्यसंदभे कीला चेत्तव सर्वग! । 

अचिन्तितां मदृर्पात्ति तच्छृणुष्व वदाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 

सदसदिति कलाभिराततं यत्‌ 
खपरसददःधविमोहदायिनीभिः । 


तुम्हारा स्वागत हो, एेसा मैने पहले उससे कटा अनन्तर 
यह्‌ निम्ननिदिष्ट प्रन पा ॥ ३४ ॥ 


तुम कौन हो ? यह तुम्हारा जगत्‌ कंसे उत्पन्न हुआ ? 
एवं इससे अतिरिक्त ओर जो नौ जगत्‌ ह, वे कैसे उत्पन्न 
हए ? हे भगवन्‌, यदि आप इसकी जानते हो, तो मृक्षसे 
कह्ये ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकारमेरे कह्ने पर भौर मुक्ने देखकरये इस 
खोक के ब्रह्मा है, उन्होने मञ्चे पहचान लिया + अनन्तर 
मुञ्ञे नमस्कार कर अनिन्दनीय पदों से समन्वित वाणी 
ते सूयं ने मूज्ञसे कहा ॥ ३६।। 

सूयं ने कहा-हे भगवान्‌ ! आप इस दुर्य प्रपश्च के 
नित्य कारण है, क्या आप इसके वृत्तान्त को नहीं जानते, 
जो मुक्ञसे पूछते हँ ? ॥ ३७ ॥ 


हे सवैव्यापिन्‌ ! यदि मेरे वक्यं को सुनने में आपको 
कौतुक हो, तो आपके द्वारा जिसका सङ्कल्प नहीं किया 
गया था, एसी अपनी उत्पत्तिको आप से कहता, 
सूने ॥ ३८ ॥ 

हे महात्मन्‌ ! आप सवंलक्तिमान्‌ होने से व्यवहार में 
ङ्श्वररूप से व्यवहृत होते हँ ओर परमाथदृष्टि मे तो 
आप महात्मा है, यह सत्‌ है या असन्‌ है, तत्वतः बोध न 
होने के कारण विमोहित करनेवाली भौर निरन्तर जगत्‌ 
की रचना करनेवाली तथा कभी सत्‌ कभी असत्‌ कहींपर 
असत्‌ देश ओौर काल से परिच्छिन्न जगत्‌ को सत्ता कुशल 
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अविरतरचनाभिरीश्वरात्मन्‌ 


उत्पक्िप्रकरणे ६९ 


प्विलसतौह मनो महन्‌ नहात्छन्‌ ॥ ३९ ॥ 


दत्याषें श्रौवासिष्ठमहा रामायणे बात्मीकौये उत्पत्तिप्रररणे एेग्दवोपास्थानोपक्रमे 
बरह्मादित्यसमागमो नापर पञ्चाशोतितमः सगः ॥ ८५ ॥ 


कलाओंसे जोचारोंओरसे व्याप्तहै वहंमरही उन षषम स्फुरितदहा रहा 


है, यह्‌ आप जानिये ॥ ३९ ॥ 


र्म प्रकार कऋषि-प्रणीत दस्मीकीय श्रौवासिद्रमहारुमायण के उत्पत्तिप्रकरण में एन्दवोपाख्यान 
मे ब्रह्यादित्य-समागम नामक कस॒मल्ता का पचासीवां सने सभक्त ॥ ८५ ॥' 


८६ 


श्रीभानुरुवाच 

कलपनाम्नि महादेव ¦ ह्यस्तने दिवसे तव । 

तले केलासक्ेख्स्य जम्बदठीपेककोणके ॥ ९ ॥ 
तव्थजरनाम्ना स्त्वद्पुत्रजनितप्रजः । 
"यलं कल्पितं श्रीनदनल्पसुसुन्दरम्‌ ॥ २॥ 
तत्राऽशूदतिधर्मात्मा ब्राह्यणो ब्रह्मवित्तमः 
इन्दुनामःऽतिशान्तात्मा कश्यपस्य कुरूः ॥ ३ ॥ 
तिस्तदा निवसतो नित्यं स्वजनमण्डले । 

तस्य प्राणसमा भार्या काचित्तस्थां महात्मनः॥ ४॥ 
न बभूवाऽऽत्मजस्तस्थ मरुभूमौ तुणं यथा । 

न व्यराजत सा भार्या तस्य निषफलपुष्पिता॥ ५॥ 
ऋज्वी गौरी सुशुद्धाऽपि शन्या श्षरलता यथा । 


सूयं ने कहा-- हे महादेव | ब्रह्माजी, कल्पनामक 
आपके अतीत दिनमे जम्बद्रीपके एक कोनेमें स्थित 
कलास पर्व॑त के निम्नप्रदेश में युव्णंजटनाम से प्रसिद्ध जो 
प्रदेश है, वर्हांपर अनेकं सन्तानो वाके आपके पुत्रों ने, 
अपनी सन्तति के निवासके लिए बड़े सन्दर प्रचुर सुख 
से एणं मण्डल की कत्पना कौ ॥ १, २॥ 

वर्हापर कश्यप कुल मे उत्पन्न अत्यन्त धर्म्मा ब्रह्म 
ज्ञानियों में श्रेष्ठ अतिशय शान्त इन्दु नामक ब्राह्मण 
हुआ ॥ ३॥ 

अपने वगंके लोगोमे वहां नित्य निवाप्तकर रहे 
उस महात्मा की प्राणोंके समान प्रिय आयं भार्या 
थी ॥ ४॥ 

वेसे ही उसमे उसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुभा जसे 
मरुभूमि मे तृण उत्पन्न नहीं होता, वसे ही उप्तकी सवं 
गुण संपन्न भार्या भी पत्र रहित हने के कारण शोभित 


तो ततो दम्पती हन्न पुषं तपसे गिरेः॥ ६॥ 
कंलासस्याऽ्माह्ढौ स्ढाविव नवद्रमौ । 
भूतरनावते शन्ये तस्मिन्‌ कंलासकुञ्जके ॥ ७ ॥ 


तेपतुस्तौ तपौ घोरं जलाहारो तरुस्थिती । 
एकं पानोयचुलकं पीत्वा दिवत्तपयये॥ ८॥ 
निस्पन्दमुत्थितीौ वाक्षौ वुत्ति्ाश्रित्य संस्थितो ! 
तस्थतुस्तौ तदा तत्र॒ तावत्कालं तह्त्रतौ॥ ९ ॥ 
यावत्त्रेता द्वापरं चयुगे दवे एव तेगते। 
ततस्तुशोऽभवहेवस्तयोः ाश्िकराधरः ॥ १०॥ 
दिनातपातापितियोरिन्दुः कूभुदयोरिव । 
माजगम तनुश्च यत्र तो विप्रदम्पतौ ॥ ११॥ 


नहीं हुई । जैसे सीधी, सफेद तथा भस्यन्त शुद्ध काश की 
ठता पुष्प-फल शून्य होने के कारण शोभित नहीं होती, 
पुत्रनहोने के कारण अत्यन्त चख्वन्नवे दोनों दम्पती पुत्र 
प्रापि के लिए तपस्या्थं कलास पवंत के ऊध्वं शिखर पर 
उत्पन्न नवीन वृक्षों के समान गये, प्राणियों से रहित 
निजन उस कंलास पर्व॑तके शिखर पर दक्षो के समान 
स्थिति वलिव दोनों केवल जलपी कर घोर तपस्या 
करने ल्गे। सायंकालके समय केवल एक चुल्ल जल 
पीकर निश्चल वृक्ष की वृत्ति अवलम्बन कर खड़े रहते 
थे। जव तक कि त्रेता ओौर दहापर दोनोंदही युग बीत 
गये तब तक वे वृक्ष के समान खड़े रहै, अनन्तर देवाधिदेव 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर उन दोनों पर प्रसन्न हुए ॥ ५.१० ॥ 
दिनके धूपसे सन्तापित कृमुदोंके लिए चन्रमा 
के उदयके समान लता ओौरद्ृकषोंसे युक्त वन-प्रदेशमें 
वसन्त के आगमन के समान जिस प्रदेश में वे ब्राह्मण 
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तलतापादपं देकं पुष्कर इवेश्वरः । 
दम्पती तौ द्षाह्दं सोमं सोमाधशेखरम्‌ ॥ १२॥ 
फुटलाननो ददृशतुः कुमुदे शशिनं यथा । 
तौ तं प्रणेमतुर्देवं तुषारामलमीश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
लावापृथिव्यावुदितं परिपूणमिवोडपम्‌ । 
तजेयन्पवनाघ्रूतनववृक्षा(ननस्वरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
म्रदुटूमस्मितस्फन्द प्नोवाचाऽथ वचः शिवः 
ईश्वर उटाच 
वर विप्र ! गहागाऽऽशु तुष्टोऽस्मि तव दाल्ठितन्‌ ॥१५॥ 
मधुरमःसारसाक्रान्तवृक्षवन्भू(दितो भव । 
तिप्र उवाच 
भगवन्देवदेवेश ! दश पुत्रा महाधिगः॥ १६॥ 
भव्या भदन्तु मे मूधः शोको येन न बाधते । 
भानुरुवाच 

अथेवमस्त्विति प्रोच्य जगाशःऽन्तधिमन्षरः ॥ १७॥ 
दम्पती तपकर रहेथे, वहां शङ्कुर भगवान्‌ उपस्थित 
हए । वे दोनों दम्पती वृषभ पर आरूढ उमासहित शगि- 
मौलि भगवान्‌ को देखकर विकसित वदन हुए जसे चन्द्रमा 
को देखकर दो कुमुद विकसित होते दँ । उन दोनोंने 
हेम के तुल्य विमल देह वाले देव्?धिदेव भगवानु शङ्कुर 
को इस प्रकार प्रमाण किया जंसेक्िद्यौ भौर पृथ्वीमें 
स्थित मनुष्य उदित हए परिपूर्णं चन््रमाको प्रमाण करते 
है । मलय पवनसे कंपाए गये नूतन्‌ पल्लवो दै युक्त 
आम्र आदि वृक्षो के मुखके समान शब्दकर रहे भ्रमर, 
कोकिल आदिकी ध्वनि को अपनी ध्वनिसे तिरस्कृत 
करते हुए किवजी मृदु ओर सौन्दयं से अत्यन्त उक्कृष्ट 
स्मित से अधर को हिलाते हुए निम्नलिखित वचन 
कहा । ११-१४द्‌ ॥ 

ईशर ने कहा-है विप्र, तुम अभीष्ट वरर्मागों। 
मँ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वसन्त ऋतुके रस से आक्रान्त 
हरे भरे वृक्ष के समान तुम सुब प्रसन्न होओ ॥ १५३ ॥ 

ब्राह्मणने कहा-हे भगवन्‌ ! हे देवाधिदेव ! मेरे 
कल्याण सम्पन्न कमं करने वाले महामति दस पुत्रहा, 
जिससे फिर मृञ्ञे पुत्र-शोक पीडति न करे ॥ १६३ ॥ 

श्री सूयं ने कहा -अनन्तर जँ्ना चाहते हो वह्‌ वेसा 
हीहो, एेसा कहकर जँसेकि तरद्धोंसे विशाल शरीर 
वाला समुद्र गरज कर अन्तर्हित हो जाता है कसेही 
देवाधिदेव भी आकाशम अन्तर्हित हौ गये। अनन्तर 


व्योम्ि कारिनिषिह्ारं कत्वेवोमिनहाउधुः । 
ततस्तौ दम्पती तुष्टी शिवलन्बदरो गृहम्‌ ।\ १८॥ 
गतौ गीर्वाणसवु्ौ कमिवोपामहेण्वरौ । 
तत्राऽ्सौ ब्राह्मणी गेह वधूवोदारगभिणी ॥ १९॥ 
बभौ पणेदिरा श्यामा नेवलेखेद वारिणा । 
कालेऽथ दुवुदे पुत्रान्‌ प्रतिपच्चन्द्रकोभलान्‌ ॥ २० ॥ 
दश्नबालास्ततो मुग्धान्‌ वदुधेव नवाडःकुरान्‌ 
कृतब्राह्यणसंस्कारा  वृद्धिमीवुर्हौजतः ॥ २१॥ 
स्वत्पेनेव हि कालेन प्रावुषेव नवाम्बुदाः । 
ते सप्रपथववदो बभूवुर्ञापवाड्मयाः॥ २२॥ 
विरेजुर्तेजपा तत्र नभसीवाऽमनाग्रहुः । 
भथ कलेन महता तेषां तो पितरौ तदा ॥ २३॥ 
संजग्मतुस्तन त्यक्त्वा स्वां गति गतिकोविदो । 
भतापितुभ्यां रहिता दश्च ते ब्राह्मणास्ततः ॥ २० ॥ 
थगुः कलामरशिषरं गृहं सन्यस्य खेदिनः । 
तत्र ॒रसौचन्तयामासुरुद्रिनास्ते विबान्धवाः \! २५॥ 
शिवाजी से वर पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट देवताओं के समान 
वे दम्पती वे ही अपने धरको गये जैसे शिव ओर 
पावती जी आकशिको गये। वहां पर वह ब्राहमणी 
उदार गभंवाछी हुई, वसे ही पूरणेगर्भा वह ब्राह्मणी 
शोभित हई जंसे जलसे काटी मेघ-घटा परिपूणे गर्भं 
वाली होकर शोभित होती है, अनन्तर अवसर पर दसवें 
महीने मे प्रतिपदा के चन्द्रमा के समान कोमल भोले-भाले 
दस बालकों को वैरो ही-उसने उत्पन्न किणा- जैसे 
पृथ्वी नूतन अङकूरो को उत्पन्न करती टै जसे वर्षा ऋतु 


से नूतन मेध बदृतादहै वैसेही ब्राह्मण संस्कार से सम्पन्न 


वे बालक थोड़े ही समयमे बड़ तेजस्वी होकर बढ गये 
सात वषं की अवस्थामे उन्होने सम्पूणं शास्त्रोकान्नान 
पराप्त कर लिया ॥ १७-२२ ॥ 


वे वहां पर अपने तेजसे वेसेही शोभित हुए जे 
निर्मल नक्षत्र आकाश मे अपने तेजसे शोभितरहोतेरहै, 
अनन्तर बहुत समय बीतने पर उनके वे माता-पिता अपने 
शरीर का त्यागकर उत्तम गतिको प्राप्त किया, क्योंकि 
वे प्रधानतम सदुगतिरूप ब्रहमके ज्ञातायथे। पिदाओर 
माताके देहावसानके बाद माता ओर पितासे रहित 
दस बालक अत्यन्त खिन्न हुए ओर अपने घर का परित्याग 
कर केलाश पवंत के शिखर पर गये । पिता, माता आदि 
बान्धवोंमे रहितदुःखी उनलोगोंने वहाँ पर विचार 
किया--इस जगत्‌ में अत्यन्त सुख क्याहै? यह्‌ विचार 
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कि स्यादिह परं श्रेय ऊचश्वेदं परस्परम्‌ । 
किमिह स्यात्समुनितं श्नातरः किमटुःददम्‌ ॥ २६॥ 
ङि महत्वं किमेश्व्यं र महाविभवं शुभम्‌ । 
त्रि तरेतज्जनेश्वर्थं सामन्तो हि पहिश्वरः \ २७ ॥ 
सामन्तसभ्पत्‌ कि नाम राजानो हि महेश्वराः । 
का नाम समदुभूषानां सच्ररहु महैश्वरः॥ २८॥ 
ङ्गि नाम ठतम्महैन्रस्दं यन्मुहतं प्रजापतेः । 
विनश्यति न यत्कल्पे एक स्थात्तदिष शोभरेम्‌ ॥ २९ ॥ 
भाषमाणेष्वथतेषु ज्येणे चर॑ता महामतिः । 
गम्भोरवागुवचेदं मृगणुभ्रान्‌ घरगो गथा ॥२३०;। 
रेश्वर्थाणां हि सर्वेषाम।कल्पं न विन।चि पत्‌ । 
रोदते श्रातरस्तन्मे ब्रह्मत्वमिहु नेतरत्‌ \\ २३९ ॥ 
एतङ्क्तं तदा द्िजपुत्रषस्त उत्तमाः । 
कर उन्होने आपस में यह्‌ कहा- हे भाद्यो, पेहिकि ओर 
एरलौकिक सुखके उपाथल्पसे कौन वस्तु स्वीकार 
करने योग्यै, रेहिक सुखका कारणन होनेपर भी 
परिणाममेदुःखनदेने वालाक्यादै ?॥ २३-२६॥ 

क्या महत्वटहै? क्यारेश्वयंह्‌, क्या अत्यन्त शुभ 
महावैभवरहै? क्याइनलोगोका एेश्वयं भी कोई एेश्वयं 
है ? क्योकि स्वं साधारण गृहस्थो ओर ग्राम के नायकं 
की अपेश्ा सामन्त अधिक एेश्वयंवान्‌ है। सामन्त को 
सम्पत्ति कौ> सं सम्पत्ति? क्योकि राजा लोग उनके 
एेश्व्यं से कहीं अधिक रेश्वये-सम्पन्न दँ ? राजाओं को 
सम्पत्ति भी कौन सम्पत्तिहै{ कथोकि उनकी अपेक्षा 
सम्राट्‌ कहीं अधिक ेश्वयशाणी है। वह महेन्द्रत्वं भी 
क्यां वस्तुहै, जोब्रह्माके मूहूर्तमे नष्टहो जाताहै। 
जो वस्तु प्रल्य में नष्ट नहीं होतीदै, एेसी कौन शोभन 
वस्तु यहाँ है? आशय यहदहैकरि सभी देश्वयं एककी 
अवेक्षा उक्कृष्ट है ओर दूसरा उप्तकी अवेक्षा अपकृष्टहै 
अपकृष्ट को उक्कृष्ट रेश्वयंशाटी के उत्कषं को देखक्रर 
दुःख होता है अतः एेश्वयं सुख नहीं है; इसलिए परम 
` उत्कृष्ट क्या हं ? ॥ २७-२९ ॥ 

जब परस्पर वे इस प्रकार कह रहे थे, इतने मे जसे 
मृगयूुथसे एक मृग अन्य मृगोंसे कहता है वैसे ही महा- 
मति ज्येष्ठश्राताने, जिसकी वाणी अत्यन्त गम्भीर थी, 
यह्‌ कटा ॥ ३०॥ 

हे भाइयो । सम्पूणं एेश्वर्यो मे कत्प के अन्त तक 
नष्ट नहीं होने वाला वही ब्रह्मत्व (हिरण्यगरभैता) यहां 
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वचोभिरेन्दवास्तत्र सधु साध्वि्यपुजयन्‌ ॥ ३२ ॥ 


अचुश्वेदं कथं तात ! सर्व द्टुःलोपमा्जनम्‌ । 
पद्माततनं जगत्पुज्यं विरच्रित्वमवाप्नुमः ॥ ३३ ॥ 


भ्रात्रा तेन पुनः प्रोक्तः भ्रातरो भूरितेजसः । 
मट्क्तं सतं एवेमे. भवन्तः पालयन्तु वं ॥ ३४॥ 
पद्मासनगतो भास्वान्‌ ब्रह्माऽहेसिति तेजसा । 
सृजामि रंहरामीति ध्यानरस्तु चिराय वः॥ ३५१५ 
अग्रजनेति कथिते वादं इत्वा स उक्ताः । 
स्यानःधीनधिधस्तस्थुः सहैव ज्यायसा रसात्‌ ॥ ३९६॥ 
लिपिकर्मागितिकारा ध्यानासक्तपिप्रश्चते। 
अन्तस्थेनव॒ मनस। चिन्तपामापुराद्ताः ॥ २३७ ॥ 


अथ  उुत्लकमरकोशवक्त्नोत्नतास्तनः । 
ब्रह्माऽहं जगतां ल्ट कर्ता भोक्ता महैश्वरः ;; ३८ ॥ 
मुञ्चे प्रिय है भौर कोई वस्तु मृद्धं रुचिकर नटीं है ॥ ३१॥। 

इन्दु नामक ब्राह्मण के उन उत्तम पुत्रोने यनेक 
साधुवादपू्वंक अपने-अपने वचनों मे उसके इस वचन का 
अभिनन्दन किया ॥ ३२॥ 

उन्होने कहा- हे तात ! जरा-मरण. आदि सम्पूणं 
दुःखों का जहां अन्त हो जाता ह एेसे पद्मासन रूप जगत्‌- 
पूज्य ब्रह्मत्व फो ( हिरण्यगर्भत्वको ) हम शीघ्र कंसे 
प्राप्त कर शकते हैं ?॥ ३३॥ 

उस ज्ये भाई > उन विपुल तेजस्वी भाइयों मे फिर 
कहा- दुम सभीलोग, जोम कटं, उसका अनुसरण 
करो । ३४ ॥ 

पद्मासन भे बैठकर देदीप्यमान मँ ब्रह्य, अपने 
तेजसे मँ सू््लिकर्ता ओर संहारकर्ता हूं रस प्रकारतुम 
लोग चिरक।< तकं ध्यान धरो ॥ ३५ ॥ 

बडे भाईके एेसा कहने षर जो आप कहते है, वसा 
ही हम लोग ४रेगे, एेषा कहकर वे सवेश्वेष्ठ ब्राहय ण-पुत्र 
अपने बडे ५:६फे साथही हिरण्यगर्भोपासना से होने 
वराके फल रे अतिशय राग होने के कारण ध्यानासीन 
होकर बैठ ८५ ॥ ३६ ॥ ॥ 

चित्रपः ‡ चिविहृंए के तमानं ध्यानासक्त उन्होने 
अपने अन्दः स्थत मनतेही बडे आदरके साथ यहं 
विचार कि, । ३७ ॥ 

खूब 1८; हृए कमलके कोश का मुखही मेरी 
उचत आर :, ब्रह्माहं, मै जगत्‌ का -स्चयिता, 
कर्ता, भोक्ता रहेश्वर हू ।॥ ३८ ॥ 
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धलक्रियाक्रमवतंः साङ्खोयाङ्धा महषयः । 
सरस्वत्थाऽथ गायतया युक्ता वेद। नरा इमे ॥ ३९ ॥ 


लोकपारपराक्ान्तः संचरत्सिद्धमण्डलः । 
अयमुरःमसौभाग्यः स्वर्गः स्वरविभूषितः \ ४० ॥ 
प्वतद्रीपजलधिकाननः समलङ्कृतम्‌ । 
ददं भूमण्डलं चेव त्रिलोकोकर्णकुण्डलम्‌ !। ४१); 
एतत्‌ पातःलकुहरं देव्यदानवशोजतन्‌ । 


अमृतञ्चीरणाकीर्णं गुहं गगनकोटरम्‌ }; ४२६ 
अयनिन्धो महाबाहः प्रजालङकृतद तमः । 


त्रलोक्यनगरीमेकः राति पावनयज्ञम्‌ष्‌ ।\ ४२॥। 
दीप्रजाखगरत्राभिरवषटभ्याऽथ हिगगणम । 
करमेण प्रतपन्त्येते भानवो भरिभनिदः ॥ ४४॥ 


लोकपाला रमे लोकं रक्षन्ति शुधवुत्तपः 
सर्यादिःभिरतुच्छाभिर्गोपाला गोगणं यथा ¦; ४५॥ 


[ ८६.३९ 


उन्नज्जन्ति निणज्जन्ति प्रस्फुरन्ति पतन्ति च । 
तरङ्धः इव तोयानामिमाः प्रतिदिनं प्रजाः ॥ ४६ ॥ 
सृजामीममहं सर्गं संहरामि तथाऽऽदृतः 
अथतत्मनि तिष्ठामि ज्चम्यामि भुवनेश्वरः ॥ ४७ ॥ 
अयं रंवत्परो यात इदं परिणतं युगम्‌ । 
वृष्रयमसौ सालः स्वयं संहृरणस्य च॥ ४८ ॥ 
अयमेव गतः कल्पो ज्नाल्यी रःत्रिरियं तता । 
अथमाटमनि तिष्ट पूर्गल्ल परमेश्वरः ॥ ९ ॥ 
इति भाएविदया बुद्ध्या ते दविजा अथ एेन्दवा. ¦ 
दशापप्रिवृत्तयस्तरथुः समुत्कीण् इवौपरात्‌ ॥ ५० ॥ 
अधिरातकपलासनक्रमःस्ते 

परिगलितितरतुच्छवात्तिजाराः । 
सततमतितरां दुशासनस्थाशिर- 

मिति पङ्जकंल्पने विरेलुः \\ ५१ !! 


इत्याषं श्रीपासि्टमहारामायणे दःत्सीकीये मोक्षोषायो उत्पत्तित्रकरणे देन्देवोपास्याने 
रेन्दवसमाधानं नाम षडक्टीतितनः सगः ॥ ८६ ॥ 


यज्ञ मूिरूप मेरे अन्दर यज्ञ करने वाले महर्षि ओर 
रिक्षादि अद्ध एवं पुराण आदि उपाद्धौ से युक्त सरस्वती 
तथा गायत्री के सहित वेद मूपतिमान्‌ होकर स्थित 
है ।॥ ३९॥ 

लोकपालो से परिवृत, सिद्ध-मण्डलों के सारसे 
सुशोभित, उच्ृष्ट सौभागशाली ओर देवाद्खनाओं के 
गान भादि की ध्वनति पे विभूषित स्वगं मेरे अन्दर 
है.।॥ ४०॥ 

पवेत, द्वीप, समुद्र ओर पचनों से अलङ्कृत त्रिलोकी 
नायिका केकानोंका कुण्डल रूपी भूमण्डल मेरे भीतर 
है ।॥ ४१॥ 

दैत्य, दानवो से पररिपूणं उदर वाला पाताल लोक 
देवताओं की अप्तराओंते व्याप्त घरक समान गगन- 
कोटर मेरे अन्दर स्थित दै ॥ ४२॥ 

प्रजाओं को अलङ्कार प्रदान करनेवक्ते राजाओंमें 
सर्वोत्तम यह महाबाहू इन्द्र, वरैलोक्यरूपी नगरी का अके 
पालन करता ओर पवित्र यज्ञोका भोक्तारै, मेरे 

अन्दर है ॥ ४३.॥ 

 कान्तियो के जालकरू्पी पाशो से दिशाओं को ्बाधकर 
रसो के आदान के लिए प्रचुर किरणोवाले बाहर सूयं चत्र 
आदि मासोंकेक्रम से मैरे अन्दर तपरहेहं।॥ ४४॥ 


त्पाययुक्त होने के कारण महती मर्यादाओं सेये शुद्ध 
वृत्तिवाले लोकपाल लोक की एेसी रक्षाकररहैटै, 
गोपाल गौओों की रक्षा करते ह| ४५॥ 

ये प्रजा प्रतिदिन आविर्भूत विनष्ट विपिघ देश्वर्योसे 
अलङ्कृत दारिद्रय आदिसे वपे ही पतनहोतारै, जैसे 
जल फीतरद्धों का आविर्भव दिए भाव होता है ।॥४६॥ 

यह्‌ भुवनेश्वरम इस सूष्टिकी रचना करता हूं भौर 
संहार करता हं तथा आदृत होकर पारमाधिक स्वस्वल्प ` 
मेँ स्थित हुं. अतएव उपराम को प्राप्त होता हूं ।॥ ४७ ॥ 

यह्‌ संवत्सर बीता, यह युगभी बीता यह्‌ सृष्टिका 
समयदहै, यह्‌ संहारका समयरहै, यह्‌ कल्प बीता यह्‌ 
ब्रह्मा की रात्रि फंटीरहै, मै भत्मामें अर्थात्‌ द्रष्टा के 
स्वस्वरूप मे स्थित ह पूर्णात्मा हूं, परमेश्वर हुं ।*८,४९। 

अनन्तर वे दस एेन्दव ब्रह्मण इस प्रकार की भावित 
बुद्धि से पत्थरमे खुदी हुई प्रतिमां कौ तरह्‌ बद्धासन 
होकर पवत के समान अटलस्ूप से स्थित हो गये ॥५०॥ 

अनन्तर कुशासनमे स्थितवे दर एेन्दव, अपनेमं 
ब्रह्मा की कल्पना से जिनकी अन्य तुच्छ वृत्तियां विनष्ट 
हयो गई थीं ओर जिन्होने बह्याका क्रम ( हिरण्यगरभं- 
स्थान ) प्राप्तकर च्या था, निरन्तर अत्यन्त सुशोभित 
हए ॥ ५१ ॥ 


इत प्रकार ऋषि-प्रणीत वा्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय कै उतयत्तप्रकरण मे एेन्दतोपास्यान 
मर एन्दवसमाधान नामक कुसुमलता का छियातीर्गो सग समाप्त ॥ ८६ ॥ 


८७.१६ | 


उत्पत्तिपरकरणे ७९ 


८७ 


भावुस्वाच 
पितामह क्रमे तरस्मस्ततस्ते बहुभावनाव्‌ । 
कर्गभिस्तेः समाक्रान्तमनस्कास्तस्थुरार्‌ताः ॥ १ ॥ 
यावत्ते देहकास्तेषां तापेन पवनस्तथा । 
कालेन सोषमभ्येत्य गलिताः शौणपर्णवत्‌ ॥ २ ॥ 
जक्षुस्तां देहकांस्तत्र क्यारा वनवासिनः । 
इतश्चेतश्र लुटितान्‌ सुफलानीव सपकंटाः॥ ३ ॥ 
अथ ते श्नान्तदषद्यार्था ब्रह्मत्दे कृतभावटःः । 
तस्थुश्वतुवुगस्याऽन्ते यावत्कत्पः क्षयं गतः! ४ ॥ 
क्षीद्रमराणे ततः कल्पे तपत्दादित्यसंदपे ¦ 
८ष्करावतकेषृच्चं वषतसु कटठिनारवम्‌ ॥ ५ ॥ 
वहत्सु क्पवातेषु स्थित. एक महार्वे । 
क्षीणेषुं॑भूतवृन्देषु ते तथेव व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥ 


श्रीसूय ने कहा- हे पितामह्‌ ! अनन्तर वे एेन्दव 
ब्राह्मण उस उपासनाक्रेम में बहुत भावना करने से 
( भूवन, प्राणी, ग्राम आदि की सृष्टि, पालन, संहार 
आदि ) कमो से आपके समान व्यग्र चित्तवाले उसीमें 
अत्यन्त आसक्त होकर तब तकं स्थित रहे, जब तके कि 
उनके कृश शरीर गय के सन्ताप अर वायुसे चिरकाल 
तक सूखकर पुराने पत्ते के समाने विनष्ट न हौ 
गये ॥ १,२॥ 

इधर-उधर लृढृके हुए उनके शरीरो को वंसेहीखा 
डाला वनमें रहने वाले माँसभक्षी पञयु-पक्षियों ने, जसे 
बन्दर सुन्दर फलों को खते हे ॥ ३॥ 

अनन्तर वे एेन्दव ब्राह्यण, जिन्होने अपनी ब्रह्मता 
मे यानी भमैब्रह्माहंः एेसी भावना कर रक्लीथी ओौर 
जो बाह्य व्यापारसे विरतथे तब तक स्थित रहे, 
जब तक अवक्षिष्ट चार युगोंके अन्त में. कल्प नष्ट 
हुआ ॥ ४॥ | 

अनन्तर क्प के क्षीण होने पर ओर बारह्‌ आदित्यो 
कै तपने पर, पृष्करावतंनामक प्रल्यकारी मेधो के खुब 
ग्गेन-तर्ज॑न के साथ दृष्टि करने पर, कल्पान्त के वायुभों 
के बह्ने पर, एकमात्र महाणव के स्थित होने पर ओर 
सब प्राणियोंके क्षीणदहोने परवे न्दत अपने मनसे 
कत्पित ब्रह्याण्डमे सृष्टि आदि में व्यग्र होकर स्थित 


ततो रात्रिक्रमधरे सर्वा संहुध्य तां स्थितिम्‌ । 
स्थिते पवय्यात्मति विभो ! ते तथेव व्यवस्थिताः ॥ ७ ॥\ 
अद्य प्रब्ुटे भवति स्ष्रिच्छति संसृतिम्‌ । 
सुखेनेव क्रमेणच्चेस्ते दथैव व्यवस्थिताः॥ ८ ॥ 
तथेते भगवन्‌ ! ब्रह्मम्‌ ब्रह्मणे त्राह्मणा दश्च ! 
त एते दश्च संसारा मनोव्योमनि संस्थिताः \ २: 
तेपामेदःतमस्याऽहमयमाकाश्षमर्दिरे । 
भानुभुवि विना कालकलाकर्मणि योजितः ॥ १०॥ 
एष ते कथितः सर्गो टश्लानामन्नक्षम्शव । 
ह्या सम्भरो व्योम्नि ययेच्छरि तथा कुर ॥ ११ 
विविधकत्पनया वरिताम्बरं 

पदिदभृत्तप जागतपुत्थितम्‌। 


११ ॥ 
[8 ॥ 
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रहे ॥ ५, ६ ॥ 

अनन्तर है विभो! जब आप रात्रि कै अतिक्रमणं 
की प्रतीक्षाकर रहैथे ओर सम्पूणं स्थिति का संहार 
करर योगनिद्रासे आत्मामें स्थितये, तबभीवे वैसे 
ही सर्गादि व्यापार में ग्यग्र होकर स्थित रहै ।॥ ७॥। 

अगज जन आप प्रल्यल्प रात्रिम जागे ओर आपने 
संसार फी सृष्टिकरनेकी इच्छाकी, उप्तसमयमभीवे 
उसीक्रमसेस्थितदहैं॥८॥ 

हे भगवन्‌ | इस प्रकारये दस एेन्दव ब्राह्मण दस 
ब्रह्मा हो गये । उन दसोंके मनोरूप आकाशम ये दसं 
ब्रह्याण्ड स्थित है ॥ ९॥; 

उन देन्दव सर्गो से एक ब्रह्माण्ड के छिद्रभूत आकाश 
रूप मन्दिरमे, भूलोक मे, तीनों लोकों मे काल-विभाग 
रूप कमं में नियुक्त मै एक सूयं हूं ॥ १० ॥ 

यह दस ब्रह्माओंकौ मृष्टिर्मँने आपे कही भौर 
आकाश में दस ब्रह्माओं की उत्पत्ति भी कही, भव आप 
जो करना चाहते है, उदे करे, क्योकि उनकी सृष्टियों के 
रहते भी आपकी सृष्टि से कोई विरोध नहीं है ।॥ ११॥ 

हे उत्तम ! अनेक प्रकार की कल्पनां से आकाड 
को वेष्टित करने वाला, बाह्य भौर आभ्यन्तर करणो का 
जाल के समान बन्धन श्प, आशक्ति से मोहित करने 
वालाजो यह जगत्‌ का दृश्य उत्पन्न हुदै, वह सब 


छथ योगवासिष्ठे 


करणजालकमाहितमोहनं 


। -८८.१; 


तददिलं निजचेतसि विश्रमः॥ १२॥ 


दत्याषें श्नीवातिष्ठमहारामायणे वाह्मीक्ोये उत्पत्तिप्रकरणे एन्दवोपाल्याने 
दश्ञजगदर्णनं नाम सप्रा्ञोतितमः सगः ।। ८७ ॥ 


उःके चितमे श्रान्तिमात्र हीरहै, वस्तुतः कुछनहीं दै ॥१२॥ 


टम प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के उपपत्तिप्रकरण मे एेत्टवोपाल्यान 
मे दशजगद्वर्णंन नामके कुसुमलता का सत्तासीवां सर्गं समाप्त ॥ ८७ ॥ 


८८ 
भ्रीब्रहयोवाच 
बरह्माणो ब्राह्मणा भानुरिप्युवत्वा ब्रह्मणो मम । विनोदमात्रमेवेदं वृष्टस्तव उगत्पते1॥ ५॥ 


्रहान्‌ ! रद्यविदः श्रेष्ठ ठष्णीमेव बभुव सः॥ १॥ 
तत उक्त मय। पस्य चिरं संचिन्त्य चेतत । 
भानो भानो वदाऽऽद्यु त्वं किमन्यत्संसृजाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
एतानि दश्च वियन्ते किल यत्र जगन्ति ठे । 
तत्राऽन्यो मम सर्गेण कोऽथः कथय भास्कर ! ॥ ३ \ 
इत्युक्तोऽथ मया भानुः सच्चिन्त्य सुविरं धिया । 
इदमत्र वचो युक्तमुवाच स महामुने! ॥४॥ 
श्रीभानुरवाच 
निरीहस्य निरिच्छस्य कोऽथः सगेण ते प्रभो ! । 


भ्रीब्रह्माजी ने कटा--हे ब्रह्मज्ञानियो मे श्चेष्ठ वसिष्ठ 
जी | वे ठमब्राह्मणदही दस ब्रह्मा, एेसा मूञ्चसे कहकर 
भानु चुपहोगये॥१॥ 

अनन्तर उसके कथन को बहुत देर तक अपने मनसे 
विचार कर्मने कहा-हे भानो! मे ओर क्या सृष्टि 
करू, यह्‌ आप मृञ्षसे शीघ्र कहिए ॥ २॥ 

हे भानो ! जर्हपर ये दस ब्रह्माण्ड विद्यमान है, वहां 
पर मेरी सृष्टि से क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है, इसको 
भाप करिए ॥ ३॥ 

हे महामूने । मेरे एेसा कहनेपर भानु ने अपनी बुद्धि 
से चिरकाल तक विचार कर इस विषय मैँ यह्‌ युक्तियुक्त 
वचन मुक्षसे कहा ॥ ४॥ 

सूयं ते कहा--हे प्रभो, भापको किसी प्रकार की 
च्छा नहीं है, किसी प्रकारकी चेष्टा करने की आवश्य- 
कता नहींहै, आपको सृष्टि सेक्या प्रयोजन? ह 
जगत्पते ! फिरभीनोसृष्टिआप करते, वंह आपका 
केवल मनोविनोदमात्रहै।॥ ५ ॥ 


निष्कःमादेव भवतः सगः सम्पद्यते प्रभो ! । 
अर्कादिव जलारित्यपतिविम्बमिवाऽधियः॥ ६ ॥ 
शरीरसन्निवेशस्य त्यागे राम चते पदा। 
निष्कामो भगवन्‌ ¦ भावः नाऽभिवाञ्छति नोज्कति ॥\७॥ 
सृजसीदं तथा देद विनोदयेव भूतं ¦ । 
पुनः संहत्य संहत्य दिनं दिनपतियथा ॥ ८ ॥ 
तव॒ नित्यमसंसक्तं विनोदःयेव केवलम्‌ । 
इदं कतग्यमेवेति जगन्न तूचमेच्छ्या ॥ ९ ॥ 
सुट चेन्न करोषि स्वं महश ! परमात्मनः । 
नित्यकर्मपरित्यागात्‌ किमपुवभवप्स्यसि ॥ १० ॥ 


८८ 


हे प्रभो ! निष्काम पसे किती प्रकार के मानसिक 
व्यापार के बिनादइस प्रकार सृष्टिहोतीरहै, जैसे कि निम 
नस्क सूयं से जलादित्यरूप मूर्यं का प्रतिबिम्ब होता है ।॥६।॥ 

है भगवन्‌ ! शरीररूप अवयवसत्निवेश के त्यागमं 
ओर उसमे अहम्‌ अभिमानमे रागकरनेमे भी आपका 
भाव निष्कामरहै, वहु न शरीरग्रहण मसे कु प्रेम करतार 
ओरन शरीरत्यागसे द्वेष करताहै।॥ ७॥ 

हे प्राणियों के पालक.। फिरभी जैमे सूयं दिनिका 
संहार करके फिर दिनकी सृष्टिकरतेहैँ वैसेही भप 
विनोदकेचल्एिही सृष्टिकरतेहं।॥<॥ 

आसक्तिरहित यह जगत्‌ की सृष्टि करना मेरा कतव्य 
ही है, यह सोचकर केवल मनोविनोद के लिए जगत्‌- 
सृष्टि मे आपकी प्रवृत्ति होती है, किसी अपने स्वार्था 
भिलाष से नहीं ।॥ ९॥ 

है महेश | यदि आप अपना नित्यकं सृष्टि नहीं 
करेगे, तो नित्यकर्मो के परित्याग से अतिरिक्त ओर क्या 
अपूवे आपको प्राप्त होगा ?॥ १०॥ 


८८.२१ | 


यथा प्राप्रं हि कर्तव्यमसक्तन संदा सता। 
भूङुरेगाऽक्लङ््न प्रतिविम्बक्रिया यथा॥ ११॥ 
तथव कमंकरणे कामना नास्ति धीमताम्‌ । 

तथव कमसंत्यागे कामना नास्ति धीमता ॥ ९२॥ 
अतः सुषुप्रोपमया दिया निषकामया तया 
मुषुप्रदुदसमया कुर कायं रथागतस्‌ ॥ १३॥ 
गेरथेनदरपुत्राणां तोषमेषि जगल्परभो ! । 

तदेत तोषयिष्यन्ति तं त्वां सर्गात्‌ सुरेश्वर ! ॥ १४॥ 
तित्तनेत्रेभवनेदःन्‌ सगनन्यस्य ने दशम्‌ । 
अवश्यं चक्षुषः सगं दृष्टमित्येव वेति कः ॥ १५॥ 
येनैव मनसा सर्गो नमितः परमेश्वरः ! । 

स॒ एव मांसनेत्रेण तं पश्यति टि नेतरः॥ १६॥ 


-. खत्पत्तिप्रकरणे ७: 


न चंतान्‌ दश्च संसारान्‌ दश नौरजसंभवान्‌ । 
कश्िन्नाशयितुं शक्तद्धित्तदाढार्यान्चिरस्थितार्‌ ॥ १७॥ 
कमन्दरिययक्कियते तद्रोधं किल युज्यते । 
न मनोनिश्वयङृतं कथिद्‌ रोधयितं क्षमः ॥ १८ ॥ 
यो बद्धपदतां यातो जन्तोमनसि निश्चयः 
स॒ तेनव विना ब्रह्यन्नाञ्न्येन विनिवार्यते ॥ १९१ 
बहुदः यदभ्यस्तं मन द्ढनिश्वयम्‌ ' 
शापेनाऽपि न तव्याऽस्ति क्षयो नष्टेऽपि देहके ॥ २० ॥ 
यद्बद्धपीठमशितो मनति प्ररं 

तद्रपमेव प्रेषो भवत्‌।ह नाञन्यत्‌ ¦ 
तद्बोधन{दतरमत्र किञाऽभ्युपायं 

गेलोप्तरेकमिव निष्फलमेव मन्ये ; २१॥ 


इध्याष धीदासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये उत्पत्िष्कःरणे एेन्दवोपास्यने 
एेस्दवनिश्चयकथनं नामाष्टाक्लोतितमः स: ॥ ८८ ॥ 


आसक्ति सज्जनः को करतेव्यशून्य काये करना 
चाहिए, जसे कि कलङद्कुरहिद स्वच्छ दर्पण बिना इच्छा 
केही प्रतिबिम्बक्रियाकोकरतारहै। ११॥ 
 आत्मज्ञानियों कौ अप्रा कमं करनेमें कामना नहीं 
होतीदहै वसे ही प्राप्त कमंके त्यागमें भी कामना नहीं 
होती ॥ १२॥ 

कामनात्याग ऊ कोईटेतु देखने मे नहीं आता, इस 
लिए परमा्थेरूपसे कृछन करनेके कारण सुषुप्त कै 
समान ओर प्रतीपिल्पसेतो करनेके कारण स्वप्न के 
तंमान निष्काम बुद्धिते प्राप्त हुए कायं को करे ॥ १३॥ 

हे जगत्प्रभो ! इन एन्दवं की सृष्टि से अपने पुत्र, 
पौत्र आदि सम्पत्ति डी बृद्धि देखने से यदि आप सन्तुष्ट 
हो, तो हे देवाधिदेव ! ये एेन्दव ब्राह्मण भविष्य मे सृष्टि 
से सन्तुष्ट होनेवाले आपको सन्तुष्ट करेगे ॥ १४॥ 

अन्य की इन सृष्ट्यां को आप चित्तरूपी नेत्रमेही 
देखते हैँ, नेत्र से नहीं देखते ¦ सृष्टि करनेवाला तो अपनी 
कीहूई्‌ सृष्टिको भने यह सृष्टिकी इसप्रकार अपने 
नेत्र सेही जानता, इसलिए अपके नेत्रगोचर होने 
वाली आपकी सृष्टि अन्य की मृष्टिसे गताथं दहं 
है ॥ १५ ॥ 

हे परमेश्वर ! जो पुरुष मनसे सृष्टि करतादै, वही 


चरमचक्षु से उत सृष्टि को देख सक्ताहै, दूसरा नहीं देख 
सकता हे ॥ १६ ॥ 

इन दस ब्रहाण्डों का ओर इनके रचयिता दस 
ब्रहमाओं का कोई भी विनाश नहीं कर सकता, क्योकि 
ये चित्ते की दृढता से बहुत काल से स्थित हैँ । १७॥ 

दन्द्रियोंके द्वारा क्रिये गये कर्मोका विनाश हो 
सकतारहै, परमनके निश्चयसे किए हुए कमंका को 
भी विनाश नही कर सकता है ॥ १८ ॥ 

प्राणीके मनम जो निश्चय बद्धमूलहो गयाहै, 
उसका उप्र अतिरिक्त दूसरा कोईभी निवारण नहीं 
कर सकता है ॥ १९॥ 

बहुत काल से जिस वस्तुका अभ्यास कियाग्याहो 
तथा मनसे दृढ निश्चय किया गया हो, उसकः महात्माओं 
के शापसे भी विनाश नहींहो सकताहैदेहकाभलेही 
विनाश हो जाय, परवह ज्योका त्यों बना रहता 
है ।॥ २० ॥ 

जो वस्तु बद्धमूलदहै ओर मनमे चारों ओर से 
आरूढ है, वेसा ही पुरूष होता है, उसका दूसरा रूप नहीं 
है । उसके बोध के सिवा अन्य उपाय शिला के टुकंडों के 
समूहोंको सींचनेके समान सवधा निष्फल दै, एेसामेँ 
मानता हूं ॥ २१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाह्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के उत्पति-प्रकरण में एेन्दवोपास्यान 
मे एेन्दवनिश्चयकथन नामक कुसुमलता का अदुासीवां सगं समाप्त हुभा ॥ ८८ ॥ 


७६ गरोगवासिष्डे 


ए 


भानुर्दान्‌ 
मनो हि जगतां. कत मनो हि पुरषः परः 
मनः कतं कतं रोके न ज्रीरङृतं कतम्‌ \ १ ॥ 
सामान्यन्नाह्यणा भूत्वा मनोभ्ावनया किल । 
एेन्दवा ब्रह्मतां याता मनसः पर्य शताम्‌ ॥ २॥ 
मनक्षा भाव्यमाने हि देहतां थति देहकः । 
देहभायनयाष्यक्तो देहधमन बाघ्यते॥ २५ 
बहादुर नियतं सुखदुःखादि विन्दति । 
नाऽन्तररुखतया योगी देहं वेत्ति प्रियाप्रिये ।॥ ४॥ 


मनःकःरणकं तस्माज्जगहिदिधरिन्नमम्‌ ! 
इन्द्रस्याश्ट्रयया साद्धं वृत्तान्तोऽ्नं निदक्चेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मोवाच 


काऽहल्य! भगवन्‌ ! भानो ! को वात्त्श्रस्तमोनुद ! । 
धयोरुदन्तश्रवणे पावनी दृष्टिरेति हि॥६॥ 


सूयं ने कहा--मन ही जगतोका कर्तादै, समष्टि 
भावापन्न मन ही परम पुरुष हिरण्यगभेदहै। लोकम मन 
से कियागया कार्य॑ही कृतरहैओर शरीरद्वारा किया 
गया कृ भी कायं कृत नहीं है ।। ३॥ 

मनकी शक्ति देवे, ठएेन्दव साधारण ब्रह्मण होकर 
भी मनकी भावनासे ही ब्रहात्व को प्राप्त किया।॥ २॥ 

मनसे भैं तुच्छ देह हूः एसी भावना करनेपर देहता 
को म जन्म, मरण आदि धमेवत्ताको प्राप्तकरता दहै, 
ओर देहभावना से यदियुक्तनटहो, तो जन्म-मरण आदि 
से पीडित नहीं होता दै ॥२३॥ 

बाह्यदुष्टि अर्थात्‌ देह आदि मे आत्मबुद्धिहोने से 
पुरुष को देह मे सुख, दुःख आदि कौ प्राप्ति हीती है, अन्त- 
मुख होने पर अर्थात्‌ चेतन आत्मा को आत्मा समज्ञने पर 
योगी को देहम प्रिय ओर अप्रियका ज्ञान नहीं हीता 
है।॥४॥ 

इसलिए यह्‌ निशितै किंमनसेही सम्पूणं श्रणों 
से पूणे जगत्‌ ` उत्पन्न हुआ है, इस विषयमे इन्द्रका 

हल्या के साथ जो घटना हुई है, वह्‌ दृष्टान्त है ॥ ^ ॥ 

ब्रहाजी ने कहा--हे भगवान्‌ ! हे सूयं ! यहापर 
कौन अहत्या है ओरहे तमोनाशिन्‌ ! कौन इन्द्र है? 
जिनका वृत्तान्त सुननेपर पवित्र दृष्टि प्राप्त होती है ।॥६॥ 


ष 


५ 


{ ८९.१ 
भानुरुवाच 
श्रूयते हि परा देव ! मागपेषु महीपतिः, 
इन्दयम्न इति ख्यात इनदरद्यम्न इवाऽपरः ॥ ७ ॥ 


तस्येन्डबिम्बप्रतिमा भार्ण कमललोचना । 
अहल्या नाम तत्राऽऽपीच्छश्षाङ्कस्यव रोणी ॥ < ॥! 
तस्मिन्नेव पुरे बिद्धः षिद्धप्रकरशेषरः। 
इन्द्रनामाऽपरः कूश्विद्धीपन्‌ विप्रकुमारकः ॥ ९ ॥ 
अहल्या पू्वसि्दरस्य बभूवेष्त्यहूययः । 
श्रतं रालमहिष्याऽथ कयप्रस्तावतः क्वचित्‌ ॥ १०॥ 
आङ्यवमहत्य! सा बभूवेन्द्रानुरारिणी । 
अहृयां स्स स नो कस्मातक्तोऽश्ेतीत्यथोत्युका ।॥१९१॥ 
षुमालभारकदरीपत्लवास्तरणेषु ता । 
अतप्यत भशं याला टता हूना वनेप्विव ॥ १२॥ 


वेदम समण्रसु ततु भूपविभूतिषु । 
मत्सौ निदाघतपःसु परिलोला स्थलौष्विद ॥ १३॥ 


८९ 


सूयं ने कहा--हे देव । सुना जाता है, प्राचीन समय 
मे मगधदेश मे इन्दरयुम्न नामका राजा हुआ, जो पुराण 


मे प्रख्यात राजा इन्द्रद्यम्न के समान प्रतापी था॥ ७॥ 


जसे चन््रमाकी रोहिणी भार्याहै वसी ही उसकी 
चन्द्रमण्डल को कान्तिके समान कान्तिवालाी कमल के 
समान विक्ाल नेत्रवारी अहल्या नाम कौ भार्या थी ॥८॥ 
उसी नगर मे सम्पूणं विटँ मे श्रे भौर विटयिद्यामें 


कुशल इन्द्रनामक कोई विट ब्राह्मण कुमार रहता था ॥९॥ 


पटरानी अहृत्या ने कहीपर कथा प्रसङ्खसे सुनाथा 
कि गौतमपत्नी अहल्या इन्दर की प्रिय हुई थी ॥ १० ॥ 

एसा सुनकर अहत्या नामक राजा की पत्नी इन्द्र 
न।मक विटपर्‌ अनुरागिणी हुई । अनन्तर मृक्षपर आसक्त 
वह इन्द्र मेरे पास ( अर्थात्‌ अहल्या के पास्त ) क्यों नहीं 
आता है ? इस प्रकार वह॒ उत्कण्ठित हुई ॥ ११ ॥ 

वह स्त्री वनमे कमल्नालों के समूह्‌ तथा केले के 
पल्लवो के बिन पर जेष कटी हुई लता सन्तत्र होती रहै, 
वेमे ही अत्यन्त सन्तप्त होती थी ॥ १२॥ 

सकल राजसम्पत्तियों मे उसे वसेही वेदहोताथा 
जसे ग्रीष्म ऋतु मे सन्तप्त वन-भूमि में मछली तडपती है 
अर्थात्‌ सम्पूणं राजविभूतियां उस्तको प्रिय नहीं लगती 
थी ॥ १३॥ 


८९.२८ | 


अपमिन्ोऽयमिनशरेत्येवांजःतप्रलापरा । 
छ्ञाऽ्पि हि तथा त्यक्त वेवश्यमनुयातया ।\ १४ ॥ 
इत्यातया धनस्नेहृमथ तस्था ` पयस्यया । 

उक्तं तया प्रिये विध्नमिन्द्रमभ्वानयाम्यहुम्‌ ॥ १५ ॥ 
दष्टं तवाऽऽनयामीदि श्रेत्वा विपसितेक्षणः 

पपात पादयोः सख्या नरिन्णा नलिनी यथा ॥ १६॥ 
तदः प्रयाते दिपसे समायाते निक्ञागे । 

सा वयस्या तमिन्दास्यं ययो द्विजकुमारकम्‌ ।! १७ ॥ 
बोधयित्वा यथायुक्तं सा तभिन्द्रमथाऽङ्ना । 
अहुत्य।निकटं राञ्यामानयापासर सत्वरम्‌ ॥.१८ ॥ 
ततः सा तेन्‌ पिद्धेन सहेन्द्रेण रत ययो । 
कस्मिश्चित्‌ सदने गूप्रे बहुमाल्यविरेषना ॥ १९ ॥ 
हाराद्कदपनोकञेन तरुणी तेन सा त । 
रतेन!ऽऽर्बाजता वली रसेन मधुना यथा ॥ २०॥ 
ततस्तदनुरक्ता सा पश्यन्ती तन्मयं जगत्‌ । 


यह्‌ इन्द्र, यह इन्द्र है, इस प्रकर वह प्रलाप 
करटी थी। कामदेद की पराधीनंताको प्राप्त कर उसने 
लज्जाका भी परित्यार करदियाथा॥ १४॥ 

उसकी फेस दुरवस्था देखकर दुःखित हुई उसकी 
एकं सखी ने उससे बडे प्रेम के साथ कहा- प्रिय । 
इन्द्र को मै विना किसी प्रकार की विध्न-बाधा के तुम्हारे 
समीप लाती हं ॥ १५ ॥ 

तुम्हारे इष्ट को तुम्हारे समीप लाती ह, यह सुनकर 
उसकी आंखें विकसित हो गई, वहु सखी के पैर पर वसे 
ही गिर पड़ी जैसे मुरल्ञाई हुई नलिनि-नलिनी के पैर पर 
गिरतीदहै। १६॥ 
अनन्तर दिनके व्यतीत होने पर सन्ध्याके भने षर 
उसकी वह सखी इन्द्र नामक उस ब्राह्मण बालक के पास 
गर्‌ ॥ १७ ॥ 

वह॒ सखी इन्द्र को भली-र्भाति समञ्ञा-बुञ्लाकर 
रात्रि मे अहल्या के निकट शीघ्र ले आई ॥ १८ ॥ 

अनन्तर किसी एक गुप्त धर में बहुत सी फूल 
माला ओौर अङ्कराग से विभूषित वहु अहल्या उस इन्द्र 
नामक विटके साथवैपेही विलास किया जसे गौतम 
पल्ली अहल्या इन्दर के साथ विलास किया ॥ १९॥ 

हार, केयूर आदि से मनोहर उस्र विटे, वंह 

रुणी सुरतोचित क्रीड़ाभों दवारा वैसे ही अपने वशं मेकी 

गई जसे वसन्त ल्ताको रससे अपने अधीन करता 
है ।॥ २० ॥ 
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न॒ समस्तगुणकीणं भर्तारं बह्वमन्यत ॥ २२॥ 
केनचित््वथ काठेन तस्या इन्दरानुरागिता । 
ता ज्ञाता ' रार्जासिहेन तन्दुलः व्योमचद्धिका ॥ २२॥ 
इन्र ध्यायति सा यावत्तावत्तस्था विराजते ' 
मुखं धूणन. चन््रेण प्रबुद्धमिव केरवम्‌ ॥२३॥ 
इन्द्रोऽपि च तदासक्तसमस्तकरणाकुलः । 
न तिष्ठति क्षणमहौ तया निरहितः क्वचित्‌ ॥ २८॥ 
अथाऽतिसुघनरनेहनिरावरणचेष्टयो 
तयोरनयधुत्तान्तो राज्ञाऽऽर्काग कटव्यथः ॥ २५॥ 
एवमन्योन्थमातक्तंभावसालक्ष्य भूपति 
चकार बहूभिदण्डः स द्रथरण शासनम्‌ ॥ २६॥ 
तावुभावपि संत्यक्त हेमन्ते सलिलाह्ञये । 
तुष्टौ जहृसतुस्तत्र न खेदं सनुपागतौ॥ २७॥ 
अपृच्छत ततो राज। व्ह स्थोनतु दमती । 
तावचतुमहीपालं .उरहवपमुदतौ ॥। २८ ॥ 
नन्तर इन्द्र नामक ठट पर अनुरक्त वहु सम्पूणं 
जगत्‌ को तन्मय देखती हई उसे समस्त गुणोंसे पूणं 
अपना पति रुचिकर नही हुआ ॥ २१ ॥ 
दुक समयके बाद राजा को: उस अहत्याके मुख 
रूपी आकाश को प्रकारित करने वाली इन्द्रानुरागिता 
का भान हुआ ॥ २२॥ 
जितने समय तक वहु ष्का ध्यान करती थी, 
उतने समय तक उसका मुख एेसा शोभित होता ना, जेस 
कि पूणे चन्द्रमा मे विकसित कुमुद सुशोभिह होतः 
है ।। २३॥ 
इन्द्र.भी -समस्त इद्धया के साथ. उसपर आसक्त था 
अतः वह्‌ बडा व्याकुल रहता था, उसके बिना कहीं ५र 
भी एक क्षण नहीं रह सक्ता था ॥ २४॥ | 
अनन्तर अत्यन्त निविड स्नेहहोने के कारण प्रकाश 
रूपसे काम-चेष्टा वाले उन लोगोंको अत्यन्त व्यथा 
पहुंचाने वाला दुंविनय, राजा के कानों तक पंचा ॥२५॥ 
 राजाने उनका परस्पर अत्यन्त आसक्तिपूणं भाव 
देखकर बहुत से दण्डके द्वारा उन दोनों का शासन 


करिया ॥ २६॥ 


उन दोनों को हैमन्त ऋतु मे तालाब मे छोड़ा, फिर 
भी वे बड़े सन्तुष्ट हौकर हँसते थे, वहां उन्हँं तनिक भी 


दुःख नहीं हुभआ ॥ २७ ॥ 


अनन्तर राजा ने उनति पृछा, ह दुबुद्धि ! तुम विन्न 
हो या.नहीं, जलाशय से निकाले गये उन दोनों ने राजा 
से कहा परस्पर अनिन्दित मूखकान्ति कास्मरण कर 
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संस्मृत्याऽऽवानिहाऽन्योन्यमु्कान्तिसिनिन्दितप्म्‌ । 
यत्नं न॒ विजानीवो शूढभावं परस्परम्‌ ।! २९ \ 
नासनेषु च यत्सङ्धे निःशषङुस्तेन हितौ । 
मह्यावो न महीपाल ! स्वद्खैरपि विकततेः \। ३० ॥ 
ततो च्राष्टे परि ल्िक्रावलिन्नादेवमेव तौ । 
ऊचतुरुदि तात्मा वन्योन्यस्मृतिहषितेः ॥ ३९ ॥ 
गथितौ गजवादेषु न विन्नावेव संस्थितौ । ` 
एवमेदोनतुभूपमन्योन्यस्मृतिहषिटौ ^; ३२॥ 
कहाहुतावविन्नौ त्येवमेव किलोचतुः । 
न्यस्म!न्छाप्रनाद्राज्ञा कत्पिताच्च पुगः पुरः \ २२ ॥ 
उद्धतावुचतुः पृष्टौ तमेबाऽ्यं पुनः. पनः 
उवाचेद्धो महीपालं जगन्मे दपितामयम्‌ ।। ३४ ॥ 
न॒ सातनप्नि दुःखानि बाधन्ते किञ्चिदेव मे । 
अस्यःष्वेव जगद्राङन्‌ ! सर्वं सन्मयमेव च ॥ ३५॥ 
तेनःऽन्यशाश्षनाद्‌ दुःखं किचदेव न विद्यते । 
मनोमात्रमहं राजन्‌ ! मनो हि पुरषः स्मृतः ॥ ३६॥ 
हां पर हम लोगोंने परस्पर बद्धव्रेम अपने को नहीं 
जाना अतः दुख की अनुभूति नहीं हुई ॥ २८-२९ ५ 

हम शोगोंका मनका सम्बन्ध निःशङ्कु है इसलिए 
हे महीपाल ! आपके द्वारा किये गये कष्टकर दण्डो मे 
अद्धो केछेदनसे भी हमलोग हषित रहते है, खिन्न नही 
टोते हैँ ।। ३० ॥ 

अनन्तर वे भाड़में ज्लोके गये, वहां पर भी प्रसन्नहीं 
रहे । उन्होने पहले की तरह राजा से कहा- परस्पर की 
स्मृति से हषित होकर वर्ह पर भी हम सुखी रहे ॥३१॥ 

अनन्तर हाथी केषैरोमेवे बाध दिये गये, वरहा पर 
भी पूववत्‌ वे प्रसन्न रहे । परस्पर स्मृति से हषित होकर 
उन्होने राजा से फिर व्रेसे ही कहा ।॥ ३२॥ 

कोडोंसे पीटेगये फिरभीवे खिन्न न हुए, पहले 
की तरह फिरभी उन्होने राजासेक्हा। रजासेदिये 
गये अन्यान्य दण्डो से पुनः पुनः निकाठे गये उन्होने 
पूछने पर फिर-फिर वैसे ही उत्तर दिया ईइन्द्रने राजामे 
कहा - सम्पूणं जगत्‌ मेरे लिए दयितामय है ॥ ३३-३४॥ 

दुःख हतु शरीरच्छेदन आदि मञ्े कुछ भी दुःख नहीं 
देते है इसका भी सम्पूणं जगत्‌ मन्मयदहो गया है ।॥ ३५॥ 

इसलिए अन्य पीडनसे भी हम रोगोंको कुछदुःख 
नहीं होता है। है राजन्‌, मै. मनोमत्रहं ओरमन ही 
पुरुष कहा गया है ॥ ३६ ॥ 
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प्रपश्चमात्रमेवोऽयं देहो दृश्यत एव हि । 
समकालग्रुक्तन सहा दण्डराशिनः ॥ ३७ ॥ 
दरं भनो भेदयितुं मनागपि न शक्यते । 


का नाम ता महाराज ! कीदृश्यः दस्थ शक्तयः ॥ ३८ ॥ 


धाभिमनाति भिन्ते दष्टनिश्चयवन्त्यपि । 
वद्धिप्रायातुं वा देहौ यातु वा विश्षरास्ताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भाविता्थभिपतितं मनतितष्ठति एवेवत्‌ 
इष्टेऽथ चिरमाविष्टं दधानं तरिस्थतं मनः ॥ ४० ॥ 
भादाभावाः शरीरस्था नृप शक्ता र्‌ बाधितुम्‌ । 
भावितं तीत्रकोोन मनसा यन्महीपते! ॥ ४१ 
तदेव पर्वत्यचलं न श्रीरवचेष्टितम्‌ ¦ 
न काश्चन क्रिया राजन्‌ ! वर्ापादिका अपि ॥ ८२॥ 
तीत्रवेगेन सम्पन्नं शक्तशधालयितुं मनः । 
तोत्रवेगेन संयक्तं॑पुरुषा द्यभिवः;ञ्छतात्‌ ॥ ४२ ॥ 
मनश्चालयितुं शक्ता न महा मृगा इव । 
ममेयमतितापाङ्खो मनःकोे प्रतिष्ठिता ॥ ४४ 

यह्‌ देह मनका विस्तारमात्रही देखा जातादहै। 
यदि कहिए तोम मनको ही दण्ड से नष्ट कर 
डालंगा ॥ ३७ ॥; 

एक काल में प्रयुक्त अनेक दण्डोंमे इस वीर मनक 
तनिकभी भेदन गीं किया जा सकता । हे महाराज! 
वे किपकी ओर कसी शक्तियाँ ह, जिनसेवे भी मन, 
जिनका कि तद्भावापत्तिरूप निश्चय अनुभूत, भिन्न 
किये जातेहों। देह चहि वृद्धिको प्राप्त हो, चाहे नष्ट 
भ्रष्ट हो जाय, किन्तु विचारित (भावित) अथं के अभि- 
मुख हुआ मन पूववत्‌ स्थिर रहता है । हे राजन्‌, अपने 
इष्ट अथं मे चिरकाल से अभिनिविष्ट (आग्रहुयुक्त) ओर 
उसमे स्थित मनको शरीरमें स्थित भाव ओर अभाव 
पीडित करनेके लिए रपं नहींहोते। हे महीपाल! 
तीव्र वेग वाले मनसे जो वस्तु भावित होती 
है ॥ ३८-४१ ॥ 

उसीको पुरुप स्थिरसू्पमे देखताहै, शरीरद्रारा 
किये गये कायदे नहीं देखताहै। हे नुप ! महात्माओं 
के द्वारा प्रदत्त वर, शाप आदि कोईभी क्रियाएं तीव्र 
वेगे युक्त मन को उसके अभीष्ट पदां से विचकिति 
नहीं कर सकती ॥ ४२-४२ ॥ 

है राजन्‌ ! जसे मृग महापवेत को विचलित करने 
मे समथं नहीं होते । जेसे बहुत ॐच देवालय मे भगवती 
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देवागारे महोत्सेधे देवौ भगवती यथा ; 
न॒ दुःखमनुगच्छानि प्रियया जौवरक्षया \॥ ४५॥ 
गरिर््रोष्मदशादाहं लसगनयेनाऽटरभालय। । 
यत्र यत्र यथा राजस्ति्टाम्दभिपतामि वा॥४६॥ 
तत्रष्टसङ्धमादभ्यत्‌ ईिच्धिन्नाऽनुभवाम्वहम्‌ । 
अहत्यादयित(दप्ना मनतेन््राभिधं मनः ॥ ४७॥ 
संसक्तमिदमायाति न स्वभावादते परम्‌ ।` 
एककार्यनिविष्टं ह मनो धीरस्य भूणते : ॥ ४८॥ 
न॒ चाल्यते मेररिव ह पबलेरर{प । 
देहौ हि इदरशापाभ्याभन्यत्निव गच्छति ॥ 
नन धीरं मनो राजन्‌ ! विनिगीदुतया स्थितम्‌ ॥ ४९॥ 
एतानि दाऽत्र मनतं र च कारणानि 
राजन्‌ ! शरीरशदकानि वथोत्थितानि । 
कारणममीषु इरीरकेषु 

वारोव सवेवनबण्डलतारसद् ॥ ५० ॥ 
देवी प्रतिष्टित होती दहै, वैसे ही सुन्दरी मेरे मनःकोशमें 
प्रतिष्ठित है । मेरे जोवन्‌ री रक्षाकरे दारी इस प्रिया 
से युक्तम दुःखका अनुभव्वंसेही नहीं करता, जसे 
कि शिखर पर स्थित मेघमाला से युक्त पवेत ग्रीष्म ऋतु 
की तपन का अनुभव नहीं करता ॥ ४४-४६ ॥ 

हे राजन्‌ ! म जरहा-जर्हां रहता हूं अथवा गिरता हू 
वहाँ पर अभिलषित पदा्थंके लाभ से अतिरिक्त तनिक 
भी किसी का अनुभव नहीं करता हूं । अहल्या रूप प्रिया 
नाम वले मनसे इन्द्र नामकमनही भरी-्भाति संबद्ध 
होकर एक ही मन दो वेषो-सै महत्या ओर इन्द्ररूप से 
दृढता से सम्बद्ध होकर स्वभावे अतिरिक्त अन्य विषय 
को प्राप्त नहीं करतारै अर्थात्‌ सेकडों प्रयत्नो से भी 
उसकः स्वभाव दूसरे रूपमे परिणत नहीं क्या जा 
सकता । हे भूपते । धीरका मन एक कायम निविष्ट 
(एकाग्र) होता है ॥ ४७-४८ ॥ 

वह्‌ महात्माओंके वरओर शापके प्रभावसेभी 
मेरु की तरह विचलित नहीं होता । देह वर ओर शाप 
से भिन्नताको प्रप्त होतीहै किन्तु धीर मन सम्पूणं 
विक्षेपो के विजिगीषुकेषूपसे स्थिर रहता रै ॥ ४९॥ 


है राजन्‌ ! ये दिखाई दे रहे प्राणियों के शरीररूपी 
टुकडे, जो कि बृथा उत्पन्न हए है, मन के कारण नहीं है, 
किन्तु मनदही इन शरीरोमे इस प्रकारका कारण, 
जसे जल सम्पूणं वनोंकी क्ताओंके रस का कारण 
होता है ॥ ५० ॥ | 


चेता 


उत्पत्तिप्रकरणै ७९ 


भाचं शरीरमिह विद्धि मनो महात्मन्‌ ! 
सङ्कल्पितो जगति तेन श्रीरसद्धः । 
शरीरमश्चतिष्ठति यत्र यत्र 


तत्तदभश्चं फलति नेतरटस्य पुंसः । ५१ ॥ 


मुस्याङकुरं सुभग ! विद्धि मनो £ पुंसो 

ठेहस्ततः प्रविघतास्तस्पत्ल्वाभाः । 
नष्टेऽडकूरे पुनर्देति न पत्लतश्नी 

र्वाऽङ्कृरः क्ियमुपति दलक्षयषु ॥ ५२१ 


देहे क्षते विविधदेहगणं करोति 
स्वप्नावनाविवं नवं नवाश चेतः । 
चित्ते क्षते तु द करोति हि शिच्िदेव 
देहस्ततः समनुपारय चित्तरत्नम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दिक्ि ईिजि हरिगाक्नीमेव पश्यामि राजन्‌ 
प्रिययुवतिमनस्त्दाघ्नित्यमानन्दितोऽस्मि । 
है महात्मन्‌ ! मन भात्मा का पहला भोगायतन है, 
यह्‌ समञ्लने भर उसने जगत्‌ मे सम्पूणे शरीरोकी 
कत्पना को है। इस पुरुष का वह्‌ आद्य भोगायतन मन 
जहां-जहां "महम्‌" इस अभिमान से आविर्भूत होत। दै, 
उसे तत्‌-तत्‌ शरीर का जकार उत्पन्न होता है, अन्य 
नहीं होता रै ॥ ५१.॥ 
है सुभग! मनकोही पुश्य अङ्कुर जाने। उससे 
वृक्ष के पल्लव ओद के समान पर्ष की देह उत्पन्न हुई 
है, फैली है, अङ्कुर के नष्ट होने पर पुनः पल्लव शोभा 
का उदय नहीं होता टै, किन्तु पल्ल्वोंके क्षीण होने पर 
अङ्कुर का कदापि नाश नहीं होता है ॥ ५२॥ 
देह के नष्ट होने पर भौ मन अनेक देहों को उत्पन्न 
करतार, जैसे कि स्वप्न-भूमि में चित्त नये-नये स्वप्नो 
को दर्शता ओौर चित्तके नष्ट्होने परतो शरीर 
किसीका भी उत्पादन नहीं करता, इसलिए सम्पूणं 
पदार्थो के हैतुभूत चिन्तामणि के समान मनकी परम 
पुरुषार्थे साधनरूप से रक्षा करं । अपने तुच्छ क्रोध आदि 
के कारण उसका विनाश न कीजिए, यह अथंदै। अर्थात्‌ 
इसीलिए देह का नाश होने परभी पुनः पुनः देहकी 
उत्पत्ति होती है, किन्तु चित्त का नाश होने पर कंवल्य 
ही होता है, फिर उत्पत्ति नहीं होती ॥ ५३ ॥ 
हे राजन्‌ ! प्रिय युक्ती मेरे मन में स्थित दै, अतएव 
प्रत्येक दिशामे उसीको देखताहूं भौर नित्य आनन्द 
म रहता हूं । तुम्हारे नगर के भन्तगैत तुम्हारे सेवक 


(=| 


८० थौगदासिष्डे 


तव पुरप्रकृतीनां यत्फलं दुःलदायि 


[ ९०.५४ 


क्षणमथ सुचिरं तत्तत्र पश्यामि किचित्‌ ॥५४॥ 


इत्य! श्रोवासिष्ठमहारामायगे वामीकोये उत्पत्तिःरकरणे कत्रिमेन््राहत्यानुरागो 
नाम॒ एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ 


आदिमेजो मुन्ञेदुःख देने वाले कशभात, शस्घात 


आदिर, उनके फलभूपं दुःख को. एकं क्षमभर अथौत्‌ 


दहुत देरी तक भँ कुछ भी नहीं देखता हुं ।\ ५४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिषटमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरणमे कत्रिम-रेन््र- 
अहत्यानुराग नामकः कुसुमलता का नवासां सगं समास हज ॥ ८३ ॥ 


८० 


भनुरवाच 
अभेन्द्रेणेवमूक्तोऽषौ राज! रजीत्रलोचनः : 
मुनि भरतनामानं पाश्वसंस्थमुवाच ह॥ ९ ॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! पश्यामि. ` सुदुरात्मनः । 
भृशमस्य मुखे स्फारं श्चं महारहारिणः॥ २ ॥ 
पापानुरूपमस्याऽऽ्यु शापं देहि महाभूने ¦ । 
यदवध्णवधात्‌ पापं वध्यत्यागत्‌ तदेव € ॥३॥ 
इत्युक्तो रार्जासिहेन भरतो मुनिसत्तमः 
यथावत्‌ प्रविचार्थाऽऽशु पापं तस्य दुरात्मनः॥ ४ ॥ 
सहाऽनया दृष्कृतिन्या भत्‌द्रोहाभिभूतया । 
विनाशं त्रज दुर्वद्धं ! इति ज्ञापं विसृष्टवान्‌ ॥ ५ ॥ 


भानु ने कहा --यनन्तर इन्द्र नामक विटके एसा 
कह्ने पर कमल ऊ समाननेत्र वाले उस राजाने क्प्रीप 
मे स्थित भरत नामक ऋषिसमे कहा ॥ १॥ 

राजाने कहा- हे भगवान्‌, हे सम्पूणं धमं के मर्म॑ 
को जानने वले! मैँमेरी पत्नी का अपहरण करने 
वाले इस दुरात्माके मूख मे अत्यन्त धृष्टता देखता 
हिं ॥ २॥ 

हे महामूने ! आप इसके पापके अनुरूप इसे शीघ्र 
शापदं क्योकि पटष को इसको दण्डन देने पर वंधाहं 
पुरुष के त्यागसे वही पापहोताहै, जो अवध्यके वधे 
होता है, इसलिए इसे दण्ड देन। आवेदयक टै ॥ ३ ॥ 

श्रेष्ठ राजाके द्वारा एसा कहनेपर मुनिवर भरतने 
उस दुरात्माके पापका पूर्वापर से यथायोग्य भली-माति 
विचार कर, है दुर्बुद्धे ! पति के द्रोह से पतित इस पापिनी 
फे साथतू विनष्टहौजा,एेसाशापदेदिया॥>४,५॥ 


ततस्तौ राजभरतौ 
सुद्मती युवं पाभ्यां पितं दुश्चरं तपः। ६॥ 
अनेन श्ञापदानेन किन्चिद्वतिनावयोः । 

देहै नष्टे न नौ रिज्चिदवेति त्दान्तरूपयोः॥ ७॥ 
स्वान्तं हि नह केनाऽपि शक्यते नाशितुं क्वचित्‌ । 
सक्ष्मत्वाच्चिन्मयत्वाच्च दुलश्यत्वाच्च विद्धिनौ ॥८॥ 

भानुरुवाच 

सुधनस्नेहसंबद्मनस्कावेव शापतः । 
पतितौ भूतरे ` वक्षविच्युताविव पत्ल्वौ॥९॥ 
अथ व्यसनसंसक्तौ मृगयोनिमूपागतौ । 

ततो वावपि संसक्तो भूयो जातो विहद्खमौ ¦; १०॥ 


मररपुचतुरिदं वचः । 


२.० 


अनन्तरं उन दोनों ने राजा भौर भरत से वह्‌ कहा- 
तुम दोनों अत्यन्त दुर्बुद्धि ही, क्योकि तुम लोगों ने अपने 
शाप से अपना कठिन तप नष्टकियादटै॥ ६॥ 

तुम लोगो के शापदानसे हमदोनोंकाकुछभी होने 
जानेवाला नहीं है । हम लोग मनरूपी है, देह के नष्ट होने 
परभी हम लोगोंका कुछ भी नष्ट नहीं होगा ॥ ७॥ 

आप निरिचत समले मनका कोई करहीपर भी 
विनाश नहीं : कर सकता, क्योकि वह॒ अत्यन्त सूक्ष्म है, 
चिन्मय है. ओर अन्य लोगों से दुलक्ष्यहै।॥ ८॥ 

भानु ने कहा-अत्यन्त निविड प्रेम से जिनका मन 
सम्बद्ररै, दृक्षसे गिरे हुए पल्लवो की तरह वे दोनों 
शापे प्रृथ्वीपर गिर पडे॥ ९॥ 

अनन्तर दृढ़ विषयराग से आबद्ध वे दोनों मृगयोनि 
मे गये, अनन्तर वे दृढ विषयराग से आबरद्धहोनेसे फिर 
पक्षी हो गये ॥ १०॥ 


९१.७ \ 


अथाऽस्माकं वभौ से मिथस्सम्बन्धभदनो ¦ 


तपः परौ महुण्यौ जातौ ब्राद्यणदम्पत्त ॥ ११॥. 


भारतोऽपि तयौ क्षाः स समर्थो बभूव ह्‌ । 
शरीरमात्राक्रमेण न मनोनिग्रहे ब्रशो ! \॥ १२॥ 
तावदाऽपि हि तेरेव मोहुसस्दःरहेतुना । 


उत्पत्तिप्रकरणे ८१ 


एत्र यत्र॒ प्रयते भवतस्तत्र दम्पती ॥ १३॥ 
अद्रतिमप्रमरसानुविद्ध | 
स्नेहं तयोस्तं प्रतिवोक्ष्य कान्तम्‌ । 
वक्षा अपि प्रेमरसानुकिद्धाः 
शृद्धारवेष्टाकुलिता भवन्ति ।; १४॥ 


इत्यार्षे श्रोगतिष्ठमहाराप्रायणे वाटमीकोयं उत्पत्तिप्रकरणे 
करत्रिमेन््रहल्युरागो नाम नवतितभः सगः ॥ ९० ॥ 


अनन्तर उहूत जन्मों के वा हमारे ब्रह्माण्डमें 
परस्पर सम्बन्ध की भावनावाठे वे दोनों तपस्यामें निरत 
बड़ पुण्यात्मा ब्राह्मणदम्पतो हुए । १३ ॥ 

हे प्रभो ! भरतके दवारा प्रदत्त वहु शाप उनक>े शरीर 
मात्रके विनाशमें समथ हया भौर मनके निग्रहमें 
सतयं नही हुआ ॥ १२॥ 


वे आनमभी उसी मोहसंस्कारके कारण जरहाँ-जहां 
उत्पन्न होते ह. दहा दम्पतीही होते हैँ ॥ १३॥ 

अकरत्रिम प्रेमरस से पूणं उनके उस युन्दर स्नेह को 
देखकर बरक्ष भी प्रेमरस से युक्त होकर श्यृद्खाररेष्टाओंसे 
सम्पन्न हो उाते हैं ॥ १४॥ 


इक्त प्रकार ऋषि-प्रणीत वा्मीकोय श्रीवासिद्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में कत्रिमेन्द्र- 
अहल्यानुराग नामक्‌ कुसुमलता का नब्बेवां सगं समाप्त ।; ९० ॥, 


८१ 


भानुरुवाच 
तेनेतद्‌ वच्मि भगवन्‌ ! यथाकालं मनो भूनेः । 
अनिग्राह्यमभेद्यं च शापैरपि दुरासदंः॥ १॥ 
देन्दवानामतः चुष्टकरिमाणां प्रविनाशनम्‌ । 
युज्यते न च तद्‌ ब्रह्यन्‌ ! युक्तमेतन्महात्मनः ॥ २ ॥! 
क तदत्ति जगत्यस्मिन्‌ विविधेषु जगत्सु च । 
तवाऽपि नाथ ! नाथस्य यद्‌ दभ्याय महात्मनः ॥ ३ ॥ 
मनो हि जग्तं कतं मनो हि पुरषः स्मृतः । 


मानु ने कहा-हे भगवन्‌ ! इसलियि म यह्‌ कहता 
ह, कि भरत का शाप मनोनिग्रह मे समथं नहीं हुभा, 
अतः मन॒ अत्यन्त कठिन शपोंसे भी निग्रह कै अयोग्य 
ओर अभेय रहै ॥ १॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिए रेन्दवों कौ सृष्टियों का विनाश 
आप नहीं कर सकते, आप महात्मा है, इसचकिए आपके 
लिए उनका विनादा करना युक्त भी नहींहै।॥२॥ 

हे नाथ । इस संसारमे ओर विविध संसारो मे वह्‌ 
कौन सी वस्तु टै, जो महात्मा ओर सबके स्वामी आपकी 
दीनताकेचल्एिहो? यानीमेरी सृष्टि वृथा है, एेसा 
समञ्ञ कर आपको दीनता का अवलम्बन नहीं करना 


यन्मनोनिश्चयकृतं तद्‌ द्रव्यौवधिदण्डनेः।॥ ४ ॥ 
हन्तुं न शक्यते जन्तोः प्रतिविम्बमणेरिव । 
तस्मादेतेऽत्र तिष्ठन्तु भासुरः सर्गसंश्नमेः॥ ५1; 
त्वं सृषटवेह्‌ प्रजास्तिष्ठ बुद्ध्याकाशो ह्यनन्तकः । 
चित्ताकाशश्चिदाकाश आकाशश्च तृतीयकः ॥ ६ ॥ 
अनन्ताख्रय एवते चिराकाशपरकाशिता । 
एकं हौ त्रीन्‌ बहून्‌ वाऽपि कुर सर्गान्‌ जगत्पते ! ॥ ७ ॥ 


चाहिए ॥ ३॥ 

मन जगतो का कर्ता है, मन पुरुष कहा गया है । जो 
मनके निश्चयसे किया गया है, उसका द्रव्य, ओषधि 
दण्ड आदि से विनाश नहीं किया जा तकता ।॥ ४॥ 

इसल्एिये एेन्दव द्विज यहाँ पर देदीप्यमान अपनी 
सृष्टि श्रान्तियों के साथ स्थित रह क्योकि मणि के 
प्रतिबिम्ब का विनाश नहीं किया जा सकता ।॥ ५॥ 

आप इस अनन्य स्वचित्ताकाशमे प्रजाकी भृष्टि 
करके स्थित हो, क्योकि चित्ताकाश, चिदाकाश ओर 
परमाकारा, ये तीनों अनन्त हैँ गौर ये तीनों चिदाकाड 
से प्रकाशित रहँ । हे जगत्पते ! आप एक, दो, तीन अथवा 
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स्देच्याऽऽत्मनि तिष्ठ त्वं कि गहीतं तवेन्दवैः । 
ब्रह्मोवाच 

अथेन्दवजगन्जाछे , भानुनेवमुराहूते ॥ ८ ॥ 

! राच्िन्त्य [दुचिरमिदमृक्तं महामूने 
युक्तमृक्तं त्वय। शानो विततं हु किलाऽस्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनश्च ॒तिततं वाऽरि चिदाकश्नश्च विस्तृतः 
तद्यथाभिमतं सरणं नित्यकमं करोम्यहम्‌ \\ १०॥ 
कत्पर्याति बन्याश्च भुदजालाति भास्कर ! । 
तच्वमेवाऽऽद्ु भगवन्‌ ! प्रथमो मे मनुभव ¦ ११॥ 
कुरु सगं यभाकामं मया समभिचोदितः । 
अथेतत्‌ सर पहता मम वाक्यं प्रभाकरः ॥ १२॥ 
अद्धीङ्स्य द्विधाऽऽत्मानं =कार तपतांवर ! । 
एकेन प्राक्तनेताऽस्मिन्‌ वपुषा सूर्यतां गतः ॥ १३॥ 
व्योमध्वगतया सगे ततान दिवसावलिर्‌ । 

मनुत्वं द्वितीयेन कृत्वा स्ववधुषाः क्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 

बहुत सृष्ट्यिंको करें ओर इच्छानुसार अपनी आप्ना 
मे स्थित हों । रेन्दवों ने आपका क्या ग्रहण किया 
है ?॥ ६-७३ ॥ 

ब्रह्माजी न कहा-हे महामुने, अनन्तर एेन्दव जगतो 
के विषयमे भानुके एसा कहने पर चिरकाल तकर्मैने 
यह्‌ कहा--है भानो ! तुमने बहुत ठीक कहा, क्योकि 
पूर्वोक्त चार प्रकारका आकाश विस्तृतदहै, मन भी 
विस्तृत है जौर चिदाकाश भो विस्तृत, इसलिए अपने 
अभिमत नित्य कमं रूपी सृष्टि कोम करता हुं ।। ८-१०\; 

हे भास्कर ! मै शीघ्र अनेकं प्राणियोंके समूहोंकी 
रचना करता हूं, इसलिए हे नगवन्‌ ! आप ही रीघ्र 
मेरे पहले मनु होदयं ॥ ११ ॥ 

मेरेद्रारया प्रेरित होकर आप अपनी इच्छानुसार 
सृष्टि करें । अनन्तर है तपस्वि श्रेष्ठ! महातेजस्वी सूर्यं 
ने मेरे इस वाक्य को स्वीकार केर अपनादो स्वरूप बना 
लिया । पहले के एक स्वरूप से वहु एेन्दव सृष्टिमें 
सूय॑ता को प्राप्त किया ॥ १२-१३॥ 

व्योम मागंगामी होकर उन्होगे उप्त स्वह्यसे दिन 
परम्पराका निर्माण किया ओौर दूसरे स्वल्पसे शीघ्र 
मेरे लोक का मनुत्व स्वीकार कर मेरी अभीष्ट तत्‌-तत्‌ 
सब सृष्टियों कौ रचना कौ ॥ १४-१५ ॥ 

हे मूने! हे वसिष्ठ! यह सब मैने आपसे महात्मा 
मन कास्वहूप, मनकी सवेकारिता ओर सामथ्य॑का 
वणेन किया ॥ १६॥ 
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ससज सकलां सृष्ट तां तानभिमतां मन \\ २५॥ 
एतत्तं कथितं सर्वं वसिष्ठ; सनो शूने! 
स्वरूप सवकतत्वं च रक्तत्वं च महात्मनः ॥ १६॥' 
प्रतिभासमुपायाति यद्यदस्य हि चेतसः ! 
तत्तत्‌ प्रकटतापेति स्थेयं सफलतामपि ॥ १७॥ 
सामान्यब्राह्यणा भूत्वा ए्रतिभ(सवशाद्‌ किल ! 
णन्दवा ब्रहयातां याता मनसः पश्य शक्तताम्‌ !! १८ ॥ 
यथा चेर्दवजीःबास्ते चित्तत्वाद्‌ ब्रह्मतां गताः । 
वय तस्व १चद्ूावा।ज्चत्तत्वाद्‌ बहुता गताः \ १९ ॥ 
चित्तं हि प्रतिभासःत्म पच्च तत्प्रतिभासनम्‌ । 
तदिदं शाति देहादि स्वान्तं नाञन्याऽस्ति देहुद्क ॥२०\ 
चित्तमात्मदमत्कारं तच्च तत्कुरते स्वतः ' 
यथावत्सर्भवं स्वात्यन्येवाऽन्त्मरिचः!दवत्‌ ॥ २९१॥ 
तदेतच्चित्तवदूातमातिवाहिकनामकम्‌ । 
तदेवोदाहुरन्त्येवं देहनाम्ना धघनश्रमम्‌ ॥ २२॥ 

जो वस्तु इस चित्त में स्फुरित होती दहै, वे आविभाव 
स्थिरता ओर सफल्ता को भी प्राप्त होती है । १७॥ 

सुध्रःरण ब्राह्मण होकर भी मन की भावना कै 
कारण रएेन्दव ब्राह्मण ब्रह्मत्वकों प्राप्त किया, यह्‌ मद 
की सामथ्यं है ।॥ १८॥ 

जैसे ठेन्दव॒ जीव चिद्धाव से चित्त स्वरूपको प्राप्त 
कर॒ चित्तप्वसे हिरष्यग्भताको प्राप्त प्यि, वैमेही 
हमने भी चिद्धाव से चित्तत्वसेतब्रहमताको प्राप्त किया 
है ।। १९॥ 

चित्त प्रतिभास स्वरूप है, उसका प्रतिभासन ही 
देहादि रूप से प्रतीतहोताहै। इसकिए देहादि मनदही 
है । देह प्रतीति चित्त से अन्न नहींहै।॥२०॥ 

चित्त अपने मे विविध कत्पनाओंसे युक्तै ओर 
वह्‌ उनकी रचनाकरताटहै। क्योकि काम, कमं ओर 
वासना के अनुसार जिस समय जिसके लिए जसा संभव 
होता है, उस समय उसके लिए उतनाही उसप्रकारसे 
होतादहै, जसे कि मरिच कटुता से ही अपने अन्दर 
परिणामको प्राप्त होताटहै, निम्ब तिक्तरूपसे परिणत 
होतादै ओरद्राक्षा मधुरतासे हीये सब अपने-अपने 
संस्कारसे व्यवस्थित, वेसेही मन भी तत्‌-तत्‌ समय 
मे तत्‌-तत्‌ वस्तु को अपनेमेंदही रचनाकरता है ।॥२१॥ 

इसलिए चित्त के समान प्रतीत आतिवाहिक सूक्ष्म 
देह कोही स्थूल्ताकी भ्रान्तिसे युक्त होने पर लोग 
देहु के नाम से कहते हैँ ।॥ २२॥ 
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कथ्यते जौवनाम्नतन्चित्तं॑प्रतनुदासनम्‌ । 
शान्तदेहचमत्कारं जीवं विद्धं करमातु परम्‌ ॥ २३ \, 
नाऽहं न चाऽन्यदस्तीह्‌ चित्रं चित्तमिदं स्थितम्‌ ! 
वसिष्ठेन्दवसंविद्रदसत्सत्तामिवाऽऽगतम्‌ ॥ २४॥ 
यथेन्दवमनो ब्रह्मा तथेवाऽथमहं स्थितः । 
तत्कतं चाऽहुमेगेदं॑सङ्कल्पःत्मैव भासते ॥! २५॥ 
कम्पिच्चित्तदिजासोऽयं ब्रह्मयाऽहमिह्‌ संस्थितः । 
स्वभःव एव देहादि विदि शुर्थतरात्मञात्‌ \\ २६ ॥ 
शद्ध चित्परमार्थररूपिणत्येवं  भावनाद्‌ । 
जोवो श्रूयो मनो भुत्जा वेत्तीत्थं रेहतां मुधा ।\ २७ ॥ 
सर्वमेन्दवतंसारवदिदं भाति चिद्रुः । 

सूक्ष्म वासनः तला यह्‌ चित्त जीव कहलाताहै 
भौर स्थूलता भ्रमसे युक्तं यह्‌ चित्त दह कातादहै, 
इस भेद के क्रम से जिम करण, सुक्ष्म तथा स्थुल तीनों 
देहौ का चमत्कार विनष्ट हो गया, उस जीवको आप 
परत्र ही समञ्चं ॥ २३॥ 

हे वसिष्ठुजी । इस प्रकार तन्तुओंसे पट की तरह 
कोई भी देह चित्तसेभिन्ननहींहै। नमहं, न अन्य 
है, यहु सब विचित्र चित्त ही स्थित है। एन्दवं की 
संवित्‌ के समान असत्‌ ही चित्त सत्ता की प्राप 
है ॥ २४॥ 

जैसे एेन्दवों का पनब्रहयाहै, वैसेही यहमै भी मन 
की कल्पना से ब्रह्मा होकर स्थित हूं, उनके द्वारा कौ गई 
सङ्क्पात्मक सृष्टिभीर्महीहुं।। २५॥ 

कोर चित्त का विचरसरूपरमेब्रह्मारूपमेंस्थिततहूं। 
परमात्मा ही सम्पूणं प्रपश्चों से शून्य चिदाकाश से मानो 
भिन्न होकर देहादि रूप से प्रतीत होता है, एेषा 
जानो ॥ २६॥ 

परमा्थेरूपिणी शुद्ध चित्‌ ही इस्त प्रकार भावना 
करने से जीव ओर अनन्तर मन होकर व्यथं इस प्रकार 
देहुत्व का अनुभव करती है ॥ २७ ॥ 

चिद्‌-वपु चेतन परमात्मा ही रेन्दवों के संसारके 
सर्वात्म रूप से प्रतीत होता है। चैतन्य स्वरूप परमात्मा 
सवत्मिरूपसे वमे ही भरतीत होता है जैसे अपने अज्ञान 
से उत्पन्न हुमा स्वप्न दीघेकालिक होकर जाग्रत्स्वरूप 
प्रतीत होता दै ॥ २८ ॥ 

सूक्ष्मतम वासनामय शब्द तन्मात्राओं के अध्यास से 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति हुईदहै, इसलिए यह रेन्दवों के 
चित्ताकाश के समान ही उत्पन्न. हुभा है । यहदो 
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सप्पन्नसम्प्रबोधात्म स्वप्नो दीः स्वराक्तिजः ॥ २८ ॥ 
द्िचन्द्रविश्रमाकारं तन्मात्नाभासपुर्वकम्‌ । 
एेन््रवःप्बरदरढंचित्तादेवाऽविलं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
न॒स्लाऽसदहुरूपं सत्तासत्ते तदेव च । 
उपलम्भेन सद्रपमसत्यं तहिरोधतः \। ३० ॥ 
जडाजडं मनो विद्धि सङ्कल्पाप्म ब्रहहपुः ¦ 
अजड ब्रहरूपत्वाज्जड द्ष्यात्मतःवशात्‌ ॥ ३१ ॥ 
दश्याुभवसत्यात्म न सावे विलासि तत्‌ । 
केटकत्तं थथा हस्नि तथा ब्ाणि संस्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
सर्वत्वाद्‌ ब्रह्मणः स्वं अडं चिन्मये च । 
अस्मदादिक्लिलान्तात्म त जडं न च चेतनम्‌ \\ ३२ ॥ 
चन्द्रमायों के ध्रमके समान असत्‌ हीदै।। २९॥ 

जो अहंरूप -दासीन-स्वभःव अनुभूत होतादै, वहं 
सत्‌ नहीं है, क्यो सवत्र चित्त के कार्यो मे उसका दशन 
नहीं रोता भौर वह्‌ असद्‌ भी नहीं है, क्योकि असद्‌ कौ 
उपलब्धि नहीं होती है. इसलिए वह्‌ सत्‌ ओर असत्‌ सूप 
है । सदेकसलूपहोनेसे वद्र सत्‌ ही है, असत्स्वल्प होने से 
वह्‌ असत्‌ हीह, कहीं पर उसकी प्रतीति होती है, अत- 
एव वह॒ सत्‌-सा प्रतीत होता है, ओर कहीं पर उसकी 
उपल्ब्धिन होने से असत्स्वल्प है इस प्रकार विर्र 
स्वभाव वाला प्रतीत होताहै, इसलिए वह्‌ मायिक ही 
है ।॥ ३०॥ 

सङ्कल्प रूपी विपुलाकार मन को जड़ ओर अजड- 
स्वरूप जानें; ब्रह्यलूप होने के कारण वह अज्डरहै ओर 
दृश्यरूप होने से जड है ॥ ३१ ॥ 

मन दुश्यके अनुभवकालमे दृश्य की तरह रहता 
है । सत्य आत्मा के सद्भाव में द्रह्य के अनुभव से अतिरिक्त 
उसका विलास नहीं रहता है, अतः ब्रह्य ही रहै, मनभी 
ब्रह्म रूपसे वसे ही स्थित रहता है, जैसे सुवण में कटकत्व 
हाथ के अलङ्रण रूप कायंकी दृष्टि से सुवणं से पृथक्‌ 
होता हआ भी सुवणे दृष्टि से सुवणं ही रहता 
हे ॥ ३२॥ 

बरहा सवैमय है; इस प्रकार सभी जड ओर सभी 
चिन्मयदहै। ब्रह्यसे लेकर स्तम्ब पन्त सम्पूणं जगत्‌ 
जड़ाजड धरम्मसे शरून्यटहै। युक्तिसरूप दृष्टिसे देखने पर 
एक मे उक्त उभय विधता असंभवदहै, एेसा ज्ञान होता 
है, पर परमाथं दृष्टिसेतो वहु धमं दून्यहै। (परम 
तत्त्व मे जडत्व ओर चेतनत्व रूप किसी भी धर्मको 
स्थिति सिद्ध नहीं हो सकती ) ॥ ३३ ॥ 
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रा्वादीनःमचित्वेन नोपरम्भस्व सर्भवः । 
उपलम्भो हि सदशसम्बन्धाःदेव जायते ॥ ३४॥ 
उपलब्धेऽजडं दद्धि तेनेदं सवटेव हि । 
उपलम्भो हि सदृह्णसम्बन्धात्‌ स्यात्‌ समात्मनोः \\३५;; 


जउचेतनभावादिश्व्दाथश्रीनं विद्ते । 
अनिर्देश्यपदे पएत्रलतादीव पहःमरौ।॥ ३६॥ 


चितो यच्चेत्यकलनं तन्मनस्त्वमुदाहूतम्‌ । 
चिदृभागोऽत्राऽजडो भागो जःडचमन्र हि चेत्यत। \\३७॥ 
चिद्भागोऽत्ाऽवबोधांशो जर चेत्यं हि दृश्यते । 
इति जौरो जगवश्रान्ति पश्यन्‌ गच्छति जोरताम्‌ ॥३८ 
चित्तस्थ एव भावोऽसौ शुद्ध एव द्वा कृतः । 

वृक्ष आदि पदाथं चिन्मयन होने से उनकी उपरति 
सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ सदृश वस्तुभों की ही प्रमात्र 
चैतन्य ओर प्रमेय चंतन्यकी सदृश सम्बन्ध से वृत्ति 
के द्राय एेक्य सम्बन्धसे उपल्न्धि हो प्रसिद्ध हं; 
केवल जडक्यरूप वादमें तोप्रमेय चैतन्यहीन्हींहै, 
फिर उसके उपठन्धि कंसे सम्भवरै? भाव यह कि 
विषपावच्छिन्न चैतन्य ओर अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य 
का इन्द्रियके द्वारा अभिन्न होने पर प्रत्यक्षज्ञान होता 
है । जोवस्तु दूर है, इन्द्रियगोचर नहीं है, उसका 
अनुमान आदिसे ज्ञान होने पर भी वह परोक्ष ज्ञान है 
प्रत्यक्षज्ञान नहींदहै। यही दकश्ंनशास्कौी प्रक्रिया यहां 
पर दर्श गई है ॥ ३४॥ 

प्रभेय की उपलन्धि मे अन्तर्भाव होने पर उपलब्धि 
के विषय पदां की चित्स्वभावता ही अवशिष्ट रहती 
है, इसलिए इसे अजड चेतन ही समञ्ञो, क्योकि दो 
चैतन्यो का अर्थात्‌ प्रमातृ च॑तन्य का वत्तिके द्वारा एेक्य 

क्षण सम्बन्धसे ही उपल्न्धि होती है, एेसी अवस्थामें 

उपलब्धि न होने पर तथा उपलन्धि होने पर जड चेतन 
भेद कठिन है ॥ ३५ ॥ 

अनिर्देश्य पद में जडत्व, चेतनत्व आदि वैसेही 
रब्दाथं नहीं है जेसे महामेरुमे पत्र, लता आदि नहीं 
रहते ॥ ३६ ॥ 

चित्‌ कीजो चेत्याकार केत्पनाहै, वही मनस्त्व 
कहा गयादहै, उसमेजो चिद्धागदहै, वहु अजड ओौर 
चैत्यांश जाडयहै। भाव यहद कि उस चित्‌ की चेत्या- 
कार कल्पना ही मनस्त्वहै। उसी में जडाजड विकल्प 
होता दहै, उस जड़ाजड के विकल्प का विवेक ही नि्मन- 
स्क्ता टै ॥ ३७ ॥ | 


योगवासिष्ठे 
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अतः सर्वं जगत्तेव दतरन्धं च सेव तत्‌ ॥ ३९॥ 
स्वमेवाऽन्यतया दष्ट्वा चित्तिद्‌ श्यतया वपुः । 
निभगिाऽप्येकभागाभं चरमतीव भ्मातुरा ॥ ४०॥ 
न ्रान्दिरस्ति रमभाड ना नत्रतीह्‌ निश्चयः । 
परिपुणर्णिवगप्रस्या वेत्तौरथं संस्थिता चितिः ॥ ४१ ॥ 
तवं स्याज्जाडगपप्यस्याश्चि तित्वं च वत्स तद्‌ । 
{दिदुभागोऽश्लोऽनबोधस्य त्वहुन्ता जडतोरयः ॥ ९२ \¦ 
अहन्तादि परे तके मनागपि न विद्यते । 
अर्म्यादीव पृथक्तोये संवित्सारं ह ठ्यतः ॥ ४२ ॥ 
महुप्रत्ययसंदश्यं चेत्यं विद्धि समुत्थतम्‌ । 
मुगतुष्णाम्ब्विवाऽन्तस्थं नूनं विद्यत एव नौ ॥ ८४॥ 
इसमे चिद्धाग ज्ञानांश है थर चेत्यभाग जड दिखा 
देता टै। इस प्रकार जगद्ध्रान्ति क देखता हुआ जौव 
चचल होता रै अर्थात्‌ इसमें चतनगरूप आत्मां की 
विस्मृति होने से जडस्वरूप जीव-जगद्‌ का श्रम उत्पन्न 
होता है ।॥ ३८ ॥ 
चित्त मे स्थित चित्स्वभाव ही चित्त ओर जगत्‌ इस 
भेदसेदो प्रकारनङ्ा कियागयादहै। इसलिए एकमात्र 
चिद्बुद्धि से ज्ञात यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ चित्‌ ही दै ओर द्रैत- 
वुद्धि ज्ञात भी यह जगत्‌ चित्‌हीटहै। ३९॥ 
निविभ्ाग चेतन दृश्यरूप से स्वगतभेदतुल्य अपने 
शरीर को देखकर भ्रम से अतं होकर भटकता है ।॥४०॥ 
वास्तव मे यहाँ न भ्रान्तिदै, न भ्रान्तियुक्त पुरुष है, 
यद्‌ निक्चियदहै, किन्तु परिपूणं सागरके समान स्थित 


३४ 


चिति ही जगद्ःभ्रान्ति रूपमे जानती है ॥ ४१॥ 


इस चिति का जगद्रूप जाडचय भी चितिही है, क्योकि 
उस जाडच में तुमको चित्तव का अनुभव होतार, यदि 
उसे अविदेकस्वभावही माना जाय, तो उस्तका स्फुरण 
नहीं होगा ओर स्फुरणनहोनेसे जाडयकी भी सिद्धि 
नहीं होगी, चेतनम जडभाग वैसेहीरहै, जैसे जडमें 
अववोधदहै ज्ञान का अंश चिद्भावहै ओर जडताका 
उदय अहन्ता है ।; ४२॥ 

पर तत्त्व मे अहन्ता आदि नहीं है, क्योकि वहु चिदे- 
करसरहै, वह्‌ केवल वसेही संविदेकरसरहै जसे जल से 
लहूर आदि पृथक्‌ नहीं है ॥ ४२ ॥ 

आविर्भूत चेत्य है, उसे अहन्ता से दिखाई देनेवाला 
समञ्च । वह मृगतृष्णिका के जल के अनुरूप है । वस्तुतः 
वह्‌ नहींही है । ४४॥ 
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अहन्तापदनन्तात्मपदं विद्धि निरमनयम्‌ ¦ 
विदं विदुरहुन्तादि शेत्यमेव यथा हिमम्‌ ॥ ४५॥ 
चितेव चेत्यते जाडचं स्वप्ने स्वमरणोपमम्‌ । 
सर्वात्मत्वात्‌ स्वशक्तीः कुवती नैति साम्यताम्‌ ।॥ ४६ 
मनः पदार्भदितया सरूपं विजुम्भते । 
नानात्मा वचित्तदेहोऽयमाकान्ञविरदा़ृ तिः । ४७ \) 
देहादिदेहुरतिनारूरतस्ं स्यजते। सतः 
विचायं प्रतिभास।त्म नित्तं शचत्तेन वं स्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चित्तताश्र शोधिते हि परमाथसुवणताम्‌ 
गतेऽक्रत्रिन आनन्दः कि देहोपलण्डकः ॥ ४९ ॥ 
यद्विद्यते शोध्यते तद्रोधः के च पादपाः । 
देहाद्यविद्ा सत्या चेदुक्तं एतां प्रति ग्रहः ॥ ५० ॥ 


असत्य विनिविष्टानौं देहगाचितया त्विह । 
ये नामोपरदिजन्त्यज्ञाः कच्चित्ते पुरुषेडक्षाः ।॥ ५१ ॥ 
यथतदूावयेत्‌ स्वान्तं तथेव नवति क्षणात्‌ । 
दुष्टान्तोऽतरन्दवाहल्याङृननियेन्दरादिनिश्चदाः ॥ ५२ ॥ 
यद्यद्यथा स्फुरति सुप्रतिभात्मचित्त 
तत्तत्तथा भवति देहतयोदितात्म । 
देहोऽमस्ति न नं चःऽहुमिति स्वरूपं 
विज्ञानमेकमवगम्य रिरिच्छमास्स्व ॥५३॥ 
देहोऽयमेष च किटाऽणमिति स्दभावाद्‌- 
देहीऽयगेददिजं तत एति नाशम्‌ । 
यक्षादिकल्पनवश्षादुयमेति बारो 
नियक्षदेह गत एव कयाऽपि युक्त्या \ ५४ ॥ 


इत्यषिं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वा्सीकीये उतपत्तिप्रकरभे जोवावतरण- 
क्रमोपदेश्ञो नाम एकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ 


सम्पूणं देत का बाध होनेपर भी विनष्ट न होनेवाले 
आत्मतच््व को अहन्ता का यनाश्रय समन्ने ओर उस निरा- 
मय ज्ञानरूप चित्स्वभावको ही लोग वास्तनासे घनीभूत 
अहृन्तादिषरूप से जानते है, जसे किरोत्यकोही घनीभाव 
होनेपर हिमरूप मे देखते हैँ । ४५ ॥ 

स्वप्न मे अपनी मृत्यु के चेतन ही ज्डताको प्राप्त 
करता दटै। सवके आत्मस्वरूप होने के कारण सम्पूणं 
रक्तियो का आविष्कार करता हुआ चेतन ज्ञान दाढ्ं के 
विना समताको प्राप्त नहीं करतारहै ¦; ४६॥ 

पदाथं आदिके रूपमे स्व॑रूप मनही वृद्धिको प्राप 
करता है, विविध प्रकार का चित्तरूपी यहु आतिवाहिक 
देह भाकाड्च के समान निमंल अक्ृतिका है ॥ ४७॥ 

स्थूल देहादि स्वरूप तीन देहो कौ प्रतिभारूपता का 


त्याग करनेवाले जधिकारी चित्तको ही प्रतिभासिक 
चित्त का स्वयं विचार करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


चित्तरूपी तवि का रोधन करने प्रर जव वह्‌ परमार्थं 
रूप सुवणं होता है, तव निरतिशय आनन्द की उपलब्धि 
होती है। (यदि कोई कहे तब देह आदिका भी शोधन 
करना चाहिए, उससे भी पुरूषाथं क्यो प्राप्त नही होता ?) 
देहरूप पत्थर के टुकडों का शोधन करनेसे क्यालाभ 
है ?॥ ४९॥ 

जो वस्तु वतंमान रहती है, उसका शोधन फरवान्‌ 
है, आकाश में कत्पित वृक्षों को शोधते हुए किसने देखा ? 
यदि देहादि अविद्या सत्य हो, तो उसका शोधनहो 


सकता है ॥ ५० ॥ 

अत्मा आदि शब्दका देहुमें प्रयोग क्रनेपर भी 
श्रुति ५ वह देहवाची नदीं है, केथोकि भरुति असत्य अथं 
का प्रतिपादन नहीं करती है, जो असत्य मे आग्रह्‌ करने- 
वाले देह मे दृढ आत्कबुद्धि करनेवाले चार्वाक्‌ आदि 
पामर, वे आत्मादि देहवाची हीह, एेसा कहते हैँ । 
जो उनकी प्रामाणिक वस्तुका भी उपदेश करते, वे 
पुरुष पु है ।॥ ५१ ॥ 

मन जैसी भावना करताहै, शीघ्रही वैसाही 

हो जाता है, यहाँ पर एेन्दव अहिल्या ओर कृत्रिम इन्द्र 
आदि के निश्चय दृष्टान्त हैँ । ५२ ॥ 

प्रतिभासस्वरूप चित्त जब जिस रूप से स्फुरित होता 
है तव उस प्रकारके देहुके रूपमे उदित टहोताहै। यह्‌ 
देह नहीं है, "अहम्‌" रूप से प्रसिद्ध अहङ्कारभी नहींहै, 
इसलिए तुम एकरस स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्तकर इच्छा- 
रून्य होकर स्थित हो ॥ ५२३ ॥ 

यह मनुष्य आदिका वैसेही शरीरै जसे बालक 
करपी युक्तिसे यक्षरहित देहम प्राप्त होकर भी यक्ष, 
उसकी भीषणता आदि की कल्पना से भय को प्राप्त करता 
है, यह प्रत्यक्ष देहुभोग्य प्रप्है इस प्रकार अपनी 
कल्पना से यह्‌ आत्मा ही देह होतादहै ओर यही सम्पूणं 
भोग्य होताहै। उन भावोंकी प्रा्निहोनेसे देह भादि 
के नारके पश्चात्‌ नाश होता है । ५४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाह्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में जीवावतरण- 
क्रमोपदेश नामक कुसुमलता का इक्यानवेर्वा सगे समाप्त हुआ ॥ ९१॥ 
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वसिष्र उवाच 
इत्युक्तवान्‌ स भगवानमया कमरसभवः । 
रघद्र ! पनः पृष्टो वाक्यमाक्षिप्य भूतपः ॥ १ ॥ 
त्वयेव भगवन्‌ ! प्रोक्ताः शापभन्तरादिशक्तयः ' 
अमोघा इति ताः एव कथं मोचाः कताः पुनः ॥ २ ॥ 
दपिन मन्त्रवीर्येग मना्ुद्द्िपाण्यपि । 
सव्येव विमूढानि नष्टानि किल जन्तुषु \\ ३५ 
यथेतो पवनरणन्दौ थथा लेहतिलो यथा 1 
अभिन्नो तद्वदेवतो मनोरेहौ स एव तत्‌॥४॥ 
अथ नास्तीह ग देहः केवलं चेतस सः । 


मुघाऽनुभुयदे स्वप्नमृगत्ष्णाद्विचन््रवद्‌ ॥ ५ ॥ 
एकनाश्े दयोरेव नारोऽत्राऽभ्युपपचते । 
श्रीवसिष्ठजी ने कह-- हे राघव ! भगवान्‌ त्रह्मा- 


जीने मुञ्चसे यह्‌ कहा मैने उनके पूवकथित वाक्यमें 
अनुपपत्ति प्रदशित कर फिर उनसे पृछा ॥ १॥ 

हे भगवन्‌ ! आपने ही शाप, मन्त्र आदिकी 
शक्तियों को अमोघ कहा है, फिर आपने ही उन्हँं व्यथै. 
केसे कर दिया?॥२॥ 

देखा गयाहैकिशापद्वारा ओर मन्त्र की शक्तिके 
दारा प्राणियों के मन, बुद्धि, इन्द्र्यां आदि सभीमृढहो 
जाते हँ । (शापसे अजगर बने हुए राजा नहुषकी 
स्ववंराज भीम को डंसने मे प्रवृत्तिहुर्ईथी। वैसेही शाप 
से राक्षस बने हुए अतिधामिक राजा सौदास की, बुद्धि 
के व्यामोह से, ब्राह्मणवध आदि पापमें प्रवृति हू थी । 
शाप से गन्धवेराज की, धृतराष्टजन्म से, चक्षुरिन्दरिय का 
विनाक्ञ हुआ था, एसा अनेक जगह देखा गया 
है) ॥ ३॥ 

मन ओरदेहभीवसेही अभिन्नहीरँ जेसेये वायु 
मौर स्पन्दन अभिन्न, तेल ओर तिर अभिन्न ओौर 
जसे वह्ि ओौर उष्णता अभिन्न, क्योकि मनहीतो 
देह है । (मन पर यदि वरदानया शापका आक्रमण 
नहीं होता है, तो उससे अभिन्न देहमे भी उसका 
आक्रमण नहीं होना चाहिए) ॥ ४॥ 

यहां देह कोई पदार्थं ही नहीं है, केवल मन से स्वप्न 
मृगतृष्णा ओर द्विचन्द्र के समान उसका मिथ्या ज्ञान होता 


हे ॥ ५ ॥ | 


अवश्यं भवितुं मनोनाशे देहपरिन्षयः॥ ६॥ 
मनःशापादिभिर्दोषिः कथं नाऽक्रम्यते प्रभो ! । 
कथमाक्रम्यते काऽपि ब्रहि मे परमेश्टर!॥ ७॥ 
त्रह्मोवाच 
न॒ तदस्ति जगत्कोशे शुभ्र्मानुपातिना । 
यत्पौरुषेण श्ुदेन न समात्ताद्यते जनेः ॥ ८ ॥ 
अ्रह्यस्थावरान्तं च रार्बदा सवजःतयः। 
सवं एव जगत्यस्मिन्‌ द्विश्लरीराः शरीरिणः \\ ९ ॥ 
एक मनभ्शरीरं तु क्षिप्रकारि रदा चरम्‌ । 
अकिच्ित्करमन्यत्त, शरीरं मासर्निभितम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र मांसमयः काथः स्वस्यंस्व च संगतः । 
सर्वेराक्रम्यते शापेस्तथा विद्यादिसंचयेः ॥ ११॥ 
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दोनोंमें एककरा नार रठोनेपर दोनोंकाही नाश 
अवद्य होना चाहिए । मनका विनाश होनेपरदेह्‌का 
न।श देखा जाता, ( देहका नाश होनेपर मनका 
विनाश मभीहां सकता, इस प्रकार देहकी मनकी 
अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध नहीं होती बल्कि नेत्र आदिसे 
जदृद्य होनेपर प्रत्यक्ष का विषय होने से स्वप्न आदि के 
समान मनकी ही देह की अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध होती 
है, इर प्रकार रज्जुक्। विनाश होनेपर सपं की अव- 
स्थिति की भातिदेहका विनाश होने से मन की अव- 
स्थिति का सम्भव नहीं) ॥ ६॥ 

हे प्रभो! मन गाप आदि दोषोंसे किस प्रकार 
आक्रान्त नहौ होता है अथवा कैसे आक्रान्तहोतादहै? हे 
परमेश्वर । यह्‌ आप कृपापुवक मृञ्ञसे कह ।! ७ ॥ 

श्रीब्रह्माजी ने कहा-्रह्याण्ड भे एसी कोई वस्तु 
नहींहै, जो शुभ कर्गानूसारी शुद्ध पौरुषसे मनुष्योंको 
प्राप्न हो सके ॥ ८॥ 

इस जगत्‌ में ब्रह्म से लेकर स्थावरपरयंन्त सदा समस्त 
जातिया ओर सब प्राणी दो शरीरवाले हैँ । उनमें एक तो 
मनोमय शरीरै, जो शीघ्र कायं करनेवाला ओर सदा 
चच्चलरै। दूसरा मांसमय शरीरै, जो अकिचित्कार 
है ।॥ ९, १०॥ 

दो शरीरोंमे मांसमय शरीर सभी लोगों को प्रत्यक्ष 
रूप से ज्ञात है । उसपर शाप तथा अभिचार.आदि कृत्या, 
शस्त्र, अस्त्र, विष आदिका आक्रमण होता है ॥ ११॥ 
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मकग्रायो शक्तोऽसेः दीनः क्षणविनश्वरः । 
पदाणएत्राम्बुचपलो देवादिविवशस्थितिः ॥ १२॥१ 
मन नाम द्वितीयोऽयं कायः कायवतामिह । 
स॒ आयत्तोऽपि नाऽऽयत्तो भूतानां भुवनन्ये ॥ १२३॥ 
पौरुषं स्वमवष्टभ्य धे्यमालम्ब्य शाश्वतम्‌ । 
यरि तिषठत्यगम्योऽसो दुःखान्‌ तदनिन्दितः ॥ १४). 
यथः यभाऽस्नौ यतते मनोदेहो हि देहिन।भ्‌ । 
तथा तथ।ऽत्तौ भवति स्वनिश्चयफलेकभाक्‌ ॥ १५ ॥\ 
सफलो मांसदेहुस्य न कश्चित्‌ पोरषक्रमः । 
मगोदेहृस्य सफलं सवमेव स्वचेितम्‌ ॥ १६॥ 
पदिजमनुसन्धानं चेतः स्दरति सवेदः । 
निर्फलास्तत्र गापाद्याः शिलायानिव सायकाः ॥ १,५॥ 
पतत्वम्भति वह्नौ वा कदमे दः शरीरक्षम्‌ । 
सनो यदनुरान्धत्ते तरेवाऽऽप्नोति तत्क्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 

यह मांसमय शरीर मुकप्राय, असमर्थं, दीन-हीन, 
क्षण में नष्ट होनावाला, पद्मपत्र मे स्थित जल के समान 
चश्चल तथा देव ( प्राक्तन कर्मं ) आदिके कारण स्थित 
है ॥ १२॥ 

यरहांपर प्राणियों का मन नामक दूसरा जो यह्‌ शरीर 
है, वह्‌ तीनों लोकों मे प्राणियों के स्वाधीन होता हुभा 
भी स्वाधीन नहीं है । १३॥ 

अपने पौरुष का सहारा लेकर ओर कभी नष्टनत 
हानेवाले अपने धैयं का अवलम्बन करखडाहोतारहै, तो 
दुःख आदि उसपर आक्रमण नहीं कर सकते है; क्योंकि 
दुःख आदिके हैतुभं से वह्‌ अदूषित रहता है ॥ १४॥ 

प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैमे प्रयत्न करता 
है वसे वैसे वह्‌ स्वनिश्चयके फल का भाजन होता 
है ॥ १५ ॥ 

मांसमय देह का कोई भी पौरूषक्रम सफ़ल नहीं होता 
मनोमय देह की सम्पूणं चेष्टां सफल होती हँ ॥ १६ ॥ 

चित्त सदा पवित्र विचार का स्मरण करता है, उमे 
शाप आदि वसे ही निष्फल हैँ जैसे पत्थर मे बाण निष्फल 
होते है ।॥ १७ ॥ 


शरीर जलमें, वह्भि में, चाहे कौचड़में भिर षड, 
किन्तु मन जिसका ध्यान करताहै, तुरन्त उसी को प्राप्त 
करता है।॥ १८ ॥ 

देह आदि भावों का विनाश होनेपर भी प्रयत समृद्ध 
होकर विना किसी प्रकारकी विध्नवाधा के फल देताहै। 
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पुरुषातिकश्टः स्वैः सर्वभावोपयर्दने । 
ददात्यविष्नेन फं मनो हि मनसो मुने! ॥ १९॥ 
पोरषेण बलेनाऽन्तश्चि्तं कत्वा प्रियामयम्‌ । 
टरतरिनेद्धेण दुःवाति्नं दृष्ट सा मनागपि ॥ २०॥ 
पोरषेण मनः कृत्वा नीरागं विगतज्वरम्‌ । 
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माण्डव्येन {जताः क्लेशाः जुलप्रान्तेऽपि तिता ॥२१। 


अन्धकूपस्थितेनाऽपि मनसयज्ञत्तंचयेः। 
ऋषिणा दीधतपदा संप्राप्तं ठेबुधं पदम्‌ ॥ २२ 
इम्दुपुत्रेन रेष पुरुप्राध्पवतायतः । 


ध्यानेन ब्रह्मतः प्राप्रा सा मयाऽपि न खण्डचयदे ॥ २३ ॥ 
अन्येऽपि सावधाना ये धीराः सुरमहषयः । 
वित्तात्‌ स्वमनुसन्धानं न त्यजन्ति मनागपि ॥ २४॥ 
आधयो व्याधयश्चव श्चापाः पापदृश्स्तथा । 
न खण्डयन्ति तच्चितं पद्मघाताः शिलामिव ।; २५॥ 
वहजोदेताहै व्ह मनही मनकोफलदेतादहै, क्योकि 
पौरष मन से अभिन्न रै।॥ १९॥ 

पौरुष बल से अपने अन्दर चित्त को प्रियामय बनाकर 
कृतिम इन्द्र को उस भीषण दुःखफीडा का तनिक भी अनु- 
भव नहीं हभ ।! २० ॥ 

शूल के अग्रभागमें स्थित माण्डव्य ऋषि ने अपने 
पुरुषकारसे मनको रागरहित ओर दुःखशुन्य बनाकर 
सम्पूण क्लेरीपर विजय पाई अर्थात्‌ क्लेशो को क्लेशरूप 
से नहीं जाना ॥ २१॥ 


अन्धकृंएमे भिरे हुए दीर्घतपा नामके ऋषि को 
मानसिक यज्ञोसे स्वगे प्राप्त हुभआ। ऋषि दीर्घतपा भी 
यज्ञ करनेकी इच्छासेयक्ञकी सामग्री कासंग्रहुकरने 
के लिए आश्रम से निकले । अकस्मात्‌ किसी अन्धे कुंए में 
गिर पड़े । वहां यज्ञकाल के अतिक्रमण का प्रसंग होनेपर 
मनसे ही उन्होने यज्ञ किया। उससे इन्द्र प्रसन्न हुए 
उन्हँं कुंए से निकलकर अपने लोक को ले गये । यह्‌ कथा 
महाभारत में प्रसिद्धदहै। २२॥ 

मनुष्य होते हुएभी इन्दुके पृत्रोने पुषूषोद्योगसे 
( पौरष से) ध्यान द्वारा ब्रह्मता प्राप्त कौ। उनकी 
ब्रह्मता का मँ भी खण्डन नहीं कर सक्ता ॥ २३॥ 


जो सावधान धीर देवता, महर्षिर, वे चित्तसे 
अपनी उपासना का तनिक भी त्याग नहीं करते है ॥२४॥ 
मान्तिक व्यथां, शाप भौर पापदृष्टिवाले राक्षस, 
पिशाच आदि अपने ध्येय पदा्थमे एकाग्र चित्तका 


८८ योगवासिष्ठे 


ये चाऽपि दण्डितः; केचिच्छापाद्ये राधितायकङः ! 
स्वविवेकाक्षमं तेरा मनो मन्ये दिपोरषम्‌ ॥\ २६॥ 
न कदाचन संसारे सादधानमना मनाक्‌ । 
स्वप्तेऽपि कधिद्‌ दृश्ये वा दोपनालः बिलीकतः ॥२७॥ 
मनसेव॒ मनस्तस्मात्‌ पौरुषेण पुमानिह 
स्वकमेव स्वकेनंग योजयेत्‌ पावने पथि, २८ ॥ 


प्रतिभातं यदेदाऽस्य यथाभूतं भयत्यलम्‌ । 
क्षणादेव मनः पीनं बारवेतालवन्मुने ! ॥ २९ ॥ 


प्रतिभसस्याभ्युपदं शातनी स्थितिमुज्ज्तति । 
कुलालकर्मानुपदं धटो मृत्पिण्डतामिव ॥ ३० ॥ 


प्रतिभसाथतामेति क्षणादेद मनो मुने! । 
स्पन्दमात्रात्मकं वारि यथा तुङ्खतरङ्खताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तिरस्कार वैसेही नहीं कर सक्ते जैमेपबोंकी चोट 
पत्थर को नहीं तोड़ सकती ॥ २५ ॥ 

जो कोई राजा सौदास, नहुष, विश्वामित्र आदि 
अर्थात्‌ शाप, काम, क्रोध आदि मानसिक व्यथारूपी 
बाणो से खण्डित हुए, उनका मन उपासना में अदृढ्पौरुष- 
वाला ओर ज्ञानमें भी असमथंथा, एेसामेरा विश्वास 
है ॥ २६॥ 

जगत्‌ मे सावधान मनवाला कोई भी पुरुष स्वप्न 
णे याजागरणमें कभी-भी दोषोंसे जराभी जडीभूत 
नहीं होता है ॥ २७ ॥ 

इसटिए पुरूष इस संसारमें पुरुषकार के साथ मन 
से ही मनको अपनेसे ही अपने को पवित्र मागंमें 
लगावे ।॥ २८ ॥ 


हैमने! मनसे प्रतिभासित वस्तु अत्यन्त थथा्थ- 
सीहीदहौतीदै। एकक्षणमें ही मन वेताल के समान 
स्थूल हो जाता है ।॥ २९॥ 

पुरष उत्तर पदाथं कौ वासना के अनन्तरही पूवं की 
स्थितिका वैसेही त्यागकर देताहै जैसे कुलाल की 
घटनिर्माणक्रिया के अनन्तर घडा अपनी मृत्पिण्डदशा का 
त्याग करदेतारहै।॥३०॥ 

हे मुने । स्पन्दमात्र मन एकक्षणमें ही भावित- 
पदाथेता को वैसेही प्राप्त होता है जैसे च्ल जल क्षण 
भरमे ऊचीतरङ्गके रूपमे प्राप्होताहै। विरोधी 
का विनाश करने तक ही अपने काये मे विलम्ब होताहै, 
उसके बादतो कोई विघ्न न रहनेसे एक क्षणमें 
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अदुसन्धानमात्रेण सूयबिम्बेऽपि यामिनीम्‌ । 
मनः पश्यत्यशचुद्ाक्षश्चन्रविम्बे द्वितागिय ॥ ३२ 
यत्पश्यति तदेवाऽऽश्च॒फलोभूतमिदं मनः । 
सह हषविषादाभ्यां भुडक्तं तस्मात्तदेव ततु ।\ ३२३ ॥ 
प्रतिभानुपदं वेतश्वद्ेऽप्यम्निशिखाशतम्‌ । 
दृष्ट्वा दाहुमवाप्नीति दग्धं च परितप्यते ॥ ३४ ॥ 
परतिभानुपदं चेतः क्षारेऽपि हि रसायनम्‌ । 
दश्वा पौत्व परां तुरि य!ति वल्गति नृत्यति !\ २३५ ॥ 


प्रतिभानुपदं चेतो व्योमन्यपि महावनम्‌ । 
द्रवा लुनाति रत्वा च पुनरारोषयत्यलम्‌ ।\ ३६ ॥\ 


हत्थं यदेव परिकत्पयतीद्रजार 
क्षिपं तेद परिपश्यति तात ! चेतः । 


उपासनाजनितवासना के विपयीभ्रूत पदाथता कां प्राप्त 
होता है, इसलिए उसका नाश नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

जिस पुरषके नेत्रम विकार है, अर्थात्‌ जिसने 
अपनी अंगुली से दुष्ट बन्दकी है, मन केवल अनुसन्धान 
से सूरथंके बिम्बमें भीरत्रिके वैसे ही देखतादहै जंसे 
चन्द्रविम्ब में द्विता का अनुभव दोताटै।॥ ३२५ 

यह्‌ मन जिस भावनः से जिसे देखता है, सयः फल- 
रूप मे परिणत हो उसीका हषं ओर विषादसे उपभोग 
करता रै, इसलिए कर्ता जौर भोक्ताएक दही है।॥ ३३॥ 

प्रतिमान अर्थात्‌ भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित 
संस्कारके अनुसार मन चन्द्रमामे भी सेकड़ों अग्नि- 
ज्वालाओं को देखकर दाह प्राप्त करताहै ओर जलकर 
दुःखी होतादहै। विरही पुरुष चन्द्र दशेन से सन्तप्त होता 
है--यह्‌ प्रसिद्ध है ।॥ ३४॥ 

भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित हो संस्कार के अनुसार 
चित्त क्षीर मिद मे रसायन को मधुर आदि विविध रसों 
को देखकर ओर उनका पानकरपरम तृप्तकोहोताहै, 
हषे के प्रसन्न होतादै ओर वृत्य करतादटै। ऊंट, बकरी 
आदि ओक, नीब आदिके पत्तेभी बडप्रेमसे खाते 
है ।॥ ३५ ॥ 

अनुसन्धान के अनुसार मन आकाशमे भी महावन 
को देखकर उसको काटताहै ओर काटकर फिर उसमे 
वृक्ष लगाता है॥ ३६॥ 

हे तात ! इस प्रकार मन जिस इन्द्रजाल की रचना 
करताहै, शीघ्रही उसी को देखता है। यह्‌ जगत्‌ न सत्‌ 
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नाऽसज्जगन्न चं रदित्यवगम्य नूनं 


उत्पत्तिप्रकरणे ८९ 


लनां दृं विविधमेदवतौं जहीहि ॥ ३७ ॥ 


इत्यः श्रीदःतिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरगे मनोमहात्म्यवर्णनं 
नाम द्विनवतितमः सर्गः ।\ ९२॥ 


है ओर न यसत्‌ है, सा समक्चकर विविध भेदो से युत्त 


परिच्छिन्न दुष्टि करा परिव्याग करो। ३७॥ 


इस प्रकार क्रपि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रमह्यरानायण्‌ क उन्यत्तिप्रक्रण मते 
मनोमदादम्यवणेन नामक कुमुमल्दः कः नानवेवां सगं ममाप्त॥ ९२॥ 


८२ 


विघ्रं उवाच 

इति मे भगवता पूर्वमद् तदेतद तुल्यं कथितम्‌ ॥१।। 
तस्मादनास्यानार्‌ ब्रह्मणः सवतः सवमताख्यान- 
मुरपद्यते स्वयमेव तदृघनतां श्रप्यं मनः सम्पद्यते ॥२॥ 
तन्मनस्तस्मात्रकल्पनयुर्वकसजिदेशं भवति ततस्तज्सः 
पुरषः सम्पद्यते सोऽयं ब्रहयत्यात्ननि नाम तवान्‌ ।\ ३५) 
तेन राम ! योऽयं परभे्ठोतन्मनरतत्त्वं विद्धि ॥ ४ ॥ 
स मनस्तत्त्वाकारो भगवान्‌ ब्रह्मा सङ्ल्पमयत्वाद्‌ 

यदेव सङ्ल्पयति तदेव पश्यति ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्रनी ने कहा-- भगवान्‌ ब्रह्माजी ने यह्‌ मुक्षसे 
पटले कहा था, वही यह्‌ आज मैने आप्ते कट्‌ दिया 
हे । १॥ 

आव्यकृत नामसू्पवाटे उस ब्रहमसे चारों ओरसे 
अतिसूक्ष्म होने के कारण वाणी से परे अर्थात्‌ नामसम्बन्ध 
के अयोग्य निविकल्पक ज्ञान से प्रकारित सम्पूणं प्रप्च 
उत्पन्न होता है। वह समय पाकर सङ्कुत्पविकल्परूप मनन 
स्वल्प होने से स्वयं घनताको प्राप्त कर मन बन जाता 
हे ॥ २॥ 

वह॒ मन तन्मात्ररूप सूक्ष्म भूतो की कल्पनापूवेक 
स्वाप्न शरीरके समान वासनामय पुरुष का आकार 
धारण करता है । उस वासनामय पुरूषाकाररूपी उपाधि 
से उपहति आत्मा तेजप्रधान जिद्धशरीरसमष्टिरूप 
उपाधिवाला पुरूष होने से तैजस होता है । उसीने अपना 
"ब्रहम यह्‌ नाम किया॥३॥ 

इसल्एि टे श्रीराम! जो हु परमेष्ठीब्रह्यारहै, उसी 
को आप मनषशूप तत्त्व जानिए ॥ ४॥ 

मनरूप तत्त्व के आकारवाले भगवान्‌ ब्रह्मा सङ्धुत्प- 
मय होनेसे जिस वस्तुका सङ्कल्प करे, उसीको 
देखते ह ॥ ५ ॥ 


ततस्तेनेयपविद्या परिकल्पिता अनाकःम्यारमाभि- 
मानमयोति तेन ब्रह्मणा गिरितुणललधिमयमिदं क्रमेण 
जगतु परिकल्पितम्‌ ॥ ६ :। 

इत्थं उमण ब्रह्यतत्वादिषमागता सुष्टिरन्यत 
एवाऽऽगतयसिति लक्ष्यते ॥ ७ ॥ 


तस्मात्‌ सर्वपदार्थानां त्रलोक्योदरर्वातनाम्‌ । 
उत्पत्तिब्रह्यणो राम ! तरङ्काणामिवाऽर्णवात्‌ ॥ ८ ॥ 


८९ 


अनन्तर उन्होने इस अविद्या की कल्पना की । वहू 
अनात्मा मे आत्माभिमानरूप अर्थात्‌ अध्यास स्वल्प है । 
इस प्रकार उस ब्रह्याने पवेत, तृण, ममूद्र ल्प इम जगत्‌ 
कीक्रम से केत्पना की। ६॥ 

इस क्रम से चिदेकरस ब्रह्मतत्त्व से यहु सृष्टि आईदहै, 
किन्तु ताकिक लोगों को अन्य से अर्थात्‌ जड प्रधान, पर- 
माणु आदिमे यह प्राप्त हुई है, एेसी प्रतीति होती है ।७। 

आशय यहु है कि इस प्रसङ्ख में न्याय, सास्य, बौद्धों 
के मतो का खण्डन कियाहै-- एक-एक के अनेके उपादानं 
की कल्पनामे गौरव दहै, अतएव परमाणुभ से जगत्‌ की 
सृष्टि हई है, यह्‌ ताकिकों का मत युक्त नहीं है । किसी 
कर्ताके बिना जड प्रधानसे जगत्‌ की विचित्र रचना 
नहीं हो सकती भौर असङ्क उदासीनमे कतुत्व कौ उप- 
पत्ति नहीं हो सकती है, अतएव प्रधान को जगत्‌ का 
कारण माननेवाले सास्योका मत भी उचित नहींहै। 
चित्‌ काजडके आकारमेंपरिणामनहींहो सक्तारहै, 
इसलिए विज्ञान को जगत्‌ का कारण माननेवाटे विज्ञान- 
वादी बोद्धोंका मत ठीक नहींहै। ब्ून्य कहींपरभी 
कारण नहीं देखा जाता, अतः न्य को कारण माननेवाठे 
शून्यवादी बोद्ध का मत भी अयुक्त है। इन पूर्वोक्त सभी 
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य॒ एवमनुत्पत्ने डग़ति या ब्रह्माणश्चिन्मनोरूपिणी 
साऽहुङरे पटरकत्प्य ब्रह्य ब्रह्मतामेति ॥ ९ ॥ 
यास्त्वन्याध्िच्छक्तयः सव- 

शछेरभिन्ना एव कत्प्यन्ते ॥ १०॥ 
जगति स्फारतां नीते पितामह 
ङ्गेण मनता सपरुल्लसन्ति ॥ ११॥ 

रदे सट्खक्षोऽपि परिवर्तमानजीवा उच्यन्ते \; १२॥ 

तेऽभ्यत्थिता एव चिन्नभसो नभत तन्मात्र 
रावलिता गगनपवनन्तिर्वं तिनश्चतुदशविधः ये भूप 
जातमध्यतयःऽभ्सि तिष्ठन्ति तस्यः एव प्राणङ्ञाक्त 
दारेण प्रविश्य शरारं स्थावरं जङ्खमं वाऽपि वीजतां 
गच्छन्ति :\ १३॥ 

यदनु योनितो जगति जायन्ते तदनु काक- 
पक्षो मं को्ईप्र+णनहोनेसे यह सृष्टि परम्राणु, प्रधान 
आदिसे नहीं हुई दहै, यह्‌ निश्चय होनेपर श्रुतिरूप प्रमाण 
से ओर्‌ लाघवसे भी अनिव॑चगीय मायारूप शक्तिवाके 
ब्रह्म का यह्‌ विवतंरहै, हे श्रीरामचन्द्र! तीनो लोकों के 
मध्यवर्ती सम्पूणं पदार्थो कौ वैसे ही उत्पत्ति उक्त ब्रह्मसे 
हुई है जैसे समुद्रसे तरद्धों की उत्पत्ति होतीहै॥ ८॥ 

जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रकार इस तरह दिखाया गया 
है। जगत्‌ ब्रह्यका विवतंदहीहै, इसलिए परमाथत: 


उत्पत्नन हुए जगतुमेजोनब्रह्यका चित्तरूपी चैतन, ` 


वह्‌ अहङ्कारस५?टरूप उपाधि मे ब्रह्य प्रविष्टके समान 
हे एेसी कल्पना कर ब्रह्मता को ( परमेष्टिता को ) प्राप्त 
है।॥ ९॥ 

जो भन्य अर्थात्‌ व्यष्टिअहूङ्कारोपाधि से उपहित 
चिदाभास, वे सब सववंशक्तिमान्‌ ब्रह्मसे अभिन्नही 
है । १०॥ 

जब यह्‌ जगत्‌ विस्तृत होता तववेही पितामह 
मनसे परवंप्रथम उत्लासको प्राप्त करते ।वेही पृथक्‌ 
पृथक्‌ चिदाभास उपाधि की असंख्यता से असंख्य ओर 
संसरणशीर जीव कहे जति ह ॥ ११, १२॥ 

वे चिदाकाश से ही उत्पन्न होकर मायाकाशमें 
तन्मात्रोपाधियों के अर्धात्‌ भूतमात्रोपाधियों के साथ मिल- 
कर आकाश मे स्थित आवह्‌, अदह्‌ आदि भेदो से भिन्न 
वायुओं के उनचास स्तरों के मध्यवर्ती चौदह लोकों में 
जिस प्रकारकी भूत जातिमे रहनेसे जिस प्रकारकी 
वासना ओर कर्मं से अभिनिविष्ट होते हैँ । उसी भूतजाति 
के प्राणशक्ति द्वारा स्थावरया जनज्खमशरीरमें प्रविष्ट 


॥ ६३ € 


तालोययोगेनोत्यन्नदसनाप्रवाहानुरूपकम रुरभागिन 
भवन्ति ॥ ९१४॥ 
ततः कर्मरज्जुभिर्वासनावलिताभिर्बदशरोरा 
रमन्तः प्रोत्पतन्ति निपतन्ति च ॥ १५ !¦ 
इच्छवंता भूतजातयः ५ १६॥ 


साश्चिज्जनतहुस्रन्ताः पतन्ति वनपर्णवत्‌ । 
कमवात्यापरि्रान्ता लुठन्ति गिरिषुक्षषु \ १७॥ 
अदरपेयभवाः काश्चिच्चित्सत्ताज्ञानमोहिताः । 
चिरजण्ता रह बहुंकट्पलतान्यपि ¦; १८ ॥ 


काशित्कतिपयातीतामनेरमभवान्तराः । 
विहरन्ति जगत्यस्मिन्‌ युभकर्मपरायणाः \ १९ ॥ 
काधिद्धि्नःतदिज्ञानाः दरमेद पदं गताः । 
वातोद्भूताः पयोमध्यं साभद्रा इव बिन्दवः \॥ २०॥ 


होफर रज-वीर्य॑रूप बीजरूपता को प्राप्त होतेह । १३॥ 

अनन्तर योनिसे जगत्‌ मे उत्पन्न होते रहै । इसके 
बाद काकतालीयन्याय के सम्बन्ध से उत्पन्न वःसनाप्रवाह्‌ 
के अनुसार अपने कर्मफल के भागी होते टँ ॥ १४॥ 

अनन्तर शुभ ओर अशुभ वासनाओं से युक्त पुण्य-पाप 
क्म॑रूपी रस्सियों से जिनका लिद्ध शरीर बंधाहै, एेसेवे 
जीव धूमते हुए उत्तम लोकों में जाते हँ अथवा नरको में 
गिरते हैँ ॥ १५ ॥ 

ये प्राणियों की जातियां इच्छारूण हीह, "काममय 
एवायं पुरूषः' = यह्‌ पुरुष काममय ही है ॥ १६ \ 

कोई जीव जिनको हजारो वर्षो के बाद तत्त्वज्ञान 
होनेवाला है, क्मंरूपी बवंडर से श्रान्त होकर पर्वतो के 
मध्यमे वन के पत्तोंके समान स्सारमें पडते ओर 
इधर-उधर लृढकते हैँ, अनन्तर मृक्त हो जाते ह । आशय 
यह है किं जव तक मोक्ष नहींहोता है तब तक इच्छा के 
अनुसार जन्मपरम्परा होती रहती है ॥ १७ ॥ 

चित्सत्ता के अज्ञान से मोहित जीव असंडय जन्मवाले 
है, चिरकाल से जन्म लेकर इस संसार मे संकडों कल्पो 
तक उत्पन्न होते है । १८ ॥ 

जिनके अमनोहूर जन्मान्तर बीत चुके ओर जो 
इस समय शुभ कर्मो से तत्पर होकर इस जगत्‌ मे विहार 
कररहेरहै, एसे कोई जीव थोडेही जन्मोंमे मुक्तो 
जायेगे ॥ १९ ॥ 

जैसे वायु से उड़ाये गये समुद्र के बिन्दु समुद्र में प्रवेश 
करते ह, व॑से ही जिन्होने तत्वज्ञान प्राप्तकर लियाहै, 
एेसे कोई जीव परमपद को पटले ही प्रप्त हो गये दँ ।॥२०॥ 
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उत्पत्तिः सवजीवानामितंहं ब्रहाणः पदात्‌ । 


आविभक्तिरोभावभद्भुरः भवभाविनी ॥ २१॥ 
वासनाविषठवेषम्यवेधुर्यज्वरघारिगी । 
अनन्तपङ्टनथ्कायसत्कारकारिणी ॥ २२॥ 
नानादिग्देशकालान्तशेटकन्दरचारिणी । 


उत्पत्तिप्रकरणे ९१ 


रचितोत्तमदं चित्यविहितसस्दमा चती ॥२२॥ 
एषा जगज्जाङ्कलजी्णंवल्लो 
सम्यक्ष्समालोककुठारङृता ¦ 
वल्लीव वि्षुल्धमनःशरीरा 
भूयो न संरोहति रामभद्र ! ।¦ २४५ 


इत्याषं श्रीदातिष्ठमहारामायणे दःत्मीकोये उत्पत्तित्रकरमे 
उत्पत्तिदशनं नाम तिनवतितमः सगः ॥ ९३ ॥ 


इश प्रकार परमपदरूप ब्रहमासे सम्पूणं जीवोकी 
उत्पत्ति यहां इई दै! यह्‌ उत्पत्ति गहाँ हुरईदटै। यह्‌ 
उत्पत्ति आविभौव (ग्रकटदहोना) ओर हिरोभावसे 
(छिपे से) क्षणभंगुर है ओर विविधजन्पों त॒ शोभाय- 
मान दहै ।॥ २१॥ 

वासनारूपी विषय की विषमता से ग्याकुलताल्पी 
ज्वरको धरण उरती हुई अनेक दुःखोंमे पूणं अनथ 
कारी कार्यो का सत्कार करनेवाटी है।। २२॥ 

अनेक दिशाओं, अनेक देशों, अनेक कालों मे विविध 


पवतो की गुफाओंमे क्मफलका मोग करातीरहै, री 
गई तत्तत दिचित्रताओंसे उतने चारों ओर भ्रमोंकां 
िर्माण कर्‌ रक्वा है, परमार्यूपसे वह असत्य 
है ॥ २३॥ 

हे श्रीरामभद्र! इस संसारसरूपी जङ्खल की जीणं- 
शीणं ठता दम विक्षृन्ध एनही शरीरदै। यदि यह्‌ 
तच््वज्ञानरूपी कुल्हाड़ी से काट दौ जाय, तो जैसे कुल्हाड़ी 
से कटी हुई टता फिर नहीं पनपती वेसेही फिर नहीं 
पनपती है ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठुमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में 
उत्पत्तिदशंन नामक कुसुमलता का तिरानवेवाँ सगं समाप्त हुआ ॥ ९३ ॥ 


८४ 


ठसिष्ठ उवाच 


उत्तमाधममध्यानां पदार्थानामितस्ततः । 
उत्यत्तीनां विभागोभ्यं श्युणु वक्ष्यामि राघव ! ॥ १ ॥ 
इदंप्रथमतोत्यन्नो योऽस्मिन्नेव हि जन्मनि । 


श्रीवसिष्जी ने कहा- हे राघव ! सात्विक, तामस 
ओर राजस भेद से उत्तम, अधम ओर मध्यम जीवोपाधि- 
रूप पदार्था कौ विविध भृवनोंमें जो उत्पत्तियां पहले 
कही रह, उनका यह्‌ विभागदहै, उसे मै कर्हंगा, आप 
सुने ॥ १॥ 

इदप्रथमता १, गुणपीवरी २, ससत्वा ३, अधम- 
सत्त्वा ४, अत्यन्ततामसी ५, राजसी ६, राजससात्विकी 
७, राजसराजसी ८, राजसतामसी ९, राजसात्यन्ततामसी 
१०, तामसी ११, तामस्तसत्वा १२, तमोराजसी १३, 
ओर अत्यन्ततामंसी १४। आगे कहे जानेवाले इन १४ 
भेदोमे अन्तिमिदो भेदोंका पांचवें ओर नवे भेदमें 
अन्तर्भाव होने के कारण बारह भेद वचतेरहैँ। उनमेसे 


इद॑प्रथमतानाम्नी गुभाभ्याससमुदृभ्वा ॥ २ ॥ 


शुभलोकाश्चया सा च श्ुभकार्यानुबन्धिनी । 
सा चेद्विचित्रसंसारवासनाव्यवहारिणी । 
भदेः कतिपयेमक्षमित्युक्ता गुणपीवरी ॥ ३ ॥ 


९ 


पहटी इदंप्रथमता नामक उत्पत्ति को दशति ट--इद- 
प्रथमतोत्पन्नः' इत्यादि से । 

जिस जीव को पहले कल्प के अपने अन्तिम जीव- 
जन्म में शम, दम आदि सवंसाधन गुणसम्पत्ति प्राप्त होने 
पर भी श्रवण, मनन आदिका लाभन होने या बलवान्‌ 
विघ्न रहने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, वह जीव इस 
कल्पमें प्रथम जन्ममें हीज्ञानलाभके योग्य बनकर 
उत्पन्न होतारहै। उसश्रेणीके जीवका वह्‌ जन्म इदं- 
प्रथम नामसे विल्यात होता टहै। यह इदंप्रथमता पूव 
क्प के शुभाभ्यासकाफल रहै ।॥२॥ 

वही यदि पूवंजन्ममें वैराग्य कमहोनेके कारण 
उत्तम-उत्तम लोकों की प्रापि के लिए किये गये उपासना 


९२ योगवातिष्ठे [ ९४.४ 


ताद्कफलप्रदानेककःर्यकार्यानुमानदा । 
तेन राम ! ससरदेति प्रोच्यते ता कृतत्मभिः॥ ४ \। 


अथ चेच्चित्रसं सारवासनान्यवहारिणी । 
अत्यन्तकलुषा जःपसहछ ज्ञानभागिनौ ॥ ५ \ 


ताद्कफलप्रदानेदधमधिर्मानुमानरदा 
असावधमसत्वेति तेर राचुभिरूच्यते।॥ ६ ॥ 
सैव संख्दातिगानन्तजन्भवृन्दादनन्तरपर्‌ ! 
दग्दिग्धोक्षा यदि तस्प्रोच्यतेऽत्यन्ततामप्ता ॥ ७ ॥ 
अनदतनजन्मए तु नातिस्तदृद्धक(रिणो । 
ोत्त्तिमध्यना वंसो राम ! हित्रिभवान्तरा \॥ ८ ॥ 
तादुक्कार्या तु सा रोके राजसी राजसत्तम । 


ल्पदयुभकर्मोसे युक्तहो, विचित्र सं्ार को वासनासे 
भोगव्यवहारवाद्टी दौतो भोगोस वासनाका क्षय होने 
पर कतिपय टी जन्मोंते मोक्षको प्राप्त करदेतीरहै, इस 
कारण वहु गृणपीवरी कही गयी है, क्योकि वहु शान्ति, 
राग आदि गणोसे युक्तदहै।॥३॥ 

हे श्रीराम | विविधं प्रकारके सुख-दुःखरूपी फलों 
को प्रदान करनेवाली मुख्य हेतुं से पूवेकत्पके पुण्य 
अओौर पापका अनुमान करनेवाली जो जीवजाति है, 
उसको बुद्धिमान्‌ पुरुष 'सपत्त्वा' कहते हँ । वहु भी क्रम 
से सत्त्वगुण की वृद्धि हने पर लगभन्‌ सो जन्मों में मोक्ष- 
भागिनी होती है। ४॥ 

जो जीवजाति विचित्र संसार की वासनाओं स युक्त 
हो, अत्यन्त कलूषित पूवकल्प मे संचित अत्यधिक दुष्क 
ओर दुवसिनाओं से मलिनिहो भौर भांति-भांति के भले 
ओर बुरे फलों के पूरवेकल्प के धमं ओर अधमं का अनु- 
मान करातीहो, इस कारण उसे सज्जन पुरुष 'अधम- 
सच्वा' कहते हं ।॥ ५, ६ ।। 

पूर्वोक्त लक्षणवाटी उत्पत्ति वही (अर्थात्‌ अध्यात्म- 
शास्त्र से विमुख होने के कारण) असंख्य अनन्त जन्मों के 
वाद इस कत्प मे, जिसमे मोक्षप्राति संदिग्ध हो अर्थात्‌ 
किसी प्रकार मोक्षकी संभावनाहो, तो उसे अत्यन्त 
तामसी कहते दं ॥ ७ ॥ 


पुरुष कौ जो उत्पत्ति पूर्वकत्पकौो वासनाओंके 
अनुरूप वेसादही कायं करनेवाली इस कत्पके दो तीन 
जन्मों के मध्यमं मनुष्य आदिरूप होने पर कम॑के अनु- 
सार स्वगं, नरके आदि प्राप्त करने वाटी ओर संदिग्ध- 


अविप्कृष्टनस्तःऽपि सीच्यते कृतवुद्धिभिः॥ ९ \। 
साहि तन्भृतिमाद्रेण सोक्षयोग्या नुमृष्षुभिः 
तादुककार्यानुमानेन प्रोक्ता राजसततात्विको ॥ १० 
सेव चेदितरेरल्पजजन्सभिमेक्षिभागिनी ! 
दत्तादुश्ची हि सा तज्जः प्रोक्ता राजसराजसः ।॥ ११॥ 


सेव जन्मशतेमोक्षभागिनौ रेच्चिरेिणी । 
तङुक्ता तादुगार्ना सदौ रजतप्ततमसी ॥ १२॥ 
सेव सन्दिश्धपोक्षा चेत्‌ सहल र जन्मनाम्‌ । 
तद्क्ता तादक्ञारम्भा रजतात्यन्ततामसो ॥ १३॥ 
भुक्तजन्मसट्छ्रा तु योत्यत्तिब्रह्यणो नृणाम्‌ । 
चिरमोक्षा {ई कथिता तामसी सा पहाषभिः।! १४॥ 


मोक्षाटोक मे 'राजपी' कहुलाती ह्‌ । 

ज्ञान प्रापि के योग्य सृच्निट्ति जन्मदारी वहु उत्पत्ति 
जब राजस दुःखों के अनुभव से उत्पन्न वैराग्य कौ समृद्धि 
से युक्त होता रै, महामति मृमृक्षुओं द्वारा उसी जन्ममं 
मरनेमात्न से वह्‌ मोक्षयोग्य कही जाती है। उसको्मेने 
उक्त का्यहेतुक अनुमानस् राजससात्विकी कहा 
है ॥ ८-१० ॥ 

आठवी जीवजाति को दशति हैँ "सैव चेत्‌" इत्यादि 
से । 

वही यदि उक्त मनुष्यजन्मों से भिन्न यक्ष, गन्धवं 
आदि के जन्मों से क्रमशः ज्ञान॒प्रापिके द्वारा मोक्षभागिनी 
हो, तो उत्पत्ति को उक. ज्ञाता विद्वान्‌ राजसराजसी 
कहते टै ।॥ ११ ॥ 

वही चिरकाल की अभिलाषा वारी होने से संकडों 
जन्मों से मोक्षभागिनीहौो ओौर वैसे ही राजस, तामस 
फल को देनेवाले उपासना आदि कमं का आरम्भ करने 
वाटी हो, तो उस जीवजाति को मज्जनं ने राजस्ततामसी 
कहा है ।॥ १२॥। 

वही उत्पत्ति, जिसमें हजारों जन्मो से भी मोक्ष पाने 
मे सन्देह हो ओर राजस, अत्यन्त तामस आदि फल को 
देनेवाली उपासना आदिकर्मोके आरम्भवालीहो तो 
उसको राजसात्यन्ततामसी कहते हैँ ।॥ १३ ॥ 

कत्पके आदिमे हिरण्यगभंसे मनुष्योंकी जो 
उत्पत्ति है, जिसमें अनेकों जन्म भोगे गयेहों ओर मोक्ष 
दूसरे कत्पमे होनेवाला हो, उमे महुषियोने तामसी 
उत्पत्ति कहा टै ॥ १४॥ 
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तन्जन्मदेव सोक्षस्य भागिनौ चेत्‌ तद्च्यते । 
तज्जञस्दामसंसत्वेति तादृश्ञारम्भकश्चालिनौ । १५॥ 
भवेः कतिपयमेक्षिभागिनी चेत्‌ तद्च्यते । 


तमराजसरूपेति तादुशर्गणवृहितेः ॥ १६॥ 
पर्वजन्मसहस्रादया एुरोजन्मरशतेरपि । 


मोक्षायोग्य! ततः प्रोक्ता तञ्नेस्तःपधतामसी ॥ ९७॥! 
पुं तु जन्लक्षाढचा उन्मलक्षेः पुरोऽपि चेत्‌ : 
सान्दरधमोक्षए तदसौ प्रोय्यन्तेऽत्यन्तत।मसी ॥ १८ ॥ 
र्ग रदः; समायान्ति जह्यणो भूतजःतयः , 
कित्विल्चडत(भोगात्‌ = पयोरगेपरवोरमयः॥ १२ ॥ 
सर्वा एव दिनिष्क्रान्तः ब्रह्मणो जौवराक्ञयः ) 
स्वतेजःस्पन्दितिभोगाद्‌ दीपादिद मरीचयः ॥ ० ॥ 
सर्या एव समूत्यन्ना ब्रह्मणो भुतपडनक्तयः । 
स्वमर।चिबलोदुभूता उ्वलिताण्तेः कणा इव । २१ 

वह्‌ तामस उत्पत्ति यदि तामस जन्मसे ही मोक्ष की 
भागिनीहो ओर तामस फल प्राप्त करानेवाठे उपासना 
आदि क्मांसे शोभितहोनेवाटी हो, तो उसे ज्ञाता 
विद्वान्‌ लोग तामससत्त्वा कहते है । (दानव, राक्षस, 
पिशाच आदि जन्म मे सत्त्वगुण की अभिद्द्धि होने से 
प्रह्लाद, ककंट आदि की ज्ञानप्रापि प्रसिद्ध है) ॥ १५॥ 

रजोगुण-तमोगुण प्रचुर फलों से युक्त कतिपय जन्मों 
के बादही मोक्ष भागिनी उत्पत्ति ही, तो वहु रजस्तमो- 
गुणबहुला उत्पत्ति तपमोराजमस नामसे कही जाती 
है ।॥ १६॥ 

जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों से युक्त ओर 
आगे आनेवाले सैकडो जन्मोसे भी मोक्षके अयोग्यरहै, 
उसको उत्पद्धिविभाग जाननेवारे विद्वान्‌ तामपताममी 
कहते हँ ॥ १७ ॥ 

जो उत्पत्ति पहले लाखों जन्मों से युक्तै ओर आगे 
भी लासो जन्मों से जिसमे मोक्षप्राप्िसे सन्देहे, एसी 
उत्पत्ति अत्यन्ततामसी कहलाती है ॥ १८ ॥ 

जिसकी परिपूणेता कु प्रचलित हूरई है, एेमे समृद्रसे 
जैसे लहर उती, वेसेहीये सम्पूणं भूतजातियां ब्रह्म 
से उत्पन्न हुई है ॥ १९॥ 

अपने तेज से जिसका कलेवर च्ल हुभारै, ये 
सभी जीवराशियां वैसेहीब्रह्मसे ही निकली है तेजःस्व- 
रूप दीपक से जेते किरणें निकल्ती हँ ॥ २०॥ 

ब्रह्य से सब प्राणिवगं वसे ही उत्पन्न हुए जसे 


उत्पत्तिप्रकरणे ९३ 


सर्वा एवोत्थितास्तस्माद्‌ ब्रह्मणो जोवरारायः ¦ 
मन्दारमञ्चरीरूपाछचन््रविम्बादिवांऽशवः ॥ २२॥ 
सर्वा एव समुत्यत्ना ब्रह्मणो दृश्यवृष्टथः \ 
यथा विटपिनश्चित्रास्तद्रपा विटपश्चियः।। २३॥ 
सर्वा एव समुत्पन्ना ब्रह्मणो जौवपङ्क्तयः । 
कंटकाद्धःदकेयूरयुक्तयः करकादिव ॥ २४॥ 
सद एदात्थिता राप ! ब्रह्मणो जौवरारयः । 
निञ्मरादमलोद्यीतात्‌ पयसामिव बिन्दवः ॥ २५॥ 
अनस्येवाऽखिला राम ! भूततन्ततिकत्पनाः 1 
अःकान्ञस्य घटस्थालीरन्ध्राकशादयो थथा २६ ॥ 
सवे! एवोत्थित। रोककलना ब्रहाणः पदात्‌ ¦ 
सौकरावदलहरीबिन्दवः पयसो यथा ॥ २७॥ 
सर्वा एवोत्थिता राम ! ब्रह्मणे दृश्यदृ्टयः 
गातुष्णातरङ्धिव्यो यथा भास्करतेजसः ।) २८ ॥ 
प्रज्वलित अग्िसे उसकी ज्वालंके बल से उत्पत 
हुई चिनगारियां उत्पन्न होती है ।॥ २१॥ 

मन्दार की मञ्जरके सदृशये सम्पूणे जीवराशियां 
वैसेहीउसब्रह्मसे ही उदित हुई जैसे चन्द्रमाके 
बिम्ब से किरणें निकल्ती हैँ ।। २२॥ 

ये सम्पूण ही दश्यराशियां दमे ही ब्रह्य से उत्पन्न 
हुईं टै जेते बृक्षषूप विविध शाखाएं उत्पन्न होती 
है ।॥ २३॥ 

सभी जीवश्रेणियां वैसेही ब्रह्य से उत्पन्न हुई टँ जैस 
सुवणं से कडा, वाङ्धुबन्ट आदि आभूषण उत्पन्न होते 
हैं । २४ ॥ 

सभी जीवराशियां वैसे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुई जसे 
निर्मटकान्तिवाले प्षरने से जलबिन्दु निकलते हँ ॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामजी ! अजन्मा परमब्रह्य की हीवंसे ही 
सम्पूणं प्राणिवगरूप मं कल्पना हुई है जैसे घटाकाश, 
वटलोही का आकाश, छिद्राकाश आदि अआकाशकी ही 
रचनाएं हैँ । २९॥ 

ये सम्पूणं लोकरचनाणएं वैसे ही परमपद ब्रह्मसेही 
उदित हुई है जैसे जल से सीकर ( छोटे छोटे जलबिन्दु ) 
जलभौरियां, लह्रे ओर बडे जल बिन्दु जल मसे ही उत्पन्न 
होते द ।॥ २७ ॥ 

हे श्रीराम ! सम्पूणे दुश्यदृष्टियां वैसेहीब्रह्मसेही 
उत्पन्न हुई ह जैसे सूयेके तेजसे मृगतृष्णा कौ नदियां 
उत्पन्न होती टै ॥ २८॥ 


९४ योग वासिष्ठे 


सर्वा दश्यदण्यो वरश्व्यतिरिक्ता न रूपतः! 
श्लीतरश्मेरिव ज्योत्स्ना स्वालोक इवं तेजसः ॥ २९ ॥ 


एवमेता हि भूतानां जातयो विविधाश्च याः । 
यस्मादेव सनायान्ति तस्मिन्नेव विशन्ति च ॥ ३० ॥ 


कं!श्चिज्जन्मसहसरान्ते जातथश्चिररालिकाः । 


साश्चित्कतिग्यादःतजनस्भह्पा 


| ९४.२९ 


व्यवस्थितः ॥ ३१५ 
इत्थं जगत्सु विरिधेषु विचित्ररूपा- 


स्तस्येच्छया भगवतः व्यदशारव॑त्यः । 


आयन्ति यान्ति निपतन्ति तयोत्पतन्ति 


रूपधियःकणधटा इव॒ पार्वकोत्थाः ॥ ३२॥ 


ट्यां ्रीषेतिष्ठमहःरासायणे वातपरौकये त्पत्तिप्रकरणे ब्रह्मणः समुत्पद्यत 
इति कथनं नाम चतुनवतितमः सर्गः ॥ ९४ ॥ 


ये सब दस्य पदाथ दष्टा ब्रह के स्वरूप॑सेवेसंदही 
अतिरिक्त रही है जसे चन्द्रमा की चांदनी चन्+। से पृथक्‌ 
नहीं है ओर जसे तेय की प्रभा तेज से भिन्न नहीं है ॥२९॥ 

इस प्रकारये विविध प्राणियों के वगं जिससे उत्पन्न 
होते है, उसीमें उपाधि के च्यसे अभेदकोप्राप्तहो जाते 
हैँ ।। ३० ॥ 

इनमे कोई पए्णिवगं निरक्ए्क से जन्म-मरण आदि 
भोग रहर मौर हजारो जन्मोके कादवे छीन होगे 


जाते ह्‌, 


ओर किन्हींके अभी कतिपय ह जन्म त्यतीत हुए, नीं 
उनको व्यर्वास्थति है!! ३१॥ 

इस प्रकार भवान्‌ परब्रह्म परमात्मा की इच्छासे 
व्यवहार करनेवाके, उपाधिरूप शोभावाले, विलक्षण 
विलक्षण रूपों से युः पूर्वोक्त प्राणिवगं अग्निसे निकली 

चिनगारियों के समान विविध जगताम जतिहै, 
एकं जन्म मसे दूसरे जन्ममें भ्रमन करते फिर 
उत्पन्न होते हं ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीदासि्ठुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे ब्रह्मा से सब 
उत्पन्न है इस कथन नामक कुसुमलता का चौरानवेवां सगे समाप्त हभा ॥ ९४॥ 


८५ 


वतिष्ठ उवाच 
अभिन्नौ क्मकर्तारौ सममेव परत्‌ पदाद्‌ । 
स्वयं प्रकटतां यातौ पृष्यामोदौ तरोरिव॥ २॥ 


स्वसङ्कल्पनामृक्तं जीवा ब्रह्मणि निमले । 


कल्प के आरम्भमें श्रह्यसे ही सम्पूणं नीवजातियों 
का आविर्भाव होताटहै इस कथनके बहाने ब्रह्यही 
उपाधियों मे जओीवरूपसे प्रविष्टहै, वहु दर्शाया । एेसी 
परिस्थिति मे आगन्तुक जीवभाव में प्राक्तन कमं हेतु नहीं 
कहा जा सकता, कारण कि प्राक्तन कमे की सिद्धि तभी 
हो सकती है जब प्राक्तन कर्ता रहेगा । प्राक्तन कर्ताकी 
सिद्धिके लिए यदि जीवको अनादि मानें, तोत्रह्यके 
पूर्वोक्त ओपाधिक जीवभाव का समथंन नहींहो सकेगा, 
योदोनोप्रकारही प्राप्त हए दोषका दृष्टि-भेद के अव- 
लम्बन ते परिहार करनेवाे गूढ आशयवाले श्रीवसिष्जी 
यौक्तिक दृष्टि से कमं ओर कर्ता की सहोत्पत्ति पक्षको 
दशति है--'अभिन्नौ' इत्यादि से । 


स्फुरन्ति वितते व्योम्नि नौलिमेवाऽत्तचक्षुषः ॥ २ ॥ 
भप्रबुद्धननाचारो यत्र राधव ! दृश्यते । 
तत्र ब्रह्मण उत्पर्ला जीवा इत्युक्तयः स्थिताः ॥ ३ ॥ 


९५ 


श्रीवरिष्जी ने कहा-परस्पर अभेदकल्पना से 
अभिन्न कमं ओर कर्ताएकही साथ परमपदरूपब्रह्मसे 
वैसे ही अपने स्वभाववश् ही सुष्टिके आदिमंप्रकट हुए 
जैसे वृक्ष से फूल ओौर उसकी सुगन्धि साथ ही साथ प्रकट 
होते है ।॥१॥ | 

सब संकत्पनाओं से रहित निर्मल ब्रह्मम अज्ञ लोगों 
की दुष्टिमे व॑सेहीये जीव स्फुरित हुए हैँ जैसे अज्ञानी 
लोगोंकी दृष्टिमें विस्तृत निर्मल आकाशम नीलिमा 
स्फुरित होती दहै २॥ 

है राघव ! जहां पर अज्ञानी लोगोंका व्यवहार 
देखा जाता है, वहीं पर जीव ब्रहम से उत्पन्न हए है, एेसी 
उक्तियां स्थितै ।॥२३॥ 


९५.१४ | 


संप्रबुद्जनाचारे वक्तुमेतन्न शमनम्‌ । 
थद्‌ ब्रह्मण इदं जातं न जातं चेति राघ्व!॥४॥ 
काचिद्राकलना यावन्न नता राघव ,! प्रथाम्‌ । 


उयदेश्योपदेश्ष श्रीस्तादत्लोके न शोभते ५\। 
गतो भेददुशा दीनामाङ्खीकृत्योपदिर्यते । 


बरहयोदमेते जौवा वे वेति वदाम्य क्रमः ६॥' 
इति दृष्टो निरासङ्गाद्‌ अरह्मणो जायते जगद्‌ । 

तज्जं तदेव तदतुगतं दुरवबोधतः॥ ७ ॥ 
भेरमन्दरसङ्ाशा बटवो जौवराश्चयः : 
उत्यत्योत्पत्य सखीनास्दास्तस्मिचेव परे पदे ॥ ८ ॥ 
यथ।(ऽनान्ताः स्फुरन्त्येते जायमानाः सहलहः 


"न विरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 

न मृमृक्षुनं वं मक्त इत्था परमाथंता। 

(न प्रलय है, न उत्पत्ति दैन बद्ध (संसारी जीव) है, 
न साधक है, न मुमृष्ु दै जौरन मुक्त है, यह परमाथेता 
है । ) तदेतदब्रह्यापूवंमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्य 
सर्वानुभूः" इत्यादि श्रुति से लक्ष्य परमाथं दृष्टिसेतोन 
जगत्‌ कौ न जीवोंकी या कर्मो कौ उत्पत्ति आदिका 
प्रतिपादन क्याजा सकताहै। अथवा न उनके निषेध 
काही प्रतिपादन कियाजा सकताहै। 

हे राघव ! जहां प्र ज्ञानी पुरुषोका व्यवहारदहै 
वहं यह्‌ ब्रह्य से उत्पन्न हुआ ओर यह्‌ उत्पन्न नहीं हुभा 
यह कथन रोभा नहीं देता है ॥ ४ ॥ 

है राघव ! जन्‌ तक कोई द्वितीय कल्पना प्रसिद्धनहो 

तब तक लोक मे उपदेश्य, उपदेशक ओर उपदेश सोभित 
नहीं हते । इसलिए भेददृष्टि से शोचनीय द्ैतकत्पना का 
व्यवहारकाल तक-जब तक कि निश्चयसे प्रमेयका 
निणेयन हो जाय तब तक-संशयके साथ अङ्खीकार 
कर यह्‌ ब्रह्य हैये जीवै, इसप्रकार वाणी का उपदेश 
दिया जाता है । ५-६ ॥ 

असङ्ध अद्वितीय ब्रह्य से जगत्‌ उत्पन्न होता है, एेसा 
पहले उपदेश देने पर जो उससे उत्पन्न होता है, वह तद्रूप 
ही है, क्योकि उत्पत्ति के पहले अपने उपादान कारणम 
स्थित वही आविर्भाव दशाम भीटैतुगतहोनेके कारण 
तन्मात्र होता हूञा भी भ्रान्तिज्ञान से पृथक्‌-सा प्रतीत 
होताहैयोंद्ेत बाधित होता है, यह अथं है। ७॥ 

मेरु ओर मन्दर के तुल्य बहुत-सी जीवराशिरयां पुनः 
पुनः उत्पन्न होकर उसी परमतत्वमें लीनहो गईहै। 


उत्पत्तिप्रकरणें ९५ 


नानाः ककुन्निक्रुञ्जेमु पादपेष्दिव पल्लवाः ॥ ९ ॥ 
जीवोदःश्ोवभविष्यन्ति पधादिव नवाङ्कुरा । 
तत्रेव रयमेष्यन्ति ग्रीष्मे मधुरसा ` इद ॥ १०॥ 
तिष्ठन्त्यजल्र कालेषु त एवाऽम्ये उ भृरिज्ञः । 
जायन्ते च प्रलोयन्ते परस्मिन्‌ जौवराशयः ।! ११ ॥ 


पष्पामोदाविवाऽभिन्न पुरान्‌ कर्म च राघव ! । 
परमेशात्‌ समायाते तत्रैव ॒विश्चतः श्नः ॥ १२ ॥ 
दुष्टमेते जगत्यस्मिर दत्योरगनरामराः । 
उड्‌ बन्त्भवः भावः प्रस्फुरन्ति पुनः पुनः ॥ १३॥ 
हेतुविहरणे तेष नारत्मावस्मरणादते । 
न करश्विह्लक्ष्यदे सादः जभान्दरफरप्रदः ॥ १४ ॥ 


उमके बाद जसे विविध दिशाओंमें दक्षो में पल्लव लगते 
है वैसे ही ये अनन्त गीवराशियां हजारो की संख्याम 
उस परभ॑पदमे उत्पन होकर स्फुरित होषीरै। जैते 
बसन्त ऋतु में नूतन अंकुर उतन्ृहोतेदहैँ वैसेही आगे 
भी उस परमपदमें ये जोवसमूहु उत्पन्न होगे। जैसे 
गरीष्म ऋतु में वसन्त ऋतु के रसलीनदहो जाते वैसे 
ही फिर उसीमेलीनहो जायंगे। वे ओर अन्य अनेक 
जीवरारिर्यां सदा उस परमपद मे स्थित रहती है, उसी 
से उत्पन्न होती है ओर उपीमें लीन हो जाती 
है ।॥ ८-११ ॥ 

है राघव । वेसदही पूष (कर्ता) भौर कमं वैसे 
ही अभिन्न हैँ जते पष्प ओर सुगन्धि परस्पर अभिन्न है। 
ये परमात्मा से उत्पन्न हुए हैँ ओर फिर उसीमे शनैः 
रानैः लीन हो जाते ह ।॥ १२॥ 

ये दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता, इस जगत्‌ मे वस्तुतः 
उत्पन्न न होते हृए भी वासनारूप भतमात्रोपाधियों से 
उत्पन्न होते है ओर तुरन्त स्फुरित होते हँ अर्थात्‌ गमन 
आदि क्रिया से युक्त होते हैँ। इससे जन्म भौरकमंकी 
सहोत्पत्ति ओर अभेद प्रत्यक्ष दिखाई देता है ।॥ १३॥ 

हे सज्जन ! उन दत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि 
के संसार भ्रमण में आत्मस्वरूप के विस्मरण के सिवा 
अन्यान्य जन्मरूपी फल देनेवाला दूसरा कोई हेतु नहीं 
दिखाई देता । इसका आशय व्यक्त करते हुए अच्युत 
ग्रन्थमाला के अनुवाद में कहा है--कर्ता कौ अनादिता तो 
कही नहीं जा सकती, क्योकि कृत्व को यदि स्वाभाविक 
धमं माने, तो जैसे अग्नि की अनादि स्वभाववाटी उष्णता 
हजारों उपायों से मिटाई नहीं जा सकती वैसे ही अनादि 


९६ धागवासिष्ठे 


राम उवाच 
भविसंवादिनाश्य यद्यत्‌ प्रामाणिकद्ष्टितिः । 
वीतरारैविनिर्णतिं तच्छाख्रमिति कथ्यते ॥ १५॥ 
महासच््रगुणोपेता ये धोराः समदष्टयः । 
अनिरदेग्यकलोपेतःः साधवस्त उदाहृताः ॥ १६॥ 
दयं हि दृष्टिर्गरामां सिद्धये सर्वकर्मप्णम्‌ । 
साधुवृत्तं तथा शास्त्रं सर्वञवाऽनुवतंते \ ९७ ॥ 
साधुत्तव्यवटुःराथं शास्त्रं यो राऽुवर्त 
बहिः कुर्वन्ति तं सदे स च दुःते निमज्जति ॥ १८ ॥ 
इह लोके च वेदे च श्रुतिरित्थं सदा प्रभो ! । 


स्वभावे कतुत्वका भी हज।रो उपायो परिटार 
नहीं क्रियाजा सकेगा; एेसी अवस्थामे मोक्ष कृशमपि 
नहीं हे सकेगा। यदि कद्रंत्वको ओौपाधिक मानो, 
तो वह उपाधि अविद्याहै अथदा अन्य कृ? पहले 
पक्ष का फलदः सिद्धान्त के परिशेष पक्षे ही अन्तर्भाव 
हो गया । किच्च, अविद्या आत्मामं कतुत्व का आप।दन 
स्वतः करती है अथवा अन्य किसी की सहायतासे ? 
स्वतः तो कर नहीं सकती, क्योकि अविद्यामें स्वतः 
कतृ त्वापादन होने पर सुषुति, मूर्च्छा ओर प्रख्यमेंभी 
आत्मा मे कतृं त्व की आपत्ति होगी । यदि कहिये अन्य 
की अपेक्षासे अविद्या कतृत्वकाआपादनकरतीरहै, तो 
जिसकी मखापेन्ली होकर अविद्या कतरंत्व का आपादन 
करती रहै, वही उपाधि होगी, अविद्या उपाधिन होगी; 
उपाधिकी तो कोई उपाधि होती नहीं। दूसरे पक्षमें 
भी यानी उपाधि अविद्यासे अन्यरहै, इसपक्षमे भी 
वह उपाधि अविद्या की कायं है या स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र 
है इस पक्ष में यदि वहु अनादिरहै, तो सुषुप्ति ओर प्रल्य 
मेभीकतृत्वका आपादन करेगी। यदिस्ादिरहै, तो 
उससे उपहित कतृंत्वभी सादिही होगा, यों अनादि 
कतृ सिद्धि नहीं होगी । उपाधि अविदाकायं है, इस पक्ष 
मे भी यही दोषरहै, इसङिए यद्यपि आत्मा नित्यहै 
तथापि कतृ -उपाधिसम्बन्ध के प्रतिकलत्प. ओर प्रतिदिन 
भिन्न होने से उसके अधीन उपहित कर्ताकी कमं के साथ 
अभेदभी होतारै। उसमे आत्मविस्मरणही बीजरहै, 
यहु पक्ष ही यौक्तिक दृष्टिसे अवरिष्ट होताटहै।॥ १४॥ 


श्रीरामचन््रजीने कहा--प्रामाणिक दृष्टिवाले 
वीतराग मनु आदिने धर्माधिम॑रूप अथंमे स्वरूप श्रुति 
से अविरोधी (मीरमांसाके न्यायोंसे निणेयकरकेजोजो 
स्मृति, पुराण कल्पसूत्र, इतिहास आदि रचे हैँ) वे 
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यथा कमं च कर्ता च पयधपिणेह्‌ संगत ॥ १९॥ 
कमेणा क्नियते कर्ता कर्त्रा कर्मं प्रणीयते । 
बीजाङ्कुरादिवन्थायो रोकवेदोक्त एव सः ॥ २०॥ 
कमणो जायते जन्तुर्बोजादिव नवाङ्कुरः । 
जन्तोः प्रजायते कमं पुनर्बोजमिवाऽङकुरात्‌ ॥ २१ ॥ 


यया वासना जन्तुर्नीयते भवपञ्जरे 
तद्रासनानुरूपेण फलं समनुभूथटे ॥ २२॥ 


एवं स्थिते कथं नाम जन्मबीजेन कर्मणा ) 
विनौत्पत्तिस्त्वयः व्रोक्तः भूतानां द्रदयणः पदाट्‌ ॥ २२३॥ 


'गास्त' नामकं कहे याते टं ।॥ १५॥ 

अत्यन्त विशुद्ध सत्वगुण से युक्त दुःखदारी विधयो से 
अविचलित राग, द्वेष आदि से रहित एवं शब्द से जिसका 
निवेचन के अयोग्य निरतिशय आनन्दरूपम ब्रहयाकी 
साक्षात्कारकला से सम्पन्न राधु कहै गये ह ।॥ १६॥ 

परनोक्त लक्षणवाले सन्तो का सदाचार ओर भ्रुति- 
स्मृतिरूप शास्त्र रदा उनका अनुवतैन परते ह, उन 
शिष्टो के सब कर्मोकी सिद्धिके लिए धर्म॑तत्त्व ओौर 
बरहयतच्व के ज्ञानके लिएसदादोनेत्र दँ । १७॥ 

जो पुरुष स्वगे ओौर मोक्ष के उपयोगी सम्यग्‌ व्यय- 
हारके लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करते, उनका 
शिष्ट पुरुष बहिष्कार कर देतेदँ ओर वह दुमे 
निमगन हो जाते ट ॥ १८ ॥ 

हे प्रभो! इस लोकम प्रामाणिक पुणुषोंमे ओर 
वेद मे सदा दस प्रकार की प्रसिद्धि कि करम ओौर कर्ता 
हैतु ओर फलसूप से संमृष्ट हैँ अर्थात्‌ कमं ओर कर्ताका 
कायं-कारणभाव है! १९॥ 

वीज ओौर अंकुरके सदृश क्मंसे कर्ताकी सृष्टि 
होती दहै ओर कर्तासे कमंका निर्माण होतार, वह्‌ न्याय 
लोक ओर वेद में प्रसिद्धटहै॥२०॥ 

जैसे बीजसे नूतन अंकुर उत्पन्नहोतादहै, वैसेही 
कम से जन्तु उत्पन्न होत्ता है । जसे अंकुर से पुनः बीज 
होतार, वैसे ही जन्तुसेकमंहोतारै।॥ २१॥ 

संसाररूपी पिजडेमे जिस वासनासे जीव प्रपिष्ट 
करिया जाता है, उस वासना के अनुरूप उसेफलका भी 
अनुभव होता दै ॥ २२॥ 

एेसी स्थितिमे जन्म के निमित्तभूत कमं के बिना 
परमपदसूप ब्रह्मसे प्राणियों की उत्पत्ति आपने कंसे 
कटी ?॥ २३॥ 
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परेणाऽनेन भगवन्‌ 1 भवत। जन्सकर्मगोः । 
तिरस्कृता डगज्जाता साऽविनाभावितेतयोः ॥ २४ \ 
बरह्यण्यकारणे ब्रह्यन्‌ ! ब्रह्मादिषु फलेषु च । 
कर्मणां फलमस्तीति दयं रोके प्रमानितम्‌ ॥ २५॥ 
सञ्ञाति सङरे लोके कमस्वफलदारिघु । 
मात्स्यन्यसे वियति नाज एवाऽविष्यते ॥ २६॥ 
कि तत्छृतं भवत्येव भगवन्‌ ! त्र हि तत्वतः । 
एव मे संशयं स्फारं छिन्धि वे्विदवर ! ॥ २७ ॥ 
द{संट उगच 

साधु राघव ! पृष्टोऽस्मि त्वया प्रश्नमिसं शुभम्‌ । 

हे भगवन्‌ ! इन जीव ओर कर्मोकं। जगत्‌ में 
प्रमाणो दवारा प्रसिद्ध परस्पर हेदुफलता का आपने इस 
सहोत्पत्ति पक्ष से तिरस्कार करदियादहै\ २४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! अद्वय होने के कारण अपनेसे अतिरिक्त 
कारणश्ुन्य मायाशवल ब्रह्म मे आकाश गदि से लेकर 
स्थुलदेहपयन्त भोगयत की सृष्टि कर्मीका फल दै ओौर 
उसके फलकरूप कायेभूते हिरण्यगभं आदि स्थूल सूक्ष्म 
उपाधियों में णोग ओर उसकी सामग्री की सृष्टि फल है, 
इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध इन दोनों प्रवादो का आपने 
खण्डन कर दिया ।॥ २५ ॥ 

कर्मो के निष्फल होने पर नरक आदिकाभयन होने 

से लोक मे सांकथं होने पर जसे बड़े मत्स्य छोटे मत्स्य 
को निगल जाते है वैसे ही दल्वानों द्वारा हीनबलो की 
हिसा होगी, इस प्रकार नाश ही अवशिष्ट रहेगा ॥२६॥ 

हे ज्ञाताओों में श्रेष्ठ! इसलिए आप यथाथरूप मृज्ञसे 
कह कि किया हु कमे फलकूप से अद्य परिणत होता 
हैयानहीं? मेरे इस महान्‌ संशय को आप दूर करं इस 
लिए आपहीमेरेसंशयको दूर करने में समथं हैं ।॥२५७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा- हे राघव ! मृङ्जसे आपने जो 
यहु सुन्दर प्रन किया, यह अच्छा किया । सूने, मं आपसे 
क्ता हूं, जिससे अवश्य ज्ञान क। उदय हौगा ॥ २८ ॥ 

समाधान-मनके विकासके बाद ही क्रियासिद्धि- 
रूप फल देखा जाता है, जिसमे मन का सहयोग नहीं है, 
एसी देहवेष्टा का कोई फल नहीं दिखाई देता है । आशय 
यह है कि यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्‌ कर्म॑णा 
करोति" ( जिसका मनसे ध्यान करतार, उसे वाणीसे 
बोलतारहै, उसेकममे करता) इसभश्रुतिसे मनका 
क्रियाकौशलप्रतिसन्धानरूपसे जो यह विकास, वही 
कर्मोका प्रसिद्धकारणहै। क्रियाकौशललरूपसे मनका 
विकासि ही कर्मोकाकारणहै।। २९॥ 
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शृणु वक्ष्यामि ते येन भक्षं ज्ञानोदयो भवेत्‌ \ २८॥ 
मानसोभ्यं समुन्मेषः कंलाक्रनरूपतः । 
एतत्तत्कर्मणां बीजं एरमस्येद विद्यते ॥ २९ ॥ 
यदंद हि मनस्तत््वमुत्थितं ब्रह्मणः पदात्‌ । 
तदैव कमं जन्भूनां जीवो देहतया स्थितः ॥ ३०॥ 
कुसुमाक्ञययोभेरो न यथा भिन्नयोरिह्‌ । 
तथेव कर्ममनसोभेदौ रारस्त्यावभिल्तयोः ॥ ३९ ॥ 


क्रियारपन्दो जगत्यस्मिन्‌ कर्मेति कथितो बुधैः : 
पुवं तस्य मनो देहं कर्माऽतधित्तमेव हि ॥ ३२॥ 


मनके विफासके वादही फटदहोतादहै, यह्‌ जो 
कहा था, उसे उदाहरण हारा दशति र्द "यदेव" इत्यादि 
से ; 

आदिसूृष्टि मे परमपदल्पी ब्रह्य से मनलूप 
तत्त्व उत्पन्न हानिपर रही मनरूप उपाधिवाले आविभूत 
समष्टि व्यष्टि जीवों का ममं भी उदित हुभा ओर जीव 
प्राक्तन वासना के अनुसार देहुवाला होनेसे देह मे अह्‌- 
भावसे स्थित हुआ! इससे मनही कर्ता है, आत्मा कर्ता 
नहीं, यह प्रदरित करने के किए मैने पुरुष ओर कर्मक 
सहोत्पत्ति पक्ष कहा है, इस विषय में श्रुति भी 'तन्मनोऽ- 
कुरुतात्मन्वी स्यामिति" ( उसने मेँ मन से मनस्वी होऊ, 
इस अभिप्रायसे मनकी रचनाकी) मन के जन्म के 
अधीन ही आत्मन्विता से कथित देहित्व ओर सच्चरणरूप 
कमं दिखलाती है । "यद्यद्भवन्ति तदा भवन्तिः यह्‌ 
दूसरी श्रुति भीदहै।॥ ३०॥ 

परस्पर अभिन्न कमं ओर मनका भेदवसे ही नहीं 
है जैसे परस्पर अभिन्न पष्प ओौर सुगन्धिकाभेदनहींह 
आराय यह्‌ है कि इसप्रकार कर्ता ओर कमंके अभेद 
कथन से भी कमं मनोधर्मं ही है, आत्मधमं नहीं है । यदि 
कमं आत्मधमं माना जायगा, तो उसके करूटस्थत्व स्वभाव 
से विरोध होगा ।॥ ३१॥ 

इस जगत्‌ मे संस्काररूपसे मन स्थित क्रियाही 
अदुष्ट के फलस्वरूप से आविर्भूत हो देह्‌, स्वगे, नरक 
आदिरूप होती है । इस प्रकार उस कर्मका आश्रये देह 
भी पहले मन ही था। (सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवा- 
न्ववक्रामति' इस श्रुति सं भावी देहाकारता के अभिमान 
कोप्राप्तहुएही मनका पूवं देह ते उकत््रमण सुना जाता 
है । आतिवाहिक (सूक्ष्म) देहकीही वासनाके बलसे 
स्थुल देहाकारमें कत्पना होती है, इसलिए मन ही कर्मं 
है ॥ ३२॥ 


९८ योगवार्तिष्ठे 


नस ज्ञेलो त तद्व्थोम न सोऽन्धिश्च न विष्टपम्‌ । 
अत्ति यत्र फलं नास्ति कतानामात्मकर्मणगाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एेहिकं प्राक्तनं वे।ऽपि कमं यद्रचितं स्फुरत्‌ । 
पौरुषोऽसौ परो यत्नो न कदाचन निष्फलः ॥ ३८ ॥ 
कृष्णताक्षरे यद्वत्‌ प्रक्षीयते कज्जलं स्वयम्‌ । 
 स्फन्दात्मकमविगरे तष्त्‌ प्रक्षीयते मनः ॥ ३५ ॥ 
कर्मनाञे मनीनाःलो मनोनाशो ह्यक्मतः । 


| ९५.३३ 


मुक्तस्य भवत्येद नाऽमुक्तस्य कदाचन ॥ ३६॥ 
वह्लथीऽण्ययोरिद सदा श्लिश्टयोधित्तकमणोः । 
दयोरेकतराभावे यमेव विलीयते ॥ ३७ ॥ 
चित्तं सदा स्पन्दविलापरेत्य 

स्शृन्देकरूपं ननु कमं विद्धि । 
कर्माऽथ चित्तं किर धर्मकमं 

पदं गते र(म! परस्द्रय॥३८॥ 


इत्य श्चीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये उत्यत्िप्रकरणे कर्मषुर्पयो- 
रक्यप्रतिपादनं नाम पएच्रनवतितभः सर्गः ॥ ९५ ॥ 


नह्‌ एता कोई पवंत नहीं है, दह कोई आकाल नहीं 
है, वह्‌ समुद्र नहींटै, वह लोक नहींहै, जहां पर कयि 
हुए अपने कर्मो काफल नहो ॥ ३३॥ 

सावधार होकर किया गया साद्धोपाङ्ध सपमे 
विराजमान कमं चाहै वह एेहिक ह) चाहे प्राक्तन हो, 
पौरष टी प्रयत्न है, वहू कभी निष्फल नहा होता । टसका 
आशय व्यक्त करते हुए अच्युतग्रन्थमाला के अनुवादमं 
कटा गयारहै :-भाव यहहै कि अनिद्यासे उत्पन्न हुभा 
मनही क्रियाशक्ति सम्पन्न ओर चंतन्य रूप आत्माका 
उपाधिदहोने से कर्ता गौर भोक्त है ओर वह्‌ अन्नमयं हि 
सौम्य मनः' (हे सौम्य ! मन अन्नमय है), "तन्मनोऽकुरुत 
(उसने छष्टव्य के आलोचन के योगय मनःशब्दवाच्य 
सद्धुल्प आदि रूप करण की रचना की), व्रीण्यात्मने- 
ऽकुरुत मनो वाचं प्राणम्‌" (भन, वाणी ओरप्राण इन 
तीन अन्नं को अपने लिए सृष्टि की) इत्यादि भ्रुतियोंसे 
भौर पूर्वोक्त युक्ति से यद्यपि प्रत्येक कल्प में अर प्रतिदिन 
उत्पन्न होकर रीनदहोतादहै, तथापि प्रतिदिन आविभूत 
होकर रात्रिमे चछिपरही दीवार की छायाके समान 
तथा दपण के सामने आविर्भूत होकर दर्पेण हटाने पर 
चिप रहे मुख के प्रतिबिम्बके समान वही यहद, इस 
प्रकार अबाधित प्रत्यभिज्ञारूप प्रमाणसे ओौर उपहित 
आत्माकी एकतासे उसकाभेद नहीं होता, यों वह्‌ 
अनादिभी है। नाश बून्यतापत्ति नहीं है, अथवा उत्पत्ति 
भसत्‌ की सत्ता नहीं है, जिसमे कि प्रतिदिन सुपुप्तिमें 
उसके नाशसे भेदहो। सत्कायंवाद के आश्रयण से 
अविद्या बीज रूपसे विद्यमान ही प्राक्तन कर्ता ओर 
कमं की तथा उनके फल आकाश आदि कौ सहोत्पत्ति 
मानने पर भी कृतहानि ओर अकृत-प्रापिल्प दोषकी 


आपत्ति नही होती, न शास्त्र के प्रामाण्य का दाध होता 
दै, अथवा न मात्स्यन्याय की प्राप्ति होती है ओर न जन्म 
भौर कमी कायक रणता के नियम का खण्डन होता 
है ओर तिरोभूत अवस्था बाला अर आविर्भूत अवस्था 
वाला मनही अशल्चिाहै, यह्‌ मानने से जीवों की उत्पत्ति 
मे परिरेषमे एकमात्र अन्ञानको ैनेजो हेतु कट्‌ है, 
वह॒ भी विरूढ नहीं है ॥ ३४ ॥ 

जसे कृष्णता का क्षय होने पर काजल स्वयं क्षीण हो 
जातारहै, चलनात्मक कंका नाशहोने पर मन का 
क्षय हो जाता है।। ३५॥ 

कमंकानाश होनेपर मनका नाशहो जाता है, मन 
कानाश होनेपर कमं काअभावहोजाताहै। (योगसे 
जनित तत््वसाशात्कार रे अविद्या कन नाश होनेपर दोनों 
का आत्यन्तिक विनाश होता है अन्यथा नहीं होता ), कमं 
नाश होनेपर मनोनाशया मनोनाश् होनेपर कर्माभिाव 
मुक्त पुरुष काहोतादहै; जो मृक्त नहीं है, उसका कदापि 
नहीं होता है ॥ ३६॥ 

अग्निओर उष्णताकी भांति सदा अभेदसे मिले 
हुए दोनोंमेसे चित्त ओौर कर्ममंसे एकका अभाव 
होनेपर दोनों ही विलीन हो जाते हैँ ॥ ३७ ॥ 

हे श्रीराम | सदा स्पन्दल्प विासको प्राप्त चित्त 
को एकमात्र स्पन्दरूप ( विहित ओौर निषिद्ध के आचारण 
द्वारा पुण्य-पापल्प धर्माधर्मह्प मे परिणत होता दै ) कमं 
जानें जौर कमं भी पृण्यपापके फलकेभोगके अनुरूप 
स्पन्दरूप विलास को प्राप्त केर चित्तरूप मे परिणत होता 
है । इसीलिए लोक में वे दोनों चित्त ओर कमं धर्मं ओौर 
कमं शब्द से कटै जाते है ।॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे कमं ओर पुरुष 
के एकत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता का पश्चानबेवां सगं समाप्त हुआ ॥ ९५ ॥ 


९६.११ | 


ट 


चे 


वसिष्ठ उवाच 
मनो हि भावनामात्रं भावना स्पन्द्धमिणी । 
क्रिया तद्धादितार्णं फलं सर्वऽदटुघावति ॥ १ ॥ 


श्रीराम उवाच 
विस्तरेण मम ब्रह्यन्‌ ! जडस्याऽप्यज डतः । 


रूपमःल्ढसङ्कत्पं मनसो वक्तूमहंसि ॥ २ ॥ 
विष्ट उवच 
अनन्तस्याऽऽत्मतत्वस्य सवशक्तेपहात्सनः । 


सङ्धल्पकक्ति रचितं दद्रपं तन्मनो बिद्धः 
भावः सदसतो्मध्ये नृणां चलति यश्चलः 
कलनोन्मुखतां पातत्तदरपं मनसो दिदुः॥४॥ 
नाऽहं वेदाऽवभासात्मा कुर्वाणोऽस्ति निश्चयः 
तस्मःदेकान्तकलनस्तदपं मनसो दिडुः॥ ५॥ 


॥ २॥ 


९६ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--मन पट्टे अनुभव मं आई 
हई वस्तुओं की केवल भावया है, (जो टिकल्पनाया 
विभावना श्ब्दसेभी पुकारी जातीहै। ) यह्‌ भावना 
स्पन्दरूप धमं से युक्त होकर विहित प्रतिषिद्धल्पा क्रिया 
मे परिणत होती है। अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
अदुष्टभावापन्न उस क्रिया के जमान्तर भादिरूप फल क। 
सव जन्तु अनुसरण करतेटैं।१॥ 
श्री रामचन्द्र जी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! मन जड होता 
हआ भी भजड से समान आकार वाला, उसका 


सङ्कुल्पारूढ आकार आप विस्तारपूर्वक कह्ने की कृपा 


करे ।। २॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-सवंशक्तिसम्पन्न माया से 
शबलित अनन्त आत्मतत्त्व का रचित सङ्कुल्प शक्ति 
वालेरूपको लोग मन कहते हैँ ।। ३॥। 

सत्‌ ओर असत्‌ दोनों कोियोंमें जो भाव चलाय- 
मान रहता है ओर दोनों कोटियो मे स्मृतिपूरवैक रहता 
है, दोनों पक्षो मे अवस्थित कर किसी एक पक्षमें स्थिर 
नहीं होता है, उसे विद्वान्‌ मन कहते हैँ ॥ ४॥ 

चैतन्य स्वरूप होते हुए भी जिससे मँ भात्माको 
नहीं जानता हं, ओर अकर्ता होते हुए भीमे कमे कर 
रहा हुं, एेसा निश्चय नियतरूपसे होता है, वह॒ मनका 
स्वरूप रहै ॥ ५॥ 

इस लोकमे जैसे गणीका गुणसे हीन होना सम्भव 


उत्पत्तिप्रकरणे ९९ 


कत्पनात्मिकया कर्मशक्त्या विरहितं मनः । 
न संभवति लोरेऽरिमन्‌ युगहीनो गुणी यथा; ६ ॥ 


यथा बह्मयौष्ण्ययोः सत्ता न सम्भवति निन्नयोः । 


तथेव कर्ममनसोस्तथाऽस्त्ममनसोरपि ॥ ७ ॥ 
स्वेणेव चित्तह्पेग कर्मणा फलधमिण'! । 
तङ्ल्पेकशरीरेद नानाविस्तरशालिनी \ ८ ॥ 


इदं ततप्रनेतात्म मायामयमकारणम्‌ । 
विश्व॑ व्िगतविन्यासं वासनाकल्पनाकुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
या येन वासरा यत्र सतेवाऽऽरोपिता यथा । 
सा तेन॒ फलमुस्तत्र तदेव ब्राप्यते तथा ॥ १०॥ 
कमं बीजं भनःस्पन्दः कथ्यतेऽपाऽनुभूयते । 
क्रियास्तु विविधास्तस्य क्ःवाधित्रफलास्तरोः ॥ ११॥ 


नहीं है, वैसे ही मन का भी संकत्प-विकत्प रूप 
कल्पनात्मक क्रियाशक्ति से रहित होना सम्भव नहीं 
है ॥ ६ ॥ 

भिन्न हुए कमे ओर मन का तथा जीव ओर मनका 
अस्तित्व रवसे ही नहीं रह सकता जैसे पररपर भिन्न हुए 
अग्नि यौर उष्णता का अस्तित्व नहीं रह सकता । अग्नि 
शौर उष्णताके समान कमं भौर मन तथा जीव ओर 
मन भी अभिन्नं ७॥ 

एकमात्र सङ्कुल्पलूप विविध विस्तार से शोभित टोने 
वाले फलजनक चित्तरूपी कमे स्पयं ही मायामय अनेक 
प्रकारके विर्व का कारणशून्य, विविध रचनाभों से 
यक्त ओर वासना की कत्पनाओं से व्याप्तहै, विस्तार 
करता है । ८-९ ॥ 

जिसमे जहाँ पर जिस वासना का जैसे जआरोप किया 
जाता है, वहाँ पर फल देने वारी उस वासना को फलरूप 
से वसेही वह्‌ प्राप्त होतादै जसे यहां पर स्थितदही 
एन्दोने हम लोग सत्य लोक में स्थित है, एेसी कल्पना 
कीथी। वासनाकौ कल्पनाओं से यहु विश्व व्याप 
है । १०॥ 

शास्त्रम यह्‌ कहा गया कि उस वासनारूपी वृक्ष 
काक्मं बीजै, मनकी गति शरीर टै ओर सुख-दुःख 
आदि फल देने वाली विविध क्रियां ह, इसका अनुभव 
भी होतादहै। ११) 


१०० 


मनो यदेनरुसन्पत्ते तत्‌ कभद्धिण्दृ तयः । 
सर्वाः सम्पादयन्त्येतास्तसमात्‌ कम मनः स्मृतम्‌ ;,१२ 
मनो बरद्धिरहङ्धारश्चित्तं कर्माऽ्थ कल्पना । 
तिर्वासन; विद्या प्रयत्नः स्मतिरेव च\॥ १३॥ 
इन्द्रियं प्रकृतिर्भाणा क्रिया चेतीतरा अपि। 
चित्राः शब्दोक्तयो द्रहयन्‌ ! संहार जरमहेतवः ॥। १४॥ 
काकताटौपयोगेन त्यक्तस्फारद्गाङ्तेः । 
चितेश्वेटएानुपातिन्याः कृतः पर्थायवुत्तयः ॥ १५ ॥ 
श्राराएट उपाच 
परादाः संविदो ब्रह्त्रेताः पय्यवृत्तयः ! 
रुहप्यमानविचित्रार्थाः कथं रूडिमुपागताः \\! १६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
गतेव सकल ङूकत्वं कदाचित्‌ कल्पनात्मकम्‌ ! 


मनवै द्वारा अनुसंधान का सम्पूणं कर्मेन्दिन कृत्तियां 
सम्पादन करती है, इसकिए कमं मन कहा गया है ॥१२॥ 

मन, बुद्धि, अहृङ्धार, चित्त, कमं, कल्पना, संसृति, 
वासना, विद्या, प्रयत्न, स्मृति, इद्धिय, प्रकृति, माया, 
क्रिया, केवल इतनी ही नहीं ओर भी अनेकं विचित्र 
शब्दोक्तियां ब्रहम मे कतल्पितदहैँ। ये शन्द-वचित्र्य के 
सिवा ओर कुछ भी नहीं हँ ॥ १३-१४ ॥ 

अकस्मात्‌ अपने स्वरूप का विस्मरण होने से जिसे 
अपनी अपरिच्छिन्न द्र्ट्ता का ( चिदेकरसता का) 
अनुभव न हानिसे बाह्य कल्पना में उन्मुख चिति के 
ये सब नामान्तर कयि गये हं ।॥ १५ ॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-त्रह्यन्‌ ! चिद्घन ज्ञानघन 
परमात्मा केये मन आदि पर्याय, जिनके विचित्र यौगिक 
अथं कौ कल्पना की गर्ईहै, केसे रूढि अर्थात्‌ प्रसिद्ध हए 
है ?॥ १६॥ 

क्रीवतिष्ठजी ने कहा--अविद्यावश कलद्धुता को 
प्राप्त परम चेतनही जबकभी स्फुरणसूप को प्राप 
होकर "यह इस प्रकारकाहै, यह्‌ टस प्रकार नहींहै' 
इस प्रकार विकत्प सूपसे नाना प्रकारका होतार 
तभी वहु मन स्पसे स्थित होतार, इसलिए उसका 
"मनः नाम होता है ॥ १७॥ 

शुद्ध चेतन जब पहेलेया विकत्पके वाद विशेष 
भावना प्राप्तकर विकत्पकीदोकोरियोंमेसे एक कोटि 
के अनुसन्धान का निश्चय कर सुस्थिरहो स्थित होतार, 


१. "विस्मृतिमंलमेव च" यह्‌ पाठान्तर दहै । 


योगवएरिण्ठे 


[ ९६.१२ 


उन्मेषरूपिणी नादा तदव हि मनः स्थिताः \॥ १७॥ 
भादनामनुप्न्धानं यदा निश्चत्य संस्थिता । 
तदेषा प्रोञ्यते बुद्धिरियत्ताग्रहुणक्षमा ॥ १८ ॥! 
दः भिथ्याभिमानेन सततां कल्पयति स्वयम्‌ । 
अहङ्ाराभिभानेन प्रोच्यते भनबन्धनौ ॥ १९॥ 
इदं त्यत्वेदमायाति बाठचत्‌ पेलवा यदि । 
विचारं संपरित्यज्य तदा ता चित्तमुच्यते ॥ २०॥ 
यदा स्पन्दकधमत्वाद्‌ कतुः ग॒न्यशेसिनः । 
आधावति स्पन्दफलं तदः कर्मव्युदाहूता ॥ २१॥ 
काकतालोययोगेन  व्यक्त्यक्ननिश्वयम्‌ 
गदेट्तिं कल्पयति भावं तेनेह कल्पना ॥ २२॥ 
इवद्श्मदृष्टं वा प्राण्ुरटमिति निश्चयः । 

यदवे विधत्तेऽन्तस्तद! सृतिरुदाहूत। ॥ २२३ ॥ 


तम यह्‌ स्तुएेसीटीरहै, इस प्रक्रका निर्धारण करने 
मे समर्थं को बुद्धि" वाम से कहा जाता टै ॥ १८॥ 

जव तुच्छ देह आदिमे आत्माभिमान करने से 
अपनी सत्ता भानता है, तब अभिमान मे अह्ङ्कार' कहा 
जातादै। अहङ्कारही सकल अनर्थोका मूलहोने से 
संसार में बन्धन करने वाला है।॥ १९॥ 

जव वह्‌ शुद्ध चेठन पूर्वापर के अनुसंधान का त्याग 
कर॒ बालकके समान एक विषयका त्याग कर दूसरे 
विषय का स्मरण करता है, तब 'चित्त' नामसे कहा 
जाता टै ।॥ २०॥ 

करटा एकमात्र स्पन्द धमं से सम्पन्न होता रै, शुद्ध 
चेतन ही वास्तव मे असत्‌ स्पन्दरूप गुण से कर्ताको गुणी 
करतारहै, ओौरस्पन्दके फलका (शरीर ओर उसके 
अवयवो काअन्य देशमे संयोग का) सम्पाददर करने के 
लिए तत्पर रहता है, तब कमं कहा जाता है ।॥ २१॥ 

अफस्मात्‌ अन्य वस्तुके लिए अवकाश्च से रहित 
अपने स्वषूपके ज्ञानका त्याग कर अपनी पूणेताको 
भूलकर जब अपनी अभिलषित परिच्छिन्नता की कल्पना 
करता है, तब वहु कत्पना नाम से प्रिद्ध होता 
है ॥ २२॥ 

शुद्ध चेतन पहले देखा गया हो अथवान देखा गया 
हो, पहले मैने इसे देखा है' इस निश्चय से हूदयमें 
उतकी अभिलाषा करतादहै, तब सृति संसृति नाम से 
कहा गया है ॥ २३॥ 
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यदा पदाथश्चक्तौनां संमुक्तानामिवाऽन्बरे । 
वसत्यस्तमितन्यिह॒ः वारनेति तदोच्यते ॥ २४; 
अस्त्यःटतस्वं विमलं द्वितीया दुशिरङ्ित। । 
उाता ह्यदिखमानेव तदा विद्येति कथ्यते \ २५ ॥ 
स्फुरत्यात्मविनाज्ञाय विस्मारयति तत्पदम्‌ । 
मिथ्याविकल्पजालेन तन्मटं परिकल्प्यते ॥ २६॥ 
त्वा स्पृष्ट्वा च दृष्टवा च भुक्त्वा घ्राता दिपृरय च । 
इन््रसानन्दयतयेषा तेनेन्दरियनिति स्पृतम्‌ ॥ २७॥ 


सवस्य दृश्यजाखस्य परमत्मन्धरक्षिते 
प्रकृतत्वेन भावानां लोके प्रकृतिरुच्यते \॥ २८॥ 


सदसत्तां नयत्याश्रु सत्तां वाऽपर्वमञ्जञसा । 
सत्तासत्ताविकल्पोऽयं तेन मायेति कथ्यते \; ९९ ॥ 
दशनभ्नवणस्प्ञ <सनघ्राणकमंिः । 

जब शुद्ध चेतन तिरोभूत हुई पद, पदां ओर उनकी 
रा्तिःयों के स्वरूप से शून्य प्राय अति सूष्ष्मभावमें रहता 
है ओर उसकी अन्य चेष्टाओंका अन्त हो जाता है, तब 
वह्‌ 'वाप्षना' नामसे कहा जाता है ।॥ २४॥ 

जब शुद्ध चेतन अविद्या रूप कर्क से युक्त होने से 
उत्पन्न हुई दूसरी दुष्टि तीनों कालों मेँ अविदमानदहीहं 
एेसा ज्ञान होता है, तव विद्या कहा जाता है ॥ २५॥ 

जब शुद्ध चेतन आत्मास्वरूप के अत्यन्त अदशेन के 
लिए स्फुरित ष्ोतारै, तब वह मलनाममे कहा जाता 
है, आत्मस्वरूप का विस्मरण होने से "विस्मृति' कहलाता 
है! अथवा मिथ्या विकल्पो से विविध प्रकार के विक्षेप 
करता है, अतः विस्मृति कहलाता है । आपरणशक्ति की 
प्रधानता से मल ओर विक्षेपशक्ति की प्रधानता से 
विस्मृति कहलाता है, ्रयत्नः स्मृतिरेव च' इस पाठमें 
अदशंन के लिए स्फुरित होता है अतः प्रयत्न कहलातारहै 
ओर विविध वस्तुओंका स्मरण करता है; इसकिए 
स्मृति कहलाता है, इसप्रकार यथाकथंचित्‌ व्याल्या करनी 
चाहिए ॥ २६ ॥ 

मनःस्वरूप शुद्ध चेतन सुनकर, छूकर, देखकर, 
भोजन कर, संध कर, विचार कर, अर्थात्‌ श्रवण आदि 
क्रियाओं से कायकारण के स्वामी जीवभावको प्राप्त 
परमेश्वर को आनन्दित.करतादहै अर्थात्‌ भोगोंके दारा 
प्रसन्न करता है, तब वह्‌ इद्दिय कटलाता टै ॥ २७ ॥ 

अलक्षित परमात्मा सपूम्णे दुश्यजाल की उपादान में 
अभिन्नकर्ताके रूपमे रचना करता दहै, इसङिए वहू सव 
पदार्थो कौ प्रकृति कहा जाता है ॥ २८ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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क्रियेति कथ्यते रोके का्यकारणतां गता ॥ ३२ ॥ 
चितेश्ेत्यानुपातिन्या गतायाः सकलङ्ताम्‌ । 
परस्फुरदरपधपनष्या एताः पर्यापव॒त्तयः ।; ३१ ॥ 
चित्ततामुप्नाताया गतायाः प्रकृतं पदम्‌ । 
स्वेरेव सङुत्गजञतेर्भुशं रूदिमुपागताः ॥ ३२ ॥ 
चतनीयकलङ्ुःङुःज्जाडचजालानपातिनी । 
संख्य ःविभागकलना स्दवेकत्शकुलेव चित्‌ \! २३ ॥ 
ज! इत्युच्यते रोके मन इत्यपि कथ्यते । 
दित्तमित्युच्यते मेय ॒वबृद्विरिपयुच्यते तथा ॥ ३४॥ 


रानासङ्खुल्पकलिलं पययिनिचयं बधाः । 
वदन्त्यस्याः कङङ्न्याश्च्युतायाः परमात्मनः \ २३५ ॥ 
श्रीराम उवाच 


मनः कि स्थाज्जडं ब्रह्यंस्तथा वा-पि च चेतनम्‌ । 
येको मम तच्वन्ञ ! निश्चयोऽन्तनं जायते ॥ ३६ ॥ 


शुद्ध चेतन सत्‌ को शीघ्र असतुलूप कौ प्राप्न करता है 
ओर असत्‌ को ( देहादि को ) प्रमाणसत्ता के बिना सत्ता 
को प्रप्त करता है, इसलिए सत्ता ओर असत्ता का 
विकल्परूप होने से माया कहुलाता है ॥ २९॥ 

संसार आर उसकी बीजरूपता को प्राप्त शुद्ध चेतन 
दशेन, श्रवण, स्पशं, रसन, घ्राण आदि क्रियाओं के 
करनेसे लोकम क्रिया नामसे कहा जाता है ।। ३०॥ 

अविद्यावश रल्ुयुक्त बाह्य कल्पना के उन्मुख वस्तुतः 

प्रकाशस्वरूप चिति के ये मन आदि नामान्तर हैँ ।॥ ३१॥ 

चित्तरूपता को प्राप प्रस्तुत संसारपद शुद्ध चेतन के 
अपने ही सैकड़ों संकत्पों सेये नामान्तर योगरूट्ि को 
प्राप्त हुए हैँ ॥ ३२॥ 

चित्‌ मै चेतनीय हूं, मै अज्ञ हूं इस प्रकार स्वयं 
अनुभव के योग्य अज्ञानरूपी कलङ्क उसकी संत्निधिसे 
अपने पूरव स्वलूप की विकलतासे देह. जदि जड़समुदाय 
के उन्मुख होती है, अतः उसके मन, बुद्धि आदि संख्या- 
भेद की कत्पना होती है ।॥ ३३ ॥ 

वह्‌ शुद्ध चित्‌ कोक में 'जीव' नाम से कही जाती 
-चित्त' कही जाती है ओर वही बुद्धि" कही जाती हे । 
अथवा इस विषय को यों मनोगत करना चाहिए कि 
परमात्मापद से च्युत हुई अतः अज्ञानरूपी कलङ्कुवाली 
संवित्‌ कीही इस प्रकार की नाना सङ्कुल्पनाओं को 
विद्वानों के द्वारा ये भिन्न भिन्न नामदे रक्ते ।। ३५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- ब्रह्मन्‌ ! मन क्या जड 
याचेतन? हे तत्त्वज्ञ! म मनम एक निश्चय नहीं 
करपारहाहुं।। ३६॥ 


वसिष्ट उवाच 

मनो हि न जडं राम्‌ ! नाऽपि चेतनतां गतम्‌ । 
स्छानाऽजडा तदा दृष्ट्मन इत्येव कथ्यते । २८ ॥ 
मध्ये सदसतो रूपं प्रतिभूतं यदाविलम्‌ । 
जगतः कारणं नासं तदेतच्चित्तमुच्यते ॥ ३८ ५ 
क्ाश्वतेनैकल्पेण हटिश्चयेन विना स्थितिः ¦ 
धेन सा चि्सित्वुक्ता तस्माज्जातपिरं जगत्‌ ॥ २९ ॥ 
जडाजडदशोर्मध्ये दलाङ्पं स्वकल्पनम्‌ । 
यच्दिरो स्ानरूि्ास्तदेदन्मन उच्यते ॥ ४० ॥ 
चिरिःस्प-दो हि यटिनः कटद्धुविकलन्तरम्‌ \ 
मन इत्युच्यते राम ! न जडं न च चिन्मयम्‌ ॥\ ४१ \। 
तस्येमानि विचित्रानि नामानि तङितान्थलम्‌ । 
अहङारमनोबुद्धजीवाय्यानोतराण्यपि ॥१ ४२॥ 

श्रीवसिष्रजी म कहा-मन उडमभी नहींहै ओौर 
चेतन भीनहींदही दहै । वास्तव में अजड चित्‌ संसार रशा 
मे मलिन मन शनब्दसे कहा जाता है अर्थात्‌ उपाधि के 
कारण मालिन्यका अनुभव कर मननामसे कहा जाता 
है ॥ ३७॥ 

सत्‌ ओर असत्‌ क मध्यमे वतंमान अर्थात्‌ न सत्‌ 
ओर न असत्‌, अनिर्मल रूप से प्रत्येक प्राणी मे भिन्न- 
भिन्न, जगत्‌ का कारणरूप से विलसित होता है वह्‌ 
चित्त नाम से कहा जाता है।॥ ३८ ॥ 

जिस अवस्था मे आत्मा का शारवत-नित्य एक 
रूप का ब्रह्मरूप का) निश्चय नहीं रहता उसको चित्त 
कहा जाता है । यह्‌ जगत्‌ उससे उत्पन्न हुभा है ॥ ३९ ॥ 

मजिन रूप वाले चित्‌ जड़ भौर्‌ अजड दृष्टियोंके 
मध्यमे दोलाके समान अपनी कल्पना मे अवस्थित है, 
वही मन कहा जाता दै ॥ ४० ॥ 


हे श्रीराम ! चित्‌ का ओपाधिक चाश्वल्य भाव 
सम्पन्न एवं कलद्धुकटृषित बाहर मलिन अन्दर साक्षि 
चैतन्य के आवरण रहित होने से अविद्या रूप कलद्कुसे 
शून्य जो रूप है, वह मन कहा जाताहै। वहन जडरहै 
ओर न चेतन है ।॥ ४१॥ 

अहङ्धार, मन, बुद्धि, जीव आदि तथा अन्य भी 
विचित्र नाम उस मनकेही कल्पित हुए हैँ ॥ ४२॥ 

मन भी विभिन्नकर्मोको कारण अनेक नामोंको 
वेसेही धारणकरताटहै जैसे नट विविध भूमिकाभोंमें 
अनेक रूपों को प्राप्त करता है ॥ ४३॥ 


योगगामिष्ठे 
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यथा गच्छति शटृषो रूपाण्यलं तथैव हि । 
मनो नामान्यनेकानि धत्ते कमन्तिरं व्रजत्‌ ॥ ४३ ॥ 
चिश्राधिकःरवशदो विचित्रा विकृताभिधाः । 
यथा याति नरः कर्मवशाद्‌ याति तथा मनः ॥ ४४ ॥ 
णा एताः करथिताः संज्ञ मया राघव ! चतसः । 
एता एवःऽन्थथा प्रोक्ता वादिभिः कल्पनाश्तंः ॥ ४५ ॥। 
स्नमावाभिपतां ब्रुद्धिमारोप्य मनसा कृताः ¦ 
मनोबुद्ीन्द्रियःरीनां विचित्रा नामरोतयः॥ ४६ ॥ 
ननो हि जडउमन्धत्य भिन्ननन्यस्य जौवतः। 
तथाऽहुकृत्तिरन्यस्य बुद्धिरन्यस्य वादिनः । ४७॥ 
अहङ्धरमनोबुद्धदृटणः सुितल्पनाः । 
एकरूपतया ब्रोक्ता या बथा रघुनन्दन ! ॥ ४८ ॥ 
नेयाथिकेरितरथा तदृशेः परिकल्पिता । 
अन्यया कल्पिताः सा्येश्वार्वाकिरपि चाऽन्यथा ॥४९॥ 


जपे एक ह मनुष्य रसोई बनाने से पाचक, पढ़ाने 
से पाठक, आदि विभिन्न कर्मके कारण विचित्र सौर 
विकृत नामोको प्राप्त करतादटै वैसेही मन भी कमेव 
विभिन्न नामोको प्राप्त करताहै॥ ४४॥ 

हे राघव ! मने ये विविध चित्त की संज्ञाएं कहीं 
है, उन्हींको अन्य वादियों ने अपनी सैकड़ों कपोल 
कल्पनाओं से अन्य प्रकारसे कहा है ॥ ४५ ॥] 

अपनी युक्तियों वे अभिमत द्रव्यत्व अणुत्व आदि वुद्धि 
का मनमें आरोप कर अपनी इच्छा से उन्होने मन, 
बुद्धि, इन्द्रिय आदि बल से विचित्र नाम कयि हैँ ।॥ ४६॥ 

किसी के मतमे मन जदह, किसीके मतमें जीव 
भिन्न रै, किसीके मतमे अहद्कारनाम से उसको कहा 
गयारहै ओर किसी के मतम वह्‌ वुद्धि कहा गया 
है ॥ ४७ ॥ 

हे रघुनन्दन ! अन्तःकरण के एकलूप होने के कारण 
उसकी सङ्धुत्प आदि भिन्ने-भिन्न दृत्तियोकी पृष्टिसे 
अहङ्कार, मन, बुद्धि आदि भिन्न नामनजो मैने आपसे 
कहे ह ।॥ ४८ ॥ 

नैयायिकं ने अपनी वुद्धि के विकल्पोंसे अन्यथा 
कल्पना कीरहै। (रैयायिकके मतम द्रव्यविशेष विभु 
आत्मा अहप्रत्ययविषय रहै, मन अणु है, वह आत्मसा- 
क्षात्कारमें करणै भौर बुद्धिअत्माका गुणरहै ओौर 
तीन क्षणो मे विनष्ट होती है । परन्तु यहु उनकी अपनी 
कपोलकल्पना ही है । वस्तुतः एता है नहीं । ) सास्यो ने 
इनको अपेक्षा भिन्नरूप से उनकी कल्पना की है । (सांस्यों 
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जमिनोयश्चाऽऽहतेश्च बौटवेशेषिकेस्तथा । 
अन्यरपि वितित्रेस्तः पज्चरानादिभिस्तथा॥ ५० ॥ 
सर्वेरेव च गन्तव्यं तैः पदं पारमार्थिकम्‌ । 


विचित्रं ॑देशक्ालोत्थेः पुरमेकमिवाऽध्वगेः ॥ ५१॥ 
अज्ञानात्‌ परमास्य विपरीतावबोधतः । 
केवलं वियदन्त्येते विकत्पैरारर्क्षत्रः॥ ५२।. 
स्वमार्गमभिशं्म्ति वादिनध्ित्रया दज्ञ! । 


विचित्रदेशकालोत्थः साग स्वं पथिका उद ॥ ५३॥ 


का कहना हे सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणष्प प्रकृति 
का अन्तःकरणरूप पिना परिणःम, जिसका दूसरा नाम 
महत्‌तत्व = बुद्धि हैः उसका परिणाम अहङ्कार दसरा 
तत्तव है । मन ग्यारट्‌ इन्द्रि के अन्तगंत ओर सोलह 
विकाराके मध्यपातीदै। ) चावकिं त उनकी दृररीही 
कत्पना कीट; चार्वाकोंदण कहना शरीरका ही 
चेतन्यरूपी गुण बुद्धिरै, शरीरही अहङ्कार अत्माह 
तथा उत्तका पूर्वापिरप्रतिमन्धान मनै ॥ ४९॥ 

मीमांसकों मे कोई मन को व्यापक द्र्य मानते 
ओर कोई अन्नमय मानते है, उनके मत में जडबोधात्मक 
अहङ्कारूप अत्मा का विदंश बुद्धिदै। जेनोंके मतमें 
मध्यमपरिमाणवाला चतन्यरूप जीवास्तिकाय ही अहङ्कार 
है, उसका दिषयाभिलाष मनै ओर अथंप्रतीति बुद्धि 
है। इसी प्रकार बौद्ध, वैशेषिक, पाश्चरात्र, पातञ्जल, 
माहेश्वर, नाकुल आदि ने अपनी-गपनी विलक्षण कपोल- 
कल्पनाओों से उक्त अहङद्धार, मन, बुद्धि अदि की अन्यथा 
कल्पना की है ॥ ५० ॥ 

पथिक अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अपने- 
अपने गन्तव्य मार्गो की प्रशंसा करते है, विभिन्न देश ओर 
कालको प्राप्तकरएकही नगरको जातें । प्रकृतमें 
राजस, तामस, सात्त्विक वृत्तियो के अनुसार योग्य स्थान 
की प्राति करते हैँ गन्तव्य परमपद एकहीदै, किन्तु 
मधिकारीन होने से विभिन्नरू्पसे मागे की प्रशंसा करते 
है ॥ ५१ ॥ 

परमाथं की अवगति अर्थात्‌ जानकारीन होने से 
ओर विपरीत अर्थात्‌ अनात्मा मे आत्माकाज्ञान होने से 
परमपद पर विकत्पोके द्वारा आष्ढ़होने की इच्छासे 
ये विवाद करतेहै अर्थात्‌ यह एेसारहै इस प्रकारके 
विकल्पों को लेकर विवाद करतेरहै, इसका भाव व्यक्त 
करते हुए अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवादमें कहा है उनकी 
वुद्धिकी विचित्रता भेदही उक्त कलहुमेहेतु है। रुचि- 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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तमिथ्या राघव ! प्रोक्ताः क्ममानसचेतसाम । 
स्वविकल्पापितर्थः स्वाः स्वा वैचिक्तयः ॥ ५४ ॥ 


यथव पुरुषः स्नानदनादानादिकाः क्रियाः 


कुव॑स्तत्कत्त वचित्र्यमेति तद्रदिदं मनः \ ५५ ॥ 
विचित्रकार्यवशतो नाममेदेन क्तता। 
मनः संप्रोच्यते जीववासनाकमनामभिः॥ ५६ 
चित्तमेवेद नबिल सरवेणंराऽनुनूयते । 
अचित्त हि नरो लोकं पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ५७ ॥ 


वैचित्र्य का कारण है, देश, काल पात्र आटि क। भेद । 
कोई पुरुष रजोगुणप्रधानरहै, तो कोई तमोगणप्रधान दहै, 
कोई मलिरिसत्प्रधान है, कोई अथंमलिनसत्त्वप्रधान है । 
मुख्ण बात तो यहदहै क्रि जो जसा जानता, वह्‌ 
वैसाहीकट्ताहै ओर करताहै। उनमें से निनेलसच्व 
प्रधा ऋषियों के श्रौतज्ञान से जो विजेय है, वही 
अश्रान्त एवं जौ केवल अपनी बुद्धि से कत्पित ह्‌, ट्‌ 
भ्रान्त है, परन्तु काकतालीयन्याय से वह भी कभी 
अभ्रान्त हो जातः दै ॥ ५२ ॥ 

जैसे पथिक अपनी-अपनी बुद्धि ओर रुचि के अनु- 
सार अपने-अपने गन्तव्य मागे की प्रशंसा करते हैं । 

रजोभणप्रधान, तमोगरणप्रधान, मक्निसच्वप्रधान 
लोगों के उचित देश, काल में उत्पन्न हुए नादी भी अपने 
अपने पक्षीकावेसे दही प्रशंसा करते हैँ ।। ५३।। 

हे राघव ! फल कौ कामनासे फल साधन कर्ममें 
जिनका चित्त आसक्त है, एसे लोगोंके लिए उन्होने 
अपनी कत्पना से कल्पित पदार्थो से, अपने विचित्र तर्को 
से मिथ्याही सब कुछ रिद्धक्याहै, क्योकि प्रमाणो में 
श्रेष्ठ उपनिषद्‌ प्रमाण से सम्मत्त नहीं हँ । अर्थात्‌ कायं 
साधन के इच्छक व्यक्तियों के किए स्वकपोल कल्पित जो 
अथं युक्तिकी विचित्रताका उद्भावन करते है, वे मिथ्या 
है, वे प्रधान प्रमाण उपनिषत्‌ सम्मत अथं नहीं है ।। ५४ ॥ 

जसे एक पुरुष स्नान, दान, आदि क्रियाओं को करता 
हुआ स्नायी, दाता प्रतिग्रहीता आदि विचित्र नामों 
को कहा जातादहै, वैसे ही मनभी विभिन्न विचित्र 
कायं विभिन्न को करता दहै, अतः कायं के अनुसार 
जीव, वासना, मन आदि नाना नामों से कहा जाता 
हे ॥ ५५, ५६ ॥ 

सभी लोगों को अनुभव होताहै, यह सब चित्त ही 
है, क्योकि यदि मनुष्य के चित्तनहो, तो वह लोक को 
देखता हु भी कुछ नहीं देखता है ॥ ५७ ॥ 
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श्रुत्वा स्पुष्व। द दृष्टता च भुक्त्व! प्रात्य! शुभाशुभम्‌ 
तहषं विषादं च समनस्को {हि वन्ति ॥ ५८ ॥ 
आलोक उव रूपाणायर्थानां कारणं मनः । 
बध्यते बद्धचित्तो {टं मुक्तचित्तो हि मुच्यते ॥ ५९१! 
तज्जडानां परं विद्धि जडं येनोच्यते सनः । 
न चाऽवगच्छति जडं प्रयो यस्य ह चेतन ॥ ६० \! 
न चेतनं न च जडं यदिरं प्रोत्थितं मनः । 
विचिन्रसुषदुःेहं जगदभ्युदितं तदा॥ ६१॥ 
एकरूपे इ मनति दंतारः प्रविलायतं । 
उपादिरऊं कारं तश्चन्त्या जगङपास्थदप्‌ ॥ ६२॥ 
अजडं हि मनो राम ¦ संस्णरस्य न कारणम्‌ । 
जडं चोपलधर्माऽपि संसारस्य न कारणम्‌ ॥ ६३॥ 
न चेतनं न च जडं तस्माज्जरति राघव! । 


मनयुक्तं पुरुष ही भली-बूरी वस्तु पो सुनकर, स्पशं 
कर, देखकर, भोजन कर, संघ कर जन्तःकरणमेंहुषया 
विषाद करो प्राप करता है, ॥ ५८ ।; 

मन सब पदार्थोकावैरे हीकारणरहै, जसे आलोक 
रूप प्रकाशो का कारण, जिस पुरुष का चित्त बंधा 
रहता है, वह बन्धन में पडता है भौर जिसका चित्त मुक्त 
है, वासना रहित दहै, मँ मुक्त हूं, यह्‌ निश्चयवाला है वह्‌ 
मुक्त होदः है ॥ \९॥ 

जो मन को जड़ कहता है, उसके पास भाप मन को 

जडो मे सर्वो्चि जड समर्चिये, जिसका मन चेतन है, वह्‌ 
मन को जड नहीं नानताटहै। जो मन को चेतन जानता 
है, उसका मन जड नहीं है ॥ ६० ॥ 

जो यहु मन उत्पन्न हुभा है तत्त्व लोग इसे न चेतन 
भौर न जड एसा जानते हैँ । उससे विविध सुख, दुःख 
ओर चेष्टाओः से पूणं यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ॥ ६१॥ 

मन के अद्वितीय ब्रह्याकार होने पर संसार विदीन 
हो जातादै। कटुष जल के समान मलिन चिद्रूप मनही 
संसारकाकारणरहै। मलिन चिद्रूप मनोंसे ध्रान्तिवश 
जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ ६२॥ 

हे श्रीराम । इसकिए चेतन मन संसारका कारण 
नहीं है ओर पत्थर के समान जड़ मन संसारका कारण 
नहीं है ।॥ ६३ ॥ 

है राघव |. जसे नील, पीत आदि ल्पोंका न 
“भासन' शब्द से कहा जानेवाला केवल तेज कारण है 
भौर न पृथिवी आदि कारण, किन्तु त्रिवृतुकरण द्वारा 
मलिन हुआ तेज उनका कारणदहै, वैसेही केवक जड 
भौर केवल चेतन मन जगत्‌ में षदार्थोका कारण नहीं 


योगव्‌ा तिष्ठे 
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मनः कारणमर्थानां रूपागामिद भासनम्‌ ॥ ६४ \, 
चित्तादतेऽन्यदद्यरित तदचित्तस्य छि जगत्‌ । 
सवस्य नूतजातस्य सपप्रं प्रविलीयते ॥ ६५ ॥ 
नानाकमवज्ञावेश्चान्मनो नानाऽभिधेयताम्‌ । 
एकं विचित्रतामेति कालो नाना यथतुभिः॥ ६६॥ 
यदि नामाऽनमस्कारमहङ्ारेन््रिङ्रियाः । 
क्षषेभयन्ति शरीरं तत्‌ सन्त्‌ जीवादयः परे ॥ ६७ \ 
वहरनेष् तु ये प्रोक्ता भेदा मरसि तकतः , 
क्वचित्ववचिद्वादकरेरपवादकरं किल ॥ ६८ \ 
ठे हि राम ! न ब्रध्यन्ते विशिष्यन्ते न च ष्वचित्‌। 
सद! हि श्चक्तयो वे विद्यन्ते सवगा यतः ॥ ६२ ॥ 
यदेव खलु शुद्धाय मनागपि हि संविदः । 
जडेव॒शक्तिरदिता तदः वेचित्यमागतम्‌ ॥ ५० ॥ 
है, किन्तु जडचेतन मधित मने बषदार्थोका कारण 
है ।॥ ६४ ॥ 

यदि चित्त से पृथक्‌ जगत्‌ नहीं है, जिरःका चित्त 
लीन हो गया उसकी दृष्टिसे जगत्‌ क्याहै? क्योकि 
चित्त का ल्य होने पर सब प्राणियों का सारा जगत्‌ लीन 
हो जाता है ॥ ६५ ॥ 

एक ही मन विचित्र कर्मोके उद्रकसे विचित्र वसे 
ही आकार धारण करता हुभा विविध नामोंसे प्रसिद्ध 
होता जैसेएकटही काल ऋतुविशेषोके आविर्भाव मे 
विचित्र साकार धारण करतादहे॥ ६६॥ 

जीव आदि मनसे तब पृथक्‌ हो सकते है, यदि मन 
के सम्बन्ध के बिना अहङ्कार, इन्द्रिय ओर क्रियाएेँशरीर 
को क्षो्भित करे । ६७ ॥ 

वादियोंने किन्ही-किन्हीं दशनो मे अपने-अपने 
शास्त्रो मे मनकेजोभेदतकंसे कैर, वे कुतकें करने- 
वालोंसे कहे गये है, प्रामाणिक वेदव्यास आदि दारा 
नहीं कहे गये हैं ।। ६८ ॥ 

हे श्री रामचन्द्र । ये तत्त्वज्ञानी वेदव्यास आदि द्वारा 
कभी कहीं परनतो कहे गयेहैँ ओरनज्ञातरैँ। उक्त 
कुतर्को की उत्पत्ति मे अज्ञान, साम्प्रदायिकशिक्षासून्यता 
तथा मनरूपी देव को स्वाभाविक कृतकंशक्तयां कारण है 
क्योकि मन मे सव जगह जानेवाटी रज शक्तियां विद्य- 
मान है ।॥ ६९॥ 

वेचित्रय तभी प्राप्त होता है, जब शुद्ध चित्‌ में तनिक 
भी जड़शक्ति उदित होती है । आशय यहु है कि अपनी- 
अपनी कल्पना से कल्पित तकं मे श्रद्धाजाडच होनेसे 
उसमें वैचित्र्य होता है।। ७० ॥ 


९७.५ | 


ऊर्णनाभाद्‌ यथा उन्तुर्नायते चेतनाज्जडः । 


नित्यप्रबुदात्‌ पुरुषाद्‌ ब्रह्मणः प्रकृतिस्तथा ॥ ७१॥ 


अविद्यावक्तशित्तभावनाः स्थितिमागताः । 
यिति पर्यायशब्दा हि भिन्नस्तेनेह्‌ वादिनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


नीवो मनश्च ननु बुदिरहंङतिश्वे- 
 त्पेदं प्रथामुपगतयेयमनिर्मला चित्‌ । 
सैषोच्यते जगति चेतनचित्तजीव- 
संज्ञागणेन न्ड ऽस्ति विव!द एषः ॥ ७३ ॥ 


इत्याश भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे 
मनःसंज्ञाविचारो नाम बण्णवतितमः सगः ॥ ९६ ॥ 


जैसे चेतन मकड़ी से जड तन्तु उत्पन्न होताहै वैसे 
ही नित्यप्रवुद परम पुरूष ब्रह्म से मन उत्पन्न होता 
रै ॥ ७१॥ 

वादियों की अविदारे चित्तमावनादु स्थित हाती 
हँ । वादियों की मति शरतिसे परिद्ुद्ध तहीं टै, इसलिए 
उन्होने अज्ञान के वशवर्ती होकर अपनी-अपनी मनो- 
भावनाकोहौी ठीक अकाटय समन्ञा। इलिए उन्होने 


चित्तभाव को प्राप्त चैतन्ये श्रान्तिविश्ञ नाम आदि भेद 
की कत्पनग कीहै॥ ७२), 

णहु मलिन चेत्‌ ही जीव, मन, बुद्धि, अहङ्कार इन 
ख्पोमे प्रसिद्धहे, वही इत जगत में चेतन, चित्त भौर 
जीव सज्ञार्जसे कहाज।तादहै,जोवस्तुरहै, वह्‌ विवाद 
का विषय नहीं, केवलयात्र नाम ओर कल्पना में 
विगाददटहै॥ ७३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रगीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुपहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे मनसंज्ञाविचार 
नामक कुसुमलता का छःनवेर्ां सगं समाप्त । ९६ ॥ 


८६७ 


श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्‌ ! मनस ॒एवेदमतश्चाऽऽउम्बरं सृतम्‌ । 


यतस्तदेव कर्मेति वावयार्शदुपलभ्यते॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

दृढभःवोपरक्तेन मनसंवोररीकृतम्‌ । 

मंरुचव्डातपेनेव भास्वरावरणं पुनः॥ २॥ 


९७ 


[गुरु वस्षिष्ठजी ने पूवोक्तं रीति से जब मनका कार्य, 
मन का स्वरूप ओर मनके विभिन्न नाम विविध प्रकारों 
ते श्रीरामचन्द्रजी को बतलाये, तब जो उन्होने समज्ञा 
था, उसे गुरुकी बुद्धिमे संवाद करने के लिए, स्वयं 
श्रीमुख से श्रीरामचन्द्र जी उसे दशति हँ--श्रह्यन्‌ 
इत्यादि से । | 

श्रीरामचन्द्र ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ । ब्रह्याण्डरूपी 
आडम्बर मनमसेही आविर्भूत हुभारहै, अतः जगत्‌ ही 
मनका कमंहै, आपके वाक्याथ से यहु तात्पयं मुज्ञ 
प्रतीतहोतादहे।१॥ 

श्रीवसिष्ुजी ने कहा- जसे मरुप्रदेश का प्रचण्ड घाम 
तेजस्त्व कौ अप्रतीति के कारण मृगतृष्णाजल को स्वीकार 
मानता है दृढ भावना से उपरत हुए मनने ही देदीप्यमान 


ब्रह्मात्मनि जगत्यस्मिन्‌ मन एकाकृति गतम्‌ । 
क्वचिन्नरतया रढं क्वचितु सुरतयोत्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्वचिद्‌ देत्यतयोत्लासि क्वचिद्‌ यक्षतथोदितम्‌ ¦ 
क्वचिद्‌ गन्धदतां प्राप क्वचित्‌ किञ्नररूदि च ॥ ४ ॥ 
नानचारनभोभागयुरपत्तदरूपया । 

मन्ये विततयाऽत्या मन एव विजम्भते ॥ ५ ॥ 


आत्मा की अप्रतीतिके हेतु अनज्ञानजाडय को वैसेही 
अद्धीकारकियाहै।२॥ 
ब्रह्मस्वरूप इस जगत मे मन मुस्य एक आकृति 


अर्थात्‌ जगद्रूप को प्राप्त किया है अर्थात्‌ मन ही ब्रह्यात्मक 


जगत्‌ का संस्थापकहै। कहीपर वहु नररूपसे उदित 
होता दै, तो कहर देवरूप से उत्पन्न हुआ टै ॥ ३॥ 

कहींपर देत्यरूप से उसका विकास हुआ है, तो कहीं 
पर वह गन्धवंताको प्राप्त हुआहै, कहींपर यक्षकेरूप 
से उसका उदयहुभारहै ओर कहीपर किन्नररूपसे वह्‌ 
स्थितै ॥ ४॥ 

विविध प्रकार के आचार, आकाशप्रदेश, ग्राम, नगर 
आदिरूप अपनी आकृति से मनही विराजमान मेरा 
यह्‌ विश्वास है ।। ५॥ 


१५०६ 


एतं स्थिते शरीरौवस्तुणकष्टटतोपनः । 

तद्विचरणया कोऽर्थो विचायं मन एव नः॥ ६॥ 

तेनेदं सर्वमाभोगि जगदित्याकुलं ततम्‌ । 

मन्ये तद्रचतिरेकेण परमत्मैव श्षष्यते ॥ ७ ॥ 
अत्मा तर्वपदातीतः सर्वगः सवगंश्चरयः । 

तत्प्रसादेन संसारे मनो घावति वत्यति।॥ ८॥ 

मनो मन्ये मनः कमं तच्छरीरेषु कारणम्‌ । 
जायते द्वियते तद्धि नाऽऽत्सनीदुग्बिधा गुणाः ६ ९ ॥ 

भन एव तिचारेण म्ये व्लियमेर््याति । 

मरोविलयमाप्रेण ततः श्रेरो भविष्ति ॥ १०॥ 

भनोनाम्नि परिक्षीणे कमण्यहितसं श्रमे । 

मुत इत्युच्यते जन्तुः पुनर्नाम न जायते ॥ २१६, 

श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! भरता प्रीक्ता जातयखिविधा नृणाम्‌ । 


ेसी अवस्था मे शरीरसमूह्‌ वृण, काष्ठ, उता अदि 
के समान रै, उनका विदःरकरनेसे क्या प्रयोजन? 
हम लोगों को रेवल मन द्म ही विचार करना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 

मनने ही विविध रचनाभोंमे. व्याप्त इस विशाल 
सम्पूणं जगत्‌ का विस्तारक्ियादहै। मनसे भिन्न केवल 
परमात्मा ह अवरिष्ट रहता है, परमात्मा से भिन्न सबं 
कुछ मन के अन्तत है यहीमेरामरतरै॥ ७॥ 

आत्मा सर्वातीत होता हभ स्वेव्यापक ओर सर्वाधार 
है। आत्मके प्रसादसे ही मन संसार में दौडता है ।८॥ 

मनहीकर्मं ओर मन ही तत्‌-तत्‌ ररीरसगूट्‌का 
कारणरहै। मनही उत्पन्नहोतारहै ओरमरतादै। इस 
प्रकारके भावविकार आत्मामं नहींहै यहु मै मानता 
हं ॥ ९॥ 

मनका ही विचारसे विल्यहोतादहै। केवल मन 
के विलयमात्र से कल्याण होता है ।॥ १०॥ 

श्रम उत्पन्न करनेवाले मन नामक कमंका क्षय होने 
पर जीव मुक्त कहाजाताहै, फिर उसका इस संसारमें 
जन्म नहीं होता है ॥ ११॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा-भगवन्‌ | आपने जीवों कौ 
अर्थात्‌ सात्विक, राजस ओर तामस कहाहै। जो तीन 
प्रकार की जातियां कही हैँ ओर सद्‌-असद्‌ रूप मनको 
उनका मुख्य कारण कहा टे ॥ १२ ॥ 

इस विषय में शङ्का है कि बुद्धिगून्य शुद्ध चित्‌- 
नामक तत्त्व से जगद्रूप चित्रका चितेरा मन कैसे उत्पन्न 


योगवासिष्टे 


| ९७.६ 


प्रथयं कारणं तासां मनः सदसदात्मकम्‌ \ १२॥ 
तत्कथं शुदचिश्णाम्नस्तत््वाद्‌ इद्धिनिर्वजितात्‌ । 
उत्थितं स्फारदां यातं जगच्चित्रकरं मनः ॥ १३॥ 
दसिष्ठ उवाच 

आकाक्ना हि रथ्ये राम ! विद्यन्ते विततान्तराः 
चित्ताकाशयश्िदाकाशे मूताकाशस्तृतीयकः ॥ १४ ॥ 
एते हि सर्वसामान्यः सर्यत्रैव व्यवस्थिताः । 
शुढधचिदतत्वशक्त्या तु लन्यसत्तात्मतां गताः ॥ १५ ॥ 
सबाह्याभ्यन्दरस्थः य: (स्थानां ?) सलासत्तावबोधकः । 
व्यापौ समस्तभूतारः चिदाकाशः स उत्यते ॥ १६॥ 
सवभूतहितः श्रेष्ठो पः -कालकलनात्पकः । 
येनेदमःदतं सयं चित्ताकाशः स॒ उच्यते ॥ १७ ॥ 
द्चदिङ्मण्डलाभोगेरव्युच्छ्न्निवरपुटि यः । 
भूतात्माऽसौ य आकाश्चः पवनान्दादिसंश्रयः ॥ १८ ॥ 
हुमा ओर केसे जगदूए का विस्तार हुआ ?॥ १३॥ 

[ इस शङ्का काभी अगे उह जानेवाले दृष्टिभेद के 
अभिप्रायसे सत्कायंवाद का अवलम्बन कर समाधान 
करने की इच्छा करनेवाले श्रीवसिष्ठजी उसके उपयोगी 
तीन आकारोंकी कत्पना दक्चति है--'आकाशा हि 
इत्यादि मे । | 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र | अत्यन्त 
विस्तृत चित्तःकाड,चिदाकाश ओर तीसरा भृताकाशये 
तीन आकाश विद्यमान दहै । १४॥ 

ये तीनों आकाड़ञ अपने सभी कार्योमे साधारणहै, 


सभी स्वकार्यो में अनुगत ओौर उनकेहैतुहैँ। कारण कि 


शुद्ध चित्‌-तत्व की राक्तिसे ही उनकी सत्ता प्राप्त है 
शुद्ध चित्‌ की सत्ता ते पृथक्‌ सत्ता नहीं है अतः अद्रैतकी 
हानि की आशङ्का नहींहै। १५॥ 

ये आभ्यान्तर बुद्धि जआदि ओर बाह्य घट-पट आदि 
वस्तुओं की उत्पत्ति ओर विनाश कासाक्षी तथा बाहूर 
ओौर भीतर स्थित सब वस्तुओं मे परिव्याप्र यह चिदाकाश 
कहा जाता है ।। १६॥ 

व्यवहारोका हेतुहोनेमे सभी प्राणियों का हित- 
कारी सभी कायं ओरकारणोका नियन्ताहोनेसे श्रैष् 
कालका विभाग करनेवाला जो अपनी कत्पनासे इस 
सकल जगत्‌ का विस्तार कियाद वह्‌ चित्ताकाश कहा 
जाता है ॥ १७॥ 

दस दिङ्मण्डलों मे विशाल कलेवर के रूपमे वायु 
ओौर मेधो का आश्रय भूताकाश है ।॥ १८ ॥ 


९७.२७ | 


आकाशचित्ताक् शः दौ चिदाकाज्ञबलोद्धूवौ ¦ 
चित्‌ कारणं हि सवस्य कार्थौधस्य दिनं यथा ॥ १९ 
जडोऽस्मि न जडोऽस्मीति निश्चयो मलिनितः । 
यस्तदेव मरो विदि तेनाऽऽकाश्चादि भाग्यते ॥ २०; 
भप्रबुद्धात्मतिषयमाकाशत्रयकलणतप्‌ । 
कल्प्यते उपदेार्थं॒प्रबुटादषटं न तु॥ २१६ 
एकमेव परं जह्य सर्वं सवविपूरकम्‌ । 
परबुटविषयं नित्यं कलाकलनद{जतम्‌ ॥ २२॥ 
देतादरेतसमुद्भेद वक्यसन्दभरधशितः । 
उपदेश्यत एवाभ्जो न प्रबुद्धः कथञ्चन ॥ २२३॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१०७ 


वद्‌ रामाऽप्रबुदुधस्त्वमाकारत्रयरत्पना ॥ 
तवदेवाऽ्वबोघार्थं मया त्वमुपदिश्यते ॥ २४ ॥ 
आकाशंचित्ताकाशाद्याश्चिदकाञ्लकलङ्धितात्‌ । 
प्रसुता दायदहनाद्यथा मरमरीनयः ॥ २५ ॥ 
चिनोति मलिनं रूपं चित्तं समुपागतम्‌ । 
त्रिरगन्तीचजालानि रचयत्याकुटात्मकम्‌ ॥ २६ ॥ 
चित्तत्वमस्य मलिनस्य चिदात्मकस्य 

तत्त्वस्य दुष्त इदं ननु वोवर्हुनः । 
युक्तो यथा रजतता न तु बोधवदुभि- 

मौस्यिण बन्ध इह॒ बोधवलेन मोक्षः \ २७ ॥ 


इत्या श्रोवातिष्रमहारामयणे वात्मौकोये उत्यत्तिप्रकरणे चिदाकाट- 
माहत्म्यं नम सप्रनवतितमः सगः ॥ ९७ ॥ 


भूताकाश ओर चिन्नाकाश--ये दोनों चिदाकाश की 
रक्ति से उत्पन्न हुएदहे। चिदंश भी संनिधानमात्रसे वैसे 
ही सवका कारणहै जसे दिन अपने संनिधानमात्र से 
विविध कार्योकाकारणदहै। १९॥ 

चित्‌का "मे जदह, म जड़ नहीं हूः इस प्रकार 
मलिन निश्चय वाले को मन जानिए । उसीसे आकाश 
आदि उत्पन्न हुए हैँ ।॥ २० ॥ 

जिसे आत्मतत्व अज्ञात. उम्‌ पुरुषके ल्एि तीन 
आकाशो की कल्पनाहै। उसी के उपदेश के लिए उनकी 
कृत्पना कौ गई है। आत्मतत्त्व के ज्ञाता पशूषके लिए 
उनकी कल्पना नहीं की गई है ॥ २१॥ 

प्रवद्ध पुरुषोकी दुष्टिपसे तो सभी प्रकारिकी 
कत्पनाओं से शून्य, सर्वव्यापक, सवात्मक तीनों कालो में 
एकरस एकमात्र परम ब्रह ही विराजमान ह ॥ २२॥ 

विविध वाक्यसन्दर्भो से परिपूणं दैत ओौर अद्रैतके 
भेदो से अज्ञानी पुरुषको ही उपदेश दिया जातारहै 
्ञानियों को कदापि उपदेश नहीं दिया जाता है ॥ २३॥ 


हे श्रीरामचन्द्र | जब तदः अ(पको ज्ञान नहीं हुआ 
है तभी तक इन तीनों काशो की कल्पना भौर तभी 
तक मै आपको उपदेश देता हूं ॥ २४ ॥ 


अविद्यारूप कलद्धुसे युक्त चिदाकाशमसे सम्पन्न 
भूताकाश ओर चित्ताकाश आदि वसे ही उन्न होतेह 
जैसे मरुभूमि में वनाग्निके समान सू्यं-किरण से मृग- 
तृष्णा अर्थात्‌ मृगमरीचिका जलप्रवाह भ्रमवश भज्ञोको 
ज्ञात हाते टै ॥ २५ ॥ 

चैतन्य पहले अविद्याल्प मालिन्य को प्राप्त करतारहै 
इसके बाद चित्तता जो प्राप्त कर व्याकुल चित्तरूप तीनों 
लोकरूप इन्द्रजाल की रचना करता है ॥ २६ ॥ 


~ जसे व्यावहारिक अज्ञानी पुरुष अज्ञान की अधिकता 
से सीप के टुकड़े मे रजत ज्ञान करते हैँ वैसे ही अतक्तवज्ञ 
लोग ॒चिदात्मक मलिन तत्त्व को चित्तरूपसे देखते है, 
तत्वज्ञ नहीं देखते । अपने अज्ञानसे हो बन्धहोताष 
भौर बोध के बल से मोक्ष होतादै॥ २७॥ 


इक प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे चिदाकाश- 
माहात्म्य नामक कुसुमलता का सत्तानबेर्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ९७ ॥ 


योगवासिष्डे 


ठठ 


वसिष्ठ उवाचं 

मतः कुतश इतपन्नं चित्तं यत्‌ किञ्चिदेव हि । 
नित्यमात्मविमोक्षाय पोजयेद्‌ यत्नतोऽनघ ! ॥ १ ( 
संयोरितं परे चित्तं शुदं निरसनं भवेत्‌ । 
तदस्तु कल्पदाशन्यमात्मतां याति राघव ! ॥२॥ 
चित्तायत्तमिदं सवं जगत्‌ ध्थरचरात्मकम्‌ 
चित्ताधीनावटेः राम ! बन्धरोक्षावपि स्पुटम्‌ ॥ ३ \। 

अच्राऽ्थे कथ्यमानं मे चित्ताद्यानमनुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मणा यत्‌ पुरा प्रोक्तं श्यणु रामाऽतियतनतः ॥ ४ ॥ 
अस्ति रामाऽटै स्फारा शम्याज्ञा्ताऽतिभौषणा । 
शोजनानां शतं यस्यां लक्ष्यते कणमात्नरकम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ पूर्वोक्तं विषय कास्पष्ट स्पसेज्ञानहनेके लिए 
चित्तास्यान का वर्णेन तथा चित्त के तर्के विचारसे 
चित्त मै, विनाश का कथन | 

यद्यपि अत्म नित्य मृक्तदै, तयापि उसको अपने 
स्वरूप के अज्ञाने भमन इस ्रन्तिसे बन्धन 
प्रतीति हृई है, इस प्रहार कै निणेय के लिए अज्ञात 
आत्मा से मन की उत्पत्ति विस्त।रपूवेक कही गई। 
यहु कथन रोग नि्णेय के किण रोगके कारण भूत अपथ्य 
भोजन की उक्तिके सदृश है। मनस्तत्त्वं का निर्णय 
होने ५र अव उसकी चिकित्सा का प्रयत्न करना ही 
आवदयक है, फिर निदान चिन्ता का कई प्रयोजन रहीं 
है, इस आशय से कहते हैँ --यतः कुतश्चित्‌" इत्यादि से । 


श्री वसिष्ठुजी ने कहा-हे निष्पाप ! जिस किकषीमे 
मन उत्पन्न हुभा हो, उसका स्वल्प जो कुछ भी हो, 


वुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि उसे प्रयत्नपूवेक अपनी 


मुक्तिके किए मन को भात्मामे समाहिप् करे॥१॥ 

हे राघव | परमात्मा मे समाहित वासनारहित 
चित्त शुद्ध हो जाता है । चित्त के वासना शून्य एवं युद्ध 
होने के बाद मनं कल्पनाहीन होकर अत्म स्वरूपता को 
प्राप्त करताहै।॥२॥ 

हे राम ! यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ चित्त के अधीन 
है, इसच्िए बन्ध ओर मोक्ष भी चित्त के आयत्त ह यह 
स्पष्टटहै।३॥ 


तस्थामेकरे हि पुडषः सहत्रकरजोचनः । 
पर्यानूलमतिर्भीमः संस्थितो वितताकृतिः ॥ £ ॥ 
स॒ तहुस्रेग बाटनानादाय परिघान्‌ बहुम्‌ । 
प्रह्रत्यात्मनः पृष्ठे स्वात्मनेव पलायते ॥ ७ ॥ 
दृढप्रहारे; प्रहरन्‌ स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मति । 
प्रविद्रवति भीतात्मा सत॒ योजनशतान्यपि॥ ८ ॥ 
क्रन्दन्‌ परयमनोऽसो मत्वा इर^मदः्दतः ¦ 
श्रमवान्‌ विवश्ाकारो विश्ी्णचरणाङ्ककः ॥ ९ 
पतितोऽवश्च॒एवाऽऽश्ु मटुत्यन्धोऽन्धक्‌पके । 
कृष्णरात्रिदमोभीमे नभोगम्भौरकोटरे ॥ १० 


जक च 
नि क 


[ ॥॥ 
2. । 


९८ 


हे श्रीरामदन््र ! इस विषयमे मेरेद्वारा कहु गया 
अति उतम चित्तास्यान जिसे पहरे ब्रह्माजी ने मृङ्जसे 
कहा था, उसको आप प्रयत्नपुरवेक सुनें । ४ ॥ 

ठ श्रीरामचन्द्र! मृग, पक्षी आदि से रहित, बड- 
बडे विक्षेपो से परिपूर्णे, अतिभयङ्कुर बड़ी विशाल एक 
अटवी दहै, वहु इतनी विशाल है कि उसमें सैकडों योजन 
भूमि परमाणु के समान अति्टय सूक्ष्म प्रतीत होती 
है । ५॥ 

उस प्रहाटवी में महाकाय अतिभयङ्कुर तथा हजारों 


बाहुभों ओर हजारो नेत्रो से युक्त एक पुरूष रहता 


है । उसकी वुद्धि कभी ठिकाने नहीं रहती ॥ ६॥ 

मैने देवा--हनारो बाहुं से बहुत से मुद्गरो को 
लेकर अपनी पीठ्पर स्वयंही प्रहार कररहाहै ओर वह्‌ 
भागरहाटहै।। ७॥ 


स्वयं ही अपने उपर दृढ़ प्रहारोंसे प्रहार करता 
हुआ वह्‌ भयभीत होकर सैकंडों योजनं तक दौड रहा 
है।॥ ८॥ 

रोते-रोते भागता हुभा वह्‌ इधर-उधर बहुत दूर 
जाकर परिश्रान्त, परवश हो गया, चलने से जजैरित पैर 
ओर अन्य अवयव वाला ओौर विवेकलूपी दृष्टि से रहित 
वह॒ विवश होकर सद्यः विशाल कुपमें गिर पड़ा। 
आकाश के बहुत प्रहोंको वह्‌ कुप अन्धकार से कृष्णपक्ष 
की रात्रिके समान भीषणथा॥ ९, १०॥ 


९८.२५ | 


ततः कारनं बहुना सोऽघक्पात्‌ सूत्थितः । 
पुनः प्रहारः प्रहरन्‌ विद्रवत्यातसनाऽऽत्मनः ॥ ११॥ 
पुनदूरतरं गत्वा करञ्चवनगुल्मकम्‌ 
प्रविष्टः कण्टकव्याप्रं शलभः पावकं यथा ॥ १२॥ 
तस्मात्‌ करञ्जगहनाद्‌ विनिःसृत्य क्षणादिव । 
पुनः प्रहारः प्रहरन्‌ विद्रवत्याल्मनाऽऽत्मनः ॥ ९२३ ॥ 
पुनहूरतरं गत्वा शशाङ्करशौतलम्‌ । 
कदलीकःतनं कान्तं संप्रवि्टो हमन्निव \ १४) 
कदलोवण्डकात्‌ तस्माद्‌ विनिःसृत्य क्षणत्‌ पुनः। 
स्वयं प्रहारः प्रहरन्‌ विद्रवत्यारसनाऽऽननि ॥ १५॥' 
एुनदूरतरं गत्वा तभेवाऽन्धेऽन्धक्‌पकम्‌ । 
स क्प्रविष्टास्त्वरथा विदर्णाव्यदाकृतिः ॥ १६ \ 
अन्धकूपात्‌ समत्थाय प्रविष्टः कदलीवनम्‌ ` 
कदलीकाननर्च्छवथरं करज्जवनगुलमकम्‌ ! १७ ॥ 
करञ्जकाननादुं कूपं कूशाद्‌ रम्भावनान्तरम्‌ । 

इसके बाद बहुत दिनोंके बाद उस अंधेरे कुएंसे 
बाहर आया ओर फिर अपने आप पूववत्‌ मुद्गरो के 
प्रहारो से अपने को पीटता हु भागने ल्गा।॥ ११॥ 

अनन्तर बहुत दूर जाकर जसे फ्तिगा आग में प्रवेश 
करताहै वसेही वह अनेक दूसरे काटोंसेभी भरपूर 
करोदोंकी लतओंसे खुब आच्छन्न थोड़ी छायावाछे 
दुःखपूणे करौदे के वन की ्ाडी में प्रविष्ट हो 
यया । १२॥ 

उस करौदेके वनसे थोडीहीदेरमें बाहर निकल 
केर फिर मुद्गरो के प्रहारो से अने ऊपर प्रहार करता 
हभ भय का कोई दसरा निम्ित्तन होने पर भी अपनेसे 
आपही भागनेसेअपही भागने ल्गा॥ १३॥ 

फिर बहुत दूर जाकर चन्द्रमाकी किरणों के समान 
शीतल बड़े मनोहर केलेके वनमें बडा प्रसन्न हुभ-सा 
प्रविष्ट हुआ । १४॥ 

क्षण भरमे उसकेठेके वनसे वाहुर निकल कर 
फिर अपने ऊपर अपने आप प्रहार करता हुआ दौडने 
लगा १५ ॥ 

फिर बहुत दूर जाकर विवेक दृष्टि से शून्य अद्ध- 
प्रत्यद्ध जजरित वह पुरुष जल्दी से उसी अंधेरे कुंएमें 
घुस गया ॥ १६॥ 

अंधेरे कुए से बाहर निकल कर केठेके वनमें 
प्रविष्टहो गया। केलेके वनसे गडढेके समान गहरे 
करौदेके वनकीज्ञाडी में प्रविष्ट हुभा॥ १७॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१०९ 


प्रविशन्‌ प्रहुर॑ेव स्वयमात्मनि संस्थितः ॥ १८ ॥ 
एवंरूपनिजाचारः सोऽवलोक्य चिरं मथा । 
अवष्टभ्य बलादेव मुहतं रोधितः पथि ॥ १९॥ 
पष्टः स कस्त्वं पिमिदं केनाश्थेन करोषि वा ! 
किनामाऽभिमतं तेऽत्र कि मूधा परिमुह्यसि \। २० ॥ 
इति पृष्टेन पथितं तेन मे रघुनन्दयः ! 
नाऽहं कथिद्त चवेदं मुने ! किन्िद्‌ करोन्यहम्‌ \¦ २२६ 
पयाऽहमवभग्नोऽस्मि त्वं मे चात्ररहो बत) 

त्वया दृष्टोऽस्मि नष्टोऽस्मि दुःखाय च सुखतय च \;२२॥ 
इत्युक्त्वा दिक्लवान्यद्धान्यालोक्य स्वान्यतुष्टिमान्‌ । 
रुरोदाऽतिरवं रीनो मेधो वषन्निवाऽटवीम्‌ ॥ २३॥ 
क्षणमात्रेण तत्राऽपावुपसंहत्य रोदनम्‌ । 
स्वाग्यद्धनि समरोक्ष्य जहास च ननाद च ॥ २४॥ 
अथाष्टृहासपयन्ते स पुमान्‌ पुरतः मन । 
क्रमेण तारि तत्याज स्वान्यद्धानि समन्ततः ॥ २५ ॥ 

करौदेके वनसे अंधेरे कुंएमेमिरा, कुए से निकल 
कर दूसरे केले के वनम प्रवेश कर ओर अपने उपर स्वयं 
प्रहार करता हुआ वह्‌ स्थित था॥ १८॥ 

मैने इस प्रकार के आचरण से युक्त उसको चिरकाल 
तक विवेकदुष्टि से देखकर तथा अपने योगबल से 
पकड कर हठात्‌ मूहुते भर के ल्एि मागे मे रोका ॥१९॥ 

प[- तुम कौन हो, यहु अपने उपर प्रहार आदि 
किसल्एि कर रहैहो, यहां पर तुम्हे किस वस्तुक 
अभिङाषा है तथा तुम क्यों व्यथं मोह मे पडे हो ?॥२०॥ 

हे श्री रघुनन्दन ! मेरे इस प्रकार पूछने पर उसने 
कहा-हे मुने ! मै कोई नहीं हँ भौर मै यह्‌ कुछ भी नहीं 
करता हूं ।। २१॥ 

तुमने मूज्ञे नष्ट-भ्रष्ट कर दियाहै, इसलिए तुम मेरे 
रात्र हो। तुमे देखा गयामै दुःखके लिए ओर सुखके 
लिए नष्ट हुआ हूं ।' २२॥ 

एेसा कह कर अपने विह्वल अद्धो की भोर देखकर 
जैसे मेघ जंगलमें वष्टि करता हुआ बडे जोरसे शब्द 
करताहैवैसेहीभोगोसे तपन हभ वह दीन-हीन पुरुष 
भी बड़ेजोरसे रोने खगा ॥ २३॥ 

एक क्षणमे वहाँ पर रोना समाप्त कर वह॒ अपने 
अद्धो को देखकर हंसने ओर गरजने लगा ॥ २४ ॥ 

अट्टहास करने के बाद उसपुरुषने मेरेसामनेही 
अपने उन अद्धो का क्रमशः त्याग कर दिया ॥ २५॥ 
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प्रथमं पतितं तस्थ शिरः परमारणम्‌ । 
ततस्ते बाहवः पश्चाद्‌ वेक्षत्तदनु चोदरम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ क्षणेन स पुमांस्तान्यद्धानि यथक्रमम्‌ । 
संत्यज्य निरते: शक्त्या क्वाऽपि गन्तुमुपस्थितः ॥२७\; 
दष्टवानहमेकान्ते पुनरन्यं तथा नरम्‌ । 
सोऽपि प्रहारान्‌ परितः प्ररच्छन्‌ स्वयमात्मनि ॥ २<८॥ 
बण्युभिः पौवराकारः स्वमेव परायते । 
कदे पठति कुपात्त्‌ सपुत्थायाऽभिधावति ॥ २९२ ॥ 
पुनः पतति कुण्डान्तः पुनरादः पलायते । 
पुनः प्रविज्ञति श्वभ्रं क्षणं शशिरकाननम्‌ ।॥। ३० ॥ 
कष्टं पुनः पुनस्तुष्टः पनः प्रहरति स्वयम्‌ । 
एवप्रायनि्लाचारश्चिरमारोक्य सस्मयम्‌ ।! ३१ ॥ 
स॒मया समवष्टभ्य परिपृष्टस्तथेव हि । 
तेनेवाऽसौ कमेणाऽय रुदित्वा संग्रहस्य च ¦¦ २२॥ 


पहले उसका सम्पूणं अनर्णोका मूलहोनेके कारण 
दतिभीप सङ्कुत्पात्मके सिर गिदा । अनन्तर विकल्पा- 
शयरूपी भृजाएं गिरीं । तत्पश्चात्‌ विषयाभिनिवेशरूप 
वक्षःस्थल गिरा। उसके बाद तृष्णारूपी उदर नष्ट 
हुभा ॥ २६॥ | 

इसके पश्चात्‌ वह॒ पुरष उन अद्धो का-एकक्षणमें 
क्रमानुार ज्ञान ते अज्ञान का बाध होता हं, इस नियति- 
शक्ति से--त्यागकर कहीं जाने को तत्पर हुआ ¦! २७॥ 

फिर मने एकान्तम वसे ही दूसरे पुरूष को देखा वह 
स्वयं अपने ऊपर अपनी वड स्थूल बाहुओं से स्वयं प्रहार 
करता हुआ भागरहाधा। पहले कुएंमे गिरा। कुएं 
से निकलकर फिर दौडने लगा । फिर अन्धकूपमें गिरा 
फिर पीडित होकर दौडा ॥ २८, २९ ॥ 

फिर करौदेके वनरूप गड्ढेमे प्रविष्ट हुआ। 
अनन्तर एक क्षण के लिए शीतल केलेके वनम प्रविष्ट 
हुआ ॥ ३० ॥ 

कभी दुःखको प्राप्त करता ओौर कभी सन्तोष को 
प्रा करता हुआ वह्‌ फिर अपने ऊपर स्वयं प्रहार करता, 
इस प्रकार का आचरण करनेवाले पुरुष को आश्चयपुवेक 
चिरकाल तक देखा मैनेउसे योगबलसे पकड़ा भौर 
वसेहीपूछा। उसीसे वह्‌ पुरुषभी क्रमशःरो ओर 
हसकर तथा अद्धोसे रहित होकर अदुद्यहो गया। 
अनन्तर ज्ञान से अज्ञानका नाश होतारहै, इस नियति 
की राक्तिका विचार कर निःस्वरूपतापत्तिको प्रात 


योगगसिष्ठे 
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अरद्धोविशोर्णतामेत्य  ययावलमलक्ष्यतारः । 
विचा्थं नियतेः शाक्त ततो गन्तुभुपस्थितः ॥ ३२ ॥ 
दृष्टवानहमेकन्ते पुनरन्यं तथा नरम्‌ । 
प्रहरंस्तद्रदेवाऽसा स्वयमेद पलायते ॥ ३४ ॥ 
पलायमानः पतिते महत्यन्धेऽन्धकूपके । 
तत्राहं सुचिरं कालनवसं तत्रतीक्षकः ॥ ३५ ॥ 
यावत्‌ स सुचिरेणाऽपि कपाताऽभ्युदितः श्चठः । 
अथाश्हनुत्यतो गन्तुं दृष्टवान्‌ पुरषं पुनः ॥ ३६ ॥ 
तादुङ्णं तादृश्ाकारं प्रपतन्तं तथेव च । 
अव्टभ्य तथेवाऽऽशु तस्य भोक्त पूनमेया ॥ ३७ \; 
तथवोत्पलपन्राक्षः नाऽसौ तदवल्दधवान्‌ । 
केवलं मःमतो मूढो नेव जानाति किचन \\ ३८ ॥ 
आः पाप दृद्विजेत्युक्त्वा स्दव्य(पारपरो ययो । 
अथ तस्मिन्‌ महारण्ये ता विहरता मया ॥ ३९ ॥ 


करने के लिए तत्पर हु ।¦ ३१-३२३ ॥ 

फिर मेने उसी प्रकारके दूसरे पुरूष को एकान्त में 
देखा, वह॒ भी उन टःगोंके समान स्वयं अपने ऊपर 
प्रहार करता हुआ दाड रहाथा।॥ ३४॥ 

दौडदे-दौडते अन्धकाराच्छन्न बड़े भारी कुएं मै गिर 
पड़ा । उसकी प्रतिक्षाके लिए वहां पर बहुत दे< तक 
टिका रहा ॥ ३५ ॥ 

जब वह्‌ शठ बहूप समय बीतने परभी कृएंसे नहीं 
निकला तब मै चलने के लिएउठा। इतनेमे मून फिर 
वेसाही दूसरा पुरुष दिखाई दिया ॥ ३६ ॥ 

वह॒ भीउसीके आकारकाथा ओौर व॑सेही कुषे 
आदिमे गिर रहाथा। उसे ज्ञटपट योगबलसे पकड़कर 
मैने उससे पूछा ॥ ३७ ॥ 


है कमलनयन श्रीरामचन्द्र ! उन्हींके समान उसने 
भी मेरेप्रश्नको कुछ नहीं समज्ञा। उसमूढ्‌ने कहा 
तुम कुछ नहीं जानते हो ॥ ३८ ॥ 

हे पापी ! है दुष्ट ब्राह्मण ! इस प्रकार मुञ्ञसे कहकर 
अपने कायं मे तत्पर होकर चला गया! इसके बाद उस 
महारण्य में धूमते हुए रने बहुत से वैसे दोषकारी पुरुषों 
को देखा । उनमें कु तोमेरे द्वारा प्रबोधित होकर 
स्वप्न्रम के समान पूर्वोक्त स्वरूपनाशरूप उपशम को 
प्राप हए, कुछ लोगों ने मेरे उपदेश की शव के शरीरके 
समान उपेक्षा ओर धृणा की ओर कुछ लोग अन्धकृपों में 
गिरकर फिर उनसे बाहर निकले । कोई शीतल केले के 
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बटदस्ताद्ज्ञा दृष्टाः पुरुषा दोषकारिणः । 
मत्पष्टाः केचिदायान्ति स्वप्नसंभ्रमवच्छमम्‌ ॥। ४० ¦ 
मदुक्तं नाऽभिनन्दति केचिच्छवतनुं यथा । 
विदिपत्याऽन्धक्पेभ्यः केचितु तत््रोत्यिताः पुनः ॥४१॥ 
कदलीषण्डकात्‌ केविच्चिरेणाऽपि न निर्गताः । 
केचिदर्न्ताहताः स्फारे करञ्ञवनगुल्मके ।! ४२॥ 
न क्वचिट्‌ ।स्थतिमायास्ति केचिट्‌ धनपरादणाः । 
एवंविधः या तितता रदरढहु ! महाटवी ॥ ८३॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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अद्याऽपि दिते यंस्यामित्थं ते पुरुषाः स्थिताः 
सा च दृष्टा त्वया राम! त्वयेह्‌ व्यवहारिणी । 
बात्यात्तु बुद्धिततत्वस्य न तां स्मरति राघद ! \ ४४॥ 
सा भीषणा विविधकण्टकसङ्ुटाङ्क 
धोराटवी घनतमोगहनाऽपि शेके । 
निर्दतिमलब्धपरावयोधैरा- 
सेव्यते क्सुभगुत्मकवाशिकेव ¦¦ ४५, 


जगत्य 


इत्यःष श्रीवासिष्ठमहारमायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
धत्तोपाल्यानं नाम अष्टनवतितमः सगः \। ९८ ॥ 


वनदे बहुत समय बीतने पर शी बाहर नहीं निकले 
अर्थात्‌ वहीं ज्ञान प्राप्तकर मृक्तहो गये। कोई विश 
करौदे के वन के गुल्म मे दीधेकाल तक छिपे 
रदे ॥ ३९-५२॥ 

काम्य धर्मोमं तत्पर कोई पुरुष कहीं परभी 
स्थिरा को प्राप्त नहींकरतारहै। हे राघव ! इस प्रकार 
की वह्‌ विद्रुत महाटवी आजमी विद्यमान है, जिसमें 
इस प्रकार वे पुरुष स्थित टं । ४३॥ 

हे रामं ! आपने भी व्यवहारवाटी उस महाटवी को 


देखा है । बुद्धिरूपी सार वस्तुके अप्रौढृहोनेके कारण 
अ(पको उसका स्मरण नहीं होता है ॥ ४४॥ 

वड़ी भणड्भुर विविध प्रकारके कटिंँसे परिपणे, 
निवड अन्धकारसे त्यात ओौर घोर महाटवी है : अधि- 
कारी द्विजाति आदि जन्म मे साधन-सम्पत्तिरूप सुख 
पाकर भी अभाग्यवश जिन परमात्मबोध नहीं हुआ एसे 
लोग॒विषयासक्तिसे उसका फूलों से परिपूणं उद्यान- 
वरिका के सभान सेवन करते हैँ । ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतत वात्मीकीय श्रीवास्िष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में चित्तोपाख्यान 
नामक कुसुमलता का अदट्रानवेवं सगं समाप हुजा ॥ ९८ ॥ 


>~ 


श्रीराम उवाच 
काऽपो महाटवी ब्रह्मन्‌ ! कदा दृष्टा कथं मया । 


वसिष्ठ उवाच 
रधुनाथ ! महाबाहो ! श्यृणु वक्ष्यामि तेऽविलम्‌ । 


के च ते पुरुषास्तत्र कि तत्सु कृतोद्यमाः॥ १॥ न सा महाटवी राम! दरे नेवच तेनराः॥२॥ 


श्री रामचन््रजी ने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! वह्‌ महाटवी 
कौन रहै, मैने उसे कवे भौर कृषे देखा ? वे पुरूष कौन हँ 
भौर अपने शरीर पर प्रहार करने तथा कृं भौर करौदे 
के वन आदिमे प्रवेश करनेके लिए वे क्यों उद्यत 
हुए ॥ १॥ 

“कि तत्कत्ं कृतो्यमाः' पाठ मे-्श्र।रामचन्द्रजी कहते 
है कि स्वतः अपने लिए अनिष्ट कर स्वशरीरप्रहार आदि 
मे प्रवृत्ति नहीं हो सक्ती है, इसलिए वह्‌ प्रवृत्ति किसी 
दूसरे से हई । वे स्वतः अपने उषर प्रहार आदि में उद्यत 
हुए-यह अथं है । 'कश्चाऽसौ तत्कर्ता कितत्कर्ता तेन 


१---कितत्कत कृतोचमाः इतिपाठान्तरम्‌ । 
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कृतोदयमाः' एेसा समास है । 

वास्तवमे ब्रह्यही मिथ्यभ्रुत स्वगे, नरक भादि 
वैचित्र्य की कल्पना से संसाराटवी है ओर उसको कल्पना 
करनेवाले मनहीवे पुरुषै, इसल्एिवे लोग कोई दूर 
के मैने कैर, सो बात नहीं है, एेसा कहते है--"रघुनाधः 
द्त्यादि से । 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा-हे रधुनाथ । हे महाबाहो ! 
आप सुने, मै आपसे सभी बाते कहुगा । हे श्रीरामचन्द्र | 
नतो वह महाटवी कहीं दूरदहै ओर नवे मनुष्यही 
दूरवर्ती है॥२॥ 


११२ 


येयं स्ंसारपदवी गम्भीराऽपारकौटरा । 
तां तां शन्यां विंकारादचां विद्धि राम ! महाटवरीम्‌ ॥३॥ 
विचारालोकलभ्येयं यदैकेनेव वस्तुना । 
पर्णा नाजन्येन संयुक्ता केवरेव तदव सा॥ ४॥ 
तये ते महाकाराः पुरुषाः प्रश्रमन्तिहि। 


ननांसि तानि विद्धि त्वं दुःदे निपतित्तान्यलम्‌ \; ५ ॥ 
द्रष्टा योऽयमहं तेषां स विवेको मरामते । । 
विवेदन मया तानि रष्टान्यन्येन नाऽनघ ¦ \\ ६॥ 
मया तान्येव बोध्यन्ते विवेकेन मनांसि हि । 
सततं सुप्रकालेन कमलानौव भादुना॥ ७॥ 


मत्रबोधं समासःय मत्प्रसादान्महामते ! ; 
मनांति कानिचित्ता(न गतान्युथक्लमातु परम्‌ ॥ 
कानिचिघ्राऽभिन्दन्ति मां विवेकं विमोहतः । 
म्तिरस्कारवकश्षतः कृपेष्वेव पतत्यधः ;: 
पे तेऽन्धक्पा गहना नरकास्ते रधृद्रर्‌ ¦ । 
कदटीकाननं यानि संप्रविष्टानि तानि तु॥२०॥ 


८ ॥ 


९ ॥ 


हे रामचन्द्र ¦ अतिगंभीर ओर अपार ( अनन्त) 
लोकों से पूणं यह संसारपदवी ही महाटवीरहै, उसे आप 
परमाथेदष्टि से उसकी सत्ता होने से विविध विकारोसे 
पूर्णं महाटवी जानें ॥ ३ ॥ 

यहु जब अद्विदीय ब्रह्य से पणं होती है, अन्य वस्तुसे 
इसका कोई संपकं नहीं रहता है तभी यह्‌ शून्य-सी होती 
है। इस प्रकारकी यह "तत्‌ त्वम्‌" पदाशशोधनात्मक 
केवल विवारल्पी प्रकाशमसेप्राप्तहोतीटै॥ ४ 

उसमे जो ये विशाल कलेवरवाले पुरुष घूमे है, 
उन्है आप बडे भारी क्लेश मे डूबा हुआ मन मानं ॥ ५॥ 

जो यहु “मै' उनका द्रष्टा हूं, वह्‌ विचार (तत्‌-त्वम्‌- 
पदार्थंशोधनरूप विचाररूप) है, हे महामने ! हे पुण्यमय । 
उक्त विचाररूप मैने उनको देखा है ओर किसीने उन्हे 
नहीं देखा है ॥ ६ ॥ 

उन्हीं मनो को विवेकरूपमें वैसे ही प्रबुद्ध करताहं 
जैसे सूर्यं निरन्तर प्रकाशसे कमलोंको प्रफुत्लित 
करताटै।। ७॥ 

हे महामते! उनमे से अनेक मन विवेक के प्रसाद 
से तत्त्वज्ञान को प्रप्त कर मनोभाव का नाड होने से मृक्त 
हुए ह ॥ ८ ॥ 

उनमें से करई मन अज्ञानवडा विवेकरूप मेरा अभि- 
नन्दन नहीं करते हैँ । विवेकलूप मेरा तिरस्कार करनेसें 
वे कुओंमेही नीचे गिरते रै । ९॥ 


योगवाचिष्डे . 


[.९९.३ 


स्वगंकरसिकानि त्वं , मनांसि ज्नातुमहसि । 
प्रविष्टान्यन्धक्पान्तनिर्गतानि न यानि तु ११॥ 
महापातकयुक्तानि तनि चित्तानि राघव ! । 
कदलः नस्यानि निर्गतानि न यानि तुं॥१२॥ 
पुण्यसम्भारयुक्तानि तानि चित्तानि राघवं ! । 
करज्ञवनग्रातानि तिरतानि न यानि तु॥ १३६ 
तानि मानुष्यजातानि चित्तानि रनुनन्दन ! । 
कानिचित्‌ संप्रबुदानि तर सूक्तानि बन्धना३्‌ !\ १४॥ 
कानिचिद्‌ बहुरूपाणि योनेर्योनि वन्ति हि । 
मनात तानि तिष्ठन्ति निषतन्त्युत्पतन्ति च ॥ ९५।! 
तत्तत्‌ करञ्जगहरं ततु कलत्ररसं विदुः । 
द्ःखकण्टकसम्बाधं मानुष्ं विविधंषणम्‌ ॥ १६॥ 
करज्ञगहनं यानि प्रविष्टानि मनांसि तु । 
मानुष्ये तानि जातानि तत्रेव रतिकानि च \ १७॥ 
कदरीकाननं यत्तच्छशाङ्ककरश्ोतलम्‌ । 
तन्मनोह्वादनकरं स्वगं विद्धि रघुदहु ! ॥ १८ ॥' 


हे राघव ! ये अन्धकूप घोर नरकरटैँ। जो मन केले 
के वनमें प्रविष्टहुएदरै, उन्हं आप एकमात्र स्वंमें 
प्रीति रखने वाला मन समक्षं, है रावव । अन्ध कुओंके 
अन्दर प्रविष्ट हुए फिर उनसे निकले नहीं, उन्हँ आप 
मह पातकी चित्त जानें । हे राघव ! केठे के वन में 
स्थित मन वहां से चिरफाल बीतने पर भी नहीं निकले 
वे प्रचुर पुण्य-राशि से सम्पन्न चित्त हँ । हे रघुनन्दन । 
करोदेके वनमे जाकर उससे बाहुर नहीं निकले, वे 


मनुष्य भावमे परिणत चित्त हैँ। मनुष्य जन्ममें कोई 


तत्त्वज्ञान प्राप्त कर बन्धन से मुक्ति पा गये हैँ ॥१०-१४॥ 

उनमेसे करई अनेक मनसे रूपधारण कर एक 
योनिसे दूसरी योनिमे जाते, वे मन भरमि भें म्ुष्य 
आदि लरूपसे स्थितर्है, नरकोंमे गिरते ओरस्वगंमें 
जाते है ।॥ १५॥ 

करोदेका जोवनहै, उसे कुटुम्ब स्नेह से सम्पन्न, 
दुःखरूपी कण्टकं से व्याप्त तथा पुत्रैषणा, वित्तषणा ओौर 
लोकेषणा से पूणं मनुष्य जन्म कहते हैँ ।॥ १६ ॥ 

करोदेके वनमे प्रविष्टजो मन कहै गये, उन 
मनो को आप मनुष्य-योनि मे उत्पन्न ओर विषयों के 
स्वाद में तत्पर समज्ञे ॥ १७ ॥ 

हे राघव ! चन्द्रमा की किरणों के समान शीतल 
कदलीवन पीछे कहा गया है, उसे चित्त को प्रसन्न करने 
वाला स्वगं समज्ञे ।। १८ ॥ 


९९.३३ | 


कानिचिद्‌ पुण्यभूतेन दपस्त। -धारणात्मना । 
धारयन्ति शरीराणि संस्थितान्युदितान्यपि ॥ १९ ॥ 
येरहं पुंभिरबुधंर्वदधिचित्ततिरस्कृतः । 
तेमनोभिरनात्मन्नेः स्वविवेकस्तिरस्ृतः ॥ २०॥ 
त्वया दृष्टो पिनष्टोऽस्मि त्वं मे शत्रुरिति द्रुतम्‌ । 
धदुक्तं॑तद्धि चित्तेन गर्ता परिदेवितम्‌ ॥ २१॥ 
रुदितं यन्महाक्रन्दं पुंसा बह्वः रःघव ¦ । 
तद्धमजालं त्यजता मनसा रोदनं कृतम्‌ ॥ २२॥ 
अधप्राप्रविवेकस्य न प्राप्रस्याऽमलं पदम्‌ । 
चेतसस्त्यभतौ भोगान्‌ वरितापो भृशं भवेद्‌ :! २३॥ 
रुदताऽ््धःनि दृष्टानि क(रण्येनाऽवदोधिना । 
कषटमेर्तानि संत्यज्य कि प्रथामौति चेत्ता ॥ २४॥ 
अधप्राप्रविवेकस्य न प्राप्रस्याऽमरं पदम्‌ । 
चेतसस्त्यजतोऽङ्धानि परितरो हि वधते ॥ २५॥ 
हसितं दु यदनन्दि पुंसा मदवबोधतः । 

उनमेसे करई एक मन शास्त्र हारा विहित, ध्येय 
तत्त्व मे मन ल्गानारूप धारणा प्रधान उपासनात्मक 
तपसे ग्रह, सपर्षि, ध्रुव आदिका शरीर धारण करते 
है, वे ओरोंकी अपेक्षा तेज ओर भोग की अधिक्तासे 
ओर तत्त्वज्ञान से अभ्युदय युक्त होकर चिरकाल से 
स्थित हैं ॥ १९ ॥ 

वुद्धि अथवा चित्त से विचार रूप जिन अज्ञानी 
पुरुषों ने मेरी उपेक्ष। कीः है । विचारो, एसा मैने जो कहा, 
वह्‌ उन अज्ञानी मनोंने अपने विवेक का तिरस्कार 
किया है॥ २० ॥ 

तुमसे देखा गया मै विनष्टहो गयाहूं, तुम मेरे शत 
हो, जो यह्‌ कहा, वहु तत्त्वज्ञान से जज॑रित हो रहै 
चित्त ने विलाप कियाहै।॥ २१॥ 

` हे राघव | परुषने बड़े तार स्वरसे बहुत रोदन 

किया, वहु भोग समूहुका त्याग कर रहै मनने रोदन 
किया ॥ २२॥ 

जिसे आधा विवेक प्राप्त, परमपदप्राप्त नहींषहै, 
एसे चित्त को भोगोंका त्याग करने मे अत्यन्त परिताप 
होता है ।॥ २३॥ 

इन अद्धो का परित्याग कर कर्हांजाञ, योँरोरहै 
थोडे बहुत विवेक को प्राप्त हुए मनने बड़ी करूणा से अपने 
अद्ध देखे ॥ २४॥ 

जिसे आधा विवेक प्राप्त है, निर्मल पद प्राप्त नहीहै, 
एसे चित्त को अपने स्नेह, लोभ आदि अद्धोंकात्याग 
करते बडा दुःख होतार । २५॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


११२ 


परिप्राप्तविवेकेन ततुष्टं ! राम चेतसा ॥ २६॥ 
परिप्राप्रविवेकस्य त्यक्तसंसारसंस्थितेः । 
चेतसस्त्यजतो रूपमानन्दो हि विवर्धते ॥ २७॥ 
हसताऽङ्कानि दृष्टानि पुंसा यान्युपहासतः । 
तानि दृष्टानि मनसा विप्रलम्भपदानि ह ॥ २८॥ 
मिश्याविकल्पराचतेविप्रलम्धमहः चिरम्‌ । 
इत्पाद्धन्पुपहारेन दृष्टानि स्वानि तत्ता ॥२९॥ 
मनः द्प्रम्ञिकं हि विश्रान्तं वितते पदे। 
प्राक्तनःदीनताघारं हसन्‌ पश्यति दूरतः ॥ ३० ॥ 
यदसौ समवष्टभ्य मया पृष्टः प्रयत्नतः । 
तद्‌ विवेको बलाच्चित्तमादत्त इति दश्रातम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यद्धानि विकौर्णनि गतान्यन्तधिमग्रतः । 
तच्यत्तेन विर्‌!ऽ्थाशा शाम्यतीति णदरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सहछ्नेत्रहुस्तत्वं थत्‌ पुंसः 'रिर्वाण्तम्‌ । 
तदनन्ताकृतित्दं हि चेतसः परिदर्शितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

दत्व ज्ञान से पुरूष ने आनन्दमय हास किया, वह्‌ 
चित्त को, जिसे पूणं विवेक हो गया था, आनन्द प्राप 
हुजा ॥ २६ ॥ 

पूणं रूप से विवेके की प्राप्ति होने पर तथा संसार 
स्थिति का परित्याग करने पर चित्तको अपनेरूपका 
परित्याग करदे महान्‌ आनन्द होता है ।। २७ ॥ 

हस रहे पुरुष ने उपहासपूवेक अपने अङ्धख-प्रत्यद्घ 
को देखा उसका यह्‌ यथह किं प॒नने अपनी वश्वनाके 
निमित्त लोभ, स्रेह आदि को देखा ॥ २८ ॥ 

मिथ्या विकल्पों से कल्पित विषयों से मँ चिर काल 
तक ठ्गा गया, इस प्रकार उपहास से चित्त ने अपने 
अङ्खों कीओर देखा ।॥ २९॥। 

मन जब विवेक प्राप्त कर परम पदमे विश्रान्त 
करता है तब प्राक्तन अपनी दीनता के भाधार विषयोंको 
हसता हुभा दूर से देखता हं ॥ ३० ॥ 

मैने उस पुरुष को योगबल से पकड कर बड़े यत्न 
से पूछा, इसका अथं विवेक जबदंस्ती चित्त को व्यातत 
करता है । ३१॥ 

चछिन्न-भिन्न हुए अङ्ग सामने अन्तित हो गये, उससे 
चित्त के बिना अथं सहित आशा शान्त हो जातीरहै, 
यहु कहा है ।॥ ३२॥ 

पुरुष के हजारों नेत्रो ओर भुजाओं का जो मैने 
वणेन किया है, उससे चित्त की असंख्य आकृतिरयां हैः 
यह्‌ कहा है ।। ३२ ॥ 


११४ 


यदात्मनि प्रहारोधेः पुमान्‌ प्रहरति स्वयम्‌ । 
तत्तत्कुकल्पनाघ्रातः ्रहुरत्यात्मनो मनः ॥ ३४ \। 


पलायते यत्‌ पुरुषः स्वात्मनः प्रहरन्‌ स्वयम्‌ । 
स्दबासनाप्रहारेभ्यस्तन्मनः प्रपलःयते ॥ ३५॥ 


स्ववं प्रहरति स्वान्तं स्वयभेव स्वयेच्छया । 
पलायते स्वयं चन वश्थाऽज्ञानविजुम्भितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्वपातनोपतपानि सर्वाण्येव मनांसि हि । 
स्वयमेव पलायन्ते गन्तुं युक्तानि तत्पदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदिदं विततं दुःखं ठत्तनोति स्वयं मनः । 
स्वयमेवाऽतिचिन्नं तु पुनस्तस्मःत्‌ पलायते ॥ ३८ ॥ 
सङ्कुल्पवासनाजाटः स्वयमायाति बन्धनम्‌ । 


पुरुष अपने-आप अपने उपर प्रहार करतादठै, यह्‌ 
जो वणेन यियादहै वहु विविध कुकत्पना रूपी आधातोंसे 
मन अपने ऊपर प्रहार करता है, यह्‌ कहा है ॥ ३४॥ 

यह जो वणेन कियाहै कि अपने उपर प्रहार करतः 
हुआ पुरुष अपने से भागता है उससे अपने वापतना रूपी 
प्रहारो से मन भागतारहै, यह्‌ कहाटहै।॥ ३५॥ 

मन भपने-आप अपनी इच्छासे अपने ऊपर प्रहार 
करतारहै ओर स्वयं भागतारहै, अज्ञान की महिमाको 
देखे ।। ३९ ॥ 

मनोंमें ब्रहमापदका ज्ञान प्राप्त करने की स्वरूप- 
योग्यता होने परभी सभी मन अपनी-अपनी वासना 
से सन्तप्त है अतएव स्वयं ही भागते हँ ।। ३७ ॥ 

जो मनही स्वयं दुःख विस्तारको बढाता है। फिर 
स्वयंही खिन्न होकर उससे भागता है । मन अपने 
संकत्पवासनानालों से स्वयंही वैसेही बन्धन में पडता 
है जेते रेशमका कीड़ा अपनी लारके जालो से स्वयं 
ही बन्धन मं पडता है । ३९॥ 

जसे बालक अपने उपर पड़ने वाले अनर्थं की कोई 
चिन्तन कर नानाविध दुर्छीलाओंसे खेलता है ओर 
अनर्थको प्राप्त करतार । वसे ही च्च मन भी अपने 
भावी दुःखकी ओर कृछभी ध्यानन देकर अनथंको 
प्राप्त कर दृष्ट लीलाभओंद्रारा बेल करता है । ४०॥ 

जैसे अध चीरे हुए खम्भेमे डाली हुई कीलको 
उखाडने वाला वानर, -यह्‌ ध्यानमें न रख क्रि कील 
निकालनेसे काठके छिद्रके बीचमें स्थित मेरे वृषण 
दब जायेगे, दुःख पाता है, वही दक्षा मन कीभी 
है ॥ ४१॥ 


यो रवातिष्डे 


[ ९९.३४ 


मनो लालामयेजटिः कोककारटृमियथा ॥ ३९ ॥ 


यथाऽनथम्नवप्नोति तथा क्रौडति चच्चलम्‌ । 
भाविदुःमपश्यन्‌ रवं दूर्ललाभिरिवाऽभकः ॥ ४० ॥ 


भपश्यन्‌ काष्ठरन्ध्रस्थवृषाणाक्रमणं यथ । 
कोलोत्पारी कपिदुःखमेतीदं हि तथा मनः॥ ४१॥ 


चिरयालनरया चेल चिरभादनया तथ।। 
जभ्यासात्तच्छतामेत्य न भूयः परिज्ञोचति ॥ ४२ \ 
मनप्रमाद।द्‌ वर्धन्ते दुःहानि गिरिकूटवत्‌ । 
तद्वशादेव नश्यन्ति सुयस्य्रे टिम यथा ॥ ४२॥ 


यावज्जौवमनिन्छधया च रमते शाख्राथप्तंजातया 
तुर्यं वासनया मनो हि भनिवन्मौनेन रागादिषु । 
उगल में बहर्द आदि बड़े-बड़े वल्लो को आरेसे 
चीरतेहैं। चीरनेके समयआरा सरलता से आर-पार 
आ-जा सके एतदथ चीरे हुए काठके मध्यमे कीलदेदौ 
जाती है । किरी समयकी घटनारहैकि नीरने वि लोग 
एक बडे बत्लेको आधाचीर कर उसके षीचमें एक 
कील देकर भोजन करने के लिए अन्यत्र चले गये ये। 
एक च्ल बुद्धि वानर उस चीरे हुए बल्ले पर वठकर 
उस कीलको हासे हिलाने लगा। उसके अण्डकोष 
चीरे हुए बल्ले के बीचमेंथे। बार-बार कील को 
हिलाने से कील निकल गई, उससे मध्यमे स्थित उसके 
वृषण दब जानेस वहु मर गया। इसमरणरूपीदुःख 
का उसने जैसे स्वयं आवाहन किया, वैसेही मनभी 


` नाना प्रकारके दुःखों का स्वयं आवाहन करतादहै। 


एक बारके निरोध से इष्ट सिद्धि नहींहोतीरहै, 
किन्तु चिरकाल तक निरोध की रक्षाकरने ओर चिर 
काल तक असद्घ अद्वितीय आत्मा की भावना से अभ्यास 
वशज्ञानसे ब्राध्यहोकर फिर मन शोक नहीं करता 
है ।। ४२ ॥ 


मनके प्रमादसे विविध दुःख पवेतके शिखरके 
समान बढते हँ ओर विवेक से सव दुःख वसे ही गल जाते 
है जसे सूयं के सामने दफं गल जातादटै॥ ४२॥ 

रास्त्रं के अथं ज्ञान से उत्पन्न श्लाघनीय वासना से 
परिपूर्णं होकर राग आदि विषयों मे निरोध से जीवन 
पयेन्त मुनिके समान मन रमण करे तो तत्त्वज्ञान से 
परम पवित्र, जन्म आदि विकारोंसे शून्य तीनों प्रकार 
के तापो के स्पशं से रहित पररिपूणं ब्रह्मपद को प्रात कर 
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पश्चात्‌ पावनपावनं पदमजं तल्राप्य तच्छोतल 


उत्पत्तिप्रकरणे 


११५ 


तत्संस्थेन न शोच्यते पुनररं पुंसा महापत्स्वपि ॥४४॥ 


इत्यार्षे श्रोवःसिष्टमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे 
चित्तोपास्यानं नामेकोनक्ततमः सर्गः ॥ ९९ ॥ 


जीवन्मूक्त पुरुष को प्रलय आदि वड़ी-वड़ी आपत्तियों में भी शोक नहीं होता है ॥ ४४॥। 


दस प्रकार ऋपि-प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्टमहारामाधण के उत्पत्ति-प्रकरण मं 
चित्तोपाख्यान नामक कुमुपखता का निन्यानवेवाँ सगं समाप्त हुमा ॥ ९९ "| 


१०० 


वसिष्ठ उवाच 
चित्तमेतदपायातं ब्रह्मणः परात्‌ ` पदात्‌ । 
अतन्भयं तन्मयं च तरङ्धः सागरादिव॥ १॥ 
प्रबुद्धानां मनः राम ! ब्रह्मेह हि नेतरप्‌ । 


जलसामान्यबचुद्धीनामन्घेर्नाजन्यस्तरद्धःकः ॥ २ ॥ 
मनो रामाऽप्रबुद्धानां संतारथ्रमकारणम्‌ । 
अपश्यतोऽम्बुसमान्यमन्यताऽम्बतरङ्खयोः ॥ ३॥ 
अ्रबुदधदुश्चां पक्षे तत्प्रबोधाय केवलम्‌ । 
वाच्यवाचकसम्बन्धक़ृतो भेदः प्रकत्प्यते।॥ ४॥ 


सवशक्ति परं ब्रहम नित्थमापूर्णमग्ययम्‌ । 
न तदस्ति न तस्मिन्‌ यद्‌ विद्यते विततात्मनि ॥ ५ ॥ 


सर्वश्ञक्तिहि भगवान्‌ येव तस्मे हि रोचते । 
शाक्त तामेव विततां प्रकाशयति स्वेगः॥ ६ ॥ 
चिच्छक्तिब्रह्मणः राम ! शरोरेष्वभिदृश्यते । 
स्पन्दशक्तिि वातेषु जडशक्तिस्तथोपले ॥ ७ ॥ 
द्वशक्तिस्तथाऽम्भःसु तेजःशक्तिस्तथाऽनले । 
शन्यशक्तिस्तथाऽऽन्ताञ्े भावशक्तिभेवस्थितो ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मणः सर्वशर्तिह दृश्यते दशदिश्गता । 
ताशक्षक्तिवनशेषु शोकशक्तिश्च शोक्किषु ॥ ९ ॥ 
आनन्दक्षक्तिुदिते वोीर्यशक्तिस्तथा भरे । 
सर्गेषु सरगोशक्तिश्च कल्पान्ते सवशक्तिता ॥ १० ॥ 
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श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-परमपदरूप ब्रह से यह्‌ चित्त, 
जो कि अब्रह्यभरूत अज्ञानका विकार ओर शुद्ध ब्रह्मका 
वसे ही विवतंहै, जैसे सागरसे ज की विकाररूप ओर 
जलसत्ता कौ विवतंरूप तरङ्ग उठती हैँ अतः यह्‌ ब्रह्ममय 
है ओर अब्रह्ममयभीदै।। १॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! जैसे तरङद्धसत्ता जल की सत्तासे 
अतिरिक्त नहीं दहै एसा समज्षनेवाले पुरुषों कौ दुष्टिमें 
तरद्ध समुद्रसे भिन्ननहीहै, वसे ही इस लोक में चित्त 
कौ सत्ता ब्रहम की सत्तासे भिन्न नहीं है, यह्‌ जाननैवाले 
जानी पुरुषों का चित्त ब्रह्यहीरहै, उसमे भिन्न नहीं 
है ॥ २॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | अज्ञानी पुरुषोंका संसारभ्रमका 
वेसेहीकारणदहै जैसे जल ओर तरङ्घ मे, जलसत्ताको 
न देख रहे पुरुष को, भेद प्रतीत होता है ॥ ३॥ 

अज्ञानियों कौ अप्रबुद्ध अर्थात्‌ दृष्टि से केवल उनके 
उपदेश के लिए वाच्य-वाचकसम्बन्धके दारा भेद कौ 
कत्पनाकीजातीदहै।॥४॥ 


नित्य परिपूणं अग्यय अविनाशी परमन्रह्य सवशक्ति 
से परे । उस सवंग्यापक ब्रह्म मे नहीं रह्नेवारखी को 
वस्तु नहींरै।॥५॥ 

सर्व॑शक्तिशाली भगवान्‌ को जब जो शक्ति रुचती है, 
स्वैव्यापी उसी शक्ति को काययेरूप में प्रकट करते हैँ ॥६॥ 

हे रामचन्द्र! जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज्ज 
इन चार प्रकार के प्राणियों मे ब्रह्य की चित्‌-शक्ति 
दिखाई देती है । वायुञं मे ब्रह्य कौ स्पन्दशक्ति, पत्थरमें 
जडराक्ति, जल में द्रवशक्ति, अग्तिमें तेजःशक्ति, आवरण 
रहित होने के कारण आकाश में शरून्यशक्ति यानी सर्वा- 
वरणशक्ति ओर जगत्स्थिति मे भावशक्तिदहे॥ ७, ८ ॥! 

ब्रह्य की सवंशक्ति दसो दिशाओं मे ओत-प्रोत दिखाई 
देती है । विनाशो मे उनकी विनाशशक्ति दिखाई देती है, 
शोकयुक्त पुरुषो मे शोकशक्ति ॥ ९ ॥ 

प्रसन्न जीव मँ. आनन्दशक्ति, योद्धा में वीययंशक्ति, 
विविध सृष्ट्यां मे सर्गशक्ति, प्राकृत प्रल्यमें प्रकृतिमें 
उनकी स्वशक्तिता है। १०॥ 


११९ 


फलपृष्यलतापनत्रहमावाविटपसूखवान्‌ 
वृक्षबीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ।\ ११ ॥ 
प्रतिभासवज्लादेव मध्यस्थं चित््वजाडचयोः । 
डोवेतरान्निधं चित्तमन्तब्रह्याण दुश्यते ॥ १२॥ 
नानातरुलतागुलमजालपत्लवेश्नाल्यः । 
निविकल्परचन्मात्रं नानाऽनिर्ञतकत्पना ॥ १३ \\ 
ब्रह्मैवेदम्‌ तत्वं जगत्‌ पश्वाऽ्य राघव ! । 
स॒ आत्मा सर्वगो नाप नित्योदितमहात्रपुः ॥ १४॥ 
यन्मनाडमननों रचाक्त वत्ते तन्मन उच्यते । 
एिच्छरान्ति्यया न्योप्ति पयस्णवर्तधोर्यथा ॥ १५ ॥ 
प्रतिभासकलामात्रं मनौ जीवस्तयाऽऽत्मनि । 
यदेतन्मनस रूपमु{इितं मननात्मकम्‌ ¦! १६ \ 


यह्‌ जगत्‌ वैसे ही द्र्य मे स्थितदै जैसे वृक्ष के बीज 
म फ, फूल, कता, पत्ते, गाला, प्रशाखाएं ओरतनेमे 
यक्त वृक रहता ह ॥ ११॥ 

चितत्व ओर जाडच के मध्यमे स्थित मननामका 
जीव है, अज्ञानसाक्षी के कारण ही ब्रह्म के मध्य मे 
दिखाई देता है ।॥ १२॥ 

निविकल्प चिन्मात्र ही है विविध वृक्ष, लता, 
्ञाडियां, पल्लव ओर पेड, पौधे आदि अज्ञात तत्त्व मे 
यहु नाना कल्पना है ॥ १३॥ 

हे राघव ! यह जगत्‌ ओर्‌ अहम्‌" रूप से भासित 
जीव तत्त्वको आप ब्रह्मल्पमें ही देखें, वह्‌ ब्रह्म से 
अतिरिक्त नहीं है । अनन्त स्वरूप नित्य प्रकाशमान वह्‌ 
आत्मा सर्वव्यापक है ॥ १४ ॥ 

लेडमात्र मनन शक्ति कौ धारण करने से मन 
कहलाताहै। ब्रह्मम मनकी वसेही प्रतीति होती है 
जैसे आकाडा में भ्रमवद मोरके परोंकौ प्रतीति होती है 
ओौर जल मे आवतेवृद्धि होती है । १५॥ 

आत्मा मे जीव ओौर मन यह्‌ केवल प्रतीति मात्रही 
है, वास्तविक नहींहै। जो यह मनका मननात्मक रूप 
का उदयदै।॥ १६॥ 

हेशत्रुको हनन करने वाले ! वह ब्राह्मीरक्तिही 
है । वह्‌ ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है । शक्ति ओर 
शक्तिके कायं मे अभेदटै, अतः (इदम्‌ (यह्‌) ओौर 
सामने स्थित रूप से, 'तत्‌' (वह) परोक्ष रूपसे ओर 
"अहम्‌' (मै) ओर प्रत्यगात्मा के अभेद से प्रतीत हो रहा 
तीन प्रकारका जो दृश्य विभागदहै, वह प्रातिभासिक ही 
है, वास्तविक नहीं है ॥ १७ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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ब्राह्मी शक्तिरसौ तस्पाद्‌ ब्रह्यीव तदरिन्दम ! । 
इदं तदहमित्येव विभागः प्रतिभासजः ॥ १७॥; 


मनसो ब्रह्मगोऽन्यच्च मोहे परमकारणम्‌ । 
यरच्चेतन्मनस्येव किन्चित्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ 
व्याशबन्दितं सर्वशक्तस्तां शाक्त ब्रह्मां विदुः ॥ १८ ॥ 


मनःसत्तात्मकं नाम यथतन्सनहि स्थितम्‌ । 
यथर्तो; शक्तथस्तदरञ्जीवेहा ब्रह्माणि स्थिताः ॥ १९ ॥ 


प्याप्रसर्वतुकुसुमा क्ष्मा देशदिधिभेदतः । 
यथा दचाति पुष्पाणि तथा चित्तानि लोककृत्‌ ॥ २०॥ 


कवित्‌ क्वचित्‌ कडाचिद्धि तस्मादायान्ति शक्तयः । 
देश्कालादिवचित्यात्‌ क्ष्मातखादिव शालयः ॥ २१॥ 


मन्‌ के अर्थात्‌ जीवकेओर ब्रहमके भेद आदि श्रम 
मे अन्य कामआदिनजो कछ नी परमकारण लोकें 
कहे गये है, मनमेही आविर्भाव ओर तिरोभाव होने के 
कारण सदसदात्मक उन सबको विज्ञ पुरूष सवंशक्ति- 
शाली ब्रह्य की ब्रह्मता =बृहण शक्ति ही जानते, वे 
उससे अतिरिक्त नहीं हैँ ।॥ १८ ॥ 

मनके धर्मभीब्रह्यमे वसे ही स्थितै जैसे मनका 
सत्तात्मक ब्रह्मरूप नाम संसर्गध्याससे मनमें स्थितै 
अथवा जसे वसन्त आदि ऋतुभों की शक्तिर्या ब्रक्ष आदि 
मे स्थित दै ।।॥ १९॥ 

पृथिवी मे सब ऋतुभो के फूलों कौ शक्ति परिव्यप्त 
है । वह तत्‌-तत्‌ प्रदेशो के बीजों के संस्कार आदिके 
नियम भेद सें तत्‌-तत्‌ काल में व्यवस्थाके साथही फूल 
आदि को धारण करती है, सबको एक साथ धारण नहीं 
करती, लोकोंकी सृष्टिकरने वालेब्रह्यभी चित्त की 
राक्तियों को व्यवस्थासे ही धारण करते है; सबको 
सांक्यं से धारण करते हैं ।। २०॥ 

ब्रह्म से भी कहीं-कहीं पर कभी ही उक्त चित्त 
शक्तियां व्यवस्थासे वसेही आविर्भूत होती हैँ जैसे देश 
काल आदि की विलक्षणता से पृथ्वी तल से धान आदि 
के पौधे उगते हें ।। २१ ॥ 

यह्‌ प्रतियोगी, भेद, संख्या, रूप आदि स्वरूप जगत्‌ 
की विचित्रता कल्पना द्वारा मानकर दर्शाई गई है, 
परमाथं दुष्टिसे यह्‌ मन शब्द से कल्पित ब्रह्म का 
प्रतिभास मात्रही है। जो केवल प्रतिभास मात्रै, 
उसमे वास्तविकता का संभव नहीं है । अतः प्रातिभासिक 
यह जगज्जाठन तो उत्पन्न हुभारहै, नकुछटैओरन 
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न॒ जतं प्रतिभासेन तेनवाऽस्येन पश्यति । 
प्रतियोगिग्यवच्छेदसंल्यारूयादयश्च ये ॥ २२॥ 
मनःशब्दः प्रकल्पयन्ते ब्रह्मान ब्रह्य विद्धि तान्‌ ॥२३॥ 
यथा यथाऽस्य मनसः प्रतिभासः शवर्तते 
तथा तथेव भवति दृष्टान्तोऽत्र किङठेन्दबाः ।॥ २४॥ 
स्वयमक्षुम्धविमलरे यथा स्पन्दो महाम्भसि । 
संसारकारणं जीदस्तथाऽयं परमात्मनि ।। २५॥ 
ज्ञस्य सर्वं चितं राम ! ब्रहयेवाऽऽवर्तते सदा । 
कटलोरेमितरङ्खौषे रग्धेजलमिवाऽऽत्मनि ॥ २६॥ 
द्वितीया नाऽस्ति सत्तका नासरूपक्रियात्मिका । 
परे ननातरङ्धेऽन्धौ कत्पनेव जलेतरा ॥ २७॥ 
जायते नश्यति तथा यदिदं याति तिष्ठति । 


कोई किसी से इसे देखता है । पूर्वोक्त जगदूवैचित्र्य मन 
शब्द से कल्पित ब्रह्म से उत्पन्न हआ है, अतः केवल ब्रह्म 
स्प ही है, एसा आप जानिये; यों श्री वसिष्ठ जी 
श्रीरामचन्द्र जी से कहते हँ "न जातम्‌" इत्यादि से । 

प्रतिभास से उत्पन्न प्रातिभासिक. (मरगतृष्णा आदि) 
वस्तुतः उत्पन्न नहीं है अर्थात्‌ वास्तविकता नहीं हो 
सकती है; किसी को किसी दूसरे करण आदि 
से कोई नहीं देखताहै। प्रतियोगी, भेद, संख्या, रूप 
ञआदिजो कुछ पदाथजात है, उनकी कल्पना मनःशब्द 
केत्पि ब्रह्मसे होती है, अतः उनको अप ब्रह्य ही 
जानिये ॥ २२, २३॥ 

इस भन का जसा प्रतिभासहोताहै वेसाही व्यवहार 
मेहो जाता है, इसमे एेन्दव ब्राह्मण दृष्टान्त है ॥ २४ ॥ 

परमात्मामे यह जीवभी वेसेही उत्पन्न हुजाहै 
जैसे निश्चल ओर निर्मल जलराशि मे अपने-आप स्पन्द 
(कम्पन) होताहै यही संसारका कारणदहै, जगत्‌ की 
कल्पना करनेवाला जीव अर्थात्‌ मन ही जबत्रह्यसे भिन्न 
नहीं है तब उससे कल्पित जगत्‌ ब्रहयसे भिन्न कंसे 
होगा ? ।॥ २५ ॥ 

ज्ञानी की दष्टिमें यह्‌सारा प्रपञ्च परिपणंब्रह्यही 
चारोंओर वैसेही विद्यमानरहै, है राम! जसे सागर 
काजल कल्लोल, लहर ओर तरद्घकेरूपमे चारों ओर 
स्थित रहता है प्रपश्च परिपणे ब्रह्य से अतिरिक्त नहीं 
हैब्रह्यकाही सव आवतंहै।। २६॥ 

वैसे ही परम ब्रह्मम नामरूपात्मकं दूसरी सत्ता वैसे 
ही नहींहै, जसे विविध तरद्धोसे व्याप्त विशाल सागर 
म जल से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है एकमात्र जलदही 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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तदिदं ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवर्तते ॥ २८ \\ 
स्वात्मन्येवाऽऽतपस्तौत्रो भृगतुष्णिक्या यथा । 
विचित्रेण विचित्रोऽपि प्रस्फुरत्यात्मना तथा ॥ २९ ॥ 
करणं कमं कर्ता च जननं मरणं स्थितिः । 
सवं ब्रह्मैव नह्यस्ति तदना कल्पनेतरा ॥ ३० ॥ 
न लोभोऽस्ति न मोहोऽस्ति न तष्णाऽस्ति न रञ्जना । 
क आत्मन्यात्मनो लोभस्तृष्णा मोहोऽथवा कुतः ॥२१॥ 
आत्मवेदं जगत्‌ सवमात्मेव कलनाक्रमः । 
हैमाऽङ्खःदतयेवाऽयात्मोदेति मनस्तया ॥ ३२॥ 
अबुद्धं यत्परं धाम तच्चित्तं जव उच्यते । 
अपरिज्ञात एवाऽऽशु बन्धुरायात्यबन्धुताम्‌ ॥ ३३॥। 
चिन्मयेनाऽऽत्मनाऽज्ञेन स्वसङ्कुत्पनया स्वयम्‌ । 
शून्यता गगनेनेद जीवता प्रकटीक्रता ॥ ३४ ॥ 
है किन्तु एक ही सत्ता है । २७ ॥ 

जो यह जगज्जाल कौ उत्पत्ति होताहै, नाञ्च होता 
है गमनसे क्रियाहोती है स्थिति होतीहै वहुनब्रह्यमें 
ब्रह्य ही ब्रह्य से अवास्तविकरूप से भासित है ।॥ २८ ॥ 

नाम रूपरहित ब्रह्य भी अपने-आप जगद्वेचित्यरूप 
सेवसेहीस्फुरितहोतादै जैसे प्रचण्ड घाम अपनेमें ही 
मृगतृष्णाह्प से स्फुरित होता है ॥ २९॥ 

करण, कमे, कर्ता, जन्म, मरण, स्थिति ये सब ब्रह्य 
ही है, ब्रह्म के सिवा कु दूसरी कल्पना नहीं है । ३० ॥ 

नलोभहै, न मोहद, नत्ृष्णाहि ओर न अत्यन्त 
आसक्तिटहै। आत्मामे अत्माका लोभ कंसा अथवा 
आत्मा मे आत्माकी तृष्णायः मोह्‌कंसेहो सक्ता? 
दूसरे पदाथंके न रहने से अर्थात्‌ एक अद्वितीय ब्रह्य के 
ही होने से लोभ, मोह आदि नहीं हो सक्ता है ॥ ३१ ॥ 

यह. सारा जगत्‌ आत्माही दहै। जो कुछ यह्‌ 


` कत्पनाक्रमरहै, वहु सब आत्माहीरहै, जसे सुवणं अङद्खद 


(बाजूबन्द) रूप से उत्पन्न होता है, वैसे ही आत्मा 
मनरूप से प्रतिभासित है ॥ ३२॥ ` 

बन्धु होने पर भी, यहमेरा ब्न्धुहै, एेसाज्ञानन 
रहने पर वह शीघ्रही अब्न्धुहो जाता, अज्ञानसे 
आदृत परम धामको (परब्रह्म है) चित्त ओर जीव 
नामसे कहा जातारहै, अर्थात्‌ अनज्ञानवश ब्रह्मम ही 
जीवभाव, चित्तभाव आदि उदित होते हैँ ।॥ ३२॥ 

जसे अशून्य आकाश अपनी शून्यता को प्रकट करता 
है, वैसे ही अन्ञानादृत चिन्मय आत्मा अपनी कल्पना से 
स्वयं जीवता प्रकट है ।॥ ३४ ॥ 


१९८ 


आलत्मैवःऽनात्मवदिह जीवनो जगति राजते । 
्रीन्दुत्वमिव ददुः सच्चाऽसच्च समुत्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मोहार्थहन्दाथदुशोरेतयोरत्यसंभवात्‌ । 
सत्यत्वादात्मनश्चैव कवाऽऽमा बद्धः क्व मुच्यते ॥ ३६॥ 
नित्य संभवबन्धस्थ बद्धोऽस्मीति कूरत्पन। \ 
यस्य कालनिकस्तस्य मोक्षते शिथ्या न ठंत्वतः ॥ ३७) 
राम उवाच 
मनो यं निश्चयं याति तत्तद्‌ भवति नाऽन्यथा । 
तेन काल्पनिको नाऽस्ति बन्धः कथमिह अभो ! ॥३८५; 
वसिष्ट उदाच 
मिथ्याकात्पनिकोवेयं मूरूाणिां बन्धकल्पना ` 
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मिथ्यंवाऽभ्युदिता तेषामितरा मोक्षकत्पदा ॥ ३९} 
एवमज्ञानकादेव बन्धमोक्षद्शोऽस्मृतेः । 
वस्तुतस्तु न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति महामते ! ॥४०॥। 
कल्पनाया अयस्तुत्वं संप्रबुदधमति प्रति । 
रज्ज्वहैरिव ह प्राज्ञ ! तच्वबुदमति प्रति ; ४१॥ 
बन्धमोक्षादिंमोहो न प्राज्ञस्याऽस्ति कश्टन । 
संमोहबन्धमोक्षादि ह्यजञस्येवाऽस्ति राघव ! ¦¦ ४२॥ 
आदे मनस्तददु बन्धविमोक्षदृष्टी 

पश्चात्‌ प्र्धरखना भुदनाभिधाना । 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा 

माख्यायिका सुभग ! बालजनःदितेव ॥ ४२ ॥ 


इत्याषे श्रीवातिष्ठपहारामायणे वाहसीकोये उत्पत्तिप्रकरणे वित्तचिकित्सापु यकं 
चि्दोत्पत्तिविणनं नाम शततमः सगः ॥ १०० ॥ 


इस जगत्‌ मे आत्मादही अनात्मभूते अहङ्कार के 
अभेद से अनात्मा को सगान जीवलूप से विरजमानदह। 
जैसे दृष्टि के दोषसे एक ही चन्द्रमादोके स्पमें प्रकट 
होता है, वैसे ही अज्ञानवश वह॒ आत्माही दो लूणोंसे 
प्रकट है । द्वितीय रूप से (विषयलूप से) वह॒ असत्‌ है 
भौर परमाथंल्पसे सत्‌ है ।॥ ३५ ॥ 

आत्मा मे मोहजनित बन्ध-मोक्षरब्दाथदुष्टियों का 
अत्यन्त असम्भव है, आत्मा सत्य है, इसलिए कहां आत्मा 
बद्ध होता है ओर कहां मुक्त होता दहै? अर्थात्‌ आत्माके 
बन्ध ओर मोक्ष कौ कल्पना अज्ञानविजृम्भित है ।॥ ३६ ॥ 

जिसका बन्धन कभी सम्भव नहींदै, उसके लिए 
मै बद्ध हू हु कुकल्पनामात्र है जिसका बन्ध काल्पनिक 
है, उसका मोक्ष भी मिथ्याहीरहै, वास्तविक नहींहै; 
परमाथंदष्टि से कल्पनाप्रसूत बन्ध ओर मोक्ष दोनों तुच्छ 
है । ३७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रने कहा-हे प्रभो! आपने पहले 
विस्तारसे कहा कि मन जिस निश्चयको प्राप्त करता 
है, वही हो जाता है। उसमें कुछ भी अन्तर नहीं होता 
है। फिर यहां काल्पनिक बन्ध नहींहै, यह्‌ आपने 
कंसे कहा ?।। ३८ ॥ 

योक्तिकदुष्टि की लौकिकदुष्टि की दृढता का बिघटन 
करने के लिए परमाथेदुष्टिके द्वाररूपसे कल्पनाकी 
गई है, इसलिए वहीं पर उसकी विश्रान्ति नहीं है, किन्तु 
श्रुति द्रारा प्रतिपादित बन्ध की तुच्छतादृष्टि मे विश्रान्ति 
है, इस आशय से श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हँ -.मिथ्या' 


इत्यादि से । 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अज्ञानियों को यद्‌ बन्धकी 
कल्पना वसे हीः मिथ्याहं जसे स्वप्न की कृत्पन। जाग्रद्‌- 
दृष्टिसे तुच्छहोजातीदहै इसलिए उनकी दुसरी मोक्ष- 
कल्पना भी मिथ्या ही उदित हर है।॥ ३९॥ 
हे महामते ! तुच्छ अज्ञानसे ही बन्ध ओर मोक्ष 
की प्रतीति उत्पन्न हुई हँ। नाऽसतो विद्यते। भावो 
नाऽभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वनयो- 
स्तत््वदशिभिः' (असत्‌ की सत्ता नहीं होती ओर्‌ घत्‌का 
अभाव नहीं होता, उनदोनाका ही नि्णेय तत्त्वदशशियों 
ने देखा है) इस स्मृति के विरोध से सत्‌-असत्‌ के मध्पवर्ती 
अनिवेचनीयतामे यौक्तिक दृष्टिकी विश्रान्ति नहींहो 
सकती है, अतएव वस्तुतः न तो बन्ध है न मोक्षहै ॥४०॥ 
हैप्राज्ञ ! प्रबुद्ध अर्थात्‌ ज्ञानीके प्रति रज्जुमें सपे 
को कल्पना के समान बन्ध-मोक्ष कौ कल्पना अवास्तविक 
है, अनिवेचनीयता तो अप्रबुद्धमति अर्थात्‌ अज्ञानी के प्रति 
हीर, ज्ञानी के प्रति नहीं है ।॥ ४१॥ 
हे राघव ! बुद्धिमान्‌ ज्ञानी को बन्ध, मोक्ष आदि 
का संमोह नहीं होता है, मोहुजनित बन्ध, मोक्ष आदि 
अज्ञानीकोही होते हैं ।॥ ४२॥ 
हे सुभग । श्रीरामचन्द्र ! पहले मन हुआ, तत्पश्चात्‌ 
बन्ध ओर मोक्ष कौ दुष्टि हुई, अनन्तर प्रप्चकी रचना 
हुई, जिसका कि भुवन नाम पड़ा यह्‌ बन्धकी स्थिति 
बालक के लिएधायसे कही गई आष्यायिका के समान 
बद्धमूल हुई है ।॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के उत्पति-प्रकरण मे चित्तचिकित्सापुवेक' 
चित्तोत्पत्तिवणेन नामक कुसुमलता का सौवां सगं समाप्त हुआ ॥ १०० ॥ 


१०१.१३ ] 


श्रीरीमि उवाच 
क्िषुच्यते मूनिधेष्ट ! बालकार्याधिकाक्रमः । 
क्रमेण कथयेतन्मे मनोवर्णनकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठं उवाच 
कोऽपि मुग्घननिर्बालो धात्रीं एच्छति राघदे ! । 
काञ्चिद्‌ विनोदिनीं धा्वि वणयाऽऽव्यायिकामिति \२॥ 
सा बालस्य विनोदाय धात्र ठस्य महामते! । 
आल्यायिकां कथयति प्रसन्नमधुराक्षराम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्वचित्‌ सन्ति महात्मानो राजपुत्राख्रयः शुभाः । 
धािकाः शौयभुदिता अत्यन्तासति पत्तने ॥ ४ ॥ 
विस्तीर्णे शन्यनगरे व्योम्नीव जलतारकाः । 
द्रौ न जातौ तथेकस्तु गभं एव न संस्थितः ॥ ५ ॥ 
अथाल्त्युत्तमलाभा्थं कदाचित्‌ समवायतः । 
विबन्धवः बिन्नमुखाः शोकोपहतचेतसः ॥ ६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रने कहा-मुनिश्रेष्! बालकाख्यायिका 
का दुष्टन्ति छोकमें किस प्रकारका कहा जातादहै। 
मनके वणंनमें कारणरूप उसे आप कृपा कर क्रमशः 
मुञ्लसे कहिये ॥ १॥ ` 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--है राघव । किसी युक्तायुक्त- 
विचारशून्य बालकने अपनीधायमे कहा--दाई, मन 
बहलानेवाली कोई कथा सूनाजो ॥ २॥ 

हे महामते ! उस बालक के मनोविनोदके लिए दाई 
ने सरल ओर कोमल षदोंसे युक्त आख्यायिका 
कही ॥ ३॥ 

कहीं अत्यन्त असतु नगरमे तीन बडे सन्दर राज- 
कूमारथे। वे बड़े मनस्वी, धार्मिक ओर शो्य॑सम्पन्न 
थे ॥ ४॥ 

जसे आकाशमे जलमय तारेहोतेदहैँ वैसेही उस 
विस्तीणं शून्य नगरमेवे रहतेथे। उनमेसे दो उत्पन्न 
ही नहींहए ओर एक्माँके गभेमे भी स्थित नहीं 
हुआ ॥ ५॥ 

अनन्तर किसी समय, दुर्भाग्वश उनके बन्धुबान्धव 
मर जाने पर, दुर्भिक्ष आदिमे मलिनिवदनवे अपने 
नागरिको के.समाजसे किसी उत्तम दूसरे नगर कौ प्राप्ति 
के लिए निकले जसे आकाश्मे परस्पर मिले हुए बुध, 
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ते तस्माच्छरन्यनगरानिर्गता वितताननाः । 
गगनादिव रांश्लष्टा वबुधश्ुकश्नैश्चराः ॥ ७ ॥ 
शिरीषसुकुमाराङ्गाः प्टतोऽकंण तापितः । 
मार्गेऽहनि गता ग्रीप्मतापार्ताः पतला इव ॥ ८ ॥ 
संतप्रमागेसिकतादग्धपादपरोष्हाः 
हा तात ! चेति श्चोचन्तो मूग। यूथन्युता इव ॥ ९ ॥ 
दभग्रिभिन्नचरणास्तापविन्नाङ्कसन्धयः 


उत्लद्खय _ द्ुरमध्वानं धूजिधुत रमूतंदः ॥ १०॥ 
मञ्जरोजालजटिलं फलपत्लवमःलितम्‌ । 
मृगपक्षिगणाधारं प्रापुमा्गे तरत्रयम्‌ ॥ ११॥ 


यस्मिन्‌ वृक्षत्रये वृक्षौ दौ न जातौ मनागपि । 
बीजमेव तृतीयस्य स्वारोहस्य न विद्यते; १२॥ 
विशान्तास्ते परिश्रान्त।स्तत्रेकम्य तरोरधः । 
पारिजाततके स्वगे शक्रानिल्यमा इव ॥ १३।' 


१९१ 


शुक्र ओर रानैश्वर निकल्तेरैँ वैते ही विशाल्वदनवाङे 
वे तीनों राजकुमार उस शून्य नगर से निकले ॥ ६-७ ॥ 

शिरीष के फूल के समान उनके अङ्क सुकुमारय, 
अतएव पीछे से सूयेके संतापसे सन्तप्त हृएवे ग्रीष्म के 
सन्ताप से सन्तत हुए पल्लवो के समान मागमे मुरला 
गये ॥ ८ ॥ 

सुव तपीः हुई मागं की बालू से उनके चरणकमल 
जल गये, यूथसे अल्गहुए मृगकी हा तात | आदि 
कहकर वे शोकं कर रहैथे।॥ ९॥ 

कुश के अग्रभाग से उनके चरण विध गयेथे। सूर्यं 
के प्रचण्डतापसे अद्धोंके सब जोड़ शिथिलो गये 
थे । उनका सर्वाङ्खि धूलिसे धूषरहो गयाथा।॥१०॥ 

लम्बे मागेको तयकर उन्होने मागमे फूलोकी 
मञ्जरियों से व्याप्त, फल ओौर पल्लवो से अलङ्कृत तथा 
मृग ओर पक्षियों के निवासभ्रूत तीन पेड देखा । ११॥ 

जिन तीन ब्ृक्षोमे दो व्ृक्षतो बिल्कुल भी उत्पन्न 
नहीं हुए ये, सुख से चद्ने योग्य तीसरे इक्ष का बीजमभी 
नथा॥ १२॥ 

वे बहुत थकेथे, इसलिए एक वृक्ष के नीचे विश्राम 
किया जसे स्वगे मे परिजात वृक्ष के नीचे इन्द्र, वायु ओर 
यम विश्वामलेतेरै।॥ १३॥ 


१२०. 


कलान्यमूतकत्पानि भुक्त्वा पीत्वा च तदसम्‌ । 
कत्वा गुलुच्छकर्मछां चिरं विश्रम्य ते ययुः ॥ १८॥ 


पुनदूरतरं गत्वा मध्याह्वे समुपस्थिते । 
सररितुत्रितयमासेन्दुस्तर ङ्कतरलारवम्‌ ।; १५॥ 
तत्रैका दरिषटष्कव मनागप्यम्ब न दयोः । 
विद्यते सरितोदु ्िरन्धलचनयोिय ॥ १६॥ 
परिषयुष्का भृशं याऽसौ तस्यां ते सस्नुरादृताः 
छर्मर्तिं इव गङ्धायां ब्रह्व्ष्गुहुरा इच ॥ १७ \। 
चिरं कृत्दः जलक्रीडां पीत्वा क्षौरोपगं ए्यः । 
जग्मुस्ते राजतनयाः प्रहुष्टमचसः स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथाऽऽसेदुदिनस्याऽन्ते लम्बमाने दिवाकरे । 
भविष्यन्नवनि्मणिं नगरं नगसननिभम्‌ ॥ १९ ॥ 


पताकापदिनीन्याप्रं नीलादःश्राडलाश्चयम्‌ । 
दुरभ्रुततमुल्लापगायाग रमण्डलम्‌ ॥ २० ॥' 


अमृत के समान सुस्वादु फल खाकर, उनका रस 
पीकर ओर गलृच्छनामकी ल्ताके बौरोंकी माला 
पिरोकर तथा बहुत देरतक वहां आराम करवे वहाँसे 
चले गये ॥ १४५ ॥ 

पुनः बहुत दुर जाकर मध्याह्घ होनेपर उन्हे तीन 
नदियां, कहरों से चर ओौर मुखरित मिलीं । १५ ॥ 

उनमें एक नदी बिलकुल सूखीदही थी ओरदोमें 
वसे ही तनिक भी जलन था जसे अन्धे के नेत्रगोलकों में 
दह्नेन्धिय नहीं होती है ॥ १६॥ 

अत्यन्त सूखी जो नदी थी, उसमे उन्होने धाममें 
पीडित लोगों की तरह बड़ेप्रेम से एेसे स्नान किया जैसे 
कि गङ्धाजीमे ब्रह्या, विष्णु ओौर महेश स्नान करते 
रहै ।॥ १७॥ 

अभिलषित नगरकी प्रसिके लिए उत्घुकंवे 
राजपुत्र चिरकाल तक जलक्रीडा कर, दूधके तुल्य 
स्वच्छ जल पीकर वहाँ से चले ॥ १८ ॥ 

अनन्तर सायंकाल के समय सूयं भगवान्‌ अस्ताचल 
पर जानि पर उन्हँ पवंतके तुल्य ॐऊंचा नगर, जिसकी 
अभिनव रचना आगे होनेवाली थी, मिला ॥ १९॥ 

उस नगरमे ऊपर पताकाएँ ओर नीचे कमलके 
तालाब के तालाब भरे हुए ये। नीले आकाश के समान 
सुन्दर जलाशय थे । उस नगरके नागरिकोंके दलके 
दल गानागा रहैथे, उनके स्वरोंके आरोहावरोटहक्रम 
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ददृशुस्तत्र रम्याणि त्रीणि सदूवनानि ते। 
मणिकाच्ननगेहालि श्ृद्धाणीव महागिरेः ॥ २१॥ 
अनिमिते दे सदने एकं निर्भिति तत्र वें । 
अभित्तिमन्दिरं चार प्रविष्टास्ते नराख्रयः ॥ २२ ॥ 
संप्रविश्योपविश्याऽऽनु विहरन्तो वरानना: । 
प्रापुः स्थालीत्रयं तत्र तप्रकाच्चनकल्पितम्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्र क्रतां याते टे एका दूणतां गता । 
जगृहुशर्णर्पां तां स्थालीं ते दीरधब्रुदधयः ॥ २४ ॥ 
द्रोभ॑रननवत्या ततस्तस्यां द्रोणेन चाऽन्धसः । 
तत्र प्रोणशतं हीनं रन्धितं बहु भोजिभिः ॥ २५ ॥ 
निमन्तिताख्रयस्तस्तु ब्राह्यणा राजपुनुभिः । 
दौ निर्देहावरथेकस्य मुखमेव न विद्यते ।! २६॥ 
निमुखेनाऽन्धसस्तत्र भुक्तं द्रोणरतं सुत ¦ । 
विप्रभुक्तावशेषं तु भृक्तमन्धेः नुपात्मजः॥ २७ ॥ 


दूरसेहीसुनारईदेरहैथे॥ २०॥ 

उस नगरमे उन्होने तीन रमणीय उत्तम भवन देखे, 
वे मणि ओर सुवणं के धर हिमालय पवेतके शिखरोंके 
समान विशाल थे॥ २१॥ 

उनमेदो भवनतवनेहीनये, एकं बिना भीतका 
था। भित्तिशून्य सुन्दर भवनम वे तीनों पुरुष अन्दर 
गये ॥ २२ ॥ 

भवनम शीघ्र प्रवेश कर ओौर बेठ कर विहार कर 
रहे सुन्दर मुलकमल्वाले उन राजकूमारों को तपे हुए 
सोने से बनी तीन बटलोहि्यां मिदटीं । २३॥ 


उनमेसे दोके पतोदो दुक्डेहोग्येयथे ओर एक 
चूर-चूरहो गईथी। उन महाबुदधियोंने च्रूर-चूर बट- 
लोही को ग्रहण किया ॥ २४॥ 

अधिक भोजन करनेवाले उन राजकुमारोंने उस 
बरलोही मे निन्यानवे भौर एक कमसौद्रोण चावल 
पकाये ॥ २५ ॥ 

राजकुमारोने तीन ब्राह्मणों को भोजन करने के 
लिए निमन्त्रण दिया । उनमेसेदो तोदेहूरहितिये भौर 
एक कामुंह॒ही नथा २६॥ 

वत्स, जिसका मृंह॒नथा, उसनेसौ द्रोणअन्न खा 
डाला । ब्राह्मणके भोजन करनेसे जो अन्न बच गया 
था, वह्‌ उन तीनों राजकुमारो ने खाया ॥ २७ ॥ 


०१.३९ | उत्पत्तिप्रकरणे 


त्रिभिस्ते रालपुत्राश्च परां दिर्वृति५गदाः । 
भविष्यन्नगरे तस्मिन्‌ राजपुत्राख्यो हि ते\। 
सुखमद्य स्थिताः पुत्र ! भृगयाव्यवहारिणः ॥ २८ ॥ 
आद्यायिकष! कथिता सया रम्या तवाऽनघ ! \ 

एतां हटि कुर प्राज्ञ ! विदणग्धस्त्वं भविष्यरि ॥ २९ ॥ 
धःयेति कथिता राप ! ब्रालकाद्यायिरः शुभा । 

पुटि जगम बालश्च ज्॒भाद्यायिकयाऽनयः ।\ ३० ॥ 
एदा हि कथिता राम ! चित्तास्यानकेथां प्रति । 
बालकास्ययिका तुभ्यं मया कमललोचन ! ॥ ३१ ॥ 


इयं संसररचना स्थितिभेवम्शगता । 


बाटकाख्यायिकेवोगः सङुल्पदुं टकलिगतः ॥ ३२ ॥ 
विकत्पजालक्वेयं मअरतिभासात्मिकःऽनघ ! । 


दन्धमोक्षादिकलनाष्पेण. परिज्‌म्भते ॥ ३३॥ 
सङ्तपमा्रादितरद्‌ विद्यते नेह क्च्रिन । 
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सङ्त्पवश्तः सिचित किचित्‌ किञ्चिदेव वा ॥ ३४ ॥ 
यौ क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । 
सदङ्कुह्पकचितं स्वमेवं स्वप्नवद।त्मनः \। ३५ ॥ 
राजपुत्राख्यो नद्या भविष्यन्नगरे यथा । 
यथा ` सङ्ल्परचना तथेयं ह जगतृस्थितिः ॥ ३९ ॥ 
सङ्ल्दमात्रमभितः परिस्फ्रति चच्रलः । 
परोमात्रात्मकोऽम्भोधिरम्भसीवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥३७॥ 
सङ्ल्पमात्रं प्रथममुत्थिततं परमात्मनः ¦ 
तदिदं स्फारतां यातं व्याणररोदवतसं यथा ॥ ३८ \ 
सदुट्पजारुकलनव  जगत्तमग्रं 
सङ्कह्पमेव ननु विद्धि विलासचेत्यम्‌ । 

सङ्कल्पमा्रमलमत्सन निविकल्प- 

माध्चित्य निश्चयमवाप्नुहि राम ! शान्तिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इत्याषं भीरःसिष्ठमहारःमायणे बवार्मौकीये उत्पत्तिप्रकरणे 
बालकाख्यायिका नासमेकोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०१ ॥ 


उसे खाकर उन राजकुमारो की बडी -तृप्ती हूर । उस 
भावी नगरमेवे तीनों राजकुमार सुखशान्ति से रहते है 
ओर मृगया से क्रीडा करते हैं । २८ ॥ 

है निष्पाप । यह बडी सुन्दर आख्यायिका मैने तुमसे 
कही है । इसे तुम हूदयद्धम करो। इससे तुम अवश्यही 
पंडित हो जाओगे ।॥ २९॥ 

ट्‌ श्रीरामयन्द्र ¦ दाईने यहु सुन्दर बालकाख्यायिका 
कही है, इस सुन्दर आख्यायिकासे बाल्कको भी बडा 
आनन्द हुभा ॥ ३० ॥ 

है कमलनयन ! हे श्रीरामचन्द्र, मैने आपके किए यह्‌ 
बालकाख्यायिका चित्ताख्यान के अनन्तर प्रवृत्त जगत्‌- 
प्रतीति की विकल्पमात्रत्वकथा है, उसके उदाहरणलूप से 
कही है ॥ ३१ ॥ 

विक्ल्पमात्ररूप यह संसाररचना बालकाख्यायिका के 
समान दुढृतापूवक कल्पित उग्र सङ्धत्पों से दृढता को प्राप 
हुई है, वस्तुतः यह कुछ नहीं है ॥ ३२ ॥ 

हे निष्पाप | विकल्परूपी जालो से परिपूणं यह्‌ 
प्रातिभासिक संसाररचना बन्ध, मोक्ष आदि की सैकड़ों 
केत्पनाओं के रूप से वृद्धिकोप्राप्त होती । ३२३॥ 
वस्तुतः एकमात्र सङ्कल्प के सिवा यहां ओर कुछ 
महीं है। सब सङ्कृत्पके कारणही प्रतीतदहोतादै। जो 


विकल्पसमूह्‌ का भान होता है, वह्‌ कछ भी नहीं है ॥ ३४५ 
द्युलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, पवत, नदिर्या, 
दिक्ञाएँं आदि सभी आत्मा के स्वप्न के समान सङ्धुत्पमय 
चित्त के संकल्प से स्फ्रित हैँ ।॥ ३५ ॥ 
यह्‌ संसारस्थित्ति भी वैसेही संकत्पमयहीदहै जसे 
तीन राजपुत्र, तीन नदियां ओौर भविष्य नगरमे ओर- 
ओर संकल्प रचना हुई ।। २३६ ॥ 


एकमात्र संकत्पही चारो ओर वसेही स्फुरितहो 
रहा है जसे जलस्वरूप मात्र चश्चल समृद्र अपने स्वरूपभूत 
जल मे अपने भप स्फुरित होता रै ॥ ३७॥ 

पहठे परमात्मा से एकमात्र संकल्प का उदय हभ । 
वही संकल्प दिनमें सूयंके व्यापारोसे ओरलोगोंके 
विविध व्यापारोंसे जैसे विस्तारहोतादहै वसे ही विस्तार 
हुआ है ॥ ३८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! संकल्परूपी जालो कौ रचना ही 
सम्पूणं जगत्‌ है । संकल्प को ही आप राग आदि चित्त- 
वृत्तियां ओर समस्त विषय जाने । आप एकमात्र संकत्प 
का पूर्णरूप ते परित्याग कर संकत्प के परित्याग का एक- 
मात्र हेतु निविकल्पकं आत्मज्ञान का अवलम्बन कर शान्ति 
को प्राप्त करे ।॥ ३९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरणमें 
बालकाख्यायिका नामक कुसुमलता का एक सौ एक सगे समाप्त हुआ ॥ १०१॥ 


योगवासिष्ठ | १०२.९ 
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वसिष्ठ उवाच 
स्वसङ्कुत्पवशान्मूढो मोहमेति न पण्डितः । 
अक्षये क्षयसङ्कत्णान्पुद्यते शिष्रेव हि ॥ १॥ 
श्रीराम उदःच 
केेऽसौ सङ्कुल्पितः केन क्षयो ब्रह्यविरां वर ! ; 


भसतव महामोहं येराऽऽदत्तत्सदव हि॥२॥ 
वरिष्ठ उवाच 
अप्तता भूतसंधेन क्षयोऽहङ्कारनःपरधुक । 


वेतालः श्िशनेवेह रिच्यव परिकुल्पितः।\ ३ ॥ 
एकस्मिश्टेव सदस्मिन्‌ स्थिते परमवस्तुनि । 
धुतः कोऽयमं नार कथं नाम किलोदितः॥ ४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा-अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से 
परमात्मा में नश्चरात्मामे संकत्पके मोहुवेमेही प्राप्त 
होता जसे बालक अपने संकल्प से ठुंठ आदिमे वेताल 
आदि की कल्पना कर भयभीत होता है, ज्ञानी पुरुष मोह 
को प्रास्त नही,करतारै।। १.॥ | [पो 


श्रीरामच्रजी ने कहा--हे ब्रह्मवेत्ताओौं मे. सवरेष्ठं ! 


संकपित्त नश्वरात्मा कौन है गौर किसने उसका संकल्प 
करिया? जिसमे इस आत्मान विना किसीकारणके 
संसास्ध्रान्तिका ग्रहण क्रियाहै। ( नित्य आत्मा नश्वर 
भात्मा का सङ्कुल्प करता है या नश्वर भत्माही नश्वर 
आत्मा का सद्धुत्प करता है ? इनमें नित्य आत्मा अपने 
स्वभावसे विपरीत का सङ्त्प नहीं कर सकतादहै। वह 
नश्वर अत्मा का संकत्प नहीं कर सकतारहै। दूसरा पक्ष 
भी टीक नहीं है उसमे आत्माश्रय दोष है । जब नश्चरात्मा 
उत्पन्न हो जाय तव न नश्वरात्माका संकल्प करे। 
सङ्कुल्पित नश्वर आत्मा भी क्या जड़ है अथवा चेतनहै? 
सङ्कल्पित आत्मा जड है यह हूदयङ्खम नहीं ह्येता, क्योकि 
यदि वह्‌ जड होगा, तो आत्मा के साथ उसका अभेद नहीं 
हो सकेगा । यह्‌ पक्ष भी ठीक नहींहै, क्योकि यदि वह्‌ 
चिद्रूप है, तो सङ्कल्प का विषय नहीं हो केगा) ।॥ २॥ 
श्रीवतिष्ठुजी ने कहा -- किह, बाघ आदि प्राणियों में 
अहंभाव की वासना से वासित यानी पूवकत्प में जीवभाव 
को प्राप्न हुए अहङ्कार के संस्कार से संसृत अविद्योपहित 
परमात्मा ने तत्‌-तत्‌ कल्प में मिथ्या अभिमान ओर 


वस्तुतो नास्त्यहङ्कारः शरमात्मन्यभेदिनि । 
मप्तम्यग्दहनान्नाग सरित्‌ तीव्रातपे यथा॥ ५॥ 
मनोमणिमहारम्भः संसार इति रूक्यते । 
आान्ऽऽत्मानमाधित्थ स्पुरत्दन्तथथाऽ्भस? ॥ ६ ५ 
अतम्यग्दज्ञनं तेर त्यज राम ! निराश्रयम्‌ । 


साश्रयं सत्यमानन्दि पम्य्दज्ञननाश्रय ॥ ७ ॥ 
धिना दिवारबमिग्यां मोहपषंरस्भदडीनया 
विचारथाऽधुना सत्यमसत्यं परित्यज ॥ ८ ॥ 


अबद्धो बद्ध ॒इत्युक्त्या {क शोचसि मघेव हि । 
अनन्तस्याऽऽत्मतत्वस्य कि कथं केन उध्यते॥ ९॥ 
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मिथ्या नामधारण करनेवाले नश्वर आत्माकी वंसेही 
कल्पना को है जैसे अज्ञ बालक मिथ्या वेताल की कल्पना 
करतार ।!३॥ 

एकमात्र परिपूर्णं परमव्स्तु के ही होनेपर यह्‌ 
अहङ्कार नाम काकौनहै गौरकर्हासे कंसे भायार? 


 ( अद्वितीय पूणं परमवस्तु से अतिरिक्त अहङ्कारनाग का 


कोई वस्तु नहीं है )।॥ ४॥ 

भेद शून्य अद्वितीय परमात्मा मे तास्तव में अहङ्कार 
नहींहै। ध्रान्तिवश परमात्मामे अहङ्कारका वैपेही 
भान होता टै जैसे भ्रान्तिवश तीव्र सूयं के घाममें मृग- 
तृष्णा की प्रतीति होती है ॥ ५॥ 

मनरूपी चिन्तामणिकी विशाल कार्यसमूहुसृष्टि 
संनाररू्पसे देखी जाती है। 

मन आत्मा का -आश्रयण करके वहु स्वयं संसारल्प 
मे स्फुरित होतादहै जैसे जलका अवलम्बन करजल दही 
तरद्खरूप से स्फुरित होता है ॥ ६॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | अप भसद्विषयिणी धान्तिका 
त्याम करं मानन्ददायक सत्या्थेविषयक तथा सत्य स॒म्यक्‌ 
दक्षं का, अवलम्बन करे | ७ ॥ 

आप विचाररूपी अपने धमं से सम्पन्न भौर मोहके 
वेगसे हीन बुद्धिसे सत्य तत्वका विचार कर असत्य 
का त्याग करे ।( ८ ॥ | 

माप वास्तव मे बन्धने नहीःहै, फिरभी मैबेधा 
ह" एेसा समक्षकर आप व्यथंमे ही क्यों शोक कर रहे 
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नानाऽनानःत्वकटना त्वविभिन्नमहाटसनि । 
सर्वस्मिन्‌ बहातत्वेऽस्िर्‌ कि बद्धं कि विमुच्यते ॥१०। 
अनातप्यातिभान्‌ ` भाति च्छिच्ेऽदगो कि च ताम्यति । 
मेदाभेदविकःरातिः राचिन्नाऽऽत्ननि विद्यते ॥ ११॥ 
देहै नष्टे क्षते क्षीणे काऽऽत्मनः ्षतिरागता । 
भल्रायां परिदग्धायां भस्रपुरो न्‌ नरयति ॥ १२॥ 
देहः पतघ्॑वोदेतु का नः क्षपतिरपस्थिता । 
को नष्टः प्रक्षतै पुष्पे आसोदो व्थोमसंश्रयः ॥ ६२ ॥ 
आपतस्तु वपुःपद्न सुखदुःखहिसन्नियः । 
आकाश्ोडडयनालीनां का नः क्षतिरूपर्थिता ॥ १४॥ 
दहः पततु वोदेतु यष्तु वा गगनःन्तरम्‌ : 
दद्लक्षणरूपस्य काऽसौ भवति म क्षतिः ॥ १५॥ 
यथा पयोदमर्त्थथा षट्पदपद्मयः; । 
ह? असीम आत्मतस्वका है. ओौर कंते बन्धनहो 
सकता रै अद्वितीय असोम आत्मतत्त्व को कौन कित्के 
दारा कंते बंधा जायेगा ?॥ ९॥; 

अद्वितीय परमात्मामें भेद भौर अभेद की श्रान्तिहो 
रहीदहै। सकल प्रपञ्चके बाधहोनेसे ब्रहममात्र शेष 
रहने पर कौन बद्ध ओौर कौन मूक्त होतार? प्रपश्वमें 
बरहामात्र शेष होने पर बद्ध-मुक्तकी कोई चर्चाही नहीं 
है ॥ १०॥ 

ब्रह्मसाक्षात्कार तक देह आदिकं पीडित होने पर 
पीडा से रहित भी जीवर पीड़ामसे युक्त अनुष्वकरतादहै। 
अङ्खके कट जानेपर कोप करतादटै, किन्तु आत्माका 
दक्षन होनेपरये सव प्रतीति नहीं होती है। अद्ितीय 
परमात्मा मे भेद, अभेद, छेदन, भेदन आदि विकार एवं 
उनसे होनेवाली पीडा कुर भी नहीं होती है ॥ ११॥ 

देह के नष्ट होनेपर, कटनेपर या क्षीण. होनेपर 
आत्मा की कोर क्षति वैसे ही नहीं होती है जैः धौकनी 
के जच जानेपर वायु नष्ट नहीं होता ॥ १२॥ 

देहु चाहे नष्टहौ चाहे अभ्युदयको प्राप्न हो इससे 
अहूंरूप आत्मा कौ कौन हानि हुई ? फूल के छिन्न-भिन्न 
हो जानेपर आकाशमे रह्नेनाली फूल की कौन मंहक 
नष्ट होती दहै ?॥ १३॥ 

शरीररूपी कमल मे सुखदुःखलूपी तुषारपात भले ही 
होता रहै, उसमे आकाश में उड्नेवाटे भ्रमह्पी हम लोगों 
की कौन-सी हानि होती है ?॥ १४॥। 

देह चाह गिर पड़े, चाहे उठ्करखडाहो यादूसरे 
आकाशम चला जाय । मेरास्वषूपतो उससे बिल्कुल 
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तथा रवरम्बन्धस्त्वच्छरीरत्यदात्मनोः \ १९॥ 
मनो राम ! शरीरं हि जगतः सकलस्य च ¦ 
आद्या श्चक्तिश्चिदध्यात्मा न नश्यति कदाचन ॥ १७॥ 
योऽसा वात्मा मह्न ! न नश्यति न गच्छति । 

न नश्यति कदाचिच्च [कि मुधा परितप्यसे ॥ १८ ॥ 
विश्चीर्णेऽभरे यथा वातः शुष्केऽन्डे षट्पदो यथा । 
धात्यनन्तपदं व्योम तथाऽऽत्मा रेहसेक्षपे ॥ १९ ॥ 
संसारेऽस्मिन्‌ दिहुरतो सनोऽपि हि > नश्यति । 


ज्ञानाग्निना विग जन्तःरात्मनल तु का कथा ॥ २०॥ 


यः कुण्डबदरन्यायो यो घटकाश्ञयोः कनः । 
स्थितिर्दहाटनोः सवे रूविनाश्ञ।विनाश्योः ॥ २१ ॥ 
बदरं हस्तमायाति. यथा स्फुटति कुण्डके । 
मात्मा गगनमायादि तथा चलति देहके ॥ २२॥ 
भिन्न हि, अतः थह मेरी कोनमीदहानिटहै?।॥ १५॥ 

हे श्रीराघव | आपके शरीर ओर आपकी आत्मा 
का वैसे ही सम्बन्ध, जैस मेष ओर वायुका सम्बन्ध 
है, जैसे मेवर ओर कमल का सम्बन्ध (आत्माओर 
शरीर का सम्बन्ध माननेपर भी निलिपति आत्मामं देह्‌- 
प्रयुक्त दुःख आदि की प्राति नहीं होती है) ॥ १६॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | मन सम्पूणं जगत्‌ का स्वरूपदह। 
मन का आदिकारण चिदात्माहै, वहु मनसे भी वदृकर 
है, वह्‌ कभी-भी नष्ट नहीं होता है, उसके नाह्की 
भ्रान्ति सवेथा अनुचित है ।॥ १७ ॥ 

हे महाप्रज्ञ ! आत्मान तो नष्टहोतारहै ओरन 
जाताहै। इसका कदापि विनाश नहीं होता, आप इसके 
विनाशश्च केभयपेक्यो बृथा सन्ताप करते है । १८॥ 
देह का क्षय होनेपर आत्मा असीम आकाशमे वैते 
ही चला जातादौ जसे मेघके छिन्न -भिन्न होनेपर वायु 


` तथा कमल के सूखनेपर भवर विस्तीणं आकराशमें चला 


जाता है।। १९॥ 


इस संसारम विचरण कर रहै (आवागमनरत) 
प्राणी का ज्ञानरूपी अग्निके विनामनभी नष्ट नहीं 
होता, आत्मा के विनाश की क्या चर्चाहै?॥२०॥ 

बटलोही ओौरवेरकाजोन्यायटै ओर घडे ओर 
आकाश्ञका जो न्यायहै, वही न्यायदहै, वहीन्याय 
विनाशी ओर अविनायी देह ओर आत्माकारहै। २१॥ 

देह के नष्टरहोनेपर जीव वासनाकाशको वैसेही 


प्राप्त करतादहै जसे वटलोहीके एूटनेपर बेर हाथमे आ 
जाता है ।॥ २२॥ 
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कम्मे रच्ट्यकरुम्भत्वं कूम्भाकाशो यथाऽम्बरे । 
तिष्ठत्येवमयं क्षीणे देहे देही निरामयः ॥ २३॥ 
मनोदेहो हि जन्तुनां देश्ालतिरोहितः । 
मुहम।तफटाच्छन्नः शे कि परिठेवना ॥ \९४॥ 


देशकालतिरोधने मृढोऽपि मरणे नरः 
ति बिभेति महुःराहः ! नेह पश्यति कश्चन ॥ २५॥ 


अतस्त्वं दनां रान ! पिथ्येवाऽहमिति स्थिताम्‌ । 
त्यज पनौश्वरो व्येमगमनोत्क र्राऽण्डकन्‌ \\ २६॥; 
एषा हि मानरा कक्तिरिश्टानिषटनिबन्धनो । 
अनयेद गुध श्त्या स्वप्नवत्‌ परिकल्पना ॥ २७ ॥ 
अयिद्येषा दुरन्तेषा दुःखायेदा विवदते । 
अपरिज्ञायमानेषा तनोतौदमसन्मयम्‌ !; २८ ॥ 

देहु के विनष्ट हौने पर यह्‌ निदषि नीव परमात्मा 
मेयसेही स्थितहोतादहै जसे घड़ेके चरचर टोनेपर 
घटाकाश महाकाश में स्थित हो जातादहै॥ २३॥ 

जीवों का मनोमय शरीर देश ओर कालमे तिरोट्िति 
है तथा मरणरूपी वस्त्र से टार-बार भाच्छन्न है! ठगने- 
वाले इस मनोमय देह के नष्ट होनेपर क्लेश करना उचित 
नहीं है ॥ २४॥ 

हे महाबाहो । देश ओर कालका तिरोधानमात्रही 
मरणहं! देश-काटका मिरोधानमात्र मरण टोनेपर 
मूढ पुरुष क्यो भयभीत टोता है ?॥ २५॥ 

हे रामचन्द्र ¦ इसलिए आप अह्म्‌! ल्प से मिथ्या 
ही स्थित वासनाका वसेहीत्याग कीजिए जैसे आकाश 
मं उडने के लिए उत्कण्ठित पक्षी का वच्चा, जिसके कि 
पर जम गयेहों, अपने आवरणरूप अण्डेके छिल्केका 
त्याग करतार । २६॥ 

यह्‌ वासना इष्ट ओर अनिष्टेमें अनुराग ओौरद्रेष 
से अभिनिवेशसरूप बन्धन करनेवाली मानपी .शक्तिटहै। 
इसी ने व्यथं ध्रान्तिसे स्वप्नके समान यह्‌ कत्पनाकी 
है ॥ २७ ॥ 

अविद्याविलास होने से यह वासना अविद्या है, इसका 
अन्त होना बडाकठिनहै, यह्‌ केवल दुःखके ल्एिही 
बठृती है । इसके स्वहू्प का परज्ञान नहोनेमे ही यह्‌ 
असद्रूप इस प्रप का विस्तार करती है।॥ २८॥ 

भ्रान्त यह मानसी वृत्तिरूप वासना स्वच्छ आत्मा 
को तुच्छके समान वैतेही देखती दहै जैसे कुहरा होनेपर 
भ्रान्त पुरुष आकाश को कुहरे से मलिन देखते हँ क्योकि 


योगवासिष्ठे 
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एषा तुच्छवदाकाष्रं तुषारमलिनं यथः । 
परिपप्यति विभ्रान्ता स्वरूपस्य स्वभावतः ॥ २९ ॥ 
भसदेवेदभारम्भमन्थरं सदिवोत्ितम्‌ ! 
कल्पितं जगदाभोभि दीर्धस्वप्न दवेत! ॥ ३०॥ 


भावनामात्र एवाऽस्याः स्वरूपं उतुतां गतम्‌ । 
जगन्नानाऽऽविलं चक्षुब्य!{ने विम्बरुचामिव ।! ३१ ॥ 


लए तस्याः स्वरूपं त्दं न्य राम ! विदारणात्‌ 
"रा हिमश्ञटायात्तु तपनाद्‌ दितमाधिपः॥ २२॥ 
ह्मामावः्थनोऽरंस्य स्वोदथनेप्तितं यथा । 
सिद्धचत्येवं विचारेण मनोनाज्ञाथिनोऽथितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अविद्धाऽसंप्रबुदधा हि विततानयदुरमा । 
नानेद्रनाकलनां क्म्बरो हैन वषति।॥ ३४॥ 


एसः देखना मन का स्वभावहीहै। २९॥ 

इस विशाल जगत्‌ को इस मानसी रक्तिने ही 
दीघ॑काीन स्वप्न के समान असत्‌ होते हए भी विविध 
व्यापारो से पूणं सत्‌ के समान बनायाहै।॥३०॥ 


इतका स्वरूप जगत्‌ के जकारकी भावनामात्रमें 
हीक्तृताको वेतेही प्राप्त हुमा जैषे तिमिर आदि 
दोषसे दूषित नेत्र आकाश्में मोरके पर, केशोंके 
वर्तुलाकार गोटे के आकार के चन्द्रमा, सूयं आदिके 
विम्ब के विश्रापनमात्रमे कर्ताहोता है उससे अतिरिक्त 
के निर्माण मे उसम क्तृत्व नहींहै। मिथ्या पदार्थोका 
विभावन से अतिरिक्त निर्माण मसिद्ध नहींहै, अतः वही 
जगत्‌ के नामसे प्रसिद्ध हभ है॥ ३१॥ 


हे श्रीरामचन्द्र | आप विचारसे इस मानसी शक्ति 
के स्वलू्पको वैते ही नष्ट करदं जैसे सूयं अपने तापसे 
वफं कीचदटरान के स्वरूप की नष्ट कर देताहै।॥ ३२\। 


मनके नाशको इच्छा करनेवाले पुरुषका केवल 
विचारसे मनोनाशरूप अभिलषित वैसेही सिद्धहो 
जातादहै जैसे शीत के अभाव को चाहुनेवाले सूर्यं के अपने 
उदयमात्रसे शीतकानाश हो जातारहै।॥ ३३॥ 


अविद्यारूपी मेघमाला आत्मतत्त्व के परिज्ञानसे 
शून्य रहती है, इन्द्रजालकल्पनारूप भसत्‌ सुवणं की वसे 
ही वृष्टि करतीरहै जैसे शम्बरनामका असुर विविध 
मायाकरतारहै किन्तु तब भात्मस्वरूप परिज्ञान दहो जाने 
पर नि.स्वह्पहो जानेके कारण वह्‌ भसत्‌कौ बृष्टि 
नहीं करती है ।। ३४ ॥ 
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स्वदिना्ञक्रियां चतां मन एव करोत्यजस्‌ । 
मनो ह्यात्मवधं नाम नाटकं परिनृत्यति ॥ ३५ ॥ 
आत्मानमीक्षते चेतः स्वविनाञ्ञाय केवलम्‌ । 
नहि जानति दुबुद्धिविनत्नं प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ३६ \: 
स्वयं सङ्कल्पमात्रेण स्वविनाशदुशामिदम्‌ : 
मनः संसाधयत्याश्चु क्टेशे नाऽत्रोपयुज्यते ।¦ २३७ ॥ 
स्वसङ्त्पदिरूत्पाशं त्रवेकोपटत मरः । 
संत्यज्य रूपम्तभोगि करोत्यात्मावबोधनम्‌ । ३८ ॥ 
महोदयो मनोनाशो महोच्छेदस्य तुदथः । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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मनोनाशे प्रयत्नं त्वं कुरु मा मनसो जये; ३९ \। 


अविरलचुखदुःखवृक्षवण्डे 

विषमकृतान्तमहोरगे पनेऽस्मिन्‌ । 
प्रभूरिद्मावले विवेकं 

सुभग मरो महुदापदेकहेतुः\॥ ४० ।! 


इत्युक्तवत्यथ मनौ दिवसो जगाम 

सायंतनाय विधयेऽस्तामनो जगम ¦ 
स्नातुं सभा कतनमस्करण्य जग्ए्‌ 

श्यामाक्षये रदिकरम्य सहाऽऽजगाम ॥ ४१५ 


इत्याष श्रीवारिष्ठमहारामायणे बात्मीकोये उत्पत्तिघ्रकरणे 
उपदेकशकरणं नाम उचुत्तरश्तमः सर्गः ॥१०२॥ 


इस मन ही स्वयं अपनी विनाशक्रिया को भली-भांति 
करता है, मन आत्मवध अर्थात्‌ स्वसंहाररूप टाटक का 
देखकर आनन्द के खुब नाचता है ॥ ३५ ।' 

चित्त केवल अपने विनाशके लिए आल्माका दशन 
करता है, किन्तु दुबुंद्धि यह मन उपस्थित अपने विनाश 
का नहीं जानता दै । ३६॥ 

मन के विनाश का उपाय खोजनेवाले विवेकी पुरुषो 
के मनोनाश्को मन स्वयं अपने संकत्पसे शीघ्र सिद्ध 
कर देताहै, मनोनाश के लिए तपस्या आदि क्लेश का 
उपयोग नहीं है ।। ३७ ॥ 

विवेक से संस्कत अर्थात्‌ शुद्ध मन अपने संकल्प- 
विकत्पात्मकस्वल्प का परित्याग कर ज्रह्याका विस्तार 
आत्मसाक्षात्कारदृदिरूप अपना परिणास करता 
है ॥ ३८ ॥ 

परमपुरुषार्थं की प्राति मनका विनाश ओरहै 


सव दूःखोके समूल नाशकी। इसलिए अप मनके 
नाश के चिए प्रयत्न करे, मन ङे बाह्यव्यापार में प्रयत्न 
न करे ।॥ ३९ ॥ 

अति सघन सुख-दुःखल्प व्रक्षो के धुण्डों से परिपू 
रर काललूपी विषैले सांपसे समन्वित दुरुच्छे्य इ 
संसाररूप असिपत्रवन मे यह्‌ विवेकहीन मन ही जिनका 
आरपाररेसे दुःखों का एकमात्र स्वामी है तथा संसारी 
जीवों का एकमात्र कारण है ॥ ४०॥ 

श्रीमुनिजी के द्वारा इस चर्चाको करते हुए दिन 
बीत गया, भगवान्‌ सूयं अस्ताचलमें इब गये, सब 
मूनियों की सभा महामूनि को नमस्कार कर सायंकाल 
की सन्ध्यावन्दन, अग्निहोत्र आदि विधिके लिए उठ गई 
ओर रात बीतने पर दूसरे पिनिसूयंकी किरणोके साथ 
फिर सभा आ गई । ४१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरणमें 
उपदेशकरण नामक कुमुमल्ताका एकसौ दो सगं समाप्त हुआ ॥ १०२॥ 


१०२ 


विष्ट उवाच 
परस्मादुत्यितं चेतस्तत्कल्लोल इवाऽणवात्‌ । 


स्फारतमेत्य भुवनं तनोतोदमितस्ततः॥ १ ॥ 


१०३ 


परमात्मा से चित्त वसे ही उत्पन्न हुआ दै जैसे सागर 
से उसकी बड़ी-बड़ी लहर उठती है । 
विशाल्ताकोवैसेही प्राप्त होकर चारोभओर भुवनका 


विस्तारकरताहै जैसे तरङ्ग स्वस्वभावसे विशालता 


मन स्वस्वभावे को प्राप्तहोतीटहै।१॥ 


१२६ 


स्वं द्धं करोत्याशु दीघं नयरि ख्व ताम्‌ ' 
स्वतां नयत्यन्यदरुं स्वं तथेवाऽन्यदामपि।॥ २॥ 
प्रादेशमात्र्पि यद्‌ वस्तु भावनग्रव तव्‌ । 
स्वयं सम्पप्नयेदःऽऽश्र करोत्यद्रीन्रभासुरम्‌ \॥ ३ ॥ 
लन्यप्रतिष् परमःद पदादल्लतितं मनः । 
निमेषेणेद संसारान्‌ करोति न करोति च॥४।; 
यदिदं दृश्यते किद्धिञ्जगत्‌ स्यास्तु चरिष्णु च । 
सवं सर्वनकारादचं वि्तारेटदुप,गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
देशकालक्रिधाट व्यशक्तपर्याकुलीक् तन 
भावाद्‌ गवान्तरं धाति लरेलत्वाश्रटवन्भनः ॥ ९ ॥ 
सदसद्तं नठत्याऽऽशु सत्तां वाऽतन्नरयत्यलम्‌ । 
तादृान्येय र!ऽऽदत्ते सुखदुःखानि भावितम्‌ \\ ७ ॥ 
यदाप स्वयमादत्तं थेव चच्चलं भनः ` 

हस्व को नेत्र वेः समीपमे स्थित अंगी शादिको 
अतिविस्तृत सूये-मण्टल आदि के आच्छादकरूप से कल्पना 
कर मन शीघ्र दीघं बनादेतादै, ओर अतिदीषं सूयं 
मण्डल आदिको हस्वदछोटाबनादेताटै। इसी प्रकार 
आत्मा शौर अनात्मा के स्वरूप को विनिमय की कल्पना 
मन ही करताटहै। वहु अनात्मन देह आदिको अपनी 
कल्पना द्वारा अत्मा बना देता है ओर आत्माको अन्य 
अनात्मा बनादेतारहै।। २॥ 

केवल एक बिलस्त भर की वस्तुको भीशीघ्रस्वपं 
उत्णन्न हुई वस्तुको कत्पनाके दवारा मन पवंतराज 
हिमाल्य के समान प्रकाशमान (विशालकाय) बना देत। 
है ।। ३॥ 

 परमपदरूप ब्रह्म की सत्ता से सत्ता को प्राप्त उत्ल- 

सित मन पलक भरे विविध संसारोंकी रचना कर 
देता है ओर पलक भरम उन्हे ्वस्तकर डारुता टै ।।४॥ 

स्थावर जद्धम चराचर दिखाई देनेवाले सम्पूणं 
पदाथ से भरे हुए इस सम्पुणं जगतु का चित्‌से ही उदय 
हुआ है ॥ ५॥ 

देश, काल, क्रिया ओर द्रव्यकी शक्तिमे व्याकुल 
हा मन च्ल होनेके कारण एक वस्तुके आकारसे 
वेसे ही द्रूररी वस्तु के आकारक्रो प्राप करता है जैसे नट 
एक पात्र के जकारसे दुसरे पात्रके आकारकोधारण 
करताटै।॥ ६॥ 

सत्‌ पदाथ को भी वह्‌ असतु बना देता है ओौर असत्‌ 
को सर्वथा सत्‌ बना देता है भौर तदनुरूप ही सुख-दुःखों 
का ग्रहण करतारहै।॥ ७॥ | 


योगवस्िष्ठे 


| १०२.२ 


हस्तपादादिसंघातस्तदा प्रयतते तथः॥८।; 
ततः संव क्रिया चित्तसमाहितिऽलाफरस्‌ । 
क्षणात्‌ प्रयच्छति ता कारतिक्तेव तादृशम्‌ ॥ ९ ॥ 
चित्रां कोडनकश्चेणीं थ्या पड्ाद्‌ गृहे शिशुः । 
करोत्येवं मनो राम ! {कल्पं कुरुते जगत्‌ \ १५ ॥ 
मनःसर्वजनङडानूजम्बाललबेष्वतः । 
किमेतद्धि पदार्थेषु रूढं लगति कटम्यते ॥ ११॥ 
करोत्यतुकरः कारे यथः सूपान्यतां तरोः । 
चित्तपेदं यदार्थानामेषामेदाऽपतामिव ॥ १२ ॥ 
मनोरथे तथा स्वप्ने सङ्कुल्पकलनादर च ! 
गोष्पदं योजनव्युहः स्वासु लीलासु चेतसः ॥ १३॥ 
कत्पं क्षणोकूरेत्यन्तः क्षणं नयति कत्पताय्‌ । 
मनस्तदायत्तमतो देशकालक्रमं विदुः ॥ १४॥ 


कमेके वारा उपस्थापितं भोग्य पदाथं की चच्ल 
मन अनुकल या प्रतिदूल जब जसी जिसरूप कौ कल्पना 
करताहै हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रिय वगे उसके अनुसारदही 
ग्रहण णा त्याग मे प्रवृत्त होता है; अर्थात्‌ सरभ। व्यवहारो 
मे मनकी टी स्वतन्त्रताहै। ८॥ 

तदनन्तर योग्य पदार्थो को उपस्थित करनेवाली वहू 
क्रिया ही चित्त द्वारा कल्पित फलाफल यानी धुखदुःख को 
एक क्षण मे अनन्तर जसे समयपर सीची गर्‌ लता फल 
प्रकट करतीरहै वसे ही भोग्य पदार्थो कतौ उपस्थापितकर 
क्रिया ह कल्पित फलाफर अर्थात सुख ओौर्‌ दुःखको 
एक ही क्षण में उपरिपतकरदेतीरै। ९॥ 

हे रामचन्द्र ! मन जगद्रूप विकल्पों की सृष्टिवैसेही 
करताहै जंसे बच्चा धरमें प्ङ्कुसे नाना प्रकारके 
खिलनों को बनाता टै ।॥१०॥ 

क्रोडा मे मनुष्यदेहरूप कीचड़मे सत्यके समान 
कल्पित मन. को सम्पूणे जनरूप क्रीडा क्या सत्य हो सकठी 
है ?॥ ११॥ 

वसे ही चित्त ही इन सब प्रदाथों को विलक्षण-सा 
वेते ही बनाताहै जैसे ऋतुमोंका निर्माण करनेवाला 
काल वृक्ष को अन्यरूपतः कर व्रृक्ष को विलक्षण बना देता 
है ।॥ १२॥ 

अपनी लीलाओं के चित्तकल्पको वसेहीक्षण बना 
देताहै ओौरक्षणको कल्प बना देता है जैसे मनोरथे, 
स्वप्न मं ओर सङ्धुल्पकल्पनाओों म अनेक योजन भूमि 
गोपद के समान अतिशय अल्प प्रतीत होती है, अतः 
सम्पुणे देश-कालक्रम को सभी लोग चित्त के अधीन 
मानते हैँ ॥ १३, १४॥ 


१०४.३ | 


तीत्रमन्दत्वसवेगः बटत्वाह्पत्वभेदतः । 


उलभ्बनेन चं चिरं न तु श्क्तिमशक्तितः।॥ १५॥ 


व्यामोहसंभ्रमानथदेक्षकालगमागमाः । 
चेतसः प्रभवन्त्येटे पादपादिव पल्लवाः ॥ १६॥ 
जरेव यथाऽम्भोधिरोषण्यनेब ५याऽनलः । 
तथा विविधततेरन्भः संसारश्चित्तमेव वा।॥ १७॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१२९७ 


सङतृकमकरणं यदिदं चेत्यमागतम्‌ । 
दरधुदशनदृश्दाढच्ं तत्सर्वं चित्तमेव च ॥ १८॥ 
चित्तं जगन्ति भवनानि वनान्तरापि 
संलक्ष्यते स्वयमुपागतमात्मभेदैः । 
केयुरमौलिकटकेश्च छसत्स्वरूपं 
त्यक्त्तेव काच्छनयेव जनेन हेम ॥\ १९ ॥ 


इत्यार्षे भ्रौवासिष्ठमटाराभायगे गत्सौकीये उरपत्तिप्रकरणे 
चित्तमाहात्म्यं नाय च्युत्तरशततमः सगः ॥ १०२ \। 


रजोगुण का आधिक्य होनेपर तीद्रत। जोर ठप्रोगुण 
की अधिकता होनेपर मन्दता, इस प्रकर वेगके भेद्से 
आहार की वृद्धि से पृष्ट होनेपर बहुत्व ओर अहुर के 
न्यून होने सं क्षीणता होनेपर ल्पता इस प्रकारके भेद 
से तत्‌-तत्‌ वस्तुओं की सृष्ठिके मनुक्रूल उपासनः आदि 
भे विलम्बटहोनेरे मनम प्राप्ठसगंका असामथ्येहै 
उससे हम मनकी वास्तविक सवेसृष्टिकौ रक्तिका 
अपलाप नहीं कर सकते ॥ १५. ॥ 

मोह, भ्रम, अनथ, देश, काल, गमन यौर आगमन 
ये सव मनसे वैसे ही उत्पन्न होतें जपे वृक्ष से नये-नये 
पत्ते उत्पन्न होते हैँ ॥ १६ ॥ 

विविध व्यापारो से पूणं संसार चित्त उसी प्रकार से 
है जैसे जल ही सागरटै ओर जसे अग्नि ही उष्णता है 
उससे अतिरिक्त नहींहैः कायकारणसे अभिन्न होतादै 
अतः चित्त का कार्यं यह्‌ संसार भी वित्तरूप ही है ॥१७॥। 


कर्ता, कमं आर्‌ करण से समन्वित द्रष्टा, दर्शन अर 
दृश्य स सम्पन्न तथा भोक्ता, भोग्य भौर नोगर्प यह्‌ नौ 
प्रकार क्रा संसाररूपी अनये सब चित्त ही है। १८॥ 

सुवणं की परीक्षा करनेवाला पुरुप बाजूबन्द, मुवुट, 
कटा, हार आदि भाभरणोंसे कल्पित नाना स्वरूपका 
त्याग्‌ कर एकमात्र सुवणं बुद्धिका प्रणिन करतेसे 
सुवणंको परीक्षा करने पर वास्तव सुवणेफो ही जैत 
देखता है, बाजूबन्द आदि की रचना के वैचिच्य में जिनकी 
बुद्धि फस है, वे वास्तविक सुवणं तत्व को नहीं देखते । 
अपनी विलक्षणतासे मायावश वसे हौ विवेकी पुरूष भी 
जगत्‌ को भौर उसके भन्तगेत भुवनो को. भौर उनके 
अन्तगंत वन आदि सब वस्तुओं को चित्त स्वयं प्राप्त 
करता है, अतः ये चित्तमात्रहीरै चित्तसे अतिरिक्त 
वस्तु नहीं है, एेा देखते हं, अविवेकी एेसा नहीं देल 
पाते ॥ १९॥ 


इस प्रकार ऋषि-त्रणीद वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायणे के उत्पत्ति-प्रकरेणमें 


चित्तमादात्म्य नामक कुसुमलता का एक सौ तीन सगं समाप्त हुआ ॥ १०३॥ 


१०४ 1 


वतिष्ठ उवाच 
अत्र ते श्यणु वक्ष्यामि वृत्तान्तमिममुत्तमम्‌ । 
जागतीहेन्रजालश्रीधित्तायत्ता यथा स्थिता॥ १॥ 
अस्त्यस्मिन्‌ वसुधापौठे नानावनसमाकुलः । 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा-- जिस प्रकार यह्‌ जगद्रूप इन्द्र 
जाल चित्त के अधीन है अर्थात्‌ चित्त की कल्पना से अभिन्न 
है, इसको सम्षाने के लिए यहां पर मे आप से एक उत्तम 
उपाख्यान कटूंगा, आप सावधान होकर सूने ।॥ १॥ 

दस भूमण्डल में अनेक वनोंसे व्याप्त, धन-जनसे 


` ~ 


उत्तरापाण्डवो राम स्फौतो जनपदो महान्‌ ॥ २ ॥ 
नोरन्ध्रघनगम्भौ रवनविश्नान्ततापसः । 
विच्याधरीकृतलकदोलोपवनपत्तनः ॥ २३॥ 


१०४ 


सुसमृद्ध “उत्तरापाणडव' नाम का एक विशशाल देश है ।२॥ 

उसके अत्यप्तं घने ओर गहन वनो मेँ तपस्वी शान्त 
चित्त से निवाप फरतेथे ओर उसके नगरों फे उपवनोंमें 
विद्याघराद्धनाए “ताओं का हिडोला बनाकर स्ूलती 
थीं ॥२॥ 


१९८ 


वातोदुभूतान्जकिञ्जल्कपुञ्जपिञ्ञरपवतः 
लसत्दुसुमसस्भःरवनमालावतं सकः ॥ ४! 
करञ्जमञ्रीकुञ्जगुच्छपयन्दजङ्खल 
खजरान्तरितप्रामो धुङ्घुमध्वनितम्बरः ॥ ५ ॥ 
एकयिद्धक्िखाश्रेणीशशालिकेदारपि । 
नीक 5ःरदोहामवनजद्धलमण्डितः ॥ £ ॥ 
छारसारवसंरम्भरणत्कनककाननः 
तमालपाटलीनीलगिरिग्रामककुण्डलः ॥ ७६; 
विचिदहविहुगन्यूहुविरावकृतकाकरलिः 
नदौपरिसरोन्द्रिषारिभप्रदुमषणः ॥ ८ ॥ 
गादत्करुभकेदारदारिकाहूतमन्मथ । 
पु्पफलचलद्रातन्याधतकुसुमाम्बुदः ॥ ९॥ 
द रोगहनिनिष्ान्तसिद्ध चारणवन्दिकम्‌ । 
स्वर्गादिव समानीय लावण्यमभिर्निमितः ॥ १०॥ 


उस देश के रब पवंत वायु से उडाई गद कमल्केस्र- 
राश्शिसे पीले पडगयेये। शोभायमान फूलों कौ राशि 
से पूणं वनश्रेणी ही उसका अवदंस अथ।त्‌ शिरोभूषण = 
सिरपर तिरी मालाथा॥४॥ 

उसके गाँवों के चारोंओर करोदेके फूल, ज्ञाडियां 
मौर फलों के गृच्छोसे भरेहुए जंगल थे । उचे-ऊँचे 
खजूर के पेडों से उसके बहुत से गवि आच्छन्न थे । लोगों 
केषं, नुं शब्द से आकाश गृूजताथा॥५॥ 

उत्तम पीलेरगकी मणियोंकीश्वेणी के सदुश पके 
हए धानोंके खेतोंसे साया देश पीलाहो गया धथा। 
तीलकण्ठ के शब्द से खुब गजे हुए वन ओौर जंगलो से वह्‌ 
देश सुशोभित था ॥ ६ ।' 


सारसोःके शब्दकेवेगसे उसके फूलों के केसरसे 
कनकमयसे कानन मुरितथे। तमाल ओरपाटलके 
वृक्षो से विचित्र प्रकारके नीले पवतो के छोटे-छोटे गाँव 
उसके कुण्डल थे ॥ ७ ॥ 

रग-बिरग के पक्षियोंके कलरव से उसमें बड़ी मधुर 
अैर अव्यक्त ध्वनिहो रहीथी। नदी के किनारेपर खूब 
खिले हुए मीठी नीबके वृ्नोसे वहसारा देशलाल 
धा ॥ ८ ॥ 

धानके खेतोमेगा रहीं युवतियों से उसमे मन्मथ 
का आवाहनहो रहाथा। फूल ओौर फलों मे, उनके 
शिथिल वृन्त ( डंडी) को भिरानेके लिए, बह रहै वायु 
से उसमे फूलरूपी मेष कपाये जा रहै थे । ९॥ 


योगं वरिष्ठे 
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गयत्किन्नरगन्धवंददलीखग्डमण्डषपः 
मन्दानिलरदोद्भृतः पुष्पोपवनपाण्डुरः ॥ ११॥ 
तत्राऽस्ति क्वणो नाम राजा परमधार्मिकः । 
हरिश्वन्रकुलोदृभूतो भूमाविव दिवाकरः ॥ १२॥ 


यद्यलःकुसुमोत्तंसदाण्डरस्कन्धमण्डलाः । 
तत्र शा विराजन्ते हाराः प्रोद्धूलिता इव ॥ १३॥ 
कृपण्णशकलोत्कृत्तनिःेषारातिभण्डल । 
अरातिलोकः प्राप्नोति यदनुस्मरणाज्ञ्तरम्‌ ॥ १४॥ 
यस्योदारसमनारम्भमायलोकानुपालनः्‌ \ 
चरितं संस्मरिष्यन्ति हरेरिदं चिरं जनाः ॥ १५।; 
यस्थाऽप्तरःभिरद््रभूधस्वमरतद्मसु । 
विकाश्िपुलकोत्छारं गीयन्ते गुणगीतयः ॥ २६॥ 
यस्य स्वःदुन्दरोगोता लोकपालचिरश्रताः । 
विररिज्रहुंसध्वन्यन्ते स्वभ्यासाद्गुणगोतयः ॥ १७॥ 


गरु पवंत की गुफाओं से जिरके सिद्ध, चारण ओर 
उन्दी निकल गयेथे, एसे लावण्यको स्व्गंसे लाकर 
मानो वह्‌ देश बनाया गयाथा। १०॥ 

उसके केलों के मण्डपो मे किन्नर गौर गन्धवं मन्द- 
मन्द वायु के शब्दों से बहु रमणीय गातेथे। फूलोंसे भरे 
हए उपवनो से वह्‌ सफेद था ।॥ ११: 

उत्तरापाण्डवनामक्‌ देश मे हरिश्चन्द्र के कुल में 
उत्पन्न परमधा्मिक लवण नामका राजाथा! वहु भूमि 
मे सूयं के सदृश तेजस्वी था ॥ १२॥ 

जिसके यशरूपी फूलों की शिरोमालओं से शुभ्र 
मध्यभागवाले शंल विभूति से विभूषित भगवान्‌ शङ्कुरजी 
के वृषभ आदि के समान सुशोभित हो रहे थे। १३॥ 

उसके प्रधाने-प्रधान शात्रुगण त्वारो से टुकड-टुकडे 
करके काटे जानेसे समापतहो गये थे। उसके शत्रृभंके 
सेवको को उसके स्मरणमसे ही ज्वर हो आता था ॥१४॥ 

धाममिक पुरुषों के रक्षक उदार कर्मो से परिब्याप् 
चरितका श्रीहरिके समान चिरकाल तक लोग स्मरण 
करेगे ॥ १५ ॥ 

जिस राजाके गुणों के गीतों को अप्सरा पवैदराज 
हिमाल्यके शिलरों पर स्थित देवमन्दिरोंमे प्रचुर 
रोमाच्वो से युक्त होकर आज भी गाती हैँ ।। १६॥ 

स्वर्गीय सुन्दरियों से गये गये ओर लोक्पालोंके 
दारा चिरकाल तक सुना गया जिसके गुणों के गीतोंको 
ब्रह्मा के हंस सुन्दर अभ्याससे अपनी ध्वनियों द्वारा 
अनुकरण करते हैँ । १७॥ 


१०४.१८ | 


स्वप्नेष्वपि न सामान्या यत्योदारचमक्करृदिः । 
राम ! दष्ट श्रुता वाऽपि देन्यदोषमयी क्रिटा ॥ १८ ॥ 
जिह्यतां यो न जानाति न दृष्टा येन धृष्णुत। । 
उदारता गेन धृट! हह्यणेवाश्धपालिका \\ ९२ ॥ 
दिनाष्टप्रागसाकार्षमःरते {दवसाधिपे । 
स॒ कदाचित्‌ सभाध्थान ्वहासनगरोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
सुखोपविशे तत्राऽस्मिन्‌ राजनीन्दादिवाञन्बरे । 
प्रदिशन्तीषु सामन्तसेनासु च यसम्भ्रमम्‌ ॥२९१॥ 
गायत्तौष्वथ कान्त्तयु मुपविषटेदु राजसु । 
मनो हरति साह्लवादे वोणादंशकलारवे ॥ २२॥ 
चारुचामरहस्तासु सविलासासु राजनि : 
देदःसुरगुखप्रस्ये विनस्ते मन्त्रिमण्डले ।। २३॥ 


है रामचन्द्र | जिसका उदार चमत्कार अन्य राजाओं 
से कहीं अधिक वढ़ा-चढाथा अर्धात्‌ अन्यं राज।ओं देः 
समान नहीं थे । जिसकी दीनतारू्पी दोष से युक्त क्रिया 
न तो स्वप्नमे भी देखी गईथी ओर न सुनी गई 
थी ।॥ १८ ॥ 


कुरिख्तातो वह्‌ जानताहीन था, अविनीततातो 
उसने देखी भी नथी। उसने निरन्तर उदारता को 
वसेही धारणकी धीजंसे ब्रह्मा रशद्राक्षमालाको सदा 
धारण करते हैँ! १९॥ 

किसी समय, सूयं आकार मे उस स्थान पर पटूंव 
जानेपर जहां पहुंचने पर चार दण्ड दिन चदृतारहै, वह्‌ 
सभागृह मे सहासन पर विराजमान हुआ ॥ २० ॥ 

वह्‌ राजा सभागरृह मे सहासन पर वैसे ही विराज- 
मानहो गये जैसे चन्द्रमा आकाशमे उदित होते हैं । 
तव सामन्त राजाओं की सेनाएंवेगके साथ प्रविष्ट होने 
लगीं ॥ २१॥ 


स्त्रियां गाने लगीं, अन्य राजा यथास्थान बैठ गये, 
आनन्ददायक वीणा ओर बसुरीकी मधुर ध्वनि मन 
कोहरे लगी । २२॥ 

सुन्दर चंवर हाथसे लिए हुई स्त्रियां विलासपूरव॑क 
राजाके ऊपर चंवर इलाने लगीं ओौर चक्रके समान 
प्रवरमति मन्तिमण्डल यथास्थान बैठ गये ॥ २३॥ 

जब प्रविष्ट राजकायं मनत्त्रियों द्वारा प्रस्तुत होने पर 
चतुर वार्तावाहुक दूतोके द्वारा देश की खबरसुनादेने 
प्र पवित्र महाभारत आदि इतिहासमय पुस्तक पढीजा 
रही थी ओर विनम्र बन्दीगण सामने पवित्र स्तुतियाँ पठ्‌ 


योगवासिष्ठे 
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प्रस्तुतेषु प्रविष्टेषु राजकार्येषु मन्विभ्िः । 
प्रक्तासु देशवर्ताष् निपुणेश्चारमन्तिभिः॥ २४॥ 
इतिहासमये पुण्ये द्यमने च पुस्तके । 
पठत्सु च स्तुतीः पुण्याः पुरः प्रह्वं वन्दिषु ॥ २५ ॥ 
सभां विवेश साटोपः कश्वित्तःसैनद्धनालिकः । 
वरषेणाऽऽदहितसंरम्भो वसुध।निव॒ गरदः ॥ २६॥ 
स॒ ननाम महतां शिखरोदारकन्धरम्‌ । 
पादोपान्तगतः कान्तं शैलं फलततर्यथः ॥ २७ ॥ 
सच्छायस्योरदंपस्य फलिनः पष्पभासिनः । 
स विवेश पुरो रान्ञस्तरोरग्रे कपिर्यथा ॥२८॥ 
चपलो टम्पटोऽर्थानासामोदसुवमास्तम्‌ । 
उवाचोत्कन्धरं भूपं स पश्चमिव षट्पदः ¦ २९ ॥ 
रहे भे, मन्त्रियो के द्वारा राजकार्पो > प्रस्तुत होनेपर एवं 
कुशल गुप्तचरों से मन्ियों को देश की चर्चा प्रस्तुत कर 
दी गई थी ॥ २४॥ 

इतिहासमय पुण्य पृस्तकोंके पाठहोरहै थ ओर 
विनम्र वन्दिगण सम्मुख स्तुतियोंका पाठ करने ल्गे। 
इसी समय किसी रेन्द्रनाछ्िकिने सस सभामे वैसेही 
प्रवेश किया जपते वृष्टिमे बिजलीके समान चमक-दमक 
आटो को धारण करतार । २५॥ 

किमी देन््रजाल्किने उससशामे वैसेही प्रवेश 
किया जैसे मेघ, जिसने होनेवाली दृष्टि मे बिजली की 
चमकदमक आदि आटोपको धारण कियाद, पृथ्वी में 
प्रवेश करतारहै।। २६॥ 

मकुट से जिसकी गर्दन सुशोभितहो रहीथी एेसे 
सुन्दर राजाको उसने वैपेही प्रणाम किया जैसे पवत 
के समीपके छोटे पवेतमे स्थित फलोसे लदा हआ ब्रक्ष 
जिसकी उपर की भूमि भटी मालूम होती टै एसे सुन्दर 
पर्वत को प्रणाम करताहै। २७॥ | 

वह्‌ सुन्दर कान्तिवले, उन्नत कन्धेवाले, एूलोंसे 
सुशोभित हो रहे तथा बलशाली राजाके सामनेवैसेही 
प्रविष्ट हुभा जैमे छायादार, ऊंचे तनेवाले, फूलों से 
सुशोभित ओर फलो से ल्दे हुए वृक्ष के आगे बन्दर प्रवेश 
करतार ॥ २८॥ 

अत्यन्त चपल ओर धनलोलृप उसने ऊपर को गर्दन 
किये हए तथा सुगन्धी अतएव सुखकारी श्वासवायुवाे 
राजासेवेषेही कहा जसे भंवरा आमोदयुक्त कमल से 
मधुर स्वरसे बोल्तारहै॥ २९॥ 


१२३० 


विलोकय विभः ! दावदेकाभिह शरोरिकाय । 
पीठस्थ एव सःश्चयां व्योम्नि चन्द्र इवाऽवनिम्‌ ।॥ ३० ॥ 


इत्यक्त्वा पिच्छिका तेन भ्रामिता ्रमदायिनी । 
नानाविरचनाबीजं मायेव परमात्मनः ॥ २१ ॥ 


तां ददं महीपालस्तेजोरेण विराजिताम्‌ । 
शक्रः सुरिमानस्यः स्वकामुकलतामिव \ ३२॥, 
दभा सेन्धयषामन्तो विवेश्षाऽस्सिन्‌ क्षणे तद। । 
तारार्पारकरापूर्णा उयोमवौषीमिगऽस्बुदः ॥ ३३: 
तं चवाऽनुजगामाऽश्वः सौस्टः परमवेगवान्‌ । 
देवरोकोन्नुखं वुं शक्रमुच्च॑ःश्रवा इव । ३४ ॥ 
स॒ तमश्वमुपादाय पाथिवं सर्मुवाच हं । 
सोच्चेःध्रवा टय क्षीरसागरो मरुतां पतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इदमुच्चेःश्रवःप्रस्यं हयरत्तं महीपते ! । 
जवोड्डयर गरन नूतिमानिव मातः । ३६॥ 


हे विभो! यर्हापर आप तबतक एक आश्चयेयुक्त 
मिथ्यः कौतुककीडा को सिहासनमें बैवेहुएदी वेसेदही 
देखे जसे आकाश में स्थित चन्द्रमा माश्व्पूणे पृथिवी को 
देखता है ॥ ३० ॥; 

यह्‌ कहकर उसने नानाविध रचनाओं के कारण 
परमात्मा की माया के तुल्य भ्रम उत्पन्न करनेवाले मोर 
पदक के मोरछल को धुमाया। राजानेतेजके कणोंसे 
विराजित उस नोरछ्लको वैसेी देखा जसे देवविमान 
मे स्थित इन्द्र अपनी धनुषल्ताको ( इन्द्रधनुष को) 
देखता है ।॥ ३१, ३२॥ 

इसी सभय एक अश्वपालक वैसेही सभामे प्रविष्ट 
हुआ जसे मेव सितारोसे पूणं आकाशमें प्रविष्ट होता 
है।॥ ३३॥ 

जपे स्वगंकी भोर जा रहै अतिप्रसन्न वदन इन्द्रके 
पीछे उच्चैःश्रवा नामक घोडा जातारहै वैसे ही अत्यन्त 
वेगवान्‌ सौम्य घोडा उसके पीछे चला ॥ ३४ ॥ 

उसने उस घोडेको लाकर वसेही राजासे कहा 
जपे क्षीरपागर ने उच्चैःश्वरवासे युक्त होकर इन्द्रसे कहा 
कटा था । ३५ ॥ 

हे महीपत ! उच्वैःश्रवाके समान इस उत्तम अश्च 
कोआपदेखे। वेगसे उडनेमे यह्‌ मूतिमान्‌ वायुकी 
तरह है।। ३६॥ 

हे प्रभो! हमारेस्वामीने इसे भापके समीपभेजा 
है, क्योकि उत्तम पदां महान्‌ पुरुषो को समपित करने 


उत्पत्तिव्रकरणे 


चोडेकोवेसेही देखा जसे मयूर गदन 


[ १०४.४३ 


अश्रोऽयमस्मत्मनणा प्रभो संप्रडतस्त्दयि । 
राजते हि पडाधश्नीमहतामपणत्चछुभा ॥ ३७ ॥ 


इत्युक्तवति रतस्मिस्तु प्रत्युवाचन्रजालिकः 
जलरस्तनिते श्रान्ते चतकोऽम्बंधरं यथा ।; ३८ ॥ 


सदश्वमेनमारुह्य भुजनं विहर प्रभो! । 
स्वप्रतापारतानत्परोभामु्वो = रत्रियथा ।! ३९॥ 
अध्यमारोकयाभास टेःोक्त रति रपाथिवः । 
निर्घातस्दनितं मेघं मयुर इव सुत्करः ॥ ४०६ 
अभाऽनिमेएया दृष्टया राञ{ चित्रोपमाकृति 
बभूवाऽलोकयन्नन्धं लिपकम;पतोपमः \। ४१ ॥ 


क्षणमालोक्ष्य पीठस्थस्तस्थो संस्थगितेक्षणः 
दष्टयाऽञषुन्धः समुद्रोऽद्विमोदकेः करव यथा ॥ ४२ ॥ 
तस्थो भुहूतयुग्मं स घ्यानासक्त इवाऽऽत्मनि । 
वोतरागो मुनिः श्युग्धः परानन्द इव स्थितः ॥ ४३ ॥ 
से अधिक सुशोभित दहोधा है । ३७ ॥ 

उसके एेसा कह्ने पर देन््रजालिकि ने वैमेही कहा 
जैसे मेषनिर्घोष के शान्त होने पर चातक मेष से कहता 
है ॥ ३८ ॥ 

हे प्रभो! इष सुन्दर घोडेपर सवार होकर आप 
सम्पूणं भुवनम वैसे ही विचरण कीजिए जसे सूयं षपने 
प्रतपसे घामटरे यधिक शोभायुक्त पृथिवी पर विचरण 
करते ह| ३९॥ 


उसके एेसा कंड्ने पर राजा ने गदन उंची करके उस 
उञाकर घोरशन्द 
वाले मेष को देखता है ।। ४० ॥ 

देखने के बाद चित्रम लिखित आकारके समान 
आकारवाला राजा निनिमेष दुष्टिसे घोडेको देखता 
हुआ भीतमे ल्ब हए चित्रकै समान निश्चल हो 
गया ॥ ४१॥ 

राजा क्षणभर देखकर सहासन मही अखि बन्द 
करके वैसेही स्थितहौो गया जैसे समृद्र पीनेके किए 
उद्यत हए अगस्त्य कौ दृष्टि से क्षुब्ध होकर, अपने भीतर 
स्थित पवेतकूपी मीनोंके साथभयसे स्तम्भित होकर 
स्थित धा ।॥ ४२॥ 


इस प्रक्रार दो मृहूतंतक राजा आत्मा में ध्यानासक्त 
के समान स्थित हु जैसे वीतराग ओर बाह्यदृष्टिरून्य 
मुनि परमानन्द मे स्थित होता है।। ४३॥ 


॥ 


बोधितः केनचिच्राऽसौो स्वप्रतापनिर्दोजतः । 


धिया कामप्ययं भूयश्चिन्तां चिन्तयतीदि च ॥ ४४॥ 
बभूवुः केवलं तत्र निःस्पन्दसितचामराः । 
चामरिण्यो हि ऽयः स्तम्भितेन्दुकरा इव ॥ ४५; 
विरेजविस्मयापूर्णा निःस्पन्दास्ते सभासदः । 
नि?‡न्दकिञ्जल्कदलाः पद्याः पङ्धुकदा इव ।; ४६॥ 
प्रज्चाम सभःव्थाने अगकोलाहूलः शनेः । 


योगवासिष्ठे १३१ 


परश न्तप्रावूषि व्योमन्याम्भोदमिव रगोजतस्‌ ॥ ४७१ 
सन्देहसागरे मग्ना जगभृश्िन्तां सुमन्त्रिणः । 
विषीदति गदापाणावघुराजाविवाऽमराः ।॥ ४८ ॥; 
विततव्ित्मितजिह्धितया ठ्या 
जनतया भयस्ेहविषण्णया । 
स्तिमितचक्षुषि भूमिपतौ स्थिते 
मुकुलितान्जवनस्य धृता द्युतिः ॥ ४९ ॥ 


इत्यः श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाःमीकाये उतपत्तिप्रकरणे इद्जालोपाव्यादे 
नृपव्यामडो नाम चतुरधिकज्ञततमः सगः ॥ १०४ ॥ 


उस राजाको किसीने नहीं जगा जिराने अपने 
पराक्रम से बल्वारोपर विजय पायी थी उ्योकि पे सोचते 
थे करिये किसी बडा भारी चिन्ताका अर्त, बृद्धि से 

चिन्तन कर रहैहं॥ ४८॥ 

चन्द्रमा की किरणें यिनमें स्तम्भित हो, एसी रात्रियों 
के समान केवल वहँपर चंवर इलानेवाली महिलाएं 
निश्चल सफेद चंवरवाली हो गई जथ।त्‌ उन्होने चंवर 
लाना बन्द कर दिया ॥ ४५ ॥ 

विस्मयपूणे निश्चल वे सव सभासद वसे ही शोभित 
हुए जैसे मिदटरीसे बने हृए निश्चल केसर ओर . दल्वाले 
कमल शोभित होते दँ ¦। ४६॥ 


सभामण्डपमे धीरे-धीरे कोलाहल वैसेदही शान्तहो 
गया जेते वर्षा-ऋत॒ की सप्रात्निमे अकामे मेघका 
गन गान्त हो जाता है ॥ ४७॥ 

सन्देहसमूद्र मे इने हुए बुद्धिमान्‌ मन्त्री वसे ही परम 
चिन्याको प्राप्त किया जैसे कि भगवान्‌ विष्णु के असुरयुद्ध 
मे पीडित होनेपर देवताओं को चिन्ता होती है ॥ ४८ ॥ 

राजाके आंख बन्द करके बैठनेपर अतिशय आश्चयं 
ते निरुत्साह हुई भय ओर मोहसे दुःखी सभामण्डपकी 
जनता ने मुकुलित कमल्वाले कमल्वन की रोधा 
धारण की॥ ४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में इन्द्रजालोपाख्यान 
मे तरृप-ग्यामह्‌ नामक कुसुमलता क! एक सौ चार सगं समाप्त हुआ ॥ १०४॥ 


१०४ 


वसिष्ठ उवाच 
मूहरतद्वितयेनाऽ्थ बोधमाप महीपतिः । 
प्रावषेण्याम्बुनिमुक्तमम्भीरुहमिवोत्तपम्‌  ॥ १ ॥ 
भासनात्‌ साङ्दोत्तंसः प्रबुद्धोऽसावकम्पयत्‌ । 
सवनाभोगण्पङ्धाग्रो भुकम्प इव पर्वतः॥ २॥ 


बभूवाऽय प्रबुद्धोऽपतादसनोपरि कम्पितः । 
विक्षुम्ध इव॒ पातालवारणे शङ्कराचलः ॥ ३ ॥ 
पतन्तं धारयामासुस्तं पुरोगा नुपं भुजः । 
मेरं प्रलयविक्षुब्धं कुलशेलास्तटेरिव ॥ ४ ॥ 


१०५ 


[ मोहरहित प्रकृतिस्थ राजा के प्रति सभासदोंका 
मोट्हेतु के विषय में प्रन के अनन्तर राजाकी उक्तिके 
आरम्भ का वर्णेन | 

वसिष्ठनी ने कहा- दो महतं मे राजाने वसे ही 
बोध को प्राप्त किया जसे वर्षाकाल के जरू से मुक्त हभ 
उत्तम कमल विकसित हौ जातादहै॥ १॥ 

जागकर बःजूबन्द ओर शिरोमाला से विभूषित राजा 
ने आसनसे अपने शरीर को वैसे ही कपाया जैसे 


भूकम्प के समय विशाल वन ओर शिखरो के अग्रभागोंसे 
युक्त पवेत अषने शरीर को केपातादै॥ २॥ 

भवुद्ध होकर आसन के ऊपर वह वैसे ही कम्पित 
हआ जैसे पृथिवी को धारण करनेवाले दिग्गज के क्षुग्ध 
होने पर हिमालय कम्पित होता है। ३॥ | 

गिर रहै उस राजाको सामने स्थित मन्त्रीआदिने 
अपनी भुजाओं से वेषे ही संम्हाला जैसे प्रल्यकाल मेंक्षुग्ध 
हुए मेरु को कुलपर्वत अपने तटो से सम्हालते हैँ ।। ४॥ 


१३२ 


पुरोगभर्थिमाणोऽसो पर्यक्‌ लमतिर्नृपः । 
वौचिविक्षोभितस्येन्दोबभार वनाः न्िवः॥ ५॥ 
कोऽयं प्रदेशः कस्येयं समेति स ॒नुपः शनेः । 
दध्वानर मज्जदम्भोजकोश्चस्थ इव षट्पदः ॥ ६ ॥ 
अथोवाच तभा देव ! किमेतदिति सादरम्‌ । 
रणन्मधुकरी भानुं दषटरहुभिवाऽर्निनी ॥ ७ ॥ 
अथेनं परिपप्रच्छुः रोगा मन्त्रिणस्तशा । 
प्रलयोत्छासपंत्रस्तं म(केण्डयमिवाऽमराः ॥ ८ ॥ 
त्वयीत्थं संस्थिते देवं ! वथमत्यन्तमाकुलः । 
अःद्यमपि भिन्दन्ति रिनिसित्तं शा मनः॥९॥ 
मापातरमपमीयेषु पयःतविरसेयु च । 
भोगेध्िव विकल्पेषु केषु ते दुड्तं मनः ॥ १२ ॥ 
सततोदारवृत्तापु कथासु परिशौतल्‌ । 


मन्त्र आदि सन्मुखीवर्ती एम्पा द्वारा सम्हालेजा रहै 
व्याकुल्वद्धि उस राजा> वैसेही शोभित हुआ जेते 
चन्द्रमा का उदय होनेपर उचछल रहे समुद्रके जल को 
शोभा धारणकी ॥ ५॥ 

उस राजाने यहु कौनप्रदेशदहै ओर यह किसकी 
सभादै? यह वैसेही धीरे-धीरे कट्‌ जपे डूब रह 
कमक्के कोशके अन्दर स्थित भ्रमर मन्द-मन्द ध्वान 

रताटै।। ६॥ 

अनन्तरस्भानेहेदेव, आपस्याकररहैङ्रः इस 
प्रकार बडे आदरके साथ राडासे वसेही कहाजैसे 
राहु से ग्रस्त सूयं सं नलिनी, जिसमे श्रमरियां शब्द कर 


रही हों, आदर के साथ आश्वासन वचन कहती 
है ।॥ ७ ॥ 
अनन्तर सन्मुखवर्तीं मन्तियोंने राजासे वैसेही 


पूक्रा जैसे प्रलयकाल मे भयभीत श्रीमाकंण्डेय मुनिजीसे 
देवता पृरत है ॥ ८ ॥ 


हे देव ! आपको ठएेी हालत होनेपर हम अत्यन्त 


व्याकुल हैँ । मन के अभेद्य होनेपर भी श्रम उसका बिना 
किसी कारणके भेदन कर डालते हैं।। ९॥ 


पामरजनोंका मन आपातरमणीय परिणाममें 
विरस भोगोंमे जिस प्रकार ल्लचाताहै वैसेही किन 
विकल्मो के कारण मोहाच्छन्न हुआ ॥ १० ॥ 

उदार व्ृत्तान्तवाखी विवेकं चचिंके विषयमे 
परिशीलन करनेसे शीतल निर्मल आपका मन भयोंमें 
क्यो निमग्नहो रहादहै।॥ ११॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


| १५५.१७ 


मनस्ते निर्धलं करप्रात सम्भ्मेषु निमज्जति ॥ ११॥ 
तेच्छालम्बनसालूनविशौर्णं लोकवृत्तं । 
मनो मोहमुपादरे र मटत्वविज्‌्मितः्‌ ॥ १६ \। 
सातत्येन हि येवाऽस्य मनतो वुत्तिरुत्थिता । 
शरीरमदमत्तासु तमेवेतद्‌ विधावति ॥ १३॥ 
अतुच्छालन्बनं धीरं प्रबुद्धं गणहारि च । 
तवाःऽरि हि मनधित्रमालूनमिव रक्ष्यते :। १४॥ 
जनन्यस्तविवेकं {ह देरकलवशानुगत्‌ । 
मन्त्रौषधिवशं याति मनो नोदारवुतिमत्‌ ॥ १५ ॥ 


नित्यत्तविवेकस्य कथमारूनशीणेदा । 
दुनोति विततं चेतो वात्येव विब्ुधादलम्‌ । १६॥ 
इति जातानुगीणस्य रणतः कान्तिराननम्‌ । 
भुषयएमासि शीतां सास्नान्त टव पूर्णता ।¦ १७॥ 


विषय के छिन्न-भिद् होनेपर छिन्न-भिन्न-सा तुच्छ 
विषयों मं आसक्त ओर विषय के जजंरित-मा मन लोक- 
व्यवटारो मे मोह प्रष्ठ ररतादै, पर पिवेक से परिष्छैत 
मन कदापि मोह को नहीं प्राप्त करता है ।; १२॥ 


स्त्री, पुत्र आदिके विषयमे एक धारासे उदित 
वृत्ति की ओर देहाभिमान होने से विवेकरहितं अवस्थाओं 
से यह्‌ मन दौडता है ॥ १३॥ 

आपका मन अविनाशी वस्तुका मवलम्बन करता 
है । धीर, प्रबुद्ध ओर गणो से मनोहर वह च्िन्न-भिन्न.सा 
दिखाई देता है, यह्‌ बड़े आश्चयं शी बाद है ।॥ १४॥ 

मन मे विवेक का अभ्यास्तन होने पर वहु देशकाल 
का वशवर्ती है, वह्‌ मन्त्र ओर जौषधि का वशीभूत होता 
है । उदार इृत्तिवाला मन मणि, मन्त्र ओर मोषधिके 
वर मे नहीं होता दै ॥ १५॥ 


नित्यविवेक प्राप्त, विवेक से परिस्कृत चित्त को क्या 
छिन्न-भिन्नता ओर जजंरता कम्पित करसक्तीहै? क्या 
आधी भी कभी मेरुको कपा सकती है? अर्थात्‌ विवेकी 
पुरुष के विवेक से विशुद्ध हूदय को विशीणेतावेसेही 
कम्पित नहीं कर सकतीजंसे आधीका मेर्पवंतको 
कंपाना सम्भव नहींहै।। १६॥ 


जैसे पौणेमासी के दिन पूणेता चन्द्रमा को विभरषित 
करतीटहै वेसेही अपने भत्मीय लोगों से अनुक्रूल 
वाणियों द्वारा आश्वासित राजाके मुलको कान्तिने 
विभूषित किया ।॥ १७॥ 
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रराज राजा सौप्यात्यमु्मीलितविलोचनः । 
गते हिमर्तावुल्लासि पुष्मौघ टव माधवः ॥ १८ \ 


अथाऽतिसंश्रमाश्चर्यविन्नास्मृतिमुखो बभो । 
आसन्नमृत्युरालोश्य  राहूपिन्दुरिवःऽ^्वरे \॥ १९॥ 


एन्धजालिकमालोक्य प्रोवाचाऽथ हसन्निव 
दशर हिपात्मकं दुष्टवः सपरूपीव तक्षकः \\ २० १, 


जात्म जालडर!लेन किनेत-दूवता कृतम्‌ । 
येनाऽस्पन्दप्रसन्नोऽन्धिः दःणःरैत्यप्रसन्नताम्‌ ॥ २१५ 


चित्रं चिन्नः हि देवस्य पदाथशतश्षद्तपः ' 
सुशक्तमपि मे चित्तं याभिमहि निवेशितम्‌ ।॥ २२॥ 


क्व॒ तयं लोकपर्यायङृतान्तपददे(नः ' 


जसे हेमन्त ऋतु के बीत जानेपर रूट के समूहसे 
युत्त; बसन्त उल्लसित हकर सुशोभिद होतादहै वे्ही 
प्रफुत्लित लोचन मनोहर मुखसम्पन्न वह्‌ राजा सुशोभित 
हआ ॥ १८ ॥ 

जैसे डव्रनेके लिए तैयार चन्द्रमा आकाशम राहु 
को देखकर भयसे ओौर आश्चयं से खिन्नमुखवाला होता 
है वसेही राजा एेन्रजालिक को देखकर अतिभय ओर 
आश्चयं से खिन्न गौर पूर्वापर सब वृत्तान्तो के 
अनुसन्धान से युक्त मुखवाडा होकर सुशोभित 
हभ ॥ १९ ॥ 

अनन्तर एेन्द्रजालिक को देखकर हसते हृए राजाने 
उससे वैधे कहा जैस स्प को मार डालनेवाले नकुलको 
देखकर छोटे सापके वेषमें छिपा हुआ नागराज उससे 
कहता है ॥ २० ॥ 

अरे बिना विचारे काम करनेवाले एेन्द्रजालिक, 
मायाहूपी जाल से जटावाले तुमने यह क्या किया? 
जिससे निश्चल ओर प्रसन्न सागरके सदृशमेरे मनने 
एक क्षण में अप्रसन्नता को प्राप्त कियाहै।॥ २१॥ 

भगवान्‌ के संकडों पदर्थो की शक्तयां विचित्र, 
जिन्होने अत्यन्त ङक्तिशाटी मेरे चित्तको मोहम डाल 
दिया दहै, यह्‌ कम आश्चयं नहींहै।। २२॥ 

लोकप्रसिद्ध सम्पूणं व्यवहारो के सिद्धान्तरहुस्य के 
ज्ञाता कहाँ मै ओर मनको मोहम डालनेवाली इस 
समय अनुभूत कहाँ ये विस्तृत आपत्तियां ।। २३॥ 

बुद्धिमानों का मन चाहे उसने महाज्ञान का अभ्यास 
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कं मनो मोहदापिन्यो वितताः प्रहृतापदः॥ २३॥ 
अप्यन्यस्तमहाज्ञानं मनस्तिष्ठति देहके । 
कदाचिन्मोहुमादत्तं क्षणं मतिमतामपि ॥ २४॥ 
इयभाश्चयमाव्यानं श्रूयतां रे समासदः ! । 
मम॒ शाम्बरिकेणेह॒ यन्पुहुतं प्रदशितम्‌ ॥ २५ ॥ 
दृष्टवानहभेतल्मिन्‌ बह्वीः कायदशाश्चलाः । 
मुहूर्तं प्रायतोऽध्वस्तशक्रसष्टिरिवाऽढजजः ॥ २६ 


इत्युक्त्वोन्मुखनेत्रेषु सन्येषु स हसन्निव । 


राजा वर्णयितुं चित्रं वृत्तान्तमुपचक्रमे ॥ २७ \\ 
राजोवाद 
इह दिविधपदायसङकुलायां 
हदनदपद्तनपववंतकुलायाम्‌ ' 


कितनार्ह। क्योनकरल्गर हो, देह के रहते कभी क्षण- 
भरके किए स्वप्नरूपी ईइन््रजालों द मोहूधारण करता 
है । २४ ॥ 

हे सभासदो ! इस आश्चयंकारी आख्यान को आप 
लोग सुने, जो एेन्द्रजाचिक ने यहाँ पर एक मृहुतं मे मृञ्ञे 
दिखायाहै।। २५॥ 

मैने इसमे एक मृहूतं मे वहुत सी चच्ल कार्यंकी 
मवस्थाओंको देखा, जंसे बलि द्वारा प्रसादित इन््रकी 
सृष्टि को विनष्टन करनेवाले ब्रह्माने एक मूतं इन्द्र 
की सृष्टिका मायाकौतुक देखा था। पहले किसी समय 
बलिने इन्द्र को असहाय अवस्थामें पा ल्या। वह्‌ 
अपने बलस इन्द्रको पीडित कर ले जाना चाहता था, 
पर इन्द्र ने अपनी मायासे स्वसेना की सृष्टिकर माया- 
बन्धनद्वारा बलिको मोहित करदिया। तब बलिने 
अपने बन्धनमोचन के लिए स्तुतिसे ब्रह्याको प्रसन्न 
किथा। ब्रह्माने वहाँ उपस्थित होकर इन्द्रकी सृष्टि 
का विनाश्च करना चाहा, किन्तु इन्द्रकी प्राथेनासे 
ब्रह्माजी ने इन्दर की सृष्टि का ध्वंस नहीं किया ओर एक 
मुहूतं तक इन्द्र कौ सृष्टिक मायक्रड़ा देखी थी, एसी 
पौराणिक कथा है ।॥ २६॥ 

एेसा कहुनेपर जब सब सभासद राजाकौ ओर 


टकटकी लगाकर देख रहे थे तब मुसकरते हुए राजाने 
विचित्र वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥ २७ ॥ 


राजा ने कहा-- विविध विचित्र वस्तुभओंसे पूर्णरूप 
मे भरी हुई, तालाव, नदी, नद, नगर ओौर पवेतोसे 


१३४ 


कुट्निखरितमुव्रसङ्करायः 


उत्पत्तिकरणे 
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भूवि विभवादलितोऽस्त्ययं प्रदेशः ॥ २८ ॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे रात्मोरीये उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजारोपास्याने 
राजावबोधो नाम पच्चोत्तरशततमः सर्गः । १०५ ॥ 
व्याप्त तथ! कुलपर्वत ओर समूद्रोसे भुक्त इस पृथ्वीम विविध विभवो से परिवेष्टित यह प्रदेश है २८॥ 


दस प्रकार कऋषि-प्गीत वाल्मीकीय श्रीवारिष्ुनहारामायण्‌ के उत्पत्तिरकरय भं इन्द्रजारोपार्यान 
मे राजावबोव नामक कुदुषल्ताका एक सौ पांचवां सगं र्पत्ति हुजा !\ १०५ ॥ 
१०६ 


राजोवाच 
अस्ति तावदयं देश नानावननदीयुदः 
वदुधामण्डलस्थाञ्त्य राटदर इवाऽनुजः॥ १ ५ 


्भस्मिश्वाऽ्यणहं राजा पौराभिमतवत्तिमष्न्‌ । 
इन्द्रः स्वर्ग इवाऽस्थं तु सभायां मध्यसंस्थितः ॥ २ ॥ 
धावदभ्यागतो दूरात्‌ कथ्िच्छम्बरिकस्त्वयम्‌ । 
रसातलादश्युदितो मायी मय इव स्वयम्‌ ॥ ३); 
अनेरं भ्रमिताऽद्ेह पिच्छिका तेजसोजित! । 
कल्यान्तपवनाश्रेण शक्रचापरता पथा॥४॥ 
आलोक्षयेतामहं णोरामस्याऽश्वस्य पुरः स्थितः । 


ततोऽद्रिः प्रलयक्ुग्धं पुष्करावतंको यथा । 
तथा चलन्तं चलितः स्वण्नारूटवानट्‌म्‌ ॥ ६ ॥ 
गन्द प्रवृत्तो मृगयामेकोऽह्मतिरंहस! 
उर्व तमिव नितः कट्लोलः प्रलयाम्बुभेः ॥ ७ !; 
तेनाऽनिर्विरोलेन दरं नतोऽस्मि वाजिनः । 
भोगाभ्यातजडेनाऽज्ञो मुग्धत्य मनसा यथा।॥ ८ \ 
मरङिघ्लनमनःशन्यं सखोशचित्तमिव निभरप्‌ । 
ततः प्रलयनिदग्वजगदास्पदभोषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
निष्पक्षीो क्षारनीहारं निवक्षमजटं महत्‌ । 


पष्ठमारूदवानेक आतमना शन्तमानसः ॥ ५ ॥ संप्राप्रोऽहमपर्यन्तमरण्यं भरान्तवाहनः ॥ १० ॥ 
१०६ 
राजाने कहा-विविधवन ओर नदियोसे युक्त दहै।॥६॥ 


इस बृथिवीमण्डल के सहोदर के समान यह्‌ देश आप सब 
लोगो के सन्मुख विद्यमान टै।॥१॥ 

इस प्रदेश मे नगरवासियों का प्रिय यह्‌ मै राजाह, 
जसे इन्द्रस्वर्गेमे सभाके बीचमे रहतारहैवैसेही इस 
सभाके बीचमबेठाथा।२॥ 

यहं कोटं पैन््रजालिकि दूरसे वंसोही आ पहुंचा, 
ऊंमे पातालमे मायावी मय दानव अपने-आप निकल 
आवे यह भी सन उ! बिदितदटै।३॥ | 

इसने आज यहांपर तेजसे युक्त यह्‌ मोर-पंलेका 
मोरछल वैसे ही घुमाया जैसे प्रर्यकालके वायुसे युक्त 
श्र इन्द्रधनुषरूपी लता ता धुमाता है । ४॥ 

सामने बंठा हुआ :न चशल मोरछल को देखकर 
ञभ्ले दूस घोडे को पीठः अपने-आप सवारहो गया। 
उस ममय मेरा मनकु ध्रामाहो गयाथा॥५॥ 

अनन्तर चर रहे उत्त सुन्दर घोड़ेपर सवार होकर 
गैवेसही चला जैसे प्रलयकाल मे उत्पातवश हिट रह 
पवेतपर सवार होकर पष्करावतेनःमक मेघराज चलता 


मै अकेला बडे वेगसे शिकार खेलने के लिए जाने 
कोवसेही तयार हृ जंसे अत्यन्त बे हए प्र्यकाल 


के समुद्रकी बड़ी लहर फले-पूले वेतोंकी ओर जाने 


लगती है 1 ७॥ 

वायु के समान तेज दौडनेवाला वह घोड़ा मृङ्ञे वैसे 
ही बहुत दूरले गया जैसे आपातरमणीय विषयों के 
भोगाभ्यास से जड़ चच मन अज्ञानी पुरुषको दूरके 
जाताटै।। ८॥ 

अनन्तर यति के मन के समान शून्य ( विषयरदित ) 
ओर स्त्रियों के चित्त के समान तुच्छ अथवा विषम तथा 
प्रलयकाल मे जले हुए ब्रह्माण्ड के समान भीषण वनमें 
मै चला गया।॥९॥ 

वहां पक्षी नाममा को भीनथे, वहाँका शीत 


अत्यन्त दुःसह था, वृक्षोका कहीं नाम-निशनन था, 


तथा जलकाभी पूराअभावधा। उस विशाल अरण्य 
का कहीं ओर-छोर नथा। मेरा घोड़ा थक गया 
था॥ १०॥ 
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तद्‌ हितीयमिवाऽऽकाशं तथाशटममिवाऽम्बुधिम्‌ । 
पञ्चमं सागरमिव संशुष्कं शुन्यकोटरम्‌ ॥ १११; 
ज्ञस्येव विततं चेतो मूखस्थेव रषाजवम्‌ । 
भदृष्टलनसंसर्गमजाततृणपटल्वम्‌ ॥ १२॥ 
अरग्यमिदमासाद्य मतिम वेदमागतः 
खलनेवेत्य दारिद्रयं निरत्तफलदान्धवम्‌ \ ९३॥ 
कदन्मरुमरोच्यम्बुपु रःष्लृतककुः्युखम्‌ । 
आमूुर्यास्तं दिनं तत्र प्रक्रान्तं सीदतः मया ॥ १४॥ 
तदरण्यं मय।ऽतीतरतिङृच्छ ग वेदिना 
व्वेकिनेव संसारो मध्यगुन्यदट्ति ॥ १५॥ 
यदेतैनाऽतिवाह्याऽहं प्राएवाञ्ञद्खःलं क्रमात्‌ । 
अस्ताद्रिसानु विन्नाश्चः शन्य्नान्त्येव भास्करः ॥१६॥; 
जम्तकदम्बप्रयेयु कलालापाः पतत्रिणः ! 
यत्र स्फुरन्ति खण्डे पान्यानामिव बान्धवाः \। १७ ॥ 


दूसरे काश्च के रुनान जीर याठवें यणेव के समान 
सूखे हुए पाच सागरके समान ( जम्बुद्वीप मे चारों 
दिशाओं मे चार सागरो की प्रसिद्धि दहै, मानो वह्‌ पंचवां 
सागर था ) वह्‌ सन्यगतेवाला था । ११। 

तत्त्ववेत्ता के ब्रह्माकार चित्त के समान अपरिच्छिन्न 
था, मूखं के क्रोध के समान दुगंम था, उसमें कभी कोई 
भाणी पहुंचा न था बौर कभी तृण-पल्लव ही उगे 
थे ।! १२॥ 

एेसे भयङ्कर जद्खल का पाकर मुक्ते बडा दुःख हुभा। 
जैसे अन्न-फल-बन्धु-बान्धवो से रहित दरिद्रता को प्रा 
होकर दुःख पा रही ललना स्थित होती है ।॥ १३॥ 

फल रहे मदमृगतृष्णा देः जल से जहाँपर दिशाओं के 
मुख भाप्लावितहो रेषे, एसे स्थान में स्थित अति 
दुःखीहो रहै मैने सूर्यास्तिहोने तक सारा दिनि वहापर 
बिताया ॥ १४॥ 

दुःखी हृए मैने मध्य रहित भौर विस्तीणं उस अरण्य 
को किसी प्रकार बहे क्लेशसे लांधा जसे विवकी पुरुष 
संसार का मतिक्रमण करता है ॥ १५॥ 

जैसे सूयं जिनके घोडे श्रान्त हो गये हों, आकाशगमन 
से भस्ताचल के शिखरकां प्राप्तकरतेरँं वेसेही इस 
वेगराी घोडे भे ठत जंगल को क्रमश्चः लांघकर वहांपर 
आया ॥ १६ ॥ 

जामुन ओर कदम्ब ही जिनमें प्रचुरमाव्रामे एसे 
जिन खण्डों मे बटोहियोंके बान्धवां के समान मधुर 
कष्टरव करनेवाले पक्षी उड रहे थे ॥ १७ ॥ 
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यत्र शष्परिवाश्रेण्यो दृश्यन्ते विरः स्थले । 
कदर्थलक्ष्मा जिहःस्य॒हृदौवाऽनन्दवृत्तयः ॥ १८ ॥ 
पर्वादरण्यादरतात्तद्धि किचित्‌ सुषावहम्‌ । 
अन्त दुःलान्मरणाद्वरं व्यार्धिहि जन्तुषु \॥ १९ ॥ 
तत्र॒ जम्बीरलण्डस्थ तलं संप्राप्रवानहम्‌ ¦ 


माकंण्डय इवाऽगेन्द्रमकार्णवविहारतः \। २० ॥ 
आलम्बिता मया तत्र स्कन्धसंसगिणौ खटा । 
नौला जलदमालेव तपतप्न भूमृतः) २१॥ 


मधि प्रलम्यमानेऽस्यां प्रयातः स तुरद्धमः 
गद्मवलवदि नरे यथः दृष्कृतक्तच्रयः ॥ २२॥; 
चिरं दीर्घाध्वगः विन्नस्तत्र विश्रान्तदानहम्‌ 
भानुरस्ताचलोत्सङ्धो तले कल्एतरौरिव ॥ २३॥ 
यावत्तमस्तसंसारव्यवहारभरेः राम्‌ । 
रविविश्रपणायेव  निविष्टऽस्ताचराद्धःणे ॥ २४ ॥ 

वेतो मे कहीं-कहीं धानो कौ षालि्यां एसी ही दृष्टि- 
गोचरदहो रहीथीं जेसेकि छुटिल पुरुषके हदय में 
अधमं से उपाजित धन घे आनन्दवृत्तियां उदित होती 
हं ॥ १८ ॥ 

पूवै नीरस भरण्य भे यह कुछ सुखकर धा । अत्यन्त 
दुःखोसे परिपूणं मरणसि प्राणियों को व्याधि कुछ सुख- 
कर प्रतीत होती ही ६।॥ १९॥ 

म भी वहांपर जंभीरकेपेडफे नीचे वसे ही पहुंचा 
जैसे एकमाच्र समृद्रमे विहार फरने के षाद मारकेण्टेय जी 
श्रीविष्णु भगवान्‌ पे मधिष्टिति भेषु वटद्क्ष को प्राप्त किया 
था। २०॥ 

वर्हपिर उस बृक्षके तनेमे सटी हर्द लता का घोडे 
केत्यागके लिषएर्मने वैसे ही भवलम्बन किया जसे मनुष्य 
सन्ताप से सन्तप्तं पंत तीटी मेषघटा का भवलम्बत 
करता टै ॥ २१॥ 

मेरे उस क्ता के सहारे लटकनेपर वह्‌ घोड़ा वैसे टी 
भाग गया जैसे मनुष्यके ग्खाजी की घरण लेनेपर पाप- 
राशि भागजातीदहै।॥ २२॥ 

मै दीर्घकालका पयिकथा, भतः थक करचुरहो 
गयाथा। वहूाँपर भ॑ने चिरकाष्क षंसेही विक्षाम 
लिया जैसे सूयं ्स्ताचष पंत फी गोद मे कत्पद्रक्ष के 
नीचे विश्वाम करते है ।। २३॥ 

सम्पूणं संसार के व्य्हारों के वसान के साथ सूर्यं 
भगवान्‌ सानो पिखाम करनेके छिएु क्स्ताचल रूपी 
आंगन में प्रविष्ट ष्टौ गये ॥ २४॥ 
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शरेः श्याप्निकया ग्रस्ते समस्ते भुवनोदेर । 
रात्रिसंग्यवहारेषु सम्प्रवृत्तेषु जद्धरे ॥ >२५॥ 
अहं तर्तृणे तस्मिन्‌ पेलवे खण्डकोटरे । 
निलीनशध्िरलीनास्यः स्वनीडे विहगो यथ ॥ २६॥ 
विषर विवेकस्य कीनाश्स्य गल्स्परतेः । 
विक्रोतस्थव दानस्य मग्नस्येवाऽन्धक्‌पके ॥ २७ ॥ 
दतर कत्समः रत्रि्मोटुमग्नस्य ते गता । 
एकाणवीह्यमानस्य माकग्डयमुनेरिव ॥ २८॥ 
न स्नातवान्‌ नः चतवान्‌ न तदा भृक्तवानहुम्‌ । 
केरञं भे गता रध॑त्रः सापदां धुरि तिष्ठतः ॥ २९१, 
विनिद्रस्य विधं्धेरय स्फुरतः संह पत्लवेः । 
समं दृष्टातिदेष्येग सा व्यतीयःध शर्वरी \\ ३० ॥ 
ततरितगिरलेवादु सहु तरेन्दुपोरवेः । 
मयीवाऽऽपायमानापु स्लानतामलमःगने ॥ २३१॥ 
ाम्यन्तोष च वेतःरश्वेडासु जवनङ्खरे । 

रात्रि द्वारा धीरे-धीरे सारे भुवनके मध्यभागको 
ग्रसलेने पर ओरजद्धलमे रात्रि के व्यवहारो का रज 
होनेपर जसे पक्षी । मै एक वृक्ष के पत्ते ओर तिनकोंसे 
युक्त कोमल खण्डित खोखलेमे वेसेही छिप गया जसे 
पक्षी अपनी चोँचको उनो के बीचमे छिपाकर घोंसले में 
चिप जाताहै॥ २५, २६॥ 

विषधर सपेसे उमे गये यिवेकवाछे है, ध्वस्त हो रही 
स्मृतिवाले मृत्यु के वशीभूत पुरुष के समान वेचे गये दीन- 
हीन के सदृश भोर अन्धेरे कुएंमे इवे हुए व्यक्तिके 
समान मोहमे इने हए मेरी कल्प के समान वहु रात्रि 
एसी बीती जसे एकमात्र प्रल्यकालीन सागरमें बहु रहै 
श्रीमाकंण्डेय मुनिजी की प्रल्यरात्रि बीती थी ॥२७, २८॥ 

उस कारूमेन मैने स्नान किया, नदेवताओं की 
पूजा की ओरन भोजन ही किया । अपत्तियुक्त लोगों की 
प्रथमश्रेणीमे स्थितहो रहे मेरी किरी प्रकार केवल वह्‌ 
रात्रि बीती ।। २९॥ 

उस भीषण रात्रिमें नींद नहीं आई, धैयंभीमेरान 
मालूम कहां चला गया था, मै पल्ल्वोंके साथ कांप रहा 
था एसी शोचनीय अवस्थावाले मेरी वहु रात्रि दुस्तर 
अति लम्बाई के साथ किसी प्रकार बीती ।॥ ३०॥ 

अनन्तर जसे मँ अपने मृंह, नेत्र मौर तारिकाके 
साथ मल्ताकोप्राप्त कियाथा, वैसे ही अन्धकारघटाके 
सितारों, चन्द्रमा भौर कूरई्‌के फूलों के साथ सुव मलिनता 
को प्राप्त करनेपर ओर दीघं जद्धल मे वेतालो के सिंहनाद 
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सहशौतात्िनदृन्तपडक्तिरण्ङ्ःरसीत्कतः ॥ ३२॥ 
मामेवार्ऽतित्िनिर्मणनं हसन्तमिव दृष्टवान्‌ । 
अहं पूर्वां दिशं प्राप्तमधुपानारुणामिव ॥ ३३ ॥ 
क्षणादज्ञ इव ज्ञानं दरिद्र इव काञच्चनस्‌ । 
दृष्टवानहनकं खे वारणारोहणोन्पुम्‌ ॥ ३४॥ 
उत्था$ऽस्तरणं वस्त्रं तत्तदास्फोटितं मया । 
हस्तिचम॑हरेणेव सन्ध्यानूर्टानुराभिणः ॥ २५ ॥ 
मवत्तस्तामहं स्फारां विहू्तुं जङ्खस्यलरम्‌ 
कालो नगत्छटीं क्त्पदग्धभूतगणाभिव ॥ २३६॥ 
न॒ किच्चिद्‌ दृश्यते तत्र भुतं जठरजङ्घर । 
अभिजातो गुणक्वो पथा पुखंशरोरके ॥ ३७॥ 


केदलं विगताशद्धु दण्डश्रमणदच्चलम्‌ । 
चोचीकूचौतिवचना विहरन्ति विहद्धमाः ॥ ३८॥! 
अथाऽषटभागमापन्ने व्योस्रो {वसनायके । 


शुष्कादष्णाथलेश्चासु स्नातास्विव लतासु च ॥ ३९ ॥ 
के गान्त होनेपर दुःसह शीतकी व्यथसे समन्वित 
प्राणि. के दातोंकी पर्क्तियों की खटखटाहट अर्‌ 
सीत्कारान ग्टेजमे पड़हुएही उपहास-साकर रही 
मद्यपान से भन्ण पूवं दिशा को, मैने देखा ॥ ३१-३३ ॥ 

एक क्षणक बाद जसे अज्ञानीको ज्ञान प्राप्तहो 
दरिद्रको सुवणं मिले वेसेही मैने पूवं दिशा के एेरावत 
नामक दिग्गज पर सवारहोनेके लिए तत्पर सूय॑को 
आकाड मे देखा ¦ ३४ ॥ 

उस समय उठकर मैने जसे सन्ध्याके समय नृत्य 
मे अनुराग रखने वाले शङ्कुर भगवान्‌ गजवमं को ज्ञाइते 


है वसे ही अपना बिद्धौना ज्ञाडा ॥ ३५ ॥ 


उस अतिविस्तीणं वनस्थली मे विहार करनेके किए 
वसे हीम उद्यत आ जैसे काल जगत्‌ रूपी कुरियामें 
जिसमें प्रलय काल मे भूतसंध जल गये ॥ ३६ ॥ 

उस जीणं जद्खल में मृन्ञे एकभी प्राणी वैसे ही नहीं 
दिखाई दिया जसे मूखंके शरीरम कोई मनोहर गण 
नहीं दिखाई देता ॥ ३७ ॥ 

कहां पर केवल च्चींचींचूचू' यों चह्चहा रहे पक्षी 
निःशङ्क होकर निष्फल वनप्रदेडमे परिभ्रण से अपनी 
जाति चपलता प्रकट करते हुए फदुक रहे थे ॥ ३८॥ 

अनन्तर जब सूयं के आकाशके आठवें हिस्से में 
जाने के बाद लगभग चार दण्ड दिन चढ जाने पर ओौर 
लताओं के ओस विन्दु सुख जाने पर मालूम होताथा 
मानो स्नान कर चुकींहों।॥ ३९॥ 
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दृष्टा मथा प्रश्रमदा दारिकोदनधारिणी । 
गहौदामृतसत्छरम्भा दानवेनेव माधवौ ॥ ४५ ॥ 
तरक्तरकनेत्रां तां श्यामामधवलाम्बराम्‌ । 
अहमभ्यागतस्तत्र शर्वरीमिव चन्द्रमाः ॥ ४१॥; 
महयमोदनमाश्वेतद्‌ कारे बल्वदाषदि । 


देहि दीनातिहरणात्‌ सफारतां यान्ति सम्पदः ॥ ४२॥ 
्षुदन्त्हतीयं मे बाले वृद्धिमुपेयुषी : 
कृष्णसर्पा प्रसुतेद कोटरस्था जरददरुमे ॥ ४३: 
यत््रयाऽपि तया मह्धमित्थं दत्तं न किचन । 
यल्नप्राथनया लक्ष्म्या यथा दूषक तिने धनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
केवलं चिरकालेन स्यल्त्यन्तानुगामिना । 
खण्डात्‌ बण्डं निपतति च्छाथामूते पुरःस्थिते ॥ ४५ ॥ 
तयोक्तं हारकेर्यरिश्वण्डालों विद्धि मामिति । 


उस समय धूम रहे मैने सिर पर भातका थाल रक्खे 
हुई एक कन्यादो वसेही देखा जैसे कि दानवने अमृत 
के सुन्दर घडेकोधारण कीर माधवी को मोहिनी रूप 
मे पिप्णुकोदेखाथा॥ ४०॥ 

उसके नेत्रोंकी तारिक्ावड़ी व्ल थी, स्वरूप 
कालाथा ओौरकलिही क्र परहिनेथी। वहाँंपरमै 
उसके समीप वसेही गया जसे च्ल सितारे रूपी नेरों 
से युक्त तशा अन्धकार रूपी क्सो को धारण करने वाली 
काटी रात्रि के पास चन्द्रमा जाना ।॥ ४१॥ 

हे काटे! इस भारीस्कटमे ५डेहुए मूञ्चे रीघ्र 
यह्‌ भात वैसेहीदो, जसे दीन पुरुषोंका दुःखह्रनेसे 
सम्पतिर्यां वृद्धि को प्राप्त होती हँ ( "जिस पुरुष के प्राणों 
पर संकट उपस्थित हुभा हो, वह॒ यदि जिस किसी से अन्न 
देकर खातारै, तो जैसे कथल के पत्ते मे जल का स्पशं 
नहीं होता वैसे ही उसको भी पाप का स्पशं नहीं 
होता" ) ॥ ४२॥ 

हे बाले ! जसे पुरानेषेडमे सोखले मे रहने वाली 
व्याई्‌ हुई सांपिन अपने बष्डों तक को खा डउाल्ती 
है, भला इससे बढ़कर अनौचित्य भौर क्या होगा ? वैसे 
ही भूख भी क्या-क्या अनौक्त्यि नहीं करा उाल्तीहै ? 
काली सांपिन वृद्धिको प्रप्रहोतीटै वेसेहीमेरेपेटमें 
प्राणान्तकारिणी भूखकी ज्वालाभी ब्ृद्धिको प्राप्त हुई 
है ॥ ४३ ॥ | 

मेरीइस प्रकारकौ प्रायेनासे भी उसने मूज्ञे वैसे 
ही कुछ नहीं दिया जैसे च्क्ष्मी प्रयत्नपू्वेक की गई 
प्राथना से पापी को धन नहीं देती है ॥ ४४॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१३७ 


रा्षसौमिव सुद्र पुरुषाध्वगजारानःम्‌ ¦; ४६ ॥ 
राजन्‌ ! याचनमात्रेण मत्तो नाऽऽप्नोषि नोडनम्‌ । 
ग्राम्यादनभिजातेहात्‌ सौजन्यमिव सुन्दरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्युक्तवत्या गच्छन्त्या चेख्या च पटे पदे ¦ 
कुञ्ञकेषु निमज्ञन्त्या लीलावनतयोदितम्‌ ॥ ४८ ॥! 
ददानि भोजनमिदं भर्ता भदति चेन्मम : 
लोके नोपकरोत्यर्थेः सामान्यः स्निष्धतां विदा ॥ ४९ ॥ 
वाहयत्यत्र मे दान्तान्‌ केदारे एल्कसः पिता । 
र्मश्षान इव येतारः क्षुधितो धुलिभूपरः ॥ ५० ॥ 
ठस्येदमन्नं भवति भतृत्वे दीयते स्थिते ) 
प्राणेरपि हि संगुज्या वल्लभाः पुरुषा यतः ।! ५१॥ 
अथोक्ता सा मया नर्त भवामि तव सुत्रते ! \ 
केनाऽऽपदि विचांन्ते वणधममकुलक्रमाः ॥ ५२॥ 


अन्न प्राति की आशासे मै चिर काल तके उसका 
अनुगामो बना रहा । मेरे छाया के समान एक वन-प्रदेश 
से दूसरे वन-प्रदेश मे उसके पीछ्े-पीलठे चलने पर उस 
रमणीने मुक्षसे कहा-है हारकेयूरधाररिन्‌ भद्र पुरुष ? 
आप मूष्ने पुरूष, अश्च ओर गज का भक्षण करने वाली 
राक्षसी के समान अत्यन्त क्रूर चण्डालिन जानें ।(४५-४६॥ 

है राजन्‌ । केवल याचना मात्र से याप मुञ्से 
भोजन वेसेही नहींपा सकते जैसे ग्रामीण जने, 
जिसकी इच्छा पूरी ग हुर्हो, सुन्दर सौजन्य कोरणा 
नहीं सकता ॥ ४७ ।; 

गहु कह चुकने के बाद पद-पद पर हाव-भावके साथ 
चल रही, व्ृक्षोके निकुजों में छिप रही तथा अपनी 
अभिलाषा के सूचक कटाक्ष आदि चेष्टाओंसे विनस्र हुई 
उसने मुञ्जसे यह्‌ कहा--यदि तुम मेरे पति बनतेतोमेँ 
यह्‌ भोजन तुम्हें दूंगी क्योकि पामर लोगप्रेमके बिना 
किमी वस्तु से उपकार नहीं कर सकते ।। ४८-४९ ॥ 

यहाँ वेतमे भूखा भौर धृलिसे सना हुआ मेरा 
चाण्डाल बैलोंको वैसेही चला रहाहै जैसे श्मशान 
भूमिमें वेताल भूखा ओर धूली से धूसर रहता है ॥५०॥ 

उसके लिए यह अन्नरहै, आपमेमेरा भूत्व यदि 
स्थिरहो जाय, तोइस अन्नको आपको दे सक्तीरहुः 
क्योकि प्रिय पुरुषों की प्राणों से भी पूजा करनी 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 

अनन्तर मने उसमे कहा-हे सुव्रते । मै तुम्हारा 
पति होता हूं, आपत्तिमें वणं, धर्मं ओर कुलाधारोंका 
कौन विचार करता है ?॥ ५२॥ 


१२८ 


ततस्तथोदनाद्धं महमेकं समपितम्‌ । 
माधव्येवाऽग्रृताद्धमियातिमहत्‌ं पुरा ॥ ५२ ॥ 
जस्बुफलरसः पीतः स भुक्तः पक्वणोदनः । 
विश्वान्तं च मया तत्र मोहापहूतचेतसा ॥ ५४ ॥ 
मां तत्राऽकंमिवाऽपुयं स। प्रावृट्‌ श्यामला गता । 
हस्तेन समुपादाय प्राणे बह्व स्वित्‌ ॥ ५५ ॥ 
दुरारकृि दुरारम्भमाससाद भयप्रदम्‌ । 
पितरं पौवराकारमवीचचिंनवं यातना ॥ ५६ ॥ 
दया सदनुषद्धिष्या र्वाथस्तस्मे न्तिदितः 
नातद्धाय चओमर्येव तिःस्दनेनाऽलिलग्नया ॥ ५७ ॥ 
अधं मम भवेद्‌ भता तात हे ! तय रोचताम्‌ । 
र तस्या वाटमित्युकत्वा दिनान्ते सयुएस्थिते ॥ ५८ ॥ 
मुम दान्तावाबद्धौ कृन्तत: किद्धुराविव । 
नीहाराध्कडारःसु दिक्षु प्रोद्दूलितासु च॥ 
वेतालबन्धनात्‌ तस्माद्‌ दिनान्ते चलिता बयम्‌ । ५९ ॥ 
क्षणेन पक्कणं प्राप्ताः सन्ध्यायां दीघ द्धर्‌ । 


मेरी प्रतिज्ञाकरनेके बाद उसने अधा भात वेमे 
ही मृजे दे दिया जसे प्राचीन काल में मोहिनी रूपधारण 
किये हए भगवान्‌ ने आधा अमृत इन्द्र के लिए दिया। 
उसीको मैने क्षुधा की पीड़ा से बहुत समज्ञा ॥ ५२॥ 

मोह से मेरा चित्त हरालजां चुकाथा, इसलिए मने 
वह्‌ भीलोंकेग्रामकाभात खाया ओर जामुन का रस 
पीया ओर वहं पर विश्राम भी कियः ;; ५४॥ 

जैसे मेघोंसे कारी वर्षा-ऋतु मूयेको छिपा देती 
है । वह श्यामल कामिनी मृज्ञे वैसे ही वहां पर छ्पाकर 
बाहर स्थित प्राण के समान हाथ से केकर कुत्सित काली 
आकृति वाके दुष्क्मेकारी अतिस्थूल तथा भयानक पिता 
के पास जैसे नारकी व्यथा अवीचि नामक नरक में 
पहुंची वसे ही पहुंची ॥ ५५-५६ ॥! 

ह॒ मुक्चपर अनुरक्त थी, अतः उसने अपनी अभिलाषा 

उस चण्डालसे कानमेवैसेही मधुरध्वनिसे कहा जंसे 
अन्य श्रमरपर अनुरक्त भंवरी हाथीसे कानमे मधुर 
घ्वनि से अपनी अभिलाषा कहती है ॥ ५७ ॥ 

हे तात ! यह मेरा पतिहो, इसको आप अनुमति 
दे । उसने उससे अच्छा कहकर दिन बीतने पर उसने 
वैलोंकोवैसेही बांध दिया जैसे काल अपने दो किकरों 
को वाधताहै। कुहरे ओर मेघसे कपिल दिशाओंके 
 धूलि-धूसर होनेपर वेतालो के निवासस्थानभ्रत उस वन से 
हम तीनों चले ॥ ५८, ५९ ॥ 

सन्ध्याके समय हम लोग उस विशाल वनसे एक 


योगवारिष्ठे 


[ १.६.५३ 


श्मशान।दिव वेतालाः श्मशा्मितरन्महत्‌ \। ६० ॥ 
विकतितविभगगस्थकपिकुक्कुटवयसम्‌ । 


रक्ततिक्तोवं राभागप्रभ्रमन्मक्षिकागणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शोषा्थं प्रसृतार्नश्रतन्त्रौजालपदःवगम्‌ । 
निष्कुटस्थितजम्बीरषण्डलग्नखगच्वनि ॥ ६२ ॥। 
शुष्यद्गुरुवसापिण्डपुर्णालिम्दलसटवगम्‌ । 
दृप्निप्रसृतरक्तक्तर ध उवदसुग्लव्‌ १ ६२ ॥ 


वालहुस्तस्यितक्रन्यपिण्डक्वणितमक्षिकम्‌ । 
जजराध्िचण्डालतजितारटिताभकम्‌ ।\ ६४ ॥ 
तत््रवि्ः वयं कीणंशिरान्त्रं भीमपक्कणम्‌ । 
मृतभूतं जगत्‌ कत्पे कृतान्तानुचरा इव ॥ ६५ ॥ 
सस््रमो्पहितानलपकूदलादलपीठके । 
अहुमास्थितवांस्तत्न नवे श्वश्ुरमन्दिर ॥ ६६ ॥ 
श्वश्रवा म केकराक्ष्या तु देःऽसूग्लवचक्षुषा ॥ 
जामाताऽयमिति प्रोक्तं ठया तदभिनन्दितम्‌ \ ६७ ॥ 
क्षणमें भीलोंकी बस्तीमें वैसेही पहुंचे जेसे वेताल 
रमशान से दुसरे बड़े इउमशान मे पहुंचते हँ ॥ ६० ॥ 

वहाँपर कटे हुए बन्दर, मर्गे ओर कौए टुकड-टुकड़े 
करके रक्वेथे, खुनसे सींची हुई भूमि मे मक्खियां भन- 
भना रही थीं ।। ६१ ॥ 

सूखने के लिए फंलाये हृए गीरे आतिरूपी रस्सी के 
जालपर मांसाहारी पक्षी टूट रहै थे, नर कं बगीचों मे लड़ 
जंभीर के पेडोपर बैठे पक्षिगण कलटरव कर रहे थे।॥६२॥ 

सूख रहे बडे भारी वसा ( चर्बी ) के पिण्डों से पूणं 


बाहुरके दरवाजे की कोठरीमे पक्षियों की चहल-पहल 


हो रही शी, नेत्रं के गोलक से निकले हुए रुधिर से ल्थ- 
पथ चमडों से श्धिरबिन्दु टपक रहै थे ॥ ६२३ ॥ 

बालकों के हाथमे स्थित मांसपिण्ड में मक्खियों के 
दल भनभना रहे थे, ब्ढे मौर बलिष्ठ चाण्डालोंकेद्रारा 
शोरगुख मचाने वाके बालक उटि-डपटे जा रहे थे ॥६४॥ 

हम तीनों उस भयङ्कर भीलोंकी वस्तीमें वेसंही 
गये जैसे प्रल्यकाल में मृत प्राणियों से पूणं जगतुमे यम 
के अनुचर प्रवेश करते) उसमेचारों ओरनसें भौर 


आते बखेरी थीं ।। ६ ॥ 


मै उस नये वसुर के घर में, जहां बडे आदर के साथ 
बहुत से केले के पत्तेरूपी आसन बिछछाये गये थे वेठा ॥६६॥ 

खून के समान लाल आंखवाङे श्वसुर ने यह जामाता 
है, एेसा मेरी सास से कहा, उदा देखनेवाली मेरी सासने 
उसके कथन का अभिनन्दन किया ॥ ६७ । 


१०७.६ | 


अथ विश्नन्य चण्डःलभोतनान्यजिनासदे । 
सच्चितान्युपभक्तानि दष्कृतानव भूरिशः ॥ ६८ ॥ 
अनन्तदुःखबीजानि न मनोक्ञदराण्यपि । 
तानि प्रणयवाक्यानि श्रुतन्यसुभगान्यटश्‌ ॥ ६९ \। 
श्नाम्बरनक्षत्रे करस्मिध्िहिवसे ततः । 
तस्तरारम्भसं रम्भेस्तवेस्रविभवापणं \\ ७०॥ 


याब भ्रीवासिष्ठमहारनायणे वाहमीकोये उत्दत्तिभ्रकरमे 


उत्पत्तिशरकरणे 


१३९ 


दत्ताऽप्यनेन सा मह्य कुमारी भयदायिनौ । 
सुङृष्णा ्ष्णवर्णन दु्कृतेनेवं यातना ॥ ७१॥ 
सरभसमभितो विनेदुरत्र प्रसृत- 
महामदिरासवाः श्वदाकाः । 
्तपट्परह्‌ः विकासवन्तः 
स्वयनिव दटरतरायो महान्तः ॥ ७९॥ 


इनद्रनालोपास्याने 


चाण्डारावियाहो रम षडत्तरशशततमः सगः \। १०६।; 


अनन्तर वु विश्रग्म करर, चर्म के आसनपर बैठकर 
इकटा किय! हुआ विविध प्रकार का चण्डालोचित भोजन 
मैनं इस प्रकार खायः जसे पापी पुरुष अनेक प्रकार के 
संचित पापो काभोग करता है। ६८। 

मैने अनन्त दुःखोंके वीज बहुतरै भेमालाप, जो 
कुट मनोट्रभी तथे एवं जिनमे किसी प्रकार का आक- 
षपणभीनधा, सून सूना ॥ ६९॥ 

अनन्तर किक। दिन, मेघहीन आकाश मे नक्षत्र दमक 
रहे कसी दिन काले व्णंवाले उस चण्डालने ग्ड काली- 


कलृटी भयानक कुमार कन्या चण्डालोचत मद्य, मात 
आदिके संचयके साज-रर-भंजाम, वस्त्रे ओर धनके 
समर्पण क साथ वैसे ही मृजे दी जसे पाप नारकीय पीडा 
देता है । ७५, ७१॥ 

इस विवाटोव्छनमे मदिरा मौर आसदके मदन्त 
परिव्याप्त खूढ नोरसे नगाडे वजा रहै थे, एसे चण्डाल 
लोग नाच दिलास वरतं टुए मूतिधारः ब्रह्महत्या आदि 
पापराशियों के तुल्य बडेवेगसे मेरे चारों ओर भांति 
भति के शाब्द करते थे। ७२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्महारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे उन्द्रजालोपाख्यान में 
चाण्डालीविवाह्‌ नामक कुसुमलता का एक सौ छठवां से समाम हुभा ॥ १०६ ॥ 


राजोवातर 
बहुनाऽज्र किमुक्तेन सोत्सवाजजिताशयः । 
तदाप्रभृति तत्राहं सम्पन्नः पुष्टपुल्कसः ॥ १ ॥ 
सप्ररात्रोत्सवस्याऽन्ते कमान्मासाष्टके गते । 
पुष्पिता साऽस्य सम्पन्ना स्थिता गर्भवती ततः ॥ २ ॥ 


प्रसुता दुःखदा कन्थां विपद्‌ दुःखक्कियामिव । 
सा कन्या वद्धे शीघ्रं मखचिन्तेव पीवरी ॥ ३ ॥ 


१०७ 


पुनः पर्ता सा व्षलिभिः पृत्रमशोभनम्‌ । 
अनथमिव दुर्बद्धिराशापालविधायकम्‌ ॥ ४॥ 
पुनः सुतं दृहितरं दुनरप्यभंकं ततः । 


कलत्रवानहं जातो वने जरटपुल्कस्तः॥ ५॥ 


तया सह समास्तत्र मया बह्मयोऽतिवाहिताः 
नारके चिन्तया सार्धं ब्रह्यघ्नेनेव यतनाः॥ ६ ॥ 


१०७ 


राजा ने कहा--इस विषयमे मँ बहुत क्या कटु, 
विविध उत्सवोंसे युक्त विवाहसे मेरा चित्त वशीभूत 
था। तबसेमँ वर्हापर पूरा चण्डाल बन गया॥१॥ 

सात रात के उत्सव के बाद क्रमशः आठ मास बीतने 
पर मेरी वह्‌ पत्नी रजःस्वला हो गई ओौर उसने गभ॑ 
धारण किया ।। २॥ 


उसने एक दुःखदायिनी कन्या को वैसे ही जन्म दिया 
जसे विपत्ति दुःखदायिनी श्रिया को उत्पन्न करतीहै। 
वह विपुल मूखं चिन्ता के समान बहुत जल्दी बढ़ने 
लगी ॥ ३॥ 


अनन्तर तीन वर्षो के बाद उसने आशा रूपी पाशों 
का निर्माण करने वाले अशोभन नामक पुत्रको वेपेही 
उत्पन्न किया जसे दबृद्धि आशा रूपी पाशोंकी रचना 
करने वाले अनथं को उत्पन्न करतीदटहै।।४॥ 


अनन्तर उसने कन्या को जन्म दिया, इसके बाद 
पिर पुत्रको। इसप्रकार परिवार वालामै उस वनमें 
बरूढा भील बन गया ।॥ ५॥ 

जसे ब्रह्महत्या करने वाले पुरुष नरकमें चिन्ताके 
साथ विविध यातनाभों को बिताताहै वैसे ही उसके साथ 
वहाँ पर मैने बहुत वषं बिताये ॥ ६॥ 


१४० 


कीतावातातपत्केशविवशेन वनान्तरे । 
चिरं विलुठितं वृदढधकच्छपेनेव पल्वले ॥ ७ ॥ 
कलन्नचिन्ताहतथा धिया संदह्यमानया । 
दृष्टाः कष्टसमारम्भा दिष्टः प्रज्वलिता इव ॥ ८ ॥ 
क्षौमानेकसमाश्वीणपटे चेष्डकधारिणा । 
काध्रभारो उने व्यूढोयो मूरतमिव इुष्कतम्‌ ॥ ९ \॥ 
योककोणजरत्क्लिन्नगन्धिको नवासा । 
आश्वस्य धवलरानां तले नीता घनाः समा ॥ १०॥ 
कलत्रापुरणोत्केर जजरेग हिमानि; । 
हैनन्ते उदुरेणेव विलीनं वनकुक्षिषरु,; १२१॥ 
नानाकलहुकट्लोलतापप्रसरविहूताः । 
वाष्पन्धजेर निमु्ता नेत्राभ्यां रक्तविन्दवः \\ १२॥। 
यातिन्यो रि ने ल्किनने वरहामषभोजनाः । 
श्षिलातलकटीकोञे नीता जलृदवित्कवाः ॥ १३ 

दित, दयु, घाम आदिके कष्टसे पीड्तिमंवनमं 
वेसेही फिरता रहा जसे बढा कज छोरी तलेयामें 
चिर काल तक चक्कर काटता रहताहै।। ७॥ 

कटम्ब के पालन की चिन्तासे नष्ट हुई जल रही 
वुद्धिसे मैने जलती हुई दिशाओं के समान अनेक क्लेश- 
कारी कार्योको देखा ॥ ८ ॥ 

तीसीकी छालभै बने हुए अनेक वर्षोसे काममें 
लाने के कारण जीणै-शीणे वस्त्र के ऊपर दींडीको धारण 
करने वाेर्मेने वनमें मूतिमान दुष्करम के समान लकडियां 
ढोई्‌ ॥ ९ ॥ 

जुंओं से भरे हुए, जीणंशीणे, पसीने से तर दुरगेन्धसे 
युक्त कौपीनमात्र ही मेरा एकमात्र वस्त्र था । इस प्रकार 
एकमात्र कौपीन धारण करनेवाले मने धवलीक नामक 
वृक्षो के तरे विश्राम लेकर अनेक वषं बिता दिये ॥१०॥ 

जाडा ओर शीतवायुसे जजेरित भौर कुटुम्ब के 
भरण-पोषण मे उत्कण्ठित मँ वन के अन्दरवसेही छिपा 
रहा जैसे हेमन्त ऋतु में मेंढक वन के मध्यमे चछिप जाता 
है ।॥ ११॥ 

नाना प्रकार के कलह कल्लोलों के सन्ताप से पिघले 
हुए खून की बुदे, आंसुओं के बहाने, ने अपनी ओंखोंये 
छोडीं ।॥ १२ ॥ 

भीगे हुए जंगलमे पाषाणोंकी गुफाल्पी कुटियोंमें 
मेघ मे भीषण एकमात्र वराह के मांसखाकरवे रात्रिां 
बिताई ।॥ १२३ ॥ 


योगवासिष्टे 


| १०७.७ 


काले शयं गते रोहै काःलाश्रघनतां गते । 
भसीहदेन बन्धूनां कलहैश्वाऽपि सन्ततेः ॥ १४॥ 
सवत्र जातशङ्केन कलाभिभुलराभकेः । 
मया कृपणचित्तेन नीताः परगहे समाः ॥ १५॥ 
चण्डाटीकलहो हिःनचण्डचण्डालतजनेः । 
पखं जजंरतां यातमिन्दू राहुरदारव ॥ १६५ 
चविताः खरितोष्टेन द्वीपिपिक्ितपैशयः । 
नारकाहूतविक्रीता नारक्यो रशना टव ।॥ १७॥ 
"हुमवत्कन्दरोग्दी्णश्िण्डा हिमर्तवीचयः । 
शिशिरे क्ौकरारःरतुषारनिचयश्चिरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अद्ध निरम्बरे सोढा मृत्यमृक्ता इवेषवः : 
नर जरटठमूदेन मुरानि क्रीणरूरहार्‌ ॥ १९॥ 
सुकृतन।मिदेकेन समुत्वातनि भूरिशः । 
र रावकेऽनटत्यां च पलरं पक्वमादरःत्‌ ॥ २०॥ 
काले भेघों से निविडता प्रा सव बीजों को अङ्कु 
रिति करनेवःट व्रपकरालके वन्धुओंके दुर्भावसे ओर 
सदा होनेवाटः >न्टीमे बीतने पर सब जगह शङ्का करने 
वाले दुःखी विलयः मैने तोतली वाणी बोलनेवाले 
बालकों के साथ अनेक वषं दुसरे चण्डाल के धरमें 
बिताये ॥ १४, १५ ॥ 
चण्डाली के कलहुसे दुःखी ङ्गु चण्डालो के गत्यन्त 
तजंन-भत्संन पे मेरा मुख एसा जीणं-शीणं हो गया, जैसे 
कि राहुकेर्दातोंसे चन्द्रमा जी्ण-शीणं हो जाता है ॥१६॥ 
नारकी पुरुषोसे लाई गई ओौर नारकी पुरुषों के 
बेची गई नरक की अतियो के समान बाघ की मांस- 
पेशिर्यां, छोटे कयि हुए ओठ से, मैने चवाईं । १७ ॥ 
हिमाख्य की कन्दराओं से निकली हूर बड़ी भयङ्कुर 
हेमन्त कौ हरो, शिक्शिरमें जल्कणों की तेज वृष्टियों 
ओर बरफकी राशियों कारमैन वस्त्ररहित शरीर से सहन 
किया। ये सब इतनी भीषणथींकि मालूम पडताथा 
मानो यमराजने बाण छोडे हों । बुढापे से जीं ओर मूढ 
हुए अकेले भने पुण्यो के समान अनेक वृक्षों कौ जड खोद 
डाली । चण्डाल होनेके कारण मञ्ञे कोरदछता नथा 
ओर मेरीस्त्रीभी पगले सिरेकी डाकिन थी, अतः 
जङ्खल मे हंडिया आदि मिटटी के बरतनों मे बड़ी लगन से 
पकाया हुआ मांसर्मेने खाया। मपनेतेजके नाश के 
किए भांति-भांति के मुख के विकार करनेवाले मैने अपने 
मांसके समान मृग ओरभेडका मांस अन्य लोगोंसे 
खरीदा । उनमेसे कोमल-कोमक मासिको निकाछकर 


१०७.३४ | उत्पत्तिएकरणे १४८१ 
भस्पषटेन = जभुक्तं॑कुबषलर्रवता मया रोमभिः कोटिनुदरोदः श्चोतेनाध्युषितस्य मे । 
गहीतदेज क्षतये अहुवकतरदिकःरिणः ॥ ९१; वर्षा मृक्छाकणवद्धता वानलविन्दवः॥ २८॥; 


मार्णाविकमिवाःमीयं टिक्रोतं ¶ष्यमन्यतः ; 
प्राण्यङ्धवपुषस्तस्य ग्रोखृत्योत्कृत्य पेशलः ॥ २२ ६; 


आयसंपरि विक्रोता विन्ध्यपक्कणभूमिषु । 
जन्पान्तरसटलरोत्थं स्वपापमिय वृद्धये ॥ २३॥ 
अवकोणमसत्कीणं चण्डालारामभूनिषु । 


दष्टः कुद्‌दालको ष्या सन्प्यास्नेहविमूक्तया ॥ २४॥ 
रौरवाएतितेनेव तत्कारस्निगधतां गनः । 
विरध्यकन्दरगुल्मानां बन्धुत्वमिव गच्छतः ॥ २५ ॥ 
ऽलिन्दव्पुषा थत्र युक्तयोगेः स्मपिताः 
तपता लगरुडघातजितकोलेयरंहस्ा ५ 
पुत्रदाराः कदल्नेन प्रामकान्धोचितेन च॥ २६॥ 
धारासाररणत्पत्रगुष्कतःरतले निशाः । 
नीता रणितदन्तेन सधं विपिनवानरेः॥ २७॥ 
सौर लोहे कै पात्रमें पका कर विन्ध्याचल के निवासी 
भीलोंकीं बस्तियों मे अधिक लाभके लिए बेचा। वह्‌ 
मांतक्याथा, मानों हजारों जन्मान्तरो मे उदित हु 
मेरापापही था ॥ १८-२३॥ 

वेचने से वचे हुए मांसको चण्डालो के रों के 
आस-पास के बागोमे सूखनेके लिएर्मैने फला दिया। 
तृह्‌ अपवित्र मल, मूत्र आदिसे व्याप्त था॥ २४॥ 

रौरव नरक मे १डे हुए की तरह अत्यन्त दुर्दशा को 
प्रा विन्ध्याचल की क्ञाडियोंके ब्रन्धुसे बन रहेमैने 
सन्ध्या के ऊपर स्नेह से रहित कन्द, मूल, मांस आदि के 
अजेन में विघ्न डाखने वाठे सन्ध्या काल कौ विद्रेषिणी 
बुद्धिसेकुदारीकोही, जो पोषक होने के कारण उस 
समय मित्र थी, देखा अन्य किसी को नहीं देखा ॥ २५ ॥ 

जिस दुदंशा मे लाठियां के आघात से कत्ते बादि के 
उपद्रवको दूर करने वाले भिल्लोंके समान शरीर वाले 
मैने कुग्रामके अन्धेलोगोके खाने योग्य कोदो आदि 
मोटे-मोटे अन्न ते परम्परा सम्बन्धसे देवद्वारापृत्र, स्त्री 
आदि का भरण-पोषण किया ॥ २६॥ 

मुसलाधार बृष्टि से शब्द कर रहे सूखे हए ताड क 
पेड़ के तले वन-वानरो के साथ जाडेके मारेदातोंको 
खटखटाते हुए मैने रात्रिया बिताई ॥ २७ ॥ 

उस समय शीतसे आक्रान्त मेरे शरीरमें रोमं 
नेसूचीके अग्रभागका भाकारधारण कर रक्खाथा 


अजाजीभुतवण्डार्थं क्षुरकुण्णक्षोणकुक्षिणा । 
कलन्ण॒सहाऽटव्यां कतः कलह शाकलः ॥ २ 


वने रणतिदन्तेन _ शोतकेकर चकषुषा । 
मष।मलिनगात्नेण वेतारल्वननायिताम्‌ ;; ३० ॥ 


सरित्तीरेषु मत्स्यार्थं शन्तं बाडिघारिणा । 
दात्पे जःत्युनाज्ञाथं कृतान्तेनेन पाशिना \; ३१॥ 
पीतं बहुपवासेन सद्यःकृत्तपमोरसः । 
तत्कारकोष्णं रुधिरं मातुःस्तनपशो यथा ॥ ३२॥ 


्नश्नसंस्थितान्‌ मत्तो रक्तरक्तान मलाक्चिनः 
विद्रता वनदेत।खाश्चण्डिकाभिद्रता इव ।! ३३ ॥ 


दागुरा विपिने ब्युप्ना बन्धार्थं भृरगक्षिणाम्‌ । 

आशा इव्‌ विवुटच्थं॒॑पुत्रदारकलत्रनःः ।\ ३४ ॥ 
ओर वर्षाऋतुमेवे मेघके बिन्दुभोको मोतियों के 
समान धारण करते थे \। २८ ॥ 

क्षुधा से पीड़ति ओौर क्षीण उदर वाला मैने मेघ 
के सेण्डके समान तुच्छ बकरे के मांसके टुक्डेके लिए 
जंगल में अपने परिवार के साथ भारी कलह करता 
था ॥ २९॥ 

दन मे शीतसे मेरे दाति बजतेथे ओर मारे जाडेके 
मेरीरओंखे तिरछीहो जातीथीं। मेराररीरस्याहीसे 
भी अधिक कालाहो गयाथा। एसी स्थिति मे मँ 
पिशाचो का सगा-सम्बन्धी बन गया था;; ३० ॥ 

म मलछल्यों कौ मारनेके लिएनदी के किनारे- 
किनारे व॑सेही बंसी लेकर धूमा जसे प्रल्य कालमें 
जगत्‌ का भली-र्भाति विनाश करने के लिए फास हाथमे 
लिए हए काल धमता है ।॥ ३१॥ 

बहुत उपवास होने के कारण तुरन्त काटे हुए मृगके 
वक्षस्थल से तत्काल गरमा-गरम खून माताकेस्तनके 
दूध के समान मैने पिया॥३२॥ 

रमशानमें बेठे हुए खुन से लथपथ तथा इमशान 
भूमि मे स्थित अपवित्र मांस, बलि आदि खाने वाके 
मुञ्चसे वन के वेताल एमे भागेकिवे चण्डिकाओंसे 
भगये गये हों ॥ ३३॥ 

मने वन मे मृग ओर पक्षियों के बन्धन के लिए जाल 
इस प्रकार फलाये जैसे लोग अपनी बृद्धिके किए पृत्र, 
सत्री, कुटुम्ब आदि की आशा का जाल फलाते है ॥ ३४॥ 


१५२ 


मया नायाभ्येर्खोकाः सूत्रजालमयः खगाः । 
जालैजर्जरतां नोता दिक्पासुकृतायुषा ॥ ३५ ॥ 


तत्राऽपि दत्तः प्रसरो मनसो दुष्कृतोदये । 
अत प्रसारिता दरं प्रावुषौव तरद्धिर्णः \\ ३९॥ 
करभ्या इवे स््येण विद्रतं दूरतो धिया। 
दूरे त्यक्ता दया देहे भुजङनेव कञ्चुकम्‌ ॥ ३८ ।! 
क्रौर्यं सुदेत तरस्भशरवयि निनादि च । 
अद्धकृतं निदाघान्त नभपेवाऽसितास्बुदः \ ३८ ॥ 


विकाषिन्यो क्षताः क्रा दरं परिहूता ननः । 
श्वश्रेणेव कुमञ्जयध्थिरमुढा मथाऽऽषदः ॥ ३९ \ 
स्वकालकुटक्तोणासु रकोटामभूसिषु । 
उत्ता दृष्कृतनीजानां मृष्टयो मोहवृष्टयः \; ४० ॥ 


मैने अपने मएणरूपी जालमे लोगोंको ओर डरे 
के लालों मे पक्षियों को क्टेश् पङुंचाया ओर अपने पाप- 
मय जीवन से दिक्ां को दूषित किया।। ३५ ॥ 

देसे पापकम के भी मैने पापाचरण में ही मन 
लगाया ओर पापकमंमे ही आशा इस प्रकार बाई 
जैसे वर्षा-ऋतु मे नदियां बदृतौ हँ ।॥ ३६ ॥ 

जसे भालनके श्याससे सापिदूर भाग जाता है 
(भालून अपनेश्वाससे साप को बिल से बाहुर खींचकर 
खा डरती है) वेते ही सद्बुद्धि मृक्षसे दूर चली गई थी। 
मैने दयाका परित्यागवसेही करदियाथा जैसे साँप 
केचुल का परित्याग कर देता है ॥ ३७॥ 

वेगसे राणो की सृष्टि करने वाली एवं गजेन करने 
वाली क्गूरताःकोर्मैने वसे ही अद्धीकार किया जसे ग्रीष्म 
ऋतु के अन्तम आकाशवेगसे वृष्टि करने वाले एवं 
गजन-तजेन करने वाले कले मेष का अङ्गीकार करता 
है ॥ ३८ ॥ | 

उत्पन्न दुःसह अनेक आपत्तिर्यां, जो बहुत विस्तार से 
युक्त ओर अन्यान्य जनों से त्यक्त थी, मैने चिरकाल तक 
वैसेही धारणकीं जंसेलोगोंसे काटकर दूर फेकी गई 
खूब फूटी हई खराब मञ्जरी को, जिसकी गन्ध अत्यन्त 
उत्कट हो, गडा स्वीकार कररेतादै। ३९॥ 

"इतने समय तक इसका भोग करना चाहिये, इस 
प्रकारका नियत काल ही' जिनके क्षत्रभेदका विभाग 
करने वाला है ठेसी नारकी उत्कट भूभियों में मैने पाप- 
रूपी बीजों कौ मृद्वियां जिन्हे मोहही वर्षाके तुल्य 
बढ़ता है, बोई ॥ ४० ॥ | 


योगदासिष्टे 
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वागुराभिर्मया विच्ध्यकन्दरस्थेन निर्हयम्‌ : 
भूतेष्विव कृतान्तेन मृगेषु परिवत्गितम्‌ ॥ ४१ 


चामरीकण्ठकुडयेषु विध्रान्तशिरसा मया । 
सुप्रमस्तविवेकेन हेषाङ्धेष्विव गौरिणा ॥ ४२॥; 


विलोलचरणाम्बरया सरावोत्लात्तिधुस्नया । 
मम॒ तन्वा सनौहारविन्ध्यकच्छगुहायितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


कृष्णदेहेन यौक्ताढचा सन्थ। स्कन्धे था चिरम्‌ । 
ग्रीष्धे सोढा चलनृभूता वर।हैण यथोवरा ॥ ४४॥ 
बहुशऽटं वनोत्थाग्निनिरग्धप्राणिमण्डलः । 
कल्पाग्निभुक्तरगतः कालस्याभनुर्णत गतः ॥ ४५ ।। 


लोभलिद्को यथा रोगमनर्थानिव दुग्रटः। 
पसुतास्टत्र मे दारा दुःखन्यथ चुखान्यपि ॥। ४६॥ 


विन्ध्याचल कौ गुफाओं में रहने वाले मैने जाल 
आदि मृगोको फतानेके सधनो से मृगों पर अपना 
निर्दैयतापूर्वक एसा पराक्रम दिखाया जैसा ठि काल 
प्राणियों पर दर्शाता है । ४१॥ 

विवेकनष्ट मै चामरी के कण्डरूपी भीतपर सिर 
रख कर वसे ही शयन किया जसे श्रीविष्णु भगवान्‌ 
शेषनाग के शरीर पर शयन केरते हैँ ।। ४२॥ 

चल चरण ओर वस्तरवाले तथा शब्दपूदैक धूम 
जिसमे उत्लसितहो रहादहै एसे मेरे शरीर ते, पक्षियोँसे 
जिसके समीपस्थ पवंत ओौर आकाश चल हो, गरजते 
व्याघ्र आदि से जिसका रूप उल्लस्तितहो, एसे कृहरे से 
आच्छन्न विन्ध्याचल के जलमय प्रदेश को शोभा धारण 
की || ४२ ॥ 

जैसे भगव्रान्‌ वराह ने असंख्य चल जीवों से परि- 
व्याप्त पृथिवी को, जिसमे अपने उपर धारण कियाथा 
वैसे ही कले शरीरवाले मने ग्रीष्म ऋतुमे जुंओंके ज्ण्ड 
से पूणं कन्था को बहुत दिनोंतक अपने कन्धे पर धारण 
किया । ४४॥ 

बहुत बार मने वनमे धधकी हुई अग्निसे बहूतसे 
प्राणियों को भस्म कर डालाथा, अतएव मैने जिसने 
प्रठ्य कौ अग्निसे जगत्‌ को खाडाला, उस्कालका 
अनुसरण किया ॥ ४५ ॥ 

जसे स्त्रीप्रसद्ध का व्यसनी पुरूष रोगो को उत्पन्न 
करताहैया जैसे दुष्ट ग्रह॒ या दुराग्रह वैर, कलह आदि 
अनर्थोकी सृष्टिकरतारहै वैसेही मेरी पत्नीने दुःख 
ओौर सुखरूप बच्चो को उत्पन्न किया ॥ ४६॥ 


१०८.८ | 


नृषालपुत्केणकतनयेन तदा मय) 


नाता नीरन्धरदोषेण ष्टिः दन्त्पसमाः समाः \\ ४७॥ 


आक्रष्टमुद्धरतरं रुदितं विपत्सु 


उत्पत्तिप्रकरणे १.४३ 


मुक्तं केदन्नमुितं हतपक्व णेषु । 
कालान्तरं बहु मयोपहूतेन तत्र 
ुर्वासनानिगडबन्धगतेन सभ्याः ॥ ४८॥ 


इत्याध श्नोवे।िष्महार मायणे वाल्मीकीये उत्पनिप्रकरणे इन्द्रजारोपाच्याने 
अपद्र्णनं नाम सप्रोत्तरशषततमः सगः ॥ १०७॥ 


राजाके लड़के उसमे भो इकन्मैने ठ्डके दोषोंसे 
भत्यन्त निविड मैने कत्पके सद साठ वपं उस ममय 
{ताये ॥ ४७ ;। 

दुटर†सनारूपी वेडा से आगन्दट अभागे मने वहपए्र आप 
लोगों को जितना समय मलम हुभा, उसकी अपेक्षा कहं 


अधिक समयतके वोधावेश से भदी-मरी माल्यं दीं, 
+ पत्तियों मेँ सुब जोरसे रोया, रूखा-सूखा मोटा अन्न 
खाया ओर भीलोंकौ टूटी-फूटी गन्दी टोली मे निवास 
किय; ॥ ४८ ॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाह्मीपीय श्रीवासिष्टमहारामायणः के उत्पत्तिप्रकरण में इन्रजारोपाख्या 
मे भपद्‌वणेन नामक कुसुमलता का एक सौ सातां सगं समात हुजा ॥ १०७ ॥ 
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राजोवाच 
अथ गच्छति कालेऽत्र जराजजरितायुषि ) 
तुबारपू्णज्ञष्पौधसमश्मरुभुते मयि॥ १॥ 
क्मवातपनृन्रेषु सरपेष्वरसेष्वपि । 
पतत्सु वासरोघेषु ौर्णप्णेगणेष्विव ॥ २॥ 
आजाविव चरेषु सुखदुःखेष्वनारतम्‌ । 
कलहैष्वप्यका्येषु चाऽऽगच्छत्सु पतत्सु च ॥ ३॥ 
विकत्पकत्पनावतंर्वातनि द्िजगे जडे । 
सपद्र इव कल्लोलभरे अमितचेतसि ॥ ४ ॥ 


चलच्चिन्ताचितं चक्र प्रारूढे श्रान्त भात्मनि । 
प्रोह्यमाने तृण इव साट्तं कालसागरे ॥ ५ ॥ 
विन्ध्योर्वीवनकौटस्य ग्रासेकशारणस्य मे। 
दिबाहोगेदभस्याऽत्र क्षौग इत्यं समागणे॥ ६१ 
विस्मृते मम भूपत्वे क्षवस्येव महाजवे । 
चाण्डारत्दे स्थिरीभूते पक्षच्छिन्न इवाऽचले ॥ ७ ॥ 
संसारमिव कल्पान्तो दावाग्निरिव काननम्‌ । 
सागर्रोमिस्तटमिव शरुष्कवृक्षमिवाऽशनिः ॥ ८ ५ 
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राजा ते कहा--अनन्तर क्रमशः समय वीतनेपरमेरी 
भायु इद्धात्रस्था से जजंरित हो गई, मेरा मह तुषारं 
व्याप्त घास के तिनकोंके समान सफेद दादी-मृंछ से 
आच्छन्न हो गया ॥ १॥ 

कर्णेरूपी वायु से प्रेरित सुखयुक्त भौर दुःखयुक्त मेरे 
दिन वैसेही बवीतनेल्गे जैसे वायुसे प्रेरित जीणं-शीणं 
पत्ते उडते ह ।॥ २॥ 

सुखदुःख, लडाई-ज्ञगड़ा, अकरणीय चोरी, सीना- 
जोरी आदि कायं वेसेहीञआने जाने ल्गे जैसे युद्धमें 
वाणो के समूह्‌ लगातार अति ओौर जातें ॥३॥ 

मेरा चित्त कल्लोलों से भरेहुए समृद्रके समान 
श्रान्त था, मै सदा विकल्पों कौ कत्पनारूपी भेवर मे पड़ा 
र्ह्ताधा, मै बिना किसी अवलम्बन के आकाशम वसे 
ही चल्ताथा ओौर बिलकुल जडहोगयाथा जसे पक्षी 


आकाश में बिना किसी अवलम्बन के उडतादै।। ४॥ 

चिन्ताओं सो व्याप्त चल रहै चक्रमे आरूढ भ्रान्त हो 
जानेपर ओर कालरूपी सागरमें भौरियों के साथ बहाये 
जा रहेत्रणके समान बिना किसी अवलम्बन के स्थित 
होनेपर विन्ध्याचल की भूमिके वन के कीडे ओर एक 
मात्र उदर भरना ही जिसका मुख्य काम है, एेसे दो बाहु- 
वाले गदंभरूप मेरे इस प्रकार वर्हापर अनेक वषं 
बीते ॥ ५-६ ॥ 

म शवके समान अपनी भरपताको भूल चुकाथा। 
जिसके पक्षकट गयेहों एेसे पव॑त के समान बदीवेग 
वाली चाण्डाल्ता पूरणंरूप से मृञ्ञमे स्थिरदहो चुकी 
थी । ७॥ 

संसार को ध्वस्त करने वाले प्रल्य के समान्य जंगल 
को राख बनने वारी वनागिनि के समान, तट को ध्वस्त 
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अकाण्डे मरणोडडीनं चण्डदण्डालमण्डलम्‌ । 
निरतरतुणपत्राम्बु॒विन्ध्यकच्छं तदा ययौ ॥ ९॥ 
न वर्षति घनत्राते दृष्टनष्टे कर्वाचस्स्थिते । 
पुताङ्धा रकगोन्मिश्रगतौ वहति मारते ॥ १० ॥ 
इर्णमर्मरपर्णास दावा$़नदलिटासु च । 
ठनस्थलोषु शन्यासु चिरप्रतरजितारिवव ॥ २१॥ 


अकण्डमभव्ौममुहामदवपाववाम्‌ 


सोषितश्ञेषगहनं भस्मतनोषत्‌णोलपम्‌  ॥ १२॥ 
पांसुधूसरसर्वाद्धं क्षुधितशिषमानवम्‌ । 
निर्नतणपानीयं देश्षाद्युहावमण्डलम्‌ ५ १३ 
कचन्दरमरौत्यम्बुमज्जन्महिपएमण्डलम्‌ 
वातोत्थसीकरब्ुहःरिवाहवनाम्बरम्‌ ॥ १४॥ 


पानीयङत्दमात्रैकश्रवणोत्कनरत्रनम्‌ 


करनेवाली सागरकी लट्रोके समान सूरे वृ को 
जलाने वाके वज्र के समान, अनवसरमे हीलोगोंके 
परलोकगमन के रूप मे दुर्भिक्ष क्रोधी चण्डालो की 
मण्डली से परिपूणं अन्न, तृण, पत्ते ओर जल के अभाव 
से युक्त विन्ध्याचल के प्रदेश में जआया॥८,९॥ 

वृष्टिहीन मेघसमरूह देखते ही नष्ट हो जति थे । यह्‌ 
भी मालूम नही, वे कहाँ रहते थे, कपड़से छने हुए-पे 
अत्यन्त सूक्ष्म अंगार-क्णों से मिश्रित वायु बहती 
धी ॥ १०॥ 

वनस्थलियां शून्य थी, सूखे हुए ममेरशब्द करनेवाले 
पत्तोसेवे युक्त थीं ओरचारोंओर वनाग्नि से परिवे- 
ष्टित थीं, अतएव मालूम पड़ता था मानो बहुत दिनों से 
उन्होने संन्यास ठे रक्खा हो ॥ ११॥ 

अनवसर मे उत्पन्न बडा भीषण दुर्भिक्ष हुआ । उसमें 
वनाग्नि उहाम गतिसे फली थी। सम्पुणं वन सुखाये 
गयेथे। तृण ओौर लताओंका भस्भही शेष रह्‌ गया 
था। १२॥ 

सबके अंग धूलि से धूसरित हो गयेथे। सब मानव 
मारे भूख के व्याकुल थे । उस दुरभिक्षमे अन्न, तृण ओौर 
पानीका कहींनामनथा। सब नगर भौर ग्राम उसमें 
उत्कृष्ट अरण्य बन गये थे ॥ १३ ॥ 

उस दुर्भिक्षकाल में प्रतीत मृगतृष्णा के जल मे भैसों 
का यूथ नहा रहाथा। जंगल का आकाश वायु से उडये 
गये जलकणों को भी धारण नहीं करता था ।॥ १४॥ 

“पानी' शब्द मात्रके श्रवणसे लोगों के ज्ुण्ड-के- 


योगवादसिष्ठे 


| १०८.९ 
आतपाततिसंशोषसीदत्सकलमानवम्‌ ॥ १५ ॥ 
पत्रग्रसनसंरन्धक्षुधितत्थितजीवितम्‌ । 
स्वाद्धचवणसरम्भलुठदश्नमण्डलम्‌ \ १६॥ 
मःसशङ्निगीर्णोग्रलदिराग्निकणोत्करन्‌ । 
मण्डकासारसंग्रस्तवनपाषागखण्डकम्‌ ॥ १७ \\ 

अन्योन्यभूतसंसक्तमातुत्रापदुतजम्‌ । 
गृध्रोदररटतसारनिगौर्णवर धरिकम्‌ ॥ १८ \' 
प्रस्पराङ्धविच्छेदरक्तपसिक्तधरातलर । 
हसिग्रिसनसंरब्धमत्तक्षाध२व।रणम्‌ ॥ १९ ॥ 


दरीनिगरण्कंकर्सिडु्रदणभीषणम्‌ । 


अन्योन्यग्रसनोदुक्तरोकनत्लकृतं वहत्‌ ॥ २०॥ 
निषपत्रपादपोडडोनप्रौटाङ्खारमयःनिलम्‌ । 
रक्तपानोत्कमार्जाररीटधातुतटावनि ॥ २१ ॥ 


इग्ड उत्कण्ठित हो जतिथे। घाम के विस्त।र से उत्पन्न 
हए शोष से सब मनुष्य दुःखी हो रहे थे ॥ १५॥ 

घास-पत्ती खाने के उद्योग से अत्यन्त क्षुभित हुए 
लोगों का उस दु्भिक्षमे जीवन चला गयाथा। अपने 
दरारीर को चबाने की अभिलाषासे दात परस्पर एक- 
दूसरे को काटते थे।॥ १६॥ 

यह मांसरहै, एेसीशंकासे खंरके उग्र अग्नि-कणों 
के समूह्‌ कोलोग रिगल गये थे । मण्डकं कौ (एक प्रकार 
के पकवान की) ्रान्तिसे निःसार वन रे पत्थरोंके 
टकडों को भी लोग निगल गये थे ॥ १७ ॥ 

माता, पत्र, पिता आदि परस्परकेस्तेहूसेदुःखी 
होकर प्राणों के भय से लिपटे थे। मांसाहारी पक्षियों के 
पेटमे पुरी निगटी गई सृन्दर सारिकां शब्द करती 
थीं ।। १८ ॥ 

परस्पर अद्धोंके काटनेसे सम्पूणं धरातल रुधिर 
से सिक्त था। मदोन्मत्त ओौर क्षुभित हाथी रेरों को 
निगलने के लिए सन्नद्ध थे ।॥ १९॥ 

गुफाओं में हमें कोई निगल न जाय इस आशङ्धासे 
एक-एक कर धूम रहै सहो से उसकी भीषणता कहीं 
अधिक बढ़ गई थी। वह्‌ परस्पर एक-दूसरे को मारने के 
उद्यत लोगों के मल्ल चरित्र को धारण करता था ॥२०॥ 

उस भीषण दुर्भिक्ष मे पत्तों से रहित पेडोंको 
भद्धारोसे भरीतेज आधी उड़ा रहीथी। प्राणियों के 
रुधिर को पीनेके चिए उत्कण्ठित बिलार गेरू आदि 
धातुभंकी तटभूमि को चाटते थे ।॥ २१॥ 


१०८.३० | उत्पत्तिप्रकरणे १४५ 
ज्वालाघनवलटोपसावतस्वनानिरम्‌ । इतरेदरभिन्नाडनलोकविद्रवणाकुलम्‌ । 
स्वस्थरराद्रह्नि पुञ्जपिज्ञरजङ्धलम्‌ ॥ २२॥ ज्वलिताग्निटणत्कारविदोणेहदयोदरम  ॥ २७ ॥ 
द्धानगरकुञ्जोत्थधूम्मासलगुल्मकम्‌ गत्तमारुतक्राङ्ारभीमदावाए्निवल्गनम्‌ । 
मारुतःयलितन्दान्नसन्ध्याश्रवलिताम्बरम्‌ ॥ २३॥ भंतादगरशूत्कारपदर ्खारपादपम ॥ २८॥ 
उद्‌दामरवमृद्श्नास्तभस्मन स्तम्भमण्डलम्‌ । सदकाण्डस्फुटदहेश्ं प्राप्य तच्ुष्ककोटरम्‌ । 
सक्रन्दनरदाराग्रदीनाभकङेदःरवम्‌ \। २४॥ द्रादशार्सग्निटग्परए जगतोऽनु्कति यथौ \! २९। 
संश्रन्तपुरषन्युहुदन्तफ़तमहाजशवम्‌ ज्वलद नजजटालवृक्ट बण्ड- 

मांसगन्धजवध्रस्तर क्त।रक्तनिजाङ्कलि ॥ २५॥ प्रसरमर्ःप्रसरावनुत्ररोकः । 
नीलदत्रलताश्ञङ्ापौतधुमद 7च्छि । ज्वलनतदनभावस्करात्मजानां 
श्रमद्गधनिनण्रिनभोच्रन्तोल्मुकामिषम्‌ \\ २६॥ रमणगृहानुकृति जगाम देकः ॥ २०॥ 


इत्याषं भ्रौवासिष्ठमहारःमायणे वात्मीक)ये सोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरगे इन्द्रजालोपाष्यने 
अकाण्डवणनं नामाष्टात्तरलततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ 


अग्दिकी -्राद्ममोंके धन घटाटोपसे वह्‌ दुभिक्ष 
ल आवतं से ओर्‌ वनवायु से युक्तथा। सभी जगहोमे 
चटचट शब्द कर रही अग्निदो ज्वालाओं से सबके-सब 
जद्धर पीले पड गये थे ।॥ २२॥ 

जिन ्ादियोंमे वनाग्नि से अजगर जल गयेथे, 
उनसे उठे हए धुण, अधिक फलने-फूलने के दिए दी गई 
धूप के तुल्य प्रतीत होता था, सव पेड भौर क्राडियां 
हृष्यपुष्ट हो गई थीं । वायु के ज्ोकै से परिवैष्टित 
वनाग्नि की ज्वालओंसे सन्ध्या कालीन मेघ के समान 
सारा आकाश आच्छ्न था ॥ २३॥ 

उतत दुर्भिक्षमें चारो ओर उदाम हाहाकार मचा 
था, वनागिनि से उड़ हए भस्म से विना दण्डके छते तने 
हुए थे, मारे भूख के रो रहै नर-नारियो के आगे दीन- 
हीन बालक रो-चिल्ला रहै थे ॥ २४॥ 

संश्रान्त बुरुष दति से बडे-बड शवो के मांस को 
काटरहेथे, मांसके छोटे-छोटे टुकडों को बड़ेवेणसे 
निगलने के कारणलोग खुनसे तर अपनी अंगुलियों को 
निगल रहे थे ॥ २५॥ 

उस दुधिक्षमे लोग नीले पत्तेओौर ल्ताओं की 
आश्ङ्कासें धुएं कौ निविड छवि को पीतेथे। आकाश 
मे धूम रहे गृध्र आकाशमे उड रहै अङ्खाररूपी मांस 


खण्ड को (नगल सहे थे अर्थात्‌ आकाश में अंगार इधर- 
उधर उड़ रहं थे, उन्हं यह्‌ मांसपिण्ड दहै, यहु समञ्च कर 
गृध्र निंगलते थे ॥ २६॥ 

परस्पर एक दूसरे के अङ्खको काटने वाले लोरोके 
पलायन से वहाँ बडी व्याकुल्ताहो रहीशी, जोरसे 
धधको हुई अग्नि के भड्भडाहटसे रोगों के हूदय भौर 
पेट फट रहे थे ॥ २७ ॥ 

गहरे गडढेमें प्रवेश कर रहे वायुके ज्ञनकारके 
समान्‌ भीषण वनाग्नि को ल्पटें धधक रही थी, भयभीत 
अजगरोकी फुफकारसे वहु वृक्षों पर अंगार उड रहे 
थे ॥ २८ ॥ 

जो विन्ध्याचल का प्रदेश पहले बडा मनोहर था, 
वह्‌ अनवसरमे नष्ट देह वाले, बुष्कं कोटर वाले, इस 
प्रकारके प्राणियों की विनाश लीला करने वाले प्रल्य 
काल्मेंउगे हुए बारह सूर्यकी अग्निस जले हुए जगत्‌ 
के समानहो ग्या था।॥ २९॥ 

उस देशम धधक रही अगि से जटायुक्त वृक्षो में 
बह रही हवाके संचारसे पीडतिथे, अग्नि, सूयं ओर 
सू्य-पूत्र शर्नश्चर कौ क्रीडा-भूमिरूपी घरकी तुलनाको 
प्राप्त किया॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में इन्द्रजालोपाख्यान में 
मकाण्डवणेन नामक कुसुमलता का एकं सौ आवां सगं समाप्त हु ॥ १०८ ॥ 
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१०८ 


राजोवाच । 

तस्मिस्तदा वर्तमाने कषे विधिविपयये । 
अकालोबणकत्पान्ते नितन्तं तापदायिनि॥ १॥ 
जनाः केचन निष्कम्य पकलत्रमुहूज्जनःः । 

गता देशान्तरं व्योम्नः शरदीव पयोधराः॥ \॥ 
देटएवयवसंलीनपुत्रदाराग्रचबन्धवः । 
शरणाः केचन तत्रेद च्छिन्ना इव वने द्रुमाः; २॥ 
भुक्ताः केचन च व्याप्ननिगतास्तु स्वन्दिरात्‌ । 
मजातपनल्षकाः श्येनः खगा नीडोद्गदा इव ॥ ४॥ 
प्रविष्टाः केचिदनलं ज्वलितं शरभा इव । 
केचिच्छवश्रेषु पतिताः शिलाः शेलच्युत! इव \॥ ५ ॥ 
अहं तु तान्‌ परित्यज्य श्वश्ुरादीन्‌ स्वक क्षमम्‌ । 
कलत्रमात्रमादाय कच्छाद्‌ देशाद्‌ विनिगतः॥ ६॥ 
भनलाननिलाश्चेव भक्षकांस्तक्षकानपि । 


वच्नयित्वा भयान्मृत्योः सदारोऽहं विनिर्गतः ॥ ७ ॥ 
प्राप्य तहेश्षपर्यन्तं तत्र॒ ताटतरोस्तये । 
अवरोप्य सुतान्‌ स्कन्धान्नानानर्भ्रानिचोत्दगान्‌ ॥ < ॥ 
विश्रप्तोऽस्मि चिरं श्रान्ते रौरवादिवं निरतः । 
दींदावनिदःधार्तो ग्रीष्मे पश्च इवाऽजलः\ ९ ॥ 
अथ चाण्डालकन्यायां विश्रान्ताय तरोस्तञे । 
सुप्रायां जीतलच्छये दवौ समर्णलङ्खच दारकः ॥ १०॥ 
पृच्छरो नाम तनयो ममेकः पुरतः स्थितः । 
अत्यन्तवत्लभोऽस्माकःं कनीयान्‌ भीर्यवानिति ॥१९१॥ 
स मामुवाच दीनात्मा वाऽप्पुणविलोचनः । 
तात ! देदाश्चु मे मांसं पातुं च रुधिरं क्षणात्‌ ॥ १२॥ 
पुनः पुनवदश्नेवं स बारस्ततथो मर । 
प्राणान्तिको दशां प्राप्तः सक्रन्दा हि पुनः क्षुधा ॥ १२३॥ 


१०९ 


राजा ने कहा-उस समय उक्त कष्टदायिनी अति- 
शप सन्तापदागक दंव की प्रतिकरूलता.के यदि उसे अकाल 
मे प्राप्त घोर प्रल्यके समयस्तिर पर पडते पर जैसे 
शरद्‌ ऋतुमे आकाशसे मेष करहु दूसरे प्रदेशमे चले 
जातें वैसे ही कोई लोग अपने परिवार बन्धुवान्धवों के 
साथ निकल कर दूसरे देश मे चले गये \ १-२॥ 

क्रितने लोग जो अपने पुत्र, स्त्री, शरेषु बन्धुओंको 
भपने शरीर के अवयवोंके समान नहीं छोडनेके कारण 
वहीं पर वैसे ही तहस्-नहस्त हो गये जसे वनमें काटे गये 
वृक्ष वहीं पर जीणशीणे हो जातिं; ३॥ 

अपने धघरसे निकले हुए कितनों को बाघ, भाल्‌ 
जादि जंगली जानवर वैसेही चट कर गये जैसे अपने 
घोसले से निकले हुए पंखहीन पक्षियों को बाज खा 
जाते हैं ॥ ४॥ 

फतिगो के समान कोई लोग जली हुई आग में 
प्रविष्ट हो गये, कोई पहाडमे लृढकी हुई शिलाओंके 
समान गड्ढोंमे गिर गये।॥५॥ 

उन शपुर आदि मित्रों को छोडकर मेरे पष्ठ 
चल सकने मेँ समथ केवल अपने कुटम्बको लेकर बड़ी 
कठिनाई से मै उस दुर्भिक्षपीडित देश से निक्रल 
आया ॥ ६॥ 

अग्नि, वायु, बाघ आदि हसक जीवों ओर सपं 


आदि की अखिंमे धूल ज्लोककर उनसे वचकर मँ मयु 
के भय से सपत्नीक निकल आया ॥ ७ ॥ 

उस देश की सीमा मे पहुंचकर वरहा एक ताइ के पेड 
के तले अपने कन्धेसे विव्िध अनर्थोके समान भीषण 
वच्चो को, उतारकर मैने चिरकाल तक विश्राम किया। 
मेरी दशा बडी शोचनीयथी, रौरव नरक से निकले हुए 
पुरुष के सदृशम थकाथा ओर ग्रीष्म-ऋतु के प्रचुर 
वनाग्निके सन्ताप से पीडित मै जलरहित कमलके 
समान मुरज्ञाया था ॥ ८-९ ॥ 

इसके बाद विश्रामके कारणदो ल्डकोंको छाती 
से लगाकर उस्न चण्डालकी पुत्री उस पेडके नीचेसो 
गई ॥ १०॥ 


पृच्छक नाम का एक लडका मेरे अगेवैठाथा, जो 
सबसे छोटा ओर बडा भोलाभाला होनेके कारण हुम 
दोनों का बड़ा दुलारा था॥ ११॥ 

उसने दीनहो ओर आंखों मे ओं भरकर मृञ्जसे 
कहा--परिता जी, मृनज्ञे जल्दी खानेके लिए मांस ओर 
पीने के लिए रुधिर दीजिये ॥ १२॥ 

बार-बार एेसा कहता हुआ वह्‌ नन्हा-सा बच्चा 
प्राणान्तिक अवस्थाको प्राप्त भूखके मारे बार-बार रोने 
लगा ॥ १३॥ 


१०९.२९ ] 


तस्योक्तं तु भया पुत्र ! मांसं नाऽस्तीति भूरिशः । 
तथावि मांसं देहीति उरत्यव स दुमतिः॥ १४॥ 
अथ वात्सत्यमूदेन मया दुःातिभारिणा । 
तस्योक्तं पुत्र ! पन्मासं पक्वं संभज्यतामिति ॥ १५॥ 
तदप्यङ्खीकृतं तेन देहीति वदता पुनः) 
मन्मांपभक्षणं क्षौणवु्तिराऽऽश्लेदतुत्तिना !! १६॥ 

सवेद्ःख।नोःर स्नेहकारुण्यमोह्ना ` 
तस्य तामातिमालोक्ष्य मया इःखातिभःरिणा ;; १७ ॥ 
सोटुं तामापदं तीत्रामश्चक्तन हतात्सना । 
मरणायाऽदिभित्राय कृतोऽन्तस्व्वियो सया \\ १८॥ 
तन्न कष्ठानि सच्चित्य चितां राचतवानहम्‌ । 
चिता चरचर स्फारः त्थता ददभिकाडिक्षणीः ॥ १९५ 
तस्यान्तु यावदात्मानं चितायां निक्षिपःस्यहम्‌ । 
चरि नतोऽस्मि जवत्तावदस्मात्सिसरन्नृषः ॥ २० ॥ 
ततस्तूयनिनादेन जयशब्देन बोधितः । 
इति शाम्बरिकेणाऽयं मोहं उत्पादितो मम ।\ २१॥ 

मैने उससे बार-बार कहा-षबेटः, मांस नहींरै, 
फिर भी वह दुर्बुद्धि मृञ्चे मांस दीजिये कहता ही 
रहा ॥ १४॥ 

अनन्तर पुत्रके प्रति गह्रे स्नेह स मूढ अत्यन्त दुःखी 
रै उपस्तसे कहा--बिटा, पका हा मेरा मांस 
खाओ' ।॥ १५ ॥ 

फिर "दो" कहकर अत्यन्त भूखे ओौर मेरे शरीरसे 
चिपट रहे उसने मेरा माप्त खानाभी स्वीकार कर 
लिया! १६॥ 

स्नेह ओर करुणा से मोहित तथा अत्यन्त दुःखित 
मैने, उस तीव आपत्ति को सहने में समर्थन था, बच्चे 
की उस पीडाको देखकर सव दुःखखोसे छुटकारा पाने 
के लिए ओौर उस कालके योग्य सृहूत्‌ मरणके लिए 
मन में निश्चय किया ॥ १७-१८ ॥ 

वर्हापर लकडियों को इकद्राकर मैने चिता बनाई। 
वह चिता चटचट राब्दोंसे मेरी अभिलाषा करनेवाली 
अवस्था हुई ॥ १९॥ 

उसचितामे जंसेही मँ अपनेको फकने लगा वैसे 
ही इस सिंहासन से राजारूप मँ वडे वेगसे चायमान 
हुआ ॥ २० ॥ 

तदनन्तर तरीके शब्दसे ओर जयघोषसे मै जगाया 
गया । इस प्रकार अज्ञान के द्वारा एेन्द्रजालिक सकडों 
अवस्थाओं से सम्पन्न यह्‌ मोह मञ्च मे उत्पन्न किया। 


उत्पत्तिप्रकरण 


१४७ 


उचिनेनेव जीवस्य टश्राशतसमन्वितः । 
इत्युक्तवति राजेन्द्रे लवणे भूरितेजसि ॥ २२॥ 
अन्तधनिं जगामाऽऽशु तत्र शाः्बरिकः क्षणात्‌ । 
अथेदमूवुरते सभ्यः विस्मपोत्फुत्ललेचनाः ॥ २३ \! 
नाऽपं शाम्बरिको देव } यस्य नाऽस्ति धनैषणा । 
देवौ काचन मायेयं संसारस्शिश्तिबोधिनी ॥ २४॥; 
मनीविलास्तः संसार इहि यत्यां एतीयते : 
स्वशक्तेरनन्तस्य विलासो हि सनो जगत्‌ ॥ २५॥ 
सवशत्तोविचित्रा हि शक्तयः शतश्चो विथः । 
यद्ेवेकि मनोऽप्येष विमोहयति मायया ॥ २६॥ 
विज्ञातलोकवृत्तान्तः क्व नामाऽयं पही पतिः । 
क्व॒ सनान्यमनोवत्तियोग्यो विपुरुसं्नमः ॥ २७॥ 
न च ₹रस्बरिकेच्छेयं माया मनति मोहिनी । 
अथस्य सिद्धये चेहन्ते पत्यं शम्बरिकाः किल ॥ २८॥ 
यत्नेन प्राथयन्तेऽथं नाऽन्तधनिं व्रजन्ति भोः । 
इति सन्देहवेलायां संस्थिता लुलिता वयम्‌ ॥ २९॥ 


अत्यन्त तेजस्वी राजाधिराज लवण के यहु कहने पर 
एेन्द्रजालिक एकं क्षणमें वहीपर सन्तरति हो गया। 
आश्चयं से भिं तरेरते हुए सदस्यों ने राजा से कटा--हे 
राजन्‌ ! धन की इच्छारहित वह्‌ देन्द्रजालिक नहींहो 
सक्ता । यह्‌ संसार की स्थिति समज्ञानेवाटी कोई दैवी 
पाया ॥ २१--२४॥ 

इस मायामे संसार मनोविलासमार्न है, यह प्रटीत 
होतः है। स्वशक्ति, भगवान्‌ विष्णु का विलासरूपी मन 
ही जगत्‌ है ॥ २५॥ 

सवेशक्तिशाली विधाता की सैकड़ों विचित्रशक्तियां 
है, जिनसे विवेकशील मन कोभीवे मायासे मोहित 
करते हैं । २६॥ 

जिन्हे लोक का वृत्तान्त भली-भाति ज्ञातरै, एेसेये 
महीपति कहां ओर पामर लोगों की मनोढृत्तिसे जानने 
योग्य यह्‌ बडा भारी संभ्रम कहाँ ? विधाताकीमायासे 
ही यह्‌ मघधरित घटना धटी है ।॥ २७ ॥ 

एेन््रजालिक की इच्छा नहीं है। यह्‌ मनमे मोह 
डालनेवाी माया । देजाल्िकितो नित्य धन की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते है, उनका दूसरा कोई प्रयोजन 
नहीं होता है ॥ २८ ॥ 

वे तो बड़े प्रयत्न से धनर्मागते है, वे अदृश्य नहींहो 
जाते । इन दो हेतुभों से सन्देहाकुल हम लोग सन्देहसागर 
के तटल्प निणेय को प्रप्त हैं ।। २९॥ 


१४८ 


वसिष्ठ उवाच 
सभायामवपं तस्याम रम ! तदा किल : 
देन प्रत्यक्षत दष्टं मयेतन्नाऽ्न्यतः श्चुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
इदि अटुकलनाविर्वाधिताद्धं 


योगवासिष्ठे 


[ १०९.३० 


जयति चिरं विततं मनो महारमन्‌ ! । 
शममुपगमिते परस्वभावे 
परममुपेष्यमि पावनं पदं यद्‌ ५ ३९१॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वारमीकीये देवदतो उत्पतिप्रकरणे इन््रजालोषाख्याने 
चण्डालत्वव्यपगमः नाम नवोत्तरश्षततमः सर्गः ॥ १०९॥ 


श्रीवेशिष्रुजी ने कटः-वत्स श्रीरामचन्द्र, उस समय 
उत सभा मै उपस्थित था, इसलिए यह्‌ सब मैने अपनी 
भ्ये सेदैष्गरै, इसरेके मंहसे नहींषुगादहै अर्थात्‌ 
यह आस्याणिका न तो बालकाख्यायिकः के समान कतिपित 
कथाटै ओौरनदूसरेके भरंहसे सुनीदहै, बल्कि प्रत्यक्ष 
देखी हर्‌ सच्ची घटना दहै ।॥ ३० ॥ 

हे महात्मन ! इस प्रकार बहुत-सी कत्पनःथों से बद्ध- 


मूल फल, परट्ल्वे ओर शाखाओसे विस्तारको प्राप वृक्ष 
के समान मन आत्याके स्वह्पवो च्िपाकर्‌ स्यं सर्वो- 
त्कृष्टलूप से स्थितटहै। विदचःरजनित ज्ञान से मन कों 
निर्वासिनताल्प शमको प्राप्तकरादेने से मन के भत्५- 
स्वभाव होनेपर भेदक उपाधिका बाधहो नानेसे आप 
परम्‌ पवित्र पदको प्राप्त कर सकेगे ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीव श्रीवासिष्महासमावयग के उत्पत्तिप्रकरण मे इन्द्रजालोपाख्यान में 
चण्डालत्वव्यपगम नामक कुसुमलता का एक सौ नौ्वां सगं समाप हु ॥ १०९ ॥ 


११० 


वतिष्ठ उवाच 


परमात्‌ कारणादादौ चिच्चेत्यपदपातिनी । 
करनापदमासाद्य कला ककिलतां गता॥ १॥ 


भतदेव मनोवृति्लना विस्तारथत्यलम्‌ । 
दुःखं दोषसहल्ण वेतालानिव बालिका॥२॥ 


असतस्वेव विमोहेषु रामेवंप्रायवृत्तिषु । सदेव हि महा दुःखमसत्तां नयति क्षणात्‌ । 
धनेषु तुच्छतामेत्य चिराय परिमूच्छति ॥ २॥ निष्कलङ्का मनोवृत्तिरन्धकारमिवाऽकंरुक्‌ ॥ ४ ॥ 
११० 


[मन वाप्तनायम है, अतएव वासनाओं का आत्यन्तिक 
उच्छेदही मनके शमन का उपाय है। वासना के आत्य- 
न्तिक उच्छेद का उपाय शास््राभ्यास, आचार्योपदेश् भौर 
अपने अनुभव सें सकल दृश्य पदाथं एकमात्र मनकी 
भ्रान्तिरूप है, यह्‌ निश्चयपूवेक सप्तम भूमिकारोहणपयेन्त 
ज्ञान को परिपक्व करनेवाला मनोनिरोध हीदहै, यह्‌ 
कह्ने के लिए जड से मनके स्वरूप का शोधन करते हुए 
श्रीवसिष्ठ जी कहते है-"परमात्‌' इत्यादि से । | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-परम कारण अर्थात्‌ चैतन्य- 
संवलित अज्ञानसे ही सर्वप्रथम शुद्ध चेतन चेत्यपदवी को 
प्राप्त करताहै, वस्तुतः वहु चेत्यपदवीको प्राप्त नहींहै, 
क्योकि वह्‌ निविकारदै॥१॥ 

दस प्रकार वस्तुस्थितिवाले पदार्थो के नाम-रूपवेचि- 
व्याभास श्रमो की क्रमशः वृद्धि के होनेपर वह्‌ चित्‌ अपनी 


स्वाभाविक प्णेता को भूलकर, असत्‌ मनोरूपता को प्राप्त 
कर अनादि काल से लेकर जनम, मरण आदिभ्रमोंपे मोह 
मे पडतो दहै। ( चेतन का चेत्योन्मुख होना ही अनर्थोकी 
जड है, इसलिए उसी का निरोध करना चाहिए) ॥२॥ 

दस प्रकार अति तुच्छ वासनारूपी सहसो दोषों से 
म्लान मनोवृत्तिषूप से स्थित वह्‌ चित्‌ असत्‌ही दुःखों 
कावेसेही खूब विस्तार करतीटै जैपे बालिका वेतालो 
का विस्तार क्रतीदै।॥३॥ 

वासनां काक्षयहो जाने पर वासना रूपी कजङ्कु 
से निमुक्त स्वाभाविक रुदूप मनोवृत्ति इस तरह वैतेही 
महादुःख को शून्य करती है जसे सक्लङ्ु असत्‌ मनोवृत्ति 
चेतन के दुःखकौ ब्रृद्धिकरतीदहै। जिस तरह सूयंकी 
प्रभा अन्धकारको दूरकर देतीहै वैसेही बोध सेः 
महादुःख काबाधकरदेतीरहै।॥४॥ 


११०.१९ | 


रदथत्यभ्याज्ञतां दरं इरमभ्याश्तां नयेत्‌ । 
मनो वल्गति भूतेषु बालो बालखगेप्विव ॥ ५॥ 
अभयं भयमनज्ञस्य चेतसो वासनावतः । 
दूरतो मुग्धगान्थस्य स्थाणुर्याति पिश्षाचताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शत्रुत्वं शङते मित्रे कलङ्मलिनं मनः : 
मदाविष्टमतिजन्तु्मत्वश्यति भूतलम्‌ ॥ ७ ॥ 
परयाजे हि मनसि शक्चिरो जाण्तेऽशनिः ! 
अमृतं विषभावेन भृक्तं याति विरङ्गिय(्‌॥ < ॥ 
सुरपत्तननिर्नाणमसत्सदिव पश्यति । 
वा्तनावलितं चतः स्वप्नवज्जाग्रदेव {हि\॥ ९ ;; 
मोहैककारणं जन्तोमनसे वासनोल्येशा ; 
उत्वातव्या प्रयत्नेन मूलच्छेदेन सेव च ॥ १०॥ 
वातनावाुराकृष्टो मनोहरिणको नृणाम्‌ । 
परां विव्ञतामति संसारवनगुल्मके ॥ ११॥ 
येन च्छन्ना ट्चारेण जीवस्य ज्ञेयवासना । 


मनदूरको समीपवना देताहै ओर समीप को 
दूर करदेतादै। मन प्राणियों मे अपना प्रभाव वैसेही 
दिखातः है जसे बच्चा चिडियों के बच्चों मे अपना परा- 
क्रम दिखाता दहै । ५॥ 

वासना वाले अज्ञानी चित्तको अभयमे वसेही 
( जहाँ भय नहीं वहां भी ) भय होताहै जैसे श्रान्त 
पथिक कोदूरसे स्थाणु भी पिशाच प्रतीत होता है ।।९॥ 

कलङ्कुसे ( वासनाओंसे) मलिनि मन मित्र भं 
रात्रुत्व कौ शङ्का करतारहै। नशेमें चूर हुआ प्राणी 
पृथिवी को घूमती हुई देखता है ॥ ७ ॥ 

मनके व्याकुल होनेपर चन्द्रमासे व्र की उत्पत्ति 
होती दै। अमृतहोक्योन हो, यह्‌ विषह, इस बुद्धिसे 
उसका पान कियाजायतो विष का कायं मूर्च्छा, मरण 
आदि अवश्य होतादहै।॥ ८ ॥ 

वासनाओं से परिपूणं मन असत्‌ गन्धवेनगर को, सत्‌ 
के समान देखताहै ओौर जाग्रतु को स्वप्नके समान 
देखता ३ ॥ ९ ॥ 

मन को उत्कट वासना प्राणीके मोहुका एकमत्र 
कारणदहै। उसीको प्रयत्न के साथ मूलोच्छेदपुरवंक जड़ 
से उखाड फेकना चाहिए ॥ १०॥ 

वासनारूपी जाल से खींचा गया मनुष्यों का मनरूपी 
हिरन संसाररूपी वन कौ ज्ाड़ी मे अत्यन्त विवशता को 
प्राप्त करता है ।। ११॥ 

जिस विचारने जीवको जेय पदार्थो की वासना का 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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निर श्नस्येव सुर्यस्व तस्याऽऽलोको विराजते \ १२॥ 
अतस्त्वं मन एवेदं नरं बिद्धिन देहकम्‌ । 
जडो देहो मनश्चऽत्र न जडं नाऽजडं विडः ॥ १३ ॥ 
यक्तं मनसा तात ! तत्कृतं विद्धि राट । । 
यत्यक्तं मनसा तावत्तच्यक्तं विद्वि चाऽनधघ ¦ ॥ १४॥ 
मनोनत्रं नगत्‌ कृत्स्नं मनः पर्यन्तमण्डलम्‌ । 
मनो व्योम सनौ मूमिर्ननो वाण्मेनो महान्‌ ॥ १५॥ 
मनो यदि पगे तु तद्भावेन न योजयेत्‌ । 
ततः सर्योदयेऽ्प्यते न पकाशाः कदप्वन ॥ १६॥ 
मनो मोहुमुपादत्तं यस्थ!ऽसो मूढ उच्यते । 
शरीरे मोहमापन्ने न॒ शवो मढ उच्यते ॥ १७॥। 
मनः पश्यद्‌ भवत्यक्षि श्पृण्वच्छुबणतां गतम्‌ । 
त्वगभावं स्पक्धनदेति घ्राणतःमेति जिघ्रणात्‌ ॥ १८॥ 
रपनाद्रसतामेति विचित्रास्तत्र वृत्तिषु । 
नाटके नटवेहै मन एवाऽनुवतते \ १९ ५ 
उच्छेद किथारहै। मेघोंके अवरणसे रहित सूँ प्रकाश 
रे तुल्य उत्तका प्रकाश विराजमान है ॥ १२॥ 

इसलिए तुमनरकोमनही समञ्ञो, देह न समश्नो। 
देह जडहै। मनकोन लोग जड़ कहते हैँ ओर न अजड 
कहते है ।॥ १३ ॥ 

हे राघव! जो मनने क्रिया, उसीको भाप किया 
हुआ समञ्ले । है पुण्यमय | जिसकामनने त्याग किया 
उसी को त्याग किया हुआ जानें | १४॥ 

एकमात्र मन ही यह्‌ सारा जगतु ओर मनी भूमि 
का प्रान्त स्थानहै। मनही आकारै, मनही भूमिद, 
मनही वायुदहै, मनही. महत्त्व है। मन यदि सूयं 
आदि पदार्थोमे प्रकारादिरूपसे युक्तहोतो सूर्योदय 
होनेपर भी प्रकाशन होगा ॥ १५-१६ ॥ 

जिसका मन मोहको प्रा्तकरताहै, वह मूढ कहा 
जाताहै। शरीरके मोहुकी प्राप्ति होनेपर शव को कोई 
मूढ नहीं कहता है ॥ १७॥ 

मन जबदेखताटहै चक्ुहो जाताहै, जब सुनतादहै 
को तब श्रोत्रता प्राप्त को होतादहै, स्पशं करनेमे वह्‌ 
त्वग्‌भाव को प्राप्तकरताहै, सूंघनेसे वह घ्राणताको 
प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 

रसकास्वादलेनेसे जिह्वाबन जातादहै। देहम 
इन पूर्वोक्त विचित्र दृत्तियों मे मनकीही वैसे ही अनुब्रत्ति 
होती है जैसे नाटकमें एक ही नट वेषभरषा के परिवतंन 
से नाना आकारोंको प्राप्त करतारै।॥ १९॥ 
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लघु दौघं करोत्येव सत्येऽसत्तां प्रयच्छति । 
कटुतां चपरि स्वादं रिपुं नयति भित्रताम्‌ ॥ २० ॥ 
य॒ एव प्रतिभासोऽत्थ चेतसो वृत्तिवतिनः । 
ततस्तदेव प्रत्यक्षं तथाऽत्राऽनुभवादिह्‌ ॥ २१९॥ 


प्रतिभिसवश्ादेव स्व्प्नाकुलितचेतमः । 
हर्िद्धस्य सम्पन्ना रात्रिद्रदिश्षवःषिको ।॥ २२॥ 
चित्तागुभाववज्ञतो मुहतत्वे गतं युगम्‌ ¦ 
इन्द्रघुम्नव्य वेरिञ्च्यपुरभ्थन्तरवत्तिरः ॥ २३॥ 
मनोज्ञया मनोवा घुतां शाति रौरवम्‌ । 
प्रातः प्राप्तव्य राज्यस्य सुबद्धस्येव ब्रच्धनम्‌ ॥ २४॥ 
निते मनसि सर्वे विजिठा चेन्द्रि्ावलिः । 
शीर्यते च यथा तन्तौ दग्धे मौक्तिकमालिक! ॥ २५॥ 
सर्वत्र स्थितया स्तच्छल्पया निविकारया । 


मन छोटे पदाथ को वडा वनः देता टै, सत्य पदां 
मै असत्ता स्थापित कर देता है । स्वादू वस्तुफोक्टु दना 
देता हे ओर रत्र को मित्र बना डालता ;; २०॥ 

जो दृत्तिवर्ती चिरप्पका प्रतिभात हं अर्थात्‌ चैतन्य 
द्वारा उज्ज्वलित मन की घट, पट आदि विषयाकार वृत्ति 
है, वही प्रत्यक्ष नामक प्रमाणरहै, क्योकि खोकमे तथ 
शास्त्रमें एेसा ही अनुभव है ॥ २१॥ 

प्रतिभासके कारणही स्वप्न से न्याकुल चित्तवाले 
हरिश्चन्द्र को एक रात बारह वषं की हो गई ।॥ २२॥ 

चित्तके प्रभावसेही ब्रह्यलोकमे गये हुए राजा 
इन्द्रद्युम्न का एक मुहूतं मे युग बत गदा ॥ २३॥ 

मनोहर चित्तवृत्ति का उदयहो अर्थात्‌ हरिस्मरण 
ञादि ये चित्त की ए्ग्रताहो तोघोर रौरव नरक दुःख 
भी सुखरूप मे परिवत्ित हो जाता है । जैसे प्रातः मृज 
अवद्य राज्य प्राप्त होनेवाला है, इस बातका जिसे 
प्रमाणो से निश्चयरै ओर जिसके हाथ-पैर हथकडी भौर 
बेड़ी से भली-भांति बधे है, उसका बन्धन दुःख के बदले 
सुखरूप में परिवतित हो जाता है ॥ २४॥ 

मन के जीत लेनेपर सव इन्धियां व॑सेहीवशमे ञं 
जाती हैँ जसे डोरे के जल जानेपर मोतीकी मालाटूट 
जाती है ॥ २५ ॥ 

हे राम ¦ मन की इससे बढकर पदार्थो की विपरीत 
कल्पना की सामथ्यं ओर क्या कही जाय ? मन सब जगह 
स्थित, समत्व, स्वच्छत्व, निविकारत्व, सूक्ष्मत्वं आदि 
स्वभाववाले, साक्षिस्वरूप, सब पदार्थो मे अनुगत, चेत्य 
पदार्थो से अभिन्न, चिन्मात्ररूप, आत्मसत्तामात्र से स्थित, 


योगवातिष्े 
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समया सुक्ष्मया नित्यं चिच्छक्त्या सालिभूतया ।! २६१ 
सर्वभावानुगतथा न वेत्यार्थविभिन्ना ¦ 
रामःऽऽत्मसत्तया मूकमपि देहसमं जडम्‌ ॥ २७ ॥ 
मनोऽन्तश्चरुति व्यर्थं मननेषणमु पा । 
बहिगिरिरारिद्व्योमसमूद्रऽुररीलया ॥ २८ ॥ 
जाग्रम्याऽभिमतं वस्तु नयत्यमूतनृ्टतःन्‌ । 
अनोर्हितं च वितां नयत्यमृदमप्यलम्‌ ॥ २९ ॥ 
अमृ्रसवभावानामलरात्नचमत्कृतिम्‌ । 
मनः स्तव्राभिमताकारं रूपं दृजतत वस्तुषु ॥ ३० \ 
स्पन्देषु वायुतःमेति प्रङशेष् प्रराशतप्‌ 
दरवेषु॑द्रवत।मेति चिच्छक्तिस्फुरितं भनः॥ ३१॥ 
पृथ्व्यां कठिनतामेति शन्यतः शन्धदृष्िषु । 
सयत्रेच्छास्थिति याति चच्छक्तिस्फुरितं मनः !\ ३२।! 
वाग्‌ अदि सव क्रियाओं से रहित भी ब्रह्य को देहूतादात्म्य 
कौ कल्पना देह्‌ कं तुल्य भौर जड बनाकर अन्तःकरण 
मे काम, संकल्परूप ध्रान्तिसे ओर बाहर पर्व॑त, नदी, 
समद्र, आकाश, नगरआदिकी लीला से कल्पना कर 
व्यथे ही घूमता है ।॥ २६-२८ ॥ 

यदिकितीको यहश्ङ्काहो किंमूढ्‌मन भ्लेदही 
अन्यथा कल्पना करे, परन्तु विचारजागरूक हुआ मन 
अन्यथा केत्पना नहीं करेगा, एेसी परिस्थिति में विचार- 
जागल्क मन के विनाश की चिन्तासे क्या प्रयोजन दहै? 
इमपर कहत है -- "जाग्रत्‌" इत्यादि से । 

विवेक से जागरूक मन स्त्री-अधर आदि अस्वादु ओौर 
उच्छिष्ट वस्तुको भी राग आदिसे अभीष्ट अमृतके 
तुल्य स्वादु बना डालता हे । अभिलाषा न होनेपर अमृत 
कोभीविषके तुल्य हेय बना डाल्ताहै, क्योकि विरक्त 
पुरुषों को अमृत गे भी हेयताबुद्धि देखी ही जाती है ॥२९॥ 

पूणता का साक्षात्कार के विना मन पदार्थो मे अपने 
अभिमत आकारवाले आत्मचमत्कारभूत रूपकी सृष्टि 
करता है, तत्त्ववेत्ताओं का मन एसा नहीं करता है (क्यो 
कि मिथ्याबुद्धि से बाधित मनोविरासों मे उनकी 
चमत्कारदृष्टि नहीं होती है) ।! ३० ॥ 

चित्‌-शक्ति से प्रस्फुरित मन स्पन्दोमें वायुताको 
प्राप्त करताहै, प्रकाशो मे एकाशताको प्राप्त करतार, 
पृथिवी में कठिनता को तथा नहीं है" इस प्रकार जिनका 
ग्रहण होता रै, उन शून्य वस्तुओं मे शून्यताको प्रा 
करता है। चितुशक्ति से स्फुरित हुआ मन सर्वत्र अप्रतिहठ 
स्वच्छन्दता को प्राप्त करता है । ३१-३२॥ 
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शत्कं कृष्णीकरोत्येव कृष्णं नयति शुक्लदःम्‌ । 
विनेंद देशकालाभ्यां शक्त पश्याऽस्य चेतसः \। ३३ ॥ 
मनस्थन्धत्रे संसक्तं चरवितस्याऽपि नजिहलया । 
भोजनस्याऽपि मृष्टस्थ न स्वादोऽध्याऽनुभूपते ॥ ३४ ॥ 
यच्चित्तदृषटं तद्‌ दृष्टं न दुष्टं तदलोकितम्‌ । 
अष्यकारे यथा सूप्रमिच्दियं निर्मितं तथः॥ ३५॥ 
उच्ियेण मनो देहि मनपेद्ियमुन्मनः। 
इन्द्रियाणि प्रसुदःनि मनसो रेद्ियान्मनः ॥ २६; 
अत्यन्तनिन्नयोर्क्यं यवा चित्तयरीरयोः । 
कातद्धेया महात्मानो नमस्थास्ते सुपण्डितः; ॥ ३७ ॥ 
कुसुनोत्लःसिधम्मिल्ला हिलचलितलोचदः 
काष्ठकु डयोपमाऽक्केषु कग्नाऽप्यमनसोऽद्धना ॥ ३८ ॥ 

दरः ओर काठके विनाटही मनत्तफेदको काला 
करदेताठ ओर काटे को सफेद कर्‌ डादता टै । चित्त 
की इम प्रकार की अद्‌ुरशक्ति देखें ।॥ ३३॥ 

मन यदि अन्यस्थानमें संलनहो, तो खून चबाये 
गये स्वादिष्ट भोजन तक का जिला को स्वाद प्रतीत नहीं 
होता है, (इससे अधिक आश्चयं ओौरक्यादहोगा?) ॥३४॥ 

जो वस्तु चित्त दवारा देखी गई वहीदृष्टहै। यदि 
चित्त ने नहीं देखी, तो लषामने स्थित भी वस्तु दृष्ट नहीं 
होती । चक्षु आदि इन््ियों की मनने ही अपने में कल्पना 
कर रक्खी है, एेसा कहते है, अन्धकारे" से उसने अपने में 
इन्द्रियों का निर्माण कर वैसेही रक्वा जैसे अंधरेमें 
छायावैचितपरू५ नीलता कौ कल्पदा होती दै अर्थात्‌ चक्षुः 
आदि इन्द्रियो की मनने ही अपने कल्पना करके रक्खी 
है ॥ ३५ ॥ 

यद्यपि इद्दियद्रारा आखोचित आकारको धारण 
करने से मन इन्धरियोंके कारणसाकारदहै ओर इन्द्रियां 
मन के अधीन पदार्थं कौ आलोचक होने से मनसे साकार 
है, इस प्रकार दोनों मे समताटै तथापि मन उक्ृष्टरहै, 
क्योकि मनसे इन्द्रियां उत्पन्न हरर, इन्द्रियोसे मन 
उत्पत नहीं हुमा है ॥ ३६ ॥ 

अर्थात्‌ उस मनकी मूढ आत्मकोटिमें गणना कर 
अहम्‌ इस प्रकार उसका आलत्मल्पसे ग्रहण करते हैँ 
किन्तु तत्त्वज्ञानी देहकोटि मे उसकी गणना कर जड देहु- 
रूप से उसका ग्रहण करते हैँ । अतएव निविकार आत्मा 
के ज्ञातावे महात्मा वन्दनीयं ।। ३६॥ 

मूढो की दुष्टिसे चित्त ओर शरीरका अन्धकार 
ओर प्रकाश के समान अत्यन्त भेद है । जिन महात्माओं 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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मनस्यन्यत्र संसक्तं अतरागेण कानने । 
क्रव्यादचवितीऽङुस्थः स्वकरोऽपि न लक्षितः ॥ २९ ॥ 
सुलीकतुं सुदुःखानि दुःलोकतुं सुखानि च । 
सुखेनेवाऽऽदु युज्यन्ते मनसोऽतिक्नया मुनेः ॥ ४० ५ 
मनस्थन्यत्र संसक्तं कथ्यमानाऽपि यत्नतः 
लता ररशुञ्तेव दथा पवच्छिटिते बत \ ४१॥ 
मनस्यद्रितटःङ्ढे गृरस्थे।ऽपि जन्तुना 
शु्ःश्रकन्दरभ्रान्तिदुःखं समनुभृयते ॥ ४२ ॥ 
मनस्युललपिते स्दष्ने हद्यंव पुरपर्वताः 
आकाश्च इवं विस्तोरणे दृश्ये निमिताः क्षमाः ।) ५३ ॥ 
मनो बिदुलिते स्वप्ने हदयेनाऽद्रिपुरावलिम्‌ ¦ 
तनोति च्ताम्भोधिर्वीचीचयमिवाऽऽत्मनि ॥ ४४१; 
की दृष्टि मे मूटदृष्टि से अत्यन्त भिन्न चित्त ओौर शरीर 
काेक्यटै, उन महापण्डितों को ज्ञातव्य पस्वका ज्ञात 
हो गणा ३, अत५बव वे सवके वन्दनीय हैँ ।॥ ३७ ॥ 

सुगन्धित फूलों से सुशोभित बालों की जृडवारी ओौर 
हाव-भाव से कटाक्ष विक्षेप करने वारी नाधिका मनरहित 
पुरुष के शरीरमें पिपटभी जाय, तो उसकी दुष्टिमें 
काठ भौर भीतके समानदहै।।३८॥ 

वीतराग नाण के मूनिने मन के अन्यत्र संलगन होने 
के कारण वनमे मांसाहारियों द्वारा चबाये गये हाथ को, 
ध्यान के समय अद्कुमे पसाराथा, नहीं देखा ।॥ ३९ ॥ 

अभ्यास कमे अधिक्तासे मुनिके मनकी भावनां 
उत्पन्न कीजातीदटै, बडेसे बड़ेदुःखोंको सुख बनाने के 
लिए तथा सुखोंको दुःखरूपमें परिणत करदेके लिए 
अनायास ही समथं हाती हैं ॥ ४०॥ 

मन कहीं ओर जगह उलकज्ञाहो, तो बडे जतनसे 
कहीं जा रही भी कथा एसे छिन्न-भिन्न हो जाती है जसे कि 

कुल्हाडी से काटी गई लता छिन्न-भिन्न हो जाती है ।॥४१॥ 

यदि मन पवंतके शिखर पर आरूढ घरमे बढा 
हुआ भी जीव स्वप्न मे सफेद मेधो से युक्त कन्दराओं की 
श्रान्तिके दुःख का अनुभव करतादै।॥ ४२॥ 

स्वप्न मे मन के उत्लासको प्राप्त होनेपर हूदयमें 
ही निमित नगर, पवेत आदि विस्तीणं आकाश में निमित 
नगर, पवेत आदि के समान अपने-अपने कायं को करनेमें 
समर्थं दिखाई देते हैँ । ४३॥ 

मन स्वप्न में अपने से विक्षिप्त हूदयमे ही पर्वत ओर 
नगरोँकी परम्पराका वैसेही विस्तार करतारहै जैसे 


चश्वल समुद्र अपनेमें लहरोंकीक्तारको फला देता 
हि । ४४ ॥ 


श्व 
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अन्तरब्धिजल!६्‌ गट्रत्तरद्धापोडदीचयः । नानापुरदरिच्छलहपतामेत्य देटिनाम्‌ । 
देहान्तमनतस्तद्रत्‌ स्वप्नाद्विपुरर!जयः ॥ ४५॥ तनोत्यन्तःस्थेवेदं जाग्रसस्वप्नमथं मनः ॥ ५२॥। 
अङ्कुरस्य यथा पत्रलतएष्पफलध्नियः । सुरप्वाहेत्यतत्य नागत्वान्नगदःमपि । 


मनसोऽस्य तथा जाप्रत्स्वप्नविश्रमनूमयः ।! ४६॥ 
व्यतिरिक्ता यथा हेम्नो न हिमवनिदा तथा । 
लाग्रतस्वप्नीक्रयारकष्मौत्थतिरिक्ता न चेतसः ॥ ४७ ॥ 
लएराकणोमिफेनश्रीरयथः संलक्ष्यतेऽन्भसः । 
तथा विचित्रविनट्‌ः रानातेयं हि चेतसः । ४८ ॥ 
स्वदित्तद्त्तरेवेह जाग्रत्स्वप्नदुशोदिदम्‌ । 
रसावेडःाटपादत्त शरू इव भूमिकाम्‌ ॥ ४९॥ 
चण्डारत्वं {टि स्वणे प्रतिभासदश्चाद्यथा ¦ 
तथेदं जगदाभोग मनोपननपात्ररम्‌ \\ ५० ॥ 
यद्यन्संवद्यते कच्चित्‌ तेन तेनाऽऽ्ु भूयते } 
मनो मनननिर्माणं यथेच्छति तथा कुह ।¦ ५१ ;; 

देह के मध्यवर्ती मतभी स्वप्नके अग्वेशसे पव॑त 
गीरनगरोंकीश्रेणिके कूपमेवैसेही परिणत हाता 
जैसे सुमुद्रान्तवर्ती जल-तरङ्घ, आवत ओर छोटी-खोटी 
लहरो के रूप मे परिणत होता है ।॥ ४५॥ 

जाग्रत्‌, स्वप्न आदि विश्रर मन से अतिरिक्त वसे ही 
नहीं है यानी मनके ही कायं हैँ जसे पत्र, लता, पृष्प, 
फलों की शोभा अङ्कुर सें ही उत्पन्न है।॥ ४६ ॥ 

क्या जाग्रत्‌ ओर क्या स्वप्न की विविध क्रियां वसे 
ही चित्त से पृथक्‌ नहीं है जसे सुवणं की प्रतिमा सुवणं से 
भिज नहीं है ॥ ४७॥ 

मनं की यह्‌ विचित्र विभववाटी ्वसेही नाना 
विचित्रता है, जसे जल की धारा, सीकर, तरद्ध, बुद्बुद 
आदि गोभ्रा दिखाई देतीहै यानी एक ही जलधारा 
आदि अनेक रूपों मे प्रतीत होता इसमें कुछभी सन्देह 
नहीं है ॥ ४८ ॥ 

यहाँ पर अपनी चित्तवृत्ति ही रागके आवेशमसे 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्न दुष्टिसे आविर्भावको वैसेही प्रा 
होती है जसे श्णृद्धार आदि के आवेश से नट विलक्षण- 
विलक्षण वेषो के आविर्भव को स्वीकार करता है ॥४९॥ 

यह विशार जगत्‌ मनकावेसेही स्फुरणल्पहीरहै 
जैसे राजा ल्वणमे ध्रमवकश चण्डाल्ता स्फुरित हई 
थी ॥ ५० ॥ 

मन जिस किसीका सङ्कुत्पकरतादहै शीघ्रवहीहो 
जाताटै। अतः स्फुरणरूप मन को आप जैसा चाहुतेहै 
वेसा कीजिये ॥ ५१ ॥ 


प्रतिभासवश्ाठ्चित्तमाधन्नं लवणो यथा ॥ ५२३॥ 
नरत्वादेति नःरीत्वं पितृत्वात्‌ पुत्रतां गतः । 

यथा क्षिप्रं प्रति नरः स्वसद्धुल्पाद्‌ तथा मनः ॥ ५४।; 
सद्धल्पतः प्रव्िथते सङ्कल्पाज्जायते पुनः । 
मनश्चिरन्तनाभ्यस्ताज्जौवतामेत्यनङ्दि \ ५५॥ 
सनो मननसंमूदमूढवासनम!ततम्‌ ¦ 
सङुल्पाद्‌ योनिमयाति सुदुःखं भयाभये ॥ ५६॥ 
स॒खं दुःखं च ममसि तिरे तेलमिव {स्थितम्‌ । 
तदेशकालवद्तो धनं वा तनु वा भवेत्‌ ।॥ ५७ । 
तेलं तिलस्य चाऽफक्रान्त्या स्फुटतमेति ज्श्वतोम्‌ । 
रेतसो मननासङ्खःद घनीभूते सुखासुखे ॥ ५८ ॥ 


यह मन विविध नगर, नदी, पवेतरूपता को प्राप्त 
होकर देहियों के अन्दर स्थित होकर ही जाश्रतु-स्वप्नमय 
जगत्‌ का विस्तार करता दै ।॥ ५२॥ 

चित्त भ्रमवश देवत्व से दैत्यताको नाप्त होकर 
गजताया सप॑तासे दृक्षताया पवंतताको वैसे ही प्राप 
हुआ है जैसे श्रान्तिवश लवणं राजा चण्डाल्ताको प्राप्त 
हुआ था ॥ ५३! 

अपने संकल्प से मन शीघ्र प्रत्ये वस्तुक रूपक 
वैसे टी प्रा होता है जसे पितृत्व से पत्रता को प्राप्त हुम 
मनुष्य अपने संकल्प से नरता से नारीत्वक्रो प्राप्नहोता 
टै । ५४ ॥ 

मन चिरकाल ते अभ्यस्त सङ्धुत्पसे ही मरता 
ओर सद्धुत्पसे ही फिर उत्पन्न होतारटै ओर .स्वतः 
आकृतिरहित होनेपर भी जीवाकार को प्राप्त होता 
है ॥ ५५ ॥ 

विस्तृत मन, जिसमें मनन द्वारा मूढवासना अत्यन्त 
मोह को प्राप्त हुई, संकल्प से जन्मस्थान, सुख-दूःख तथा 
भय-अभय को प्राप्होतारहै। जसे तिलोंमें तेल रहता 
है, वसे ही मनमें सुख-दुख रहते है। वे देश ओर काल 
के कारण कभी प्रचुरहोजतेटैँ या कभी स्वल्पो जाते 
है ॥ ५६, ५७ ॥ 

जैसे कोठ्हु आदि यन्त्र से तिलो के पेरने से तेल सदा 
के लिए स्पष्टहो जाता है, चित्त के अन्दर घनीभूत सुख- 
दुःख मन कौ वृत्ति से स्फुटताकोवेसे ही होते हैँ ॥५८॥ 
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देशकालाभिधानेन रप्र ! सङ्ल्प एव हि \ 
कथ्यते तद्रशाद्‌ यस्मारेशकालौ स्थत गत ।॥ ५९ ॥ 
प्रहम्यत्युल्लसत्येति याति नन्दति उत्गति । 
मनःशसोरसङ्ल्पे रलिति न शरीरकम्‌ \\ ६० ॥ 
नानस्फारसमुतलासेः स्वसङ्धत्पोएकत्पितेः । 
मनो वत्ति देहेऽस्मिन्‌ साध्यीवाऽन्तःपुर।जिरे ॥ ६१॥ 
चापले प्रसरस्तस्नादन्द्येत न दः-ते। 
मनो विलयमादत्ते तस्याऽऽलान इव द्वेषः: ६२॥; 
न स्यन्दते मनो यस्य रस्स्तम्भ इवोत्तमः । 
सदस्तुतोऽसौ पुरुषः शिष्टाः कदपकौटकाः ॥ ६३ ॥ 


ठत्पत्तिप्रकरणे 
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यस्याऽचपलतां यातं मन एकघ्र संस्थितम्‌ । 
अनुत्तमपदनाऽपौ ध्यानेन।ऽनुगतोऽनघ ! ॥ ६४ ॥ 
संयसान्मनसः शान्तिपेति संसारविन्नमः 
मन्दरेऽस्णन्दतां थते यथा क्षौरनहाणंवः।\ ६५ ॥ 
मानस्यो वृत्तयो याया नोगरङ्कत्पविशतैः ; 
संसारविनवृक्षस्य ता एवाऽ्डकुरयनयः ॥ ३६ ॥। 
चित्तं चलत्कुबलणं वट पन्त एते 

मूढा म्‌हाजडजवे मदमोहसन्दाः । 
आवतर्वातिनि विल्नविश्ीर्णचिन्ता- 

चक्रश्नमे पुरषटदृ्रमराः पतन्ति \\ ६७ ॥ 


इत्थाष श्रीवासिएटमहा रामायणे वाटमीकीये उत्पत्तिप्रकरटे चित्तचिकित्सापर्वकं 
चित्तवर्णनं नाम दशोत्तरक्ञततमः सर्गः \! ११० ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र! संकल्पही देश ओर कालके नाम 
से कहा जाता, क्योकि संकत्पके कास्णही देश ओर 
काल की स्थिति! आङ्ञय यहहै किदेशअ।र काल 
स्वत्पहीक्योनटहों यदि मनसे उनके प्राचुर्यं का सङ्धुल्प 
किया जाय, तो उनकी विपुलता का अनुभव होता तथा 
विषय कितना भी तुच्छ क्यो नहो मन उसे उत्तम समक्षे 
तो उसमे अधिक अनुराग देखा जाता है । इससे देश ओौर 
काल की स्थिति संक्त्पसेहीरहै, ठीक कहादहै।। ५९॥ 

मनः;शरीर म संकल्पके सफल होनेपरही स्थूल 
शरीर शान्तिको प्राप्त होता रहै, उतल्लसिद होता है, आता 
है, जाता है, प्रसन्न होता है, शब्द करता है, स्वयं स्वतन्त्र 
रूपसे वु नहीं करताहै। ६० ॥ 

मन इस देहु मे अपने संकत्पसे कल्पित विविधं 
विस्तृत उमंगोंसे वसेही विलास करता है जैसे पतिव्रता 
नारी अपने संकल्प से उदित विविध विस्तृत उमंगोंसे 
अन्तःपुर के आगन में विदास करती हे । ६१॥ 


इसल्यि जो पुरुष विषयों के अनुसन्धान में मनकी 
स्वतन्त्रता नहीं देता, उसका मन गजबन्धनस्तम्भ में 
वेधे हए हाथी के समान विलय को प्राप्त करता 
है।॥ ६२॥ 


जिसका मन सद्वस्तु ॐ सिवा अन्यत्र केसे ही कुक 
चेष्टा करता जैसे स्तम्धनास्त्र से स्तब्ध हुआ शत्रू किसी 
प्रकार की चेष्टा नहीं करता ह, वही परमार्थं रूप से उत्तम 
पुरुष है, उससे अतिरिक्त पुरुष कीचड़ के कीडे हैँ ॥६२॥ 

हे निष्पाप ! एक स्थान में स्थि जिसका मन निश्चल 
हो गयाहै, वहु ध्यान से सर्वोत्तम पद अर्थात्‌ ब्रह्मसे 
सद्धत हो गया अर्थात्‌ ब्रह्मभूत हो गया है ॥ ६४॥ 

मन के संयमे संसारभ्रान्ति वेसे ही शान्त हो जानी 
है जैसे मन्दराचल के निश्रल होनेपर क्षीरसागर चनन्तहो 
जाता टै ।॥ ६५ ॥ 

भोगसंकत्प से व्रिलासों मे जो मानसिक वृत्तियां 
उदित होती है," वे ही संसाररूपी विषवृक्ष के अङ्कुर के 
बीज है ।॥ ६६॥ 

मद ओौर मोह से मन्दमत्ि ओर मूढये पुरूषरूपी 
दुष्ट भंवर चित्तरूपी चचचल कमल को ( संसाररूपी दुष्ट 
नदीसे बहायेजा रहे कमल को) धेरकर धमते हुए 
महाजडइता के प्रवाहुरूप जल्वेग से सम्पन्न, बवंडर के 
चक्करोसे धूमनेवाले, प्रबल, दूसरी चिन्तासे कटे हुए 
ओर चिरकालतक निष्फलता प्रात होनेसे देहके साथ 
नष्ट हुए चिन्तारूपी चक्रभ्रमणमे गिरते हैँ । ६७॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे चित्तचिकित्सा- 
पूवक चित्तवणेन नामक कुसुमलता का एक सौ दसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ११० ॥ 


१५४ 


वसिष्ठ उवाच 
अस्य चित्तमहाव्यापेश्विक्षत्साया सहौषधम्‌ । 
स्वायत्तं श्टगु वक्ष्पमि साधु सुस्वादु निधितम्‌ ॥ १॥ 
स्वेनेव गेरषेणाऽऽश्ु स्त्प्तैटनरूपिण्न । 
यत्नेन चित्त>ेत।लमस्त्वकत्वं स्तु जोयते॥ २; 
(्यजन्नभिमतं वस्तु यस्तिष्ठति निरामयः । 
जितमेव मनस्तेन कदन्त इव उन्तिना॥३॥ 
स्वसंवेदनयतेन पाल्यते चित्तवालकः । 
अवस्तुता वस्तुनि च योज्यते बोध्यतेऽपि च ॥ ४ \ 
जाख्रसत्सद्कधोौरेण  चिन्तातपमतापना ' 
छिन्धि स्वम ।यतेनएऽयो मनतेव मनो मने ! \ ५॥ 
अयत्नेन यथा दाल इतश्चेतश्च योज्यः । 
भवेस्तथेर्‌ चेतोऽन्तः किमिवाऽत्राऽस्ति दुष्करम्‌ ॥ ६ \ 


योगवासिष्ठे 


| १११.१ 


सत्क्मणि समाक्रान्तपरदकेदिथदायिनि । 
स्वपौरषेटेव मनश्च तनेन नियोरयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्तितत्यागवेदनम्‌ । 


यस्य दष्करतां यत्तं धिक्‌ तं बुरुषकटक्म्‌।; ८ ॥ 
अरभ्यं रन्यरू्पेण भरवायत्वा स्वसंविदा । 
मल्लेनेव श्िद्ुश्चतमयल्नेनेव जोयते ।॥ ९; 
पौरषेण अण्न चित्तताश्वव जोयते ¦ 
अचित्तेनाऽप्रयत्मेन पदं ब्रह्यभि दीगयते।; १०॥ 
स्वःएतं च सुसाध्यं च स्वचिद्दाक्रान्तिमात्रकम्‌ । 
दावनुटन्ति न ये कतुं धिक्‌ तार्‌ पुरुषजसम्दुरान्‌ ॥ ११॥ 
स्वपौरटषेकसाध्येन स्देष्टितत्यागरूपिणा । 
मनः्रममत्रण विना नाऽस्ति जुभा गतिः॥ १२॥ 


११९१ 


श्रीवसिषटनी ने कहा -्मे इस चित्तल्पी महाग्याधिको 
चिकित्सा की स्वाधीन अवद्य पुरुषाथे को सिद्ध करने 
वाली बड़ी मधुर ओर अव्यथं मटौषधिको आपसे क्टुंगा, 
सुनें ।॥ १॥ 

प्रिय वाह्य विषय का परित्याग कर एकमात्र आत्मा- 
कारवृत्तिधारारू्पाः अपने ही पौरुष प्ररत से चित्तरू्पी 
वेतालपर शीघ्र विजय प्राप्नरकी जातीदटहै।॥ २॥ 


अभिमत वस्तुका त्यागकरजो पुरुष राग आदि 
चित्त की व्याधिसे रहित होकर रहता, वहुमनको 
इस प्रकार जीत चुका जिस प्रकार कि सुन्दर दांतवाला 
हाथी खरा टूटे-फूटे दाँतवाले हाथी को जीत लेता 
है ॥ ३॥ 

आत्ममा्कारदृत्तिधारीषरूपी प्रयत्न से चित्तह्पी 
बालक का राग, वपलता भादि रोगोके प्रतीकार द्वारा 
रक्षाकी जाती है, वह्‌ अवस्तुसे हटाकर्‌ तत्त्वम लगाया 
जाता है ओर बोधित किया जाता ॥ ४॥ 

हे मननशील ! आप चिन्तारूपी अनमं तपायं गये 
मनरूपी लोहे को शास्ताभ्यास ओर सत्सङ्खसे धीर तथा 
सन्तापर हित मनरूपी लोहुशस्त्र मे काट डाल्यि ॥ ५॥ 

चित्त भी शम-दम आदि उपायो से जिधर चाहो 
उधर वेसेही ल्गायाजा सकता जैसे बाछक लाड- 
प्यार भौर भयसे बिना किसी प्रयत्न के इधर-उधर जहां 


चाहो वहां लगाया जा सकता है इसलिए चित्त पर विजग्‌ 
प्राप्त करने मे कौोन-सी कठिनाईहै?॥ ६॥ 

उत्तर काल मे अभ्युदयल्प फल देने वाले समाधिके 
अभ्यासरू्प कमं मंलगे हुए मन को पुरुप अपने पुरुषकार 
से टी चिदात्माके रू्पसे एकता को प्राप्त करावे । ७॥ 

जिकर अपने आयत्त गौर परम हितकर अभीष्ट 
वस्तु के विषयमे वैराग्यवृत्ति, मुर्किलहो गई हो, उस 
पुरुषरूपी कीड़े के लिए धिक्कारहै। ८॥ 

अपनी बुद्धिते अरमणीय वस्तुको परम रमणीय 
ब्रहमाल्पसे भावना कर जीत केता है । मनपर अनायास 
विजय वेसेही प्राप्तकी जासक्तीरहै जैसे कोई बडा 
नामी पहलवान बच्चे को अनायास पछाडइ देता है ॥ ९॥ 

अपने पौरूष-प्रयत्न से शीघ्रही मनपर विजय प्राप्त 
की जा सकती है, चित्तरहित पुरुष अर्थात्‌ स्वतन्त्र चित्त 
रहित परुष प्रयास केविनाशीघ्रही ब्रह्यको प्राप्त करता 
हे ।॥ १०॥ 

जो छखोग केवल स्वाधीन ओर सहज साध्य अपने 
चित्त का निग्रह्‌ नहीं कर सक्ते, वे परुषो मे गीदड़ 
उनके च्ए बार-बार धिक्कार है।॥ ११॥ 

एकमात्र अपने पौरष से प्राप्त होनेवाले अपने अभीष्ट 


का परित्यागरूपी मन के निग्रह के बिना शुभगति नहीं 
हो सकती है ।॥ १२॥ 


१११.२५ |] 


मनोमारणमात्रेण साध्येन स्वात्मसंविडा ` 
निःसपलनमनादन्तमनिङ्गनमिहोच्यताम्‌ ॥ १३॥ 
ईप्तितावेदनाख्यात्‌ तु मनःप्रशमनादुते । 
गुरूपदेशदःःत्राथमन्नाद्या = युक्तयस्तृणम्‌ ॥ १४ ॥ 
सर्व॑ सर्वगतं शान्तं त्रहा सम्पद्यते तदा, 
अ्टङ्खल्यनशस्तरेण च्छिन्नं चित्तं गतं यदा! १५॥ 
स्वसंवेदनमाध्येऽत्मिन्‌ सङ्ल्पनथःसे । 
शान्तापामघ्र ययुदि पुंसः कंव कनर्थना ॥ १६॥ 
नूनं  देवभनग्दूत्य मूढत्ङ्कल्यकर्ट्णतम्‌ । 
पुरषार्येन सविता नय॒ चित्तमचित्तातान्‌ ॥ २७॥ 
तां महाषदवीमेकां कामप्यधिगतं चिरम्‌ । 
चित्तं चिद्धक्षितं कृत्वा चित्तादि परो भः । १८ ॥ 
भव भावनया युक्तो रक्तः परमया धिया । 
एकमात्र मन के मारण रे प्राप होने वाले आत्मत्वे के 

रक्षात्कार से स्वराज्य सुखरे विरोधी मोह आदि शत्रुओं 
से रहित अचल अनादि अनन्त स्वराज्य बे इसी जीवन्मुक्त 
देह मे आप निदशङ्धु होकर प्रतिरं। करे ॥ १३ ॥ 

अपने अभीष्ट मोक्ष सुखका निवेदन करने वाले 
शरान साधनरूप मन के निग्रह के बिना गुरूपदेश, 
शास्त्राभ्यास, मन्त्र आदि साधन तृण के तुल्य अप्तारदहै। 
प्रकृत में गुरूपदेश, शास्तराभ्यास यादि की निन्दा में 
तातयं नहीं है, किन्दु मन के शमन की स्तुति में तात्पयं 
है ॥ १४॥ 

जब संकल्प परित्यागरूप तीक्ष्ण शस््रसे मूलके 
साथ चित्तका उच्छेदो गया, तभी पुरष सवेस्वरूप 
स्वेव्यापी शान्त ब्रह्म हा जाता है । १५ ॥ 

सपने संवेदन दारा इस संकत्परूप अनथं का निग्रह 
होने पर अनन्तर शान्ति आदि साधनों से सम्पन्न 
जीवन्मुक्ति होने पर अधिकारी परुषके शरीरमें कौन 
क्लेश है ?॥ १६॥ 

मूढ पुरुषो के संकल्प से कतिपत दैव का अनादर कर 
पुरुषां रूप आत्मसंबेदन से अपने चित्त को अचित्त बना 
दे अर्थात्‌ संकत्प-विकल्प रहित बना दे ॥ १७॥ 

चित्त को बहुत काल तक एक ब्रह्मरूपता बनाकर 
पीछे साक्षात्कार त्ति से आविर्भूत चित्‌ से मनके साथ 
अविद्याका बाधहोनेसे चिद्‌ से भक्षित कर चित्तसेभी 
परिषणं चिन्मात्ररूप हो ।॥ १८ ॥ 

पके आप चिन्माव्रभावना से युक्त हो जाय । 
चिन्मात्रभावना कौ स्थिरता के लिए अतिसावधान बुद्धि 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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धारणऽऽत्मानमव्यग्रो ग्रस्तचित्तं ततः परम्‌ ॥ १९॥; 
परं यौरषमाश्चित्य नीत्वा चित्तमचित्तताम्‌ । 
तां नहापदवोेहि यत्र नाश्चो न दिदते॥ २०॥ 
संवेदन विपर्णपिरूपिणी धौरिवाऽचरा । 
जेतुमाञ्चु मनो राम ! पौरषेनेव शक्यते :\ २१॥ 
अनुदरेणः श्रियो मूटमनृदेगात्‌ प्रवते । 
अन्तोर्मनोजणो येन तिलोकौपिजयस्तृणस्‌ । २२॥ 
न॒ शखरदलनोत्पातपता यस्यां मनागपि । 
स्वभावमात्रव्यावक्तौ तस्यां केव कदर्थना ॥ २३॥ 
अपि स्ववेदनक्रान्तौ न शक्ताये नराधमाः । 
कथं व्यदट्रिष्यन्ति व्यवहारदशायु ते॥ २८॥ 
पुमान्पृदोऽस्मि जादोऽस्मि ङीवामीति कुदृष्टयः । 
देदसो वत्तयो भान्दि चपलस्याऽपृत्थिताः ॥ २५ ॥ 
से भुत हो जाय । अनन्तर चित्त को चितुसे भर्त कर 
किसी प्रकारकी व्याकुलता मे रहित होक चित्तसे पर 
अत्माका धारण करे॥ १९॥ 

परम पौरुष का अवलम्बन कर चित्त को अचित्त 
बनाकर उस महापदवी को परब्रह्यरूपता को प्राप्त करे, 
जहां पर नाज्ञ नहीं होता है ।॥ २०॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! जसे दिग्ध्रम होने पर पश्चिम दिशा 
मे यह एवं दिक्ञादै, यह्‌ संवेदनविपयसिरूपी बुद्धि, उस 
समय बिलकुल स्थिर रहती है, विवेक स्थिरतःरूपी पुरूष 
प्रयतसे जीतीजा सक्तीरहै, वैसे ही मनभी पुरुष 
प्रयत्नसेही शीघ्र जीता जा सकताहै।। २१॥ 

द्वेगन होना राज्य आदि संपत्ति का कारणरहै, 
अनुद्रेगसे जीवके मनोजव की सिद्धि होतीहै, जिस 
मनोजयसे तीनों लोकोंका विजथ॑ भी तृण के सदश 
सहज हो जाता है । २२॥ 

जिसमे शस्त्रास्त्र से अद्खच्छेदन, उद्धंगमन, अधः- 
पतन आदि कुछ भी नहीं होते, उस स्व्रभावमात्रकी 
व्यावृत्ति में कौन-सा क्ठेश है ? अर्थात्‌ राजलक्ष्मीरूप सुख 
देने वाले युद्ध मे शस्वच्छेदनरूप क्लेश होता है, स्वगेरूप 
सुखमें मरकर उध्वेगमन भौर वहां से अधःपतनरूप 
क्लेश होता रहै । मनोजयल्प सुखम तोकोईदभी क्छेश 
नहीं है ।॥ २२३॥ 

जो नराधम अपने मनके निग्रहुमे भी समथं नहीं 
है, वे व्यवहा रावस्थाओं में कंसे व्यवहार करेगे ? ॥ २४॥ 

म पुरूष हूं, मेँ म्रराहं, मँ उत्पन्न हुभा हूं भर्म 
जीता हूं इत्यादि कुदृष्टिर्यां चपल चित्त की असतुरूष 
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न कश्चनेह नियते जाय्ते न द क्श्चन, 
स्वयं वेत्ति भरतं स्वस्य लोकमन्टं स्वकं मनः ॥ २६॥ 
इतो याति परं लोकं स्फुरत्यन्यतयथा मनः । 
तत्तस्येत्येतदामोक्षमतो मृतिभयं दूतः}! २७॥ 
इह लोकेन विचरत्विहु रोके परत्र च। 
चितमापोक्षमास्तेऽस्य रूपमन्यत्त विद्ते ।\ २८॥ 
मरते आरादरि शत्यारः क्लेश अआक्रियतेऽनूतः । 
तत्‌ स्ववित्तं स्वचतभ्यग्यावुत्तात्मेति मे मतिः ॥ २९. \। 


सति रथ्ये तते शुभ्रे ववत्तोपशभनाद्ते ! 
तियगुध्दमघस्त।च्च भुयो भय! विरतम्‌ ॥ ३० ॥ 


उदित हई वत्तियां प्रतीत होती दै अर्थात्‌ समाधि, सुधुपि 
अदि में जन्म, मरण आदिदुःखोंका अनुभव नहीं होता 
ओर वग्यवद्ार काल मे मनोदृत्तिपूवंक टी जन्म, मरण 
आदि दुःखोंका अनुभव होः द्‌, अतः सिद्धहुजाकि 
संसार मनोवृत्ति मात्रै)! २५॥ 

यह पर न कोई मरत है ओर न कोई उत्पन्न होता 
है। मन अपने मरण ओर अन्य लोकगमन को स्वयं 
कल्पना करता है ॥ २६॥ 

इस लोकसे मन परलोकमें जाताहै ओर वहां 

अन्यल्प से स्फूरित होतादै। मरण ओर परलोकगमन 

जबतक मोक्ष नहीं होता तबतक मनको प्राप्त होते दहै, 
इसलिए पुरुष को मरण का ध्य नहीं है ।। २७॥' 

इस ठखोकमे इम्नलोकके रूपसे मन विचरण करे 
ओर परलोक मे पर्छोकरूप से व्रिचरण करे, इसक्ए 
जबतक मोक्षनहो तब तक चित्त दी तत्‌-ततर्प से 
विद्यमान रहतादहै। इस संप्तारका चित्त से अतिरिक्त 
स्वरूप नहीं है ॥ २८॥ 


मनुष्य भाई, भूत्य आदिके मरने पर व्यथं शोक 
करते है, वह्‌ निविकार अपने चैतन्य से पृथग्भूत अपना 
चित्त ही है, एसा मेरा निश्चयरहै। २९॥ 


जिसकी सत्ता किसी अन्य सत्ता की अपेक्षा नहीं 
करती सबके हितकारी, मायारूपी मलिनतासे रहित, 
सब प्रमाणो में सवशर प्रमाणलूप श्रुति द्वारा बोधित 
परमात्मा मे चिद्धावमत्रि मे परिशेषल्प चित्त के 
उपक्ञमन से अतिरिक्त मूक्तिका दूसरा उपाय नहींहै। 
इस बातका उपरके स्वगं आदि लोकोंमे, नीचे के 
पाताल आदि लोकों मे ओर अन्यान्य द्वीपो मे तत्वदर्शी 
विद्रानोंने एक बार नहीं अनेक बार विचार कर निश्चय 


योगवासिष्ठे 


| १११.२६ 


यावन्नःऽस्ति किलोपायधित्तोपञ्चमनादुते । 
ऋते तथ्ये तते शुर बोधे हृद्यदिते संति । 
मनोविल्यमात्रेण  विश्रान्तिर्वजायते ॥ ३१ 
तर्यायते हृदयाकाशे विदि चिच्चक्रधारया । 

मनो मारय निःशङ्कं त्वा प्रबध्दन्ति नाऽऽधयः ॥ ३२ ॥ 
्रदि रभ्णपरन्यत्वे त्वया संविदितं विदा: 
छिन्नान्येव तदाऽङ्धानि चित्तस्थैति सतिम \' ३३ ॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्म एतावन्मातदः मनः । 
तदभावनमःमेण दात्रेणेव विल्थते ॥ ३४॥' 
छिन्नभ्ररण्डटं व्योम्नि यथा शरदि धथते । 
वातेनाऽकल्पनेनेवं तथ! तद्‌ धुथते मनः ॥ ३५ ॥ 


क्रिया है अर्थात्‌ परमात्मा ५ समूल चित्त का विनाश कर 
देना ही मुक्तिका उपाय ह्‌, अन्य उपाय नहींहै।। २३०; 
चित्तोपशमन के सिवा मोक्न ३1 दूसरा उपाए है 
ही नहीं, यह निशित दै। 
दशनेषु प्रमाणल्प भ्रति से बोधित, सत्य, सवैव्यापक 
तथा माया कलद्भुरहित बोधकं हूदय मे उदित होने पर 
मन कै विलय मात्रसे परम शान्ति प्राप्त होतीहै। 
अत्यन्त विस्तीणं दहराकाशरूपी ब्रदाचित्‌ मेँ चरगद्त्तिसे 
प्रदीप्न चितरूपी तलवार कीधारासे मनको बिना किसी 
सन्देह के मारो। एेसा करने मे मानसिक चिन्तां आपको 
बन्धनम नहीं उकेगी अर्थात्‌ मन के विक्यका उपाय 
समाधि की परिपाक्रावस्थाद्े गोधित मन में अपरोक्ष 
रूप मे आवरिभूत ब्रह्यात्मक बोध दही है ॥। ३१-३२॥ 
यदि आपाततः रमणीय प्रतीत होने वाले स्त्री-पुत्र 


आदिको आपने अरमणीय जान लिया तब चित्त के 


सब अद्ध-प्रत्यद्ध निश्चयही कट गये, एेसामेरा विश्वास 
है अर्थात्‌ आपाततः रमणीय विषयों मे दोषानुमंधानसे 
अरभणीयता दृष्टि पहले करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 


काटने योग्य मन के अद्ध-प्रत्यद्क बतलाकर अव 
मनके शरीर को बतलाते ह अयं सोऽहम्‌" इत्यादि से । 
यह्‌ दिखाई दे रहा पिता द्वारा उत्पादित देह ओर 
यह्‌ देह से सम्बन्ध रखने वाला घर, वेत आदि, पहले 
पिताने उपार्जन कियाथा, भेरादहै' एेसाजोधमहै, 
केवल यहीं मनकाशरीरहै। यह मनका शरीर भावना 


न करनारूप रस्त्रसे वैसेही काटा जाता है जैसे कोई 
वस्तु हंसियासे काटी जाती हे ।॥ ३४॥। 


पूर्वोक्त अहम्‌, मम इत्यादि कल्पना न करने से मन 
वैसे ही उड़ाया जाता जैसे शरद्‌ ऋतुमे आकारमें 
बिखरे हुए बादल के दुकडे वायु से उड़ये जाते हे ॥३५॥ 
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भदन्ति थत्र शखाग्निपवनास्तत्न भीभवेत्‌ । 
स्वायत्ते भरंुनि स्वच्छे किमसङ्कुतपने नयम्‌ ॥ ३६ \। 
इदं श्रेय इदं नेटि सिद्धमाबालमक्षतम्‌ । 
जालं पुत्रमिवोदारे मनः श्रेयसि योजरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अक्षयं चाऽनवं चेतः हं सयुतिद्णम्‌ । 
ध्नन्ति ये ते जयन्तीह निर्वाणपददापिनः। ३८ ॥ 
भौपाः सम्भूमरदायन्धः तदङ्कल्पकदनादिमाः । 
विपदः सम्प्रसुयतते मृगतृष्णा गराविव ।; ३९ ॥ 
कत्पान्तपवना वान्तु यान्तु चंकत्दमणेवा: । 
तपन्तु द्वादज्ञाऽऽदित्यः नाऽस्ति निमनसः फति: \॥ ५० 
मनोबोजात्‌ सभुदयन्ति सवदुःखे शुभा । 
संसारपण्डका एते लोकपत्रकपत्लवाः॥ ४९॥ 
यसङ्ल्पनमतरकसाध्ये तकछतिदिदे । 


उतएत्तिप्रक्रणे 
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असद्धुल्पनतास्राज्ये तिष्ठाऽवषटव्धतत्पदः ॥ ४२ ॥ 
प्रयच्छ्पुत्तमानन्दं क्षीयनाणं मनः क्रमात्‌ ¦ 
काषदीणदुक्तङ्कःतो यथाऽङ्कारक्षथाथिनः ॥ ४३ ॥ 
अपि ब्रह्मकुटीलक्ं मनसश्चेत्‌ समीहितम्‌ । 
तरणोरन्तरे व्णक्तं॑विभक्तं परिदृश्यते ॥ ४४॥। 
सङ्ल्पमात्रविभवन - कृतात्यनर्थ 
सङ्ल्पनात्रविभवेन सुपाधिताथर्‌ । 
सन्ते पात्रविभवेन मरा विजित्य 
नित्योदितेन चये निरम्सितेन ॥ ४५॥ 
परमपावनयाः विमनस्तया 
_ समतया मतयाभत्नविदःनपि ; 
शपतयाऽनितथाऽन्तरहुन्तया 
यदवशिष्टमजं पदमस्ठ तव्‌ ॥ ४६॥ 


इत्या श्रौवारिष्ठमहारामायणे वाट्मकोये उत्पत्तिप्रररणे चित्तचकित्सःवर्णनं 
नाम एकादगोत्तरशततमः सगः । १११ ॥ 


सवने अदीन, अनायारः साध्य अरि स्वच्छ, कल्पना 
भावम कौन-साभयदहै? जहाँ पर शस्त्र, अग्नि, अर्धिी 
अदिहोतेदहै, वहीं प्र भयटहोतादै।।३६॥, 

यह्‌ कल्याणकारी है, यह्‌ नहीं है, यह वात बालकों 
तक में प्रसिद्धै, इसलिए पण्डित को चाहिये किमनको 
वैसे ही उत्तम कल्याणे ल्गावे जंसे कोई विज्ञ पुरुष 
बालक पुत्र को भले कायंमें लगातार ॥ ३७ ॥ 

जिमका नाश होना कठिन रहै, अबाल अर्थात्‌ दष्त 
मनरूप पिह, जो संसारकी बृद्धि करता है,जो लोग 
मारते, वे इस संसारम सव्रसे बदृकर उत्कषं को प्राप्त 
होते है ओर अन्य लोगोंको भी उपदेश द्वारा निर्वाणपद 
देने वाठे होते है ।॥ ३८ ॥ 

संकत्परूपी क्लेश से बडी भीषण, रान्ति उत्पन्न 
करने वाली ये विपत्तियं मरुभूमि मे मृगतृष्णिका के 
समान उत्पन्न होती दहं ॥३९॥ 

भले ही प्रल्य काल की वायु बह, चारों समुद्र एक 
हो जाये ओर बारह सूयं एक साथ तपे, पर जिसके मन 
काशमनहो गयारहै, उस पुरूषकीकोईभी हानि नहीं 
होती है॥ ४० ॥ | 

मनरूपी बीज से सुखदुःख ओौर गुभ-अश्युभरूपी ये 
संसार खण्ड अर्थात्‌ संसाररूपी वन उत्पन्न होतेह, इन 
वनखण्डों के सातों लोक पल्लव हँ ॥ ४१॥ 

है रामचन्द्र जी ! आप परमात्मपदरूप सहासन लगा- 


कर एकमात्र संकत्पाभाव स सिद्ध होने जाके समग्र सिद्धियां 
देने वाले, असंकल्परूप साग्र!ज्य में स्थित हो जाय ॥४२॥ 

क्षीणहो रहा मन क्रमशः वैते ही अति उत्तम 
आनन्ददेताहै जपे अंगारके विनान्च की इच्छा करने 
वाले जलते हुए अंगार के-विनारसे ताप शान्तिरूपसुख 
को चाहने वाले पुरुष को काठ को क्रमशः भस्म करता 
हुआ, अतएव क्षीण होता हु अंगार तापोपश्चमनरूप 
आनन्द देता है । ४२॥ 

यदि मनको संकत्पोंद्रारा अभिलषित होने पर 
अणु के अन्दरभी लाखों ब्रह्याण्ड साफ ओर अलग-अलग 
दिखाई दे सकते हैँ अर्थात्‌ संकल्प री बृद्धि होने पर 
चिदणुके मध्यमे लालों ब्रह्माण्डों की कल्पना हौ सकती 
है ॥ ४४॥ 

आप एकमात्र संकल्पलूप अपने वैभव से, जिसने 
ब्रह्माण्ड आदि करोडों पदार्थो की भली-भांति रचना की 
है, एकमात्र संकल्पसे ही जन्म, मरण आदि अत्यन्त 
अनर्थो का जिसने निर्माण कियादै, एसे मन को निरन्तर 
भावित, संकल्परहित, एकमात्र सन्तोषरूप वैभव से 
जीतकर विजय को प्राप्त करें ॥ ४५॥ 

आत्मनज्ञानियों की भी अभिमत, परम पवित्र, वंषम्य 
वृत्ति रहित विमनस्ता से ओर शान्त की गई बहुत विपुल 
अहन्ता से भी अन्दरमें जो जन्म आदि विकारो से रहित 
तत्त्व अवशिष्ट दहै, वही आपको प्राप्य हो ।1 ४६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्निप्रकरण में चित्तचिकित्सा- 
वणेन नामक कुसुमलता का एक सौ ग्यारहूर्वां सगे समाप्त हुआ ॥ १११ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
यस्मिस्तस्मिन्‌ पदाथ हि येन तेन यथा तथा : 
तीव्रसंवेगसन्पनच्रं मनः पश्यि वाञ्छितम्‌ ॥ १॥ 
जायते श्ियते चेषा पनसस्तोत्रवेगिता । 
सौम्याम्बदुदररारीव निनिनित्तः स्वभावतः ॥ २ ॥ 
शीतता तुहिनस्येव कज्जलस्येव ङृष्टता 
लोलता मनसो रूपं तीत्रा तौोत्रकरूपिणी ॥ ३ ॥ 

श्रीराम उवाच 
रुथमस्याऽति्टोलस्य वेगा ॒वेगेककारणम्‌ । 
खलता मनसो ब्रह्मन्‌ ! बरतो विनिवायंते॥ ४॥ 

वातिष्ठ उवाच 
नेह चश्उताहीनं मनः क्वचन दृश्यते । 
चञ्चरत्यं मनोधम् वह्वधर्माो यथोष्णता ॥ ५ ॥ 
रेषा हि चश्चला स्पन्दश्क्तिश्चित्तत्वसंस्थिता । 


योागवाविष्ठे 
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तां विद्धि मानसीं शाक्त जगदाडम्बरात्णिकःर्‌ ॥ ६ ॥ 
स्दन्दास्पन्दाद्‌ते वायोर्यथा स्तव नोयते । 
दथा न चित्तसत्ताऽस्ति चच्चलस्पन्दनाददे ॥ ७ ॥ 
यत्त॒ चच्चलतणगं टमनो मृतमुच्यते । 
तदेव च तपः अचःसिद्धान्तो मोक्ष उस्ण्ते॥ ८ ॥ 


सनोदिलथमा्रेण दुःखनान्तिरवःप्यते । 
मनोमनननत्रेण दुः परमवाप्यते॥ ९ ॥ 
दुःखमुत्पादयत्युञ्चंरःत्थदश्ित्तरक्षसः । 


सुषायाऽनन्तभोगाय तं प्रयतेन पातय ॥ १०॥ 
तस्य चच्रलता यंबा त्वटिध्ा राम ! सोच्यते ' 
जाहदपदनाम्नें तां विचारेण विनाङ्ञय ॥ ११॥ 


अविद्यया वासनया तदाऽन्तश्चित्तसत्तया । 
विलीनया त्यागवज्ञात्‌ परं श्रेयोऽधिगस्यते ॥ १२१ 


११२९ 


[ वासनाक्षयके ल्एिद्रैतमे मन के तीत्रवेग का 
निरोध करना चाहिए ओर चिन्मात्राकारमेतो मनके 
वेग को बढाना चाहिए, यह कहने ॐ लिए मन का अपने 
तीन्र वेग के अनुसार फलसम्पादनरूप स्वभाव दहै। | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जिस पदां मे जिस-जिस 
अभिलाषाके लिएजैसे प्रकषंसे मनतीव्र वेग से युक्त 
होताहै उस पदाथंमे उसीवेगसे उस अभिलाषाको 
देखता है ॥ १ ॥ 

हे सौम्य ! जल ॐ बुदूबुदाके समान यह मनका 
तीव्र वेग उपेक्षा करने से स्वभावतः उत्पन्न होतादै ओर 
रोकने के प्रयत्न से शान्त होता है, कारण उसकी उत्पत्ति 
मे कोर निमित्त नरींहै।॥ २॥ 

एकमात्र तीव्रूपिणी तीव्र चचल्ता वैसे ही मनका 
रूप टै जसे बफंका शीतलतारूपरहै ओर काजल का 
कालिमारूपहै।३॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--ह ब्रह्यर्‌ ! अत्यन्त चल 
दूस मनके तीव्रवेग के मुख्य कारण चश्चलताकाबटसे 
कंसे निवारण हो सक्तादै?॥ ४॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-इस संसारम कहीं पर भी 
चच्वल्तासे हीन मन नहीं दिखाई देता। मनका धर्मं 
वसे ही चलता है जसे वर्हि का धमं उष्णताहै॥ ५॥ 


जो यह्‌ जगत्‌ कारण मायां संवलित चैतन्य में स्थित 
च-चल क्रियारक्तिटहै, उसीको आप मनलहू्प से परिणत 
हुई जगदाडम्बरलरूप शक्ति समे | ६ ॥ 

चश्वट स्पन्दके विन चित्तका वसेही अस्तित्व 
नहीं है जसे स्पन्दन अस्पन्द के विना वायु के अस्तित्व 
का अनुमान नदीं होता ॥ ७॥ 

जो मन चच्ट्ता रहितै, वह॒ मृतक मन कहा 
जातादै, वहीतप ओर शास््रका सिद्धान्तरूप मोक्ष 
कहा जाता) ८॥ 

मन केवर विनाशमाव्र से दुःख की शान्ति प्राप्त 
होतीरहै ओर मनके संकत्पनमात्रसे परम दुःख प्राप्त 
होता है। उठा हा चित्तल्पी राक्षस विपुल दुःख को 
उत्पन्न करता है, इपटिए मोक्षसुख के लिए उसको 
प्रयत्नपूवेक गिराओ ॥ ९, १० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मन कीजो चलता, वह्‌ 
अविद्या नामस कही जातीदटै। वास्षनापद नामक उस 
अविद्या का विचारसे विनाश करो।॥ ११॥ 

अविद्या ओर वासनारूप उस चित्तसत्ताके बाह्य 
विषयों के अनुसन्धानत्याग से विीन होनेपर निरतिशय 
सुख प्रास होता है ॥ १२॥ 


९१२.२७ | 


यत्तत्सदमतोर्मध्यं यन्मध्यं चिच्वजाडचयोः । 
तन्मनः प्रोच्यते राम ! दयोर्दोरएयिताङृति ॥ १३ ॥ 
जाडचानुसन्धानहूतं  ज।उचात्मकतयेद्धया । 
चेतो जडत्वमायातिं दृढःन्यसवशेन हि ॥ १४॥ 
विवेदैक्रानुसन्धानाच्दिदश्त्सतयः मनः 
-चिदेकतानुपाधाति दृढभ्यारवकशेन हि १५॥ 
पौरुदेण प्रयत्नेन यस्मिन्नेव पदे मनः) 
पात्यते तत्पदं प्राप्य नक्लमभ्यासतो {हि तत्‌ ॥ १६॥ 
पुनः पौरुषमाश्रित्य वत्तमाक्रम्य चेतसा । 
विशोकं पदनाधित्य निराशङ्धः {स्थिरः भव ॥ १७॥ 
भवभावनया मग्नं मनसंव न चेन्मनः। 
बलादत्ता्यते राम ! तदुपायोऽस्ि नेतरः ॥ १८ \। 
मन एव समथ वो मनसो उृढनिग्रहे । 
अराजा कः समथः स्याद्राज्ञो राधद ! रिग्रहे ।। १९ ॥ 
तुष्णाग्राहगहीतानां संसारा्गवरहति । 

हे श्रीरा भचन्द्र ! सत्‌ ओर असत्‌ के ओर चित्तव ओर 
जाड के मध्यमे दोलायमान स्थितिवाला मन कहा 
जाताटै॥ १३॥ 

जडता के अनुसन्धान सो विगड़ा हुजां चित्त बद्धमूल 
हुई जाऽचात्मकता से दृढ़ाभ्यासवश जडता को प्राप्त 
करता है ।॥ १४॥ 

दवेक > अनुसन्धान से वट्मूल हुई चिदंशात्मतासे 
मन दृढाभ्यासवश चिन्मात्रता को प्रप्त करता है ॥१५॥ 

पौरुष प्रयत्न से, चाहे वह्‌ शास्त्रीय हो, चाहे स्वः- 
भाविक, जिसे पदमे मन छगाया जातारहै, उसपदको 
प्राप्तकर अभ्यासवर। तद्रूप हो जाताहै।। १६॥ 

पुनः पुरुषकार का अवलम्बन कर, चित्त को चित्तसे 
आक्रान्त कर, शोकरहित पदको णकर निःशङ्क होकर 
स्थिर हो जाय ॥ १७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! संसार की भावना से इवा हु मन 
यदि मनसे ही जवदंस्नी नहीं उवारा जाता, तो 
उसको उबारने का उससे अन्य उपाय नहींहै॥ १८ 

आपके मनका भली-भांति निग्रह करने मे आपका 
मनही समथंहै जो स्वयं राजा नहींहै, वहु राजा के 
निग्रह मे केसे समथंहो सकतादै?।॥ १९॥ 

जोखोगसंसाररूपी सागरके वेग में तृष्णारूपी ग्राह 
सेग्रस्तहँं ओर आवर्तोपसे दूर बहाये जा रहर, उन 

गो के लिए अपना मनहीनौकादहै ॥ २० ॥ 
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आवतरुह्यमानानां दूरे स्वं मन एद नौः॥ २०॥ 
मनैव मनश्छिर्वः णाशं परमबन्धनम्‌ । 
उम्मोतितो न येनाऽऽत्मा नाऽपावन्येन मोक्ष्यते ।॥ २१॥ 
था योदेति मनोनाम्नी वासना वतिदःन्तरा । 
तां तः परिहरेत्‌ प्राज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत्‌ ॥ २२ 
भोगोधवा > त्यक्त्वा त्यज त्दं भेदव।सनाम्‌ । 
भावाभादौ ततस्त्यक्त्वा रित्रिकल्पः सुखौ. भव ॥ २३॥ 
अभावनं भावनायास्त्वेतावन्‌ वासनीक्षयः । 
एद एत्‌ मनोना्शस्त्वविद्यान शि उच्यते ॥ २४ ॥ 
यद्यत्तवेद्यत िच्ित्तत्रःऽसवेदनं परम्‌ : 
मसंवित्तिस्तु निर्वाणं दुःखं संवेदनाद्भूवेत्‌ ॥ २५॥ 
स्वेनैव तत्प्रयत्नेन पुरः संवेद्यते क्षणात्‌ । 
भावस्ाऽभावनं भृत्ये तत्तस्ःन्नित्यमाहरेत्‌ ॥ २६॥ 
रागादयो ये मनसीप्तितास्ते 

बुद्ध्वेह॒ तास्ताँस्त्वमवत्तुभूत(न्‌ । 


परम बन्धन जालरूप मन को अपने मनसे दी काट 

केर जिसने अपनी आत्माको नहीं छुडाया, उसकी मुक्ति 
अन्यसेनहींहो सक्तीदहै।२१॥ 

बाह्य पदार्थोका मननही जिसकानामदहै, एेसी 
हृदय को वासित करनेवाली जो वासना उद्ति होती है, 
विद्वान्‌ पुरूष उस वासना का मिथ्यात्व के अनु्न्यनसे 
त्थाग करे। उस्ना का क्षय होनेपर पन के साथ अविद्या 
के। वसेही क्षयहोजाताहै जते उष्णताके क्षीण होने 
पर वद्ि शान्त हो जातादै।॥ २२॥ 

भोग्यपदार्थोकी वाप्तनाका त्याग कर आप भेद- 
वास्नाका त्याग करे । अनन्तर चित्त ओर चेत्य का 
त्यागकर विकल्प र्ति होकर सुखी होइए ॥ २३॥ 

भावनाकी भावनान करना ही वासनाक्षय है। 
वही मनोनाश ओर अविद्यानाश कहा जाता है ।॥ २४॥ 

जो कु जाना जाता है उसमे जो परम असंवेदनरहै, 
वहु असंवेदन हौ निर्वाण सुखरहै ओरसवेदनसे दुःख 
होता है ।॥ २५॥ 

वहु वेद्य का अवेदनक्षणमात्रमे पुरुषकैः प्रयत्नसे 
होतादै। वेद्यका अवेदन कल्याणके लिएहोताहै, इस 
लिए अपने प्रयत्न का नित्य अभ्यास करे ॥ २६॥ 

आपके मनम जो-जो विषय ओर उनके उपाय 

अभीष्ट है, उनको आप अवास्तविक समक्षकर, बीज के 
मुख से निकल रहे अंकुरोंके समान राग आदि जिसके 


१६० 


त्यप्त्या ठदास्याङकुरमस्तदीजं 


यावाचिष्ठे 


` { ११३.१ 


मा हषशोरं समुरेहि तृप्र: \ २७॥ 


इत्ययं श्रौगासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे मुखरवेणोपदेशांशकथनं 
नाम दयदक्षोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥ 


मुखते निकल रहैदै, एसे मदक्ा भी अज्ञान गौर 
वासनःजीजो के सथ त्याग कर, पूरिपूणं आत्मा के 


अनुभव से तृप्त होकर हषं ओौर शोक को प्रतनं 
करे ॥ २७ ॥, 


दस प्रतार ऋषि-णीत दाल्मीकौीय श्रीवसप्रुमह।रामायण के सत्पत्तिप्रकरण में मुखरनेणापदेशां।- 
कथन नामक कुसुमल्ताका एक सौ बाहर्द सगं समाप्त हुआ ॥ ११२ ॥ 


५ 


वसिष्ठ उवाच 
एष! हि बासना नित्यमसत्येब यदुत्थिता । 
द्विचन्द्र त्रान्तिवत्तेन त्यक्तुं राघव ! ुञ्यते ॥ १॥ 
अविधा विद्यमानेव नषटप्र्ञेषु विद्यते । 
नाऽम्नेवाञजीकृताऽभावःद्‌ सम्यक्परजेषु सा कुतः ॥ २॥ 
मा भवाऽज्ञो भव प्राज्ञः सम्यग्‌ राम ! विचारय । 
नाऽस्त्येवेन्दुितीयः दे भान्त्या संलक्ष्यते मुधा ॥ २ ॥ 
नाऽत्र तत्त्वाद्‌ते किच्िद्वि्यते वस्त्ववस्तु च । 
ऊर्मिमालिनि विस्तीर्णे वारिपूरादते यथा।॥ ४॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा- है भ्रीराघव ! यहु वासना 
नित्य असत्य होती हई ही उदित हुई ठै, इसल्एि दो 
चन््रमाओंकी भरन्ति क समान उत्तका त्याग करना 
श्रेयस्करटै।॥ १॥ 

अविद्या विवेकविज्ञानहीन पुरुषों म॒ परमाथं सत्य के 
समान दृढतरस्प से विद्यमान है, किन्तु जो लोग विवेक 
विज्ञान से सम्पन्न है, उनमें तो अषरमाथं होने के कारण 

वन्ध्यापुत्र के समान नामसेही उसका अद्धीकार है, 

अतः वह्‌ कहां ? ॥ २ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! आप अज्ञानी न बने, आप ज्ञानवान्‌ 
बनें, भलीभांति विचार करे, आकाशम दूसरा चन्द्रमा नहीं 
ही है, पर भ्रान्ति से उसकी मिथ्या प्रतीति होती है ।३॥ 

यहां पर अद्वितीय ब्रह्यसे अ्तिरिक्तन कोई भाव 
पदा्थंटै ओरन अभावदहै। संसारमें ब्रह्यके सिवा 
अन्य भाव या अभाव पदाथं वैते ही नहीं है । जैसे विशाल 
समुद्र मे जलराशि के सिवा अन्य कुछ नतहींहै। ४॥ 

ये भाव ओर अभाव पदाथ अप्तन्मय हैँ । अपने 
संकल्प के सिवा इसका अन्य स्वरूप नहीं है। इसका अप 
देहादि बन्धनो से रहित, सवेव्यापक, नित्य, शुद्ध ब्रह्म मे 


स्वविकल्पादते नेतान्‌ भावाभावानसन्पयान्‌ । 
नित्येऽसिते तते दुद्धं मा तमारोपयाऽऽत्मनि ॥ ५ ॥ 
नाऽसि कर्ता किमेतासु क्रियासु ममता तव । 
एकस्मिर्‌ {वद्यमाने हि कि केन क्रियते कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
मा - वाऽकर्ता भव प्राज्ञ ! किमकतृतयेहिदे । 
साध्यं साध्यभुपादेयं तस्मात्‌ स्वस्थो भवाऽनघ ! ॥ ७ !\ 
कर्ता संस्त्वमपक्तत्वाद्धावाभवि रघूद्रहु ! । 
असक्तत्वादकर्ताऽपि कतृवतु स्पन्दनं कुतः ॥ ८ ॥ 


११३ 


आरोपनकरे।॥५॥ 

आपके कान रहने पर यापकी इन ज्रियाओंमें 
ममताक्थोटै? जब एक अद्वितीय ब्रह्य से अतिरिक्त 
दुसरा कोई नहींहै। तो कौन किसको किससे भौर कैसे 
करे ?॥६।। 

हे ज्ञानियोनेश्रष्ठु। भे अकर्ता हूं एसा अभिमान 
भी आपन करें । अकतं त्वरूप से अभिमान करने पर प्राप्त 
होने योग्य अपने यत्न से साध्य कौनसा फल है? इसलिए 
हे निष्पाप ! आप अभिमान से रहित होकर स्वस्थहो 
जांय ॥ ७ ॥ 

हे राघव ! अभिमान का अभाव होने पर कर्ताहोते 
हुए भी आप उसमं आसक्तन होनेके कारण अकर्ता, 
इसी प्रकार अक्ता होते हुए भी उसमे भी अभिमानन 
नहोने पर अक्तृत्वमे भी आतक्तिरहित होनेसे कर्ता 
भीर 

आपमे अज्ञानी कर्ता के समान स्पन्दरूप कर्त्व 
कंसे ? अस्पन्द आत्मा का साक्षात्कार कर आपमे अज्ञानी 
कर्ताके समानदेह्‌ के स्पन्दन से आलत्मस्पन्दन श्रमरूप 
कतृताकी प्रसक्ति नहींरै॥ ८॥ 
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सत्यं स्याच्देदपःद्यं भिभ्वा स्याद्धेयमेव चेत्‌ 
उपादियेकस्क्तत्वाद्‌ राक्ताऽस्तिहि कर्मणि ॥ ९ ॥; 
एथेन्रजःरमविलं मायामयवस्तुकम्‌ । 
तत्र काऽसस्था कथं नाम हेयोपादेदुष्टयः \॥ १० ॥ 
संसारबीजकणिक यंजाऽविद्या॒रघू्ह ! । 
एषा ह्यविद्यमःनेव सतीव व्फारतां गता ॥ ११॥ 
येमाभोगिनिःसाय संसारारम्भचक्रिका ! 
विल्तेया वासनंषा सा चतसो मोहरायिनीः ॥ १२॥ 
चारुवंशलतेवाऽन्तःशन्या निस्सारकोटरा ¦ 
सरित्तरङ्खमारेव न व्युच्छ्त्ाऽदि नश्वरः ॥ १३६५। 
गृह्यमाणःऽपि हस्तेन ग्रहीतुं रेज युज्यते । 
भृद्ररप्यत्यन्ततीक्ष्णाग्रः नक्ञरोभरिवोत्थिता ।¦ १४॥ 
दश्यते षपकराःभसा सदथे नोपयुज्यते । 


यदि क्रियाका एल सत्य होता तो क्रिया उपादेय 
होती भौर यदि क्रियाका फल मिथ्या होदातोक्रिया 
हेय होती, एकमात्र उपादेयमेंही लोगों की आसक्ति 
होती है । क्रिया फल के मिथ्याहौने परेक्रिया मे आशक्ति 
उचित नहींहै।॥ ९॥ 

इन्द्रजाल के समान सभी मायामय ओर अवास्तविक 
है, उनमें कौन आस्थारहै ओर कंसे हेय ओर उपादेय 
दृष्ट्यां हो सक्ती रँ ?॥ १०॥ 

हे श्रीराघव ! यह्‌ संसार की बीजकणिका अविद्या 
है, यह यद्यपि विद्यमान नहींरटै तथापि विशमानके 
समान विज्ञाल्ताको प्रप्रहै। ११॥ 

जो यह्‌ कृत्रिम वेषवाली सारविहीन संसाररूप घट- 
शरावो को उत्पन्न करनेवाली कुम्हार की छोटी चाक 
है, उसे आप चित्तको मोह मे डालने वाली वासना 
समञ्ञं ॥ १२॥ 

वह॒ सुन्दर ्बास्िकी ल्ताके समान भीतरमे पोटी 
अर्थात्‌ अन्तः असारहै। नदी की लहूरोंकी परम्परादेः 
समान यदि वहु भली-भांतिकाटीभी जाय, तोभी नष्ट 
नहीं होती है ॥ १३॥ 

वह्‌ हाथमे ग्रहण करनेपरभी ग्रहणन्हींकीनजा 
सकती, अत्यन्त तीखा है अर्थात्‌ ज्ञरने का प्रवाह तट वृक्ष 
काछेदन करनेके कारण तीक्ष्णाग्र होता है॥ १४॥ 

यद्यपि वह्‌ कायं करनेमे समथ कारण कलापके 
समान प्रतीत होती तथापि सत्य पुरुषाथं मे उसका 
कोई उपयोग नहीं होता। सत्य तरद्धोंसे शून्य स्वप्न 
की तरद्धधिणीके समान मृगतृष्णाकौी नदी के सदृश 


अत्पत्तिग्रकरभे 
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तरद्धिण्यतरद्धाना स्वाकारपरिनिष्ठिता ॥ १५॥ 
ववचिद्रक्राः क्वचित्स्पष्टा दौर्वाः खर्वा स्थिराश्चसाः ¦ 
यत्प्रसादोद्धुवास्तस्माद्‌ व्यतिरेकमुपारताः ॥ ६६॥ 
अम्तःशन्याऽपि सवत्र दृश्यते सारसुन्दरी । 

न ॒कंवचित्‌ संस्थितःऽपीह सवत्रेवोपलक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
जडव चिन्मयोवाऽसावन्यस्पन्दोपजी.विनी । 
नियेषनप्यतिषठन्ती स्थे्यनङ्कं प्रयच्छति ॥ १८॥ 


ज्वालावच्ुदवण्{ऽपि मषोमलिनकोटरा । 
वत्गत्यन्यपसादेन दीयते ददवेक्षणात्‌ ॥ १९॥ 


आलो विमले स्लाना दत्तस्यपि विराज्दे । 
मृगत्ष्णेव युष्कान्राः नानःबर्णविखाधिनौ ॥ २०॥ 
चर विषमयी तन्वी मृद्री सङ्कटकर्कंडःा । 
खलनाचच्चला रुन्धा तृष्णा ष्णेव भोगिनी ॥ २१॥ 
प्रतीति गत्रिसे शोभायमान वह्‌ आकारमेंही परिनिष्ठित 
है, अभ क्रिया मे परिनिष्ठित नहीं है॥ १५ ;; 

जिस. प्रस्तुत चक्रिका के प्रसादसे उत्पन्न हृए सब 
पदाथं कहीं पर टेढे कहीं पर साफ लम्बे, कहीं पर बौने, 
कहीं पर स्थायी ओर कहीं पर च्ल है, इसलिए 


परस्परभेद को प्राप्त हैँ । १६॥ 


यद्यपि यह भीतरसे पोटी निस्तार होते हुए भी 
सारसे सुन्दर-सीख्गतीरहै। वह्‌ कहीं पर भी स्थित 
नदहोने पर भी सभी स्थानों में दिखाई देती है !! १७॥ 

वह जड़ होते हुए भी मनकी चल्ताको धारण 
करती हुई चेतन प्रतीत होती है। यद्यपि एक पलक भर 
भी वह कहीं स्थिरन होते हृएभी अपनेमेंस्थिरताकी 
आशङ्का पैदा करती है ॥ १८ ॥ 

सत्त्वगुण से अग्निकी ज्वालाके समान शुद्ध व्णं- 
वाटी होने परभी वहु तमोगुण से स्याही के समान 
भीतरमें कृष्ण वणंवाली है । परमात्मा की स्निधिसे 
उसमे चलन क्रियाहै ओर उन्हीं के साक्षातुकारसे 


` उसका विनाश हो जाता है।॥ १९॥ 


निर्मल आत्म प्रकामं प्रकाड की आवरकहोने के 
कारण वहु मलिनिहो जातीरहै ओर अन्धकारमे भी 
विराजमान रहती है। मृगतृष्णा के समान शुष्के कान्ति 
वाटी होने से विविध वर्णो से विसित होती है ॥२०॥ 

वह्‌ काटी-सांपिन के समान टेढ़ी, विषसे भरी हुई, 
दुबली-पतली, बड़ी कोमल, दुःखकीदेतु होने से अल्यन्त 
ककंश, नारी के समान च्ल तृष्णाके समान लोलुप 
हे ॥ २१ 


१६२ 


स्वथं टीपशिखेवाऽऽश्च॒ क्षीयते स्नेहसंक्षये । 


तिन्धुरधुलिर्ेखेव विना रागं विरःजते। २२॥ 
ध्षणप्रकङतरला कृतसंस्था जडया । 


मुर्धःनां तरारजननौ वक्रा विदयुदिवौदता)) २३।! 
यत्नाद्‌ गहीत्वा दहति भृत्वा भूत्वा प्रीयते । 
लभ्यतेऽपि ह नाऽच्विष्टा विद्यटदतिभङद्धःरा ॥ २४ ॥ 


अप्राधितवोपनता रपणीयाऽप्यनर्भदा । 
अङालपुष्पमालेव शेयसे नाऽभिनश्दिट! ॥ २५ ॥ 
मत्यन्तविस्मृतेवाऽपिसुाय अपम पिनी । 
दुःस्वप्नकल>वेयमनथ्यिंव तकिता ॥ २६॥ 


पतिभासवश्ादेषा त्रिजगन्ति महान्ति च। 
मुटः तमात्रेणोत्पा्य धत्तं ग्रासौकरोति च ॥ २७॥ 
मुहूर्ता वत्सरश्रेणी रवणस्थाऽनया कृता ' 

रनेह्‌ का विनाश होनेपर दीपककी टौरके रःप्रान 
अपने-आप शीघ्र नष्टहो जातीदहै, स्नेह्‌के निनानभी 
सिन्दूर की बुकनीकी रेखाके समान रागवती होकर 
विराजमान होती है।। २२॥ 

बिजली के तुल्य चश्ल उसने जड आशा से अपनी 
स्थिति वसेही कर रक्खीरै जैसे जलकी आशासे 
बिजली मेघमें रहती है वह मूढ़ लोगोँमें त्रास पैदा 
करनेवाली टेदी बिजली के समान उदित हई है।॥ २३॥ 

बिजरी के समान अत्यन्त भङ्गुर वह्‌ वड़े यत्नसे 
पकडकर जलाती है अर्थात्‌ सन्ताप दु.खमे डालतीरहै, हो 
होकर लीन हो जातीहै भौर खोजनेपर भी नहीं मिलती 
है ॥ २४ ॥ 

यह्‌ अकाल मे उत्पन्न हुए फूलों कौ माला के समान 
किसी प्रयत्न भौर प्रा्थनाके ही प्राप्त, देखनेमे मनोहर 
होती हुई भी बडे-बड अनर्थोको देतीदहै ओर मोक्षरूप 
कत्याण के लिए अभिनन्दित नहीं है अर्थात्‌ कल्याणमें 
बाधा पहुचाती है ।॥ २५॥ 

विविध श्रम उत्पन्न करनेवाली यह्‌ जब अत्यन्त 
विस्मृत होतीदै, तभी अतिक्राय सुख प्राप्त होता है। 
कत्पना हारा जब पुनः इसका अनुसन्धान कियाजातारहै 
तब दुःस्वप्नो की कल्पनाके समान यहु अन्थंदायिनी 
होती है ॥ २६॥ 

यह प्रतिभास से बड़े-बड़े तीनों जगतो को एक मृहूतं 
मे उत्पन्नकर धारण करती है ओौर संहार करती है ॥२५॥ 

इसने राजा लवण के एक मूहूतं को अनेक वषं बना 
डाला ओर राजा हरिश्चन्द्रकी एक रातको बारह वषं 
कर दिया ॥ २८॥ 


योगवासिष्ठे 
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रान्िद्रदिश्वर्षाणि हरिश्द्धस्य ईिमिता। २८ ॥ 
वियोगिनामथाञन्येषां कान्ताविभवशालिनाम्‌ । 
रात्रिवेत्सरवहीर्घा भयेत्तस्थाः प्रसादतः ॥ २९ ॥ 
सुवितस्याऽल्पतामेतिं दुःवितस्येति दताम्‌ । 
कारो यस्थाः प्रसादेन विपयपिकशालिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अम्पाः स्वसत्तामात्रेण कतृतेताद॒ वत्ति । 
दोपस्याऽऽलोककार्ण7 यथा तदन्न वस्तुतः \\ २१ ॥ 
सनितस्यस्री चित्रे न स्री खीधनिणौ यथः । 
तयैवाकारचिन्तेयं कतुं योग्या च॒ किञ्चन ॥ ३२॥ 
मनःराज्यगिवाऽऽक्रारभायुरः सत्यजिता । 
सहलशतश्षालाऽपि न॒ किच्चिप्‌ दरमार्थतः ॥ ३३।१ 
अरण्ये मृगतृष्णेव भिथ्येवाऽऽउम्बरान्विता । 
विडम्बयति तान्‌ मृग्धमूगानेव न मानुषान्‌ ॥ ३४॥ 

कान्टरूपी विभव से शोधित होने दाके विरही 
पुरुषो कौ एक रात इती के प्रभाव से एकवष-सी लम्बी 
हो जाती है ॥ २९॥ 

जिसके प्रसादसे, एकमात्र भ्रम ही जिनका स्वभाव 
है, एसे पुरुषो में सुखी परुष को समय अल्प मालृम होता 
है ओर दुःखी पुरुष को दीघं प्रतीत होतार ॥ ३० ॥ 

उसकी अपनी केवलसत्तासे ही इन इृत्तियों मे रमे 
ही कततादहै, जसे आलोकके कार्योँमे दीप की अपने 
संनिधानमात्रसेक्तृतारै॥ ३१॥ 

[इसकी वास्तव में कतृताक्यो नहींहै यदि रेस्ी कोई 
जिज्ञासा करे, तो उसमे कतृत्व कीयोग्यटान होने के 
कारण वहे कर्ता नहींदहै, एेसा कहते ह--'सनितम्ब०ः 
इत्यादि से ।| 

पहले अनुभूत पदार्थोकी वासनारूप यहु अविद्या 
कुछ भी करने कौ योग्यतावैते ही नहीं रखती जसे 
चित्रम लिखी गई नितम्ब, स्तन आदि अद्धो से युक्त 
स्त्री गृहुकायं आदि करने मे समथं नहीं हती ।। ३२॥ 

मनोराज्य के समान यह्‌ एकमात्र आकारसे प्रकाश- 
मान टै । वास्तविकता का इसमे वास्तविकता का नाम- 
निशान भी नहीं है। यद्यपि यह्‌ लाखों शाखाप्रशाखाओं से 
युक्त मालूम होनेपर भी परमार्थंल्प से यह्‌ कुछ भी नहीं 
है॥ ३३ ॥ 

यह मिथ्या स्वलूपाडम्बरसे वैसेही युक्तै जैसे 
अरण्यमें मृगतृष्णा मिथ्याही स्वल्पाडम्बरसे युक्त है, 
वास्तवमें कुछ नहीं है, ओर उन्हीं भोले-भाले मृगो को 
यह ठगती है, मनुष्यों को नहीं ठगती अर्थात जसे मृग- 
तृष्णा मृगोंकोही ठ्गतीहै, मनुष्यों को नहीं ठगती वैसे 
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फेनमाकेव संजादध्वस्ता विच्छेटर्वाजतः । 
जडेव॒ चञ्चलाकारः गह्यमःणा न किन ॥ ३५॥ 


अटत्यडडगमरकारा रजःप्रतरधुरा । 
बलात्कत्पान्तवात्येव स्वाक्रान्तभुवनान्तरा ॥ ३६ ॥ 
धूमालीताऽद्धतंलग्ना दाहरेदप्रदायिनौ । 

गर्भीकरितरराऽऽक्रम्य जगन्ति परिवतते\ ३५ ॥ 


धारा जलभ्रस्येव सुदीर्घ जटनिमिता । 
अपारसंपरटृटा रञजुस्तृणगणेरिव ॥ ३८ ॥ 
तरङ्खोत्पठमालेव केटटनःमात्र्वाणतः । 
मृणाठीव बर्हुच्छद्रा पङ्श्रौडा जलात्मिका ॥ ३९ ॥ 
जनेन दश्यते वरद्धितत्परा न॒ च वदते । 
विषास्वाद इवाऽऽपातमधुराऽन्ते सुदःरुणा \॥\ ४० ॥ 


ही य्हभी मृगोंके समान अथ जीवोको हीव्गतीरहै, 
ज्ञानी पुरुषो को नहीं ठगर्त। है ॥ ३४॥ 

यह जल को फेनराशि के समान उत्पन्न होते ही नष्ट 
होनेवाटी है ओौर पवाहरूप से नित्य है । पाठे के समान 
चचल जाकारमाटी है । इते पकड़ने जाओ, तो कुर भी 
हाथ नहीं लगता :। ३५ ॥ 

उद्भट ( भयंकर ) अ!कृतिगली, रजोगुण के आधि- 
क्यसे धूसरवणंवाखी तथा हठात्‌ अपने से भुवनमध्य को 
आक्रान्त कर यह प्रलयकाल के बवंडर के समानदहै। 
( बवंडर कौ भी आकृति भीषण होतीरहै, धूलिसे वह्‌ 
धूसर होता है ओौर बलात्‌ भुवनमध्म को अक्रन्त फर 
केता) । ३६॥ 

इसने परमात्मा को आवृत कर रक्वाहै, शरीरम 
लगनेसे दाह ओर क्लेश देनेवारी, जल को गरभ॑में 
धारण कियाहै, एसी धूमपडक्तिके समान यहु शरीरमें 
लगने से दाह ओर क्लेश देनेवाी लोकों को तिरस्कृत 
कर धूमतीरै।॥ ३७॥ 

यह खूव लम्बी ओर जलसे बनी हुई मेधकीधारा 
के समानहै ओर तृणसमूहुसे दृढ रस्सी के समान असार 
संसरणशील संसारसे दढ है॥ ३८॥ 

कवियों द्वारा कल्पना से वणित जलात्मक लहर की 
श्रेणि ओर कीचडमें प्रौद्‌ कमलोंकी श्रेणि के समान 
एवं अनेक छेदं से युक्त कमल्नाल के समान यह्‌ 
-जड़ात्मक, पापम प्रौढ ओौर विविधदिद्रों से समन्वित 
है ॥ ३९ ॥ 


लोग इसे बने में तत्पर देखते हँ पर यह्‌ बढ़ती नहीं 


उत्पत्तिप्रकरणं 
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नष्ट टदोपशिचेवंषा न जाने इवेव गच्छति । 
मिहिकेवाऽग्रदुष्टाऽपि गृह्यमाणा न किच्च ६ ४१॥; 
पासुमृष्टिरिवाऽऽकीयं प्रेक्षिता पारमाणदी ! 
आकाऽनोकलिमेवेषा निनिमित्तेव॒ दृश्यते ॥ ४२॥ 
हिचन्द्रमोहवज्जाता स्वप्नवद विहितश्मा । 

यथा नोयायिनः स्थाणुस्पन्दस्तद्रदिहोत्थिता ॥ ४३१ 
अनयोएडते चित्ते दौधंकालमिवाऽऽकु्े 

जनं रकल्व्यते दीधंसंसारस्वप्नविथ्रमः ॥ ४४॥ 
अनयोरहदे स्वस्मिधित्राब्देदसि विद्धाः । 
उत्पद्यन्ते धविनरयन्ति तरङ्खास्तोयघेरिव \॥ »५॥ 
मनोज्ञमपि सत्यं च दृश्यते सन्सत्तया । 
अमनोरःमसत्यं च दभ्यटे सत्तणाऽ्यसत्‌ ॥ ४६॥ 


है, विषमिध्ित मोदक के स्वादके समान यह आपाततः 
मधुर मालूम होती है. पर अन्तमे महाभीण रूप धारण 
कर्म|; ४०॥ 

बुज्ञी हुई दीपक की ल्वके समान बाधित यहन 
मालूम कहां चरी जाती है । तुषार से निकलती हुई धूम- 
पङ्क्ति के समान अगेसे दिखाई देती है, पर पकडनेपर 
कुछ भी हाथ नहीं आती ॥ ४१॥ 

हभी कृ भी वेसेही प्रतीत नहीं होती जसे 

बिखेरकर देखी गई परमाणुओंकी धूलिमूष्टि कुछ भी 
प्रतीत नहीं होती, आकाश की नीलिमा जंसे विना किसी 
कारण कफे दृष्टिगोचर होती दहै यह अकारणवेसेदी 
दिखाई देती है ।। ४२॥ 

द्विचन्द्र ऊ श्रय के समान उत्यन्न यहु स्वप्न के 
समान विविध भ्रम उत्पन्न करतीरहै यह नेसे ही उदित 
हुई है जसे नौकासे यात्रा करनेवल़्े लोगोंको स्थाणुमें 
(ठठ मे) स्पन्द की (गति की) प्रतीति होती है ॥४३॥ 

जय यह्‌ चित्त को दूषित कर डाल्ती है तब व्याकुल 
हुए लोगो को दीधेकाल तक मिथ्या लम्बे संसार स्वप्न 
काश्रम होता है। ४४॥ 

इससे आत्मा के आवरण के द्वारा असत्प्राय किये 
जानेपर मनमे भाति-भांति कौ श्रान्तिं, समुद्र के 
तरद्धों के समान उत्पन्न होती है ओर नष्ट होती 
है ।; ४५ ॥ 

मनोहर ओर सत्य ब्रह्म को वह्‌ जगतरूप से देखती 
है अमनोहर ओर असत्य जगत्‌ को ब्रह्मह्पमे देखती 
है ॥ ४६ ॥ 
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पदार्थरथमार्ढा भवनेषा बलान्विता । 
आक्रमति मनः क्षिप्रं विहगं वागुरा यथः ।! ४७ ॥ 
फरुणास्यन्दमानाक्षी छवतक्षीरलवस्तनी । 
श्दत्युल्लसितानन्दं जनतो गृहणी यथा ॥ ४८॥ 
विषीकरोति लिःस्यन्दसंतपितजगत्त्रयम्‌ । 
सुधद्रद्विमपि क्षिप्रं प्रवद्धं ।बरउनेन्दवम्‌ ॥ ४९।। 
उन्मत्तरववेतालनत्तनारम्भसर भ्रमम्‌ । 
स्थणवः संप्रयच्छन्ति मूकः अप्येतयाऽन्धया ॥ ५० ॥ 
सन्ध्यादिषु च सेषु रोष्टपाषाणभित्तयः । 
अस्याः प्रतादाद्‌ द्यन्ते सर्माज्गरदृष्टिभिः \\ ५१ ॥ 
एकोऽपि ह्तयोदति यथा द्विरशिदश्ञने । 
दूरनभ्यशतां याति स्वप्ने स्वमरणं पथा ६ ५२६ 
मादी क्षणतामेति कारूस्येष्रा यथा निक्ञा । 


विषयरूपी रथ पर वंडी हुई अर्थात्‌ विषयाकार बनी 
हई उद्भूतदासनारूप भमहाबल्वती यह अव्रिद्या, शीघ्र 
मनपर र्वसेही आक्रमण करतीहै जैसे जाल पक्षियोपर 
आकमण करता है । ४७ ॥ 


यह अविद्या कृपा से अश्नुपू्णं नेत्रवाी तथा स्तनोंसे 
दूध की धारा बहाने वाली माता तथा गृहिणी के समान 
वड़े आनन्द के साथहो जाती है ।॥ ४८॥ 
चादिनीके रूपमे परिवर्तित अमृतबिन्दुओं से तीनों 
लोकों को तृप्त करने वाछी अमृत से अत्यन्त आद्र, पूणं 
चन्द्रमाके विम्बको यह्‌एक क्षणमें विष बना देगी 
है ॥ ४९ ॥ 
अन्धा बनानेवाके इस अनज्ञानसे वाणी आदि तभी 
कर्मेन्दियों से रहित स्थाणु का ( दंठ ) भी उन्मत्त शब्द 
वाले वेतालो के नाचने, कदने आदिका श्रम उत्पन्न 
करती हैँ ।। ५० ॥ 
इसीके प्रताप से सन्ध्या आदि कालोंमें देले, पत्थर 
ओर भीत सापि, अजगर आदिकी श्रान्तिमे देखे जाते 
है ।॥ ५१ ॥ 
एक ही वस्तुदोषूपोंकोवैसेहीप्राप्नहोताहै जैसे 
दो चन्द्रमाओंका दशंनरूप श्रम होने पर एक चन्द्रमा 
दोरूपसे दिखार्ददेताहै दूरकी वस्तु नजदीक में वसे 
ही आ जाती है जैसे स्वप्न में अपना मरण दर होता हुभा 
भी समीपम प्राप्त होता ।॥ ५२॥ 
दीघं काल क्षणताको वैसेही प्राप्त होतार जसे 
संहारसद्र की अभीष्ट प्रल्य रात्रि दीघं होती हुरईभी 
क्षणरूप मे परिवतित हो जाती टै । एक क्षण वषे-सा वैसे 


योगवािष्ठे 
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कणो वर्षमिवाऽऽभाति कान्ताविरहिणामिव ¦! ५३ ॥ 
न तदस्तौड यन्नाम न करोतीयमुदता । 
अस्यास्त्वफिच्चनायास्तु शक्ततां पश्य राघव ! \॥ ५४ ॥ 
सं रोधयेत्‌ प्रयतेन संविदेवाऽऽशु संविदम्‌ : 
सितु स्रोतोनिरोधेन शुष्यत्येषा ननोनदौ ॥ ५५. ॥ 
श्रीराम उवाच 
अविद्यमानययवेदं पेलवाङ्ग्या सुतुच्छयः । 
त्रथ्याभावनया नाम चित्रमन्धीक्रतं जगत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अल्पया निराङ्त्यः चार्चेतटीनया । 
अशयेवाऽप्यनश्यन्त्या चित्रमन्धोक्रतं जगत्‌ ॥ ५७ ॥ 
आटोकेन विनश्यन्त्या स्फरन्त्य। तमसोऽन्ते । 
कोरिकेक्षणधमण्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ५८ ॥ 


ही माल्म होता जे प्रिया = विरहसे दुखी पुरुषो 
का एकः क्षण वर्षं की तरह प्रतीत होता ह ।; ५२॥ 

हे श्रीराघव ! जिसका कि यह्‌ उद्धत र्विद्या निर्माण 
न करती हो वैमी वस्तु कहीं है । यद्यपि यह अपनी सत्ता 
मे भी दरिद्र टै तथापि इसकी सामथ्येतो देवे यह्‌ क्या 
क्या नहीं कर डालती है ?।। ५४ ॥ 

विव्रैकवुद्धि मे प्रयत्नपूवंक वासनारूप अविद्या का 
शीघ्र निरोध वैसेही करना चाहिये जैसे विवेकरबुद्धसे 
विषयवृद्धिका निरोध क्रिया जाताहै जैसे सोतों को 
रोक्रनेसे नदी सूदातीटै वैते ही इसके निरोधमे यह 
मनरूपी नदी वैसे ही सूख जाती है जैसे स्रोतो के अवरुद्ध 
करने से नदी सूख जाती है ॥ ५५ ॥ 

[इम प्रकार आश्च्येसागर में डाले गये श्नीरामचन्द्रजी 
अविद्या के स्वरूप का पर्यालिचन करने से विस्मित होकर 
उसका वर्णेन करते हुए अपने विस्मय को प्रकट करते ह-- 
'अविद्यमान्यैवेदम्‌' इत्यादि से ।| 

श्री रामचन्द्र ने कटहा--यह अविद्या अविद्यमान भसत्‌ 
है, अतिसुकुमार अङ्कवाली है, अत्यन्त तुच्छटहै ओर 
भिथ्या भावनारूप है । इसने सारे जगत्‌ को अन्धा बना 
दिया है ॥ ५६॥ 

इसकानकोरलू्पदैओौरन कोई आकार है, सुन्दर 
चैतन्यसे भी यहहीनहै, यह्‌ असत्‌ है तथापि मृगतृष्णा 
की नदी के समान यह्‌ नष्ट नहीं होती । इसने सारे जगत्‌ 
को अन्धा कर रक्खा है ॥ ५७ ॥ 

यह्‌ आलोक से = आत्मप्रकाशसे नष्टहो जाती है 
ओर अन्धकारके मध्य मे देदीप्यमान रहती है, यह 
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कुकर्मेकान्तकारिण्यः न सहन्त्या विलोकनम्‌ । 


देहमप्य विजानन्त्या चित्रमन्धोकरतं जगद्‌ ॥ ५९. ॥ 
सुदीनाचारधमिण्या नित्यं प्राकृतकान्तया । 


अनारतास्तं गतया चित्रभन्धीद्तं जगत्‌ ॥ ९०; 
अनन्तदुः्दप्कुल्या सदेव मृतयाऽनयः । 
सम्बोधहीनया रत्र चिन्रमन्धःकृते जगत्‌ ॥ २९॥ 
कामकोपघन। ङ्खन्या दद्ररवक्तया । 
भचिरेएणऽशरीरिण्या चित्र्न्धीकेतं जगत्‌ \ ६२ \ 
रवाःमान्वूपटपदया जडया जाउ्यजीणया । 
दुःखदाघप्रलापिन्या चित्रमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ ६३ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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पुरुषासङ्धसद्धिन्या रागिण्या क्विययाऽनया । 

विद्रवन्त्या विवक्षासु चित्रमन्धोकृतः पुमान्‌ ॥ ६४ ॥ 

पुरुषस्य न्‌ या शक्ता सोदुभौक्षितमप्यलम्‌ । 

तया सियाऽ्वरणया चित्रमन्धीकृतः पुमान्‌ ॥ ६५! 

न य्याश्चेतनवाऽस्ति धाऽप्यनषटेव नश्यति । 

तथा चणा पहषया चित्रमन्धोकृतः एयात्‌ ॥ ६६ ॥ 

अनन्तदष््रसरविरासकारिणी 
क्षयोदयोन्मुखसुषदुःदभागिनी । 

द्यं प्रभो ! विगलति केत वाऽरमा 

मनोगुहानिलयनिबद्तासयः ॥ ६७ ॥ 


इत्यषि श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाह्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे 
अविद्यावणनं नाम त्रयोदशदतमः सर्गः ॥ ११३॥ 


उल्लू के नेत्रोंके समान दहै । इसने जगद्‌ को अन्धा वना 
रखा है ॥ ५८ ॥ 

एकमात्र क्रियागक्ति की यह्‌ भायै, केवल दुत्सित 
कमं करती है, भगवत्तत्वसाक्षात्कतार को तो नहीं देख 
सक्तीटहै ओौर ज्ञानशक्तिरून्य होने के कारण अपनी देह 
कोभी नहीं जानती है। इसने सम्पूणं जगत्‌ को अन्धा 
चना डाला है। ५९॥ 

इसका भी आचार ओर धमं वसे ही अत्यन्त ठन 
हीन दहै जैसे पामर की स्त्री अप्यन्त दीन-हीन आचार ओर 
धर्मवाी ओर नित्य अन्धकारसे अज्ञानसे ढकी रहती 
है। यह्‌ पामर लोगोंकी प्रियदहै ओर सदा असतीरहै, 
इसने समग्र जगत्‌ को अन्धा बना उलाहै।॥ ६०॥ 

सदा अनन्त दुःखों से आकुल, मृत के समान संज्ञा 
हीन इसने इस जगत्‌ को अन्धा बना डाला रहे ।॥ ६१॥ 

काम ओर कोपी इस अविद्याके सृुदृढ्‌अंग है 
तमोगुण की अधिक्तासे यह वड़ी क्रूर ज्ञान का उदय 
होनेपर यह शीघ्ही शरीर रहित काम ओौर कोपसे 
सुघन अंगवाली, अंधेरे की अधिकता होने से अतिङ्गूर, 
मरने पर शरीररदहित होनेवाली किसी निशाचरी दीनहीन 
नारी के समान इसने जगत्‌ को अन्धा बना रक्खा 


है ।॥ ६२॥ 
आत्मा कं विषय में अन्धह्प मूढही इक आश्रय रहै, 

यह्‌ जड़ है, अपनी जडतासे जीणेशीर्णं है, दुःख से दीघं 
प्रलाप करनेवाली है, निशाचरी दीन-टीन स्त्री के समान 
है ¦ इसने जगत्‌ की अन्धा बना रक्खा है ।। ६३॥ 

यहं अविद्या पुरुष के साथ एेक्याध्याससे पुरुषकौ 
संगिनी रै तथा विविध विचित्र विषयों की कत्पनक्रिया से 
पुरुष का भोग-संपादन करने के सारण पुरूष की अनुरा- 
गिणी हे । स्वतत्वविचारों मेँ भाग रही इसने पुरूष को 

अन्धा बना डालारै।॥ ६५॥ 

जो पुरुष के साक्षत्कार को लेशमात्र भी सहने के 
किए समथं नहीं है, आवरण करनेवाली उस अविद्यारूप 
स्त्री ते पुरुष अन्धा बनाया गया है ॥ ६४॥ 

नचेतनाहीरहै ओरजो नष्टनहोनेपरभी नष्ट 
होती रहै, उस ककंश स्त्रीरूपी अविद्या से पुरुष अन्धा 
कियागयाहै । ६६॥ 

हे प्रभो ! असंख्य दुहचेष्टारूप विलास करनेवाली, 
मरण, जन्म आदि सुख-दुःख प्राप्त करानेवाली, विषम, 
तथा मनरूप गृहागरृह मे जिसने वासना बांध रक्खीदटै 
एेसी यह्‌ अविद्या किस उपाय से नष्ट होती है ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में 
अविद्याव्णेन नामक कुसुमलता का एक सौ तेरहवां सगं समाप्त हुआ ॥ ११३ ॥ 


१६६ धोगवासिष्ठे | ११४.१ 


११४ 


श्रीराम उवच 
अविध्ाविभवग्रोत्यं नि{जिडं पुरुषस्य हि । 
महदान्ध्यमिदं ब्रह्मन्‌ ! कथं नाम विनयति \ १ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
यथः तुषारकणिका सास्करालकनात्‌ क्षणात्‌ । 
तश्यत्यवमनव्रिदोयं र!धवाऽऽत्मावलोकनात्‌ \ २ ॥ 
तप्दत्संसारभगुषु रदात्मना सह॒ देहिनम्‌ : 
उन्दोलयति नीरन्ध्रदुःखकष्टङ्दपालिद्ध॥ ३ ॥ 
अविद्या यावदरयास्तु रोत्पत्मा क्षयकारिणी । 
स्वथमात्मावलोकेच्छा  मोहुसंक्षणदायिनी ॥ ४ ॥ 
अस्याः षरं प्रपश्यन्त्याः स्वात्मनाश्चः प्रजायते । 
जातपानुभवाधथिन्याश्छायाया इव राघव ! ॥ ५ ॥ 
दृष्टे सर्वगते बोधे स्वयमव विलीयते : 
स्वशाध्युदिते चाया टाद्शाकंगणे यथ्ा॥ ६ ॥ 


श्री रामचन्द्र ने उहा--हे ब्रह्मन्‌ ! अविद्या के प्रताप 
से उत्पन्न अत्यन्त सधन आवरणरूप यह पुरुष का महान्‌ 
अन्धत्व है, उसका विनाश कंसे होताहै?॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है राधव ! आत्मतत्व के 
साक्षात्कार से यह्‌ अविद्या वैसेही नष्टो जतीदहै जैसे 
सूये के दशन से पाला एक क्षणम नष्टहो जाटा रहै ।\२॥ 

इस अविद्या की जब तक इसका विनाश करनेवाली 
ओर मोह को नष्ट करनेवाली आत्मसाक्षात्कार की इच्छा 
स्वयं उत्पन्न नहीं होती है तभी हक संसाररूपी पवेत के 


टीलों में सघन काटेरूपी दुःखों से भरे अपने साथ प्राणियों 


को अधःपात हारा गिराती है ।॥ ३-४॥ 


हे श्रीराघव | परमात्मा का दोन कर रही इस 


अविद्याका वैसे ही आत्मविनाश हो जाताहैजैसेधूपका 


आस्वाद लेनेकी इच्छा करनेवाली छाया का आत्मविनाश 


होजातादहै॥५॥ 


सवेग्यापकं ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का नान्ला- 


त्कार होनेपर यहु अविद्या वैसे ही अपने-आप बिला जाती 


है जैसे सभी दिशाओंमे बारह सूर्यो के एक साथ उदित 


होनेपर छया अपने आप विनष्टहो जातीदहै। ६॥ 

हे श्रीराधव ! बाह्य पदार्थोमे इच्छामात्रका नाम 
अविद्याटै ओर इच्छामात्र का विना मोक्ष कहा जाता 
है उक्त मोक्ष एकमात्र सङ्कल्प के अभावमसे सिद्धहोताहै 


इच्छामात्रम विदेह तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
स॒ चाऽसङ्कट्पमान्ेण सिद्धो भवति राघव ! ॥ ७ ॥ 
मनागपि मनोव्योम्नि वासनारलनौक्षये । 
कालिमा तनुतामेति विदादित्यनटोदयात्‌ ॥ ८ ॥ 
एथोदिते दिनकरे स्वाऽपि याति तमस्विनी । 
तथा विवेकेऽभ्युदिते क्वाऽप्यविद्या विद्यते ॥ ९ 


दृठ्वासनया बन्धो प्रनतमिति चेतसः ' 
ट्ाद्‌ वेतालसङ्<प: सन्ध्याकाले यशा हिशोः ॥१० ॥ 
श्रीराम उवाच 


यावत्‌ दिच्चिविदं दृश्यं साध्वि क्षीयते च सा , 
आत्मभावरया ब्रह्मनात्माऽतो कीदृशः स्मृतः ॥ ११ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

चेत्यानुपातर हितं सामान्येन च वजितम्‌ । 
यव्वत्ततत्वमनास्येयं स॒ आत्मा परमेश्वरः \॥ १२॥ 
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( क्योक्रि भगवती श्रुति कहती है--"यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽस्य हदि स्थिताः । भय मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
समशनुते ।।' अर्थात्‌ जब मनुष्यके हृदय में स्थित सब 
अभिलाषाएं छूट जाती हँ तव मरणधर्मा जीव अमृत हो 
जाता है ओर यहाँ ब्रह्य का आस्वाद केता है) ॥ ७॥। 

मनरूपी आकाश मे शुद्ध चैतन्यरूपी सूयं का उदय 
होनेपर कामवासनाह्ूपी रात्रिके थोड़ा क्षीण होनेपर 
अविद्ारूपी आवरण नष्ट हो जाताहै।॥८॥ 

विवेक का उदय होनेपर अविद्या न मालृम कहाँ वै 
ही छप जाती दै जसे सूयं भगवान्‌ का तदय होनेपर 
अविद्यारूपी आवरण नष्टहो जाताहै॥ ९॥ 

भपनी दृढृतर विषयवासना से चित्त का बन्धन वैसे 
ही मजब्रूत होता जाताहै जैसे वेताल की दृढृतर वासना 
से वासित बालक का सन्ध्या के समय वेतालसंकल्प अपने- 
आप हरात्‌ बने लगता दै ॥ १० ॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--है ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ दृश्य वस्तु- 
संघात जो कुछ भी है, वह॒ अविद्या है ओर अविद्या आत्म- 
भावनासे नष्ट हो जाती है, वह आत्मा कंसा है ?।।११॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- विषयों के संसग से शून्य, 
सामान्य अविद्यासे रहित ( विक्षेप ओर आवरण से 
रहित ) जिसका वाणीके द्वारा वर्णन नहींहो सकता, 
वह॒ चित्‌-तत्त्व परमेश्वर आत्मा है ॥ १२॥ 
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आब्रह्यस्तम्बपर्यत्तं तृणादि यदिदं जगत्‌ । 
तत्सर्वं॑सर्वदात्मेव नाऽविखा विद्यतेऽनघ ! ॥ १३॥ 
सर्द च खल्विदं ब्रह्य नित्यं चिदुघनमक्षतम्‌ । 
कत्पनाऽन्धा मनोनाम्नी विद्यते नहि काचन :) १४॥। 
न जादते द नियते किच्चिटन्न जगत्त्रये । 
न च भ.वविकाराणां सत्ता क्वचन्‌ विद्यते ॥ १५: 
केवरं केवलाभतसिं तसवस्तात्यमक्षतम्‌ । 
चत्यानुपातरहितं चिन्माद्रमिहु विद्यते ॥ १६॥ 
तस्मिन्स्ये ठते शुदे दिन्सात्रे निरुपद्रवे । 
शान्ते समसमाभोगे निवकःरोदितात्मनि ॥ ९७ \ 
येषा स्वभावातिगतं स्वयं सङ्कृप्य धदति । 
चिच्चेत्यं स्वथमाम्लाना सा म्लाना तन्मनः स्मृतम्‌ ।१८। 
एतस्मात्‌ स्वगाहेवात्‌ सवशक्तमहाःसनः । 
विभागकलनाशक्तिलहरीवोत्थिताऽम्भसः ॥ ६२ ॥ 
एकस्मिन्‌ वितते शान्ते या न किचन विद्यते । 


हे पापरहित ! ब्रह्मा से लेकर पेड-पाधों बरृण पयंन्त 
जो आदि जगत्‌ है, वह्‌ सव सदा आत्माहीरहै, अविद्या 
नहीं है ।॥ १३॥ 

यह्‌ सव नित्य, चतन्यघन, अग्यय, अखण्डब्रह्यही 
है, मन नाम की कोई दृषरी कत्पनाहै ही नहीं ।॥ १४॥ 

इन तीनों जगतोंमें न ऊोई जन्म लेताहै ओरन 
कोई रताद ओर न जन्म, मरण आदि भावविकारोका 
कृहींपर अस्तित्व ही है ॥ १५ ॥ 

अद्वितीय, केवल प्रक!शस्वरूप, सबमें अनुग, सत्‌रूप्‌, 
अखण्ड ओर विषयसंसगंञून्य चिन्मात्र ही यरहापर 
है ॥ १६॥ 

उस नित्य, सवेव्यापक, शुद्ध, चैतन्यघन, किसी 
प्रकार के उपद्रवो से रहित, शान्त, सवत्र समदृष्टि, निवि- 
कार, प्रकाशमान आत्मामे जो यह आवरणसहित चित्‌ 
चित्स्वभाव के विपरीत अर्थात्‌ जडता, परिच्छेद आदि 
स्वभाववाले चेत्य ( विषय ) की स्वयं कल्पनाकर दौडती 
है, वह विक्षेपसे मलिनिचित्‌ ही मन नामसे कहा गया 
है । १७, १८ ॥ 

सवशक्तिशाटी सवत्रगामी महात्मा इस मनरूपी 
देवता से पदार्थो की विभागकल्पनाशक्ति वैसे ही उत्पन्न 
हुई है जसे समुद्रसे तरङ्ख उठतीरहै।॥ १९॥ 

अद्वितीय सवेग्यापकं शान्त आत्मा में यह्‌ सृष्टि किसी 
प्रकारभी नहींदहै। यहु परमात्मामें केवल संकल्पसे 
उत्पन्न हुई है ॥ २०॥ 
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सङ्ल्पमत्रेण गता सा सिद्ध परमात्मनि ॥ २०॥ 
अतः सङ्ल्पसिद्धयं सङ्ूत्पेनेव नश्यति । 
येनव॒ जाता तेनेव बरहविज्वारेव वायुना ॥ २१॥ 
फोरषोद्योगसिद्धेन भोगाशूपतां गता । 
सष्षङ्कल्पनमनत्रेण साऽद्य प्रविलीयते ॥ २२॥ 
नाऽहं ब्रह्मेति सङ्कल्पात्‌ सुदृहयद्‌ वध्यते मनः । 
स्वं ब्रहेति सङ्कल्पात्‌ युदद़ान्भुच्यते मनः ॥ २३ ;; 
रङ्कल्पः परमो बन्धस्त्वसङ्कत्णो विमूक्तत। । 
सङ्कःपं संविनित्यऽ्तययेच्छति तथा कुरः ॥ २४॥ 
दढा न याऽम्बरेऽत्राऽस्ति नलिनौ हमपङ्कना । 
लोखवेदूयमधुपा सुगन्धितदिगन्तरा ॥ २५ ॥ 
उदृण्डः प्रकटाभोगेभृणालमुजमण्डलः । 
विहुसन्ती प्रकाशस्य शशिनो रश्मिमण्डलम्‌ ॥ २६ \। 
विकत्पजालिकेवेत्थमसत्येवाऽपि सतसमा । 
मनःस्वाथविलासार्थं थथा बालेन कल्प्यते ॥ २७ ॥ 


संकल्प उत्पन्नहोनेसे संकल्पसे ही इसका वैसेही 
विनाश होता है जसे अग्नि की ज्वाला जिससे उत्पन्न हुई 
उसी वयु से शान्त होती है ।॥ २१॥ 

पुरुष के उद्योग से होनेवाले संकल्प रो विषयभोग की 
आशाकारूप धारण करनेवाली यह्‌ अविद्या निदिध्यासन 
की परिपुष्टत{करूप पुरुषप्रयत्न से सिद्ध साक्षात्कार से बद्ध- 
मूल एकमात्र असंकत्पन से यह्‌ अव्रिद्या विलीन हो याती 
है ॥ २२॥ 

मै ब्रह्म नहींहूं इस प्रकारके दृदढ्-संक्त्पसे मन 
का बन्धन होता है। "यह सवबनब्रहाहीदै इस प्रकारसे 
दुद-संकल्प से मन मुक्त होता है ॥ २३॥ 

संकल्प ही दृढ बन्धन दहै ओर संकल्पका अभाव 
मुक्तिटै। "मै ब्रहम नहीं हूं इस संकल्प को "यह्‌ सब ब्रह्म 
हीर इस संकत्पसे जीतकर जैसे चाहते हो वैसा 
करो ॥ २४॥ 

यद्यपि इस आकाशम जो सुव्णंके कमलोंसे भरी 
हुई, चल नीलमणिरूपी भवरों से गुलजार, दिशाओं को 
सुगन्धित करनेवारी, खुब बड़े-बड, प्रकट स्वरूपवाले 
मृगालकरूपी भुजाओं से प्रकाशमान चन्द्रमा कौ किरणों का 
उपहास कर रही कमलिनी अर्थात्‌ कमलोंसे पूणे तालाब 
नहींहै, फिर भी उसकी इसदोप्रकारकी अविद्या की, 
जोकि इसप्रकार विकत्पसमूहौं के तुल्य असत्य हीह 
फिरभी सत्यके तुत्य प्रतीत होतीदहै, मूढजनों ने 
अत्यन्त क्लेश के ल्एिही इसकी व॑से ही दुदृल्पसे 
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तथेवेदमविद्येह्‌ भवदन्धनबन्धनौ । 
चपल त सुखायेव बालेन कलिता दढा ॥ २८ ॥ 


छृशोऽतिदुःखी बदोऽहं हस्तपादादिमानहम्‌ । 
इतिः भावानुकूपेण व्यवहारेण वध्यते ॥ २९॥ 


नाऽहं दुःखी नं मे देहो बन्धः कस्याऽऽत्मनः स्थितः । 
इति भावानुरूपेण न्यवहारेण मुच्यते ॥ ३५ ॥ 


नाऽहं मांसं न चाऽस्थीनि देह्‌ःउन्यः परो ह्यहम्‌ । 
इति निश्वयवानन्तः क्षीणाविद्य इच्यते ;; ३१॥ 


दःल्पना कर रक्लीटै जपे बालकं अण्ने मनोरथ से 
विलासके लिए ब दृदृरूपसे कल्पना कर्‌ लेता यह्‌ 
संल्ाररूपी यन्धन मे डालनेवाखी है ओर अतिशय चल 
हे ॥ २५--२८ ॥ 

कृश हुः अतिशय दुःखित हूं, बधन त जकडा हुभा 
हुं, हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त ह, इस भावना के 
मनुरूप व्यावह्‌।र से जीव बन्धनमें १5तारहै)!! २९५ 

न्मैँदुःखितेहूं, न मेरी देह है, बन्धन कि आत्मा 
को प्राप्त हो रकता है, इस भावना के अनुरूप व्यवहार से 
जीव की मुक्ति होती रै \। ३०॥ 

नभ मांपहू, नमैहरहि्यांह, म तो देह से उक्कृष्ट 
कुछ भौर दही हूं, जिसके हदय मे एेसा दृढ निश्चय है, वह 
क्षीण अविद्यावाला कहा जाता है ॥ ३१॥ 

हे राघव ! अज्ञानी जनों ने अनात्मा मे आत्मभावना- 
रूप इस अविद्याकौोवेसेही कल्पनाकीदै, जैसे पृथिवी 
तल पर खडा हुमा पुरुष बदी-चदी अपनी कल्पना से 
अत्यन्त चे सुमेर पवत के अगले हिस्से के नीलमणि के 
शिखरो की कान्तिकी अथवा सूर्यं किरणों से जिसका 
भेदन नहींहौं सकता एसी आकाश के ऊपर स्थित 
अन्धकार राशि की आकाश की स्वाभाविक कालिमाके 
रूप से कल्पना करता है प्रबुद्ध पुरषो ने नहीं की 
है ॥ ३२-३४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है ब्रह्मन्‌ ! यह आकाश की 
नील्तानतो सूमेरुप्वेतकी नील्मणि के रिखरोंकी 
प्रभारहै ओरन अन्धकारकी कान्ति टै इस पद्य के 
व्याख्यान मे अच्युतमाला के अनुवादमें इस प्रकारका 
वर्णेन है क्योकि यदि सुमेरु पर्वत के नीलमणिमय शिखर 
की छाया मानें, तो सुमेरु पवेत के पद्मराग आदि मणियों 
के भीशिखर टै, उनकी भी कान्ति दिखाई देनी चाहिये, 
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प्रोत्तद्वुरलाग्रवेदूयशिखरप्रभा 
अयवाऽकशुदर्भेया तिमिरश्टैः स्थितोपरि ॥ ३२॥ 
कःप्यते हि यथा व्योम्नः कालिरेति स्वमावतः 

पुंसा वयरणिसंस्थेन स्वसङ्ल्पनयेद्धया ॥ ३२ ॥ 
कल्पितेवमवियेयमनात्मन्धात्मभावना । 
पुरुषेणःऽप्रबृदधेन न प्रबुद्धेन राघव! ॥ २४॥। 

श्रीराम उवाच 

मेरनीरमयिच्छाया नेयं नपि तमशप्रभः । 
तदेतत्‌ †किङ़तं घ्रह्यन्‌ ! नीलत्वं नभसो द ॥; ५ ॥' 


एर वह्‌ रहीं दिखाई देती, दसचिए यह केत्पना टीक नहीं 
है; यदिडउदे भूर्य॑कीकिरणोंसे दुर्भृद्य अन्धकार राज्ञि 
मानें, तो ब्रह्माण्ड के ऊपर ओौर नीचे कं कणाल सुवणंपय 
ओर रजतमग्‌ हैँ 'तदण्डमभयद्धेपं सहल्नांशुसमप्रभम्‌' इस 
प्रकार पुराणोंमे ब्रह्ाण्डकी महाप्रकाशता सुनी जाती 
है । ऊपर-पर सत्यलोक आदि अत्यन्त चमकदार्‌ लोकों 
से यह्‌ ब्रहयाण्डखप्पर व्याप्त है । व्यवधान केन रहने पर 
आदित्य आदिकी किरणों का सम्बन्ध नहीं रोकाजा 
सकता, बीच मे अन्धकार का संभव नहीं है, तब कहि्ये 
कि वह आकाश कौ नीलता किसकी दहै? दृष्टि फंलाने 
पर ऊपर आकार में प्रगाढ कालिमा-सी प्रतीत होती है, 
पर आकारमे कोरईरंग नहींहै, कारण किं आकार 
नीरूप है । इसलिए पण्डित लोग अनुमान करतेदैकि 
आकाराकी जो नीच्तारहि वह ओौपाधिक दहै मानी वह्‌ 
आकाशसे भिन्न किसी दूसरी वस्तुकौ प्रभाया प्रति- 
च्छाया इस विषयमे योगियों की कल्पना यों है- 
सुमेरु के उपरके रिखर इन्द्रनील मणिमय, उन्हींकी 
कान्ति छिटक कर उपर आकाश मे जाकर नीलता दिख- 
लाती है । ज्योतिषी लोग कहते है--अतिदूरता के कारण 
सू्यं की किरणे ब्रह्याण्डलप्पर के समीप मे स्थित अन्धकार 
का विनाश नहीं कर सकती, इस कारण उस अन्धकारकी 
प्रतिच्छायाकोही भूमिमे स्थित लोग देखते हैँ । अन्य 
विद्वान्‌ कहते हँ यह नीलिमा उपर को छिटकी हूर 
पृथिवी जी छाया द्वारा होती है । इन तीनों कत्पनाओं में 
कोई भी कल्पना श्रीरामचन्द्रजीसे वसिष्ठजीने उसके 
उत्तर में कहा-जीवों की दुष्टिशक्तिके कूण्ठिति होनेपर 
अर्थात्‌ सामथ्यंशून्य होनेपर वस्तुदशेनाभावरूप अन्धकार 
स्फुरित होता है। वही वस्तुदशेनाभावरूप तम आकाश 
की कालिमाखू्प से अज्ञानियों को प्रतीत होता 
है ॥ ३५ ॥ 
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विष्ट उवाच 

न नाम नीलता ग्योम्नः शन्यस्य गुणवत्‌ स्थिता । 
अन्यरत्नप्रभाभावान्न वाऽप्येष। च मैरवी ॥ २६॥ 
तेजोभयत्वादण्डस्य स्कारत्वादिद तेजतः। 
प्राकाश्यष्दण्डपारस्य तमसो नात्र सम्भवः ॥ ३७॥ 
केवलं श्ञन्यतेवषा वह सभग ¦ रक्ष्यते ¦ 
वथस्येवान्नूर्पा य! अविद्या य! असन्मयी ॥ ३८॥ 
स्वद्क्षयसस्पत्तावक्ष्णोरेवोदितं तमः । 
वस्दुस्वभःगात्तद्‌ व्णोर्दः कःष्ण्यमित्यवलोक्यते ॥२९॥। 
एतद्‌ बुद्ध्वा यशर व्योन्ति दश्यमानोऽपि कलमा । 
न उलि बुद्धिः स्थादविद्यातिमिरं ठथा ॥ ४०॥ 
अमङ्कत्पो हविद्याया निग्रहः कथितो बुधं 
यथा गगनप्द्धिन्याः न भाति सुक्रः स्वयम्‌ ॥ ४१॥ 
भ्रमस्य दागतर!ऽस्द जातस्थाॐऽकाशवणवत्‌ । 

श्रीवस्िष्ठजी ने कहा--सून्य आकाश का नीलता गुण 
के टप्रान स्थित न्हींदहै, पद्मराग आदि टूमरेरत्नोकी 
प्रभा आकाशश्च मे नही दिखाई देती, इसलिए वट्‌ सुमेर 
पर्व॑त के नीलमणिमय शिखरोकीप्रभाभी नहीं है ॥३६ 

ब्रह्माण्ड तेजोमय है ओर तेज प्रचुर है एवं ब्रह्माण्ड 
के मध्यवर्ती आकाश्चका उपरी भागप्रक्चसे व्याप्तहै, 
इषलिए यहाँपर अन्धकार का सम्भव नहींदहे।॥ ३७॥ 


हे सुभग ! अविद्या कौ अनुरूप सखी के समान अस- 
न्मयी यह्‌ केवल दिपुल शून्यता ही कक्षित हो रही 
है । ३८ ॥ 

नेत्रो कीही अपनी दशंनशक्तिका क्षय होनेपर जो 
वस्तुस्वभाव से अन्धकार का उद्य हुजारहै, वहु आकाश 
की नील्ताके स्पे दिखाई देता ॥ ३६.॥ 

यह जानकर अविद्यारूपी अन्धकारकोभी वैसेही 
समन्षे जैसे आकाश मे दिखाई देती हुई भी कालिमा "यह्‌ 
कालिम नहीं है' एेसी बुद्धि होती है ॥ ४० ॥ 

विद्वानों ने सङ्धुल्पाभाव को अविद्याका निग्रह वैसे 
ही कहा है जसे आकाशकमलिनी का निग्रह संकल्पाभाव 
है । सद्ुल्पाभाव सहज प्रतीत होता ठै, कठिन नहीं 
है । ४१॥ 

आकाश की नीलिमा की तरह उत्पन्न जगत्‌ के इस 
भ्रमका, फिर जिसकास्मरणनहो, एसा विस्मरण ही 
म उत्तम समञ्लता हुं ।॥ ४२॥ 


उत्पत्तिप्रकेरणे 
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अुनःस्मरणं मन्ये साबो विस्टरणं वरम्‌ ॥ ४२६ 
नरोऽहमिति तङ्कल्पाद्वया दःदेन नश्यति । 
प्रबुद्धोऽस्मोति सङ्कल्पाज्जने ह्येति यथा सुखम्‌ ॥ ४३॥ 
तथा संहटतङ्ल्ान्भुढतामेति वे मनः । 
प्रबाधोदारतङ्त्पात्‌ प्रबोधायाऽदुधःवति ॥ ४४ \। 
क्षणात्संस्मरगादेषा ह्यविधोदेति शाश्वती । 
यर्माद्विसतरणदन्तः परिणश्यति नश्वरी }; ४५॥ 
भावनो स्वभावागं रवभूतविमोहिनो । 
भ्रारिणी स्वात्मनो नशे स्वात्मवद्धौ विनः शिनी ॥४६॥ 
मने यरनुतन्धत्ते तद्‌ सर्वेन्धियवुततयः । 
क्षणात्‌ सम्पादय्रन्तयेतः राजन्ञारिद मन्त्रिगः॥ ४७ ॥ 
तस्मान्मनोनुततन्धानं भवेषु न करोति यः) 
अन्तश्धेतनयत्ेन स श्ान्तिमिधिगन्छति ॥ ४८॥ 
यरारावेव गास्तीदं तदाऽपि न विद्यते ः 
यदिदं भाति तद्‌ ब्रह्म श्ान्तमेकमनिह्दितम्‌ ॥ ४९॥ 


भै नतष्टहो गणः' इस संकत्प से जते स्वममेंदुःख 
तनष्ट होताहै ओर ममे जाग गया हं इस संकत्पसे 
स्वप्नदृ.ख का नाश होतार ओर सुख कौ प्रति होतो दहै, 
वैसे ही विपय के संकल्प से मन मृदृताको प्राप्त करताहै 
ओर प्रबोधरूप उदर संकल्पसे बोधमय ब्रह्मभाव की 
ओर अग्रसर होता है ॥ ४२, ४४॥।। 

“मै अज्ञानी हूं एसे सङ्कुत्प से यह्‌ अनादि भविद्या 
एक क्षण मे उदित होतीरहै ओर विस्मरणसे यानी 
सङ्धूह्पवासनाओं के मूलोच्छेद से नित्य नष्ट हई यह्‌ नष्ट 
हो जातो है ॥ ४५॥ 

आत्मा के अवशेन से अत्यन्त भारयुक्त अर्थात्‌ बरढ्ने- 
वाली सब पदार्थो को उत्पन्न करनेवाली ओर सम्पूणं 
प्राणियों को मोह मे डालनैवाली यह्‌ अविद्या अपरिच्छिव्र 
आत्मस्वरूप की प्राप्ति होनेषर नष्ट हो जाती है ॥ ४६॥ 

मन जिस विषय का अनुसन्धान करतादहै सम्पूणं 
इन्द्रियवृत्तियां वैसे ही उसकोक्षणभरमें कर डालती रहँ 
जैसे मन्त्री लोग राजाकी आज्ञाको एक क्षणम पूरी कर 
देते है ।॥ ४७ ॥ 

इसलिए जो पुरूष बाह्य पदार्थो में मन का 
अनुसन्धानं नहीं करता, वह्‌ ब्रह्माहुभावनारूप अन्तर्वतीं 
चेतन यत्नसे शान्तिको प्राप्त करता दहै।। ४८॥ 

जो यहु पहले नहीं था, वह्‌ आजमभी नहींहै। जो 
यह्‌ भासित होता है, वह शान्त, अद्वितीय, निविकार, 
निर्दोष ब्रह्म है ॥ ४९॥ 
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मरनोयमतो नाऽ्यत्‌ कदा कस्य कथं कुतः ! 
दिविकारमवाद्यन्तमास्यनामपयन्त्रणम्‌  ॥ ५० ॥ 
परं पौरूषमाश्नित्य यघ्नात्‌ परमया धिधा । 
भोगार।भावनां चित्तात्‌ सरूजामरपुद्धरेत्‌ ॥ ५१॥ 
यदुदेति पर भीहौ जरामरणकारणम्‌ । 
आशागाश्शतोल्लासिवासना तद्विजुम्भते ॥ ५२॥ 
मम॒ पत्रा मम घनमयं ठोऽह्मिरं मम॑ । 
इतीयमिन्रजाठेन यक्तनैव विव्ल्गति :। ५३॥ 
शूस्थ एव दररेऽस्मिन्‌ विजोलौ जलरादवत्‌ 
अनन्यया वास्नयः त्वटुभावर्हरपितः ॥ ५४६; 
परमार्थन्‌ तत्दज्ञ ! मताऽहुमिरमित्यलम्‌ । 
आत्मतरवाद्ते सत्यं न॒ कदाचन किच्चन ॥ ५५ ॥ 
वाद्रि्ूर्जोनदीश्रेणणेः दषटसृष्टचया पुनः पुनः । 
सेवाञ्येव विचित्रेयमविद्या परिवतते॥ ५६॥ 


ब्रह्यसे अतिरिक्त कहीं पर कोई किसी प्रकारका 
किसी कारणके लिए मननीय दूसरा नहीं है, अतः 
निर्विकार आदि-अन्तरहिति आपं पूणेरूप से स्थित 
हो ॥ ५० ॥ 

परम पौरष का अवलम्बनं कर प्रयत्न के साथ उत्तम 
बुद्धिसे विषयभोगको आश्ञाकौ भावना को समूल 
चित्त से उखाड़ कर फक दं ॥ ५१ ॥। 

जरा, मटण आदि का. कारण आत्मतत्त्व का अज्ञान 
ही दहै। जो-जो वस्तु कार्यरूप से उदित होती रै, वह 
सब सैकड़ों आशालूपी जालो से वासनाही विस्तारको 
प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 

पे मेरेपुत्र्है, मेराधनदै, यह्मैहूं यहुमेरा धर 
है, इस प्रकारके इन््रनालसे इस वासनाकीही बृद्धि 
होत है ॥ ५३ ॥ 

इस अनन्य वासना द्वारा इस शून्य शरीरमें ही 
अहुभावरूप सप की वैते ही कल्पना की गई है जैसे जलमें 
वायु द्वारा तरङ्खलूपी सपं कौ कल्पना की जाती है ॥५४॥ 

हे तच्वज्ञ ! परमाथ दशेनसे भेरा' भै'येदोनोंही 
नहीं है । आत्मतत्व से अतिरिक्त कोई भी वस्तु कभी-भी 
सत्य नहीं है ॥ ५५ ॥ 

आकाश, पवेत, चुलोक, पृथिवी, नदियों की श्रेणिर्या, 
ये सब दृष्टि कालकी सृष्टिसे पृनः-पुनः उत्पन्न होते 
है। वही यहं अविद्या अन्य के समान विचित्रे परिवतित 
होती है ॥ ५६ ॥ 

यह अज्ञानमात्र मे उत्पन्न है भौरज्ञानसेनष्टहो 


योगवः शिष्टे 


उदेत्यज्ञानमाद्रेण नश्यति ज्ञतमात्रतः । 
सम्मात्रे एरिविच्छेया रज्ज्वामिव यजङ्धधीः ।\ ५७ ॥ 
दप्रचश्ध्युर्वनदी हियं याऽ याऽ्ञस्य राघव ! । 
नाऽविद्या ज्ञस्य तद्‌ ब्रह ऽवमहिम्ना व्यवस्थितम्‌ ॥५८॥। 
रज्जुसर्थविकल्पो हबज्ञेनेवोपकल्पितां ! 
जेन त्वेकैव निर्णीता ब्रहाद्षिरकुत्रिमा ॥ ५२॥ 
भः भवाऽज्ञो भव प्राज्ञो ! ॐ संसारवासनगम्‌ । 
अनात्मन्धात्मशावेन क्मज्ञ॒ इव रःदिषि ॥ ६० ॥ 
कस्तवाऽयं जडो सूको देहो भवति राघव ! , 
दर्थं बुखदुःख(भ्यामवशः परिभूयस्‌ ॥ ६१ 
यथा हि काषठलतुनोयंथा बदरङूण्टयोः । 
शिल्टयोरेषि नेत्वं देहदेहवतोस्तथा ॥ ६२॥ 
भख्ादहि यथा दाहो न भखरान्तरवतिनः \ 
पवनस्य तथा देहनाशेनाऽत्मा न नश्यति ॥ ६२ ॥ 
जातीटै। त्रिविध परिच्छेद वारी यह्‌ अविद्या रस्सी 
सपैकी भ्रान्ति के समान सन्मात्रमे भ्रान्ति से प्रतीत 
होती हे ॥ ५७ ॥ 

है राघव ! आकाश, पवेत, समुद्र, पृथिवी, नदीरूप 
जो यहु अदिदयारहै, वह भज्ञके ल्एिहै। ज्ञानी की दृष्टि 
मे यह अविद्या नहीं है । ज्ञानी की दृष्टिमें अनज्ञकेद्रारा 
ही आकाश आदिरूपमे ब्रह्य ही अपनी महिमा से स्थित 
है ॥ ५८ ॥ 

रस्सीमे सपं की प्रतीतिरूपी प्रातिभासिक ओर 
व्यावहारिक ये दो विकल्प कल्पित हैँ । ज्ञानी ते तो एक- 
मात्र स्वतःसिद्ध ब्रह्य दुष्टिका ही निणेय किया है ॥५९॥ 

हे उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ ! आप अज्ञानीन हो ज्ञानी बने, 
संसार वासना का नाश करे, अनात्म देह आदि मे आत्म 
भावना से अज्ञ के समान अप क्यों रोते ?॥ ६०॥ 

हे श्रीराघव ! यह्‌ जड, मुक शरीर आपका कौन? 
जिप्तके लिए अवश होकर सुख ओौरदुःख हारा आप 
अभिभूतहो रहै ह ।॥ ६१॥ 

देह ओौर आत्मा भी परस्पर संयुक्त होने पर भी वैसे 
ही अभिन्न नहींहै जैसे कषठ भौर लाह परस्पर भले 
गहने परमभी एकनहींहैँ भौर जैसे बैर ओर बर्तन 
परस्पर अत्यन्त संयुक्त होने पर भी अभिन्न नहीं 
है ॥ ६२॥ 

देह का नाश होनेसे आत्मा वैसेही नाश नहीं होता 
है जसे धौँकनी के जल जाने पर धौकनी के अन्दर स्थितं 
बायु का दाह्‌ नहींहोताहै।॥ ६३॥ 
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दुःवितोषटं सुवाढ्ोऽहमिति र्गत रघूद्रह्‌ 1 । 
मृगतुष्णेपमां उुद्ध्वा त्यज सत्यं समाश्रषं ॥ ६४ ॥ 
अहो नु चित्रं यत्सत्यं ब्रह्य तद्विस्प्रतं नृणाम्‌ । 
यदरस्यमविय्ास्यं तन्नूनं स्मृतिनागतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रपरं त्वमविद्याया मा प्रयच्छ रघूदरहु! । 
अनयोग्हूते चित्ते दृष्परेडइ कदर्थना ॥ ६६॥ 
निथ्येवाप्नथकारिण्यः  मनोमननपौतया । 
अनया दुःखदापिःपा महामोहफलान्तया ॥ ६७ \! 
चन्द्रबिम्बे सुधा्द्रेऽपि कृत्वा रौरवकल्पनम्‌ 


दारकं दह्रंशोषट्ःखं समनुभूयते! ६८ ॥ 
जलकट्लोलकलह्वारपुष्पसीकरवौचिषु । 


स्रस्वु॑प्रगतृहणढयं मरत्वं परिदृश्यते ॥ ६९ ॥ 
नभोनगरनिर्माणपातोत्पातनसं श्रमाः । 
स्वप्नारिग्वनुभूयन्ते विचित्राः सुखदुःखदाः ॥ ७० ॥ 

हे तवव ! मैँदुःखीहुं मेँ सुखी हुं; इस ध्रान्तिको 
मृगतृष्णा के समान समन्न कर छोड़ ओौर सत्य तत्तव का 
अवलम्बन करे । ६४ ॥ 

यह क्या आश्चयं की बात नहीं कि सत्य ब्रह्मको 
तो लोग भरल गये हँ ओर असत्य अविद्या नामक वस्तुकदा 
सवको अत्यन्त स्मरण हो गया है ।। ६५ ॥ 

हे राघव ! आप अविया को अर्थात्‌ आत्म विस्मरण 
को सुव बवढ्नेका मौकानदें। इस अविद्याके द्वारा 
चित्त के दूषित होने पर यहाँ पर अनन्त अपार एुःख होता 
है ॥ ६६ ॥ 

मिथ्या होते हुए भी अनर्थं करने वारी, मनके 
संकल्प से पुष्ट अन्त मे महामोहरूप फल देने वाली, 
दुःखदायिनी इस अविद्या के कारण अमृतरस सराबोर 

चन्दरविम्ब मेभी रौरवनरक की कत्पना कर पुरुष 

नारकीय दाह, शोष आदि दुःखों का अनुभवे करता 
है ॥ ६७-६८ ॥ 

इससे जल की तरंग, कमर, जलबिन्दु, छोरी-छोटी 
लहरों से युक्त तालबोमे मृगतृष्णासे भरी हुई मर 
भूमि का दृश्य दिखाई देता है ॥ ६९॥ 

द्सीसे आकाशमे नगर की रचना, आकाश से 
गिरना, आकाश मे उडना आदि विचित्र मौर सुखदुःख 
देनेवाठे भ्रमर, स्वप्नमे पुरुषके द्वारा अनुभूत होते 
है ॥ ७० ॥ 

यदि वह्‌ अविद्या चित्त को संसारवासनाओंसे पूणं न 
करे, तो यां जाग्रत्‌, स्वप्न आदिके भ्रमसे आत्माको 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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संसारवास्नाश्चेतो यदि नाम न पुरयेत्‌ \ 
तज्जाग्रतस्वप्नतंरस्ध्राः क नधेधुरिहाऽऽपदन्‌ ॥ ७१ ॥ 
दृश्यते रौरवावीचिनरकानथशासना । 
मिथ्याज्ञाने गते वद्धि स्वप्नोपवनभूमिषु !\ ७२॥ 
अनया देधितं चेते बिसतन्तावरपि क्षणात्‌ । 
पश्यत्यविररंसारसागरानथवि्नमम्‌ \; ७३॥ 
भकयोपहूते चित्ते राज्य एव हि संस्थितिः । 
तास्तदृश्यो जना यान्ति यान ग्रोन्याः श्वपाफिनः ॥७४। 
तस्माद्‌ रमि ! दरित्यञ्य वासनां भदरन्धनीम्‌ । 
सवरागमयों तिषठ नौराग. स्फटिक थथ। ॥ ७५॥ 
तिघ्रतस्तद कार्येषु मासस्तु रागेषु रञ्जना । 
स्फटिकस्येव चित्राणि प्रतिबिम्बानि ग ह्लंतः ॥ ७६॥ 
विदितकोतुकसद्धसमिद्धयः ` 
यदि करौधि सदेव सुशौलय। । 

अपत्ति की प्राति कंसे होगी ?॥ ५८१॥ 

मिथ्याज्ञान के बढ़ने से स्वप्न .मौर उपवन की 
भूमियों मे रौरव, अवीचि आदि नरकों की अनथ॑कारिणी 
यातनां देखी जाती हैँ ।॥ ७२ ॥ 

इस अविद्या से बेधित चित्त कमलनाल के अत्यन्त 
सक््म तन्तुमे भी एक क्षण में समस्त संसार-सागररूपी 
अनर्थकारी भरम देखता है ॥ ७३ ॥ 

इससे चित्त के अभिभूत होनेएर राज्यमें ही स्थित 
पुरुष उन यातनाओं को प्राप्त करते है, तो चण्डालो के 
भी प्राम करने योग्य नहीं है ॥ ७४॥ 

इसलिए है श्रीरामचन्द्र ! संसारलूप बन्धन मे डालने- 
वाली ओर सम्पूणं द्ैताकाररूपी रासे समन्वित वासना 
का त्यागकर स्फटिक के समान रागरहित होयःर सुस्थिर 
हो ॥ ७५ ॥ | 

ग्यवहारके कायं मे स्थित आपकी अनुराग के 


विषयों मे आसक्तिनहो, जैे विचित्र रद्धोंके प्रति- 


बिम्बोंका ग्रहण कर रहे स्फटिककी रंगके विषयमें 
आसक्ति नहीं होती है ॥ ७६ ॥ 


निरतिशयानन्दलूप परम कौतुकमय ब्रह्य का जिसने 
साक्षात्कार कर जियादहै अर्थात्‌ जो तत्त्वज्ञ है, उनकी 
संगति मे पुनः पुनः विचार करनेते दीप्त सवत्र समदशेन 
आदि सुशीलवाली अनासंग बुद्धिसे आप सदा व्यवहार 
करे तो आप अविाप्रयुक्त जन्म, मरण आदि श्रमोसे 
रहित अर्थात्‌ नित्यमुक्तस्वक्प हँ । एसी स्थिति मे आपकी 


१७२ 


वरधिया गतप्राङृतिककरिय- 


योगवासिष्टे 
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स्तदति केन सहाऽनुपमोयसे ॥ ७७ ॥ 


इत्यार्षे भ्रोवासिष्ठमहारामायणे वातमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे चिर चिकित्सा- 
वर्णनं नाम चतुदश्ोत्तरश्ततमः सर्गः ॥ ११४॥ 


किसी जीवन्मृक्त महाभाग्य ब्रह्मा, विष्णु अथवा शङ्करी के साथ तुलना नहींहौ सक्ती दै ।॥ ७७॥ 
इस प्रकार ऋषपिप्रणीद वात्मीकीयर श्रीवासिष्ठमहाराएयण के उत्पत्ति-प्रकरण मे चित्तचिकरित्सा- 
वणेन नामक कुसुमलता का एके सौ रौदह्वां सगं समाप्त हुमा ॥ ११४ ॥ 


श्रीवाहमोकिरूदाच 
एवमूक्तो भगवता वरिष्ठेन महात्मना । 
रामः कमलपत्राक्ष उन्मित इवाऽऽग्भी॥ ९॥ 
विकातितान्तःकरणः शोभामटमुपाययौ । 
भारवस्तस्तमसि क्षीणे पद्योऽकरिकनादव ॥ २॥ 
बरोघविरमयसञ्ञातसौम्पस्मितसिताननः । 
दन्तरर्मिसुधाधोतामिमां वाचमुवाच ह॥२॥ 
श्रीराम उवाच 
अहो नु चित्रं वश्चोस्थेवद्धास्तन्तुभिरद्रयः । 
अविद्यमाना याऽविद्या तया सर्वे वशीकृताः ॥ ४ ॥ 
इदं तद्रच्रतां यातं तुणमात्रं जगत्त्रये । 
अविद्ययाऽपि यत्नामाऽसदेव सदिव स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
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अम्थाः संसारमायया दद्याखिभुवनाद्धणे : 
रूपं मदववोधा्थं कथयाऽनुग्रहातु पुनः॥ ६॥ 
अन्थो यत्संशयोऽयं मे महात्मन्‌ ! हदि वतते । 
लवणोऽसौ महाभागः किन्नाणाऽऽपदभमाप्तवान्‌ ॥ ७ ॥ 
संशल्ष्टयोराहतयोयोर्वा देहदेहिनोः ¦ 
ब्रह्मन्‌ ! क इव संसारी शुभाग्ुभफडकभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
लवणस्य तथा द्वा तामापदमनुत्तमाम्‌ । 
किगतश्चच्चलारस्शः कथाऽसावद्रजालिकः॥ ९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
का्टकुडयोपमो देहो न किञ्चन इहाऽनघ । 
स्वप्नालोक इवाऽनेन चेतसा परिकतप्यते ॥ १० ॥ 
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श्रीवाल्मीकिजी ने कहा- महात्मा श्रीवसिषएटजी के 
दारा ठेसा कहनेपर कमल की परंखुरियों के समान विशाल 
नेत्रवाले श्री रामचन्द्रजी विकसित पद्मके समान सुशोभित 
हुए ॥ १॥ 

समाधाने सन्तुष्ट हृए श्रीरामचन्द्रजी अज्ञान के 
नष्ट होनेषर प्रफुरिलत अन्तःकरणवाले होकर वैसेही 
शोभाकोप्राप्त किया जैसे अन्धकार के नष्ट होनेपर सूयं 
भगवान्‌ के दशंनसे कमल प्रसन्न होकर रोभाको प्राप्त 
होता है ।! २॥ | 

बोध से उत्पन्न आश्चयं से मन्द-मन्द मुसकूराहट से 
प्रकाशमान मुखकमख श्रीरामचन्द्रजी ने दिं कौ किरण 
रूपी सुधा से धौत यह वाणी कही ॥ ३॥ 

श्री रामचन्द्र ने कहा--अविद्या न होते हुए भी उसने 
सब लोगोंको वरामं कर दिया, यह्‌ बडे आश्चयंकी 
बातहै। यहु केथनतो कमलके नालसे उतपन्न हुए 
तन्तुओं से पवतो को बाधने के समानहै॥४॥ 

जो अविद्यासे तीनों जगतोंमे असद्‌ ही सत्यकी 
तरह स्थित होनेपर तो तृणमात्र तीनों जगतो मँ वता 


की प्रापि करेगा।॥५॥ 

त्रिभुवनरूप आंगन मे स्थित इस संसारमायारूप नदी 
का स्वरूपमेरेज्ञानके लिए फिरसे करहुं ॥ ६॥ 

हे महात्मन्‌ ! दुसरा यह्‌ सन्देहटहैकिमेरेहूदयमें 
यह्‌ दहै कि उस महाभाग राजाल्वणने किसप्रकारसे 
आपत्ति को प्राप्त किया ॥ ७॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! काठ भौर लाह के समान परस्पर संयुक्तं, 
मल्ल.ओर मेष के समान परस्पर आघातो से आक्रान्त 
देह ओर देही इन दो मे कौन-सा शुभ ओर अशुभ फल 
का एकमात्र भाजन संसारीरहै?॥ ८॥ 

राजा लवण को उस प्रकार की बड़ी भारी आपत्ति 
देकर चशचल कायं करनेवाला वह्‌ एेन्रजालिक क्यों चला 
गया यौर वहु कौनथा?॥९॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे निष्पाप रामचन्द्र! इस 
संसारमे काष्ठ ओौर भीत के समान जड देह कुछ भी नहीं 
है । स्वप्न के प्रकाश की तरह इस चित्तने उसकी कत्पना 
करली है अर्थात्‌ अचेतन ओर असत्‌ होनेसे शरीर कम॑- 
फल का भोक्ता नहीं हो सकता है ॥ १०॥ 
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चेतरतु जौवतां यातं ।चच्छक्तिपरिभूषितम्‌ । 
विद्यात्‌ संसारसंरम्भं कपिपोतकचच्चलम्‌ ॥ ११॥ 
देही हि क्मभाग्‌ यो हि ननाकारश्चरोरधृञ्‌ । 
अहङ्ारमनोजीवनाममि परिकप्यते ॥ १२॥ 
तस्येमाव्यग्रबुद्धस्य न प्रबुद्धस्य रघव!। 
सुखदुःखान्यनन्तानि शरीरस्य न कानिचित्‌ ॥ १३॥ 
अप्रबुद्धं मनो नानापंज्ञाकत्पितकत्पनम्‌ । 
वत्तीरनुपतच्चित्रा विचित्राकृतितां गतम्‌ ॥ १४॥ 
अग्रबुदधं मनो यावन्निद्रितं तावदेव हि), 
सर्थ्रमं पश्यति स्वप्ने न अबुद्धं रदाचन ॥ १५ ॥ 
भन्ञाननिद्राक्षुभितो जीवो यावन्न बोधितः । 
तावत्‌ पर्थ्यति दुभेदं संतार।रम्भदिश्चम्‌ ॥ १६॥ 
संप्रबद्स्य मनसस्तमः स्वं विलीयते । 
कमलस्य यथा हाद दिनालोकविकासिनः ॥ १७ ॥ 
चित्ताविद्यामनोजीववास्तनेति कृतात्मभिः । 


चिदाभासके तादास्म्यको प्राप्त चित्त भोक्ता है। 
चिदाभास के तादात्म्य को प्राप्त चित्त मे जाडचरूप दोष 
नहीं रहता है । चित्त का भोक्तृत्व मे आग्रह है ओर वह्‌ 
बन्दर के वच्चे के समान चचखलहै।॥ ११॥ 

विविध शरीयोंकोधारण करने वाला कर्मफल का 
भागी देही अहंकार, मन, जीव आदि नामों से कहा जाता 
है ।॥ १२॥ 

हे राघवः! अप्रबुद्ध जीव को मनन्त सुख-दुःख होते 
हैँ ओर प्रवुद्धको नहींहोतेरं। शरीरकोभीये सुष- 
दुःख आदि नहीं होते ह ।! १३॥ 

नाना प्रकार की संज्ञाओंसे अनेक कत्पनाओं से 
युक्त अज्ञानी सन, अनेक प्रकार की ृत्तियों में प्रवेश कर 
विचित्र-विचित्र आकार को प्राप्त करता है।॥ १४॥ 

जब तक मन अज्ञ रहता तभी तक निद्वित रहता 
है ओर स्वप्नमें नानाप्रकारके भ्रमो को देखताहै 
ज्ञानी मन कभी-भी इन विविध विश्रमों को नहीं देखता 
है ॥ १५ ॥ 

अज्ञाननिद्रा से पीडित जीव को जब तक अज्ञानरूप 
निद्रासे जगाया नहीं जाताहै तब तके अभेद्य संसाररूप 
स्वप्नभ्रमको वह्‌ देखता हे ॥ १६॥ 

प्वुद्ध हुए मनका सम्पूणं अन्धकार वैसे ही विलीन 
हो जातादहै जसे दिनके प्रकाशसे विकसित होने वाले 
कमलके मध्य का अन्धकारनष्टहो जाता टै ।॥ १७॥ 

चित्त अविद्या, मन, जीव, वासना, कर्मात्मा-इन 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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कर्मतेति च यः प्रोक्तः त देही दुःखकोदिदः ॥ १८ ॥ 
जडो देहो न दुम्वार्हो दुः्वी देद्यविचारतः। 
अविचारो धनाज्ञानादज्ञानं दुःखक।रणम्‌ ॥ १९ ॥ 
शुभाश्युभानः धर्माणां जीवो विषयतां गतः । 
अविवेकंक्दोषेण कोशेनेव हि कौटकः।॥ २०॥ 
भविवेकानयोन्नद्वं मनो विविधवत्तिमत्‌ । 
नानाकारविहारेण परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥ २१॥ 
उदेति रौति हृन्त्यत्ति याति दल्गति निन्दति । 
मन॒ एद शरीरेऽस्मिन्न शरीरं कदाचन ॥ २२॥ 
थथा गृहुपतिगेहै विद्धं हि विचे्ते। 
न गहं तु जडं राम ! तथा देह हि जीवकः ॥ २३॥ 
सवषु सुखदुःखेषु सर्वासु कलनसु च। 
मनः कतं मनो भोक्तु मानसं विद्धि मानवम्‌ ॥ २४॥ 
अत्र ते श्पृणु वक्ष्यामि वुद्तान्तमिममुत्तमम्‌ । 
लवणोऽसौ यथा यातश्चण्डारत्वं मनोध्रमात्‌ ॥ २५॥ 
नामोंसे व्िद्रानोंद्वाराजो कटाजातादहै वह देही दुःख 
का भोक्ता है । १८॥ 

देह जड है, वह दुःख भोग के योग्य नहीं है। 
जीव ही अविचारवश दुःखी होता है । अज्ञान से 
अविचार सधन होता है, इसलिए सम्पूणं दुःखों का कारण 
अज्ञान है । १९॥ 

जीव भी अविवेकंरूपी दोषसे शुभ ओर अञ्युभ 
धर्मोका वसेही भोजनवनाहै जसे रेशमका कीड़ा 
रेशम के कोश से बन्धनको प्राप्त होतारहै।॥ २०॥ 

अविवेकल्प रोगसे बंधा हुआ, विविध कृत्तियोंसे 
समन्वित मन अनेक अकारोमे विहार दारा चक्रके 
समान धूमतारहै। २१॥ 

इस शरीरमें मनकाही उदयहोतारहै, रोतारहै, 
मारतारहै, खातारहै, जाताहै, बोल्तारै ओर निन्दा 
करतारहै, शरीर कभी-भी कछ नही करता ॥ २२॥ 

हे श्रीराम ! देहम जीव विविध चेष्टां वैसे ही 
करतारै, जैसे घरमे घधरका मालिक अनेक प्रकार की 
क्रियाएे करता है, किन्तु जड घर कुछ नहीं करता वेसेही 
जड देह कुछ नहीं करता है ॥ २३॥ 

सब सुख-दुःखों मे. ओर सव कल्पनाओंमे मन ही कर्ता 
ओर मनहीभोक्ताह। मन को आप जीव समञ्च ।।२४॥ 

यह राजाल्वणने मनके भ्रमसे जिस प्रकार 
चण्डालता को प्राप्त किया, इस उत्तम वृत्तान्त को मेँ 
आपसे करहुंगा, आप्‌ सावधान होकर सुनें । २५ ॥ 
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मनः कर्मफलं भुरक्ते शुभं वाऽशुभपेव वा । 
एथेत्‌ बुदचसे ननं तथाऽऽकर्गय राघव ! ॥ २६॥ 
ह्रिश्वन्दरकुलोत्धेतन लवणेन पुराऽनघ । 
एकान्तेनोपविषटेन चिन्तितं मना चिरम्‌ ॥ २७॥ 
पितामहो मे पुमहान्‌ राजपुथस्य याजकः । 
अहं तस्य कुरे जातस्दं ये मनपा मजम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति सन्िन्त्य मनसा कृत्वा सम्न।रमादृतः । 
राजसुयस्थ दौक्षायं प्रन्विश महीपतिः \\ २९१) 
ऋत्विजश्चाऽऽतुय।पास पृजयामातत सन्धुनीन्‌ । 
देदानामन्द।मा्त ज्वाल्यसापत पावकम्‌ ॥ ३० ॥ 
यथेच्छं यजमनस्य मगोपतनान्तरे । 
घयौ संवत्सरः साप्रो देवषिद्रिजिपुजया ॥ ३१॥ 


योगदासिष्े 
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भूतेभ्यो द्विजपूर्वभ्यो दत्तवा सर्वस्वदक्षिणाम्‌ । 
विबुद्ध ्त दिनस्थाऽन्ते स्व एदोपवने नुपः ॥ ३२ \! 
एवं स क्वभो राजा राजसूयमवाप्रवान्‌ । 
मनसेव हि तुष्टेन युक्तं तस्य फलेन च॥३३॥ 
अतश्चित्तं नरं विद्धि भोक्तारं सुखदुःखयोः । 
तन्मनः पावनोपाये सतम योजय राघव ! ॥ २३४॥ 
पुं देशे सुसंपूर्णः पुगन्न्टे विनश्यति ` 
देहोऽटमिति येषां तु निश्चयस्त॑रलं बुधाः ॥ ३५॥ 
उच्चंविवेकुवति चेतसि संपरबुर 

तुःहान्यं विगलितानि विविक्तबुटेः । 
भएस्वत्करभ्रर्टिते ननु णद्मबण्डे 

स इःचजाडयतििराःण दरं क्षतानि ॥ ३६ ॥ 


इत्याद श्रीवार्िष्ठमहारामायणे वात्मौकीये उत्पत्तिप्रकरणे सुखदूःव- 
भोक्तत्वोपदेशो नाम ॒पच्चदशोत्तरशततमः सर्गः \ ११५॥ 


हे राघव | मनी ञ्युभ अथवा अनुभ फलकाभोग 
करतार, जिस प्रकार आप इस वात कौ समञ्च सके उक्ष 
प्रकारसे मै आपसे कहता हूं, आष सुनें ॥ २६ ॥ 

हे निष्पाप ! प्राचीन कालमे हरिश्चनद् के कुलमें 
उत्पन्न राजा लवणने एकान्तमें बैठकर बहुत दिनों तकर 
मन से विचार किया ।। २७॥ 

कि राजसूय यज्ञ की करने वाके मेरे पितामह 
अतिशय महान्‌ थेँ उनके कुल में उत्पन्न हुआहूं। मेँ 
मनसे उस यज्ञकोकरता हूं । २८॥ 

मनसे इस प्रकार विचार कर आदरपूवेक सब 
सामग्रियां इकटी कर राजा ने राजप्ुययज्ञ की दीक्षा 
ली ॥ २९॥ 

उसने ऋत्विजो को बुलाया, श्रेष्ठ मुनियों की पूजा 
की, यज्ञ मे अनेके लिए देवताओंपसे प्राथनाकी ओर 
अमिि प्रज्वलति कौ॥ ३० ॥ 

अपने उपवनके भीतरमन से अपनी इच्छा के 


अनुसार यज्ञ कर रहै राजा का देवता, ऋषि ओर 


ब्राह्मणों की पूजा मे पूरा एक वषं बीत गया॥ ३१॥ 
राजा ने ब्राह्मण आदि प्राणियों को सवेस्व दक्षिणा 
देकर अपने ही उपवनमें दिनके अन्तमे जागा ॥ ३२॥ 
राजा लवणने इत प्रकार सन्तुष्ट मनसे ही राज- 
मूययज्ञ क्रिया, इसलिए उसीको यज्ञ का फल होना 
उचितदहै। ३३॥ 


र्‌ राघव ! इसलिए चत्त को ही सुखदुःख का 
भोक्ता पुरुष समज्ञे, इसलिए मन के गोधन रूप सत्य 
उपायम ल्गाएं। मन ही ज्रियाशक्तिकी प्रधानतासे 
कर्ता, करण ओरक्रियादहै। वहूक्रियाही धुख-दुःखलूप 
फल के रूप गे परिणत होतीरहै। चिदाभास की व्यापि 
से उस फलक भोक्ता मनहीहै। भोक्तृत्व कतृंत्व का 
प्रवाह ही मायालू्पी महानदी है । ३४ ॥ 

हे देवगण । यहु मनषूपी पुरुष काल आदिके 
परिच्छेद रो रहित पूर्णं आम्बनमें रिषत हो पूणं होता 
है ओर नित्य नष्ट होने वले काल आदि से परिच्छिन्न 
देह आदि में स्थित होकर देहभाव की प्रापि से नष्ट होता 


है। “मै देह हूं एेसी जिनकी नश्वर देह मे अहंभावना 


है, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है ।॥ ३५ ॥ 

शास्त्राभ्याक्त ओर आचार्यो के उपदेश से ओर 
सम्यक्‌ विचार के परिपाक से सारासारविवेकयुक्त 
सम्प्रबुद्ध चित्त को मै देहादि स्वाभाव कभी नहींहु, गै 
पूणानिन्द प्रकाश, एकरस ब्रह्य ही हं इस प्रकार का ज्ञान 
होने पर ब्रह्मीभूत अधिकारीके सवरदुःखसमूलनष्टहो 
जाते हैँ; ओर पुनः कभी-भी उत्पन्न नहीं होते है जैसे 
कमलके सूयंकी किरणो से प्रफुट्लित होने पर संकोच, 
जडता ओर अन्दर स्थित अन्धकार आदि चिर कालके 
ल्िएनष्टहोदही जाते हैं ।॥ ३६॥ 


इ प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्नीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे सुखदुःखभोक्तृत्वो- 
पदेश नामक कुसुमलता का एक सौ पन्रहुवां सगं समाप हुआ ॥ ११५. ॥ 
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उत्पत्तिप्रकरणे 
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श्रीराम उवार 
राजसुयफल प्राप्रं लवणेन किल प्रभो ! । 
प्रमाणं किमिवाऽत्र स्थात्‌ कत्पनाजालश्ञम्बरे ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यदा ज्ञाम्बरिकः काले सस्प्राप्रो लावणीं सभाम्‌ । 
तदाऽहमवसं तत्र ततु प्रत्यन्नेण दृष्टवान्‌ ॥२॥ 
अहं सभ्येस्ततस्तत्र गते शम्बरिकर्मणि । 
किमेतदिति त्नेन पृष्टश्च लवणेन च\३॥ 
चिन्तयित्वा गया दृष्टवा तत्र तत्‌ कथितं तत 
शृणु तत्ते प्रदक्ष्यामि रम ! शाम्बरिकेडितिम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजसूयस्य कर्तारो येहिते दादशान्दिकम्‌ ' 
भपद्दःखं प्रप्टुवन्ति नानाकारव्यथामयम्‌ ॥ ५॥ 
अतः शक्रेण गगनाद्‌ दुःखाय लवणस्य सः । 
प्रहितो देवदूतो हि रास ! शाम्बरिफाकृतिः !\ ६ ।¦ 


राजपुयक्रिधाकतुस्तस्य दत्वा महापदम्‌ 
अगच्छत्‌ स॒ नभोमा्गं सुरतिद्धनिषेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 


तस्पात्‌ प्रत्यक्षमेवेतद्‌ राम ाऽत्रसन्देहोऽसिति । 
मनो हि विलक्षगातां क्रिणाणां कत्‌ भोक्त्‌ च । तदेव 
वृष्य संशोध्य वित्तरत्नमिह्‌ {ट्म रणनिवाऽऽतपेन 
वलोनतां दिवेकेन नौत्दः परं श्रेयः प्रप्स्यतसि । चित्त 
मेव सकटभूताडम्बरकारिगीमविद्यां विद्धि! सः 
विचित्रकन्जालवकश्षादिदमुत्पादयति । अविद्य(दित्त 
जौवबुद्धिशब्दानां भेद! नास्ति वृक्षतरशगब्दयोरिवेति 
ज्ञात्वा चित्तमेव विकल्पनं कुर । अभ्युदिते चित्त- 
वेमल्याकंदिम्बे सक्रटङ्कविकत्पोत्थदोषतिमिरायहर- 
णन्‌ । न तदस्ति राघव यत्न दृश्यते यन्नात्मीक्ियते 
यन्न परित्यज्यते यत्न ख्यते यत्नात्मीयं यन्न परकीयं 
सर्वं सर्वदा सर्वो भवतीति परमाथः॥ ८ ॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी गै कहा-हे प्रभो | राजाल्वणने 
अपने चाण्डालत्व की कत्पनाहूप एेन््रजालिक द्वारा दिख- 
लाये गये मायाजार में राजमसूयप्रयुक्त अनिष्ट फल की प्राति 
की, इस इतिहासमे क्याप्रनाणहै? प्रत्यक्ष प्रमाणतो 
नहीं हो सकता है, क्योकि यह्‌ मेरे मानसिकं राजमसूययन्ञ 
काफल रै, इसे क्वण नहीं जन सक्ताहै।॥१॥ 

श्रीवसिष्ुजी ने कहा- जब एेन््रजारि क़ राजा लवण 
की सभाम आया, उस समयम वहां पर विद्यमान था। 
यह सब कुछ मने प्रत्यक्ष देखा है ॥ २ ॥ 

हे राम ¦ उस दएन्द्रजालिक के चले जाने पर सभा- 
सदोंने ओर राज्ञा क्वणने बडे प्रयत्न से मृ्नसे पूरा 
कि यह्‌ क्याहुभा? क्वण ओर सभासदों के पूछने पर 
योगबल से देखकर भौर विचार कर्मने वहां पर उनते 
जो एेन्द्रजालिक का अभिप्राय कहाथा, वहु म आपसे 
कहुगा उसे आप सुनें ॥ ३-४॥ 

राजसूययज्ञ करने वाले लोग बारह वर्षो तक विविध 
व्यथा सम्पन्न आपत्तिरूप दुःख को, प्राप्त करते हैँ ॥५॥ 

हे श्रीरामचन्द्र जी | इसलिए इन्द्रने राजा क्वण के 
दुःख के लिए देन्द्रिनालिकि का वेष-धारण कर देवदूत को 
भाकाश से भेजा ॥ ६॥ 

राजसूययज्ञ करने वाले उस राजा ठ्वणको महा 
षलेश देकर वह्‌ देवता ओर सिद्धो ते सेवित आकाश 
मागं में चला गया ॥ ७ 


इसलिए है श्रीरामचन््रजी ! राजा ठवण ते राज- 
सूययज्ञ के फलस्वरूप उस क्लेश को प्राप्त किया यह्‌ 
प्रतयक्षहीरै, इसमे सन्देह नहीं है । मन विलक्षण 
क्रियाओंको करतादै ओरभोगकरतारै। हव्योगसे 
मनरूप रत्न को पिसकर, राजयोग से शुद्धकर, निविकल्पक 
समाधि से उसको सूर्यंके आतपसे बफं के टुकड़के 
समान विलीन कर आप तत्त्वसाक्षात्कार से परम कल्याण 
को प्राप्त करेगे । चित्तकोरही सब प्राणियों के आडम्बर 
करने वाला अविद्या जानें । विविध प्रकार कौ विचित्र 
रचनाओं की प्रकृतिभूत इन्द्रजाल के समान वासनाहै 
अविद्या इसको उत्पन्न करती है। अविद्या, चित्त, जीव, 
बुद्धि शब्दम वृक्ष ओर तरुशब्दोंकी तरह कोई भेद 
नहीं है, इसलिए चित्त को हो कल्पना शुन्य करं । चित्त- 
विमलतारूप सूयं बिम्ब के उदय होने पर कलङ्कु युक्त 
विकल्पों से उत्पन्न दोषलूपी अन्धकार का नाश हो 
जायेगा । 

चित्त विमलतारूप सूयं के उदये होने पर एेसी कोई 
वस्तु नहींहै जोन देखी जायजो आत्मस्वूपन की 
जाती हो वसी वस्तु नहींहै, जिसका परित्यागन किया 
जाता हो, वहु वस्तु नहीं है, जो आत्मीय न हो, वह्‌ वस्तु 
नहींहै जो परकीयनहो, सब आत्मीय होतार, सब 
परकीय होताहै, सब सदा सबहोता दहै, यह्‌ परमार्थं 
स्थिति दहै।८॥ 
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भावराशिस्तथा बोधः सर्वा यात्मेकपिग्डताम्‌ । 
विचित्रम्‌ {माण्डगजो वय।ऽपक्वो जञ स्थितः ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

एवं मनःपरिक्षये सकलपुह इःखान।मन्तः प्राप्यत 
इति नता प्रोक्तं तत्कथं महात्भ॑श्चपलवृततिरूपस्थाऽस्य 
मनसोऽर्म्य भर्वति ॥ १०॥ 

रि उवाच 
द ष्यण्‌ मनः प्रशमने पाक्तम्‌, याँज्ञत्वा 

स्वस्वाचार रे मनःसन्धिरयमेष्यपि ॥ ११॥ 

दृह {; तावद्‌ ब्रह्मणः सवभूतानां त्रिवियोत्पति- 
रिपि दस्ःऽक्तस्‌ ॥ १२॥ 

तत्रेदं खदा मनःकत्पनयः देहीति सा ब्रह्मरूपिणी 
सङ्कुल्पमयंः द्वा यदेव सद्भुसपयति तदेव पश्यति 


दुष्य ` र मूभरंह्‌, उनको विषय करने वाला विचित्र 
वृत्तिरूप बः -:¦र उससे उपहित सब जीव वसे ही एक 
अर्थात्‌ ब्रह्म ~ ्राजातादहै ज॑पमे जलमें रक्े हुए कन्व, 
रग-विरंग > `दद्री के बतन एक पिण्ड बन जाते हैँ ॥९।। 

श्रीराम :.दरजीने कहा-- है महात्मन्‌ : आपने कहा 
किं इस प्रवा यन का विनाश्च होने पर सम्पूण दुःखोका 
विनाश्दहो ` 7गा, पर यह्‌ चित्त तो अत्यन्त चपलव्ृत्ति 
है, इसका {~ "प कंसे हो सक्ता है?॥ १०॥ 

श्री वसि" ने कहा-है रघुकुलचन्द्र | मन के 
शमनके टिः ध्ाप युक्ति सुने, जिसको जानकर आप 
अपनी इद्दियः : संचार के अगोचर ब्रह्य मनोकृत्तिधारा 
को प्राप्त करेगे ११॥ 

ब्रह्मासे ग: नृतो की पहले कही गई सात्विक, , 
राजस ओर ठन्न तीन प्रकार की उत्पत्तिका यहां 
पर स्मरण क~. चहि्यि। यद्यपि बारह प्रकार की 


जीव जातिं "-खं कहीं गई हँ तथापि बारहों जातियों 
का सात्विक, गजस ओर तामस भेदों मे अन्तर्भाव 
होने से यहां तीन प्रकार कही गई हँ अथवा आध्वात्मिक 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक भेदसे यहां तीन प्रकार 
की जीव-जातियां कही गई रहै। उनतीनों प्रकारो की 
सृष्ट्योंका मूल कारण हिरण्यगभे कामन हीहै। 
हिरण्यगभे के मनके संकलत्पानुसार ओर मन भी उनके 
कारण है, एेसा पहले कहा जा चुका है ॥ १२॥ 

आद्य मनकी कत्पनासे चतुमुंखाकार देहवाला मेँ 
हू, इस प्रकार की ब्रह्मरूपिणी संकल्पमयी कल्पना हँ 
तद्रूप होकर वह जिसका संकल्प करता है, उसी को 
देती है, क्योकि वह्‌ सत्यसंकत्प है । उसी से भुवनकूपी 


योगवासिष्ठे 


[ ११६.९ 


तेनेदं भवनाङम्बरं कतप्यदे ॥ १२३॥ 


तत्र जननमर गद इःमोहारिकं संसरणं कलप- 
यन्तौ कल्पानुरचनाबहुनाममन्थरं स्थित्वा स्वयं विली 
यते हिमकगिकेवाऽऽतवगता ॥ १४॥ 


कालोदितः सङ्कल्पवशचात्‌ पुनरन्यतया जायते 
साऽपि पुनबिलीयते पुनरप्पुदेति सेवेत मृणा भूषोऽनु 
संरारन्ती स्व्यथुपशास्ति ॥ १५ ॥ 


इत्थमनन्ता ब्रह्यकोरयोऽसिमन्‌ ब्रह्याग्डऽन्ये 
रमतीताप्रविष्यन्तौति सन्ति चेतरा अनन्ता यातां 
संस्याऽपि न विद्ते \\ १६॥ 

एवमस्थां ताश वतमानायानोश्वरादागत्य जं वो 
यथा जौोग्यते विमुच्यते ठच्टरेणु ॥ १७॥ 
आडम्बर की कल्पना होती है ॥ १३॥ 

जगत्‌ मे जन्म-मरण, सुख-दुख, मोह आदि संसारकी 
कल्पना करती हुई, हजार युगवाले अपने दिनों में अनुकल 
रचनाओं द्वारा निमित देवता, असुर आदि के अनन्त 
नामोंसे भारपूवेक स्थित होकर वह्‌ भी शेषशग्याशायी 
भगवान्‌ विष्णुमे वसे ही स्वयं विलीनदहो जाती जैसे 
धूप मे रक्खा हुआ बफं का टुकड़ा अपने कारणतेजमें 
लीनहो जाताहै।। १४॥ 

इस प्रकार सृष्टिकाल में भगवान्‌ के नाभिकमलसे 
भाविर्भूत होकर दूसरे कत्पकी सृष्टिकेस्णरो पूवंकी 
कल्पना उत्पन्न होताहै शौर फिर कत्पान्तमें छीनहो 
जातीटहै ओर फिर उदितहोताटहै, इस प्रकार जबतक 
अधिकारप्रापक प्रारग्ध का क्षय नहीं होता, तबततक संसार 
के प्रवाह मे बहती हुई प्रारन्धका क्षय होनेपर स्वतः 
स्फुरित हुए आत्मबोध से अपने आप शान्तहो जाता 
है ॥ १५ ॥ 

इस ब्रह्माण्ड मे भी प्रत्येक परमाणु में करोड़ों 
ब्रह्माण्डो की कत्पना है, इसलिए अनन्त ब्रह्माण्डकोरियां 
है ओर अन्यब्रह्याण्डोमे भी व्यतीत हो गई, होगी ओौर 
है, जिनकी संख्या नहीं है ॥ १६ ॥ 

व्यञ्टि जीवों के मनभी जन्म-मरण के साधन हैतु 
काम,.कमे, वासना ओौर संक्त्पोंसे वैसे ही बढते. जैसे 
समष्टि मन पुरुषके प्रयत्न से होनेवाले उपासना ओौर 
जञानसे दृद्धिको प्राप्त करतारहै। निरोध ओर ज्ञानभ्यास 
के प्रक्षे मसे शन्तहो जाते रै, इसकछिए मनोनाश्च असम्भा- 
वनीय नहीं है। 


११७.९ | 

ब्रह्मणो मनःशक्तिरभ्णदिता पुरःस्थिताकाशदत्ति- 
भवेलस्न्य तत्रस्थपवनतानुपातिनी धनसङ्कल्पत्वं 
गच्छति \\ १८॥ 


ततः पुरःप्ाप्तभूततन्पात्रपन्चकतामेत्याऽन्तःकरणदां 
नौत्वा सा त्वसृक्ष्मा प्रकृतिभत्वः गगनपवनतेजोरूपता- 
सङ्कल्पात्‌ प्राखेयरूवतामूपेत्ट शात्योर्षाध विशन्ती 
प्रणिनां गभेतां च गच्छति ॥ १९॥ 
लयते तस्मात्ततः परुषः सम्पद्यते ।\ २० ॥ 
तेन पृर्षरें जातमत्रेणेव रःत्यात्प्रभृति दिर- 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१७७ 


्रहणं कव्यं गुरवोऽनुगन्तव्दाः ॥ २१ ॥ 
ततः क्रमात्‌ पंसस्तवेव चमत्कृतिर्जःवते ॥ २२॥ 
स्वच्छदृश। चित्तवृत्तेः पुरुषस्थ हियोपदियविचार 
उत्पद्यते ॥ २३ ॥ 
ताद्ग्विवेकवति सङडुलिताभिमाने 
पुंसि स्थिते विमलसत्वमयाग्रणनतौ । 


रप्रात्मिकाऽवतरति कमनः विवाय 
चेतःप्रकाशनङरी ननु योगभूमिः २४ ॥ 


इत्यार्षे भ्रीदातिष्ठनहारामाःयणे दाल्मीकोये उत्पत्तित्रक रणे सातकजन्मावतासो 
नाम षोडजशोतरशततमः सगः॥ ११६॥ 


समण्टिकल्पना के प्रमात्भा मे स्थित होनेपर व्यष्टि 
जीव जैसे परमात्मासे आकर जीता है अौर मक्त हाता 
है, उसे सुनिये ॥ १७ ॥ 

प्रलयकाल में उपाधि का विल्य होने से अव्याकृतमें 
लीन जीवों री संस्कारमात्र मसे अविशिष्ट मनःशक्ति- 
पटरे अव्याकृत से शब्दतन्मात्रर्प आकाशशक्ति का आवि- 
भाव होनेपर पहले से उत्पन्न उसी आकाशशक्ति का 
अवलम्बन कर स्वयं भी उदित होकर पवनशक्त्प स्प 
तन्मात्र कौ उत्पत्ति होनेपर पवन मे स्थित पवनत्व का 
अनुसरण करनेवाली होकर ईषत्‌ चलनरूप घनम दुल्पता 
को प्राप्तहोतादहै।॥ १८॥ 

अनन्तर पके प्राप्त रूप, रस ओर गन्धरूप तन्मात्रा 
के क्रमसे अपच्चीभूत पच्चतन्मात्रताको प्राप्तकर मन, 
बुद्धि, अहङ्कार, चित्तकप व्यवहारहेतु जीवोपाधिता को 
प्राप्त कर भनःशक्तिद्ृद्धिको प्राप्न कर प्रकृति होतीहै। 
पर्चीकरृत स्थूल प्रकृति होकर पच्चीकृत आकाश, वायु, 
तेजोरूपता के सङ्कुत्प से हिम, दृष्टि आदि जल्पता 
को प्राप्त होकर धान, गेहूं भादि ओषधियों में प्रवेश करती 
हुई अन्न होती है। पुरुषों द्वारा उपभुक्तं होकर वीयेरूपता 


को प्राप्त होकर कल्ल, बुद्बुदादि ङे क्रमसे प्राणियोंकी 
गरभंदशा को प्राप्त हाती है।॥ १९॥ 

अनन्तर उससे जीव उत्पन्न होतारहै। जन्मके बीदं 
कदाचिद्‌ पुण्य कौ अधिक्तासे वह्‌ क्रमं ओरज्ञानका 
अधिकारी परप होतादै।। २०॥ 

उस पुरुष के पैदाहोतेही बचपन से लेकर विया 
ध्ययन करना चाहिये भौर तत्त्वज्ञानी गुरु का अनुगमन 
करना चाहिये ॥ २१॥ 

तब क्रमशः पुरुष को तुम्हारे समान विवेक, वैराग्यं 
आदि साधनासम्पत्तिरूप चमत्कृति होती है ॥ २२॥ 

चित्तदत्ति कौ स्वच्छदृष्टि से पुरूष का संसाररूपी 
अनं हय है भौर मोक्षोपाय उपदेहे, एेसा विचार 
उत्पन्न होता दै ॥ २२॥ 

अन्य साधनोंसे ब्ृद्धिको प्राप्त विवेके निर्मल 
सतत्वगुणमयी ब्राह्मणादि उत्तम जातिवाल मेँ हूं अभिमान 
रखनेवाले अधिकारी पुरुष के अटल होनेपर परमपुरुषाथं 
के लिए कही जानेवाली चित्तको ज्ञान द्वारा प्रकाशमान 
करनेवाली सात प्रकार की योगभूमि, चित्त की उपरमता 
के तारतम्यकेक्रमसे आविर्भूत होती है ॥ २४॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकौय श्रीवासिष्ुमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण मे साधकजन्मावतार 
नामक कुसुमलता का एक सौ सोलदहृवां सरग समाप्त हुआ ॥ ११६ ॥ 


११७ 
श्रीराम उवाच 
कोदुश्यो भगवन्‌ ! योगभूमिकाः सप्त सिद्धिदाः । समासेनेति मे ब्रूहि सर्वतत्वविदां वर !॥ १॥ 
९११७ 


श्री रामचन्द्रेजी ने कहा--हँ भगवन्‌ । सिद्धि को मेँश्रेष्ु! यह्‌ मृक्षसे संक्षेप से कहिये।॥१॥ 
हैनेनाली सात योगभूमिंकाणं केषी है हे सवंतत्त्ववेत्ताओों 


१७८ 


वसिष्ठ उवाच 

अज्ञानभुः सप्रपदाः ज्ञमुः सप्तपद्व हि । 
पदान्त राण्यतंह्यानि भवन्त्यत्यान्ययेदयोः ॥ ; 
स्वयत्नसापकरमनान्महासत्ताभरोन्नतेः । 
एदे अरतिषदं ब्दमुल संफट्दः पलम्‌ ॥ २॥ 
तत सप्तप्रकारं त्यमज्ञनस्य भुवं श्ट्णु ¦ 
ततः सप्तप्रकारं तवं श्रोष्यति ज्ञानभूमिराम्‌ \ ४ ॥ 
स्वरपएवस्थितिमुक्तिस्तद्‌ श शोऽहंस्ववेदनम्‌ । 
चत्‌ संभेपतः भोक्त तज्जत्वाज्षत्वलक्षणम्‌ ।: ५ ॥ 
शुद्धसन्मानसंवित्तेः स्वरूपान्न चलन्ति ये । 
रागद्रेषोदय(भावात्‌ तेषां नाऽलत्वक्तस्भवः॥ र ॥ 
यत्स्वरूरपरि श्रंशास्चेत्या्थं चिति मज्जनम्‌ । 

श्रीवसिष्रजी ने कटाह रामचन््रजी, अज्ञानभूमि 
भौर ज्ञानभूमि टोनों सत प्रकारकी रहै, किन्तु इन दोनों 
के ही असंल्य अन्यान्य भद होतेह अथीत्‌ गुणों की 
विचित्रतासेये दोनों असंख्य भेदो पे विभक्त होती हैं। 
स्वाभाविक प्रवृत्तिरूप पुरुषकार ओौरभोगमें रागकी 
दूढृतारूप रसवेश ये दोनों अज्ञानभरुमि की स्थिरताके 
मुख्य कारणहं ओर शास्त्र में. उक्त नियम से श्रवण- 
मननहूप पुरुषकार तथा मृमुक्षादुढतारूप रसावेश मोक्ष ही 
परमसुखदटै इस प्रकार को विवेचनासे मोक्षरस का 
रस्षिकहोनायेदोज्ञानभूमिकी स्थिरताकेहैतु दह ओर 
सबका अधिष्ठान ब्रह्य उन दानो का आधार रहै एवं उसको 
ही सत्ता से उन दोनों का अरस्पित्वहै तथा उ्तके 
प्रकाश के उत्कषं ओर अपक्षेसे उक्त दोनों भूमियोंमे 
वास्त ओर बृद्धि देखी जातीटहै एवं उन-उनकारणोंसे 
ये सज भूमियां अपने-अपने विषय से बद्धमूल होकर अपने- 
अपने अनुरूप संसारस्थित दुस्वलूप तथा संसार से मुक्ति 
निरतिशयानन्दप्रातिरूप उत्तमं फल को उत्पन्न करती हैँ । 
जसे नीचे को भूमि के सात पद उत्तरोत्तर रजोगुण, तम- 
गुण ओर दुःखम पूणं नरक पयंन्त हँ तथा उपर की 
भूमि के उत्तरोत्तर सत्त्वगुण, सुख भौर ज्ञान से पूं 
सत्यलोक पयंन्त सात पद हैँ तथा क्रममुक्ति उनका फल है 
नेसे हीये अज्ञानभरूमि ओौरज्ञानभूमि भी है ॥ २-३॥ 


उनमें से पहले आप सात प्रकार की अनज्ञानभूमि को 


[सं 


पून । अनन्तर आप सात प्रकार को ज्ञानभूमि को 
सूनेगे ॥ ४ ॥ 


१ 
नी 
[0 


स्वरूप में स्थिति मृक्तिरै, अहन्तां की प्रतीति उसमे 


टोगवासिष्डे 


[ ११७.२९ 


एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविष्यदि॥ ७॥ 
अर्थाद्थन्तिरं चित्ते याति मध्ये हि या स्थितिः । 
निरस्तमनना यःऽसौ स्वरूपस्थितिरच्यते ॥ ८ ॥ 
संशान्तयर्वसङ्ल्पा या शिलान्तरिव स्थितिः । 
जाडचनिद्राविनि्ुक्ता सा स्वरूपस्थितिः स्पूता ॥ ९ ॥ 
अहन्दनि क्षते शान्ते भेदे निःस्पम्दतां गते । 
अजडा या प्रकचति तत्स्वल्पनिति स्थितम्‌ ॥ १०! 
तत्राऽप्योपितमन्ञानं तस्व भूमारिणाः श्पृणु । 
बीजजागृत्तथा जायन्महाजाग्रतु ठतभेव च॥ १९१॥ 
जाग्रस्वप्स्तथा स्वप्नः स्वप्नजाग्रतयुषुप्फर्‌ । 
इति सप्रविधो भहु: पुदरेव परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
श्रञ्ट होना दै (अहं यह बोध होनेपर ही स्वरूपावस्थिि 
रूप मृक्ति च्युतदहो जातीदहै, इध कारण वब्द्ध 2तस्था 
होती दहै) अहम्‌ का उदय होनेपर स्वरूपस्थिहिरूप 
मक्ति की विस्मृति होती है। संक्षपसमे यदी तत्त्वज्ञ ओर 
अतत्वज्ञ का लक्षण ॥ ५॥ 

राग्रेषका उदयनहोने से शुद्ध सन्मात्र ज्ञानरूपे 
जो विचलित नहीं होते रैः उनमें अज्ञता की संभावना 
नहीं रहती टै ॥ ६ ॥ 

स्वरूप से भ्रष्ट होने के केरण चेत्य अथं मे = विषय 
मे चितिका मज्जन करनेमे बदृकरमोह नो कोई 
हुआ गौर न होगा ॥ ७॥ 

एक पदाथ से दुसरे पदाथं मेँ चित्त के जानेपर ( पूवं 
विषय से हूटकर अन्य विषयमे जाने के पहले ) बीच 


जो मननरहित स्थिति, वह्‌ स्वरूपस्थिति कही जाती 
है॥ ८॥ 


सब प्रकार की कत्पनाओंसे रहित जडतः ओरं 
निद्रा-इन दो अवस्थाओं से निमुक्त तथा रिलाके मध्य 
के समात (जैसे पत्थरका मध्य निश्चल होतादै उसके 
सदृश ) जो स्थिति है, वह्‌ स्वरूपस्थिति कही गई है ॥९॥ 

अहन्तां के ओर बाहर भेद के विनष्ट ओर शान्त 
होने पर तथा अन्दर-बाहर दोनो जगह निस्पन्द होने पर 
स्वप्रकाश चित्‌ का विकास स्वरूप स्थिति होती है ॥१०॥ 

उस प्रत्यक्‌ चैतन्थमें अज्ञान का अनादिरूपसे 
अध्यास है । इस समय उस अज्ञान की इन भूमियों को 
भाप सुनिये ॥ ११॥ 

बीज जाग्रत्‌, जाग्रत्‌, महाजाग्रत्‌, जाग्रत्स्वप्न, स्वप्न, 
स्वप्नजाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति इस प्रकार सात तरह्‌का मोह 


१९७.२४ | उत्पत्तिपरकरणे 


शिष्टो भवत्यनेकास्यः श्यृणु लक्षणमस्य च : 
प्रथमं चेतनं यर्स्यादनास्यं निभलं वितः ॥ १३॥ 
श्विष्यच्चित्तजीवादिनामशःदाथभाजनन्‌ । 
बोजलूपं स्थितं जाग्रद्रीजजाग्रत्तदुच्यते \ १४॥। 
एष। ज्ञिर्नवाचस्थए त्वं जाग्रत्रसूति श्पणु । 
नवप्रसुदस्थ परादयं चाऽहमिदं मम ॥ १५) 
दि घः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्जग्रतप्रागभावनत्‌ । 
अथं पोऽहुरिदं ठःम इति जन्भन्ठरोदितः ॥ १६॥ 
पीवरः प्रलयः प्रोक्तो महाजाग्ररिति स्फुरन्‌ । 
श्ढमथवां रूढं सर्वथा तन्मयात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
थज्जाप्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वप्नः स उच्यते ¦ 
टिचन््रध्ुक्तिकारूप्यनुगतष्यादिभेदतः ॥ १८ ॥ 
है । यह सात प्रकार का मोह परस्पर संश्लिष्ट होकेर 
बहूप से नामोंकाटह्‌। सात प्रकार के मोहो म प्रत्येक का 

लक्षण आप सुनें । सृष्टिफे आदिमं अथवा जागरण के 
आदिमे माया शबल चैतन्य से प्राण-धारणं आदि क्रिया- 
रूप उपाधिसे भयिषप्यमें होने वाले चित्त, जीव आदि 
नाम शब्दों ओर उनके अर्थो का भाजनरूप तथां वक्ष्यमाण 
जाग्रत्‌ का बीजभ्रूत जो प्रथम चेतन (चिदाभास संवित 
स्वरूप) है, वह्‌ बीज जाग्रत्‌ है ।॥ १२-१४ ॥: 

यह्‌ ज्ञान की नूतनं अवस्थाहै। अब आप जाग्रत 
संसार को सुनिये । नव प्रसूत बीज जाग्रत्‌ के बाद अवं 
स्थूल्देहोऽहम्‌" (यद स्थुल देह मेँ हृ) “इवं देहभोग्यजातं 
मम' (यह्‌ देह-भोग्यसमूह्‌. मेरा दै) एेसी जो अपन में 
प्रतीतिदहै, उपेही जाग्रत्‌ कपे हैँ । यह्‌ अवस्था महा- 
जाग्रत्‌ से विलक्षण रहै, क्योकि इसमे पूवं के अनुभवका 
अभावदहै। यह देह भह, "यह भोग्य वस्तुजातमेरा 
है इस जाग्रत्‌ प्रतीति के जन्म के अनन्तर उदित अथवा 
पूरवंजन्म के सजातीय संस्कार के उदूबोध से अच्छी तरह 
उदित हुआ, अभ्यास से दृढ, अर्थात्‌ जैसे ब्राह्मणादि जन्म 
म तुल्यता रहने पर भी जन्मान्तर के अभ्यास ते क्तिसी में 
ब्ाह्मणोचित क्रियाओं मेँ विशेष आग्रह तथा निपुणता 
देखी जाती है, एसी बात नहीं देखी जाती, भतः एिहिक 
या जन्मान्तरीय दृढता को प्राप्त हुभा जो पूर्वोक्त जाग्रतु 
प्रत्यय है, उसी को महाजाग्रत्‌ कहते है । 

जाग्रत्‌ पुरुष का अनभ्यास से अदृढ अथवा वृद़ाभ्यास 
से दृढ जो तन्मयात्मक मनोराज्य है, उमीको जाग्रतु 
स्वप्न कहते हैँ । जैसे राजा लवण को हुभआ था । 

दो चन्द्रभाओं का दशन, शुक्तिरूप्य, मृगतृष्णा ` आदि 


११९ 


अभ्यासात्‌ प्राप्य जाप्रत्वं स्वप्नीऽनेकविधो भवेत्‌ । 
अल्पकालं मया दृष्टमेवं नो सत्यमित्यपि \; १९॥ 
निद्राकालानुमूतेऽथे निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः। 
स॒ स्वप्नः कथितस्तस्य महाजाग्रस्स्थितेहुदि ॥ २०॥ 
चिरसंदरोनाभावादग्रपुल्लब्रहुदपः । 
स्वप्नो जाग्रतत खूटो रखहाजाग्रत्पदं गदः ॥ २१॥ 
अनते वा क्षते देहे स्दप्नजागरमतं हि तद्‌ । 
षडवस्थापरित्यागे जा जीवस्य या स्थितिः ॥ २२॥ 
भविष्यद्डःउरोषाढचा सौषुप्री रोच्यते गतिः : 
एते तरमानवस्थायां तुणलोष्ट्िलाद्सः \ २३॥ 
पदार्थाः संस्थिताः सवे परम्"णुप्रनागनः । 
सप्रावस्था इति प्रोक्ता मयाऽन्ञानेस्य राघव ! ॥ २४॥ 
भेद से अभ्यासवश जाग्रद्भाव को प्राप्तकर स्वप्न्‌ अनेकं 
प्रकारका हीताहं। 

मने जिसे अल्पकाल तक देखा, जो सत्थ भी नहींहै, 
इस तरह की निट के मध्यमे अथवा निद्रा के अन्तमं 
निद्राकाल मे अनुभूत पदार्थो कौ जो प्रतीति है, उसे स्वप्न 
कहते है, वह्‌ स्वप्न अज्ञ पुरुष के महाजामग्रत्‌ मे स्थित स्थुल 
शरीरके कृण्ठसे लेकर हूदयपर्यन्त नाडीप्रदेश में होता 
है ॥ १५-२० ॥ 

चिरकाटतक दशन के अभावसे अविकसित महा- 
शरीरवाला दृढ अभिमान या चिरकाल तक स्थायित्व की 
कल्पना द्वारा जाग्रदभाव से प्ररूढ वह्‌ स्वप्न महाजाग्रत्‌ की 
तुलना को प्राप्त करता दै, जसे महाराज हरिश्चन्द्र का बारह 
वषं महाजाग्रत्‌ के तुल्य हौ गया धा। यह देहका नाश 
होनेपरया नाशन होनेपर भी होता । दैववश देहके 
नाज्ञ होनेपर भी उसी तरह आगे अनुवृत्त होता दहै । 

छहो. अवस्थाओं का परित्याग करनेपर जीव की जड 
अवस्था सुषुप्ति है अर्थात्‌ पूवं छहों अवस्थाएं कमफल की 
भोगभूमिरूप होने से कमज हैँ, सुषुति तो उदृभूत कर्मोका 
भोगसेक्षय होनेपर दुसरे कर्मो का अनुदय होनेपर ओौर 
मध्यकाल में भोग्य सकल स्थूल-सुक्ष्म प्रपश्च के विलीन हो 
जानेपर प्रपञ्च के बीज अज्ञानमात्र के रेष रहने अज्ञानो- 
पहित चंतन्यशेषरूपा जीव की जडावस्था है। वही 
जडावस्था होनेवले दःखों का अनुभव करानेवाली वासना 
तथा कर्मो से पूणे सुषुति कही जाती हे । 

ये तृण, देले, शिला सब पदार्थं उस अवस्थामें भी 
परमाणु के प्रमाणसे रहते द । 

हे श्रीराघव | आपसे आज्ञानकीये सात अवस्थाएं 
मैने कहीं दै ॥ २१-२४ ॥ 


१८० 


रकंका शतस्ावाऽत्र नानाविभवरूपिणौ । 
डःप्रसस्दप्नधिरं रूढो जाग्रतावेव गच्छति ॥ २५॥ 
नानापदाथभेदेन सविकारं विजम्भते । 
अस्यापप्युदरे सन्ति महाजाग्रहृरपदुशः ॥ २६ ॥ 
तःणामप्यन्तरे लोको मोहान्मोहान्तरं ब्रवु । 
रन्त :पातिजरादतं इव धावति नौ्रनम्‌ ॥ २७॥ 


योगवा पिष्टे 


| ११७.२५ 


काधित्‌ संसृतयो दौर्घं स्वप्नजाग्रत्या स्थिताः । 
काश्चित्‌ पुनः स्वप्नजाग्रन्जाग्रतस्दप्नास्तथेतराः ॥२८ ॥ 
अज्ञानभूमिरिति सप्तपदा मयोक्ता 
नानातिकारजगदन्तरभेदहीना । 
अस्याः समुत्तरसि चारत्रिचःरणाभि- 
वु र प्रबोधविनले स्वयमात्नीति ॥ २९ \ 


द्लगार्मे श्रोवासिष्ठमहारःभयणे वात्नीकोये उत्पत्तिप्ररुरणेऽज्लानभूमिका- 
दर्णनं नाम रः दश्षोत्तर्ततततगः सर्गः ॥ ११७ ॥ 


इनमे नना विभवषःली एक एक की सैकड़ों शःखाणं 
है । चिरकाल तक द्धम्‌ जाग्रत्स्वप्नावस्था जाग्रदवस्था में 
ही भिलती है । वक्त यत्स्था नाना पदाथ। के भेदसे सूब 
विकास के साथ बृद्धिको प्राप्त करती है। इस जाग्रदवस्था- 
को प्राप्त ठ)ग्रत्स्वप्न अवस्थाके श्री अन्दर भहाजाग्रहशा- 
रूप प्रतीतिं धिन्र-भिन्न हं ।॥ २५-२६॥ 

उनके भी अन्दर जौव प्राप्त होतारै अर्थात्‌ चक्कर 
काटताहै जैसे नदीके भीतर गिरगोवाले जलभंवरमे 
नौका श्रमण को एक मोहसे दूसरे मोहकोवसेही प्रप्त 
करता है॥ २७॥ 


कोई सुधटर्यां दीर्घ॑कालतक स्वप्न-जाग्रतृरूप से स्थित 
टै, कोई सृष्टियां स्वप्नजाग्रत्‌ दँ भौर अन्य जाग्ररस्वप्न 
ह ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार सात प्रकार करी अनज्ञानभरमि क कोमेने कहा 
यर्‌ शज्ञानभूमि विविध विरो से तथा अन्था जगतो के 
भेदो से जवश्य त्याज्य है । पूर्वमे सृन्दर विचारणाओंम 
प्रत्यङ्मात्र एकरस अआल्मा का विमल ज्ञान अर्थात्‌ 
साक्षात्कार होनेपर इस अविद्याभूमिसे आप अवश्य 
उद्धार प्राप्त करेगे । २९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण मे अज्ञानभूमिका 
वणेन नामक कुसुमलता का एक सौ सत्रह्वां सगे समाप्त हुमा ॥ ११७ ॥ 


११८ 


वसिष्ठ उवाच 
इमां सप्रपदां जानभूमिमाकणयाऽनघ ! । 
नाऽनया ज्ञातया भूयो मोहपङ्क निमज्जति ॥ १ ॥ 
वदन्ति बहुमेदेन वादिनो योगभूमिकाः । 
मम ॒त्वभिमता ननमिमा एव शुभप्रदाः॥ २॥ 


सत्यावबोधो मोक्षश्चवेति 


अवबोधं विदुज्ञानं तदिदं सपरभूमिकम्‌ । 
मुक्तिस्तु जेयनित्यक्तं भूमिकासप्रकात्‌ परम्‌ ॥ २ ॥ 
पर्यायनामनी । 
सत्यावबोधो जौवोऽयं नेह भूयः प्ररोहति ॥ ४ ॥ 


११८ 


[ मोक्षपयथन्त सात प्रकार की ज्ञानभूमि का का अथने- 
अपने लक्षणो के साथ भलीरभंति वर्णेन | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे निष्पाप! इन सात 
प्रकार की ज्ञानभूमिकाको आप सुनें । अभ्यासक्रमसे 
अनुभव में प्राप्त इन ज्ञानभूमियों से फिर आप अज्ञानरूपी 
कीचड़ मे नहीं फंसंगे ॥ १॥ 

योग-सांख्यवादी बहुत भेदो से युक्त योगभूमिकाओं को 
कहते हँ, उन योगभूमिकाओं का तुच्छ सिद्धि रूप फल है । 
वे ओरोको अभीष्टदैँ। मूज्ञेतो ।ये परम पुरुषाथंरूप 
केत्याण देनेवाली ज्ञानभूमिकाषएं ही अभीष्टहै।।२॥ 


भखण्डाकार चित्तवृत्ति मे आरूढ ब्रह्य अज्ञान का 
निवतक होने से ज्ञान सात भूमिकावाला कहा जाता ह । 
अज्ञान कौ निवृत्ति होनेपर उसी ब्रह्यका भौपचारिक 
नामज्ञेयया मुक्ति, उपचारसे एकही ब्रह्य इसप्रकार 
दो प्रकारकाकहा जाताहै। ज्ञेयया मृक्ति नामकी 
स्वस्थावस्था तो सात भूमिकाओं के अनन्तर प्रतिष्ठित 
है ।॥ २३॥ 

सत्यज्ञान ओर मोक्षये दोनोंही पर्यायवाचक शब्द 
है, क्योकि जिस जीव को सत्य अवबोधहो जातादहै, उसे 
फिर इस संसार मे जन्म नहीं लेना पडता है ॥ ४॥ 
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ज्ञानभ्‌भः श्रुभेच्छास्फा प्रथमा समुदाहूता । 
विचारणा द्वितीया दु तृतीया तयुमानसता।। ५ ॥ 
सत्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्ततोऽपंसक्तिनः{भका । 
पदःथभिावनी षष्ठी सप्तमी ठुयगा स्पृता॥ ६ ॥ 
आसान्ते स्थिता मुक्तिस्तस्य भूथो न सोच्यते । 
रला भूमिकानां व्वनिदं निवचनं शृणु । ७ ॥ 
स्थितः क एूढ एवाऽस्म प्रक्षयेऽहं शास्रसञ्जनः। 
वैराग्यदर्रमिच्छेति शुभच्छेत्युच्यते उधः॥ ८ \। 
नाखसज्जनसम्पकंवेराग्याभ्यात्तगवकम्‌ | 

पहली ज्ञानमूमि शुभेच्छा कही गई टै, दुसरी 
विचारणा टे, तीसरी तनमानसाहै।॥ ५॥ 

चौथी सत्त्वापत्ति है, उसके एद पांचवी असंसक्ति 
नाप्रकी योगभूमि है, छठीं पदार्थाभावनी है ओर सातवीं 
पुयेगा कहलाती है ॥ ६ ॥ 

इने अन्त में मूक्ति स्थितहै। मुक्तिमे प्र शोकं 
नहीं होता है। भिन्न-भिन्न इन सात भूमिकाओं के 
लक्षणों को आष सुनें ।॥ ७ \ 

मै मूढ होकर ही क्यों स्थित हं, विचारित वेदान्त 
वाक्यो से ओर गुह-जनों से परमतत्व को देखुंगा, इस 
प्रकार की वँराग्यपू्वंक जो इच्छा है, उसे विद्वानु लोग 
शुभेच्छा कहते हँ । निषिद्ध कृत्यो के त्याग, निष्काम यज्ञ, 
दान आदि के अनुष्ठान टे उत्पन्न, संन्यास मृक्तिपयेन्त 
रहूनेनाटी, श्रवण आदि मे प्रवृत्ति के फलस्वरूप आत्म- 
साक्षात्कार की उत्कट इच्छा ही पहली भूमिका दहै! ८॥ 

शास्त्र ओौर गुरुओ के साथ संसगं, वैराग्य ओौर 
अभ्यासपूवंक जो सदाचार मे प्रवृत्ति विचारणा नामकी 
ज्ञानभूमि है प्रकृत मे गुरुशुश्रूषा, भिक्षान्नभोजन, शौच 
आदि यतिधर्मपालनसहित श्रवण-मनन ही यहाँ पर 
सदाचार है, अन्य सदाचार चित्तशुद्धिमात्रकाहेतु है।।९॥ 

विचारणा ओर दुभेच्छासेश्रवण भौर मनन से 
युक्त निदिध्यासन से मन की शब्द आदि इन्द्रियों के 
विषयों मे असक्ततारूप मे तनुता ( सविकल्प समाधिषूप 
सूक्ष्मता ) तनुमानसानामक भूमिका कहा जाता है। 
इस भूमिका मे मन अत्यन्त सूक्ष्महो जाता है, इसलिए 
वह्‌ तनुमानसा कही गई है। 

श्रोत्रादिकरणर्यावच्छब्दादिविषयग्रहः । 

तावद्धचयानमिति प्रोक्तं समाधिः स्यात्ततः परः ॥' 

जव तक श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके दारा शब्द आदि 
विषयों का प्रहुण होता है तवबतक ध्यान कहलाताहै, 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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सदादषरप्रवृत्र्या प्रोच्यते सा वित्रारणा॥ ९॥ 
विचारणा शरुमेच्छभ्यामिन्धियार्थप्वतक्तता । 
याऽन सा तच्रुताभावात्‌ प्रोच्यते तनुमानसा ।\ १०॥ 
भूमिकात्रितयास्यास्ाच्चित्तेऽथे विरतेर्वशात्‌ । 
सत्थात्मनि स्थितिः जुद्धे सत््वापत्तिर्दाहूता : ११॥ 
दशशाचतु्टणाभ्यातादसंसद्धफसेन च । 


` हटसरवचमत्कारःत्‌ प्रोक्ताऽप्तंसक्तिनामिक्ता ॥ १२॥ 


भमिकापञ्चकःभ्यातात्‌ स्वात्मारामतया दढम्‌ ¦ 
आभ्यन्तराण बाह्यानां पदार्यानामभावनात्‌ ॥ १३ ॥ 


अनन्तर श्रोत्र मादि न्दरियोसे शब्द आदि विषयोंका 
ग्रहण न होने पर सयाधिहोतीदरै।॥ १०॥ 

शुभेच्छा, विचारणा ओर दनुमानसा--रन तीन 
भूमिकाओं के अभ्यास से दाह्य विषयों मे संस्कारन 
रहने के कारण चित्त मे अत्यन्त विरक्ति होनेसे माया, 
मायाके कायं ओर तीन अवस्थाभों से रोधित, सबके 
आधार, सन्मात्रस्प आत्मामं दूधमे जल के समान ज्ञान, 
ज्ञाता, ज्ञेयभाव के विना! रे साक्षात्कारपयंन्त निविकल्पक 
समाधिलरूपा स्थिति सत्त्वापत्ि है, इरः भूमिका मे मन 
परमात्म सत््वरूप से स्थितहोने से जीव ब्रह्मविद्‌ कहा 
जाता है । ११॥ 

शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति--इन 
चार ज्ञानभरूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य ओर आनन्तर 
विषयाकारों से ओर उनके संस्मारों से असम्दःधरूप 
समाधिपरिषाक ठे चित्त मे निरतिशयानन्द, नित्यापरोक्ष, 
ब्रह्मात्मभावसाक्षात्का ररूप चमत्कार उत्पन्न होने मे एेसी 
पांचवीं ज्ञानभूमि असंसक्ति नाम से कही जाती है। 
उत्तमाधिकारियों को द्वितीय भूमिका मे शब्दजन्य 
भपरोक्षज्ञान से तत्त्व का साक्षात्कार होना प्रसिद्ध है किन्तु 
पांचवीं भूमिका मे द्रैतसंस्कार के अत्यन्त उच्छेद से 
उत्पन्न अत्यन्त उत्कषं का ओर चतुथं भूमिका के अन्तमें 
उत्पन्न साक्षात्कार की पांचवीं भूमिकामे दुढतरताकी 
उपपत्ति का सूचन करने के लिए रूढ यह शब्द 
चमत्कार का विशेषणरहै। चौथी भूमिका के अन्त में 
कहीं पर पाँचवीं भूमिकाको प्राप्त पूरुष ब्रह्मविद्रर कहा 
जाताटहै। इस ज्ञान भूमिकामे अविद्या मौर अविद्या के 
कार्यो का संसगं बिलकुल नहीं रहता है अतः यह्‌ असंसक्ति 
नाम की भूमिका कही जाती है ।। १२॥ 

पानि भूमिकाओं के अभ्याससे आत्मारामरूपसे दृढ 
स्थिति होती दहै । बाह्य ओर आभ्यन्तर पदार्थो का 
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पर्रगुक्तेन चिरं प्रयत्नेनाथभावनात्‌ । 
पदार्थाभाव्रनानाम्नी षष्ठो सज्ञायते गतिः ॥ १४५ 
भूमिषटकचिराभ्यास।द्‌ भेदस्याऽनुपलम्भतः । 
यद्‌ स्वभावेङनिषत्वं सः ज्ञेया तुगा गतिः ॥ १५॥ 
एषा हि जीवन्मुक्त तुर्याऽवस्येहूः विद्यते. ¦ 
विदेहुमुक्तिविषयस्तुयतिीतमत परम्‌ \ १६॥ 
ये हि राम ! सहाभागाः सप्तमीं भूमिदं गताः । 
आत्मारामा णहात्मःनस्ते महत्पदमागताः ¦ 
जीवन्मुक्ता न सज्जन्ति मुसटुःषरसंस्थितः । 
्रकृतेराऽथकार्थाणि ङ्च्ित्‌ कुवन्ति वा न वा ॥ १८ 
पः्वस्थबोधिताः सन्तः सर्वाचारक्मा्गतम्‌ । 
भावनान होनेमे यह सूमिका (पदार्यपभाविनी' कही 
जती है ॥ १२॥ 

चिरकाल तकं दूषरेके द्वारः क्रि गये प्रयत्नसे 
इसमे अर्थोक्रो प्रतीति होतीरै, इसलिए पदार्थभावना 
नामक यह छठी भूमिका कही जातीहै। { शूमिकामें 
स्थित पुरुष ब्रह विद्र रीयान्‌ कहा जाता है ) ॥ १४ ॥ 

ठः भूमिकाओंका बहुत दिनों तक अभ्यास करने 
पर दुसरेके प्रणत्नसेभी भेद की प्रतीतिन होनेसे 
एकमात्र स्वरूप मे स्थिति को तुयगा नाम की गति यानी 
ज्ञा भूमिका समक्षे । तुर्यं जाग्रदा्यवस्थात्रयनिमुक्तं 
शिवमद्रैतं चतुथं मन्यन्ते' ( जाग्रदादि तीन अवस्थाओंसे 
रहित शिव, अद्ैत, चौथा तुयं माना गया) इस श्रुति 
से उस प्रकाररे विद्वान्‌ के अनुभवे सिद्ध ब्रह्य को प्राप 
आत्मरूप से अखण्ड ब्रहम का अनुभव करतार, यही वह्‌ 
तुर्यगा अवस्था है, उसकी प्राति के भाद वह ब्रह्मविद्ररिष् 
कहा जातारहै: ब्रह्यविद्रिष् ब्रह्यविद्‌, ब्रह्यविद्र ओर 
ब्रह्मदिद्ररीयान्‌ मे चौथादहै। उसीको यह्‌ अवस्था प्राप्त 
होती है, इसलिए यह्‌ तुगा कहलाती है ॥ १५ ॥ 

यह्‌ तुर्यावस्था जीवन्मुक्त पुरुषों मे इसी देह में 
विद्यमान रहती है । इस अवस्था के बाद विदेहुमुक्तिका 
विषय तुर्यातीत ब्रह्य है, अतः भूमिकाओं मे उसकी गणना 
नहीं कौ जाती ॥ १६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र स।तवीं भूमिका को प्राप्न महापुरुष 
आत्माराम ओर महात्मा परम महत्‌ पदको प्राप्त कर 
ठेते है ॥ १७ ॥ 

जीवन्मुक्त पुरुष युख-दुःख मे निमग्न नहीं होते। 
केवल देहयात्रा के लिए च्ठीं ओर सातवीं भूमिकाओंमें 
कुछ काये करतेदैँयानहींभीकरतेहै॥ १८॥ 

पास में स्थित पुरूष से बोधित महात्मा आश्रमो में 


१५८ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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अचारमाचरन्त्येव सप्रबुढवरक्षतम्‌ \\ १९ \। 
आत्मार।मतश तांस्तु सुखयन्ति न कश्चन) 
जरिया ुसंसुत्ान्‌ रूपाटोका(ः खियो दथा ॥२०॥ 
पूिकासिप्रकं चंतद्धीमतमिव गोचरः । 
न पञ्ुस्थावरादीनं न च म्लेच्छारचेतपाम्‌ \ २१॥ 
पराप्ता ज्ञानदश्षारेतां प्यम्लेच्छादयोऽपि ये । 
सदेह वाऽ्प्यदेहा वा ते युक्ता नार संशयः ॥ २२॥ 
्र्पिह्‌ ग्रन्थिविच्छेदस्स्मिन्‌ सति ह पुक्तता। 
नुपतृष्णाम्बुरुढचःदिज्ञान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥ २३\ 
ये तु मोहाद्‌ समुत्तीर्णा न प्राप्ताः पवनं पदम्‌ । 
आस्थिता भूमिकास्वायु स्वात्नलाभपरायण्णः ॥ २४॥ 
स्थित पुरुषों के आचएरक्रम मे प्राप्त फल कौ भसक्तिसे 
रहित सदाचारका ही आचरण क्रते है, नो उनकी 
यथप्टाचार मे आसक्ति नहीं हो सकती ! "विदितब्रह्म- 
तत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि। शुनां तत्त्वविदां चैवको 
भेदोऽदुचिभक्षणे ॥' ( यदि तच्तवज्ञानियो कौ यथेष्टाचार 
मे प्रवृत्ति हो, तो कुत्तो ओर तत्वलानियों # अपवित्र 
पदाथं भक्षण मे कौन भेद होगा ?)॥ १९॥ 

अपनी आत्मा में रमण करने जगत्‌ के व्यवहार 
जीवन्मुक्तो को, गाढ नींदमें सोये हृए पुरुषों को जंसे-- 
अत्यन्त सुन्दर रूपवाली स्त्रियाँ सुख नहीं देतीं हो वसे 
ही वे विषय सुख या दुःख नहीं देते हँ! २०॥ 

 येसातद्वानभूमिकाए विद्वानों को ही प्राप्त होती 

है । पञ्च, स्थावरादि म्लेच्छादिचित्तवाले ( देह मे आत्म- 
बुद्धि करनेवाले ) मनुष्यों को नहीं प्राप्त होतीं है ।।२१॥ 

जो पश्च ( हनुमान्‌ आदि), म्लेच्छ ( धरमेर्णाध 
आदि ) आदि ( आदिसे प्रह्वाद, ककंटी आदि अधुर) 
ने भी इस ज्ञानदशा को प्राप्त किया, वे भी सदेह 
अथवा विदेह मुक्त ही है, इसमे सन्देह नहीं है ।॥ २२॥ 

चित्‌ भौर अचित्‌ की ग्रन्थि का विच्छेद हीज्ञानहै। 
उसकी प्राप्ति के बाद मूक्ति हो जाती है, क्योकि मृग- 
तृष्णा में जलबुद्धि, शुक्ति मे रजतवुद्धिका बाध तद्रूपही 
ह्‌ ॥ २३॥ 

जो दूसरी-तीसरी भूमिओं में या चौथी भूमिमें 
ज्ञान का उदय होने से आवरण का नाश होनेपर मोहसे 
भलीरभाति पारहो गये हैँ किन्तु प्रबल प्रारन्ध के विक्षेप 
के कारण परमपावन पदको प्राप्त नहीं किया है अर्थात्‌ 
आत्यन्तिक `मनोनाश से उपलक्षित निरतिशयानन्द, 
पुणतारूप, विदेह कंवल्य को प्राप्त नहीं करते हवे 
आत्मप्राप्ि में संलग्न इन भूमिकाओं में स्थित हैं ।। २४॥ 
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सर्वभूमिगताः केचित्‌ केचिद्टित्रकभूमिराः । 
भूमिषरकगताः केचित्‌ केचित्सपकभूभिकाः \\ २५ ५ 
भूमित्रयगताः केचित्‌ केचिदन्त्यां भुवं मताः । 
भूचतुष्टयगाः केचित्‌ देचिदमूमिद्रये स्थिताः । २६ ॥ 
भम्यंशञभाजनाः केचित्‌ केचित्साद्ध त्रिमूमिक्ाः ¦ 
पनिद्‌ साधचतुर्थृगःः सार्धषड्भूमिकाः परे ॥ २७॥ 
विवेकिनो नरा लोके दरम्त इति भूमिषु 


दत्पत्तिप्रकरण 
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ग्रहायटनतापस्ट दृक्षाऽऽवेशेषु संस्थिताः ॥ २८ ॥ 
ते {ह धीराः रजनो दनास्नासु जट?न्तिपे । 
त॒भागते दिर्दन्तिवटाभटपर!जयः ॥ २९ ॥ 
थ तासु भूमिषु जपन्ति हि पे महान्तो 

वन्ास्त एव हि नजितेन्दरियशत्नवस्ते । 
सख्राडिवराडपि च यत्र तुगायते वे 

तस्मात्‌ परं जगति ते रःभवाप्नु्वन्ति ॥ ३० ॥ 


इत्याषं श्रद7तिष्टमहुःरामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणं ज्ञानमूमिकोपदेशा 
नाम अष्टादलोत्तर्चततमः सगः \; ११८ ॥ 


कुट णोग क्रमशः राब भूमिकाओं को प्राप्त करतेरहै, 
कर्टूदो या एक भूमिका को प्राप्त करते है, कोई 
( सनकादि ) एकमात्र सातदीं भूमिका मे स्थित रहते 
ह्‌ ॥ २५ ॥ 

कोई तीन भूमिकाभो में स्थित रहते ह, कोर अन्तिम 
भूमिका में चले जाते है, कोड वार भूमिकाओं को प्राप 
करते है, कोई दो भूमियो में स्थित रहते है ॥ २६॥ 

कोई ज्ञानभूमि के किसी एक हस्ते ( भधा, तिहाई 
या चौथाई ) तक रह्‌ जाते दहै, कोई साढे तीन भूमिकाओं 
तक पहुंचे है, कोई साढ़े चार, दुसरे साढे छः भूमिकाओं 
को प्राप्त करते हैं ॥ २७ ॥ 

ज्ञानभूमियाों में विचर रहै विवेकी पुरूष भूमात्ाके 
दशन से विषय ओर उनके आधारभूत शरीर से होने 
वाले अध्यात्मिक ध्यादि भेदो से भन्न तापके बाधरूप 
अत्माके अन्तप्रवेश में बाह्य भौर आभ्यन्तर -इन्द्रियां 
उद्य)गशील रहती है ।॥ २८ ॥ 

इन दशाओं मे सर्वोत्कषं ह्पसे स्थित वे बड़े धीर 
उत्तम राजा है, इन दशाओं मे स्थिति के आगे दिगगजों 
की घटाओं के सहित सब शतरुषटों कौ पराजय तृण के 


समान ह ।॥ २९५॥ 

इन भूमियों मँ जिनकौ जीत होती हैदे निश्चषही 
महात्मा, वेही वन्दनीय, वे इन्दरियरूपी शत्रुं पर 
विजयीदहँ। सम्राट्‌ या विराट्‌ भीदृणके समान तुच्छ 
है इनये बहकर परमानन्दको वे यहीं प्राप्त करलेतेहं। 
अच्युत ग्रन्थमाला के शब्द में, जिसने राजसुय-यज्ञ किया, 
जो अकेले ह सारी पृथिवी का अधिपति दहै, राजाओं पर 
लासन करता रहै, वह्‌ सम्राट्‌ यानी "युवा स्यात्‌ साधु 
युवाध्यापकः । आशिष्ठो द्र डिष्ठो बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी 
सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । स एको मानुष आनन्दः 
( अवस्थामें युवा, केवल युवा ही नहीं रोगादिविहीन 
युवा, श) ्रवेत्ता, उत्तम शास्त्रोपदेशक, दृद्देह्‌ वाला ओर 
वलवान्‌ हो एवं धन मे पूणं समस्त पृथिवी यदि उसके 
आधीन हो, उसका जो भानन्द है वही मनुष्य पक्षमें 
एक पूर्णं आनन्द है ) इस श्रुति द्वारा कहै मानुष आनन्व 
से पूणं ओर विराट्‌ भी यानी देवानन्दकी परम अवधि 
भी जितस् सप्तम भूमि में त्ृणतुल्य तुच्छ हो जाते है, उससे 
बदृकर विदेह कैवल्य सुख को यहीं परवे प्राप्त होते 
ह ।॥ ३०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाटमीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकंरणं मे ज्ञानभूमिकोपदेश 
नामकं कुसुमलता का एक सौ अदुारह्वाँ सगे समाप्त हूभा ॥ ११८ ॥ 


वतिष्ठ उवाच 
अमिकासंविदा हैम यथा विस्पृत्य हेमताम्‌ । 
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विरोति नाशं हैमेति तंथाऽऽत्माऽहृन्तयाइनधौ ॥ ९१ ॥ 
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| मायके सरूपका निराकरण कर एकमात्र सन्मात्रत्व 
का प्रदशेन ओर भूमिकाओं में स्थिर केके छ्ए 
युक्ति का विस्तारसे वर्णन | 


उसके लिए परमात्मा को सहन स्वकीय पूणनिन्द 


स्वप्रकाशरूपता का विस्मरण होने पर मायिक जीवभावं 
ओर जगत्‌ भावके आरोपसे विविध दुःख, शोक आदिं 
की प्राप्ति होतीहै। 
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श्रीराम उवाच 
ऊमिकसंविदुदयः कथं हेम्नो यथ भने! । 
अहन्ता चाऽऽत्मन इति यथावद्‌ ब्रूहि मे प्रभो ॥ २॥ 
वतिष्ठ उवाच 

सत एवाऽधहपःवायौ प्रष्टव्यो नाऽपतः सता । 
अहन्त्वमूमिकात्वं च सतौ पु त कदाचन \३॥ 
हेम हेम्ुमिकां च तवं गहुणेत्युदिते यदि । 

जसे सुवणं सव जगह सब कालो मे एकमात्र सुवणे- 
स्वभाव लेहटमः्व भी उसमे सुपणशून्यता नहीं है, फिर 
मी वह्‌ अपनेमे कलित अंगूठी की श्रासिति से भषन्‌) 
सुवर्णकरतता को ( एकमात्रसुवणंल्पता को ) न देखकर 
बाहरी मल के संसगरे टोने वारी कास्यता की कल्पन! 
से भेसोनानरटींहूःयोंरोताहै [ “चपि जडदुत्रणेका 
रोदन सम्भव नहीं है तथापि अंगूटी' शब्द के व्थवह्‌र 
से अथवा स्वामीके रोदनसे सुवण रोदन का व्यवहार 
होता ] वेमे ही भत्माभी अहन्तासे रोतादहै।॥१॥ 

सवण केअंगूटीके रूपमे ५२णत्‌ होने पर अंगूठी 
के रूपमे पृथक्‌ पदार्थं कं ऊत्पना कर अपने सुवणेत्व को 
विस्मृति के साथ बाद्यमलके संक्रमणे “मै सुवणं नहीं 
कास्यादि स्वल्पहो गया हूं" इसलरूप की कत्पनामें 
जैसे रोटन करतारहै अर्थात्‌ सोना की जगह कास्यहो 
गया । सुवणं का रोदन असम्भव है, अतः कास्यभय 
अंगूठी के नामसे कटा जाना ही, अथवा अंगूठी के 
माल्िकिकारोनाही सोने मे उपाचितहौता है। इसी 
प्रकार आत्मा मे अपने स्वल्प कौ विस्मरति होने से अपना 
अहंनाम का धारणकूप पृथक्‌ पदाथं की कल्पना करते हँ । 

श्री रामचन््रजी ते कहा- हे मुनिजी | 

[अच्युतग्रन्थमाला की भाषा मे] हे प्रभो ! सुवणं में 
अंगूठी की ध्रान्तिका उदय कंसे होताहै? आत्मामें 
अहन्ता केसे होती है ? इस प्रकारकाज्ञान कंसे होता रहै? 
इन दोनों को आप युक्ति वारा स्पष्टरूपमे कहनेकी 
कृपा करे ।॥ २॥ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-- सत्य पदाथ की ही उत्पत्ति 
आर जिज्ञासा करना उचित है, असत्य की उत्पत्ति ओर 
विनाश की जिज्ञासा करना उचित नहीं है। अहन्ता ओर 
अङगुटीयत्व कभी-भी सत्‌ नहीं हो सकता है । अच्युत- 
ग्रन्थमाला के शाब्दं मे सत्‌ पदाथ कौ उत्पत्ति ओर 
विनाश को स्वतः सिद्ध द्रष्टाद्वारा देखी जां सकती है, 
भसत्‌ की उत्पत्ति ओर विनाश को नही, इसलिए सत्‌ की 


योगवासिष्ठे 
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वीयते सौमिके तत्तदस्ति न संश्यः॥ ४॥ 
श्रीराम उवाद 
एवं चेत्ततप्रभो कि स्ादूमिकात्वं कौदृशम्‌ । 
अनयेवाऽ्थनि्चित्यः ज्ञास्यामि ब्रह्मणो वपुः ॥ ५॥ 
दसिष्ठ उवाच 
रूपं राघव ! नीरूपमसतश्च तरिरूप्यते । 
तद्‌ वन्ध्यातनयाकारगु्णास्त्वं सपरदाहर॥ \॥ 
ही उत्पत्ति ओर विनाश को पूना चाहिये । अहन्ता अर्‌ 
अङ्गुटी सदकूपता फभी भी सत्‌ नदीं है; इसलिए उनकी 
उत्ति ओर "शो दही नदीं सकेता । +[शिय यहहैकि 
जायते, अस्ति, वद्ध॑ते, विपरिणमते, अपक्ीयते, गर्यति-- 
ट्त छः भाव्विकारों मे अस्ति, वद्धैते, विपरिणमते, 
अपक्षीयतेये चारसदूकेही होते ह अस्तु के नहीं। 
उत्पत्ति ओरविनाशभंः सत्‌ के ही होते दहः असतु 
उत्पत्ति क्रिया का ओर नाञ्च क्रिया का आधर नहीं 
बन सकता । यदि असत्‌ कौ उत्पत्ति ओर नाशह, तो 
असत्‌ के धमं की उत्पत्ति ओर विनाश भी असत्‌ हो 
जायेगे । एेसी अवस्थामें वे दृश्य नहीं होगे सत्‌ का असत्‌ 
ते सम्बन्ध नहीं हो सकता, इसलिए सत्‌ ही सुवणं अथवा 
ब्रह्म अंगूदी या अहन्तादि के वेष से उत्पन्न होता हे ॥२॥ 
कोई सुवणे खरीदनेके लिएअतादहै ओर सुवणं 
बेचने वाला उसकी अंगूठी प्रदान करतादैतो खरीदने 
वाला उसको सुवणं कहु फर ग्रहण करता है--यह रवरणं 
नहीं है अंगूठी नाम का यहु स्वतन्त्र पदाथं ह यह कहु कर 
उसको क्यों नहीं लौट देता, उसे सुवणं स्पसे सिद्ध 


करता है- इसमे सन्देह नहीं है । अतः सुवणंही सत्य 


है वह अंगूठीके सूपमेंहै, सत्यल्प ब्रह्मभी कसेही 
अहन्ता के रूप मे उपस्थित है ॥ ४ ॥ 

हे प्रभो ! यदि अंगूठी सुवणंहीदहै तोस्पष्टसूपमें 
जो हम अंगूठी देख रहै ह इसका क्या स्वल्प है जो 
सुवणं से अतिरिक्त? यदिटेसी बातनहीहै तो उसे 
अंगूठी क्यों कहते हँ ? इस विषय का तथ्य निणेय होने 
पर हम ब्रह्म स्वहूप के जानने मे समथं हो जायेगे ॥ ५॥ 

श्रीवसिषठजी ने केहा-है श्रीराघव । असत्‌ के सूप 
रहित स्प का यदि निह्पण किया जातादहै, तो उसे आप 
वाज्ञ के लड़के के आकार ओर गुणों का निरूपण समङ्घं। 
सुवणेमे जो अंगरीयक्त्वटहै वह भविचार से दहीदै, 
विचार करनेपरतो वह कुछभी नहींहै अर्थात्‌ वन्ध्या 
के पुत्रके आकार-प्रकार गुणोंका निहू्पण ही समत 
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ऊरमिकात्वं युधा चान्तियिषाऽसत्स्वरूपिणी । 
रूपं तदेतदेवाऽस्याः प्रभितः यत्न दृश्यते ॥ ७ ॥ 
मृगतृष्णाम्भसि दन्दार्वहन्ता रूपकादिद्‌ । 
एतावदेव रूपं यत्‌ प्रक्ष्यमाणं = लभ्यते।; ८ ॥ 
यः शुक्तौ रजताकारं प्रेक्षते रजतस्य सः \ 
न सम्प्राप्नत्यणुमपि कणं क्षणमपि कवरितरु \\ ९ ॥; 
अपर्यालोकनेनेव सदिवाऽहद्धिरा्तते । 
एथा श्चुः रजततः जलं मरमरौदिषरं ॥ १०॥ 
यद्!ऽस्ति तस्व नाऽप्तित्वं प्रक्ष्यमाणं प्रकाशते । 
सप्््यमाणं स्फुरति मरतृष्यात्विवाऽम्बरधौः ॥ ११ ५ 
असदेव च सत्कार्यकरं भदति च स्थिरम्‌ । 
दाटानां मरणायंव वेदालश्रान्तिं्म्प्रमः :! १६॥ 
यदि वन्ध्य। है तो उप्तका पुत्र नहींहो सक्ताहै। जतः 
उसका निरूपण सम्भव नहींहै। रर्थात्‌ कोई पृेकरि 
गांक्ष के पत्र का गण वर्णन करे-इसी के समान 
हुया ॥ ६ ॥ 

अंगूटीपना जोरहै वह केवल श्रान्तिहै, वह्‌ असत्‌ 
स्वहूपिणी माया है। 

यदि उसको विचार कर देखा जाय, तो वह नहीं 
दिखाईदेतीरहै। ( इसक्एि दद्‌ईइस मायाकाहीरूप 
है )॥ ७॥ 

मृगतृष्णा के जलम ओरदो चन्द्रमाओंके भ्रम 
मे भौर अहन्ता भादिमे रहील्परहै, विनार करने पर 
जो दृष्टिगोचर नहीं होतः है ॥ ८॥ 

सीपमे चादीके आकारको जो देवता है, वह्‌ 
चाँदी के अणुमात्र कणको एकक्षणके ल्एिभी कहीं 
१२ नहीं प्राप्त करतारहै।॥ ९॥ 

असद्रस्तु ही अविचार से सत्‌-सी वसे ही प्रतीत होती 
है जैसे सीपमें चदीपना भौर जैसे भर-भूमिमें जल 
अविचारसे ही प्रतीत होता है॥ १०॥ 

जो वस्तु नहीं है उसकी असत्ता का विचार करने 
पर वह्‌ प्रकाशित होतीहै। यदि विचारन किया जाय, 
तो मृगतृष्णा मे जल बुद्धिकी तरह वह्‌ स्फुरित होती 
है जेते कि सीपमे रजतभावका दकंनहोताटहै। यदि 
सीपका दर्शननहो, तो वह रजतलू्पमे प्रतीत होती 
है ।॥ ११॥ 

असत्‌ ही सत्काये करने वाला भौर स्थिर होता है। 

वेताल की भ्रान्ति से उत्पन्न हुआ भय, रोदन आदि 
धालकों के मरणके लिए होतादहै॥ १२॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१८५ 


हेमतां वजयित्वेकां विद्यते हेम्नि नेतरत्‌ ' 
ऊमिकाकटरूरित्वं तंरादि पिदतास्विव \। १३॥ 
नेहाऽस्ति सत्यं नो मिथ्या यद्‌ यथा प्रतिभासते । 
तत्तथाऽथक्रियाकारि बालयक्षविकारवत्‌ ॥ १४॥ 
सद्वा भवत्वेसद्‌ वाऽपरि धुरूदं हृदये ह यत्‌ । 
तत्तद्थद्ियाकारि  विषस्येवःऽप्रतक्रिया ।॥ १५॥ 
एरमैषेव साऽ्विद्या मायेण संसतह्यसे 
असतो निष्प्रतिष्ठस्थ यदहृन्त्वस्य भःवनम्‌ \॥ १६॥ 
हेम्न्यस्ति नोग्किादित्वमहन्ताद्यस्ति नाऽऽत्मनि । 
अहन्ताऽभावदस्त्वेवं स्वच्छे अन्ते सिते परे ॥ १७॥ 
न सनातनता काचिन्न च काचिद्‌ विरिद्धिता। 
न च ब्रह्म्डता कःचिन्न च काचित्‌ सुतादिता ॥१८॥ 

गुव में केवल सुवणेता को छोडकर अन्य अङ्गुखीय- 
कत्व, कटकत्वं आदि वसे ही नहींहै जैसे बालू में तल 
आदि नहींहै॥ १३). 

हां परनयी कृछसत्य है ओरन मिथ्या है। 
सत्य ही अथं क्रियाकारी है अथवा प्रिथ्या ही अथं ्रिया- 
कारीहैः यह ोई निगम वहीदै। जो वस्तु अधिष्ठान 
सत्ता मे जसे प्रतिभासित होती है वैसे ही वह्‌ अथं क्रिया- 
कारीहोतीदहै। जैसे कि बालक को असत्‌ यक्ष के दञ्॑न 
आदि से विकार आदि होता है ॥ १४।। 

सद्वस्तु हो चाहे अस्रस्तु हो, जो हृदय में सुदृढ ल्प 
से जय गई, वही अथे क्रियाकारी होतीरहै। जैपे कि यह्‌ 
अपृतहै, इस प्रकार विश्वास होने पर विषसे भी अमृत 
कायं होता है। १५॥ 

यह्‌ परम अविद्या है, यही मायादहै ओर यही संसार 
है, प्रतिष्ठा रहित असत्‌ अहन्त्व की भावना है ॥ १६ ॥ 

मात्मा मेँ अहन्त्व आदि वैसेही नहीं है जैसे सुवणं 
मे अङ्गुलीयकत्व आदि नहीं है । इस प्रकार स्वच्छ, 
शान्त, बन्धन आदि से रहित परमात्मा मेँ अहन्ता असत्‌ 
है, परमाथं वस्तु नहीं है ॥ १७॥ 

ब्रह्म से अतिरिक्त सब अवस्तु हैँ हु बात अथातो 
नेति नेतिः "स एष नेति नेत्यामा', "तदेतद्‌ ब्रह्मापुव- 
मनन्तरमबाह्यम्‌', "नेह नानास्ति किच्चन', 'यत्र नान्यस- 
श्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भरूमा' इत्यादि 
देत का निषेध करने वाली हजासेश्रुतियों से सिद्धै, 
इस आशय से कहते हँ--'न सनातन ०' इत्यादि से । 

कालातीत परमात्मा मे सवंकाल सम्बन्धरूप न 
सनातनतादहै, न कोई विरञश्िताहै, न कोई ब्रह्याण्डता 
है, न कोई प्रजापतिता है ।॥ १८ ॥ 


(1. धणवासिष्डे 


न छोकान्तरत! काचिन्न च स्वर्गादितः क्वचित्‌ । 
न मेहता नाध्पुरता न मनस्त्वं न दहता ॥ १९ ॥ 
न महाभूतत। काचिन्न च कारणतः क्वचित्‌ । 
न च त्रिकालकलना न भावाभाववस्तुतः ॥ २० ॥ 
त्टत्ताऽहुन्ताऽऽत्मत। तत्ता सत्तऽतत्ता = काचन । 

चिद्‌ भेदकलना नभादोन च रञ्जना ॥ २९॥ 
सर्वं शान्तं निरालम्बं जगस्वं शाश्वतं शिवन्‌ । 
अनरिररतादमनामकमकारणम्‌ ॥ २२॥ 
न सन्नाऽण्नमध्यान्तं न सव॑ सवेद च । 
पनोदचो!भर ग्राह्यं शन्पाच्छन्यं दु खत्सुहम्‌ ॥ २३ ॥ 

श्रीराम उवाच 

भवबुद्धं समं ब्रह्म! एवमेव मदःऽदुना । 
तथापि भूयः कथय सगः कि{नव लोक्यते ॥ २ 

स्वती ब्रह्यामेन कोई अन्यलोकठादै, न कहीं 
पर स्वर्गादिताहै, नमेरूतारहै, न असुरतारहै, न ननस्प्व 
है, न देहता दै ।॥ १९ ॥ 

सर्वातीत ब्रह्यामेन कोई महाभूततारहै, तन कहीं 
कारणता है, न भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान कालोंकी 
कल्पता है, न भाव वस्तु है, न अभाव वस्तुह। । २० ॥ 

सर्वातीत ब्रह्य मे त्वता, अहन्ता, आत्मता, यत्ता, 
सत्ता, असत्ता कोई भी नहींहै, नकीं पर भेदकी 
कल्पना, न रागदहै भौन रागका कायं रञ्जन दही 
हे ¦¦ २१॥ 

सम्णणं जगत्‌ का पारमाथिक शान्त अधिष्ठान सन्मात्र 
निराधार, अविनाशी, कल्याणमय, दोष आदिमे रहित 
दन्दो से अग्राह्य, नामरहित, कारणरहित ब्रह्म ही 
है ॥ २२॥ 

वहन ठो सत्‌ अर्थात्‌ उत्पत्तिूप भाव विकारते 
युक्त है, न असत्‌ अर्थात्‌ नाश नामकं भाव विकार वाला 
है, न मध्यके भाव विकारोंसे युक्तटै ओौरन सवरहै, 
स्वरूप भी वही है । मन वचन से उसका ग्रहण नहीं होता 
है। वह ून्यसेभी शून्य ओर सुखमसेभी व्दुकर सुख 
है ॥ २३॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-र्मैने इस समय सर्वत्र शम, 
सवंूप ब्रहम को अवगत कियाद फिर मुभे यह सृष्टि क्यों 
दिखाईदे रहीरहै, इसे आप कृपा कर बताये । (ज्ञान से 
अज्ञान का नाश होने पर अज्ञान मूलक जगत्‌ काभी बाध 
हो गया, इसलिए फिर जगत्‌ की प्रतीति केसेहो रही 
है) ॥ २४॥ 


[ ११९.१२ 


वसिष्ठं उवाच 
परे शान्ते परं नाम स्थितमित्थमिदन्तथा । 
नेह सर्गो त सस्या काचिदस्ति कदाचन ॥ २५५ 
महाणेवाम्भसीवाऽम्ब् संस्थित परमेश्दरे । 
जलं द्रवत्वात्‌ स्पन्दौव नस्पदं परमं पदम्‌ ॥ २६॥ 
भाः स्वात्मनोव कचति न कचत्येव तत्पदम्‌ । 
भ!पां त्वं टि कचनं पदं त्वकचनं विदुः ॥ २७॥ 
अध ऊर्ध्वं वजयित्वा वय्‌!ऽग्येरदरे पयः । 
स्फुरत्थेवं परे चिच्वः{दद्‌ं नानेव तत्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
ईषद्िदः स्दयं चित्वास्वेत्यतःपव गच्छति । 
बुद्धयते सगं इत्येद समा स्थास्यति शाश्वत्‌ ॥ २९ ॥ 
सगस्तै परमाथस्थ राजेत्येवं विनिश्चयः । 
नानाऽस्ति नाऽयमत्यन्तमम्बरस्य यथाऽम्बरम्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीवसिष्धजीने दहा--परम तत्त्व सर्गक्करष्ट शान्त 
स्वस्वभावमें ही स्थित है उसमे च्युत नहीं हं । इस प्रकार 
पुणत्मिभावहोनेस मृष्टिओौर्‌ सृष्टिका नाम इदन्तासे 
इस ब्रहम मे कभी नहं है" किन्तु स्वस्वभावे ही है ।।२५॥ 

महाणंव के जटमें जल के समान परमेश्वरमें यह्‌ 
सृष्टि स्थितहै। भेद इतनाहीटहै कि जल द्रवहोनेसे 
उलनशील है ओर ब्रह्य निष्क्रिय है॥ २६॥ 

सूये अःदिकी ज्योति के तुल्य वह्‌ स्वप्रकाश रहै भेद 
इतना ही दहै कि सूरय आदि क्री ज्योत्ति अपने में दीप होती 
है, किन्तु परमपद दीतिक्रियाको प्राप्त नहीं कराह, 
क्योकि द।ति क्रिया सूये आदि कास्वभव दै, परमपदको 
तो खोग निष्क्रिय कहते हैं| २७॥ 

चितुहोनेसे परम पदमे वह्‌ परमहीनानाखूपसे 
वैसेही स्फुरित होताहै जसे नीचे उपर छोडकर समुद्र 
के मध्यमे जल ही जल रहता है ॥ २८॥ 

आपक) बोध परिपक्व नहीं है आप किञ्चित्‌ ज्ञाता 
नहीं ह इसलिए आपकी दृष्टि में चिद्रूप परम तत्त्व 
चेत्यता को प्राप्त होतादहै ओर सृष्टिरूप से उसकी प्रतीति 
होतीदरै। वह्‌ सृष्टिही ज्ञान का परिपाक होने पर 
अविनाशी ब्रह्य स्वरूप हो जाती है । कारण कि उस समय 
अज्ञानियां दारा देषा गया यह भेदरेसे ही बिल्कुल नदीं 
रहता जेते कि आकाशका दूसरा आकाश नहीं है, यदि 
आकाश का दुसरा आकाश माना जाय, तो अनवस्थाहो 
जायगी । एवं परमाथ का दूसरा परमाथ नहीं है, इसलिए 
सगे राब्दज्रह्य काही. नामरहै, एेसा विद्वानों का निश्चय 
है॥ २९-३०॥ 


११९.४१ | 


चित्तात्‌ स्षगसमापत्तिर चित्तात्‌ सर्गसंक्षयः । 
परे परमसंशन्ते हेम्नीव कटकश्रमः॥ ३१॥ 
सन्नेव सर्गोऽसत्यत्वमोति चित्तशमौदये । 
असत्‌ सत्तामवाप्नोति स्वतः संवेदनोदये ॥ ३२॥! 
संवेदनमहन्तावत्‌ सगसम्थमसम्भ्रमः । 
असवेदनमाशान्तं पर॑ विद्धि न तज्जडम्‌ ॥ २२॥ 
नानेव सर्गोऽनानाऽयं ज्ञस्थेकात्मश्गिदात्मफः । 
पुस्त्वक्मक्रिया सेन! मृन्मयः श्राल्पिनां दथा ॥ ३४ ॥ 
द्व्‌ पणमरारम्भमनन्तमनघोदरम्‌ ! . 
पूणे पुगपरपरेः पर्णमेदःऽवतिटएते ¦ ३५॥; 
यदयं दक्ष्थत रर्गस्तद्‌ ब्रह्य ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
नभो नभि विश्रान्तं शन्तं शान्ते शिवे श्चदम्‌ ।२३६॥ 


उत्पत्तिप्रकरमरे 
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भुकुरप्रतिबिम्बस्थे नगरे नवयोजने । 
यथा दुरमहूरं च तथेजे तदततक्रसः॥ ३७॥ 
मसदभ्युदितं विश्वं सदणप्यभ्युदितं सदा । 
प्रतिभाक्रात्‌ सदाभातमवस्तुत्वादसन्मयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आदश्नगराकारे मृगतुष्णार्बुभास्वरे । 
दविचन््रविश्रमाभसे सर्गेऽस्मिन्‌ कव स्तत्यता ॥ ३९ ॥ 
मारचू्णपरिक्षेपाद्‌ यथा व्योम्नि पुरश्रमः। 
तथा संविदि संसारः सारोऽस्तारश्च भात्तते ॥ ४० ॥ 
यावद्‌ धिवारदहुनेन समृलराहं 

दग्धा न जजरलतेव बलाददिदा । 
प्ाहाप्रतानगहन"नि बहनि ताव- 

हनाविधानि सुखटूःखवनःनि सृते \\ ४१॥ 


इत्याष प्रीवातिष्टमहुःरामायणे वाटमीकोये उत्पतिप्रकरणे हिमोम्पं पदेशो 
नाम एकोर्नाविशत्युत्तरशततनः सगः ॥ ११९ ॥ 


अत्यन्त शान्त परमपद में चित्तपेही सगैःकी प्राति 
होत। है र चित्तके अभावसेही मग का नाश होता 
है । जैमेक्रि सुवणं मे कटक, कुण्डल आदिका श्रम होता 
हे। चित्त की शान्ति का उदय हानं पर विद्यमानभी 
सृष्टि अमत्‌ हो जातीहै ओर चित्त का उदय होने पर 
असत्‌ भी सृष्टि अपने-आप सत्ताकोप्रां्त हौ जाती 
है ।॥ ३१-३२ ॥ 

अभिमानयुक्त चित्त ही सृष्टिभ्रमणररूप ध्रान्तिहै 
ओर चित्ताभावको ही सवतः शान्त परमपद समञ्च वह॒ 
परमपद जड नहींहै। ३३॥ 

तप्वदृष्टिसे भेदरहित भी सृष्टि प्राप्िभा्तिक भेद 
से भिन्न के समान एसी प्रतीत होती टै जैसे शिल्पियोंकी 
मिद्री की वनी हुई पुरुषाकार सेना युद्धादि पुरुषां करने 
वालीसी एतीत होती है ॥ ३४॥ 

यहु पूणं, उत्पत्तिरहित, नाशशुन्य अंतएवं अन्य 
विकाररूपी दोषों से रहित पूणं परमात्मा की चारों ओर 
की व्याियोंते पूणं । इसल्एि पूणं होकर पूणंदही सदा 
बना रहता है ॥ ३५॥ व 

जो वहु ब्रहाही ब्रह्यमें स्थित यह सृष्टिदिखाई 
देती है। जसे आकाश आकाशंमें विश्रान्त वैसेही 
शान्त शिव रे शान्त शिव स्थित है॥ ३६९॥ ˆ ~ 

ईश्वरम वैसेही दूरता ओर समीपता का द्पेणमं 
प्रतिविम्बरूप से स्थित नौ योजन वाले दीं नमर में 
जैसे दूरता ओर समीपता दोनो हँ ॥ ३७ ॥ 


सत्‌ काही असतु विश्वके आकारै मान होनेसे 
तत्त्वदृष्टि मे सत्‌ ही उदि हृ है ओर भतत्त्वदृष्टिमे 
असत्‌ ही उदित दुभा है, अभेद का भानहोने पे वह मत्‌ 


की तरह प्रतीत दीताहै गौर भेद ऊा दशन होने पर वह्‌ 
` अवस्तु होने से असन्मथ हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


यह्‌ सृष्टि दपेणमें प्रतीबिम्बित नगरके समान 
भौर मृगतृष्णा के जल के समान प्रकाशमानहै तथा दो 
चन््रमाओंकेश्रमके समान प्रतीत होती है, इसलिए 
इस सृष्टि मे कौन-सी सत्यता है॥३९॥ 

ज्ञानरूप ब्रह्यमे संसार सत्य ओर मिथ्यावसेही 
भासित होता है जैसे एेन््रजालिक पुरूषो द्वारा दूसरे का 
मोह में डालने के लिए अभिमन्त्रित ओौषधिके चुणेके 
उड़ाने से आकाश मे नगरधान्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
अधिष्ठान-सत्ता से सत्य ओर स्वतन्त्रह्प से असत्‌ के रूप 
म भासमानहै॥ ४०॥ ` 

जबतक वासना के सहित अविद्या का विनाश सप्तम 
भूमिकारोहण परय॑न्त नहीं हुभा, तबतक विक्षेपदुःख तत्त्वज्ञ 
लोगों को भी प्रतीत होता है । इसलिए जीवन्मूक्ति सुख 
को चाहनेदाले लोगों को भूमिकाभ्यास करना चाहिए, 
इस आशय से उपसंहार करते है-- "यावद्‌ इत्यादि से । 

जबतक विचाररूपी अग्नि से अविद्यारूपी पुरानी 
लता-समूल नहीं जलती है तबतक वह बहत से शाखां 
ओर लताओं के प्रतानों से व्याप्त सुख-दुःखरूपी विविध 
वनों को उत्पन्न करती है । ४१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के उत्पत्ति-प्रकरण में हैमोम्युपदेश 
नामक कुसुमलता का एक सौ उन्नीसर्वां सगं समाप हुभा ॥ ११९॥ 
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वप्ति्ठ उवाच 
हेमोमिकार्िवन्णिथ्या कथिताय: क्षयोन्मुलम्‌ : 
त्वं महच्वमदिद्ायाः श्यण्‌ राघव ! कोद्शम्‌ \! १ ॥ 
कवणाऽपौ महीषालस्तया दृष्टवा तदा भ्रमम्‌ । 
द्रतीये दिवसे गन्तुं प्रवत्तस्तां मह्टवोम्‌ ॥ 
यत्र दुष्टं मया दुःखमरण्यानों स्मरानि ताम्‌ । 
चित्तादश्चेगतां विन्ध्यात्‌ कदाचित्छभ्यते हि सा॥३॥ 
इति निश्चित्य सचिवः प्रययौ दक्षिणापथम्‌ । 
पुनदिग्विजयायेव प्राव्यं विन्ध्यमहीधरम्‌ ॥४॥ 
ुर्वदक्षिणपान्वात्यमहाणवतटस्यलोम्‌ 
बध्रास कौतुकात्‌ सर्वा व्योमवीथोनिवोष्गगुः ॥ ५ ॥ 
अथेकटिमन्‌ प्रदेशे तां चिन्तामिव पुरोगतम्‌ । 
ददशोग्रामरण्यानी परट)ोकमहीमिव ॥ ६ ॥ 
स्‌ तत्र विहरंतांस्तान्‌ उत्तान्तान्‌ सकलननय । 
दृष्टवान्‌ पृषटवांश्चेव ज्ञातवांश्च विसिस्मिये ॥ ७ ॥ 


तान्‌ परिज्ञातवांज्राऽऽसीद्‌ व्याधान्‌ ९त्क सजान्‌ पुनः । 
विस्मपाक्कुलया बुद्धया भूद बश्नाम सम्भ्रमो ॥ ८ ॥ 
अथ प्राप्य महाटनव्यं पर्यन्ते धुमधृसरे । 
तनेव ग्रामकं यस्मि सोऽभवत्‌ पृष्टपुल्कतः ' ९ ॥ 
तत्राऽपश्यज्जनास्तांस्तांस्ताः खियस्ताः कुरराः । 
नानाकरान्‌ जनाधाररास्तास्तांश्च वषुधातटान्‌ ॥ १०॥ 
तांश्वाऽक्राण्डपरि भ्रष्टारतान्‌ वृक्षांस्तास्तवनुत्रजान्‌ । 
दांरतथेद सनुटेकस्तान्‌ व्याधःकलान्‌ सुतार्‌ ।॥ ११॥ 
थादु वृद्धासु सबाष्यनेत्रा- 
स्वार्तातियुक्तायु च प्णेयन्तौ । 
अशाठकःन्तरिविश्शीणबन्धु- 
ट्ःखान्दसंस्यानि सलोषु वृद्धा ॥ १२॥ 
वुद्धा प्रदद्रोज्ज्वलनेत्रबाष्पा 
कष बताऽऽदयुष्ककु चः छशाङ्खी । 
अवग्रहोग्राशनिदण्धदे 
तत्राऽऽतनादा परिरोदितीदम्‌ ॥ १३॥ 
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श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीराघव । सुवणं में 
कत्पित अंगूठी के समान मिथ्या अविद्या कौ चर्चा 
की गई, अव अविदयाका माहात्म्य कंसाहै इसे आप 
सुनें ॥ १॥ 

वह॒ राजा लवण उस समय वैसे भ्रमको देख कर 
दूसरे दिन उप्त महारण्यमे जाने के सिए तत्पर हुए \॥२॥ 

चित्तरूपी दर्पण मे स्थित उम महावन कार्म स्मरण 
करता हूं । जिस महावनमे मैने दुःख देखा, विन्ध्यमें 
शायद वह कहीं मुञ्ने मिल जाय ॥३॥ 

इस प्रकार विचार कर मन्तियोंके साथ राजा 
दक्षिण दिजश्ाको गये। पुनः दिग्‌विजयके लिए मानो 
विन्ध्यपवेत को प्राप्त कर राजा लवण ने पूवं, दक्षिण भौर 


पश्चिम महासमद्रोकी तटभूमियोंमें वैसेही कौतूहलसे 


भ्रमण किया जसे सूयं सम्पूणं आकराशमार्गं से भ्रमण 
करते हं ।॥ ४-५ ॥ 

अनन्तर एक प्रदेशमे चिन्ता के समान आगे आई 
हुई उस उत्कट महावन.को परलोक्भरूमि के समान राजा 
ने देखा ।॥ ६ ॥ 

वहांपर धमते हुए राजाने पहले अनुभरूतवे सब 
वृत्तान्त देखे, पूरे ओर पहुचाने, राजा के आश्चयं की 
सीमानरही॥७॥ 


कौतूहल से भरे हुए राजाल्वणने उनव्यधोंको 
ओर चण्डालो को परहचाना तथा आइचयंमग्न होकर फिर. 
[फिर इधर-उधर भ्रमण जिया ॥ ८ ॥ 

अनन्तर महावन में पहुंबकर उस वनके धुएंसे भरे 
हए एक छोरपर वह विशालकाय चण्डा के उसी गावमें 
पहुंचा ॥ ९ ॥ | 

वहीपर उपने पहले से परिचित उन पुरषो को, उन 


स्त्रियो को पहले अनुभूत विभिन्न भआकार-प्रकार की उन 


छोटी-छोरी स्लोपडियो को ओर उन भूमितटों को, जिनमें 
अनेक लोग निवास करते थे देखा ॥ १०॥ 

अकाल मेँ दुदंशायुक्त उन पूर्वानुभरूत बृक्षों को, उन 
अपने अनुगामियों को, उन प्रदेशोंको, उनव्याधों को 
भौर बन्धुशन्य अपने पुत्रों को देखा ॥ ११॥ 

भमू बहा रही, क्लेश से सनी हुई अन्य बढी सहेलियों 
के बीचमें दुर्भिक्ष के समय विकट वन में नष्ट-भ्रष्ट अपने 
बन्धु-बान्धवों के असंख्य दुः्खोंका वरणेन कर रही एक 
बुद्िया थी ॥ १२॥ 

अन्य वृद्धाओं का अपेक्षा जिसके नेत्रोंसे अधिक 
आओ कौ धाराएं बह रहीथी, फटी पुरानी कथरी 
जिसने ओद्‌ रक्खी थी, जिसके स्तन सूष गये थे, शरीर 
मूखकर तिनका हौ गया था) उस दुिक्षरूपी प्रचण्ड वचर 
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हा पुत्रि! पु्रावृतसर्वगात्र 
दिनत्रयाभोजनजजराङ्धिः। 
कृतवाऽसिनः. वमणि जीणदेहाः 
कथं वव मुक्ता भवटत।ऽपवस्ते ॥ १४॥ 
तालीदलालन्वनमम्बुदाद्र 
दन्तान्तरस्शारणसत्फलत्य । 
स्रानि गृुद्धाफकलदाम भतुः 
पुरस्थमुद्रापरहाधिनस्ते ।; १५॥ 
कदम्बजन्बौरज्वद्धगुज्ञा 
कुञान्तरन्तस्तु चरस्तरक्षोः । 
पश्यामि पत्रस्य कदानु सूयो 
भयङुराण्पुडचतिर्वार्गतानि ॥ १६॥ 
न तानि कामस्य विलािनीह्‌ 
मेऽपि शाभालत्ितानि सन्ति । 
तमालनौले चिबरुककदेशे 
सुतस्य च(ऽन्यास्छगतानिषस्य ॥९७॥; 
से जराये गय देम वड़े कषण क्रन्टनके साथयोंरो 
रही थी ॥ १३॥ 
हे पुत्रि, तुम्हारा सारा वदन पु्रोंसे ढका होगा, तीन 
दिनि तक भोजन न मिलने के कारण तुम्हारा शरीर जजर 
हो गया होगा, उसे तछ्वार अपने कोशमें प्रवेश करके 
स्थितहोजातीदहै, ठैमे ही अपने कोः मे स्थित राजाने 
प्राण के समान दुर्भिक्ष से जजर रीर प्रिय तुम लोगोको, 
कंसे ओर कहां छोड़ा ?॥ १४॥ 
हे पुत्र, मेष के समान ऊँचे पहाड़ पर ताडके पेपर 
चटकर ओर उसके फलको केकर उतरते समय दोनो हाथों 
के अन्यकार्य मे लगनै से अर्थात्‌ खलीन रहने के कारण 
फल कोलेने मे असमर्थं होने से, जिसने दांतों के बीचमें 
लाल पके हुए फल को रका. था, अतएव उस समय प्राप्त 
हुए वेषसे श्रीटनुमानजी का अनुकरण करवकि तथा 
गृञ्जाके फलोंकी मालाको धारण करनेवाले तुम्हारे 
अभाग्यवश फिसलने पर निकटवर्ती दूसरे ताल की शाखां 
का अवलम्बनलूप साहस का मृन्ञे स्मरण होता है ॥१५॥ 
कदम्ब ओर जम्बीरके पेड तथा लग ओर गुञ्जा 
की लताओंकी ्राडियोंके भीतर छिपकर चल रहै बाघ 
कोभी भय मे डालनेवालठे अपने पुत्रके जमाईकेबाघको 
मारनेके लिए छलांग मारकर चल्नेको फिरै कव 
देखंगी ॥ १६॥ 
आसवपान आदि के समय अपनी परम प्रिया के मुख 
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सुताऽपनोतः तह तेन भर्त 
यमेन यस्या यमुना समाना । 
तमालवत्खी तहुपुष्पगुच्छा . 
समौरणेनेव वने वरेण ॥ १८ !! 
हा पृत्नि ! गुञ्ञाफलरामहारे 
तनूननेताभोगपयोधराद्धि । 
वातोत्ठसत्स्ञ्जललोलव्णे 
_  पर्णम्बरे बादरजम्बुदन्ते॥ १९॥ 
हा राजपुतरनदुसमानकान्त ! 
संत्यज्य गुद्धान्जविलािनीरताः । 
रे।त प्रयातोऽ्ति ममाऽऽत्मजायां 
| न साऽपि ते सुस्थिरतःमषेता ॥ २०; 
संदाःरनयाः पुतरङ्गभन्खः 
क्रियाविकासविटितोषहापैः । 
हि नाम उच्छंन कृतं नपेशो 
यद्‌ योजितः पुष्कसकङम्यकायाम्‌ ॥ २१॥ 
से बड़ी प्रीतिके साय जितत मांस का टुकड़ा प्राप्त हुआथा, 
एसे मेरे दुलारे मेदे जामाता तुम्हारे उस मांस के दुकडे 
को चबाते समय तमालके सदृशकारीदादीसे नीली 
ठोढी के एक भागमें जोशोभासे सने हुए विलास हुए, 
वे इस सारे जगत्‌ मे विलास करनेवाले कामदेवके सारे 
मुंह मे नहीं हो सकती ह ।। १७॥ 


हो नहो व्णंमे यमूनाके समानमेरी पुत्री को, उस 
शुर-वीर पतिके साथवेसेही यमभगालेगयाहै जैसे 
वनम तमालकी लताको फूलों के गृच्छों के साथ बल- 
वान्‌ पवन उडाङेजाताहै॥ १८॥ 


गुञ्जाके फलों कीमालरूपीहारको धारण करने 
वाटी, उन्नत विशाल स्तनमण्डल से युक्त अद्धवाली, वायु 
से उड रहे काजल के समान चल वणंवाली तथाबेर 
भौर जामुन के दोनों के तुल्य दातवाटी हे पुत्रि, तुम्हारो 
मुञ्े बड़ा दुःख है ॥ १९॥ 

हे चन्द्रमा के समान सुन्दर राजकुमार, तुम्हारे लिए 
मुञ्े बडा शोक है, तुमने एक-से-एक बहृकर सुन्दरी उन 
अन्तःपुर की विलासिनी रानियों को छोडकर मेरी लड़की 
सप्रेम किया, किन्तु दुभग्यवश वहु भी तुम्हारे चिरस्था- 
यिनी नहीं हुई ॥ २० ॥ 

संसाररूपी नदी के सुन्दर तरङ्गरूप उपहास योग्य 
कमंपरिपाकों ने, क्या गरहित फल पैदा नहीं किया, जिसने 
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सा तरस्तसारदुसमाननेत्रा 
स दुप्रशादूलसमानवीयः । 


उभौ गदावेकपदेन नाश्ञ- 
माका सहाऽ्थेन यथा महेहा \ २२); 
मृतेन्षर7ऽऽश्वस्तनिजात्मजाऽस्मि 
दुदेशयाताऽस्मि च टर्गताऽस्पि । 
दु्जातिजाताऽस्मि महापदेऽस्मि 
साक्नाद्धूयं भोऽसिमि पहापदस्मि \ २३॥ 
नीद्ादपरानप्रभवस्य मन्योः 


धुधाप्रपन्नय कलत्ररस्य । 


शोकस्य वृत्तावनिवा्यवृत्ते- 
नयिस्म्यनेकायदनं विभःथा ॥ २४॥ 
विबान्धवस्य 
मस्य रूढस्य महाधिमूमो 1 
यतप्राणनं यन्मरणं महापद्‌ 
यस्याऽऽत्मनिर्जावितमुत्तमं तत्‌ ॥ २५ ॥ 


रेत्रोपतपरस्य 


महाराज का चण्डालकी तुच्छ कन्यासे संयोगं करा 
दिया । २१॥ | 

भयभीत हिरनी के सदश्च विशाल नेत्रवाली वहमेरी 
लड़क तथा मदोन्मत्तशेर दै समान बलशाली वहमेरा 
जामाता-दोनों एक साथरव॑सेही विनष्टहौ गये जसे 
दुभग्यिके दिन आने पर बहुत मनोरथोंसे युक्त आशा 
धन के साथनष्टहो जाती रहै।॥ २२॥ 

वड़े क्लेश की बातदहै कि मेरे पतिदेव मर चुके, 
अभी जल्दी मेरी ठ्डकी मर गर्ह, इसदुदेशमें मे पड़ी 
हुई हं, बड़ी दरिद्र हं, चण्डाल जतिम पेदा हई, बड़े 
संकटमें फंसी हूं, मृज्ञे आप साक्षात्‌ भय समज्ञे, मे महती 
विपत्ति ही हूं ।॥ २३॥ 

अनाथ नीच के अपमान करे से उत्पन्न क्रोध की, 
क्षुधा से पीडति पुत्र, कलत्र आदि पोषणीयलोगोंके 
आहार के विषय में अवदयंभावी शोक कीओौर इसी 
प्रकार कै अन्यान्य दुःखों की एकमात्र गृहुस्वरूप नारी 
बनाई गई हुं ।। २४॥ 

भाग्य से सताये गये, बन्धुबान्धव हीन, मूखं ओर बड़ी 
भारी मानसिक व्याधिभरभिमे उत्पन्न सदा मानसिक चिन्ता 
से युक्त इस प्रकारके प्राणीका भौर जीवननजो मरणरहै 
भर जो महा आपत्ति है, उसकी अपेक्षा स्वतः जीवरहित 


योगवासिष्ठेः.: 


[ १२०.२२ 


जनविहुनस्थ कुदेशवृतत- 
दुःवान्यनम्तानि समुहरलसन्ति । 


सहल्रशाख।रससङकुजानि 
तणानि र्घास्विव पव 


एवं रपन्तीं स्वकलत्रवद्धां 
रीभिचश्रास्य नेपः छियं ताम्‌ । 


प्रच्छ कि वुत्तमिहैव काच 
कातेद्धता कश्च सुतस्तपेति ॥ २७ ॥ 


\\ २६ ॥ 


उवःच सा बाषप्विलःचनाऽय 

ग्रामरत्यं पुष्पसतघोषनामा । 
इहाऽभवत्‌ पुप्कसकः पतनं 

बभूव तस्येन्युसमा युतक! ॥ २८ \: 
सा देवयोगाव्‌ पतिनिन्दुतु्य- 

मिहाऽऽगतं दववशेन भूपम्‌ । 


अयं विज्ञौणं मधुकुम्भमाप 
वने वराकी करभौ यथका॥ २९॥ 


पाषाण आदि उत्तमँ; २५॥ 

स्वजनों से रहित, अत्यन्त गरहति देश में रहने वाले 
पुरुष के सैकड़ों शाखाप्रशालाओं से पूणं अनन्त दुःख वैसे 
ही उल्लासको प्राप्त होति जैसे वर्षा-ऋतुमे जनों 
रहित तथा पृथिवी के एकदेश मेँ स्थित पवेत के संकंड़ों 
शाखाओं ओर रस से व्याप्त तृण उत्स को प्राप्त 
होते है ॥ २६॥ 


इस प्रकार विलाप कर रही तथा चंडाल्ता को प्राप्त 
अपने पोषणीय लोगों मे सबसे बडी-बरूढठी उस स्त्री को 
दासियों दवाय समज्ञा बृज्ञाकर राजाने उसमे पूछा-- यहां 
पर क्याषटना धटी, तुमकोनहो; तुम्हारी ठ्डका 
कौनदहै ओर कौन तुम्हारा ल्डकादहै?॥ २७॥ 


अनन्तर आसूंओों से भरे हुए नेत्रवाली उसने कहा-- 
पष्पसघोष नाम कायहरगाँवहै यहाँ पर पृष्कसक नाम 
कामेरा पति थ। । उसको चन्द्रमा के समान एक 
लडकी थी ॥ २८ ॥ 


उसने भाग्यवञ्च यहां पर अये हुए इन्द्र के तुल्य राजा 
कोदुर्भाग्यसे वसे ही पति पाया जसे बेचारी करभी 
( गदही या डेट) वन मेँ फटे हृएशहदकेषड़को 
प्राप्त हो ॥ २९॥ 


१२१.१० | 


सा तेन राधं सुचिरं सुखानि 
भृवत्वा प्रसूता तनयाः सुताश्च । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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वद्ध गता काननकोटरेर्भस्म- 


स्तुम्बीरता वादषसंश्नतेव ॥ २० ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्यत्तिप्रकरणे चण्डारोक्ञोचनं 
नाम विङत्युत्तरशततमः सगं ॥ १२० ॥ 
उसके साथ िरकाल तक सुख का उपभ्रोग कर उसने पेडके सहारे स्थित टौकीकी ता के समान उसने 
लिमा मौर ल्ड्के पैदा कि, इस वन की गुफा में वृद्धिको प्राप्त किया;। ३०॥ 


ठम प्रकार कऋषि-ए्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टहारःःपण के उत्पत्ति-प्रकरणमें 
चण्डालीशोचन नःभक दुसुमख्ता का एनं सौ बीसवां से समाप्त हुआ !¦ १२० 


रण्डात्युवाच 
केन चत्वथ कालेर गामकेऽस्मत्‌ जनेश्वर ¦ । 
अवृष्टिदुःखमभवद्‌ शोषणं भग्नमानवम्‌॥ १॥ 
महुताऽनेन दुःखेन सवं ते ग्रामका जनाः । 
विनिर्गत्य गता दरं सर्वे पञ्चत्वमागतः ॥ २॥ 
तेनेमां दुःखमागिन्यः जन्या वयमिह प्रभो ! । 
सोम्य ¦ शोचाम सद्बाप्पमाचान्तेक्षणधारया ॥ ३ ॥ 
इत्याकरण्याऽ्धनावक्त्राद्‌ राजा विस्मयमागतः । 
मन्त्रिणां मुलमालोश्य चित्रापित इदःऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
भूयो विचारयामात्त तदाश्च्यसनृकत्तमम्‌ । 
भुयो भूयोऽथ पप्च्छ बभुवाऽऽ्वयवानिति ॥ ५ ॥ 


चंडाखी ने कहा--है प्रजापते | कुछ समय बीतने पर 
इमग्राममें वृष्टि के अभाव में अत्यन्त भयङ्धुर तथो 
मनुष्यों को नष्ट करने वाला दुर्भिक्ष दुःख उपस्थित 
हभ ॥ १॥ 

इसं महान्‌ दुःखसे प्राम के सभी लोग निकलकर 
दूर्‌ चले गये तथा रेष सवे लोग मर गये ॥२॥ 


हे प्रभो! हे तौम्य ! उस दुभिक्ष तथा बन्धुओंके 
मरणसे इस वनमें हम सत्र अभागिनियां शून्य होकर 
नेत्रो से अश्नुधारा बहाती हुई रोक कररहीदहँ॥३॥. 


उस वृद्धाके मुष से यह्‌ सुनकर राजा अत्यन्त 
विस्मित हुए ओर मन्त्ियों के मूख को देखकर चित्र- 
लिखित के समान स्तन्धहो गये।॥४॥ 


उस अपुवं आश्चयं का राजाने पुनः विचार करनेके 
बाद बार-वार पूछा ओर इससे राजा को वडा आश्चयं 
हुआ ॥ ५॥ 


९८ 


तेषां समुचितर्टानसःमानेदुःखसंक्षयम्‌ । 
कृत्वा -करुणयाऽऽविष्टो दष्टलोक्रपरावरः \ ६ ॥ 
ह्थत्वां तत्र चिरं कारं विष्ण हियतेगंतीः । 
अजगाम गृहं पोौरेरवन्दितः प्रविवेश ह॥ ७॥; 
प्रातस्तत्र सभास्थाने मामपुच्छदसो नृपः । 
कथमेव मने ! स्वप्नः प्रत्यक्षमिति विस्मितः ॥ ८ ॥ 
यथावस्तुतया तस्य ततः उक्तः स तादृज्लः । 


संशयो हदथान्नुत्नो बातेनेवाऽम्बुदो दिवः ॥ ९ ॥ 


इत्येवं राघवाऽविध्ा महती श्रमदाधथिनी । 
असत्‌ सत्तां नयत्याशु सच्चाऽपत्तां नयत्यलम्‌ ॥ १० ॥ 


१९१ 


लोक में ॐच, नीच आदि विविध भावों को देखने 
वले राजा लवण दया से पूणं हो गये, उन्होने समृदित 
दानसम्मान से उन भीलों के दुःख का निवारण 
किया।॥६॥ . 
वहां चिरकाल तक निवास कर तथा दैव कौ गति 
का विचार कर धर लौटे ओौर पुरवासियों से वन्दित होते 
हुए घर में प्रवेश किया ।॥ ७॥ 
. प्रातःकाल उस राजा ने पिस्मित होकर सभा-भवन 
म मूज्ञ से पृछठा-है मुने ! यह स्वप्न मैन प्रत्यक्ष कंसे 
देवा ?॥ ८॥ 

मैने राजा के प्रन का यथार्थरूप से समाधान किया 
जिस तरह वायु मेघ को आकाशसेदरुरकरताहै वसेही 
उनके हदय से संशञयको मिटादिया॥९॥ 

हि श्रीराघव! इस प्रकार यह अविद्या बड़ी भ्रम 
हैनेवाली है, यह अति शीघ्र ही पूणं रीतिसेस्त्‌को 
भतत्‌ तथा असत्‌ को पूणं सत्‌ बना देती है ॥ १०॥ 


९१९२ 


श्रीराम उवाच 
कथदेवं वद ब्रह्मन्‌ ! स्वप्नः सत्यत्वमागतः । 
श्रनोनार इवेषोऽ्थो न मे गकति चेतति ॥ ११॥ 
वरिष्ठ उवाच 

सर्वमेतदविायां सम्भवत्येव रघव ! । 
घटेषु पटतः दृष्टा स्वप्नसम्ध्रमितादिषु॥ ६२॥ 
दूरं निकटवंद्‌ एति नुकरुरेऽन्तरिव(ऽचलः । 
चिरं शोध्रत्दपरायाति पुनः धरेव शानिनी ॥ १३॥ 
असम्भवच्च भवति स्वप्ने स्दमरणं यथा । 
असच्च सदिवाऽम्भाति स्वप्नेष्विवे नभोगतः ॥ ९४ ॥ 
सुस्थितं सृष्ट चलति भ्रने भूपरिगतवषु । 
अचलं चलतामेति मददिश्रुन्धचित्तवत्‌ ॥ १५ ॥ 
वारनादलितं चतो यद्‌ यथा भावयत्यलम्‌ । 
तपु तथाऽर्बुभमवत्याशु द तदस्ति न वाऽप्यसत्‌ ॥ १६॥ 

श्रीरामचन्द्रने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! कृपा कर यह्‌ 
बताइये कि यह स्वप्न कंसे जाग्रत्‌ कालके अनुभवका 
विषग हो यथा ? बड़ श्रम के समान पहु बात मेरे मनमें 
वैठती नहीं है ।। ११॥ 

श्रवसिष्ठजी ने कहा--ह श्रीराघव ! इन सभी बातों 
का अविद्यामे सम्भवदहै; स्वप्न तथा संभ्रम भादिमेंघट 
मे पटता दीख पडती दै॥ १२॥ 

अत्यन्त दूरकीभी वस्तु निकट की तरह वैसे ही 
प्रतीत होती है जैसे दपेणके भीतर स्थिति पर्व॑त दूर होता 
हुआ प्री निकट प्रतीत होतादहै। सुखकी नींद से बीती 
हुई रात्रि के समान दीधेकाल भी शीघ्रतः को प्राप्तहो 
जाता है।॥ १३॥ 

अत्यन्त असम्भव भी वैसे ही सम्भव होजाताहै 
जैसे स्वप्न मे अपना मरण प्रतीत होताहै। स्वप्न में 
भकाशगमन के तुल्य अत्यन्त असत्‌ भी सत्‌-सा प्रतीत 
होतादहै।। १५॥ 

चक्राकार घूमने पर पृथिवी कै भ्रमण के तुल्य अत्यन्त 
स्थिर भी वस्तु चलने टगती है भौर मद्‌ से विक्षु्ध 
चित्तवलिसे देखी गई वस्तु के समान अचल भी वस्तु 
चंचल हो जाती है।॥ १५५ 


वासना युक्त चित्त पूर्णरूप से जिस वस्तु की जंसी 
भावना करता, उसवस्तु का वेसा ही शीघ्र अनुभव 
करता है, वह्‌ वस्तु न सत्‌ है अथवा नं असत्‌ है॥ १६॥ 


योगवासिष्ट 


॥ १२१.११ 


यदेवाऽभ्युदिताऽविद्या त्वहृन््वादिमयी मुधा । 
तदेदःऽनादिमध्यान्ता भ्मस्याऽनन्ततोदिता ॥ १७ ॥ 
प्रतिभ्रा्वकशदेव रवः विपरिवर्तते, 
क्षणः कत्पत्वमायाहि कत्पश्च भवति क्षणः \॥ १८ ॥ 
दिणयंस्तमतिर्जन्तुः पश्यत्याट्माननेडकम्‌ । 


बिभति सिहतामेडो वाप्तनायश्चतः स्वयम्‌ !\! १९॥ 


विषमश्रमदाऽविचयःमोहाहन्दादयः समाः । 
सरवे चित्तविपर्यसिफलस्"त्तहतुतः ॥ २९ \: 
काकतालीयवच्चेदेःतासनावकतः स्वतः । 


संवटन्ति महारम्भा व्यदहराः परस्परम्‌ ॥ २१॥ 
वत्तं प्राद्पक्कणे रजः कस्यचित्लवणस्य यत्‌ : 
प्रतिभातं तदेतस्य सद्‌ वाऽपद्वा मनोगतम्‌ ॥ २२॥ 


टःटन्त्व जादि रूप मिथ्या ज्ञान जिस समय उदित 
होदा है; उसी समय जादि, मध्य तथा अन्तसे हीन असंख्य 
भ्रम उदित हा जाते हैं ।। १७॥ 

सब पदार्थोका विपरिणाम मनके प्रतिगामसे ही 
होता है, इसीलिए क्षण कल्पस्वरूपता को प्राप्नहोतार 
तथा कल्प क्षणता को प्राप्त हतां है ॥ १८! 

विपरीत वद्ध वाला प्राणी अपने को भंडा समज्ञता 
है ओर वासना से भंडा भी अपनेमे सिहूकोधारण 
करत है ॥ १९॥ 

विषम भ्रम को दने गले अविद्या, मोह, अहन्त्य 
वदि समानरहै, क्योकि वे सव चित्त के विपयसिरूप 
फल की सम्पत्ति के साधन है| २०॥ 

कोई कौआ एक ताडकेब्रक्षमे जारहाथा। ताड 
के वृक्षसेकोएकामंयोगहोते ही दैववश उसका फल 
नीचे गिराइसे ही काकतालीय न्याय से बिना किसी 
कारण के महान्‌ आरम्भ वाले व्यवहारं का परस्पर एक 
दूसरेसेसंवादहोताह। आशय यहद कि यद्यपि सब 
पदाथं अविधघासे कत्पिति हीह तथापि उत्तर व्यवहार 
का संवाद होने से सत्यत्वे ओर असरंवाददहोने से मिथ्यात्व 
व्यवहार होतार, न कि परमार्थ-विचारसे॥२१॥ 

किसी राजका भीलोंकी टोी में पहले चंडालो 
से विवाहादि सम्पन्न हुआथा, वही राजा लवणके मनमें 
प्रतिभासित हृजआ। वह सत्‌ हो या असत्‌ हो मनोगत 
संवादकाभ्रमरहोतारहै। २२॥ 


विस्मरत्यपि विस्तीर्णां कृतां चेतः क्रियां यथा । 
तथः कतमप्यकृताभमिति स्मरति निश्रतम्‌ ॥ २३॥ 
तथा न भृक्तवानटिम भृक्तवानि;त चेतति 
स्वप्ने देशान्तरगमे प्राङृतोऽप्यवनबुद्धचते \॥ २४॥ 
विन्ध्यपुष्कसयुद्रामे त्णवहातोऽ्टमीदक्ः 
प्रतिभा्तागतस्तस्य स्वप्ने पृर्दकशा यथा ॥ २५॥ 
अथवा लवणेनाऽऽश दृष्टा यः स्वप्नविश्नतः । 
त एन संविदं प्राप्रो विन्ध्यपुष्कैसदेतसी ॥ २६॥ 
लदणी प्रतिभाः सूढाविर्ध्यपुष्सचेतसि । 
विन्ध्यपुषकसमविद्‌ गा रूढा पाित्रचेतति ॥ २७ ॥ 
यथा बहुनां सदृशं दवनं नाम मानसम्‌ । 
तथा स्वप्नेऽपि भवति कारी देशः क्िमाऽपि च ॥ २८ 
व्यवहारगतेस्तस्नाः सत्ताऽस्ति प्रतिभ। प्तिः । 

जिस तरह अनुभूत वस्तु की विस्मृति होती है उसी 
तरह अनुभूत वस्तु कास्मरणमभी दोपा वह्‌नहींरहैः, इस 
भशय से कहते ह--"वस्भरत्यपि" इत्यादि से विस्तार- 
पूर्वक की हुई क्रिया को जैत चित्त भूल जाताहै केह 
कहु क्रियाकाभी मैने इसे नहीं किया' इसप्रकार 
स्मरयणहोतादै, भ्रान्तिमें राजा ल्वणको अनुभव ही 
हुजा था, स्मृति नहीं हुई थी किन्तु अनुभव, स्मृति आदि 
मे कत्पना मात्र अवान्तर भेद दहै, इसलिए वह्‌ विचारसह्‌ 
नहीं है, यह्‌ सूचित केके ल्एिरेसाक्दाहै।॥ २३॥ 

इसी प्रकार स्वप्नमें देहान्तरगमन मे प्राकृत पुरूष 
भी भोजन करने धर मैने भोजन नहीं किया प्राकृत जन 
भी समक्षता हि ।॥ २४॥ । 

विन्ध्य पवेत के चंडालोंके ग्राम में एसा व्यवहार 
होता है, यह्‌ बात राजाल्वणकी प्रतिभामें वैसेहीथी 
जैसे स्वप्न मे पूवेकी कथा प्रतिभाने अ जाती है ॥२५॥ 

भाराजाल्वणने जो स्वप्नश्रम देखाथा, वही भ्रम 
विन्ध्यपवेत के चांडालों के चित्तमें संविद्‌ को प्राप्त हुआ 
था | २६॥ 

राजा लवण की प्रतिभा विन्ध्यपवेतके चांडाशोंके 
हदय मे आरूढ थी, या विन्ध्यपवंतके चांडालों की 
प्रतिभा राजा लवण के चित्त में आरूढ थी ॥ २७ ॥ 
क्वण ओौर चांडालोंके श्रान्तिरूप स्वप्नमें भी देश, 
काल ओौरक्रियाभी वसेही समानहै जैसे बहुत कवियों 
के मनोंको उप्प्रेक्षासे रचित कान्य शब्द तथा अथंसे 
समान होते है ।॥ २८ ॥ 

उस व्यवहारदशाकी सत्ताभी प्रतिभाससेदहीरहै। 


त्पत्तिप्रकरणे 


१९२ 


सत्त सदपदार्थारां नाऽन्या संवेदनादते ॥ २९॥ 
संवेदनेतरा भाति वीचिर्वां जलसंगतिः । 
भूतभव्यभविष्स्था तर्बीजे तद्यथा ॥३०॥ 
तस्याः सत्त्वमसत्तं च न सन्नाऽसदिति त्थितम्‌ । 
तत्सदेव . हि संदित्तेरसंवित्तेरसन्मयम्‌ ।॥ ३१ \। 
नाऽविद्ा विद्यते किचित्तेलादि तिकतास्विव । 
हेम्नः कि कटकादन्यद्‌ पदं स्याद्धेमतां विना ॥ ३२! 
अविध्ययाऽऽत्मतच्वस्य सम्बन्धो नोपरदयते । 
सम्बन्धः सदृशानां च यः स्फुटः स्दानुभूतितः ॥ ३३ ॥ 


जतुकाछठादिरम्बन्धो यः उप्तासमयोगतः । 
नान्योन्यानुभवायाऽां तदेक्षस्पन्दमात्रकम्‌ ॥ २३४॥ 
परमथभ्यं सवं णथा तेनोपलादयः । 


चिता समभिचेत्यन्ते सम्बन्धवरतः समाः ॥ ३५ ॥ 


संवेदन = प्रतिभाससे अतिरिक्त सभी पदार्थोकी कोई 
तत्ता नहींदहै\। २९॥ 

अधिष्ठान चेतन कं। सत्ताही भूत, दह॑मान तथा 
भपिष्य के प्रप्चोमे व्याप्त इस तरह अधिष्ठानसत्ता से 
भिन्न भासित हतीहै, जिस तरह जलमे तरद्ध तथा 
बीज में वृक्ष उससे भिन्न भापमान होते रै । ३०॥ 

अधिष्टठानसत्ता से भिन्न पदार्थो की सत्ता अर्थात्‌ सत्यता 
मौर असत्यता न सत्‌ है शौर न असत्‌ है, यह्‌ निशितै 
"न पत्‌ सदासीत्‌ नोऽसदासीत्‌' इस श्रुति के अनुसार सत्व 
के संवेदने वहं सत्‌ है तथा सत्व के असंवेदन ते वह्‌ 
असत्‌ है । उसकी सत्ता ओर असत्ता भ्रान्ति ओर संवेदन्‌ 
के अधीन ॥ ३१॥ 

अविद्या कोई वस्तु नहीं दहै जैसे कि बाल में तेल आदि 
वस्तु नहीं है; सुवणं का कटक (कङ्कण) सुवणं से अति- 
रिक्त कोई वस्तु नहींहै। क्या सुवणं से अतिरिक्त कटक 
आदिहै?॥ ३२॥ 

अत्यन्त भसत अविद्या का सतु आत्मासे सम्बन्धं 
उपपन्न नहीं हो सक्ता है, अपने अनुभवसे स्पष्टहै कि 
परस्पर सदशों का ही सम्बन्ध होता है ॥ ३२ ॥ 

पाथिवत्व तथा -द्रवेत्व से अत्यन्त विषम लाख भौर 
कठ आदिका जो परस्पर सम्बन्ध है, वह्‌ अत्यन्त असदृशो 
के परस्पर सम्बन्ध मे उदाहरण नहीं हो सकता है वे एक 
ही अविद्या के स्फुरणरूप है, अतः सदृश हँ । ३४ ॥ 

सब पदाथं परमाथंमयरहै, इसलिए पाषाण भादि 
पदाथं चित्‌ के समान चित्‌ के साथ सम्बन्धवश वे चित्‌ 
ते प्रकारित होते रै ॥ ३५ ॥ 


१९४ 


यश चिन्मात्रसन्भात्रमयाः सवं जगद्गताः । 
भावास्तदा विभन्त्येते नियः स्वानुभर्वस्थितंः ॥ ३६ ५ 
न सम्भवति सम्बन्धो विषमाणां निरन्तरः \ 

त॒ प्रस्परसम्बर्धाद्‌ विनाऽनभवनं मिथः ॥ ३७ ॥ 
सदृरे सदं वस्तु क्षणाद्‌ रउत्वकतामलम्‌ 
स्यमास्ारयत्येकमेकत्वादेव नाऽन्यशथुः !\ २८ ॥ 


चिच्चेव्यनितितारूपदृश्वभरेति चेतनः 

( जडं जडउन मिखितं घनं संपद्यते जगत्‌ ।) 

न च चिज्जडयोरव्रथं वेलक्षण्यात्‌ इवचिद्रभवेत्‌ \\२९॥ 
चिज्जडो चित्र .एकन्न न तौ सम्मितः प्र॑नचितु 
चिन्मयत्वाच्चिदारम्भाश्चदालम्भेन वेददः्‌ ॥ ४० 
दारुपाषाणमेदानां त तु देते चिदात्मकाः 


जगत्‌ के सभी परदथं यदि चिन्मात्र ओर सन्मात्रमय 
है. तो वे स्वप्रकाशताके बलमसि हौ परस्पर्‌ प्रकाशित होते 
है! नकि किसी अन्य चतन से, उनको भी अपने प्रहास 
के चिए दूसरे नेतन की वैसे ही अपेक्षा नहीं है जसे दीपक 
को अपना प्रकाश करनेके लिए दीपान्तरकी अपेक्षा 
नहीं होती है।॥ ३६ ॥ 

अत्यन्त विषम पदार्थो का निरन्तर अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है ओर परस्पर सम्बन्ध के विना 
परस्पर अनुभव भी नहींहो सक्ता ॥ ३७॥ 

चिद्रूप से समान परमात्मरूप वस्तु मे चिन्मयरूप से 
समान जगतुरूप वस्तु मे अयुमात्र भी भेदक अचिद्‌ वस्तु 
के अभावसे अखण्ड स्वप्रकाशतामात्र एकता के ही 
सामथ्यं से अर्थात्‌ एकत्व से ही अपनी एकरूपता प्रकट 
करती है, अन्यथा नहीं ॥ ३८ ॥ 

ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञानरूप दृश्य त्रिपुटी में रूपसेच्ेतनही 
उदित है, इस प्रकार मूढो का अनुभव वह्‌ चित्‌ ओर जड़ के 
अभेदसम्बन्ध से नहीं बन सकता है, क्योकि चित्‌ भौर जड़ 
की एकता विलक्षणतावश कहीं हो ही नहीं सकती ॥ ३९ ॥ 

चित्र में चित्र ओर जड दोनों भेदसम्बन्धसे भी कभी 
नहीं मिल सक्ते हँ । 

चिन्मय पदार्थो का चित्‌ के साथ सम्बन्ध हो सकता 
है, यह भी अनुभव उपपन्न नहीं हो सक्ता हँ -“चिन्म- 
यत्वात्‌" इत्यादि से । 

चिन्मयत्वरूप सादृश्य से यद्यपिःचितु कौ उपलब्धि 
होती रै, तथापि चित्‌ की उपलब्धि होनेपर भी चिद्रूप 
वेदनांश कीरही उपरुन्धि होतीरै नकि वेद्यांश की, 
वयोकि भेदक अचिद्‌ वस्तुके अभावसे वेदयत्वरूपकी 


योगदासिष्ठै 
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पदार्थो हि पदार्थेन परिणाम्यनुभूयते ॥ ४१ 
जिह्वयेव ररास्वदः सजातीयालोदथः ' 
एक्यं च विद्धि सम्बन्धं नाऽस्त्यतावसमादयोः \\ ४२५ 
जडचेतनयोस्तेन नोपलादि जडं मतम्‌ । 
चिदेवोपलकुडचा(दरूपिणीति मदः चितः ॥ ४३ \' 
एकौभवं गता द्रशटद्श्यादि कुस्ते भ्रमम्‌ । 
क्ेलदशेषं हि परमारमथं यतः ॥ ४४ ॥ 
तदत्मिना तत्सम्बन्धं इुश्यत्वेगेपटभ्यते । 
सवं सर्वप्ररःःराढचयमनन्तमिव यत्ततः ॥ ४५ ॥! 
विश्वं सन्मात्रमेवतद्‌ विद्धि तत्वविदा वर । 
असत्तात्यागनिष्ठन विश्वं लष्वशतश्चमेः॥ ६ ॥ 
परितं चिच्चनत्कारो न व किचन पुरितम्‌ । 
संकल्प्नादरा नृणां मिथः स्पन्दन्ति नो यथा ॥ ४७६ 
सिद्धि असम्भवहै। अतएव वेद्य ओौर वेदन दोनों अंशो 
को उपपत्ति नहीं होतः है, गद्‌ अथ॑ है॥ ४०॥ 

काठ, पत्थर आदि नो भिन्न-भिन्न पदथं हु, वे चिद्रप 
नहीं है, क्योकि काठ जादि जड़ पदाथं गृह भादि पदार्थो 
केरूपते परिणत होते हुए अनुभूत होते रँ । चेतन कभी 
परिणामी नहीं होता है । ४१॥ 

जलमय होने मे परिणाम सजातीय जिह गौर रस 
से स्पष्ट उदित रसास्वाद भी, जिह्वासे ही अनुभूत होता 
है । किञ्चित्‌ अभिन्नकाजोटेक्यहै, उपे ही आप सम्बन्ध 
जानिये ॥ ४२ ॥ 

सम्बन्ध अत्यन्य अपमान जड भौरचेतनफानहींहो 
सकता है किन्तु पत्थर आदि पदां जड नहीं, चेतनदही 
पत्थर, दीवार आदि रूपवाला है इसलिए परमाथेदुष्टि ते 
एकी भाव को प्राप्त चैतन्यहीसत्यहै, द्रष्ट्‌, दृश्य आदि 
भाव ध्रमरहै, क्योकि काठ, पत्थर आदि सब पदार्थं 
परमाथ चिन्मय ही है ।। ४३-४४ ॥ 

परमार्थल्प मे कल्पित काठ, पत्थर आदि स्पसेही 
गृहादि पदार्थो के साथ उनका सम्बन्ध देखा जातारहै, 
वास्तविक चिद्रूप से अनन्त ब्रह्यही सब प्रकारो से युक्त 
हो सबके तुल्य भासित होता है, इसलिए यह विश्च 
परमा्थंमय हि ॥ ४५ ॥ 

हे तत्त्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ! इस विश्वको आप सन्मात्र 
ही समने यह विश्च मिथ्यात्वग्रहणरूप चिदु के चमत्कार 
दारा लाोंसौ भ्रमोंते पूणं है।॥ ४६॥ 


वहु चित्‌ का चमत्कार परमाथंतः किसी से पूणं नहीं 
है। सुष्टिकी भी अवस्थिति वैसे ही जानिये जसे मनुष्यों 
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र देशकालरोधाय तथा सर्गेष्विति स्थितिः । 
मेदबोषे हि सर्गत्वमह्न्त्वादिश्रसेदयः॥ ४८॥ 
हेमसंवित्प्रित्यप्रो कटकादिश्रमो णथा। 
कटकादिश्नमो हेम्नि देशाद्‌ देशं भवाद्‌ भवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दग्दक्ञनपरित्यागे नाऽविद्याऽस्ति पुयक सदा । 
कटकादिमहाभेकमेकं हेम यथाऽमटप्‌ ।; ५० \1 
बोधैकत्वादयं सर्गस्तदेवाऽसन्नणर्शलम्‌ । 
सेना भृत्संविदा चित्रा दन्सःत्रमिव पन्या ॥ ५१॥ 
लक्ेकं तरङद्धादि ठर्देकं श्ालभग्जिक्रा। 
मृन्मात्रमेकरं कृम्भारि द्रह्येकं त्रिजगद्‌ भ्रमः ॥ ५२ ॥ 
संबन्धे दुश्यदृष्टीनां मध्ये द्रष्रहि यद्‌ वपुः । 
्दशनदृश्यःदिरजितं तदिदं परम्‌ ॥५३॥ 

देशाद्‌ देशं गते चित्ते रथ्ये यच्चेतस वधुः । 
के संकल्प के नगरमं निवास करनेनाके जन, देश ओर 
काले अवरोध के लिए परस्पर दष्टा नहीं करते । भेद 
काबोघध रोेपरही सृष्टि तथा अहन्त्व आदि श्रमका 
उदय होताटै। सुवणेज्ञान का परित्याग करने पर कटक 
आदिकाभ्रमहोताहै। सुवणंमे कटक आदिका भ्रम 
मिथ्या हीह, क्योक्रिवे सुवणंके हीदेशसे देश तथा 
सु्व॑ण की सत्ता से ही सत्ता प्राप्त करते हँ ।॥ ४७.४९ ॥। 

द्रष्टा ओर दशन का प्रित्या होनेपर अविद्या वैसे 
हीं जते कटक आदि बडे भेदवाला सुवणं भेददृष्टि ओर 

ददेशेन का त्याग करनेपर एकमात्र निमंलसुव्गेहीदै 

उषकीं पृथक्‌ सत्ता नहीं है । ५० ॥ 

बोधकी एकतासेही यहु सृष्टि सद्रूप विवः को 
असत्‌ बनाती है अथवा असद्‌ विश्वको सतुके साथ 
एकरसता को प्राप्त कराती दै। मिदर की बनी हुई सेना 
मृदुबुद्धि से विचित्र होनेपर भी विचार दृष्टिसे मिदरीमात्र 
की तरह मृन्मयीदहीदहै।॥ ५१॥ 

तीनों जगत्‌ का श्रम वसेही एकमात्र ब्रह्यही है जसे 
तरङ्ग आदि सब वस्तु एकमात्र जल हीर, काठकी बनी 
हुई पुतलियां एकमात्र काठ ही हैँ ओर धट आदि सब 
वस्तु मृन्मात्र हँ ।। ५२॥ 

द्रष्टा का दृश्य ओर दशन के साथ सम्बन्ध होने पर 
फलों में सूत्र की तरह सबके मध्य में अनुगत द्रष्टा, दशन 
भौर द्य से वजित द्रष्टाका श्ुद्धल्पदही इस त्रिपुटी 
मे व्या परब्रह्म दै ॥ ५३ ॥ 

चित्त के एक विषयसे दूसरे विषयमे जाने पर 
मध्य से जाडचस्फुरण से शून्य चेतन के शुद्ध रूपमे आप 
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अजाउचसंविन्मननं तन्मयो धव तवद \; ५४\। 
भजाश्त्स्वप्ननिद्रस्य यत्ते रूपं सनातनम्‌ । 
अरेतनं चऽजडं द तनयो भव सर्वदा ॥ ५५॥ 
जउतां वजधित्वेकां क्िलाण हदयं टि तत्‌ । 
अक्षुन्धो वाञ्यकाक्षुञ्धस्दन्मयो भव सर्वदा ॥ ५६ ॥ 
कस्यचित्‌ किक्छनाऽपीह्‌ नोदेति न विलीयते । 
अक्षुम्धो दाऽ्थवा क्षुधः स्वस्थस्तिएठ यथासुखम्‌ ।\५७\; 
नाऽभिवाञ्छति नो दे देहे किञ्चित्‌ क्वचित्‌ पुमान्‌ : 
स्वस्थस्ति निराश्चङ् देहुवुत्तिषु भा पत \ ५८ ॥ 
भविष्यद्ग्रामकग्राम्यकायव्यदसितेः यथा । 
चित्तवत्तिषु पा तिष्ठ तथा सत्यात्मतां मतः ॥ ५९ ॥ 
ण्था देशान्तरनरोः यथा काष्ठ यथोपलः । 
तथेव पश्य चित्त॑स्वमचिरौव यदात्मना ॥ ६० ॥ 
तन्मय हो ॥ ५४ ॥ 

जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सृषुर्षि- इस तीन अवस्थाभोंसे 
रहित चित्तवृत्ति से शून्य जो आपका सनातन शुद्ध चेतन 
रूप मे आप तन्मय हीं ॥ ५५ ॥ 

एक जडता के। परित्याग कर जो कुटस्थ चिद्घन. 
मात्रमे आप समाधिस्थ होकर अथवा व्यवहार करते 
हए सवेदा उक्षमे तन्मय हो ॥ ५६ ॥ 

इस संसारमे किसीकानतो कुछ उदित होता दै 
आओौरन लीन होता है अर्थात्‌ व्यावहारिक वस्तु कौ सत्ता 
ही नहीं है। इसलिए समाधिस्थ होकर या ब्यवहार 
करते हुए स्वस्थ होकर सुखपुवक स्थित हो । (व्यवहार- 
दशाम भी परमाथ दृष्टिका हौ अनुवतंन करं) ॥ ५७॥ 

किसी देहमेन ती आत्मा किसी की इच्छाकरता 
है मौरन किसीसेद्वेष करता है; अतः भाप अङ्का 
हीन स्वस्थ होकर स्थित हौ । देह की वृत्तियों में 
न गिरे ॥ ५८ ॥ 

सत्य आत्मा मे स्थित होकर चित्त की वृत्तियोंमें 
मिथ्यात्वदृष्टिसे वसे ही आसक्तिरहित होदये जैसे जाप 
अप्राप्त ग्राम के प्राम्यन्यवहार मे भासक्तिरहित है ।॥ '\९॥ 

आप चित्त को वैमे ही जानिये जैसे दूर देश में स्थित 
मनुष्य रहता हुभा भी असत्‌ के समान है जौर जैसे काठ 
ओर पत्थर समीपमे होने परभी चेतनहीनहोनेसेही 
आसक्ति, अभिमान आदि के अयोग्य है क्योकि आत्मरूप 
से विचार करने पर अचित्तताही विद्वानों के अनुभवसे 
सिद्धहै।॥ ६०॥ 
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यथा दृषदि नाऽस्त्यस्ब यथाऽम्भस्यनलरतथा । 
स्वात्मन्येवाऽस्ति नो चित्तं परमात्मनि तत्कुतः \\ ६१॥ 
पेक््यमाणं न यत्किच्ितेम यत्‌ ह्यते क्वचिद्‌ । 

छृतं भवति तन्नेति तत्‌ त्वं चित्तातिगो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अतन्तानात्मभूतस्य यश्ित्तस्याऽनुदर्तते । 
पर्यन्तवःतिनः कस्मान्न म्लेच्छध्याऽनुवतते ॥ ६२ ॥ 
निरन्तरमनादुत्य त्वमाराच्चित्तपुष्कसर्‌ । 
स्वस्थमास्व निराश्दुः ¶ङ्गरेद कृतो जडः ॥ ६४॥ 
दितं नास्यैव मे भूतं मृतमेवाऽच वेत्ति वा । 

भव निश्चयवान्‌ भूत्वा क्िकापुरषनिश्रलः ॥ ६५ ॥ 
प्रलायापस्ति नी त्तं तद्विह्टीनोऽतिं तत्वतः 


योगवा्तिष्ठे 
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स॒ किसर्थमनर्थेन तद्चर्थन कवथ्यसे। ६६॥ 
जसता चितयक्षेण ये मुधा रवव्शे ऊतःः। 
तेषां पेलवबुद्धीनां चनद्रादशनिरत्थितः ॥ ६७ ॥ 
चित्तं इरे परित्यज्य योऽसि सोऽपि स्थिरो भव । 
भव भावनया युक्तो युक्त्या प्ररमयराऽन्वितः ॥ ६८ ॥ 
अतः येऽनुवतन्ते देतसोऽप्त्यरूपिणः ¦ 
उ्थीमनारणकमंकनीतकालाम्‌ धिगस्तु तान्‌ ॥ ६९ ॥! 
व्यपर्गलितमना महानुभाजो 

भव भवपारगतो भवाऽमखात्मा । 
तुर्चिरमपि विचारितंन लब्धं 

मलममलात्मनि मानसातम कच्चित्‌ ॥ ७० ॥ 


इत्या श्रीवप्सिष्ठनहारामःयणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रररणे चित्ताभावप्रतिपादनं 
नाम एकविशत्युत्तरहततमः सर्गः ॥ १२१ ॥ 


अपनी आत्मा में (जीवात्मामें) चित्त व॑सेही नहीं 
है, जैसे क्िजामें जल नहीं है, जसे जल में अग्नि नहींहै 
फिर वह परमात्मा गे कंसे रह्‌ सकता है ? ॥ ६१ ॥ 

विचार करके देखने पर जो कुछ नहीं है, उसके दवारा 
जो कुछ करतें व्ह भी कृत नहींदहै, एसा मानकर 
वित्तसे परे हो । ६२॥ 

अत्यन्त भनात्मभूत चित्तवृत्ति का जो भनुवतंन 

करते है, वे प्रत्यन्त देशवासी म्लेच्छों का अनुवर्तन क्यों 
नहीं करते ?॥ ६२ ॥ 

इस चित्तरूपी चण्डाल का आप निरन्तर दूरसेही 
निरादरकर मिट्रीकी बनी हुई जड मूति के समान 
स्वस्थ होकर आशंकाहीन स्थित हों ॥ ६४॥ 

यथाथं मे चित्त नहींहै यही मुख्य पक्षहै अथवा 
उत्पन्न हुआ भी हो, तो वह मर गयादहै, भाज युतक 
होकरही पदार्थोको देखता है अर्थात्‌ मिथ्या देखता है 
एसा निश्चय करओआप पत्थरके बने हुए परुष की तरह 
निश्चल हो ॥ ६५ ॥ 


आत्मविचार करनेसे या चित्त कः विचार करनेपर 
यह्‌ चित्त नहीं है । आप वस्तुतः चित्तहीन रहै, आप रेमे 
अनर्थ॑भूत व्यथे चितके साय क्यों दुःी होते टै † ॥६९६॥ 

अत्यन्त असत्य चित्तरूपी यक्ष ने जिन लोगोंको अपने 
वशम कर लियाहै, उन सुकुमार मतिवालोके लिए 
चन्द्रमा से वजर उत्पन्न हुआ है ॥ ६७ ॥ 

इसलिए चित्त कादूरसेही परित्यागकर अप जो 
है, वही होकर स्थिरहो मनरूपी उत्तम युक्ति तथा 
ध्यान दै युक्तं हो ।¦ ६८ ॥ 

असत्य चित्त काजो मूखं अनुवतेन करते हं, भआकाश- 
ताडन मे समय बितानेवाले उन मूर्वोँको धिस्कार 
है ॥ ६९ ॥ 

तत्त्वज्ञान के ल्एिर्मने बहुत काल तक मन का 
विचार किया कन्तु निम॑ल आत्मामें मानसरूपी मल 
कुछ नहीं पाया । इसलिए मानसमल कोई वस्तु नही 
है । ७० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के उत्पत्तिप्रकरण में चित्ताभाव- 
प्रतिपादन नामक कुसुमल्ताका एक सौ इक्कोपर्वां सगं समाप्त हु ॥ १२१ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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वति उवाच 
परथमं जातमात्रेण पुंसा किच्रिदिकसितनुदधनेवं 
सत्सद्धमपरण भवितव्यम्‌ ॥ १॥ 
रनवरतभ्रवाहुपतितोऽयमविद्यानदोनिवह्‌ः श्ात्ल- 
सज्जनसम्पकदिते न तरितुं क्ञक्यते \\ २॥ 
तेन विवेकतः एुहषस्य ठेयो- 


पादेयविचार उप ज्ायते॥३॥ 
तदाऽसौ शुभेच्छाभिधां 
विवेकभुवमार्पततो भवति ।;८॥ 


तदो विवेकवशतो विचारणायाम्‌ ॥ ५॥ 
सम्यरसानेनाञ्सम्यग्वासनां त्यजतः 
संसारभावनातो मनस्ततुतामेति ॥ ६॥ 
तेन तनमानसां नाम 
विवेकभूमिमवतीर्णा भवति ॥ ७ ॥ 


यदेवं योगिनः सम्यग्‌ 

ज्ञानोदयस्तदेव सस्वापत्तिः॥ ८ ॥ 

तदक्ञाद्‌ वासना तनुतां रता यदा तदैवाऽप्ताव- 
संसक्त इत्युच्यते केनफरेन न बध्यत इति ॥ ९ ॥ 

अय तानववक्णादस्ये भावनातानवसभ्यस्थति।१०। 

यावत्र रव॑त्नपि व्यवह रन्नप्यस्थबु संसारवस्तुषु 
स्थितोऽपि स्वात्मन्येव क्षोणमदस्त्दःदभ्यासवलाद्‌ बाह्यं 
वस्तु कुवद्रपि न पश्यति >1ऽ5ऽलम्बनेन सेवते नाऽभि- 
घ्यष्यति तनुवानत्दाच्च केवलं ढः सुपरप्रुद्ध रव 
कतव्य करोति \। ११; 

तनुभावितमनस्कस्तेन 
मविरूढः ॥ १२॥ 

इत्यन्तर्लानिचित्तः कतिचिः्संवःसर।नभ्यस्य सर्वथैव 
कुवेन्नपि बाह्यपदार्थान्‌ भावनां त्यर्जात तुधत्मा धवति 
तता जीवन्मुक्त इत्युच्यते ॥ १३ ॥ 


पीगभूमिकां भावना- 
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[पहले पुरुष की ज्ञानभूमि के उदयक्रम का वर्णेन 
तदन्तर शोके, मोह आदि के निराकरण हारः श्रीरामचन्द्र 
जीका बोधन | वसिष्ठुने कहा 

पट्ठे उत्पन्न हए कुछ विकसित बुद्धिवाले अर्थात्‌ इस 

जन्म में या जन्मान्तर मे किये गये कर्मो से शुद्धचित्त पुरूष 
को द्रः प्रकार सत्संगमे तत्पर होना चाहिए ।॥ १॥ 
अनवरत प्रवाह में पडा हभ यह्‌ अविद्यारूपी नदियों 
का समूह्‌ शास्र भौर सज्जन के संसगं के बिनातरा नहीं 
जा सक्ता । २॥ 

उससे विवेक द्वारा पुरुषको यहुटहैयदहै भौर यह 
उपदिय है, यह बिचार उत्पन्न होतादै।३॥ 

तब वह्‌ पूर्वोक्त शुभेच्छा नाम की विवेक-भूमि में 
मवती्ण होतादहै।४॥ 

अनन्तर विवेकवश विचारणा नाम की ज्ञानभूमिमें 
आता है ॥ ५॥ , 

सम्यग्‌ ज्ञान से असम्यग्‌ वासनाका त्याग कर पुरुषका 
मन संतार की वास्नाओं से तनुज को प्राप्त होता है ॥६।। 

उसके द्वारा तनुमानसा नाम की तीसरी ज्ञानभूमि 
मे भवतीणं होता ह्‌ ॥ ७॥ 

जब योगी के सम्यग्‌ ज्ञानका उदयहोतारहै, तभी 
शुद्ध, सत्य आत्मा में स्थितिरूप चौथी ज्ञानभूमि सत्त्वा 
पत्ति की प्रापि होतीहै। ८॥ 


उसके कारण जब वासना मूक्ष्मताकोप्राप्त हो जाती 
है तब योगी असंसक्त यहु कहाजाता है, कर्मफल से 
बन्धन में वह्‌ नहीं पडता है ॥ ९॥ 

अनन्तर वासनां के तनुहोनेके कारण पुरुष सदा 
ही अन्तमुंख रहने ते ब्रह्मासंभाव ठी वासना के बदने के 
कारण बाह्य पदार्थोके क्र\ से विस्मरणसूप भावनाकी 
तनुता का अभ्यास करताहै।॥ १०॥ 

जबतक षमाधिस्थहो, ब्युत्थित व्यवहार-भूमि में 
मवस्थित हो, चाह असत्य संसार वस्तुओं मे स्थित हो, 
अपनी आत्मामेही क्षीणमन होने के कारण अभ्यासवक्च 
वाह्य वस्तुओं को करता हुआ भी नहीं देखता है, रुचि से 
उनका सेवन नहीं करतार, न कभी उनका स्मरण करता 
है, सूक्ष्म वासनावालाहोनेके कारण केवल बाट्कया 
उन्मत्त अथवा आधा सुप ओर आधा प्रबुधके समान 
स्नान, भोजन ओदि कतव्य को दूसरे की इच्छासे करता 
है ॥ ११॥ 

इस अवस्था मे योगी अपने चित्त को सूक्ष्मतम एक 
मात्र ब्रह्य रसमय कर स्थित रहता उस समय बाह्य 
विषय के अभावन रूप योग-भूमिका मे आल्ढ होता 
है ॥ १२॥ 

ब्रह्मम छीन चित्त योगी कुछ वर्षो तक अभ्यास कर 
दूसरों की इच्छा से का्यानुसार कभी स्नान, भोजन आदि 
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नाऽधिनन्दति सम्प्रा ` नाभप्राप्रम्भिश्ोदति । 
केवलं विगताश्षद्धु सम्प्राप्रमनुवतते ॥ १४॥ 
त्दश्राऽपि राघव ! ज्ञातं ज्ञातव्यमखिलाम्तरम्‌ । 
ननु ते सवेकर्येभ्यो तासना तनुतां गता ॥ १५॥ 
शरीरातीतवत्तिस्त्वं शरीररथोऽथवा भव । 
मा भाः ज्लोकं च हषं त्वं त्यमाला विगतामयः।॥ १९६ ॥ 
स्वण्णात्मनि तिते स्वच्छे सवगे सवदोरिते । 
केतो दुःखसुखे राम ¦ कुतो मरणजन्मनी ॥ १७ !; 
अबन्धुरपि कसःःत्‌ स्वं बन्धुदुःखानि शोचसि ! 
अद्ितीये रिथत ह्यस्मिन्‌ बान्धवाः क इवाऽऽत्पनि ।१८। 
दृश्यते केवले देहे परमाणुद्पः परम्‌ : 
बाल्य क्रियाओंके) करता हुजाभीः उनको मावनाको 
सवथा छोड़देताटं। स्वयंही तुयं आप्माहोजातादहै। 
छठी भूमिका तकं चित्त की द्रह्याकारता के स्थिर होने पर 
कुछ-न-कु्ट प्रयट्न की अनुदृतति रहती है, सातव। भूमिका 
मतो प्रच्लतकी सवथा निवृत्ति हतै मे स्वाभाविकी 
प्रतिमा ब्रहानिष्ठा हो जाती दै, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहा 
जातारहै। १३॥ 

जी वन्मुक्त पुरुष प्राप्त वस्तु का अभिनन्दन नहीं करता, 
किसी वस्तुके प्राप्त होने पर प्रसन्न नहींहोता ओर सोई 
हुई वस्तु के लिए शोक नहींकरताहै। ज कु प्राप्त हो 
गया, केवल उसीका भय, आशङ्कसे रहित होकर 
अनुवतेन करताहै। पुवंकी भ्रूमिकाओं मेंभी जिन्होने 
ब्रह का साक्षात्कार होने पर जीवन्मृक्तहीदहै फिर भी 
उनमे कभी प्रबल प्रारब्ध से प्राप्त कराये गये प्रिय, अप्रिय 
का सम्बन्ध टोताहै, अतः उनमें मख्य जीवन्मुक्तिका 
सुख नहीं है । सातवीं भूमिका में योगके परिपाकसे 
उतपन्न पुण्य के प्राचुयं से, जो अतिप्रबल है, तिरस्कृत 
ट्आ प्रारब्ध कमं केवल जीवन व्यवहार के आभासमें 
पर्यवसित होता है, हषे, शोक आदि को उत्पन्न करने के 
लिए नहीं होता है ॥ १४॥ 

हे राघव ! आपने सबका अन्तर्यामी ज्ञातव्य तत्त्व 
समज्ञ लिया है, पकी वासना सम्पूणं कार्योसे तनुता 
कोप्राप्त हो गई है॥ १५॥ 

भाप सदा ही समाधिस्थ रह, या लोकव्यवहार 
करते रहे, आप शोकः अथवा हषे को प्राप्त न करे, क्योकि 
आप शोक, मोह्‌ आदि दोषों से रहित आत्मा ही रँ ॥९१६॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! स्वयं प्रकाश, निर्मल, सवैव्यापक, 
अविनाशी आत्मल्प आपमें सुख ओर दु.खका अवसर 
कर्हू तथा जन्म-मरण का अवसर कहां ? ॥ १७.॥ 


योगयदष्डे 


| १२२.५४ 


देश्कालान्यतापत्तेनाऽ6्मोदेति न रीयते ॥ १९॥ 
अविनाश्ोऽपि कस्मात्‌ त्वं विनश्यामीति शोचति । 
अमूत्युवसतो स्वच्छे विनाश्ञः क इवाऽऽत्मनि ।। २०; 
घटे कपारखतां याते घटाकाशो न नश्यति । 

थथा तथा शरीरेऽस्मिन्टेऽपि न विनश्यति \॥ २१॥ 


मृगत्‌ष्यातरद्धिष्यां श्षीनाकानातपो रथा । 


नं नश्यदि दथा रहै नटे न।ऽऽच्मा विनश्यति ॥ २२॥ 
वाज्छेवोदेति ते कस्माद्‌ रान्तिरन्तनिर थका । 
अद्वितीयो द्वितीयं चिः यदरस्त्वात्माऽभिवाज्छतु \¦ २३५ 
श्रव्यं स्पृश्यं तथा दुश्यं रर घ्रेय र।घव ! ' 
त जित्रिदस्ति जगति व्यातररक्तं यदात्मनः | २४॥ 
फिरक्यों आपवन्धुसे उत्पन्न दु.खके लिए शोक 
क्रते हैँ? अचको कोर वन्धु नहीं दँ यह आता अदिती 
है, इसमें बन्धु-बान्धवो का अवसर टौ कहाँ : ॥ १८ ॥ 
(अशक बन्घुयोंकी देहको शोक के योग्य कंड्ते ह 
अयवा आत्माको?) देहके भस्मीभूत हाने पर केवल 
परमाणु का समूह दिखाई देता, वहतो अचेतन होने के 
कारण शोक के योग्य नहींहै। यदि आल्मानष्ट होता 
है ओर जन्मलेताहै, यह्‌ मान लिया तो. उसक्ता 
सरवेव्यापकतः रहीं रहेगी तथा अन्य देश भौर अन्य काल 
में उसके भिन्न होने की आपत्ति प्राप्त होगी, अतः अत्मा 


उच 
=॥ । < | 


नतोमरतारहैओरनजनमलेताहै। १९॥ 


आप अविनाशी होते हृए्‌ भी मै विनष्ट होडगा, इस 
प्रकार शोक क्यो करते रँ? आत्मा मृत्यु का निवासभूत 
नहीं निर्मल है, अतएव उसके विनाश का प्रशनही कैसे 
हो संकता है ?॥ २० \ 
इस शरीरके नष्टहोने पर आत्माका वैसे ही 
विनाश नहीं होता जैमेषटक़े फूटकर टुक्डे होने पर 
चटाकाज्ञ का विनाज्ञ नहीं होता ।॥ २१॥ 

` निरर्थक देह के नष्ट होने पर आत्मा वसेह नष्ट 

नहीं होता जे सूयं कौ किरणों पर प्रतीत हो रही मृग- 
तृष्णाः रूपी नदी के नष्ट होने पर धूप नष्ट नहीं 
होती ॥ २२॥ 

भ्रान्तिरूप पदार्थो कौ इच्छा का आपके हूदयमें 
क्यों जन्म होता है । अद्ितीय भत्मारै, दूसरी किंसी 


चस्तु की अभिलाषा करेगा ?॥ २३॥ 


हे श्रीराघव ! एसी कोई सुनने योग्य, चने योग्य, 
देखने योग्य, श्वासं लेने योग्य, सुंघने योग्य दूसरी वस्तु 


नहीं है,. जो-अत्मासे भिन्न हो इस जगत्‌ मे सव॑शक्ति 


परमात्मामेही ये सब शक्तियाँ स्थित हैँ | २४॥ 


१२.३७ | 
सर्व॑शलाविपःस्तस्मिलात्मन्येवाऽखिटाः स्थिताः । 
शक्तयः वितते व्यक्तं आकाश इव शन्परता ॥ २५॥ 


चिाद्‌ राघव । हूढेयं दिलोकी रलनोदिदा । 


त्रिविधेन क्रमेणेह जन्छना जनितश्रमा ॥ २६॥ 
मनःप्रज्ञमने तिद्ध वासनाक्षयनामनि । 
रर्मक्षयाभिधानेव मायेयं पएरविनश्यति ॥ २७॥ 
संसाराग्रारघट ऽस्मिन्नारूढ। यन्त्रवाहनी । 
रज्जुस्तां वासनानेतां छिन्धि राव ! यजननः ॥ २८ ॥ 
अपरिजायमानेषा महेेहपरराणिनी । 


परिज्ेता त्वनन्ताल्या मुदा ब्रह्मदायिनी ।! २९५ 
आगता ब्रह्यण्नो मुक्त्वा संसारमिह्‌ लीलया । 
पुनब्रहयो संस्मुत्य ब्रह्मण्येव विरते ॥ ३० \॥ 
रिवः राघव ! नौरूपादग्रमेयन्नरामयात्‌ । 
शून्यता आकाशते पृथक्‌ नहीं है, किन्तु इस सवं- 

गक्तिमान्‌, व्यापक, व्यक्त आत्मामये सब शक्तया वसे 
ही र जेते आकाश मे शून्यतारहै उससे भिन्न नहीं 
है ॥ २५ ॥ 

हे राघव ! यह्‌ त्रिलोकीरूपी न्लनाका चित्तसेही 
उदय हुभा है । इसने साक, राजस ओर तामस तीन 
प्रकारके जन्मों से संसार म नम उत्पन्न कर रखा 
है ॥ २६॥ 

वासनाक्षयनामक मनःप्रशमन के सिद्ध होने पर 
कर्मो कौ अर्त्‌ क्रिया शक्तिथं को निवासत यह्‌ माया 
नष्टहो जाती है।॥ २७॥ 

हे राघव ! संसारषूपी विशाल चाक के बीच में 
स्थित कील पर आषूढद तिरछ काठमे लगी हुई, उपर 
ओर नीचे के चाक को वहन करने वी रज्जुरूपी यह्‌ 
वासना है, आप प्रयत्नपूवेक इस वासना का नाश करें । 
(इस संस्ारलूपी चक्की मेँ पृथिवी नीचे के चाक है, मेर 
परवत उसकी कलह गौर ज्योतिममण्डल उपरका चारक 
है भौर यह्‌ जगत्‌ वासना से बघा हु है) ॥ २८ ॥ 

इस माया का ज्ञान न होने तक यहु बड़े-बड़े 
मोहो को उत्पन्न करती है। इसका ज्ञान हौ जाने पर 
इसका नाम भी अनन्तब्रह्यहो जाता यह्‌ सुखदायिनी 
ओर्‌ ब्रह्यदायिनी हो जाती है ।॥ २९॥ 

यहा पर संसार का भोग कर अपनी लीलाभूत ब्रह्म 
विद्यासेब्रहयका स्मरणकर ब्रह्यसे आगत यह्‌ फिर 
बरहा मही लीन हो जाती है । ३० ॥ 

हे श्रीराघव ! कल्यणमय, रूपरदित, भप्रमेय, 
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सवभुतःनि जातानि प्रकाशः इव तेजतः॥ ३१ ॥ 
रेखावुन्दं यथा पणं वीरचिजालं यथा जले । 
कटकादि यथा हम्नि तथोऽ्णादि यथाऽनके \ ३२ ॥ 
तदेतदुभावनास्पे तथेदं भुवनत्रयम्‌ । 
तस्मितेव स्थितं जातं तस्नादेव तदेव च॥३२३॥ 
स॒ एव सर्वभूतानामात्मा ब्रह्मेति कथ्यते । 
तस्मिन्‌ ज्ञाते जगन्टातं सज्ञेता भुवनत्रये ॥ ३४६५ 
गास्रसनव्पवहारार्थं तस्याऽव्य वततकृतेः । 
चिद्‌ ब्रहऽपसेदि नामानि कल्पितानि कृतात्मभिः :२५। 
तिषयेद्धियसंयोगे हर्णामषवि्जता । 
सेषा शुद्धानुभूर्तिहि सोऽयमात्मा चिदव्ययः ॥ ३६॥। 
अकाजातितद्न्छाच्छ इदं तस्मिश्विदात्मनि । 
स्वाभोग एव ह जगद्‌ पथग्वत्प्रतिनिम्बति ॥ ३७ ॥ 
निररोषिब्रह्यसे वेसे ही सब भूत उत्पन्न हुए दै जैसे तेज 
रे प्रकाश उत्पन्न होता हं ॥ २३१॥ | 

जसे पत्तेमें विविध रेखाएं होती, जपे जलम 
अनेक लहे उत्तीर, जंसे सुवण में कटक आदि का 
ञविर्भाव होतादहै ओर जैसे अग्निम उष्णता आदि धर्मं 
होते है, केसे ही वासनावच्छित्न ब्रह्य मे यहु सारा 
त्रिलोक स्थित है उसीसे उत्पन्नहुभादहै ओर तद्रूपही 
है ॥ ३२-३३ ॥ 

वही सब भूतो का आत्मा ब्रह्म कहा जाता है, उसका 
ज्ञान होनेपर सार जगतुका ज्ञानदहौ जाताहै। तीनों 
लोकों मे वही ज्ञाता है ।॥ ३४॥ 

रास्त्रोपदेश आदि न्यवहारके लिए विद्वान्‌ लोगोँने 
उसी सर्वव्यापकं तत्त्व के चित्‌, ब्रह्मा ओर आत्मा इत्यादि 
नामों को कत्पना की है । ३५॥ 

प्रिय भौर अप्रिय विषयोंका रन्द्ियोंके साथ कभी 
संयोग होनेपर भी उनमें मिथ्यात्वं बुद्धिहोने के कारण 
हषे भौर शोक से रहित यह शुद्ध जीवन्मृक्तानुभूति ही वह 
प्रसिद्ध अविनारी चिदात्मा ।॥ ३६॥ 

भाकाश के समान अत्यन्त स्वच्छ उस्र चिदात्मानं 
यह जगत्‌ भिन्न ने तुल्य प्रतिबिम्बित होता है । शुद्ध साक्षी 
के हारा उसका प्रिय ओौर अग्रिय विभागे विवेक नहीं 
हो सकता, इसलिए प्रिय ओौर अप्रिय के विभाग के विवेक 
के वास्ते उन दोनों से भिन्नह्पसे मध्यमे अन्तःकरण 
प्रतिबिम्बित होतारहै, बही प्रिय भौर अप्रिय के विकल्पों 
दवारा मोह आदिनजो भाव, उन्हँ प्राप्त करता है । आत्मा 
लोभ, मोह आदि भावों को प्राप्त नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
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बुद्धिस्तद्टचतिरेकेण लोभमोहादयो हि तान्‌ । 
पात्यसद्रचतिरेकेण ते च र्तास्मिस्तदेवं ते॥ ३८ ॥ 
अदेहस्येव ते राम ! निविकल्पचिदाकृतेः । 
लज्जाभयविषादेभ्यः कुतो मोहः समुत्थितः ॥ ३९ ॥ 
अदेहो देहनेरेभिर्खज्जादिभिरसन्मयेः । 
कि मूख इव दुदर द्िविकत्पेरभिभुयते ॥ ४० ॥ 
अखण्डचितिरूपस्य देहे खण्डनमागते । 
असम्यग्दिनोऽप्यस्ति न नाशः किमु सन्मते ॥ ४१॥ 
आपतेदकमार्गेऽपि न निरदधगमागमम्‌ । 
चित्तं नाम स विज्ञेयः पुरुषो न शरीरकम्‌ ॥ ४२ ॥ 

जगत्‌, जगद्बुद्धि ओर जगद्बुद्धिप्रयुक्त लोभ, मोह 
आदि भेदके बिनादही उस चिदात्मामें प्रतिबिम्बित, 
इसलिए वे परमाथेतः परमात्मरूपदहीदहैँ। जसे द्षणमसे 
अपृथक्‌ दर्पेण के अन्दर दिखाई दे रहे पर्व॑त, वन, नदी 
आदि रहै, वसे ही परमात्मामेये भी प्रतिबिम्बित 
हैं ।॥ ३८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र, आप तो देहरहित निविकल्प चिदा- 
कार रहै, इसलिए आपको लज्जा, भय, विषाद आदिते 
मोह कंसे उत्पन्न हुभा ? । ३९॥ 

जैसे दुबद्धि मूखं पुरुष विकल्पों से अभिभूत होता है, 
वैसे ही देहरहित आप देह से उत्पन्न होनेवाे असत्स्वरूप 
इन लज्जां आदिसे कंसे अभिभरूत होते हँ ॥ ४०॥ 

देह के नष्ट होनेपर अखण्ड चैतन्यरूप अज्ञानी काभी 
विनाश नहीं होता । आपतो ज्ञानी रहै, आपके विषयमे 
क्या कहना है ? ॥ ४१॥ 

चित्त कौ गमनागमन की स्वतन्त्रता होने से वह्‌ सवत्र 
जातादै, आलम्बनरहितसूयंके मागंमेंभी संचारका 
निरोध नहीं होतार वह्‌ चित्त ही पुरुष ( पुरि शेते इति 
पूरुषः ) संसारी आत्मा है, शरीर पुरुष नहीं है ॥ ४२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र, हरीर रहेयान रहे, तीनों लोकों में 
पुरुष ही वह ज्ञनीहो या अनज्ञानी- स्थित रहता है। 
दरीर के नष्ट होनेपर भी उसका नाश नहीं होता ॥४३। 

अब असंसारी अत्माको दशनिके किए चित्तको 
भी देहकोटिमे रखकर देहकोही त्रिय ओौर अग्रियका 
स्पशे होता है, एेसा कहते है "यानीमानि इत्यादि से । 

इन विचित्र दुःखोंजो आपको देखते है, वे सब देह्‌ 
केही, इन्द्रियोंद्वारा ग्रहीतन होनेवाले चिदात्मा के 
नहीं है ।॥ ४४॥ 

मन के अगोचर होने के कारण चुन्य की तरह स्थित 


योगवासिष्ठे 
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शरीरे सत्यसति वा पुमानेव जगत्त्रये । 
जञोऽप्यज्ञोऽपि स्थितो राम ! नष्टे देहे न नश्यति ॥ ४३॥ 


यानीमानि विचित्राणि दुःखानि परिपश्यसि । 
तानि देहस्य सर्वाणि नाऽग्राह्यस्य चिदात्मनः ॥ ४४ ॥ 
मनोमार्गादतीतत्वाद्‌ याऽसौ शन्मिव स्थिता । 
चित्‌ कथं नाम दुःखा बुव परिगृह्यते ॥ ४५ ॥ 
स्वास्पदात्मानमेवाऽसौ विनष्टाद्‌ देहपज्ञरात्‌ । 
अभ्यस्तां वासनां यातः षट्पदः खमिवाऽम्बुजात्‌ ॥४६। 
असच्चेदात्मतत्वं तर्दास्मिस्ते देहुपञ्जरे । 
नष्टे कि नाम नष्टं स्याद्राम केनाऽनुशोचसि ॥ ४७॥ 
यह चिदात्मा सुख ओरदुःखोंसे व्याप्त कंसे हो सक्ता 
है ? ॥ ४५ ॥ 

यह जीव नष्ट हुए देहके अभिमानका त्याग कर 
पहके अपने आधारभूत परमात्मामे वेसेहीजातादहै जैसे 
भ्रमर कमल से उड़कर आकाशमे जाताहै। मन, प्राण 
आदि उपाधियों के विलीन होने से जीव विम्बभूत ईश्वरे 
क्यकोप्राप्त होतादहै। इस अशमे भ्रुतिकाभी प्रामाण्य 
प्राप्त है "मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ 
( मनप्राणमेलीनहोतारहै, प्राणतेजमें लीनहोताहै 
ओर तेज परमात्मामे लीन होतादहै)। 

ईश्वरक्य को प्रप्त कर भी वह मुक्त नहीं होतादहै 
क्योकि वेदवासना का मूलोच्छेद करनेवाले ज्ञान का उदय 
न होने से उसकी मृक्ति नहीं होती ॥ ४६ ॥ 

यदि आपशङ्खाकरें किं यदि जीव प्रतिबिम्बहै, तो 
उसकी उपाधि से अतिरिक्त सत्तान होनेसे वह असतु 
ठहरा ओर उपाधिका नाश होनेसे उसका नाश ही 
जायगा । भलेहीरएेसाहो, तथापि ताप जीव नहीं ह । 
जीवकेन रहने प्र अथवा नाश होनेपर आपको शोक 
नहीं करना चाहिए, एेसा कहते हैँ -- "असत्‌, इत्यादि से । 

आत्मतत्त्व अर्थात्‌ जीव यदि असत्‌ है तो इस आपके 
देहपञ्जर के नष्ट होनेपर आपका क्या नष्ट हुआ ओर 
अप किंस ल्एि शोक करते रहँ? अर्थात्‌ जीव के प्रति- 
बिम्ब होनेपर उपाधि से अतिरिक्त सत्ता नहीं है अतः वह्‌ 
असत्‌ होगा, इसलिए उपाधि के नासे उसकानाशहो 
जायेगा । किसी भी स्थितिमे जीव आप नहींहै जीव के 
नाश होनेपर शोक नहीं करना चाहिए । आत्मा उपाधि 
कै कारण जीवै, उपाधिके नाश होनेपरभी जीवका 
भाश नहीं होता है, इसलिए शोक का प्रसङ्ग नहीं 
है ॥ ४७ ॥ 


१२२.५८ | 


सत्यं भावय तेन स्वं मा महुमनुमभावय । 
निरिच्छस्यःऽऽःमनो नेच्छा काचिदप्यनयाकृतेः ॥ ४८॥ 
साक्षिभूते समे स्वच्छे निविकल्पे चिदात्मनि । 
निरिच्छ प्रतिबिम्बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा ॥ ४९६ 
साक्षिभूते चमे स्वच्छे नििकत्पे चिदात्मनि । 
स्वयं जगन्ति दृश्यन्ते सन्मणाविवर रश्मयः ॥ ५० ॥ 
सनिच्छमपि सम्बन्यो यया द्पणदिभ्बयोः । 
तथेवेहाऽऽत्मनगतोभेदामेदौ व्यवस्थितौ ॥ ५१८६ 
सुयसत्निधिनात्रेण यथोदेति जगक्क्िया । 
॥चत्सत्तःमात्रकेणेदं जगल्प्पद्यते तथा ॥ ५२॥ 
पिण्डग्रहो निवक्तेऽस्या एवं राम ! जगत्स्थितेः । 
आकाश्ञमेषा सम्पन्ना भवतामपि चेतत्ति॥ ५३॥ 
सत्तामात्रेण दीपस्य यथाऽऽलोकः स्वभावतः ) 
चित्तसव्रस्य सवभावात्त॒ तथेयं जागतं स्थितिः ॥ ५४ ॥ 


प्रतिविम्ब बिम्बहीदहै, उपाधि में प्रवेशरूपमभेदकी 
कत्पनासे विम्बकी ही परतिबिम्बहू्पसे प्रतीति हाता रै 
जड उपाधि का काये माननेपर चिदाभासमभी जडहो 
जायगा, संसार कए भाननहीं होगा, जीवको उस्तकी 
उपाधियों के परित्याग द्वारा सत्य ब्रह्य ही समन्ते । भान्ति 
से प्राप्त नश्वर देह आदि के भाव का अनुभव न करे । पूणं 
ब्रह्यभावसे तृप्र होने के कारण इच्छारहित भौर निर्दोष 
आत्मा ने कई इच्छा नहीं है ।॥ ४८ ॥ 

सवके साक्षी सवत्र शम, निर्मल, नि्िकत्प, चिदात्मा 
भे जगत्‌ किस प्रकारको इच्छाके बिना दर्पण में पवेत, 
वन, नगर आदि के समान प्रतिबिम्बित होते ह ॥ ४९॥ 

सबके साक्षीभूत, सवत्र शम, निर्मल, निविकत्प 
चिदात्मा में जगत्‌ स्वयं वेस ही दिखाई देते हैँ जैसे सुन्दर 
मणिमें किरण स्वयं दिखाई देता है ॥ ५० ॥ 

भत्मा ओर जगत्‌ का भेदाभेदलूप सम्बन्ध इच्छाके 
बिनावैषेहीहोतादै जसे दपंण ओर बिम्ब का सम्बन्ध 
ष्च्छान होने परभी होतार भानमात्र से भेद सम्बन्ध 
ओर यथां रूप मे अभेद है॥ ५१॥ 


केवल चित्‌ को सत्तासे ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
वैसेहीहोतीदै जसे सूयके केवल उदय होने से जगत्‌ 
के कायं होते हं ।॥ ५२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | इसप्रकार हमारे उपदेश से इस 
जगत्‌ की स्थिति की मूर्तास्विरूपता निदत्त हौ गयी । माप 
लोगों के चित्तमेंभी आकाश के समान यह्‌ शून्यहो 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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पूवं मनः समुदितं परमात्मतत्वात्‌ _ . 
तेनाःऽऽततं जगदिदं स्वविकल्पजाङं;ः । 
शन्येन शुन्य्मापि तेन यथाऽम्बरेण 
नीरत्वमुत्लसिटचारुतराभिघारप्‌ ॥ ५५ \ 
तङल्परंश्षयवज्ञाद्‌ सरिते दु चित्त 
संसारमोह्मिहिका गलिता भवन्ति ¦ 
स्वच्छं विभाति श्ञरदीव वमागताथां 
चिन्माव्रमेकमजमादामनन्तमन्तः ॥ ५९६ ॥ 
कर्मत्मिकं प्रथमेव मनोऽभ्यदेति 
सङ्कत्पतः कमलजप्रकृत\स्ठटेटः ¦ 
नानाभ्िधं जगदिदं हि मुधा तनोति 
वेतालदेहुकलन (सिव मग्धबालः ॥ ५७ ॥ 
असन्मयं सपय पुरा विलक्ष्यते 
| पुन्भवत्यथ परिरीयते पुनः । 
गद ॥ ५३ ॥ 
चित्तत्व की केवल सत्ता से स्वभावतः जगत्‌ की 
स्थिति वैषेही होतीदै जसे दीपक की केवल स्त्तासे 
प्रकाश स्वभावतः होतार ॥४॥ 
पटले परमात्मतत्त्व से मन का उदय हुआ । उसने 
जैसे शून्य आकाश असत्‌ नीलता का, जिसका कि सब 
लोगों के अनुभव से--अधोमुख मनोहर इन्द्र तीलमयिके 
कडाह की तरह्‌ गह नील आकाश शुग्य अकाश होते हृए 
भी असद्‌ नील रूप ते दीख रहा दै, अपने विविध 
विकल्पों से इस जगत्‌ का विस्तार किया ॥ ५५ ॥ 
सङ्कपों का नाश होने पर चित्तके नष्ट होने से 
संसार मोहरूपी तुषार नष्ट हो जाता है । चित्त के गलित 
होने पर अन्तःकरण अद्वितीय जन्मरहित अनन्त प्रत्यगा 
त्मस्वभाव वैसेहीहो जता जैसे शरद्‌ ऋतु भाने पर 
आकाश स्वच्छ होता टै ॥ ५६ ॥ 
सब प्राणियों के कर्मोँकी समष्टिरूप ओर समष्टि 
कमं शक्ति प्रधान मन की पहले उत्पत्ति होती है । अनन्तर 
मन में चित्‌ का प्रतिविम्ब पड़ने से वह्‌ ब्रह्मा, मनु आदि 
स्टिकर्तां के शरीर को स्वीकार कर सङ्कुल्पवसा विभिन्न 
दस जगत्‌ की व्यथं ही सृष्टि करताहै, यह उसी प्रकार 
कीसृष्टिहै जसी ज्ञानी बालक व्यथं बेतारुके शरीर 
की कत्पना है ॥ ५७ ॥ 
अज्ञान कायंभूत मन स्वयं ही अपने अधिष्ठानभरूत 
चैतन्य में बृद्धि को प्रप्र करता है स्फुरित जगद्रूप ते सामने 
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स्वयं मनधिति चिततंस्फुरदरषु- 


धोगवासिष्टे 


[५ 


| १२२.५८ 


महार्णवे जर्वलयावरी यथा !\ ५८ ॥ 


इत्याषे श्रोवातिष्टमहारारए्यणे वःःमीकौये उत्पत्तिप्रकरणे स्वरूपनिरूपणं 
नाम दाविहत्युत्तरङततमः सर्गः ॥ १२२॥ 


॥। उत्पत्तिप्रकरणं सम्पूणर्‌ ॥ 


दिद्मानके समानसाक्षीके द्वारा दिखाई देता है। मन 
साशीभरूत चेतन मे स्वयं एनः पनः वैरे हुः उत्पन्न होता 
है ओौर लौनरो जाता जैत पूणे महाणेव मे उसको 
सत्तासदहा सिद्ध हुई अपरिच्छिन्न जलपडङक्तिर्यां सामने 
दिखाई देती दहै, उदलद्होत्‌, है ओर लीनो जाती है| 
सम्पूणं दुश्य व्यष्टि-समष्टि भेद से कतित मन ही दहै ओर 


मन अज्ञान कायं होनेसे यसन्‌ है। असत्‌ काही अश्रष्ठाद 
पूत साक्षी की सत्ताओरस्फ़ूिरे वलसेजोस्फुरणरहै, 
वही एत्पतिटै, इस प्रकार जगत्‌ के जन्म आदि विवर्तो 
की उपादानता ब्रह्यका तरस्थ लक्षण है। निप्प्रपच, 
सच्चिदानन्द, एकरस, पू५ ब्रह्म ही, परमाथत स्दल्प 
लक्षण से लद्धित्तं होता ह ।॥ ५८ ॥ 


इस प्रदर ऋपि-प्रणीत वारत्मःकीर श्रीवासिष्ुमहारामा५ण के उत्पत्तिप्रकरण में स्वरूपतिहू्पण 
नामके कुसुमलता का एक सौ बाईसवे सगं समाप्त हुभ। ॥ ९२२ ॥ 


® 
स्थितिश्रकश्णम्‌ 

[व्यास ने (लन्माद्यस्य यतः' इस सूत्रके द्वाराब्रह्यकालक्षणकरियाहै। ब्रह्य क्रा स्वरूप लक्षणके द्वारा निर्णीत 
किया जातारहै । मुमृक्षत्वके बाद ब्रहयाका ज्ञान टी अपेक्षित दहै। 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" (त° उ० ३।१) जिससे सम्पूणं ब्रहाण्ड की उत्पत्ति, स्थिति ओौर प्रल्य- 
काल में जितमें विलीन होता ह । जन्म का अर्थं उत्पत्ति होतारहै। अतः योगवासिष्ठ में मुमृक्षु-प्रकरण के बाद 
उत्पत्ति प्रकरण क्रा विवेचन क्रिया है, अनन्तर स्थित्िप्रकरणका वणेन कियाहै। ब्रह्मके तिचार मे जायन्ते अर्थात्‌ 
उत्पत्ति के बाद जीवन्ति अर्थात्‌ स्थितिकाही वणेन क्यागयाहै, अतः स्थिति का विवेचन किया जाता है । वेराग्य 
प्रकरण ओर मृमृक्षुत्व एकरण्‌ > दवारा शास्त्रारम्ध्कर्‌ णके द्वारा उसमी सिद्धिकहीनजा स्हीहै। ब्रह्य्ञान 
मे मुनिः होती है- गह केठने > सथ ही जिक्गासा होगी कि उत ब्रह्यका क्या लक्षण है। इस जिज्ञासा 
समाधान मे त॑त्तिरीय उपनिषद्‌ का "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पयन्ति अनि- 
संदिशन्ति" (तं उ० ३।१) यदी मन्त्र दहना पड़गा। 

भव यह विचारणीयहैङधि अनुभव क विषय परिमित, अवरिश्युद्ध, अविज्ञात ओर विनाशी टोता है, अतः 
देसी वस्तु के विरुद्ध नित्यस्वेभाव, शुद्धस्वभाव, वुद्धस्वभाव ब्रह्मवम्पुका निरूपण कंसेदहो सकतारहै? क्या अनित्य 
भौर जन्म वस्ठु के देखने वाला प्राणी नित्य वस्तु की सत्ताकी कत्पना ऊ कर सकता? 

लक्षणमे एक प्रकारके धमे का बोध होतादहै। सजातीय, विजात्तीय वस्तुसे अलग कर जो लक्ष्य का 
बोध कराने वालाहा लक्षत पद वाच्य होता है। सी स्थितिमेतब्रह्यका लक्षण यह जभ्व्‌ नहींहो तकताहै। 
नित्यत्व, शुद्धत्त, बुद्धत्व भी ब्रह्य का लक्षण नहींहो सक्ता, इन असाधारन धर्माकी कभो-भौ उणलन्धिन 
होने के कारण--इसकी प्रसिद्धिकंसेहो सक्तीदहै। ब्रह्म की उपरन्धि किसीको नहीं होती है, वयोकि, वह्‌ ज्ञेय 
नहींहै तो उप्तका असाधारण धमं कंसे उपलन्ध होगा ? अतः, पे लक्षण नहीं हो सक्ते है । 

यहु भी विचारणीय कि किसी भी काय में प्रयोजनवश ही मानव की प्रवृत्ति होती है। ब्रहा लक्षण के 
तिहू्पण का क्या प्रयोजन? पूवं सेमे वेराग्यके बाद मोक्ष की इच्छा होती टै, अतः मृमृक्षु के द्वारा की गई 
ब्रह्म-जिज्ञास्ा का प्रयोजन शा फल मोक्षकालाभरहै, अतः ब्रह्यके लक्षण का निरूपण निष्प्रयोजन नहींहै। 
यहु सिद्ध होता कि पूवं सगंके निखूपणका ब्रह्मके लक्षणका निरूपणही कायं दै। 

यह्‌ विचारणीय दहै कि लोकप्रसिद्ध धर्मो द्रहाके लक्षग का निरूपण नहींहो सक्ताहै कन्तु वेद में प्रसिद्ध 
धर्मोसेब्रह्यका निरूपण श्रिया जा सक्ता है । अर्थात्‌ शब्द-प्रमाणसे ब्रह्मके लक्षणका निदेश कियाजा सकता 
है । ब्रहम अत्यन्त अप्रसिद्ध होनेते वहु पद का प्रतिपाद्य नहीं हो सकता है-पह कहना उचित न्हींहै। इसी 
च्िएतोग्यास ने भी ब्रह्मजिज्ञासा के बाद “जन्माद्यस्य यतः' (१।१।२) केद्राराब्रहयका लक्षण कहाहै। 

मान भी च्या जाय किं जगत्‌ ब्रह्यका लक्षण नहींहो सक्ता है, कन्तु जगत्‌ के कारण के रूपमे 
जगत्कारणत्व रूप ब्रहम का लक्षण हो सकतारहै। वह ब्रह्य जीव की अविद्या अज्ञान का विषय होता है, अतः 
जगत्कारणत्व उपलक्षण अर्थात्‌ तटस्थ लक्षण हो सक्ता है । ब्रह्य गौर जगत्‌ अभिन्न नहीं है किन्तु ब्रह्य जगत्‌ का कारण 
है । सूर्यं निश्चल रूपमे ज्ञात होने पर पूते, पश्चिम देशोकी प्राप्तिके द्वारा उसकी गति की अवगति होती है । अतः, 
जगत्‌ ब्रह्म का स्वरूप लक्षण न होने पर भी जगत्करारणत्वष्प में ब्रह्म का लक्षण मानने में कोई आपत्ति नहीं है ।| 


अयोत्पत्तिप्रकरणादनन्तरमिदं श्पृणु । एवं तावदिदं विद्धि दृश्यं जगदिति स्थितन्‌ । 
स्थितिप्रकरणं राम ! ज्ञातं निर्वागकारि यत्‌॥ १॥ भहु चेत्याद्यनाकारं चओआान्तिमात्रमसन्मयम्‌।॥ २॥ 
१ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्र ! उत्पत्तिप्रकरण इस प्रकार जगत्‌ रूप से स्थित यह्‌ सम्पूणं दृश्य एग 


के बाद इस स्थितिप्रकरण को सुनें । स्थितिप्रकरण काज्ञान अहम्‌ को आप भाकारशून्य भ्रान्ति मात्र ओर असरूप 
होने पर यह्‌ निर्वाणपद मर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करतार ॥१॥ जानें।॥२॥ 


२०४ 
भदःतुकमरङ्खत्च गने चित्रमुत्थितस्‌ । 
भद्रकं चाऽनुभवमनिद्रं स्दप्नद्ञेनम्‌॥ २॥ 


भविष्यःपुरनिर्माणं चित्तसंस्थमिवोदितम्‌ । 
मकंटानरतापन्तमसदेवाऽथसाधकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्यण्यनन्यदन्पःभमप्ञ्वावतयदास्थितत्‌ ! 
सद्रपधरपि निःज्ञन्यं तेजः ौरमिवाऽप्बरे ॥ ५॥ 
रत्नाभःदुज्ञमिर खे दृश्यमानमभित्तिमत्‌ । 
गन्धर्वाएं पुरमिव द्यं नित्यमभित्तिमत्‌ ॥ ६ ॥ 
मगतुष्णाम्न्िर!ऽपत्णं सत्यवत्‌ प्रत्यदप्रदम्‌ । 
सद्धुल्पुरवत्प्रीढमनुभूतभसःदपम्‌ ॥ ७ ॥ 
कथाथश्रतिभाग्त्म न क्वचित्‌ स्वितमस्थितम । 


इम जगत्‌ का कोई निर्माण कलने वालारहै ओरन 
किसी रद्धके द्वारा निर्मित दहै, यह्‌ गगन में अर्थात्‌ आधार 
रहित ही वना हुआ है इसका न कोई रव्य है, अनुभव स्प 
है भौर यह निद्रारहित स्वप्न दशन: 

अःशय यहु है कि साधारण अन्य `चेवका कोई कर्ता 
होता है, वह्‌ रय आदि उपकरणों से वगता है, भीत आदि 
आधारम बनायाजातारहै, पर यह सगदूषं चित्र अन्य 
चित्रं से विलक्षणदहै। न तो इम कूची, रंग आदि 
उपकरणों से युक्त कोई चितेरारै, न उपादानभरुत रञ्जकं 
पदरथ, न कोई आधार दहै, यह चित्र आकाश में उदित 
हुआ है । जिप्तका अनुभव होता ह, उट्‌ चित्र अपनेसे 
भिन्न द्रष्टा के रहने पर ही अनुभूत होतादहै। इससे 
अतिरिक्त कोई द्रष्टा नहींहै, इसक्िए जगत्‌ रूप चित्र 
द्रष्टारहित अनुभवलरूप है । निद्रा हान पर ही स्वप्न 
दिखाईदेताहै, पर यह जगद्रूप चित्र निद्रारहित स्वप्न- 
दरौन है (अच्युत ग्रन्थमाला के अनुसार) ॥ ३॥ 


भावी नगर के निर्माण की तरह यह्‌ चित्त मे स्थित 


उदित हभ है । मकंटों के द्वारा शीत की निकत्तिके टिए 
कल्पित गुञ्जःफल आदिके संग्रह रूप अग्निके तापके 
सान अस्द्रूप होते हए भी कायैकारी दै । इससेभी 
बन्दरों की शीतनिदृृत्ति होती है, यह एेत्िह्यप्रमाणसे 
सिद्धै ॥ ४॥ 

यह्‌ जगद्रूप चित्र ब्रहम से अभिन्न है फिरभी जल में 
आवतं के समान ब्रह्यसे भिन्न के समान स्थित है। जग- 
द्रप चित्र यह सद्रूप होते हए भी आक्राश् में सूयं के प्रकाश 
के समान स्वेथा शून्यहै। ५॥ 

आकाश मे रत्नों कौ कान्ति समूह्‌ के समान यह्‌ 
भित्ति सन्य है । गन्धर्वो के नगर के समान दिखाई देता 
हुमा भी सदा आधारदह॥ ६॥ 


एोगवासिष्ठे | १.३ 


निःदारमप्यतीवाऽन्तःसारं स्वप्नाचलोपमम्‌ ।! ८ ॥ 
भूतादाश्ञमिवाऽऽकारभापुरं शन्यमात्रकम्‌ । 


दरद श्रमिदाऽप्ररथमलपक्षयमक्षतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वर्णो व्योमतकप्येव दश्यमानमवस्त्‌रम्‌ । 
स्वप्नाद्धनारतःकारमथनिष्ठमनथकम्‌ ॥ १०॥ 
चित्रीद्यानमिवोत्फुतलमरतं सरसाकृति । 
भङाशपएपि निस्तेजश्ित्रार्कानटवस्स्थितम्‌ ॥ १९॥ 
अन्रभतं मनोर्न्यमिवाऽपत्यमवास्तवम्‌ । 
चिनत्रणद्याकर टव सारमोौगन्ध्यवनजितम ॥ १२॥ 


शुन्ये प्ररचितं नानावर्गमाकारितात्मकम्‌ । 
अपिण्ट प्रहमाशन्यमिन्धचापमिवोत्यित्न्‌ ॥१२३॥ 

मृरतृष्णा के जल के समान असत्य है; भरन्तु सत्यके 
समन प्रतीति करातादहै। सङ्खु्प से कपितं नगरकं 
रापान अनुभूत है किन्तु अतद्रूपहै। ७॥। 

कत्पित कथा के पदार्थो के भी-भांति प्रतीति के 
समान इसका स्वरूप है, यह वहीं स्थित न हतेहृएभी 
स्थित है अर्थात्‌ भतीत होत। है किन्तु असत्‌ है । यह्‌ स्वप्न 
मे देखे गये पवंत के समान सारहीन होता हभ भी अत्यन्त 
दृठदहै।॥८॥ 

यहु जगद्रूप चित्र जलटकर रके हुए इन्द्रनील मणि 
के बड़े भारी कडाह के समान देदीप्यमान भूताकाश के 
समान रून्यरूप हं । शरत्काल के मेघ के समान सामने 
रहने तक धूप के निवारण आदिमे तमथंहै किन्तु काटने 
के अयोग्य ओर अतह ॥ ९॥ 

यह्‌ जगत्‌ आकाशतल की नीलिमा के सभान दिखाई 


देता हुआ भी व(स्तविक नहीं ह । स्वम्नाङ्कनाकी रतिके 


समान भोगरूप अथक्रियाकारी होता हआ भी 
असत्य है ।॥ १०॥ 

यह्‌ जगद्रूपी चित्र चित्रलिखितं उद्यान के समान 
मकरन्द आदि से रहित होता हुआ भी सरस प्रतीत होता 
है। चित्रलिखितं तेजरहित सूयं भौर वह्भि के समान 
स्थित है ॥११॥ 

मनोराज्य के समान अनुभव मे आरूढ यह्‌ जगत्‌ 
स्वतः असत्य ओर वस्तुतः भी अवास्तविक है । चित्र- 
लिखित कमलो से पूणं तालाब के समान मकरन्द, पराग 
ओर सुगन्ध से रहित है ।॥१२॥ 

आकाश में स्फुरित विविध वर्णो से युक्त, कल्पित 
आकार मूतिसे ररित, चारोंओरसे शून्य इन्द्रधनुष के 
समान यहु जगदूप चित्र उदित हभ है ॥ १३॥ 


१.२२ | 


परामरषन शुष्यद्भूतपेलवपत्लवः । 
कृतं जउमपारात्म कदकीस्दप्भराभुरन्‌ ॥ १४॥ 
स्फुरितेक्षणदृष्टान्धकारचक्रकवतनम्‌ । 
अत्यन्तमभवद्रषमपि प्रत्यक्षवत्‌ स्थितम्‌ ।॥ १५॥ 
वाब दूबुदमिवाऽभोगि शन्यपन्दः स्फुरद्रपुः । 
रसत्कं चाऽप्यरसपविच्छिन्नक्षयोदयम्‌ ॥ १६॥ 
नीहार इव विस्तारि गहीतं रन्न किञ्चन : 
जडशन्णषस्णदं शन्यं केष(च्त्‌ परमाणुपत्‌ 
¶कच्चिदुभूतभयोऽस्मीति स्थितं जम्यममूतकम्‌ । 
गह्यमापोऽप्यसदपो (नदादर इवाऽरिथतस्‌ ॥ १८ ॥ 
अल्प व्चारसे रखे हुए पराभ्रूतख्पी कपट पल्लवो 
से निर्मित जड, सारहीन यट जगत्‌ सूखे कोमल पत्तों 
रवित जलमय निःसार केले क खम्भेके म॒मानरहै।॥ १४॥ 
रर्तौधीसे देखे गये अटेयन्न असम्ण्वरूप भन्धकरार 
चक्र के समान यह्‌ जगद्रूपौ चित्र प्रत्यक्ष के समान स्थित 
टै ॥ १५॥ 

जल के धरुप्बुदों के समान्‌ इसके जकार की 
कत्पनारहै। भीतर म यह शून्य है । इसका स्वरूप 
देदीप्यमान है । सरस=रमणीय होता हृाभी यह्‌ 
निरस ओर अत्यन्त कटु है । इसके जन्म ओर मरण 
अक्षय हैँ ॥ १६॥ 

कुहरे के समान यह्‌ विस्तृत होते हुए भी गृहीत होने 
पर कुछ भी नहा है । कोई जड, कोई शुन्य, कोई अविद्या 
कोई परमाणुके समान इसकी कल्पना की है अर्थात्‌ 
सांस्यवादियों ने केवल जडरूप से इसकी कत्पन। कर 
रक्लीहै। वेदान्तियोंने इसको अविद्यारूप मानाहै। 
माध्यमिक इसे शून्य मानते दँ । योगाचार क्षणिक होने के 
कारण कालतः इसे परमाणु तुल्य मानते हैँ । सौत्रान्तिक 
ओर व॑भाषिकोंके मतमे फालतः ओौर देशतः परमाणु 
तुल्य है । वेशेषिक ओर नैयायिक इसको केवल देशतः ही 
परमाणुवत्‌ मानते हँ ओर जैनियों ने इसे अनियत स्वभाव 
परमाणु के तुल्य मानादहै। इस प्रकार वादियोंने इसकी 
विविधरूप से कल्पना कर रक्खी है ॥ १७॥ 

म किचित्‌ भूतमय हूं, इस प्रकार शून्य ओर अभौतिक 
रूप से स्थित, ग्रहण किया जाता हुआ भी असद्‌ निशाचर 
के समान यह्‌ जगत्‌ स्थित नहीं है ।॥ १८ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा--महाप्रल्य होने पर दृश्य 
परतत्वमे रहता है, फिर उसीसे यह उत्पन्न होताहै, 
यह्‌ भाप कृपाकर मृज्ञे किये ॥ १९ ॥ 


१७ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 
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श्राराम उवाच 
महाकतपक्षये दृरणमास्ते बीज इवाऽङकुरः 
परे भुय उदेत्येतत्तत एवेति †क वड ॥ १९॥' 
एवंबोधाः किमज्ञाः स्थुरुत ज्ञा इदि च स्पुटम्‌ । 
यथावद्‌ भगवन्‌ ! ब्रूहि सर्वसंश्ञरशान्तये ॥ २० ॥ 
वसिष्ट उवाच 

इदं बोजेऽङफुर इव द्श्यमास्ते महाहये । 
ब्रते य एवमज्ञत्वमेतत्तस्याऽच्नि शंशवम्‌ ॥ २१॥ 
ष्यणएततत्‌ 1कभ्तिन्बन्व करः.तरवास्त्तचस्‌ । 
विपरीत बोध एष वदुः श्रोतुश्च मोहकृत्‌  २२॥ 

हे भगवन्‌ ! ्रक्यमे अपनी सत्तासे कारणमे जगत्‌ 
है, दस प्रकारे बौध वाले क्या अज्ञानी हँ अथवा ज्ञानी 
हैँ? यह बात मृक्षसे स्पष्टरूपमे सव संयो की शान्ति 
के छिए यथायोग्य कहं ।। २० ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- बीज मं अङ्कर के तुल्य महा- 
प्रल्यमें यह दुश्य रहता है यह अज्ञान भरी बात्जो 
कहता है, उसका यह जगत्‌ कौ सत्यतामे दुढ्‌ विश्वास 
रूपी बालकपन ही है ॥ २१॥ 

यह्‌ कंसे .भसम्बद्धहै, कंसे यह्‌ अवास्तविक है, यह्‌ 
विपरीत ज्ञान वक्ता ओौरश्रोताको मोह उत्पन्न कराने 
वाला है ये मृञ्षसे सुने । 

अच्युत ग्रन्थमाला के अनुत्रादमें संस्कृत की व्याख्या 
के अनुसार आगे कही जे वाली मेरी दुक्तियों को 
सुनिये । उत्पत्तिके पहले कारणम करयंहै जो एेसा 
कहता है, उ्तसे पना चाहिये कि वह सामान्य सत्ता से 
है अथवा बीजादि की सत्तासे टै या अङ्कुरादि कौ सत्ता 
सेरै? प्रथम पक्षमें उस अङ्कुरादि का किससे सम्बन्ध 
नहीं होगा । यानी सामान्य सत्ता सवं वस्तु साधारण है, 
इसलिए उत्पन्न होने वाके अङ्कुर आदि का सब वस्तुओं 
से सम्बन्ध प्राप्तहो जायगा। यदि कटो, ह्मे इष्टा- 
पत्तिरै, तो सेत मे अथवा अङ्कुरित बीजमे देखा गया 
ही अङ्कुरादि वास्तविक है ओौर कोठिलामें रक्ते गये 
बीज में अथवा पत्थर के टुकंडे मे यहु अवास्तविक रहै, 
यह कैसे होगा ? दुसरे पक्षमें भी बीजसत्ता से अङ्कुर 
सम्बन्ध का ओर घट, पटादि के सम्बन्ध का स्वरूपतः 
वैलक्षण्यनिह्पण न होने से जिसङ़े साथ बीजका सम्बन्ध 
न हो, एेसी कौन वस्तु होगी यानी धान आदिके बीजमें 
सम्पूणं जगत्‌ की सत्ता प्राप्त होगी । यदि कहिये, इष्टापत्ति 
है, तो अंकुरित बीज में अंकुर आदि ही वास्तविक हँ घट, 
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बीजे किलाऽङक्र इव जगदास्त इतीह णा! 
बिः सा सत्प्रलापाथं मूढा श्यृणु कथं किल ॥ २३॥ 
बोजं भवेत्‌ स्वयं द्श्यं चित्ताद,न्दरिपगोचरम्‌ । 
धवघानादि धान्यानि (देः) ]दुक्तस्तत्राऽड कु रोद्‌भवः)\ २४ 
मनःषषठेन्धियःतीतं पदु स्यादतितरामणु । 
लोजं तद्‌ भवितुं शरं स्वयंभूजगतां कथन्‌ ।! २५॥ 
माकाक्ञादपि सूषक्ष्नस्य परस्य परमात्मनः । 
सर्वाद्यानुपलम्भस्थ कीदृशौ बीजतः कथम्‌ ॥ २६॥ 
तत्सुकष्ममसदाभवमप्तदेव ह्यतादशम्‌ । 
कीदशी बजटः; तश्र बौनाश्रावे कुतोऽङकुरः :; २७ \। 
गगनाद्धादपि स्वच्छे शुन्ये तत्र परे पदे, 


पट आदि वास्दविक नहीं है, यह कैसे होगा? तीप्तरे 
पक्षमें अंकूर कौ स्वल्पसक्ता से बीजसभ्बन्य क ओर घट 
आदि के सम्बन्ध कामद निह्पणनहोने से जिसके साथ 
अंकुररत्ता का सम्बन्ध न हौ, पएसी कौनत्स्तुहोगी 
अर्थात्‌ सर्वत्र अंकुर के सद्धावका प्रसंग हीगा, यदि 
इष्टापत्ति मानिये. तो वीज आदिमे अंकुर आदि वास्त- 
विक हँ अन्यत्र नही है, यह कंसे होगा? दूसरी बात यह्‌ 
भी रहै कि साधारण सत्ता से असाधारण अङ्कुर आदिहै, 
कारणसत्तां से कायं है ओर कार्य॑सत्तासे कारण है--इन 
तीनो पक्षों में भी पूर्वोक्त उक्ति का सम्भव नहीं घटता, 
इसररिए यह्‌ बोध विपरीतहीहै। यह्‌ श्रोता ओर वक्ता 
दोनों को मोह मे डालने वालारहै॥ २२॥ 

प्रलय मे जगत्‌ बीज में अङ्कूरके तुल्यहै, इस 
प्रकार की प्रल्य में जगत्‌ सत्ता का दृष्टान्त देने वाली 
बुद्धि श्रान्त है, यह कैसे भ्रान्तिहै? यह्‌ यदि कहँतो 
सुनें ॥ २२३॥ 

चित्तादि इन्द्रियों का गोचर स्वयं दुश्य बीजै 
इसकिए तुषसहित यवादि धान्यो मे अङ्कुर आदिक 
उत्पत्ति ठीक है।॥ २४॥ 

जो पदाथे पाँच इन्द्रियों ओर ष्ठे मन का अगोचर 


है गौर अत्यन्त अणु है, वह्‌ जगतोंका बीज होनेमेंकेसे 


ठीक हो सक्ता है ॥ २५ ॥ 

सम्पूणं नमो से रहति आकाश से भी सूक्ष्म 
परमात्मा मे कंसी बीनता ओर कंसे उपपन्न हो 
संकती टै ॥ २६॥ 
वस्ततः सदा एकरस वह सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि- 
-गोचरन होने से स्मान प्रतीत होता है। इसलिए असत्‌ 
ही.है। इस प्रकार के परमात्मा में बीजता कंसे ओर बीज 
के अभाव में जगदङ्कुर की उत्पत्ति कंसे हो सकती 


यागवःसिष्ठे 
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कथं सन्ति जगन्मेरसमुद्रगगनादयः॥ २८॥ 
न किञ्िद्यत्कथं ङिच्ित्तत्राऽऽस्ते वस्तु वस्तुनि । 
अस्ति चेत्तत कथं तत्र विद्यमानं न ॒दृश्थते ॥ २९॥ 
न किच्िदा्मना किञ्चित्‌ कथमेति कूतोऽथवा । 
चन्यर्पाद्‌ घटाकाशशान्जातोऽद्रिः क्न कुतः कदा ॥२०। 
प्रतिपक्षे कथं किञ्िदःस्ते च्छायाऽऽतपे यथा ॥ 
कथमास्ते तमो भानो कथमास्ते हिभोऽनले ॥ ३१ ॥ 
मेदरस्ते कथमणः कुतः एिच्चिदनाकृटो । 
तदतद्रपयोरेक्यं क्व॒ च्छायातपयारिव ॥ ३२ ॥ 
साकारवरधानादावङ्कुराः सिः युक्तिमत्‌ । 
नाकारे तन्महाकारं जगदस्तीत्यवुक्तिकम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


है ॥ २७ ॥ 

आकार की अपेक्षा भी अत्यन्त सूम शरन्य उस परम 
पद में जगत, मेर, समुद्र, आकाश आरि कँसं स्थित 
है ।। २८॥ 

जो वस्तु कुछ भी नहीं है, उष वस्तुमं छभी कंरे 
रह सकता है । यदिद, तो वहां पर रहती हुई वह्‌ क्यों 
नहीं दिखाई देती ॥ २९॥ 

मवके निषेध स्वरूप आत्मा मसे वस्तु. कंसे ओर कहां 
से उत्पन्न होगी? रृन्यस्प घटकाशसे कहां, कंसे ओर 
कव पवत उत्पन्न हो सकता है ? स्वनिषेध स्वरूप 
परमात्मासे इरएकी उत्पत्ति वैसे ही सम्भव नहीं है, शून्य 
रूप घटाकाशसे जसे पवेत का उत्पन्न होना अपतम्भव 
रै ।; ३० ॥ 

अपने विरोधी चिदेकरससत्ता मे जगत्‌ की सत्ता वसे 
ही केसे रह सक्ती है ? जसे धूषमें छाया नहीं रह्‌ सकती, 


जसे सूयं मे अन्धकार नहीं रह्‌ सकता भौर जसे अग्निमें 


हिम नहीं रह सकता अर्यात्‌ नहीं रह सकती है ॥ ३१ ॥ 

परमाणुमे मेर कंसे रइ सक्ता है? निराकार 
परमात्मा मे यह जगत्‌ कंसे रह सक्ता है ? | 

छाया ओर आतप के समान परस्पर भिन्नरू्पोंकी 
एकता कंसे हो सक्ती है? अर्थात्‌ अन्धकार ओर तेज 
के समान भाव ओौर अभाव की एकता नहीं दहो 
सकती ॥ ३२ ॥ 

साकार वटबीज आदिमे अङ्कुर है-यह युक्तिसङ्गत 
है, किन्तु निराकार ब्रह में महाकार जगत्‌ है-यह 
नितान्त युक्ति विरुद्ध है॥ 

साकार वटबीज आदिमे अङ्कूर, यह बाततो 
गुक्तिसंगत टै । किन्तु आकारशून्य परमत्मामें यह्‌ 
विशालकाय जगत्‌ है, यहु कहना संगत नही है ॥ ३३ ॥ 


१.३६. | 


देशान्तरे यच्च नरान्तरे च 
बुद्धयादिपरवेन्धियशक्तदुश्यम्‌ । 
नाऽस्त्येव तत्तदविघबुद्धिबोषे 
नं किच्चिदित्येव तदुच्यते च ॥ ३४ ॥ 
कार्यस्य तत्कारणतां प्रयातं 
दका पस्तस्य विर्‌ढरोधः । 


स्थितिप्रकरणे 
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केनमि तत्कार्यमुदेति तस्मत्‌ 
स्वैः कारणाद्यः सहकाररूपेः ॥ ३५ ॥ 
दुबुदधिभिः कारणकार्यभावं 
सङ्धुस्पितं दूरतरे भ्युदत्य । 
तदेव तत्सत्यमनादिमध्यं 
जगत्तदेतस्थितमित्यवेहि ॥ ३६॥ 


इव्याषं श्रौवातिष्ठपटारामायणे दाल्मीकोये गि भात्रकरणे 


® 
1 


जन्यजनिनिराकरणं नाम प्रथमः सगः !! १॥ 


जो बुद्धि आदि सम्पूणं इच्धियो की शदिः से अनुभव 
के योग्य घट, पट आदिर, वे अपने अधिकरणदेश से अन्य 
देशमेया अपने अधिकारणकालमे अतिरिक्त कालमें 
स्वयं. दष्टा रहने या अन्य पुरुष के द्रष्टा रहने ओर न रहन 
पर तत्‌-तत्‌ प्रक।र के प्रत्यक्ष, अनुमान आदि बुद्धिवृत्तिरूप 
बोध मे भतत नदींहोते हं । भतः उक्त दृश्य के अदशेन 
आदि के योग्य अनुपलन्धि से अर्तििक्त कुछ भी नहीं 
है । अर्थात्‌- 

घट, पट आदि बुद्धि भादि अरिवल इन्द्रियशक्तियों मे 
दृष्ट है वही घट आदि जब अन्य स्थान में विभिन्न ज्ञात 
होगा : एवं अन्य व्यक्ति के दखनेपरभी वहु भिन्नरूपसे 
प्रतीत होगा-तो वह्‌ कुर नहीं है- यह्‌ ठीक ही कहा 
गया है ॥ ३४ ॥ 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि श्रुतियों मे कायं 
भौर कारण की दो सत्ताएं प्रतीत नहीं होवी । भादि कायं 
भौरकारणकी पृथक्‌ पृथक्‌ सत्ता मानी जाप, तो 
“एकमेवाद्टितीयम्‌' इस श्रुतिवाक्य से विरोध होगा । यहाँ 
पर यह्‌ विघार करना चाहिये किक्याकायेही स्व्‌है, 
कायं की सत्ताही कारणदा मे आरोपित है, एसा श्रुति 
कहती है या कारण ही सत्‌ है, कारण की सत्ता ही कार्य॑मे 
भारोपितहै, रेस श्रुति कहती है, अथवा सत्‌ ही सतु 
६, सत्‌ की सत्ता ही कायं भौर कारण दोनोमे भारोपित 
है, एेता श्रुति कहती है ? तीन पक्षोमे सांख्य का बोध यदि 
प्रथम पक्षके अनुसारी हो, तो वहध्रमही है, क्योकि उस 
पक्षम "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" इत्यादि कायेको 
असत्‌ कृहनेवाटी श्रुति अनुकूल नहीं है ओर कारणको 


असद कह्ने से अपम सिद्धान्त काभीब्राधहोताहै। 

कारण के गुणों के असत्य होने से वट्‌ महदादि कायं 
किन कारणों ते उत्पन्न हौगा । जव कारण ही नहीं है तब 
कायं उत्पन्नही नहीं हो सकता! अतएव कारण टी 
सत्‌ रै. कारणकी सत्ता ही कायं में आरोणित है, 
यह स्तीय पक्ष भी ठीके नहीं है, क्योकि कार्ये 

भावमे तद्घटित तत्‌-तत्‌ कारणता का निरूपण नहीं हो 

सकता । अतः परिशेषात्‌ तीसरा ही कल्प उचित है भौर 
युक्तियुक्त भी है । अर्थात्‌-- 

जिसने ब्रह्याको ही जगत्‌ कां कारण माना है-- 
वह्‌ अतिशय मूढ हे, कारण, किसी सहकारीकारणोसे ही 
वहां जगत्‌ रूपी कायं उत्पन्न हुआ है ॥ ३५ ॥ 

इस प्रसङ्ध मे संस्कृत टीका के अनुसार अच्युत ग्रन्थ 
माला के अनुवादमें कहा गया है;- | 

वस्तुतः उरते कायकारण भाव को दूर रखकर अपी 
ुर्बुदधके कारण एेसौ कल्पना करता दै । अतः वहु सत्य 
है, उसका आदि, मध्य भौर अन्त नहीं है--यह्‌ सम्पूणं 
जगतु वही है, उस ब्रह्मे भरतिरिक्त कुछभी नहीं है। 
अर्थात्‌ | 

कायं ओर कारण के भेद की सत्यता श्रुतिसम्मत नहीं 
है; अतः सांख्यवादियों द्वारा कल्पित कार्यकारणभाव को 
उनके सहकारी कारण, निमित्त, प्रयोजन आदि भेदो के 
साथ दूर कर जो कुछ अवशिष्ट भादि, मध्य ओर अन्तसे 
रहित सन्मात्र वस्तु है, वही जगद्रूप से अवस्थित है, उससे 
भतिरिक्त कुछ नहीं है, एसा जाने ॥ ३६ ॥ 


द प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्टुमहारामायण के स्थितिप्रकरण में जन्यजनिनिराकरणं 
नामक कुसुमलता का पहला सगं समास हुञजा ॥ १॥ 


वत्तिष्ठ उवाच 
मथेतदभ्युपगमे वच्मि वेद्यविदां वर) 
समस्तकलनातीते महाचिद्रघोम्नि निमल ॥ १ 
जगदाद्यङकूरस्तत्र यरस्ति तदस तदा। 
केरिवोरेति कथय कारणः सहकारिभिः ॥ २॥ 
सहकारिकारणानामभावे त्वङ्कुरोदुगतिः । 
बन्ध्याकन्येव दषे न कदाचन केनचित्‌ ॥ २५ 
सह्कारिकारणानामभावे यद्चवोदतम्‌ । 
मूलकारणनेवाऽद्धः तत्स्वभावसिर्थात गतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्गादौ सर्गरूपेण व्हवाऽऽटसनि तिष्ठति ¦ 
यथास्थितमनातरारं क्व॒ जन्णजनकक्रमः॥ ५ ॥ 


श्रीवस्षिष्ठजीने कहा- ज्ञातव्य विष्यो मेज्ञानियोमें 
श्रेष्ठ प्रलयकाल में इस जगत्‌का पृथक्‌ अस्तित्व मानने भे 
दोषों को कहता हुं । 
सब कत्पनाओं से रहित निमेल महाचिदाकाश में यदि 
जगदादि अङ्कुर है, तो प्रलय के अनन्तर किन सहकारी 
कारणों से वहु उदित होता है उन्हँ आप किये ।॥ १-२॥ 
सहकारी कारणों के अभावमें जगद्रूप अङ्कुर की 
उत्पत्ति बन्ध्याकी कन्था के समान क्सीने कहीपर नहीं 
देखी है ॥ ३ ॥ 
यदि सहकारी कारणोंके अभावमे भी जगद्रपी 
अङ्कुर उत्पन्न होतादहै एेसा मानते तोमूलकारणही 
भ्रान्तिवश् जगत्स्वभावताको प्राप्त है, वस्तुतः जगत्‌ की 
सृष्टि नहीं हुई है ।॥ ४॥ 
उक्त अथंकोही स्पष्ट करते है-'सगदौ' इत्यादि 
ते। 
सगं के आरभ्भमें सृष्टिकूपसे यथार्थत निराकार 
्रह्य ही अपने स्वरूप मे स्थित है अतः जन्यजनक क्रम 
मे होगा ?॥५॥ 
यदि कोई कहै, प्रलय मे सम्पूण जगत्‌ की सत्ता का 
स्वीकार करनेसे संहकारी कारणों की दुलंभता नहीं है, 
क्योकि जगत्‌ के अन्तगंत पृथिवी आदिमे परस्परका 
उपकार हो सकता, §त शद्धाका खण्डन करते ह-- 
अध! इत्यादि से । 
यदि पृथिवी आदि अथवा अन्य कोई जगत्‌ की 
त्पत्तिं में उपकार करते है, तो पृथिवी आदि की 


योगवासिष्ठे 


ह 


अथ पुण्व्यादयोऽन्धे वा केचिदन्रोषकु वते । 
सहुकारिकारणत्गं तत्पुवं चाऽज्ञ दषणम्‌ ॥ ६; 
तस्मात १३ जगच्छाम्तमास्ते तत्सहकारि भः । 
चिद्धात्‌ प्रसरतीत्युक्तिर्बालस्य न विषपध्ितः!! ७ ॥ 
तस्नाद्‌ राम ! जगन्नासीत्न चाऽस्ति नभविष्यति । 
चेतनाकाहामेव!ऽऽन्गु कचतीत्थांमवाऽऽस्मनि ॥ ८ ५ 
अत्यन्ताभ।व शएवःश्य जगतो (वद्यते यदा । 

तदः ब्रह्योदमविलनिति दर र(म ! नाञ्स्फ्था ॥ २ ॥ 
पुवं प्रध्दंसनान्योन्यान्न वियंदुपदराम्यति ¦ 

न शाम्यत्येवे तत्ित्ते शाम्यत्येव तु दश्यते ॥ १० ॥ 


टृहुकारि कारणतः पृथिवी आदि क्री उत्पत्ति के अद 
होगी, अर्थाव्‌ पृथिवी आदि की उत्पत्ति की सिद्धि होने 
पर उनको सहकारिता कौ सिद्धि होगी ओर सहकारिता 
की सिद्धि होने पर उत्पत्तिकी सिद्धिदहोमी, इस प्रकार 
अन्योन्याश्रय दोष होगा ॥ ६॥ 

अतः प्रल्यकाल में प्रकृतिसहित पुरुष में जगतु त्तिरो- 
हित रहता है आर सहकारी कारणो द्वारा वहू चित्त से 
आविरभूत होताहै, यह उक्ति बाल्ककी हो सकती है 
विद्वान्‌ की नहीं ॥ ७ ॥ | 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्र ! जगत्‌ नतोथा, नह ओर 
नहयोगा। चिद।काश ही शीघ्र अपने मेँ इस प्रकार 
स्फुरित हज ह ॥ ८॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | इस जगत्‌ का अत्यन्ताभावहोनेसे 
सम्पूण जगत्‌ ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, इमे 
संशय नहीं है। ९॥ 

इस प्रकारका ज्ञान होनेसे पूर्वं मुद्ग आदिके 
प्रहार से घट आदि वस्तुको चूणंकर देने पर उसक्षणमें 
वह्‌ अन्य व्स्तुहो जाताहै। घट नहीं रहतादहै। इस 
प्रकार के ध्वंसाभावके ज्ञान से वट भादि विलयन होनेपर 


वह्‌ स्वाभाविक विल्यनहींहै। कारण, उस समयभी 


चित्त में धट आदि कौ प्रतीति होती है कंवल चक्षु आदि 
इन्द्रियों की गोचरता नहीं विलीन होती है । बास्तविकरूप 
मे वस्तु क्रा विलयन नहीं होता है । अर्थात्‌-- 

श्रुति के निषेधसे पहले जगतु के धट, पट आदि 
मुद्गरप्रहार आदिसे नाशद्वारा ओर अन्य वस्तुकेरूप 


२.१९ 


अत्यन्ताभाव एवाऽस्य सादे्दुपक्षास्थति ! 
न शाम्यत्येव सच्चित्तं क्व शाम्यत्येव दुश्यता ॥ ११॥ 
अत्यन्ताभाव एवाऽतो जगद्दृश्यस्य सर्वथा । 
चज यित्वेतरा युक्तिनस्तयिवाऽनथसंक्षेये ॥ १२ ॥ 
चिदाकाज्ञस्य बोधोऽयं जगद्‌ भातीति यस्स्थितम्‌ । 
अयं सोऽहमिदं नाऽ लेके चित्रकथ! यथः ॥ १३॥ 
इदमदचादि पुथ्व्यादि तथेदं क्त्सरादि च ) 
अयं कल्पः क्षणव्वाऽयमिमे मरणजन्मनी ॥; १४ ॥ 
अयं कल्पान्तसंरम्भो सहारत्यत्त एष तः । 
से अन्योन्याभादद्रत जो ङ्श्रहोते हं यनी यह्‌ इस 
तमय नष्ट हो गया "घ, पटादि यह नहीं है! इ€ प्रत्र 
ग्रहूण क्यिजा रहै अभावको प्रात होतेह वे इन्त 
नहीं ह्यते पानी वह उपशम नहींरै; किन्तु तिरोहित 
होने से चक्षु आदि द्वारा दृश्यता का उरमममात्र है, 
कणोकि चित्त मे व्रासनारूपसे वे शान्त नहींहीटहोते। 
इसी न्याय को प्रागभाव ओर उत्यन्ताभावमें भी लगाना 
चाहिये । अपनी सत्ता से अथवा ब्रह्मसत्ता से सत्‌ घट 
भादिकी बाधा के निना कहीं पर भी असत्ता नहीं होती, 
क्योकि मृत्पिण्ड भूतल आदिमे घटके अदशेन की तिरो- 
धान से भी उपपत्ति हो सक्ती है !* १०॥ 

गदि वासना अःदि बीजों के साथ उसका नाश होने 
पर उसका आत्यन्तिक उच्छेदषू्प अत्यन्ताभाव होतार, 
अन्यधा वह्‌ चित्त से अन्ताहुन होने कारण किस 
प्रकार उसकी वास्तविक दृश्यता तिरोहित होगी ? ॥११॥ 

दसी प्रकार दृश्य जगत्‌ का सवथा अत्यन्ताभावहौ 
होता है । भवबन्धन के मोचन के विषयमे इस युक्तिसे 
अतिरिक्त युक्ति नहींहै। अर्थाव्‌ दृश्य की शान्तिज्ञानके 
बिना दंभ है । १२॥ 

ब्रह्य से भिन्न जो अन्य दृश्य जगत्‌ है, यह्‌ केवल 
चिदाकाश का ज्ञान मात्रहै, वास्तविक जगतु कुछभी 
नहीं दहै, यह्‌ वहीमहुं, यह्‌ मैँ नहीं हू, इत्यादि जागतिक 
व्यवहार उपन्यास के समान अलीक मात्र है । 

जब. जगत्‌ के तत्त्व के साक्नात्कारसे चिदाकाश का 
बोधहो जातारहै यानी बोधैकरस चिदात्माही है, भणु- 
मात्र भौ अदिद्रूप नहीं है, एेसा परिनिष्ठित ज्ञान हो जाता 
है तब ( देवदत्त नामकं ) विशिष्ट माता-पिता सै उत्पन्न 
प्रत्यभिन्ञायमान देह हीह, परकीय देह, भित्ति आदि 
मै नहींहूः इस प्रकार लोकम प्रसिद्धपामर जनोंका 
व्यवहार चित्रकथाके तुत्यहो जातारै। अर्थात्‌ जसे 


स्थितिप्रकरणे 


०९ 


भयं स स्गप्रारम्भो भाव्यभावक्रमस्त्वसौ ;; १५॥ 
लक्ष्मगीमानि कत्पानामिमा ब्रह्याण्डकोखयः 
एते चेमे परिगता इमे रूम उपागतः: ॥ १६॥ 
इमानि पिष्प्यजाखानि देश्कालकला इमाः 
महाचित्परमाकाशमनःवृतमनन्तकम्‌ ।\ १७ ॥ 
ययापुवं स्थितं श्ञान्तमिव्येवं कचति स्वयम्‌ । 
परमाणुसहल्रासुभासत एता मटाचितेः।! १८५ 
स्वयमन्तश्चमत्सारो ५ समुद्गीयते चिता । 
तत्सर्गमानं भ्रातौदर्पं न तु भित्तिमत्‌ ॥ १९॥ 
भित्तिमे लिखा गया चित्र सभीकी दृष्टि में पर५^!थेरूप 
से एकमात्रे भित्तिषूप ही दै तथापि चित्रगु की भित्तिमे 
यहु भि्धिहै, एेसा व्यवहार होतादहै, किन्तु चित्रभूत 
मनुष्य, गज आदि मे यह्‌ व्यवहार नहीं होता वसे ही यह्‌ 
पूर्वोक्त व्यवहारदह।! १३; 

ये पवेत आदि, ये पृथिवी आदि, ये वषं आदि, यह 
कल्प, यह्‌ क्षण, ये जन्म-मरण, यट्‌ प्रल्य का आडम्बर, 
यह महाकत्पान्त, यह्‌ सृष्टि का आरम्भ, यह्‌ श्रुति, 
पुराण आदिमे प्रसिद्ध स्रष्टव्यं आकाश आदिका सृष्टि 
क्रम, ये कत्पों के लक्षण, ये वतमान करोड़ों ब्रहााण्ड, ये 
अतीत करोड़ों ब्रह्माण्ड, ये पनः उत्पन्न हए करोड़ों 
ब्रह्माण्ड, ये चौदह्‌ प्रकारसे भिन्न देव, मनुष्य दिके 
भिन्न-भिन्न लोक, ये सप्तद्वीप आदि देशो की तथा कृत, 
त्रेता, दापर आदि कालां की कत्पनाएं अनन्त अन।इत 
महाचिदाकाशहीदहै। इस प्रकार से वणित चित्रकथा 
केन्यायसे परमाकाश्चही अपनेमें स्वयं स्फुरित होता 
है ॥ १४-१८ ॥ 

वह॒ यथापूवेस्थित भौर शान्तहै। जैसे क्षरोखे के 
खिद्रसे भीतरभये हुए परमाणुयोंमे सूयं की प्रभा 
परिच्छिन्न वैसेही मनसे निकले हुए करोड ब्रह्याण्डों 
मे षरिच्छिन्निये चितुकौ प्रभाएंहँ। जैसे भकामें 
विस्तृत सूयं प्रकाश मे विभिन्न परमाणुभं के भ्रमण आदि 
नहीं दिखाई देते वसे ही महाचित्‌ परमाकाश में इनका 
भ्रमण नहीं दिखाई देता है ॥ १८ ॥ 

एसी अवस्था मे मनरूप परिच्छेदसे पीडित हुई 
चित्‌ अपने अन्तगेत जगत्‌ को मानो उगल्तीदहै, एेसा 
कहते ह --^स्वयं' इत्यादि से । 

चित्‌ स्वयं ही अपने अन्दर विद्यमान जगद्रूप 
चमत्कार को उगल्ती है। वही यह्‌ रूपरहित भौर 
भित्तिरहित सृष्टि रूप से प्रतीत होता है ॥ १९॥ 


२१० 


नोद्यन्ति न च नश्यन्ति नाऽध्यान्दिन च यान्ति च) 
महाक्चिलाघ्ु लेना सन्निवेशा इवाऽचलाः ॥ २० ॥ 
इमे सर्गः प्रस्फुरम्ति स्वात्मनाऽऽस्मनि निमरे । 
नभसीव नभोभागा निराकारा निराकृतो \\ २१॥ 
दरदत्दःनीव तोयस्य स्पन्दा इव सदातौ । 
आवर्ता इव चाऽम्भोधे्नुणिनो दा यथा गणाः \) २२॥ 
विज्ञानधनमेवेकमिदमेवमवस्थितम्‌ । 


योगवासिष३ | ३.२० 


सोदयःस्तपयारम्भमनन्तं शान्तमाततम्‌ ॥ २३॥ 
सहकार्थािदहैतूनःभरभावे शन्यदो जगत्‌ । 


स्वयम्ूर्जायते चेति किरोन्मत्तककूत्कृतर्‌ ।। २४ ॥ 
प्रषान्तसर्वाथकलाकलङ्ो 
निरस्तनःञेषविकल्पतत्पः । 
चिरा विद्रादितदीषनिद्रा 
भवाऽभयो भूषितः प्रबुद्धः ॥ २५ ॥ 


इत्या श्रौवासिष्ठमहारामारणे वाल्मीकीये ह्यतिप्रकरणे 
स्थिति्बजोपन्याहः नान द्वितोयः ठः ॥ २॥ 


स्फटिक शिला के भीतर नेतर-दोषसे दिखर्ृदेर्ही 
रेढःभों के तुल्य पदाथं भेद नहीं है, रेस। कहते टं -- 
"नोद्यन्ति" इत्यादि से । 

ये सृष्टियां वते ही दिताई दे्ठी दँ जपे महाशिलाअ। 
के अन्दर रेखाओं के अपिट स्वरू्प दिखाईदेतेर्है। नतो 
ये उत्पन्नहोतीरै भौरननष्टहोतीर्है, न आती मौर 
न जाती ।॥ २०॥ 

निल आत्मामं ये सृष्टां अपने-भाप वसे ही 
स्फुरित होती ह जेषे निराकार आकाश में निराकार 
आकारं भाग स्फुरित होतेह। वैसे ही आत्मा को सत्तः 
से इन सृष्टियों की पृथक्‌ सत्ता नहीं है, जेते आकाश से 
आकाश भाग की पृथक्‌ सत्ता नहीं है ॥ २१॥ 

जल के द्रवत्व के समान, वायु के स्पन्दके समान, 
समुद्र के आवर्तो के समान, गुणी के गुणों के समान. उदय 
ओर विनाशसे पृक्त यह्‌ सार जगत्‌ उक्त दष्टान्तोंकै 
अनुसार सवत्र व्याप्त शान्त ब्रह्य ही विस्तृत है, आशय 


यह्‌ है कि जमे द्रवत्वं जल से पृथक्‌ नहीं है, स्पन्द वायुसे .' 


पृथक्‌ नहीं है, आवते समुद्र से पृथक्‌ न्ह है भौर गुण 


गुणी से पणन नट दै वेस ही प्रह उत्पत्तिविनाशरशःक जगत्‌ 
अनन्त शान्त ब्रह्म ही ह, उसे प्रथक्‌ नहीं है ॥२२-२३) 

देसी अवस्थामे तह्कारी कास्णोके न रहने पर 
कर्ता के निद्यमान रटने पर भी उत्पत्ति आदि की सिद्धि 
नहीं होती है, अतः साष्ट की जो कल्पना है, वहू उन्मत्त 
चेष्टाकेतुत्यहै, यों उपसंहार करते ह--.षहकार्या०, 
इत्यादि से । 

शुन्यकल्प प्रधान से उत्पत्ति के पहले पृथकृरूप से 
स्वीकृति भी पदाथ सहकारी आदि कारणों के अभावमें 
उत्पन्न होता है, यह कथन उन्मत्त परुषोंके समान 
है ॥ २४ ॥ 

सम्पूणं पदार्था की कत्पनारूपी ऊलङ्कु दूर हो जाने 
पर सब पदार्थाके स्वप्नदशेनमे कारण होने से विकल्प 
रूपी शय्या छोड़ने पर तथा विकल्पलरूपः शय्या दिछाने 
वाटी अविया को आत्मतत्त्व के साक्षात्कारसे हट जाने 
पर ज्ञानवान्‌ आप निभंय तथा ब्रह्यवेत्ताओं कौ सभाभूमि 
भूषित करने वाले हो जाय ॥ २५॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण में स्थिति. 
बीजोपन्यास नामक कुसुमता का दूसरा सगं समाप्त हुआ ॥ २॥ 


श्रीराम उवाच 
महाकत्पान्तसर्गादौ प्रथमोऽसौ प्रजापतिः । 


[ जगत्‌ कौ विवतैरूपता का स्थापन करके बोधदष्ि 
से उसके बाधका प्रदान तथा अज्ञ पुरुषकी दुष्टिमें 
जगत्‌ की अनन्तता का व्णैन | 

यद्यपि बाह्य घट आदि पदार्थो की उत्पत्ति मे उत्पत्ति- 
कर्त मे अतिरिक्त सहकारी कारणों की अवेक्षा हो सक्ती 


समृत्यात्मा जायते मन्ये स्मृत्यात्मैव ततो जगत्‌ ॥ १॥ 


है, तथाति जगत्‌ को आपने हिरण्यगभं के मनःसकत्प 
से जन्य उनकी स्मृति तथा मनोराज्यं के तुल्य बतलाया 
है । स्वप्नराज्यमे तो सहकारी कारण कौ अपेक्षा कहीं 
नहीं देखी गई है । इस तरह प्रलयकाल में अपनी सत्तामें 
छिपकर विद्यमान ही मनोरूप प्रजापति स्मृतिरूप उत्पन्न 


३.१२ | 


वसि उवाच 


महाप्रलयतर्गादावेवमेतद्‌ रधूदह ¦ । 
स्मृत्यात्मैव भवत्यादौ प्रथमोऽसौ प्रजापतिः ॥ २ ॥ 
तत्सङ्प्पात्मकजत्‌ स्मृत्यात्मेदमिदं ततः । 
भाति सङ्ल्पनगरं स्थितं पुर्वं प्रजापतेः ॥ २॥ 
स्मृतिर्न सम्भवव्येव सर्गादौ परमात्मनः ¦ 
जन्माभावात्‌ कथं कुन नधतीद्‌ महाद्रमः॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवःव 
न सम्भवति {कि ब्रह्मन्‌ ! सर्गादौ प्राक्तनी स्मृतिः । 
महाप्रलयमःमोषनश्यति प्रादूस्मृतिः कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

पे महाप्रलये प्राज्ञाः सवं ब्रह्मादयः पएुरा। 
दिल निर्वाणमायातास्तेऽवश्यं ब्रह्मतां गताः ॥ ६ ॥ 
होता है मौर उस प्रजापति मे सत्काररूणसे त्‌ ही 
जगत्‌ स्मृ्िस्वस्प ही उत्पन्न होता है, तो सहकारी 
करणो के अभाव मे जगत्‌ की उत्पत्ति में क्यः विरोधदैः? 
इस गूढ अभिप्राय से श्रीरामचन्दरनी परते ईह-'महा- 
कत्पाग्त०' इत्यादि से । 

श्री रामचन्द्रने कहा- महाप्रलय के बाद सृष्टि के 
आरम्भ में प्रथम स्मृत्िरूप यह प्रजापति उत्पन्न होता दै, 
नै समद्लता हँ कि स्मृतिरूप ही जगत्‌ उनसे उत्पन्न 
होता दै।॥१॥ 

श्री वसिष्ठजीने कहा- हे राघव ! महाप्रलय के अनंतर 
सृष्टि के आरम्भ में इसी तरह यह्‌ जगत्‌ स्मृतिरूप ही है, 
सर्वप्रथम एजापति स्मरणलू्प से ही उत्पन्न होदा है ॥२॥ 

स्मरणात्मक प्रजापति का संकल्पभूत यह जगत 
स्मृतिस्वरूप ही है, प्रजापति के प्राथमिक संकल्प का 
नगर ही इस जगतूरूप से भासित होता है ॥३॥ 

सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा की स्मृति नहींहो 
सकती है ¦ (स्मरणकर्ता के रहनेपर स्मृति आदि मनके 
परिणाम हो सकते है) स्मृति का जन्म भ्षम्भवहोनेसे 
स्मृति जन्म के अभाव से जन्ममूलक उसका विकार जगत्‌ 
भी सम्भव नहीं है, इसरिए आकाश में महावृक्ष के समान 
स्मृति का विकारभूत जगत्‌ कहां भौर कंसे हो सक्ता 
है ?॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! सृष्टिके प्रारम्भे 
पूवं कत्प की स्मृति क्यों नहीं हो सक्ती है { महाप्रलय 
प्रबल सम्मोह्‌ से पूरव॑कत्प की स्मृति कैसे नष्टहो जाती 
है? क्योकि सृषुप्ति के बाद जागने पर जंसे पुनः स्मृति 


स्थितिप्रकरणे 
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प्राक्तनः कः स्मृतेः कर्ता तस्मात्‌ कथय सुव्रत ! ! 
स्मृतिनिशूतां याता स्मतुुक्ततया यत्तः॥ ७ ॥ 
अतः स्मतुरभावेन स्पतिवेदिति {कि कथम्‌ । 
अवश्यं हि महाकल्पे स्वे मोक्षकभागिनः॥ ८ ॥ 
नानुभूतेऽनुभूते च स्वतशधिद्रचोभ्नि या स्टरतिः । 
सा नगद्भूरिति प्रौढा दृश्यः साऽस्त्येव चित्प्रभा ॥९॥; 
भादि संवित्प्रभञेयमनायन्ताऽवभादिनी । 
यत्तदैतज्जगदिति स्वयंभूरिति च स्थितम्‌ \\ १०॥ 
भनःदिकालसंसिद्धं यद्‌ भानं ब्रह्मो निजम्‌ । 
सं आतिवाहिको देहो विराजो जगदाङृतिः ॥ १९ ॥ 
१रमाणाविदं भः+त त्रिजगत्‌ सवनाश्रम्‌ । 
देशकालक्रिद्रव्यदिनरात्रिक्रमान्वितम्‌ ॥ १२॥ 
परमाणुः प्रविततस्तस्यःऽऽरते ठाद्गेव चं । 
भ।ति भासुरताकारि ठताद्ग्गिरिकुलं पुनः॥ १३॥ 
होतीरहै, व॑सेही सृष्टिके प्रारम्भ में मनोमः प्रजा५ति 
की स्मृति प्रादुर्भूत नहींहो सक्ती है ?॥ ५॥ 

पूवंमे महाप्रल्यके समय ब्रह्मा आदि सभी प्राज्ञ 
पुरुषों का निर्वाणहो जाताहै वे ब्रह्मरूपता को प्राप्त 
करतेरहैं।। ६॥ 

हे सुव्रत ! बताये, पूवोत्पन्न कौन स्मर्ता? क्योकि 
स्मर्ताकेमृक्तहोजानेमे स्मृति निमूल्ताको प्रात हो 
गई है।॥ ७॥ 

क्या स्मरणकर्ताके अभावसे किशी तरह स्मृति 
उत्पन्न हो सकती है ? महाप्रलय में सब छोग अवदय मोक्ष 
के भागीहो गये, इसकिए इस सगंकी सिद्धि नहींहो 
सकती है ।॥ ८ ॥ 

अनुभूत या अननुभूत स्वतःसिद्ध चिदाकाश मे जिसकी 
अणे स्मृतिरूप से आश्ङ्काकीदहै, वह्‌ प्रौढ एवं दुय 
जगत्‌ स्थिति चित्प्रभाहीहै भौर वहु सदा स्थित टै।॥९॥ 

जगत्‌ सूपसे ओर स्वयभूरूप से स्थित वह्‌ भनादि 
अनन्त प्रकाशमान यह्‌ चेतनकी प्रभाही भासित होती 
हे ॥ १०॥ 

अनादि कालसे सिद्ध ब्रह्म के स्वरूप का भान 
ब्रह्माण्ड शरीर का उपादान कारण जगदाकार सूक्ष्म शरीर 
परमात्माहीदहै। ११॥ 

वन, मेघ, आकाश आदि पदार्थो के साथ देश, काल, 
क्रिया, द्रव्य, दिन ओर रात्रि कैक्रमसे युक्त तीनों जगत्‌ 
परमाणु मे भासित होते हैँ ॥ १२॥ 

उस पूवं परमाणु के अन्तगंत अन्य विस्तृत परमाणु 
है, वह भी पूवं परमाणुकेसमानहीदहै तथा उसर्मेभी 
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तत्राऽ्दि तादृगाकारमेव प्रत्यनुसत्ततम्‌ । 
दुश्यमापाति म।हपनेतदद्गः न वास्तवम्‌ ॥ १४॥ 
इत्यस्त्यत्तो न सदुदष्टेरमदृदृटश्च वा क्वचिषु ' 
अस्यास्त्वभ्युदितं बुदं नाबुद्धं प्रति वाऽनघ ! ॥ १५ ॥ 
बुद्धं॑प्रतीदं ब्रह्मैव कदं शान्तमव्ययम्‌ । 
अबुद्धं प्रति बुदधचेतद्‌ भासुरं भुवनान्विदम्‌ ॥ १६॥ 
ग्थेदं भासुरं नाति जगदध्डकल्‌म्भितम्‌ । 

तथा कोटिसहुछ्राणि श्त्यन्दान्यप्यण्वणौ ॥ १७ ॥ 
यथा स्तम्भे पुदरिकाऽन्तस्तभ्याः स्याङ्खषु पृत्रिकः : 
तस्याश्च पुद्धिकाऽस्स्यङ्खे तथः तजोक्धपुतरिका ॥ १८ ॥ 
ना भिन्ना नापि संख्येया यथाऽदौ परमाणुकाः । 

तथा ब्रहाब्रहन्मेरौ तेरोक्यपरमागवः॥ १९ ॥ 
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सुया्य॑शुषु संख्यातुं शक्यन्ते छघवोऽणवः । 
उत्पद्यन्ते चिदादित्ये त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ २० ॥ 
यथाऽणवो वहन्त्यकंदी पिष्वप्सु रजु च । 
तथा वहन्ति चिद्रचोन्नि त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ २१ ॥ 
शन्यानुभवमात्रात्म भुताकाशमिदं यथा । 
सर्गानुभवमात्रास्म चिदाकाशमिदं तथा! २२॥ 
सगेस्तु सर्गशषव्दार्थतया बुद्रो नरत्वधः । 
स ब्रह्महब्दा्थतण बुद्धः श्रेयो भवत्यलम्‌ ॥ २२३ \। 
दिद्धानात्मा जप्ता विश्वबीजं 
ब्रहयोवाऽलं स्वं चिदकष्लामात्रन्‌ । 
यर्माज्जातं यत्तदेवेति विचायं 
स्वान्तर्बोधिसंबोधमात्रम्‌ \॥२४॥ 


इत्यार्षे श्रीवातिठमहारामए््रणे बाहमीकोये स्९ितिप्रकरणे 
जगदानन्त्दवणनं नाम ट्तीयः सर्गः ॥२३॥ 


वैसादही जङ्खल, मेध, आकाश आदि के साथ प्रकाशमान 
वैत समूह आदि जगत्‌ भासित होतादै। उस परमाणु 
के भीतरभी वैशः ही विम्प्रेत परणएाणु है, उसमेभी उसी 
तरह जङ्कल, मेघ, आकाश आदि रे विस्तृत यह वदु 
जगत्‌ भासित होता है । यह्‌ केवल भ्रानल्पही है । सत्य 
नहीं है ।॥ १३.१४ ॥ 

हे निष्पाप ! इस तरह परम अभ्युदय आत्म 
साक्षात्कार को प्राप्त ज्ञानी के लिए इस सददुष्टि कः कहीं 
अन्त नहीं है ओौर अनज्ञके प्रति इस असत्‌ जगत्‌ कौ दृष्टि 
का कहीं अन्त नहीं है ॥ २५ ॥ 

यहु जगत्‌ ज्ञानी के किए केयल, शान्त, अविनाशी 
ब्रह्मही दै ओर अज्ञो के लिए बुद्धिमात्र से भासमान नाना 
लोकों से युक्त है ॥ १६ ॥ 

ब्रह्माण्ड मे वृद्धि को प्राप्त यह भास्तमान जगत्‌ जिस 
प्रकार भासितहो रहारहै उसी तरह करोड़ों हजारों 
अन्यान्य जगत्‌ भी एक-एक अणु मे भासित हो रहे है ॥१७॥ 

ब्रह्म स्तम्भ मे अणु-अणु मे वसे ही तरैलोक्यरूपी 
प्रतिमादहै जैसे खम्भे के अन्दर प्रतिमा रहती है, उस 
प्रतिमाके अद्धोमेभी प्रतिमा रहती दै तथा उसके 
अङ्खमें भी प्रतिमा रहती है ।॥ १८॥ 

ब्रह्मरूपी महामेरुपवेत में त्रैलोक्यल्पी परमाणुन तो 
उसमे वैसेही भिन्न ओौरन भिनने योग्य हं अर्थात्‌ 
असंख्य तथा ब्रह्म से अभिन्न जसे पवेतमें परमाणु 


पवेत से भभिन्न तथा असंख्य हैँ ।॥ १९॥ 

सूयं आदि कौ किरणों में छोटे-छोटे परम'णूजं कौ 
गणता हो सकने पर ही चिद्रूप आदित्य में उत्पन्न त्रैलोक्य 
परमाणुकाभी गणनाहो सकेगी। (वेसं किरणोंमें 
दिखाई देने वाले परमाणुओं की तरह असंख्येय हैँ) ।२०॥ 

चिदाकाशमें त्रैलोक्यरूपी परमाणु वसे ही भ्रमण 
करते हैँ जते सूयं की दीति मे, जल में तथा धूलि पुञ्जमें 
परमाणु भ्रमण करते हें । २१॥ 

चिदाकूज्ञका सगंरूपसे अनुभवरदमे ही होतार 
जैसे वास्तवे पूणं भौर नीटकल्प इस भूताकाश का 
आवरणाभाव चुन्य ओर असत्य नीलरूप से अनुभव होता 


है।॥ २२॥ 


गृष्टि रूप मेँ समज्ञी गई यह सृष्टि अधोलोक को 
प्राप्त करातीहै। ब्रह्मरूप से समक्षी गई यह्‌ सृष्टिपरम 
मङ्खलमय होती है ॥ २३॥ 
विज्ञानस्वरूप जीव ओौर इस विश्कापरम कारण 
ईश्वर दोनों परमाथंदृष्टि सें परिशोधन करने पर पूणं, 
चेतन, एकरस, चिदाकाश ब्रह्म ही हँ । उपी ब्रह्य से बाह्य 
तथा आन्तर दोनों उपाधिर्यां उत्पन्न होती हँ । सभी वेद्य 
प्रप्च को स्वात्मबोध होने पर शुद्ध, सम्बौधस्वरूप 
न्मात्र ही समञ्ना चाहिये । (परमाथंदष्टि से जगन्मात्र 
को ब्रह्य जानने से ही मोक्ष कौप्राप्निहो सक्तीदहै, 
अन्यथा नहीं) ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के स्थितिप्रकरण में जगदानन्त्य- 
वणेन नामक कुसुमलता का तीसरा सगं समाप्त हुम ॥ ३॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
इन्दियप्रामसंयामसेदुना भवसागरः । 
तीयते नेतरेणेह केरचिन्नाम कर्मणा॥ १॥ 


शाख्रपत्सङ्तमाभ्यासाप्‌ सविवेको जितेद्धियः । 
अत्यःताभावमेतस्य दृश्यस्थाऽप्यवगच्छति ॥ २ ॥ 
कत्ते कथितं सयं स्वल्पं रूपिणां वर । 
सं्षारसागरश्रेप्यो एथाऽ्प्यान्ति प्रवान्दिच॥ २॥ 
रटूुनाऽत्र किमुक्तेन मनः कमद्ुमाकुरः । 
तस्मिश्छिन्ने जगच्छावी छिन्नः वर्मतनुभवेत्‌ \\ ४॥; 
मनः सवपिदं राम ! तसिमिन्नन्तश्िकित्सितं । 
{च कित्सितो वं सकलो ज गज्जालामयो भवेत्‌ ॥ ५ ।! 
तदेतज्जायते लोके मनो मननमाकुलम्‌ । 
मनसो व्यतिरेकेण देहः क्व किल दुश्यते॥ ६॥ 
दृश्यात्यन्तासम्मवेन ऋते नाऽन्येन हेतुना । 


श्रीवक्षिष्ठजी ने कहा--इद्धियसमृह्‌ के ऊपर विजय- 
प्राप्तिरूपी पुरुसे रंसारलू्पी सागरतराजा सक्ताहै, 
अन्य किसीभी कमसे इसको पार किया नहीं सकता 
है॥१॥ 

पुनः दनः शास्त्रप्यलिचन ओर सत्‌संगति विवेकशील 
ओौर जितेन्द्रिय पुरुष इस दुस्य का अत्यन्ताभाव समञ्षता 
है॥ २॥ 

हे रूपवान्‌ परुषो में श्रेष्ठ! ये संसारसागर की 
श्रेणियों की प्रापि ओौर विनाशदे सभी स्वरूपो कोर्मेने 
भाप से कहा ॥ ३॥ 

बहुत कहने से क्या लाभरहै, मन ही कर्मरूपी वृक्ष 
काअङ्कुरहै। मनकानाश होने पर भोक्ता के भोग्य- 
भोगाकार में परिणत विहित ओर निषिद्ध कर्मरूप शरीर 
वाला जगत्रूपी वृक्ष नष्ट हो जाताहै।॥ ४॥ 

हे श्री रामचन्द्र ! यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ मनहीहै। मन 
की पिकित्सा होने पर सब जगज्जाललूपी रोग का प्रती- 
कार दहो जाताहै।॥५॥ 

मन का देहके आकरसे मननहू्प ही देह्‌, कार्यं 
करने मे समथं है, मन से भिन्नरूप देह करां दिखाई 
देती है ?॥ ६॥ 


स्शितित्ररःरणे 
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मनःपिहा।चः प्रशमं याति कतयशतेरपि ॥ ७ ॥ 
एतच्च रभ्भवत्येव मनोग्याधिचिरित्सिते । 
दश्थात्यन्तातन्भवात्म परमोषधमृत्तमम्‌ ॥ ८॥ 
मनो मोहभरपारत्त स्रिथते जायते प्रदः । 
तत्त्वचिन्ताप्रसादेन्‌ बध्यते मुच्यते पुनः।) ९॥ 
स्फुरतीदं रग्त्सवं चित्ते मननमूच्छिते । 
शन्यमेवाऽम्बर स्फारे गन्धर्वाणां पुरं यशथा॥ १०॥ 
मनसीदं जगत्कृत्स्नं स्फर स्फुरति चाऽस्ति च ! 
पुरपगुच्छ इवाऽऽमोदस्तत्स्थं त्मादिेतरत्‌ ॥ ११॥ 
यथा तिल्कणे तलं गुणो गुणिनि वा यथा । 
यथा धमिणि 21 धमस्तथेदं चित्तङे जगत्‌ ॥ १२॥! 
रश्मिजालं थथा सूये यथाऽऽलोकस्तु तेजसि । 
यथौहष्यं चित्रभानो च मनसीदं तथः जगत्‌ ॥ १३. 


मनरूपी पिज्ञाच का विनाश एक कत्पमें तोक्या 
सैकड़ों कल्पां मे भी दृश्य की अत्यन्त असंभावना ( बाध )} 
के सिवा दूसरे किसी भी उपाय से नहींहो सकता दहै ।॥७॥ 

मनरूपी व्याधि की चिकित्सामे यह्‌ दृश्य का अत्यन्त 
अभावह्प ५रमोत्तम ओषधि अमोघ साधनदहै।८॥ 

मनदहीदैविध्य आदिके द्वारा मोहको प्राप्त करता 
है, मरता है, उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जन्भ, मृत्यु, बन्ध, 
मोक्ष आदि की कत्पना करता है ओर आत्मतत्त्व के 
विचारसे मृक्तिकोप्राप्तकरताहै॥९॥ 

विषयों के चिन्तन से मनमें यहु सम्पूणं संसार वैसे 
ही स्फुरित होता है जसे विशाल आकाशमेंशून्यही 
( असत्‌ ही ) गन्धर्वो का नगर स्फुरित होता है, ॥१०॥ 

मन मे यह विशाल जगत्‌ वैसेही स्फुरित होतार 
भौर रहता भीं है, जैसे फूलों के गुच्छे मे सुगन्धि स्फुरित 
होती है ओर उसमे रहती भी है ।॥११॥ 

जैसे तिलो मे तेल रहता है, जैसे गुणी मे गुण रहता 
हैया जैसे धर्मीमे धमं रहता है वैसे ही यह जगत्‌ चित्त 
मे रहता है ।१२॥ 

जैसे सूयेमे किरण जालरहै, जैसे तेज में प्रकाशै 
जैसे अग्नि मे उष्णता है वैसे ही मनमें यहु जगत्‌ 
है ॥१३॥ 


९१४ 


शेत्यं यथेव तुहिने यथा नभतति शन्यता । 
यथा चच्रलता वायौ मरतीदं तथा जगत्‌ । १४५ 
भनौ जगज्जगदविलं तथा मनः 


योगवारिष्टे 


[ ४,१४ 


परस्परं ;उविरहिते सदेव हि । 
तयो्योमनसि निरन्तरं क्षिते 
क्षितं जगन्न तु जगति क्षिते मनः।॥ १५॥ 


इत्याषं श्चीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे 
स्थित्यडकुरकलनं नान चतुथः सर्गः \1 ४॥ 


जैरे ब्ररफमें ठण्डकदहै, जेमे आकाश मे शुन्यतादै 
जसे व्रागु मे चलता है कसे ही मनमेंप्हजमत्‌ 
है ।१४। 

मन दी सम्पूणं जगत्‌ है ओर सम्पूणं जगत्‌ ही मन 


है! वेदोनों संदाही एरस्पर्‌ अविनाभरूत हैँ । उन दोनों 
मसे मन के अत्यन्त नष्ट होने पर जगत्‌ नष्टहो ञाता 
ह, पर जगत्‌ के नष्ट होने पर मन ट नहीं होता 
हं ॥ १५ ॥ 


रस प्रकार ऋषि-पर्णात वाल्मीकीय श्रीटासिष्टमहारामायणः के स्थित्ित्रकरण में स्थित्यंकुरकलन नामक 
कूसुमलता कः चौथ सर्गे समाप्त हुमा ॥४॥, 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ पर्वापरविदां वर । 
अयं मनसि संसारः स्फारः कथमिव स्थितः; 
यथाऽयं मन्ति स्फारः संसारः स्फुरति स्फुरन्‌ । 
दृषटान्तदृष्टचा स्फुटया तथा कथय मेऽनघ ! ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
थथेन्दवानां विप्राणां जगन्त्यवयपुषामपि । 
शस्तानि ातदादर्यानि मनसीदं तथा स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
लवणस्य यथा रशञश्वेद्रनालाकुलाकृतेः । 


१॥ 


[भृगु ऋषि के समाधिस्थहोने पर पव॑त परज्ञेल 
रहे शुक्राचायं के, अ्लरा को देखने पर, मोहवश प्रप्त 
अप्सरोभाव का वणेन | 

श्रीरामचन््रजीने कहा-है भगवन्‌ ! आप सकल 
धर्मो केज्ञातादहै, पूर्वापरके ज्ञाताओंमेश्रष्ठहै, इसलिए 
रुपकर यह बताये कि मनमें यह विशाल संसार कंसे 
स्थितै ?॥१॥ 

हे निष्पाप ! प्रकाश हो रहा यह विशाल संसार 
स्पष्ट दुष्टान्त के प्रदशंन दवारा आ मुञ्षसे वैसे कहं जैसे 
मनमें स्फुरित होतार ॥२॥ 

श्रीवसिष्ठ जीने कहा-श्रीरामचन्ध जी यह जगतु 
मनमेंवसेही स्थितैहै जैसेस्थूल शरीरसे रहितभी 
एेन्दव ब्राह्मणों के मन में ददता को प्राप्त अनेक जगत्‌ 
स्थितथे॥३॥ 

यह्‌ जगत्‌ मनमें वसेही स्थित ह जै इन्दरनारसे 


चण्डरत्वमनुप्राप्रं तथेदं मनसि स्थितम्‌ \॥ ४॥ 

भागवस्य चिरं कालं स्वगभोगब्ुमुक्षया । 

यथा भोगाधिनाथत्वं संसारित्वं बभव च।॥५॥ 

भोगे्वरत्वं च यथा तथेदं मनति स्थितम्‌ । 
श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ ! मेगुपुत्रस्य स्वर्गभोगनबुमक्षया॥ ६॥ 

कथं भोग।धिनाथत्वं संसारित्वं वभूव च। 
वसिष्ठ उवाच 

भ्यृणु राम ! पुरावृत्तं संवादं भृगुकाल्योः॥ ७ ॥ 


व्याकुल चित्त वाले रागा लवण को चण्डालत्व प्राप्त हभ 
था॥ ४॥ 

यह जगत्‌ मनमें व॑पे स्थितदहै जै्े शुक्राचायंकौ 
चिरकाल तकस्वगंके भोगोंकः भोगने कौ इच्छासे 
अप्सराओं के उपभोगमे स्पृहा, संसारित। एवंस्वगंमें 
अप्सराओं का भोगं हुमा ॥ ५ ॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा- हे भगवन्‌ ! महर्षि भरृगुके 
पुत्र शुक्राचायं को स्वगंके भोगोको भोगनेकी इच्छा 
से अप्सराओं के उपभोगमें स्पृहा ओर स्वगं गमनल्प 
अन्य जन्म कंपे प्राप्त हभ ? ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्र । प्राचीन 
कालमे तमालके वृक्षोसे खुब हरेभरे मन्ददाचल के 
शिखर पर महर्षि भ्रृगु भौर कालके संवाद को आप 
सुनें ।। ६-७ ॥ 
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सानौ मन्दरशेलस्य तमारदिट्पाकुे । 
पुरा मन्दरशैलस्य सानौ कुसुनसड्कुरे ॥ ८ ॥ 
अतप्यत तपो चोरं कत्िशिद्‌ भगवान्‌ भृः । 
तमुपास्ते स्म तेजस्वी बालः पुत्रो महामतिः॥ ९ ॥ 
शुक्रः सकलचन्द्राभः प्रकाश इव भासुरः 
मृगुरयनवरे तस्मिद्‌ समाधादेय संस्थितः ॥ १०६ 
स्वेकालं सूत्कीर्णं वनोपलतलादिव । 
शुकः कसुमज्ञय्यायु कलधोदःजिरःषु॒च ॥ ११॥ 
सन्दरोहापदोलासु बालो रमगखषटया । 
विद्याविद्यददृ्ोर्भभ्ये शुक्रो अाप्रमहापदः॥ १२॥ 
्रिशञङ्कुरिव रोदोन्तरदतत. तदाऽवुःलः । 
निविकत्पसमािस्ये स कदाचित्‌ पितयथ॥ ६२॥ 
अन्यग्रोऽभवदेकन्ते नितारिरिव भूमिपः) 


स्थितिप्रकरणे 
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ददर्शाप्सरसं तत्र गच्छन्ती नभसः दथा \! १४६ 


क्षःरोदमध्वलुटितां रक्ष्मीपिव जनादेनः । 
मन्दारमालावलितां मन्दानिलचलालकाम्‌ ॥ १५ ॥ 
हारक्षाङ्धारिगमनां सुगन्धितनभोनिलाम्‌ । 
लादश्यपादषलतां मदधूणतलोचनाम्‌ \॥ १६॥ 
यमृतीङ़ृततदेशां ेहेन्डुदयथ दीप्निनिः \ 


कर्दमारोक्य तस्याऽनूटुस्लसतरटं मनः ॥ १७॥ 
दृटनिमल६५०वपुरम्डुनियेरिव । 
साऽ्यालोक्य शुक्रमुखं तथा परददणए ह्यभूत्‌ ॥ १८ ॥ 
पनसिजिषुएराहतमार्शय स 

परिबोध्य भनस्तदन्‌ शन, । 
विगर्तेतरवु ्तितियाऽऽत्मना 

सं च दधूमय एव ब्रभूव ट्‌ ॥ १५८॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामारणे वात्मीकोये स्थितिप्रकरणे 
भागवोदःख्णाने भारग वस्वलनं नाम पञ्चमः सगः।\ ५॥ 


प्राचीन काल में विविध फलों से व्याप्त मन्दराचल 
के किसी एक शिखर पर भगवान्‌ श्रीभग जी कठोर 
तपस्या करते थे । उनके पूर्णं चन्द्रमा के तुल्य सृन्दर, 
प्रकाश क समान देदीप्यमान, तेजस्वी, महामति पुत्र 
बालक श्रीशुक्राचायं, उनकी सेवा-शुध्रूषा करते थे । महषि 
भृगु उस उत्तम वनम वनके पत्थर को काट-छांटकर 
बनाई गई प्रस्तर मूतिके समान निश्चल सरासमाधिमें 
ही स्थि रहते थे ॥ ८-१० ;; 

बालक शुक्राचायं फूलों कौ लय्याओं मे, चाँदी तथा 
सोने की वेदियों पर ओर मन्दराचल के बड़े-बड़े हिडोलों 
पर खेलते । उस समय शुक्राचायं जसे राजा त्रिशङ्कु 
दयुरोक भौर पृथिवी के मध्य में स्थित हृएयेवेरेही 
पारमाथिक अत्मतक्तवदृष्टि भौर पामर आदि मे प्रसिद्ध 
जगतसत्यतादष्टि--इन दोनों के बीच में स्थित थे, अत- 
एव वे राग आदि से व्याकुल रहते थे ॥११-१२॥ 

अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त केर राजा के तुल्य 
अन्य विषयों से अव्याक्िप्त चित्तवाले पिता श्रीभरगुजी 
नि्िकल्पक समाधि में वेठे थे, वहाँ पर शयुक्राचायं नेक्षीर- 
सागर के मध्य से मन्थनपूवैक उत्पादित, आकाश.मागंमे 


जारहीवसेही मन्दारकी मालओं से विभूषित मन्द 
मन्द वायु से हिलते हुए केशवाली एकं अप्सरा को देखा 
जसे भगवान्‌ ने क्षीरसागर के मध्यसे मन्यन द्वारा 
उत्पादित श्रीलक्ष्मीजी को देखा था ॥१३-१५॥ 

उसका गमन हार की क्लद्धार से पुणे था, उसने 
आकाशमें वायु को सुगन्धित कर दिया था, सौोन्दयं 
से वह्‌ लावण्यरूपी ब्रृक्षकील्ता भी मदसे उसकेनेत्र 
चदे हुए थे तथा अपने शरीररूपी चन्द्रमा रे उदित किरणों 
से उसने उस प्रदेश कां अमृतमयकरदियाथा। उस 
भुन्दरी को देखकर रुक्राचाये का मन, निर्मल पणणं चन्दना 
को देखकर जँसे- समुद्र काशरीर उल्लसित होता 
वैसे ही चल हुआ । वह्‌ अप्सरा भी शुक्राचायं का मुख 
देखकर वैसे ही मोहित हो गई \१६-१८॥ 

अप्सरा को देखने के पश्चात्‌ शूक्राचा्यजी कामदेव के 
बाणों से घायल हो यथाशक्ति विवेक द्रारा मन को समन्ञा- 
बुज्ञाकर शारीरिक व्यापारो को रोककर, एकाग्रता प्राप्त 
कर अप्सरा में एकाग्रचित्त होनेके कारण वे अप्सराके 
रूप.से तन्मय हो गये ॥ १९.॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकरीय भ्रीवासिष्टमहारामाथण के स्थितिप्रकरण मे भागंवोपास्यानमें 
भागेवस्लन नामक कुसुमलता का पांचवां सग समाप्त हुमा ॥ ५॥ 


वसिष्ठ उवाच 
भथ तां मनसा ध्यायंस्तत्रेवाऽऽमीलितेक्षणः । 
आरन्धवान्‌ ननोराज्यमिदमेकः किलोशना॥ १॥ 
एषा हि -ललना व्योप्नि सहल्लरयनाल्ये । 
संप्राप्रोऽयमहं स्द्ममालोलसुरयुन्दरम्‌ ॥ २ ॥ 
इमे ते भृदुरन्द।रकुसुमोत्तंससुन्दराः 
दरवत्कनकरिष्यन्दविलासिवपुषः सुराः 
इमास्ता  लोचनोटउासदुष्नीलान्नद्ष्टयः 
मुग्धहातविखासतिन्यः कन्ता॒ हरिणदृष्टयः॥ ४॥ 
इमे ते कौसुमोटोता अन्धोन्यप्रातिबिम्दताः 
विश्वरूपोःपमाकारः मर्दतो मत्तकाशशिनः॥ ५॥ 
एेरावणकटामोदविरक्तमधुपश्रताः । 


॥ २ ॥ 


द्शास्ताः न(कलोगीता गौर्वणगणगीतयः\ ६ ॥ 
इयं सा कनकाम्भोजचलद्ेरिज्नमारसा । 
सन्दाकिनी तटोद्यानविश्रान्तसुरनायका ॥ ७ !! 


श्रीवसिष्ठुजो ने कहा--श्रीञयुक्राचायं ने वहांपर नेत्र 
बन्द करके मनमे उसी अप्सराका ध्यान कर इस मनो- 
राज्य काआरम्भकिया॥१॥ 

आकाश मे इन्द्रलोफ को मेरे अगे-भगेजा रही 
अप्सरा का अनुगमन-कर यह्‌ मँ इधर-उधर वमने से कुछ 
चल हए देवताओं से मनोहर स्वगे मे आ पहुंचा ॥२॥ 

कोमल मन्दार के एूलों कौ शिरोमालाओं ओर कर्ण- 
पूरते विभरषितये देवताके रारीर बह रहै सुवर्णके द्रव 
के समान सुन्दरं ॥४॥ 

परतयक्षदृष्ट तीलकमलों के समान दुष्टि वाली मनोहर 
हास से विभूषित तथा हरिणशावाक्षी येवे कान्ताएं 
है ॥४॥ | | 

कूलो से निर्मित मालाओंसे जगमग परस्पर एक 
दूसरे में प्रतिबिम्बित विश्वरूप सर्वाकार भगवान्‌ हरिके 
आकार के समान खुब सन्तुष्ट ओर दीप्तिमान्‌ ये देवबरन्द 
है ॥ ५॥ | नि 

एेरावत के कोलो के मदजल की अतिशय सुगन्धि में 
भी आसक्तिरहित भंवरा द्वारा सुने गए, अत्यन्त मधुर 
भौर अस्पष्ट ध्वनिमे गायेजा रहैये देवताओंके गीत 
ह॥ ६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ६.१ 
एते ते यमचन्देन््रसुर्थानरजलानिलाः । 
ररूपालास्तनुद्योतकी्णंद्रानरर्णदषः ॥ ८ ॥ 


अयं स रणवृ्तान्तहेतिकण्डयिताननः । 
एेरादर्णो सगे दन्तप्रोतदैव्येन्धमण्डठः\॥ ९ ॥ 
दुमे दे श्रूटटस्थ।नादू व्योम्नि तारकतां गत(: । 
दमानिकराश्चर्यारचामीकरपयादषाः ॥ १० 1, 
मेरपरुटलारफारसीक्रसकौगरेडताः 
एतास्ताः कीणेमन्दारा गङ्धासटिल्गोचयः ॥ ११॥ 


एताः प्र्रतमन्दरमज्जरीपुद्धपिज्ञरा । 
रोलालोलाप्सरःश्रेण्यः शक्रोपवनवीथयः ॥ १२ 
इमे ते कुन्दमन्दारमकरन्दसुरन्धयः। 
चन््राुानकराकाराः पारिजात्तमौरणाः॥ १२॥ 


पष्पकेसरनीहाररटवासरणोत्सुकेः । 
लतः ङ्खनागणव्यप्रिमिदं तन्नन्दनं वनम्‌ ॥ १४॥ 


जिसके स्वर्णमय कमलोपर ब्रह्याजीके हंस भौर 
सारस घूमरहेरहै, तीर के उद्यानों मे मूख्य-मुख्य देवगण 
विश्रामे रहे हैँ वह्‌ यह्‌ मन्दाकिनी है।। ७॥ 

अपनी शरीरकान्तिसे चारों ओर दीप्त वर्धि की 
ज्वाला को फलते हुप्ये यम, चन्द्र, इन्द्र, सूये, अग्नि, 
जल ओर वायु लोकपाल हँ । ९।। 

जिनके शरीर ओर विमान की कान्तिर्यां संचरणश्लील 
सुन्दर सुवर्णमय-सी प्रतीत हो रही हैँ ।॥ १०॥ 

मन्दारके फूलोंसेव्यप्तये गंगाजल की ल्ह्रोने 
मेरपवत के पत्थरों पर टकराने के कारण जलबिन्दुभों से 
देवताओं को भरदियारहै॥ ११॥ 

इन्द्रं के नन्दनवत की वीथियां गिरी हुई मन्दार 
मञ्जरीके गुच्छो सेये पीलीहो गई ओर अनेकं 
मप्सराएँ इनमे चूला इल रहीं हँ ॥ १२॥ 

न्द्रमा की किरणों फे समान आनन्द देनेवाले शीतं 
छता मौर मन्दता आदिमे युक्त, कुन्द ओर मन्दारके 
मकरन्द से सुगन्धित पारिजात पवन हँ ।॥ १३॥ 

फूलों, केसरो ओर हिम तथा मकरन्द के कणो ओौर 
वस्त्रों को सुगन्धित करनेवाले परागों से आसक्त लताओं 
भौर अद्धनाओं से व्याप्त यह्‌ नन्दनवन है ॥ १४॥ 


कान्तगीतरवानन्दप्रनतितवुराद्धनौ । 
इमौ तौ वल्लकीरिनग्स्वरो नारदतुम्बुरू ॥ १५॥ 
इमे ते पृण्यकर्दारो भूरिभूषगभूषितःः । 
न्योमन्धुड्डीवमःेतु विमानेषु च संस्थिताः ॥ १६॥ 
मदमन्मथमत्ताद्धच इमास्ताः सुरोषितः । 
देगेन्यरं निषेवन्ते वनं वनलत( इय ॥ १७॥; 
इन्द्रारमजालकुसुमास्विन्तामणिगरदुच्छकाः । 


कल्पवृक्षा इमे पक्वफलस्टबकदन्तुराः ॥ १८ ॥ 
इह॒ सावदिनं शक्रमहमःतनसंस्थितम्‌ । 
{्ितीयमिव त्रलोक्यस्र्टारमनिवादये ॥ १९ ॥ 


इति सच्चिन्तय शुक्रेण मनरैव शचीपतिः । 


स्थितित्रकरणे 


२५७ 


तेनाऽभिवादितस्तदर द्वितीय इव से भृगुः॥ २०॥ 
अथं सादरमुत्थाय शुक्रः शक्रेण पूजितः । 
गृहीतहस्त आनीय समीपमुषवेश्ितः ॥ २१॥ 
धन्यस्त्वदागमे नाथ ! स्वर्गोभयं शुक्र ! शोभते । 
उष्यतां चिरमेवेह शक्र॒ इत्थमुवाच ठम्‌ ॥ २२ 
भथ तवत्रोपविश्याऽसौ भागवः शोभितःननः , 
श्रियं जहार श्षङ्िनः सकलत्याऽनलस्य च ॥ २३६; 
सकलसुरगणाभिवन्दितोऽसौ 
भृगुतनयः श्षतमन्ुषःण्वसंरथ्‌ः । 
चिरतरमदुलामवाप दुर | 
नरएतिमत्तमलालनं बद्व \; २४॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्टमटारामायणे वाल्मोकीये स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्णाने 
भागवमनराज्यं नार षष्ठः सगः ॥ ६॥ 


सुन्दर गार की ध्वनि से आनन्दूरवैक देवाङ्खनाओं 
फो नचानेवाले वीणा के समान मधुर स्वरवालेये नारद 
मौर तुम्बर ऋषि दँ ।॥ १५॥ 

विविध भषणो से विभुषित हो आकाश में उड़ रह 
विमानो में स्थित ये अनेक पुण्यात्मा पुरुष हँ ॥ १६॥ 

मद से उत्पन्न कामदेव से मत्त अद्धवाखी ये देवाद्ध- 
नाएं देवराज इन्द्रकी वेसेही सेवाकर रही जसे 
वनलताएं वन की सवा करती है । १७॥ 

इन्द्रतीलमणियों के षू ओर चिन्तामणिों के 
कजिों के गुच्छे वले तथा पके हए फलोंके गुच्छोसे 
लदे हए ये कल्पवृक्ष ह । १८ ॥ 

दूसरे त्रिलोकी ब्रह्मा के तुल्य यहां पर सिहासनपर 
विराजमान इन देवराज इन्द्र कामे अभिवादन करता 
हूं ॥ १९ ॥ 

यह्‌ सोचकर शुक्राचायं ने मनमेही शचीपति इन्द्र 
को आकाश मे स्थित दुसरे म्हंषि भृगु के समान अभि- 


पादन किया :। २० ॥ 

अनन्तर इन्द्र ने सिंहासन से उठकर सुक्राचायं कां 
आदरपूर्वंक पजन क्रिया भौर उनका हाथ पकड़कर उन 
अपने समीप मे लाकर बेठाया ॥ २१॥ 


दे श्वीशुक्राचा्यजी ! यह्‌ स्वगं आपके ्ुभागमन से 
धन्यहो सुगोभितहोरहारहै, हे प्रभो | आप चिरकाल 
तक यहां निवास करं इस प्रकार शुक्राचार्यं से इन््रने 
स्वगे मे रहने का मनुरोध किया ॥ २२॥ 

अनन्तर सुन्दरमुखकमलवाले श्वीरुक्राचायंजी ने वहीं 
पर बैठकर सोलहों कलाओं से युक्त निमंल चन्रमा की 
रोभाकाहूरण कर लिया॥ २३॥ 


सब देवडन्दों से अभिवन्दित देवराज इन्द्र के समीपे 


मँ बैठे हए श्रीगुक्राचायं को चिरकाल अतुल सन्तोष प्राप्न 


हभा भौर वे दपतियों मेँ सवशे देवराज इन्द्र के पुत्र 
आदि के समान ललित हुए ॥ २४॥ 


स प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागंवोपाख्यान में 
भागं वमनोराज्य नामक कुसुमलता का छठा सगे समाप्त हु ॥ ६ ॥ 


९८ 


वसिष्ठ उवाच 

इति शुक्रः पुरं प्राप्य वबुधं स्वेन तेजस 
विसस्मार निजं भावं प्राक्तनं व्यतनं विनः॥ १॥ 
मुहुतंमिव विश्रम्य तस्य पर्वं शचीपतेः ; 
स्वगं विहतुमुत्तस्थौ स्वर्गामिपरिमोटितः \ २॥ 
स्वश्श्रियं स समःरोक्य लोललोचनर्वाज्ठदमम्‌ । 
सरणं द्र उगामाऽसौ नलिनीमिव सारसः॥ ३॥ 
तत्र॒ तां मृगज्ायाक्षां कान्तामध्यगतामपौ । 
ददशं ` विपिनान्तस्थां नृगु्रूतल्तास्वि\॥ ४॥ 
साऽपि तं मगवं रामर ! दृष्टवा दरवशाऽभवट्‌ । 
तामालोक्य रसत्लोऽदिञात्तवरलित(कृतिम्‌ \ 
असीद्‌ विलीयमनाङ्को ज्योत्स्नामिन्दमणिर्यथा ॥ ५ ॥ 

यमानसर्वाङ्धस्तान्ववेक्षत कामिनीभू । 
चन्धरकान्त इद ज्योत्स्नां शीतलां खे विलासिनीम्‌ ॥६॥ 


[ स्वगे में शुक्रका पुनः अपनी प्रिया को देखना ओर 
परस्पर के प्रेमाधिक्यसे दोनो का संगम होना | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-मरोराज्य के प्रभाव से 
शुक्राचाय देवलोक में पहुंचकर अपने पृण्यप्रताप से मरण- 
दुःखके बिना ही अपने शक्राचार्य॑ता को भ्रूल गये ॥१॥ 

इन्द्र के समीपमें एक मृहूतं शुक्राचायं विश्राम कर 
स्वर्गं मे चलने वले देवताश ते उत्साहितिटो स्वगेमें 
विहार करने के लिए उठ खट हुए ॥२॥ 

स्वगं की शोभाको भौर अपनी सुन्दरता को स्त्रीजनो 
की अत्यन्त अभीष्ट जानकरवे अप्सराओंके समूहको 
देखने के लिए वैसे ही गये जसे सारस कमलिनी को देखने 
के लिए. जाता है ॥ ३॥ 

वन.के मध्यमे स्थित आम्रलता के समान वहां प्र 
अप्सराओं के मध्यमे बैठी हुई मृग-शावक के नयन के 
समान नयन वाली उस पूरवैदृष्ट अप्सरा को श्रीशुक्राचार्य॑जी 
ते देखा ॥ ४ ॥ 

वह्‌ अप्सरा भी श्रीशुक्राचायं को देखकर मोहित हो 
गई ओर शुक्राचार्यं भी स्फुरित हो रहे च चर हावभावसूपी 
विलासो से सराबोर आकारवाटी उसको देखकर मोदित 
हो गए । उसे देखकर मारे पसीने के शक्राचायं के सब 
अवयव वैसे तरल हो गये, जैसे-र्चांदनी को देखकर 
चन्द्रकान्तमणि के सब अवयव लगने लगते हं ॥ ५॥ 

पसीने से सराबोर शरीरवाले शक्राचायंजी ने उस सुन्दर 


योगवासिष्ठे 


तेन।ऽदलोफिता साऽएि तत्वरायणतां गत। । 
निशान्ते चक्रवाकेन कान्तेव परिकूनिता \ ७ ॥ 
रसाद्विकतिता ननमन्योन्धमनुरक्तयोः ¦ 
प्रातरर्हनलिन्योर्या श्चोभा रेव तयोरभूत्‌ ॥ ७ ॥ 
सद्धुल्पिताथदावित्वाहशरास्याऽभूच्च तेन सा । 
सर्वाङ्खं विवशीकृत्य कामायव सर्मपिता॥९॥ 
पेतुः स्मरशरःस्तस्या - मृदुष्वद्धेषु भूरिशः 
पलाज्ञष्विव पद्िन्या धारा इव पयोमुचः ॥ ९०॥ 
सा बभूव स्मरोद्द्ेता लोालिवल्याकुखा । 
मन्दवाताभिनुद्राया मज्जर्याः सहधर्मिणी ॥ ११॥ 
नीलनीरजनेत्रां ता हंसप्तारसगामिनीम्‌ । 
मदनः क्षोभयामाह् गज; कटलिनोमिव ॥ १२॥ 


अप्सरा को इस प्रकार देखा जंसे-कि चन्द्रकान्तमणि आकाश 
मे शोभित होनेवाली शीतल चांदनी को देखती है ॥ ६॥ 
शुक्राचाये के प्रति अनुरक्त वह्‌ वसे ही शुक्रानायंसे 


देखी गई जैसे--रात्रि मे वियोग होने के उपरान्त रोदन 


करने वाली चक्रवाकी प्रातःकालमे चक्रवाक द्वारा देखी 
जाती टै॥ ७॥ 

अत्यन्त प्रेम होने के कारण उसकी शोभा कः ठिकाना 
त रहा । परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त हुए सूयं भौर 
कभलिनी की प्रातःकालमे जोशोभा होतीहै, वही उन 
दोनों की हुई।८॥ 

चूंकि स्वरूप देश संकल्पितं अथं को देने वाला 
होने से सम्पुणे अद्ध को विवश कर उसके द्वारा वहु काम 
के लिए अपित हुई ॥ ९॥ 

उसके कोमल अङ्गो परकामके एक-आध नहीं 
अनेकों बाण वसे ही गिरे जैसे कमलिनी के पत्तों पर मेधो 
कीधाराएं भिरतीदहँ।॥१०॥ 

कामदेव से कम्पित तथा भंवर के तुल्य च्ल 
कंकणों से धुक्त वह्‌ मन्द-मन्द वायु से हिलाई गई भंवर 
से व्याप्त मञ्जरी के समान हो गई ॥ ११॥ 

नील . कमल के सदृश नयन वाखी तथा हंसं ओर 
सारस के समान चलने वारी उस सुन्दरीका कामदेवने 
वसे ही मन्थन कर डाला जैसे मदोन्मत्त हाथी कमलिनी 
को रोद डाल्तारहै॥ १२॥ 


७.२७ |` 


अथ तां तादुक्ञीं दृष्टवा शुक्रः सङ्त्पिताथभाक्‌ । 
तमः सङ्धुत्पयामास सहार इव भदरुक्‌ ॥ १२३) 
त्रिविष्टपस्य देशोऽसौ बभूव॒ तिमिराकुलः । 
भूलोकस्यान्धतमसा लोकालोकतटो यथा ॥ १४॥ 
लज्जान्धकारतःकष्णांशौ तरिमस्तिमिरमण्डल : 
प्रतिष्ठामागते तस्य मिथुनस्येव मण्डले ॥ १५॥ 
तेषु सर्वेषु॒सूतेषु रतेष्वभिमतां दिशम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रदेश्षाद्‌ भूलोक दिनान्ते विहुगेष्विन्‌ !\ १६ ॥ 
1 दीरघचच्रलापद्धो प्रवटमदनव्यथा । 

आजगाम भगोः पुत्रं मधूरो वारिदं यथा|; १७॥ 
धयलागारमध्यरशे षपयङ्क परिरुत्पिते । 
विवेश भागवस्तत्र क्षीरोद इव माधवः ॥ १८॥ 
सा कराववलम्ब्य।ऽस्य वितरिराऽवनतानना । 
रराज च सुरेभस्य हदि लग्नेव पद्िनी ॥ १९॥ 
उवाच चेदं मधुरं रसस्नेहाक्तया गिरः । 

अनन्दर सफल संकल्प वाले शुक्राचायं ने उस सुन्दरी 
कीर्व॑सी दशा देखकर अन्धकारका वसे ही संकल्प किया 
जैसे रुदर प्रलयकाल में अन्धकार का संकल्प करते 
है ॥ १३॥ 

शुक्रा चायं द्वारा संकल्पित अन्धकार से स्वगं कानन्द- 
नवन रूपी प्रदेश वैसे ही भर गया जसे भृलोक के अन्ध- 
कारसे लोकालोक पवत का तट भर जातादहै।॥ १४॥ 

लज्जारूपी अन्धकार के किए सूर्यस्वरूप यानी लज्जा- 
रूपी अन्धकार का निवारण करनेवाली उक्त अन्धकार- 
राशि के नन्दनवन में स्त्रीपुरषों के जोड़े के तुल्य स्थिरता 
को प्राप्त हौनेपर पथा उसकी सव सखियों के सायंकाल के 
समय- भूलोक मे चिडियों के समान-उ्त प्रदेशसे 
अपने-अपने अभिमत स्थानों मे चले जानेपर बड़े बड़े ओर 
चल नेत्रप्रान्तवाी तथा बद़ी-चदुी कामपीड़ावाली वह 
भृगुपुतर श्रीशुक्राचायं के समीपम वैसे ही आई जैसे मपूरी 
मेघ के समीप जाती है ॥ १५- १७ ॥ 

शश्र भवन के मध्य में स्थित सजे-सजाये पल पर 
भागेव ने वैसे ही प्रवेश किया जैसे ्रीविष्णु भगवान्‌ क्षीर- 
सागरमें प्रवेश करते है ।\ १८॥ 

वह्‌ सुन्दरी भी भूगुपुत्र के हाथो को पकड़कर वर्हाँपर 
प्रविष्ट हुई । मारे लज्जा के नतवदन वह्‌ सुन्दरी एेरावत 
के हूदयमे लगी हुई पद्िनीके समान शोभायमान 


ई ॥ १९॥ 
प्रेम ओर स्नेह से परिपुणं वाणी से उसने यह मधुर 


स्थितिश्रकरणे 


२१९. 


वचो मधुरमनन्दविलासवलिताक्षरम्‌ ॥ २० ॥ ` 
श्यःऽमलेन्डुवदन मण्डलीकृतकामुंकः 
जदङामनुबध्नाति ममेष किल नाङ्कः॥ २१॥ 
पाहि मामबल नाथ दीनां त्वच्छरणामिह्‌ । 
कुपणाश्वासनं साधो विद्ध सच्चरितन्नतम्‌ ॥ २२॥ 
म्नेहुृष्टिमजानद भूढरेख महामते ! । 

प्रजया अवगण्यन्ते न रसज्ञः कदाचन ॥ २३॥ 
अश्कितोपसम्पन्नः प्रणयोऽन्योन्यरक्तयः । 
अधःररोति निघ्नन्दं चन्रमाह्ादनं प्रय \॥ २४॥ 
न॒ तथा सुखयत्येषा चेतखिभुवनेशिता । 
थथा परस्परानन्दः स्नेहः बअरथसरक्तयोः ॥ २५॥ 
त्वत्पादस्पहनेनेवं समाश्वस्ताऽरिण मनद 1} 
चन्टरपादपरानष्टा यथा निशि ूमुद्रती ॥२६॥ 
संसपर्शाश्रतपानेन तव जपामि सुन्दर! । 
चद्रंशुरसपानेन चकेरी चपला यरः ॥ २७॥ 


वचन कहा ¦; उसदे उस मधुर वचने 
आनन्द के विघसे त्याप्त था॥ २०॥ 

हे चन्द्रवदन ! देखे, यह कामदेव अपने धनुष को ` 
मण्डलाकार कर मुज्ञ अबला को परेशान कर रहा 
है ।॥ २१॥ 

हे नाथ ! अआपमेरी रक्षा करें मै अबलाहं ओर दीन. 
हं। आपही यर्हापर मेरीशरणरहँ। ट सज्जन ! दीनो 
को आश्वासन देना सच्चरखित्रिलोगोंकात्रत है।॥ २२॥ 

है मटामते ! स्नेहद्ष्टि को न जाननेवाले मूढजन हीः. 
अतिशय प्रीति की भवहैलना करते रहै, रसज्ञ लोग कदापि 
प्रीति की अवहैलना नहीं करते हैँ । २३॥ 

है प्रिय ! एक दूसरेपर भनुरक्त हुए स्त्री-पुरुषों का 
विच्छेद, अपराधगणना आदि की शंका से रहित उत्पन्न 
हुआ प्रेम अमृत बरसाने वाले आनन्ददायब चन्द्रमा से बढ़ 
कररहै।॥ २४॥ 

पहले पहल अनुरक्त हृए प्रियतमो का परस्पर आनन्द 
जैसा देनेवाला प्रेम सुखदेतादहै यह्‌ त्रिलोकी का एेश्वयं 
चित्त को व॑सा ही आनन्द नहीं देता ॥ २५॥। 

है मान देने वाले ! आपके चरणों के स्पशंसे यह 
वैसे ही आश्वस्त हुई हँ जसे रात्रि में चन्द्रमा कौ किरणों 
से संस्पृष्ट कुई (कुमुदरती) विकसित होती है ।॥ २६॥ 

हे सुन्दर ! मेँ आपके स्पशंलू्पी अमृतपानसे वैसे ही 
जीवित हो रही हं जैसे चपल चकोरी चन्द्रमा की किरणों 
के रसपान से जीवित रहती है ॥ २७ ॥ 


प्रत्यकं अक्षर 


२९० 


मामिमां चरणालीन रमर करपत्लवेः । 
म्रारिद्गचाऽग्रतसम्पुणं स्वपड्हूदये कूरं ॥ २८ \; 
इत्युक्त्वा पृष्पमृद्रद्धो सा तस्य पतितोरंसि । 
व्याघ्रणितालिनयना सुतरोरिव मङरी॥ २९॥ 


योगवासिष्ठे 


| ७.३० 


तौ दम्पती तत्र॒ विलासकान्ती 

विवेक्ञतुस्दासु वनस्थलीषु । 
किजत्कगौरानिलघूणितासु 

रक्ती द्िरेफाविव पदिरनीषु ॥ ३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वामीकीये स्थितिप्रकरणे 
भार्गवोपाद्याने रवतङ्धमो नःप सतरिमः सर्भः \\७॥ 


चरणों मे रीन इस भ्रमरोरूप मेरे हाथरूपी पल्लवो 
स आलिद्धन कर आप मृते स्नेह्‌-दयःःपी यमृतसे भरे 
हुए अपने कमललूपी हृदय में धारण करे ॥ २८ ॥ 

यह्‌ कहकर जनिस्तके कल्पवृक्ष के मञ्जरी के समान 
नयनरूपी भँवर मदसे धूम रहैथे तथा फूलोंके तुल्य 
कोमल अंगवाली वहु शुक्राचायं के वक्षस्थल पर गिर 


गई ॥ २९), 

हावभावं रादि विजासोंसे अधिक कान्तिकाले वे 
दम्पती उन वनस्थल्योंमें वंसेही रिष्ट हुए पपे केसर 
से पौन हुए वायुसे कर्भ्पत पद्िगीमे परस्५र भुरक्त 
भेवरी ओर भंवर प्रवेश करते रहै । ३०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत दात्मीकीय श्रीवासिद्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण में भागेयोपाद्या्नमें 
नवसद्घम नामक कुसुमर्ताका सातां सगे समाप्त हुआ ॥ ७॥ 


त 

वसिष्ठ उवाच 
इति चित्तविरासेन. चिरमुतपक्षितः प्रियैः । चारुचैत्ररथोद्यानलतालीलासुदोलया । 
प्रगयेर्भागवस्याऽऽपीततु्टये सुसमागमः॥ १॥ चिरं विलसितं व्यग्रः सह्‌ विद्याधरीगणैः।; ५ ॥ 


मन्दारमालाकलया विबुधासवमत्तया । 
तदा तेन॒ तया सद्धं दह्ितीयेनाऽमलेन्दुना ॥ २ ॥ 


विहतं मत्तह॑सासु दैमपडुजिनीषु च । 
तरीष्वमरवाहिन्याः सह चारणकिन्नरः॥ ३; 
पीतमिन्दुदलस्थन्ददवेः सह॒ रसायनम्‌ । 
धारिजातलताजालनिलयेषु विलासिना ॥ ४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा---इस प्रकार चित्त के विलास से 
चिरकाल तके कल्पित श्रीुक्राचायं की मनस्तुष्टि के लिए 
उस प्रिय प्रणयो से अप्सरा का सुन्दर समागम हुआ ।१। 

मन्दार के फूलों की मालाओं से रदी तथा देवताओं 
के उपभोग योग्य मदिरासे मस्त उस्र अप्सराके साध 
दूसरे निल चन्द्रमा के समान शुक्राचायें ने मदोन्मत्त 
हंसो के श्रमणो से युक्त भौर विकसित सुरवेण कमले 
अनुश्ोभित मन्दाकिनी के तटो प्र चारण भौर किन्नरों के 
साथ विहार किया २,३॥ 

उस विकासी ने चन्द्रमा की कलाओं से नि्मितशरीर 
वाके देवताओं के साथ पारिजात की रताओं के निकुञ्जों 
म रसायन का पान किया ॥४॥ 

कुबेर के मनोहर चैत्ररथ नामक उद्यानमें रीलाके 


नन्दनोपवनाभोगो मन्दरेणेव वारिधिः । 
भृशमारोडचतां नीतः प्रमथः सह्‌ क्ाम्भवेः ॥ ६ ॥ 
बालहेमलताजालजटालासु नदीषु च । 
श्रास्तमुन्पत्तनागेन  मेरवीष्वग्निनौष्विव \\ ७ ॥ 
कलासवनकूुञ्जेषु तया सह विलासिना । 


हरेन्डुघवला रातयः क्षपिता गणगौतिभिः॥ ८ ॥ 


किए लताओं से बने हुए सुन्दर सूले से ला ञूलने के लिए 
व्यग्र विद्याधारियों के साथ चिरकाल तक क्रीडा की॥५॥ 

उसने श्रीरिवजी के पाषेदों के साथ नन्दनवन के एक 
छोर तक वेसेही खुब परिभ्रमण किया जैसे मन्दराचल 
समुद्र मे अवलोडन करता टहै।॥ ६॥ 

जिस प्रकार उन्मत्त हाथी कमलो से भरे हुए तालाब 
मे भ्रमण करतारै उसी प्रकार नूतन-नूतन सुवणं की 
लताओं से व्याप्त सूमेरपवंत की नदियों ओर भूमियोंमें 
उसने भ्रमण किया ॥ ७ ॥ 

उस विलासी ने उस अप्सराके साथ कंलासवन के 
कुञ्जो में श्रीशिवजी के मस्तकपर विराजमान चन्द्रमासे 
सदा चांदनी रते शिवजीके गणोंके गीतोंके साथ 
बिताई ॥ ८ ॥ 


८.२३ ] 


गन्वमादनहैरस्य विश्प्योपरि सानुषु । 

षा तेन कनकाम्भोजेरापादमभिमण्डिता। ९ ॥ 
छेरःलोकतटान्तेषु विसित्राश्चयहारिष ¦ 

क्णीदितं कृतहष्ेन राम ! तेन तया सह्‌ ॥ १०५ 

नल्दरान्तरकच्छेष॒ सार्धं ॒हरिणशावकेः 

ञ्रवग्त्‌ स समाः षटि कल्पितामरमन्दिरे ॥ ११॥ 


[ 


क्षोराणेवतटीष्वस्थ  उनितासहंचारिणः । 
क्षीणं कृतदुणदद्ध श्वेतद्रीएडतः सह्‌ । १२॥ 
गन्धर्वनगरोचानरीलाविरचनंरसौ । 


छष्टाऽनन्तजगत्दुटेः कालस्घाभनुटति "तः ॥ १२॥ 
अथाप्वसदसौ शुक्रः पुरन्दरपुरे पुनः 


सुखं चतुयु गान्यष्टौ हरिणेक्षणया सह ॥ १८ \ 


युष्यक्षयानुसन्धानात्‌ ततश्चाऽवनिमण्डटे । 
तयैव सह॒ मानिन्या पपातोपहताकृ तिः ॥ १५॥ 
परालूनसमस्ताद्धो हूतस्यन्दननन्दनः । 


गन्धमएदन पवेत के ऊपरके शिखरोंपर विश्राम 
लेकर उस सुन्दरीको सिरसे टेकर पैरतक सुवणं के 
कमरों से ुक्राचायं ने अलङ्कृत किया ॥ ९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! लोकालोक पवेत के तटों के विविध 
आध्र्यो से भरपूर आसपास की भूमियोंमे, हसते हुए 
उसने उस अप्सराके साथ क्रीडाकी॥१०॥ 

उसने मन्दराचल के मध्यवर्ती जलप्राय शीतल प्रदेशों 
मे मरृगछौनों क साथ अवने मनसे कल्पित देवमन्दिरमें 
साठ वषं निवास किया ॥ ११॥ 

शुक्राचायंका स्त्रीके राथ निरास करते हुए क्षीर 
सागरके तटोंमे उेतद्रीप के लोगों के साथ आधा .सत्य- 
युग बीत शया ॥ १२॥ 

एकमात्र मनोरथ द्वारा अनन्त संसारो की सृष्टिका 
स्जेनहार होकर शुक्र ने गन्धवेनगर के उद्यानों की 
क्रीदाओं के निर्माण से काल की समता को प्राप्त 
किया॥ १३॥ 

अनन्तर उस मृगनयनी के साथ पुनः स्वगं मे सुख- 
ूरवंक आठ चौकड्यों तक भ्रीशुक्राचाये ने निवारा 
किया ॥ १४॥ 

अनन्तर स्वगे से पतनके स्मरणके भयसे दिन्य 
शरीर गल जाने से श्रीशुक्राचाययं पुण्यका यक्षहोनेसे 
उस सुन्दरी के ही साथ भूमिपर गिर पड़ ॥ १५॥ 

दिन्य अद्क'प्रत्यद्ध कटे हुए ओर विमान, नन्दनवन 
त॒था वस्त्र, आभूषण आदि के उपभोग साधनशून्य 


स्थितिप्रकरणे 


२२९१ 


विन्तापरवश्ो ध्वस्तः समितीव हतो भटः ॥ १६॥ 
पतितस्याऽदनौ तस्य श्चन्तया सह दोघया । 
छरःरं शतधा जातं क्लिलापातीवं निञ्रः।॥ १७॥ 
तंशीर्णयोरदेहकयोधित्तके व्यसनाविङे । 
विचेरतुस्तयोर्व्योम्नि निनोडौ विहगो यथा ॥ २८ ॥ 
तत्राऽऽदिपिशतुश्वान्द्रं ते चित्ते रश्मिजालकम्‌ । 
मरःलेयतामुपेत्थाऽऽचु ज्ालितामथ जग्मतुः! १९ ५ 
शालीस्तान्‌ र्‌्तवान्‌ पक्वान्‌ दहेद्‌ हिजोत्तमः । 
स॒ शुक्रः शुक्रतामेत्य तद्‌भ;।तनयोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
ततो मनीन सं्गत्तिपस्युप्रे व्यवस्थितः । 
भवसन्मेरगहने मन्वन्तरमनिन्दितः ॥ २१॥ 
तत्र तस्य समुत्पन्ना पश्याः पुत्रो नरङतिः । 
तत्स्नेहेन रर महु पुनरप्याधयौ क्षणाद्‌ ॥ २२॥ 
पुत्रस्दाऽस्य धनं मेऽस्तु गुपाश्चाऽप्युश्च शाश्वतम्‌ । 
इत्यनारतचिन्ताभिजहौ सत्यामवस्थितिम्‌ ॥ २३) 
चिन्ताग्रस्त श्चीशुक्राचाये यृद्धमे मरे गये भट की तरह 
नीचे गिर गये ।। १६॥ 

दीघं चिन्ता के साथ भूमण्डल पर पतित उनके शरीर 
के शिलाके ऊपर मिरेहृएञ्जरनेकी धारके समानसौ 
ट्कडे हो गये ।। १७ ॥ 

धोसले नष्टहो गये पक्षियों के तुल्य उन दोनोंके 
खण्ड-खण्ड हुए दो शरीरो के ल्द्धि-शरीर दुःखेसे मलिन 
होकर आकाश मे घूमने लगे । १८ ॥ 

वेदो लिङ्ख-शरीर भकोाशमे चन्द्रमा की किरणों 
मे प्रविष्ट हुए । भमनन्तर शीघ्रही ओसकी बंद बनकर 
वान के रूपमे परिणतहो गये।॥ १९॥ 

दशाण देश निवापी ब्राह्मण ने पके हुए उन धानों को 
खाया । वह शुक्राचार्यं वीयं बनकर उस ब्राह्मण की भार्या 
का पत्र हुभा॥ २०॥ 

ब्राह्मण के घर जन्मतेनेके बाद मुनियों की संगति 
होने से घोर तपस्या में स्थित वह्‌ पुण्यवान्‌ एक मन्वन्तर 
तक मेरु पवेत के गहन वनम रहा ॥ २१॥ 

शापवश मृगी बनी हुई उस अप्सरासे वहां पर 
उसका नराकार पत्र उत्पन्न दुआ । पुत्र के स्नेहसे फिर 
वह्‌ तुरन्त अत्यन्त मोहित हो गया ॥ २२॥ 

मेरे इस पुत्र कोधन हो, बडे उत्तम गणहा, बड़ी 
अयुहो इस प्रकार सदा बनी रहने वाटी चिन्ताओंसे 
उसने ध्यान आदि की निष्ठा का परित्याग कर 
दिया ॥ २३॥ 


२२२९. 


धर्मचिन्तापरिश्ंशात्‌ पुत्रार्थं भोगचिन्तया । 
क्षीणायुषं तनहरन्मरत्युः सपं इवाऽनिलम्‌ ॥ २४ ६. 
मोगैकचिन्तथा सार्धं सममुतक्रान्तचेतनः । 
पराप्य मटेशपुत्रत्वमापीन्मद्रमहीपतिः ॥ २५ ॥ 
मदे चिरं कृत्वा रत्य द्ु्सन्नशात्रवम्‌ । 
जरामभ्याजगामाऽत्र हिमाश्चनिःभवाऽम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
मद्रराजतनुं चारं तपोवासनया सड । 


इत्ष श्रीवातिष्टमहारामायगे बः 


योगवापिप्ठे 


| ८.२४ 


तत्याज तेन्‌ जातोऽसौ तपस्वी कापसात्मजः ॥ २७ ॥. 
तमद्खाया महानदयास्तटमासाद्य तापसः । 
तपस्तेपे महाबुद्धिः स॒ राप ! विगतज्वरः !\ २८ ॥ 
विविधजन्मदशां टदित्रिधाहयः 

समनुभूय शरीरपरम्परः । 
सुखमनि्ठदसो भृगुनन्दनो 

अरनदीगरतटे दढवृक्षवत्‌ ॥ २९ ॥ 
कीये स्थितिप्रकरणे भ्गवोशस्याने 


शुकविविघजन्सःनुभवो नामाऽ्टमः सर्गः ।॥ ८ ॥ 


पृत्रके लिए भोगोंकी चिन्तासे, धमं के चिन्तनसे 
विमुखहोनेदेः कारणवेसेही जैसेरसांएवयु को ग्रसता 
है क्षीण भयु हुए उसको मृत्यु ने ग्रसः ॥ २४; 

उसके प्राण-५बेरू एकमात्र भोगों की चिन्ता के 
साथ उडेभे, इसलिए वहु म्रदेशाधिपति का लडका 
होकर समय आने पर मद्रप का शासक बना । २५॥ 

मद्रदेश मे चरका निक्कण्टर राज्य कर वह्‌ 
बुढपिकोवैसेही प्रास्त कियाजैसे कमल हिमहूपी व्र 
को प्राप्त होता है।। २६॥ 

तप कौ वासना के अर्थात्‌ वानप्रस्थ के धरमंचिन्तन के 
साथ उसने वह्‌ सुन्दर मद्रराजका शरीर छोड़ा था, इस- 


किए वह्‌ तेपस्वौ का लडका जैर स्वयं तपस्वी हुअः 1२७ 

हे वीरण ¦ रान्ति आदिमे राग आदि सन्तापो को 
छोडकर उस महामति तपस्वी ने समद्धानामदीमहा 
नदी के तट एर पहुंच कर तपस्या की ॥ २८ ॥ | 

वह॒ शुक्राचायं अनेक प्रकार की वासनाओं से वासित 
उन वासनाओं > अनुसार प्राप्त विविध जन्म दशाभोंको 
प्रात कर, शरीर परम्पराओं का भली.-रभाति अनुभव 
कर भारयवश् प्राप्त वैराग्य आदिकी साधन सम्पत्तिसे 
समद्धा नाम की बड़ी नदी के सृन्दर तट पर विक्षेप शून्य 
हो, छेदन, भेदन आदि हजारों विक्षेप होने पर भी अचल 
रहने वाले ब्रक्ष के समान स्थित रहा ॥ २९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्टमहारामायण के स्थितिप्रकरण में भागंवोपाख्यान में शुक्र 
के दिविधजन्मानुभव नामकं कुसुमलता का आवां सगं समाप्त हुआ ॥ ८॥ 


~ 


वसि् उवाच 
इति चिन्तयतस्तस्य शुक्रस्य पितुरग्रतः \ 
जगामाऽतितरां कालो बहुसंवत्सरात्मकः ॥ १ ॥ 
अथ कालेन महता पवनातपनजरः । 
कायस्तस्य पपाताोर््यां छिन्नमूल इव द्रमः॥ २॥ 
मनस्तु चच्चलाभोगं ताघु तासु दज्ञासु च । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-इस प्रकार पिता के सम्मुखं 
मनोराज्यों की कल्पना कर रहै श्रीशुक्राचायं का अनेकं 
वषं का लम्बा समय व्यतीत हुजा॥१॥ 

अनन्तर अधिक समय बीतनेके कारण वायु भौर धूप 
से जजंरित जड़ कटे ब्रृक्ष के तुल्य, शुक्राचायंका शरीर, 
पृथिवी पर गिर पड़ा।२॥ 

किन्तु चश्ल शरीरवाले मनने तो पुनः पुनः अपने 
से कल्पित स्वेगमन आदि अति विचित्र दशाभोंमे वसे 


बश्रामाऽतिविचिन्रादु वनराजिष्विवेणकः ॥ ३ ॥ 
प्नान्तपुदृश्रान्तमभितश्चक्रापितमिवाऽऽकुलम्‌ । 

मनस्तस्य विहश्राम समङ्खासरितस्तटे॥ ४॥ ` 
अनन्तवुत्तान्तचनां पेलवं सुदृढःमपि । 
तां संसृतिदशां शुक्रो विदेहोऽनुभवन्‌ स्थितः ॥ ५ ॥ ` 


ही भ्रमण किया जैसे अत्यन्त विचित्र वनध्रेणियोंमें.मृग 
भ्रमणकरताटै।॥३॥ 

विविध भोगोंकी कलत्पनाओंसे भ्रमणशील, उसके 
मन को, जन्ममरणपरम्पराओं कौ कल्पना से चक्र मे रक्ते 
हृए कौ तरह ग्याकरलतापूवैक चारों ओर उऊपर-नीचे. 
चक्कर काटा, समङ्खानदी के तटपर विश्रान्ति मिरी ॥४॥ ` 

शुक्राचाये अपने शरीर की चिन्तान कर अनन्त 
वृत्तन्तों से परिपूणं मन की कल्पना के कारण अत्यन्त 


२.१६. | 


मन्दरःचलसनुस्थः सा तनुस्तस्य यीसतः ¦ 
तापप्रसरं्चुष्का चर्मशेषा बभूव ह ॥ ६ ॥ 
शषरोरन््प्रवहुदादसीत्कारशूपया । 
चेषटाद्ूःवक्षयानन्दात्‌ काकत्येव प्रगायति ॥ ७ ॥ 
मनोतराक्एवटे रुटितं भवभूमिषु । 
हसतीवति श्ु्रान्नसितिया उन्तमालया॥ ८ ॥ 
दर्शयन्ती जगच्छरन्यं वपुरकष्णोरकरत्रिमम्‌ । 
मुटारण्यजरत्कूपरूपया गतंशोभणा \ ९ \ 
तापोपतपता सं्िक्ता वर्षाजरुभरेण सा। 
प्रागनस्मरणोत्लातमिव बाष्प दिगुत्रति॥ १०॥ 


चण्डानिरुविलादेन टल्‌ वनभूमिषु । 
धारानिकरपातेन तिनुन्ना जलदागम ॥ ११॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२२३ 
परावुष्नरषरल्पेण प्लुता गिरिनदीतटे । 
पांशुना पवनोत्येन दुष्कृतेनेव रूषिता \ १२॥ 
शुष्ककाष्टवदालोला वातेषु कृतखङ़तिः । 


तारमारुतसीत्कारे वने तव इवाऽऽस्थिता ॥ १३॥ 
वक्रा दुष्कान्त्रदन्त्री च भरूतभ्राङ्ारदःरिण। 
अरण्यलक्ष्मौर्बल्येव रन्धया रर्मगयोदरी ॥ १४॥ 
र7गद्वेषविहीनत्वातु तस्य पृण्याश्रनस्थ टु । 
महातपस्त्वाच्च भृगोनं नुक्ता मृगप्िभिः।॥ १५॥। 
यमनियमङ्ङ्ोृत!ङ्यष्टिश्चरति 
तपः रम्‌ भृगृद्रहुस्य चेतः) 

तनुरथ पवनापनोररक्त, 

चिरमदुठन्महुतीष सा ्विलासु ॥ १६॥ 


इत्याषं श्नवादिष्ठनहारामायणे वाल्मोकोये स्थितित्रकरणे भागवोपास्याने 
भागवकलेवरवणन्‌ं नम॒ नवमः सर्गः ॥ ९; 


कोमल तथा यह्‌ सत्यहै, इम श्रान्तिसे पूवेदेह्‌ को 
विस्मृत हो अत्यन्त दढ उस संसारदशा का अनुभव करते 
रहे !\ ५॥ 
मन्दराचल के शिखर पर स्थित उस बुद्धिमान्‌ का 
वह्‌ स्थूल शरीर ताप कौ अधिकतासे सूख कर केवल चर्म॑ 
मात्र रहा भौर भीतर केवल हही ही उसमे रह पर ॥६॥ 
वह्‌ रारीर अभिमानदुःखकक्षयसे प्राप्त आनन्दके 
कारण गरीरकेषिदरोंमे बहु रहै वायुके, बांसके चिरा 
मे बह रहै वायु कौ वेणुध्वनि के समान सीत्कारोसे 
हई काकली से देह की एेसौ गतिहोती दै, मानो देह की 
चेष्टाओं को गाता था॥७॥ 
वह्‌ शरीर संसारभूमियों मेँ भोग की आशारूपी गड्ढे 
मे पूर्वोक्त रीतिसे भिरे हुए मनका मानो सफेद मेधोंकं 
समान सफेद दन्तपडक्तियां उपहास करती थीं॥८॥ 
वह्‌ शरीर मुखमण्डललूपी अरण्य मे पुराने अंधे कुं के 
समान नाक, आंख, मुंह आदि के गड्ढो की शोभा से जगत्‌ 
की स्वाभाविकं असदूपता को विवेको पुरुषों कं चर्मचक्षुजं 
क सामने प्रदर्शित करते हृए के समान स्थितथा॥९॥ 
पठे सूयेसंतापसे तप्त हआ, ताप से तपने के बाद 
वर्षाऋतु को मूरलाधार वृष्टि से सींच। गया । वह्‌ शरीर 
मानो अपने बन्धुरूप पूवपूवं शरीरो को परम्परा के स्मरण 
से उत्पन्न हुएदुःखमसेया आनन्दसे बदृनेवाे बाप्पको 
छोडता था ॥१०॥ 


तेज आंधी के विलास से वनभरूमियों मे इधर-उधर 
लृद्फतः भौर क्षां ऋतु के आने पर वृष्टि को धाराओंके 
निपात से ताडित पवेतको नदी कै तटपर वर्षाऋतु के 
क्षरने के तुल्य गेरु आदि धातुके रगे रपा गया, 


पाप के सदृश ओंधी से उडी हई धूटीसे, वहु सना 


धा ।११-१९॥ 
सूषे काठ के समान वह्‌ चल था, वायु बह्ने पर 


आकाश मे भाजने से उत्पन्न हुभा तल्वार का-सा शब्द 


करता था, तेजवाटु की सायंसायं ते भरे हए वन में मानो 
वह तपस्या करता था ॥१३॥ 

वह शुक्रचायें का शरीर टेढ़ा हयो गया था, उसके 
आंतरूपी तन्तु सुख गये थे, वह प्राणियों को उरानेवाली 
भीषण ध्वनि करता था, वहु अलक्ष्मी के तुल्य था, आहार 
से शून्य था, इसलिए उसके पेट मे केवल चमड़ाही बच 
गया था ॥१४॥ 

उस पवित्र आश्रममें रागद्रेषकी कहीं गन्धनहोनेसे 
ओर महर्षि भरृगुजी के महातपस्वी होने के कारण शुक्राचायं 
के ररीरको मासाहांरी प्युपक्षियों ने नहीं खाया ॥१५॥ 

शुक्रा चायं का चित्त, यम भौर नियमांसे अपनी 

शरीरयष्टि को कृश बना, तपस्या करताथा ओर उनका 
वह्‌ पूवेशरीर, जिसके खधिर को वायु से सुखा दिया था, 
बड़ी-बड़ी रिलाओौ पर चिरकारुतक बराबर लृढकता 
रहा ॥१६॥ 


इस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के स्थितिप्रकरण में भागैवोपाद्यान पे 
भागं वकलेवरवणेन नामक कुसुमलता का नवां सगं समप हमा ॥ ९ ॥ 


९१ 
^" 
०६ 
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उसिष्ठ उवाच 
अथ वर्षसटूस्लेण दिव्येन परमेश्वरः । 
भृगुः परमसम्बोधाद्‌ विरराम समाधितः॥ १॥ 
नाऽपश्यदरग्रे तनयं विनय्रावनतननम्‌ । 
सामन्तं गुणसेनायाः पूज्यं मतमिव स्थितम्‌ ॥ २॥ 
अपश्यत्‌ केवलं कयकड्ालं पुरतो मइत्‌ । 
देहयुक्तमिवाऽभाग्यं दरिद्रचमिव मूतिमत्‌।\ ३॥ 
तापश्युष्कवयुः कृत्तिरन्म्रस्फुरिततरत्तिरि । 
संशप्कान्त्रोदरगुहाषछायाविश्नान्तद््रम्‌ ॥ ४॥ 
नेत्रगतकसंसक्तप्रसुतनवकोटकन्‌ । 
पशुंकापञ्चरप्रोतकोरकारकृमित्रजम्‌ ॥ ५ ॥ 
जद्नीपुपभोगेहामिष्टानि्टफलगप्रदाम्‌ । 
धाराघोतन्त्रया तद्वद्‌ भृशं शुऽकात्थिमार्या ॥ ६ !! 
क्षितेष्टेन शुभ्रेण मसुगेनेन्दुवचचसा। 
विडम्बणच्च कपुराप्लुतलिद्धहिरःश्चियप्‌ ॥ ७ !! 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-यनन्तर देवताओं के हजार 
वषं व्यतीत होने पर भुजी भगवान्‌ का साक्षात्कार 
कराने वारी समाधिसे उठे।॥१॥ 

उन्होने नियम से अवनत, सैकंडां सद्गुणो के आकर 
मूतिमान्‌ पुण्य के समान पत्र श्रीशुक्र को अपने आगे नहीं 
देखा ॥ २ ॥ 

उन्होने पुत्र के बदले अपने आगे देदधारी दुर्भाग्य के 
सदुज्ञ तथा मूतिमान्‌ दारिद्र क तुल्य शुक्राचायं के केवल 
महान्‌ देहपञ्जर को देखा ॥ ३॥ 

धूपसे शरीर सूखकर कांटाहो गया था, चमे के 
छेदो मे तीतिर फुदुक रहे थे, भुली आंतों वाली उदरलूपी 
गृहा की, छाया में मेंढक आराम कररटैये॥४॥ 

आंखो के गड्ढों मे नये-नये कीड़े उत्पन्न थे, बच्चे 
दैने से उनकी संख्या कहीं अधिक बढ. गईथी भौर 
पसरीरूपी पिज मे मकडियों के दल गुयेये॥ ५॥ 

बह्‌ कद्धुाल वर्षाको धाराओोंसे धोई हुई अंतडीसे 
भौर खूब सूखी हुई हिडयों की मालासे भला ओौरबुरा 
फल देनेवाल. पूरवेकाल की भोगवासना का अनुकरण 
करताथा॥६॥ 

सफेद, चिक्ने तथा चन्रमा के समानं प्रकाशमान 
सिरलूपी घड़े कपूर से लिपि शिवलिङ्खके तिरकी शोभा 
का अनुकरण कर रहा था ॥ ७॥ | 


योगवापिष्ठे 


¡ १९.१ 


ऋज्व्या सं्ुष्कक्जिरया स्वास्थिमात्रावशेषया ! 
ग्रीवयाऽऽत्मानुसृतया दीर्घकुव दि वाऽऽकृतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
मृणालिकारच्डरयां धारावभृत्मांघया । 
नासाग्रास्थिकया वक्त्रे कतसोमाङ्ति ६यत्‌ ।; ९ 
दधकन्धरया ननमुन्नती्ेतवक्त्रया । 
प्रक्षमाणरिव प्राणानुत्रान्तानम्बरादरे ॥ १० ॥ 
जङ्घ रुजानुदोरदण्डंद्िणुणः दीर्घतां गतः । 
प्रतिछानमिवाऽश्नन्तं दोर्घाच्विश्ननभोरिनः \ ११॥ 
उदरेणाऽतिरिक्तेन  चमरेषेग शोषिणा । 
प्रदश्षयदिवाऽज्ञस्य हूदयस्यःऽतिशन्ययाम्‌ ॥ २२॥ 
प्य तच्छुष्कर्ङालमालानं दुःखदन्तिनः । 
र्वापरपरामरमकुवन्‌ भेगुरुत्थितः ॥ १३॥ 
भालोकसमकाठे हि अतिभानं ततो भगोः । 
चिरभुत्सान्तजीवः ¢ मत्पुत्रोऽयमिति नेणात्‌ ॥ १४॥ 


१०५ 


वासना से व्याप्त आत्मा का अनुसरण-सा कर रही 
सीधी गदनसे, सूखी नसों वाली एकमात्र हड्डी शेष रह्‌ 
गर्‌ थी अपने आकारकोञ्चीकर रहीथी.॥८॥ 

वृष्टि की धारओंसे गिरे मांसवारी कभल की जड 
के समान सफेद नास्तिका के अग्रभागकी छोटी हेबडी से, 
मुहू मे सीमा जानने के लिए. गडे हए पत्थर आदिके 
अकारकोधारणकरल्याथा।९॥ 

मुंह को ऊचा किये, वह कंकाल ऊंची गदेन से, मानो 
आकाश मे उड हुए प्राणपलेरुओं को देख रहा था ॥१०॥ 

भाठ भद्धों से--जांध, नुटनो, बाहुदण्डों भौर उरुं 
से- आठ दिशाभों के प्रति प्रस्थान करता हृभा दीं 
परलोक नागे के परिश्रमसे भयभीत फूल कर दुगुनासा 
वह्‌ स्थित था ॥ ११॥ 

मानो अतिशय शून्य सूखे हुए एवं चमडा मात्र शेष 
उदर से अज्ञानीके हदय की शन्यताको वह प्रदर्शित कर 
रहाथा॥ १२॥ 

अपने -दुःखलूपी हाथी के बन्धनस्तम्भ के समान उस 
सूखे हुए कङ्काल को देखकर पूर्वापर का विचार न करते 
हए भृगु उठ कर खड़ हृए ॥ १३॥ 

अनन्तर पुत्र के ककाल को देते ही भरगुके मनम 
तुरन्त यह्‌ वितकं उत्पन्न हभ कि क्था मेरे लड़के के प्राण. 
पेरू बहुत पहले ही उड़ गये हैँ ! ॥ १४॥ 


१०.२८ | 


अचिन्तयत एवाऽस्य भविष्णं तनयं ततः । 
कालं प्रति बभूवाऽऽशु कोणः परमदारुणः ॥ १५॥ 
भकाल एव मत्पुत्रो नीतः किमिति कोपितः । 


कालाय शापमुत्ल्षटुं भगदानुपचक्रमे ॥ १६॥ 
अथाऽकलितरूपोऽपौ कारः कवलितप्रजः ! 
आधिभोतिकमास्थाय वदुमनिमूपाधथोः ॥ १७ ॥ 


वडगाशधरः श्वौपान्‌ कुण्डी कवचान्वितः । 
षडनुजः षण्मुखो षहुया वृत्तः किङुरतेनया ॥ १८ ॥ 
यच्छरोरसमुत्येन ज्वालाजालेन वल्गता । 
रस्लकिञुकवुक्षत्य बभाराड्रेः न्निथं नभः ॥ १९॥ 
यत्करत्थत्रिशूलाग्रनिःसृरतरग्निमण्डलेः । 
विरेजुरुदितेराशाः कानकरिद - कुण्डलैः \ २० ॥ 
यत्परश्वसनापास्तशिखरा मेदिनीभूतः । 
दोलारिव सभारूढाश्वेलुः पेतुश्च धूभ्िताः ॥ २१॥ 


महषि भृगु पुत्र को मरा देखकर अवश्यम्भावी वस्तु 
का विचारन कर तुरन्त काल के प्रति अतिशय क्रुद्ध 
हूए ॥ १५ ॥ 

हे क्रूरकाल | अकाकमें ही तुमने मेरे पृत्रकोक्यों 
मारा? इस प्रकार कुपित भगवान्‌ मृग कालको शापदेने 
के लिए तयारहो गये ॥ १६॥ 

शापदेने के लिए उद्यत मुनिजीके पासतलोगोंको 
कवलित करनेवाला रूपरटित भी यह्‌ काल आधिभौतिक 
ररीर धारण कर आया ॥ १७ ॥ 

उसकी शोभा अद्भूत थी, उसके हाथ में खड्ग भौर 
पाश धा, वह्‌ कुण्डलोंसे विभ्रूषित था ओर कवच पहने 
था । प्रत्येक ओर उसकी छः भुजाएं अर्थात्‌ बारह मासरूप 
बारह भुजाएं थीं, छः ऋतुरूपी मुख थे, अपनी बड़ी भारी 
किकरोंकीसेनासे वह्‌ धिराथा।॥ १८॥ 

उस समय उसके शरीरसे उत्पन्न चारों ओर फल 
रही ज्वालाभोंसे एूले हुए पलाश के वृक्षों से पूणं पव॑त 
की शोभाको भाकाशने धारण किया॥ १९॥ 

उसके हाथ के त्रिशुल के शिखरो से सुवणं के कुण्डलो 
कै तुल्य बाहर निकल रहीं अग्निकी ज्वालाओंसे दसों 
दिशां सुशोभित थीं ।। २०॥ 

उसकी तीव्र श्वासवायु से छिन्न-भिन्न शिखरवाङे 
पव॑त लेमे बैठे हुए के समान इधर-उधर ज्ूलते ओर 
चक्कर काट कर गिर रहेथे। २१॥ 

उसके तलवारके मण्डल की चमकसे कालाद 


स्थितिप्रकरणे 


२२५ 


यत्ठडगमण्डली्ोतः श्यामं विम्बं विवस्वतः ।. 

कत्पदग्धजगदधुमवर्याकुलमिवाऽऽबभौ - ॥ २२ ५ 
त॒ उपेत्य महाबाहो कुपितं तं महामुनिम्‌ \ 
कत्पक्ुन्धान्धिगम्भीरं सान्त्दपुवमुवाच ह ॥ २३५ 
विज्ञातलोकस्थितयो भने ! दृष्टपरःवरा \ 
हेतुनाभ्पि त बुद्यन्ति कित्र हेतुं विनोत्तमाः ॥ २४१ 
त्वमनन्ततपा विप्रो वयं नियतिपाटक्ताः । 
तेन सम्पुज्यसे पुञ्यः साधो ! नेतरयेच्छया ॥ २५ ॥ 
मा तपः क्षपयाऽबुद्धे कत्पकालमहानकः १ 
यो न दग्धोऽस्मि मे तस्य कि त्वं शापेन धक्ष्यति ॥ २६ 
संसारादल्यो ग्रस्ता निगीर्णा स्द्रकोटयः 4 
भुक्तानि विष्णुवुन्दानि क्व न शक्ता वयं मुने! ॥ २७॥ 
भोक्तारो हि वयं ब्रह्मन्‌ ! भोजनं युष्मदादएः + 
स्वयं नियतिरेषा हि नाऽऽवयोरेतदीटितम्‌ ॥ २८॥ 
सूयं का बिम्ब प्रल्यकालमें जले हुए जेगतुके धुर 
व्याकुल होने कं समान प्रतीत होता था ॥ २२॥ 

हे महाबाहो । उस कालने कुपित भृगरुजी के पास 
आकर प्रलयकाल मे क्षुन्ध समुद्रके समान गंभीर स्वरसे 
गान्तिपूवंक उसने कहा ॥ २३॥ 

हे मुनि ! लोके कौ मर्यादा को जाननेवाले एषं पूर्वा- 
पर व्यवहारोंको देखे हुए उत्तम.लोग दुसरे से अपराध 
होनेपर भी मोह को प्राप्त नहीं करते है । अपराधरूप हतु 
केन रहुनेपरतो बातही क्यार? ।। २४॥ 

हे साध्ये | आप महातपस्वी ब्राह्मण हैँ । हम'निथम 
का पालन करनेवाले है, प पूज्य है, इसकिए हम भाष 
की पूजा करते हँ । अन्य इच्छा से हम आपकी पूना नहीं 
करते है ॥ २५॥ 

हे बुद्धिरदित, है अज्ञानी मूनिजी ! आप तषा 
नाशन कीजिये। जो मै प्रलयकालरूपी महाव्भियों ते 
भी नहीं जलाये जने वाले को अप अपने शापसेक््या 
जला्येगे ? ॥ २६॥ 

हे मुने ! हमने संसार की पंक्त्यां निगटी है, करोडीं 
रुद्र चबा उलि रहै, विष्णु के समूह्‌ को ग्रस डाला है । किस 
विषय मे हम समथ नहीं? ॥ २७॥ 

है ब्रह्मन्‌ ! हम लोग भोक्ता हँ ओौर भाप लोग हमारे 
भोज्य है, यही स्वाभाविक मर्यादा है। इच्छा, द्रेष आदि 
किसी अन्य निमित्त से यह्‌ भोग्यभोक्तृत्ं व्यवहार नहीं 
है ॥ २८ ॥ 


१२६ 


स्वयमुध्वं उयात्यशिनिः स्वयं गन्ति ए्यास्यघः । 
भोक्तारं भोजनं येःति सुटि चाऽप्यन्तकः स्वयम्‌ ॥२९। 
इदमित्थं ` पुने ! रूपं मत्रे परमात्मनः ' 
स्वात्मनि स्वयमेबाऽऽत्मा स्वत एद विजम्भते ॥ २० ॥ 
नेह कर्ता न भोक्ताऽस्ति दष्टघा नक्टकलङु 

बहुव्येह॒,.. कर्तारो दृष्टयाऽनष्टकलङकय। ॥ ३१ ॥ 
कततकतदे नहान्‌ ! केवरं परिकल्पिते । 
असम्दग्दञानेनेव न सम्थग्दक्ञेनस्य दे॥३२॥ 
पष्पःण तरुखण्डेयु मूर्तानि भुवनेषु च। 
स्वयमायान्ति -यान्तीत्‌ कल्पते हितुनामभिः ॥ ३३ ॥ 
अविम्ब्ितिस्थ ` चन्द्रस्य चलद कृत्रकतृते । 

न सत्ये नाऽनुते यदरत्द्रतु ` कालस्य वृष्टिं ।\ २४॥ 
मनो -मिथ्या्नमाभोगे कतृतकतुतामयीम्‌ । 


स्वयं उपर कौ-ओर अग्ि-जलती ह ओर स्वभावतः 
जले नीचे -की- आर बहुता है, स्वभावतः भोक्ता के भोजन 
पात्ति. जाताहै ओर जितने जन्य पदाथ हैँ उनके पास 
विनाश्काल स्वभावतः आता ३ै।॥ २९॥ 
:: दहैमूने ! इस प्रकार.यह्‌ मूर्तामूतं जगत्‌ परमट्पाल्प 
मेरा-भोल्यल्परे ही अपने में कल्पित है, क्योकि परमात्मा 
मपने मे स्वयं ही जगत्‌ह्प से विकासि को प्राप्त करतार, 
भौर स्वयं.ही इसका उपसंहार करता है ॥ ३० ॥ 
परमाथद्ष्टिसेनतो यहां कोक्ता ओर न कोई 
भोक्त है, किन्तु कलङ्कुयुक्त दष्टिसेही यहं १र अनेक 
कर्तां ॥ ३१॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! कतु त्व ओर अकतं त्व असम्यग्दुष्टि वाले 


पुरुष. से कल्पित मात्र हँ । आप को तो तत्साक्षात्कार है 


सतः. -आप्रकी दृष्टि मे कतृत्व ओौर अकतृत्व हही 
नही ॥ २३२॥ 
दून भवनों मे प्राणी: विविध कव्ृक्षों मे रंग-विरंगके 
फलों की तरह स्वयं भाते हँ ओर जाते है । इस विषय में 
कुर्ता भादि शब्दों से काल ही कित होतादहै।॥ ३३॥ 
सृष्टियों में काल्प परमात्मा के क्रत्व ओौर 
लथकत्रत्व पुरमंदृष्टि से सृष्टि काअभावहोनेसे वैते ही 
इत्य , वहीं -ई ओर व्यवहार दृष्टि से असत्य भी नहीं 
है। जंसे-जल में. प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के चलनमें 
कतृ ता.ौर.अकतूुता वास्तविक.दृष्टिसे चन्द्रमें अभाव 
होने के कारण सत्य नहीं हँ भौर व्यवहारदृष्टि से, संवाद 
-होतै.के कारण वे असत्य भी नहीं हँ ॥ ३४ ॥ 
` मन ने मिथ्याश्रम मेँ कतृंत्व ओर भकृदृंत्वहूप 


याधवासिष्डे 
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करोति कलनां रज्वां चन्तेक्षण इवार्हुताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तेन मागा मुने! कोपमापदामीदटृशः कमः । 
यद्यथा तत्तथेवाऽ्यु ` सत्यमालोकथाऽऽकुलः ॥ ३६ ॥ 
न यग प्रतिभथेहा नाऽविमानवकशैदतः ! 
स्दतो टि. तात ्षगाः केवलं नियतौ स्थिताः ॥ ३७ ॥ 
परकृतव्यवहारेहानियतीनितेर्वशात्‌ । 

प्रलाः समभिवतःते नाऽभिमानमहातसः \ ३८ ॥ 
कतंव्यमेव नियतं केवलं कार्यकोविदः 
सुषुप्निवृत्तिमाःश्रित्य कदादित्वं न नाशम ॥ ३९ 
क्व सा ज्ञानमयी इष्टिः क्व महत्वं स्न धोरतः । 


मागे सर्वप्रतिदटधेऽपि किमन्ध इव पु्यासि ॥ ४८०॥ 


स्वकर्मफरूपाकोत्थामविचाप दशां भूने! । 
किं भूखं इव सरव॑ज्ञ मुधा मां शप्तुमिच्छसि ॥ ४१॥ 
कल्पना वैसे ही कर रक्ली टै जैसे दूषित दृष्टिवाला पुरूष 
रस्सी मे स्पैत्व को कल्पना, करता है ।। २३५ ॥ 

हे मुनिजी । मेरा अपराध संभव न होने से आप 
व्याकुल होकर कोपन करें, आपत्तियो कासा ही क्रम 
है। जो जंसादहै वह्‌ वेसा होकर ही रहेगा, इसे आप सत्य 
समञ्चं ।। ३६ ॥ | 

- है तात ! हम लोग भ्रान्ति से कल्पित स्याति, . पूजा 
आदि में अनुराग रखनेवले नहीं हैँ ओर न अभिमानके 
ही वक्ीभूत हैँ । आपके समीप मे हमारा आगमन भी 
भपकेक्रोधके भयते नहीं हा है, किन्तु तपस्वियों ता 
सम्मान करन। चाहिए, इस नियम के कारणही हुभा 


है । हम केवल नियति के वश में स्थित रहँ स्वयं भी अपने 


वश मे नहीं है । ३७ ॥ 

सभी प्राज्ञ पुरुष जगत्‌ की मर्यादा के पालक ईश्वर 
की इच्छा के अनुरूप महानियति के बल से अवान्तर प्रकृत 
व्यवहारेच्छारूप नियति काही अनुवतेन करते ह, अभि- 
मानरूप महान्‌ अन्धकार कर अनुवतंन नहीं करते ॥३८॥ 

अपनी-अपनी उचित मर्यादा का व्यावहारचतुर पुरुषों 
को अवश्य पालन करना चाहिये। भाप तमोदृत्ति का 
भ्रवलम्बन करके कदापि उसका नाशन करे॥ ३९॥ 

सब प्राज्ञ पुरुषां के परिचित मागंमेभी अपि अन्ध 
की तरह क्यों मोह मे पड़हँ आपकी वह्‌ ज्ञानमयी दृष्टि 
कर्हा, वह महत्व कहाँ, वह धयं कहां है ?॥ ४०॥ 

हे मुनिजी! है सवेज्ञ | अपने कमं के फलकी 
परिणामलूप दशा का विचारन करमूखं की तरह आप 
मजे व्यथं शाप देना चाहते हैँ ।(४१॥ 


१०.५५ | 


देहिनामिह सर्वेषां कश्षरीरं द्विविधं. मुने! । 
कि र जानासि तं देहमेकमन्यन्मनोलिधम्‌ ॥ ४२। 
तन्न॒ रहौ जडोऽत्यथमाविनाह्यरायणः । 
मनस्तुच्छं च नियतं कदर्थोक्रियते तव ॥ ४२।; 
चतुरेण य्था साधो रथः सारथिनोह्यते । 
वेता किञ्चन स्नेटाद्‌ देहोऽयं मनता तथा ;। ४५॥ 
असत्सङुत्पः क्रियते सग्छरीरं विनाश्यते । 


क्षणेन मनस! पडुुरषः क्ायुना यशश ॥ ४५ ॥ 
चित्तमवेह॒ प रषस्तत्कृतं मुच्यते । 
तद्रद्धंकरलमाहैतौः कलनास्तं विमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
अयं देह इवाऽत्रस्थमिटमड्धमिदं शिरः 


ददं स्फारविकारं तन्मर एकाऽभिधीयते 1! ४७॥ 


मना हि जौ वाज्जीवाख्यं निन्नयेकतया नु धौः । 
महङ्‌योऽभिमन्तुत्वान्नानाता स्वयमेद हि ॥ ४८॥ 


हे मुनिजी { यहां पर सव प्राणियोके दो प्रकारके 
रीर होति ह यह क्या आप नहीं जानतेहैँ। नमेसे 

एक स्थर शरीरै ओर दूसरा मननामक सूक्ष्म शरीर 
है ।॥ ४२॥ 

उनमें से देह अत्यन्त जड़ ओौर थोडे से भी निमित्त 
से नष्ट होनेवाला है एवं मन मोक्षतक स्थिर रहनेवाला 
ओौर प्रातिभासिक है। आप का मनरूप सूक्ष्म शरीर ही 
क्रोध आदिसे आपको पीडित कर रहाटै?॥४२३॥ 

हे सज्जन ! अभिमानसे (दस प्रकार का' विशेषरूप 
से जो नहीं कहा जा सकता, एेसे आभ्यन्तर व्वापारको 
क्र रहे मनद्वारा ण्डुशरीर वसे ही चलाया जाताहै 
जसे अभिमान से कुछ कर रहे चतुर सारथि द्वारा रथ 
चलाया जाता है ।४४।। 


यह्‌ मन असत्‌ देह का संकल्प करता है ओौर पूवं. 


विद्यमान देह का वैसे ही नाश करता हैज॑से बच्चा कच्चे 
मिटटी के खिलौने को, जो विद्यमान नहीं है, बनाताहै गौर्‌ 
पहले से बने हुए का नाश करता है ॥ ४५ ॥ 

इस लोक मे चित्त ही पुरुष है । उसका किया -हुभा 
ही कृत कहा जाता है । वह्‌ असत्‌ सङ्कुत्परूप कल्पना से 
बद्ध है । कल्पना का विनाश होने पर विमृक्त हो उता 
है ॥ ४६॥ 

यह्‌ देह है, इस मे स्थित यह्‌ सिर रहै, इस प्रकार 
विविध विकारोसे वह्‌ मनही इन सूपोःसे कहा जाता 
है ॥ ४७ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२२७ 


देहवासनया चेत॑स्त्वन्यानि स्वानि चेच्छया 
पाथिवानि कश्रीराणि ह्यसन्ति परिपश्यति ॥ ४९ \ ` 
भालोकयति चेत्सत्यं तदाऽसत्यपयीं `मनः । :-‡ 
शरीरभादनां स्यक्त्वा परामायाति निरवतिम्‌ ॥ ५०२) 
तन्मनस्तव पुत्रस्य समाधौ त्वयि संस्थिते ! ` ..; 
स्दशनोस्यमार्गेण दूराद्‌ ईरतरं. गतम्‌ ॥ ६१ ॥ 


इमनौश्नसं त्यक्त्वा देहं मन्दरकन्दरे 1. ` 

प्रयातो वेवुधं सद्म नीडोडडीनः खगो यथा \ ५२॥ 
तत्र मन्दरकुञ्जेषु पारिजाततच्बु च! ` 
नस्दनोच्यानखण्डेषु गोक्पातपुरेषु च ॥.५३॥ 


। चतुर्थ गान्धी विश्वाची देवचुन्दरीन्‌ 1 ` 
असेवत महातेजाः षटपदः परद्यिनीमिव ॥५४॥ 
तीव्रं वेगसम्पश्नस्वसङ्त्पोपक ॥ 
अथ पुण्यक्षये जाते नीहार एव कावर ॥५५॥ 


है। उसके बाद मनसे सद्धुत्पित अथं में निश्चय होनेनेः 
मन बुद्धि होतादहै। मनरही अभिमान करनेक्रे कारण 
अहङ्कार होता है। इस प्रकार मन स्वयं ही नानात्व कोः 
प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ | 

मन देहको वासनासे अन्यया अविद्यमान अपक 
पायिव शरीरो को इच्छासे देखतारहै 1 ४९॥: : नाः 

मनसे सत्य ततत्वका साक्षत्कार करने-पर'उसः 
समय भसत्य शरीरभावना का त्यागकर परम निरति को 
अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ :: 

समाधिम स्थित होने एर आपके पुत्र का. बहुः मब्र 
भपने मनोरथ के मागेसे बहुत दूर चला-गया ॥ ५१.॥५-. 

जसे घोसके से उड़ा हुआ पक्षी आकाश में जाता.है- 
व॑से ही वह इस भार्गेवशरीर का मन्दराचल कीः कन्दसमेः 
त्यागकर स्वगं मेस चलागया॥५२्‌॥ - ... 

हे मूनिजी ! वर्हापर मन्दराचल के ` निकुञ्जों भे 
पारिजात वृक्षो के नीचे नन्दनवन के उदानो मे.गौर 
लोकपालों के नगरों मे महतिजस्वी भापके पुत्र.नेः आढ" 
चौकडीतक विश्वाची नामक अप्सराओं का--जैसेः भ्रग्नर ` 
पदिनी का सेवन करताहै वैसे ही सेवन किया ॥५३-५४।६ 

तीव्र वेग से समुत्पन्न अपने संकल्प से कत्पित पुष््क्षय 
होनेपर रात्रिके कुहरे की तरह प्राप्त उसके पुण्यो करः 
शिरोमालाणएं म्लान हो गई । भद्ध के अवयवो का -उहल्मः 
धीमा पड़ गया । वहु काल से पके हुएन्फल की तरहुःउस 
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प्रम्लानक्ुसुमोत्तंसः {वघ्नाद्धावयवोतलसः । 
शं पात तया साधं कालपक्वं फलं यथा ॥ ५६ \ 
वेब तत्‌ः परित्यज्य नभस्येव श्वरीरकम्‌ 
भूतीकाललमयाऽऽसादय ववुधाणां व्यजायत ॥ ५७ ॥ 


भारौष्िप्रो दशार्णेषु कोसरेषु महीपतिः । 
कछीवरोऽय महाटन्यःं हंससिपथगातटे ॥ ५८ ॥ 


यवे नृपः पौण्डः सौरशात्वेषु देशिकः । 
क<< विद्याधरः श्रीमान्‌ धौमानय भुनेः सुतः ॥ ५९ ॥ 
भरेघ्वथ महीपःरस्ततस्तापसबालकः । 
वासुदेव इति स्यःठः समद्धयास्तटे स्थितः \। ६० ॥ 
कर्णस्वपि विवश्रासु वातनावङतः स्वयस्‌ । 
विषमास्वेवः पुनस्दे चचाराऽ्तरयोनिषु ॥ ६१॥ 
क्षभूष्ठिन्ध्यनगे भूयः किरातः केकटेषु च । 
सौर्वरेष्यथ सामन्तल्रिगतेषु च गर्दभः ॥ ६२ ॥ 


धेश्षगुल्मः किराते हरिगश्रौनजद्धटे । 
तरौसुपस्तःछदुक्षे तमाले वनकुक्कुटः ॥ ६२ ॥ 


बैच्तराके साय स्व्गंसे गिरा। उस रिन्य शरीरका 
जैौकादी मेही परित्याग कर वह॒ भूताकारमे आया। 
वैनेन्तेरं पंथ्वी मे उत्पन्न हुआ ॥ ५५--५७ ॥ 

पटले वह्‌ दशाण देशमें ब्राह्मण हुआ । अनन्तर 
कीसेले देही मे वह राजा हुमा । उसके बाद महाटवी में 
वह धीवर हंभा। धीवरयोनि के बाद वह गंगाजी के तट 
परं हंसं हुम ॥ ५८ ॥ 

अनन्तर सू्येवंश मे पौड़ देश का राजा हुआ । सौर 
शाल्व देश में दूसरों को उपदेश देनेवाला यन्त्रसिद्ध हुआ । 
एक कंत्पंतंकं वह्‌ सुन्दरविद्याधर हुआ । तदनन्तर वह्‌ 
सुन्देरं वँद्धिभान्‌ मुनिपुत्र हआ । उसके बाद मद्रास में वह्‌ 
सर्ज हंजां फिर तपस्वी का पुत्र वासुदेव इस नाम से प्रसिद्ध 
तनिक नदी के तट पर स्थित रहा । ५९, ६० ॥ 

वासना विचित्र ओर विषम अन्य योनियों मे आपका 
पुत्र च्रभणं करतां रहा ॥ ६१ ॥ 

पुनः विंन्ध्यपर्व॑तं मे वह्‌ किरात हुआ, अनन्तर कैकट 
नैर मे किरातं हुआ । किरातयोनि के बाद सौवीर देश 
घै हं सौमिन्त राजा हुभा । सामान्त होने के बाद त्रिगतं 
दशे मे गधा हुआ ।॥ ६२॥। 

किरात देशम बांस कीकोटठी हुआ। चीनके जंगल 
भँ हैररिणै हओ, फिर ताके वृक्षम वह्‌ सापि हुभा ओर 


पिके इस पुत्र ने मन्त्वेत्तमो मे सुवेशेष् होकर 


योगवादिष्ठे 
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भयं य ॒दुश्रो भवतो भत्वा मन्त्रविदां वरः । 
प्रजजाप पुरा विशं दिदयधरपुरप्रदाम्‌॥ ६४॥ 
तेनाऽसावभवद्‌ ब्रह्मन्‌ ! ष्योम्नि विद्याधरो महान्‌ । 
हारकुण्डलकेयुरलीलानिचयलालकः ॥ ६५ ॥ 
नायिकनलिनीभानुः पुष्पचाप इदःऽपरः । 
विदादरीणां दयितो गन्धरवपुंरभूषणः ॥ ६६॥ 
स॒ कत्पवधिमासा्च ॒दादल्ादित्यधामनि । 
जगाम भस्मरोषत्वं शलभः परटके यथा! ६७॥ 
खगन्निर्माणरहिते स्फारे नभतति सा ततः ¦ 
वासना तस्य ब्नाम निर्नाडा दिहुगी यथा ॥ ६८ ॥ 
अय कालेन सञ्जाते विनत्रारम्मक(रणी । 
तंसाररचनारम्भे ब्राह्मये रात्रिविषर्थये॥ ६९॥ 
सए मुने ! वास्तना तस्य वातव्याचकलिता सतौ । 
कृते ब्राह्मणतामेत्य जातोऽद्य॒वसुधातठे ॥ ७० ॥ 
वासुदेवभिधानोऽसौ भूने ! विप्रकुमारकः । 

जातो मतिमतां मध्ये समघोतािलश्नुतिः \\ ७१॥ 


विद्याधरनगर में पहुंचानेवाली विद्या क। पहुरे जप किया 
धा ॥ ६४॥। 

है ब्रह्मन्‌, यह अकाश में हार, केयूर भादि भूषणो से 
एवं विविध ीलाओं से स्त्रियों को आबाद देनेवाला श्रेष्ठ 
विद्याधर हुआ ॥ ६५ ॥ 

दूसरे कामदेव के समान नायिकारूपी नकितियों को 
प्रकारित करनेवाला विद्याधरियों का अत्यन्त प्रिय गन्धर्वं 
नगर का भूषण हुआ ॥ ६६ ॥ 

कंल्परूपी अवधि को प्राति कर प्रल्यकालके एक 


साथ उदित हुए बारह आदित्यो की ज्योतिमेंवैसेही वहु 


भस्मशेष हा गया जसे फतिगा अग्नि मेँ भस्म होता 
है ॥ ६७ ॥ 

अनन्तर उसकी वासना जगत्निर्माणरहित विशाल 
आकाशम वैसे ही घूमती थी जसे घोसञे से रहित 
चिड्या आकाश मे घूमती है! ६८ ॥ 

मनन्तर समय पाकर विचित्र-विचित्र विविध कमं 
करनेवाले संसार की पृष्टिके आरम्भसे युक्त ब्रह्मा का 
प्रातःकाल हुभा ॥ ६९ ॥ 

हे मुनिजी ! आपके पुत्र की बहु वासना वायु से परि- 
चालित होकर सत्य युग में ब्राह्मणता को प्राप्त होकर इस 
भूमण्डल में उत्पन्न हुई ।। ७० ॥ 

हे मूनिजी ! वहं ब्राह्मण का कुमार वासुदेव नामस 
उत्पन्न हुआ, विद्वान्‌ लोगो के बीच मेँ उसने समस्त वेदों 
का अध्ययन क्ा॥ ७१॥ 
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कल्पं विद्याधरो भुत्वा नरास्त्वथ बहाने ! । 
तपश्चरति ते पत्रः समद्खयास्तटे स्थितः! ७२॥ 
विविधदिष्यवासनानुवुत्या 


स्थितित्रकरणे 
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खदिरकरज्ञङरालकोटरासु । 
जगति जठरयोनिषु प्रयातो 
गहनतरासु च काननस्थलीषु ॥.७२।; 


इत्याषे भ्नरीवासिष्ठमहःरामायणे वात्मीकोये स्थितिप्रकरणे भा्गवोपास्यःने 
कालवचनं नाम दशमः सगः ॥ १० ॥ 
हे महामुनि ¦! एक कल्पतक विद्याधर होकर वह अनुदत्तंन करताहुंआं रर ओौरकरौदेके कारोमे भीषण 
आपका पुत्र टस तमय गमङ्कः नदीके किनारे बैठफर प्वंतकी गफाओं वैः समान विभिन्न गर्वासों में तथा 


तप करताहै।॥ ५२॥ 


वहु इस गत्‌ मं विविध विपयों की वाक्तनाओंका 


घन; ठता ओर ज्ञाडियों से अत्यन्द व्याप्त वनस्थलियो में 
भी भटकता रहा ।॥ ७३;; 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्पीकीधं ध्रीवापिष्पहारामायण के स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्ययात में 
कालवचन नामक कुसुमलता का दसर्गं सगं समास हुभा \ १० !! 


सर उनताच 
अद्ोहागतरङ्धौधभाङुः!ररणितानिले । 
दीर एव तरङ्खिण्ास्तपस्तपति ते सुतः॥ १॥ 
जटावानक्षवलयी जितसर्वेन्दियश्चमः । 
तत्र॒ वषशतान्यष्ौ संस्थितस्तपसि स्थिरे॥ २॥ 
यदीच्छति मून । द्र तं स्वप्नाभं मनोश्चमम्‌ । 
तत्सभुन्मौत्य विज्ञाननेत्रमाशु विलोकय ॥ ३ ॥ 
व{पष्ठ उवाच 

इत्युक्तं जगदौशेन कालेन स्मदृष्टिना । 

काल ने सहा--बड़ी-बड़ी तरद्खो कौ षडक्तियोंकी 
गंभीर ध्वनियोंसे वायु प्रतिध्वनित होने वाले समद्धा 
नदी के तटपर आपका पुत्र तपस्या कररहादै।॥१॥ 

उसने जटा धारण कर रक्खीरै, एदराक्ष की मालाओं 
के कङ्कण पहन रक्ते हैँ भौर सेब इन्द्रियों के अपने-अपने 
विषयों मे भ्रमण को रोक कर वहु आठ्सौ वर्षोँसे वहां 
पर अटल तपस्यामें स्थितै ॥२॥ 

हे मुनिजी ! यदि आप पृत्रचरित्रूप पुत्रके स्वप्न के 
समान मनोभ्रम को, देखना चाहते है, तो योगदृष्टिको 
भलीर्भांति खोल कर शीघ्र उसे देखे ॥ ३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जगतों के एकमात्र अधिपति 
सर्वत्र समदृष्टि कालके द्वारा एसा कहने पर महि भृगु 
ने योगदृष्टि से पुत्रके चरित्र काध्यान करिया ॥४॥ 

ध्यानवश एक क्षण में बुद्धिहूपी दपेण मे प्रतिनिम्बित 
पुत्र के आदि से अन्ततक सम्पूणं वृत्तान्त को उन्होने देख 
ल्या ।॥५॥ 

फिर समङ्गा नदीके तट्‌ से आकर मन्दराचल के 
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मुनिः सन्निन्तयामातस ज्ञनाक्ष्णा तनयेहितम्‌ ॥\ ४ ॥ 
ददश च मुहतन प्रतिभानवक्षादसौ । 
पत्रोदन्तमशेषेण बुद्धदपगबिम्बितम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुनमन्दरसानुस्थां स्वस्थां कालाग्रसंस्थितम्‌ । 
समद्धायास्तटादित्य विवेश स्वतनुं भुगुः॥\६॥ 
विस्मयस्मेरया दृष्टया काटमारोक्य कान्तया । 
वीतरागभुवाचेदं वीतरागो मुनिर्वचः॥ ७॥ 
भगवन्‌ ! भुतभग्येश ! बाला वयमनुज्ज्वलाः । 
त्वादृश्षामेव धो्देव॒त्रिकालामलदशिनी॥ ८ ॥ 
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शिखर पर ऊालके अगे स्थित अपने स्वस्थशरीरमें 
भृगु ने प्रवेश किया यहां पर भरृगु अपने शरीर से निकल 
कर उन-उन समद्धातटपयेन्त सव प्रदेशो मेँ क्रमशः पुत्रके 
वृत्तान्त को रेखकर फिर वापित आकर अपने दरीरमें 
प्रविष्ट हुए, एसी श्रान्ति नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
योगबल से अपने स्थानमे सब कृ देखाजा सकतारहै 
मौर निकलं कर धूमने पर भी भूत ओर भविष्यत्‌ वृत्तान्त 
का दशंन योगदुरष्टिके बिना नहीं हौ सकता। इसलिए 
'समङ्धा नदीकेतटसे आकर अपने शरीरम प्रविष्ट 
हुए ॥ ६ ॥ 

आश्चयं से विकसित सुन्दर दष्टि से रागद्रेषरून्य 
कालको देखकर पुत्रके प्रति रागरदहित मुनि भरृगुजीने 
यह्‌ वचन कहा ॥ ७ ॥ 

हे भगवन्‌ ! हे भूत ओर भविष्य के अधिपति! हम 
लोगोंका चित्त रागसे मलिन, हेदेव ! आप एेसे 
त्रिकालज्ञ पुरषो की ही बुद्धि भूत, भविष्य ओौर वतमान 
तीनों कालों को स्पष्ट देख सकती है ॥ ८ ॥ ` 
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नानाकारवि काराढच। स्येवाऽसत्यरूपिगी , 
विश्रमं जनयस्येषा धोरस्थाऽपि जगत्स्थितिः ॥ ९ ॥ 
त्वमेव देव ! जानापि त्वरश्यन्सरर्वाति यत्‌ । 
रूपमस्या  मनोवृत्तरिन्रजारूविधःथकन्‌ ॥ २० ॥ 
मत्पुत्रस्याऽस्य भगवन्‌ ! मृट्युः क्छ न विद्यते । 
तेनेमं मरृतमालोक्य जातः - सम्श्रमवानहुम्‌ ।\ ११॥ 
अक्षीणजीवितं पत्रं कालौ मे नीतवानिति । 
नियतर्वंश्ञतो व ¦ तुच्छःषीच्छा ममोदिता ॥ ९२॥ 
नन॒ विद्धःतसंसारगतयो वयमापदःम्‌ । 
सन्पदां चव गच्छामो हर्षमिषवशं विभो ! ॥ १३॥ 
मयुक्तकारिणि क्रोधः प्रसाद युक्तकारिणि । 
कतव्य इति रूठ्यं सतारे भगयन्‌ ! स्थितिः ॥ १४॥ 
इदं कीर्यपिदं नेति यावःकार्थं जरःद्श्रमः । 

विभिन्न विकारो से पुणे ओर असत्य स्वरूपवाडी यह्‌ 
जगत्स्थिति सत्य के समान प्रतीत होती हुई विद्वन्‌ कोभी 
भ्रममेंडालदेतीरहै॥ ९॥ 

हे देव ! आप के अन्दर विद्यमान ओर इन्द्रजाल के 
समान तुल्य माया ओर मोह कौ सृष्टि करनेवारी है 
इस मनोढृत्ति को आप ही जानते हैं ।॥ १०॥ 

हे भगवन्‌ ! मेरे इस पत्र की महाकत्पतक मृत्यु नहीं 
है, ठेसा मृजे ज्ञात होने से उसे मृत देखकर मुञ्जे यह 
व्यामोह्‌ हभ ॥ ११ ॥ 

हे दे ¦ मरेपृत्रकी आयु अभीक्षीणहुए विनाही 
काल रउसेले गया, इस प्रकार की भेरी तुच्छ इच्छा 
भगवदिच्छा से उत्पन्न हुई ॥१२॥ 

हे विभो ! हमलोगोंके द्वारा संसारकी गतिको 
भलीर्भाति जानने के कारण ही भगवदिच्छावश्च हम 
सापत्तियों ओर सम्पत्तियों के हषं ओर क्रोध के वशीभूत 
होते ।॥ १३॥ 

हे भगवन्‌ ! अपकार या अनुचित कायं करनेवाके 
न्यक्तिपर क्रोध करना ओर उचित कर्मकारी पर प्रसन्नता 
प्रगट करना इस प्रकार का नियम संसारम चिरकाल्से 
चलाभारहादै, इसल्एिमैने भप के प्रति क्रोध किया 
है ॥१४॥ 

यह्‌ अवश्य करना चाहिए, यह्‌ नहीं करना चाहिए 
इस प्रकार इष्ट ओर अनिष्ट साधनों का. फल सत्यहै, 
इस प्रकार कौ प्रतीति रहते ही जगत्‌ की भ्रान्तिहै।हे 
जगद्गुरो ! इस समय उस भ्रान्ति का तत्त्वज्ञाने त्याग 
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तस्थतत्सस्परित्याणो हय एव जगदएुरो ॥ १५॥ 
केवलं तावकौ चिन्तामनाोक्य यदा वयम्‌ । 
भगवन्‌ ! भवते कद्धा याताः समस्तेन बाध्यतःम्‌ ॥१६॥ 
त्वयेदानीमहं देव ! स्मारितस्तनये्हितम्‌ । 
समद्खायास्तटे तेन दृष्टोऽयं तनयो मया ॥ १७॥ 
मनो जगति भूतानां हे ररीरेऽत्र स्वगर्‌ । 
मन एव शरीरं हि येनेदं भाव्यते जगत्‌ ॥ १८॥ 
काल उवाच 
तम्यगृक्तं त्वया ब्रह्यन्‌ ! शरीरं मन एद द । 
रूरोति देहं सङ्कल्पात्‌ कुम्भकारो घटे य्था ॥ ६२ ॥ 
करोत्यकरेतमाकारं कृतं नाश्ञयति क्षणात्‌ । 
सङ्कत्पेन मनः मोहाद्‌ ब्राजो वेतालकेः वथा ॥ २० ॥ 
तथा च संश्रमत्वप्ननिथ्याज्ञानादिभासुराः । 
गन्धर्वनगराकारा दृष्टा पनत शक्तयः ॥ २१॥ 


ह चूका दै, इसल्एिक्रोध ओर प्रसन्नता का नियमभी 
हेय हो ग्रा है ॥१५॥ 

हे भगवन्‌ ! केवल आपके एकमात्र नियमपरिपालन- 
रूप कायं का विचारन केर आप फेल नियम का परि- 
पालन करते हैँ किसी के प्रति राग्रेषसे किषौका हनन 
नहीं करते इसका विचार न कर्‌ हम आपके लिए ङ्ग्ध 
हुए अतः हम ही अप के दण्डनीय हैं ।॥१६॥ 


हे देव ! आपने इस समय मूज्ञे मेरे पुत्रके चरित्रिका 
स्मरण कराया इसीलिए समद्धा नदी के तीरपर योगद्ष्टि 
से मैने अपना पत्र देखा है ।१७॥ 

इस जगत्‌ मे मन ही भौतिक शरीर की कल्पना 
करता है, इसलिए सवत्र जानेवाला मनही प्राणियों का 
स्थूल ओर सूक्ष्म शरीरदहै। मनसे इस जगत्‌ की भावना 
होती है ॥१८॥ 

कालने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! मनहीशरीरदहै, एेसानो 
कहना बहुत ठीक रहै, मन संकत्प से वैसेही देहुका 
निर्माण करताहै जैसे कुम्हार घडे को बनाता है।। १९॥ 

मन संकल्प से पूवं मे नहीं बनाये गये आकारका 
क्षणभरमे वेसेही निर्माण करताटहै ओर पूवकृत आकार 
काक्षणभरमे विनाश करताहै जसे बालक अन्ञानवश 
अविद्यमान वेताल की कल्पना करता है ।॥२०॥ 

भ्रम, स्वप्न, मिथ्याज्ञान आदि मे प्रकारित तथा 
गन्धवे नगर के समान आकारवाली शक्तया मनमें देखी 
गई है ।।२१॥ 
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स्थूलदष्टिदशां त्वेतामवलश्व्य महःपरुने ! 
पुंसो मनः दरोरं च दायौ द्वाविति कथ्यते ॥ २२॥ 
मनो मनननिर्माण्मात्रमेतज्जगत््रयम्‌ । 
न ॒सन्नाऽपदिव स्फारमुदितं नेतरभ्मुने ! ॥ २३॥ 
चित्तदेहाङ्कलतया भेदवासनयेद्धया । 
ष्िचन््रत्दनिवाऽज्ानान्नानातेयं समूत्थिता ॥ २४॥ 
भेदवासनया पर्त पदाथनिचयं मनः । 
निन्नं॑पश्यत्ति सर्वत्र घटावटपटादिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
शोऽतिटुःख मृटोऽहमेताश्च(ऽन्याश्च भावनाः । 
शवयः. स्वविक्त्पोतथां याति संसारितां मनः ॥ ६६ ॥, 
मननं कृत्रिमं रूपं ममैतन्न यतोऽरम्यहुम्‌ । 
इति तच्थागतः शान्तं चेतो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २७ ॥ 
यशा प्रवितताम्भोधौ दतानेकतरद्धिणि । 
गाम्यत्स्पन्दतयाऽनेककत्लोरावलिशारिनि ॥ २८ ॥ 

हे महामुनिजौ ! इस स्थूल्दुष्टि वालोंके अनुसार 
पुरुष के मनहूप सूमशरीर ओर स्थूलशरीर दो देह है, 
एसा कहा जाता है ॥२२॥ 

हे मुनिजी ! ये तीनों जगत्‌ एकमात्र मननसे बने हए 
है, क्योकिये मनकेसमानहीन सत्‌ हँ ओरन असत्‌ 
है यानी मन के सदुश ही सत्त्व ओर असत्त्व से अनिवंचनीय 
रूप से उदित, ये मनसे अतिरिक्त नहीं है ।२३।। 

चित्तरूपी देह की अवयवभत लता के तुत्य फल रह 
बदी-चदुी भेदवासना से यह्‌ जग्द्धोद कये ही उदित हुभा 
है जसे भनज्ञानवश आकाश में द्विचन्द्रता काउदय होता 
है ॥२४॥ 

भेदवासना से पदा्थसमूह को देखता हु आ मन सब 
जगह घट, गते, दस्त्र आदि को भित्न-भितन्न रूप मे देखता 
है ॥२५॥ 

मै दुबला-पतला, मै बड़ा दुःखी, मै मूखं इन भावनाओं 
की तथा इनसे अतिरिक्त अन्य अनेक भावनाओं की भावना 
कर रहा मन अपने ही विकल्पसे भाविरभूत संसारिता को 
प्रा करता है ।॥२६॥ 
, मनन मेरा बनावटीषूपहै, क्योकि यह्‌ मै नहीं ह 
इस प्रकार बनावटी रूप के परित्याग से चित्त शान्त 
सनातन ब्रह्य ही है ।॥२५७॥ 

जसे फटी हुई अनेक लहरों से भरपुर, अनेकं वडे-बडे 
कत्लोलों से शोभित होनेवाले तथा दूरगमनरूप स्पन्दनन 
हीने के कारण स्पनल्दनरहित विशाल समुद्र मे, जो जलमय, 


स्थितिप्रकरणे 
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दर्यत्मनि समे स्वच्छे शुद्धे स्वादुनि शीतले 
अविनक्िनि विस्तीर्णं महामहिमनि स्फुटे ॥ २९॥ 
ह्स्वस्तरङ्धःः स्वं रूपं भावयन्‌ स्वस्वभावतः । 

हे स्वोऽस्मीति विकल्पेन करोति स्वेन भावनाम्‌ ॥३५०\। 
दीघस्तरङ्कः स्वं रूपं भयन्‌ स्वस्वभावतः । 
दीरघाऽस्मौति विकल्पेन ङरोति स्वेन भावनाम्‌ ।॥ ३१५ 
हस्वग्धेद परि शरष्टरूपोऽस्मीति तङातलम्‌ । 
भावयन्‌ भूतलं भाति तादृग्भावनया स्वया ॥ ३९; 
उत्यक्रश्च पलादुध्वशुत्थितोऽस्मःति भावितः । 
सरश्पिरत्नजांरस्तु शोभते दीएषा श्रियाः ॥ ३२३॥ 
तुषरकरविम्बस्थः रीतसोऽरमीति बिम्बति । 
सतराच॑लदावाग्निप्रतिषिम्बो  ज्वलद्रपुः॥ २४६, 
बिमेति बत दग्धोऽस्मीत्यात्तमोनश्च सम्पते । 
प्रतित्रिभ्बितवेखाद्रितटपक्षवनद्रमः ॥ ३५ ॥ 


सम, स्वच्छ, शुद्ध, स्वादु, शीतल, अविनाशी, विस्तारयुक्त, 
मटामहिमकश्षाली ओर प्रत्यक्ष है ॥२८-२९॥ 

छोटी तरद्ध अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वरूप 
की भावना करती हुई अपने विक्ल्पसे मै छोटी हूँ, एसी 
भावना करती है ॥३०॥ 

वड़ी तरंग अपने स्वभाव से अपने स्वरूप की भावना 
करती हुई अपने विकल्पे बड़ी हूं, एषी भावना करता 
है ।३१॥ 

छोटी तरङ्ग पाताल दी भविनां करती हुई मेरा 
स्वरूप परिभ्रष्ट हो रहा, इस प्रकार पतनके भयसे 
अपनी उक्तं भावनावश तटभूमि को प्राप्त होती है ॥३२॥ 

उत्पन्न होकर थोडे समय के बादर भोगयोग्य जन्म 
को प्राप्त हुई है, एेसा अभिमान करती हई भाग्यवश पवत 
के समाम उज्ज्वल मणियों की किरणों से विभूषित होकर 
दीप्त कान्तिसे शोभा पाती है ॥३३॥। | 

चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब में उपाधिरूप से स्थित तरङ्ख 
अपने को शीतल समञ्जती है, तटवर्ती पव॑त की वनागिनि के 
प्रतिबिम्बे युक्त वह॒ जल्ते हुए स्वरूपवाटी होकर 
जल गहूं, यों समक्षकर भयभीत होतीटहै भौर मौनं 
धारण कर कापती है । समुद्र के तटवर्ती प्वैतके तटोंके 
समान प्रतिबिम्बित वनवृक्ष पर युक्त सम्पन्न वह तरङ्खं 
राज्यप्रात्िरूप फलवाले कार्याडम्बरसे मँ कृताथं हूं, इसं 
प्रकार सुशोभित होती है । अपने स्वरूप मे घुस रहै चश्वल 
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महदारम्भपरम्भपयुक्तोऽस्मीति राजते । 
विरत्लोलानिलात्यन्तध्वस्तलालशरौरकः ॥ ३९॥ 
वण्डश्ञः प१रिथातोऽस्मीत्यात्तक्रन्द इवाऽऽरवी । 
न चोमयस्ते जर्पेव्दतिरिक्ताः पयोभरत्‌ ॥ ३७ ॥ 
न चकं ठ्पमेतेषः किञ्चित्‌ सद्रःऽप्यसन्मयम्‌ । 
न चते ह्स्वदध्यद्या गुणाःतेषुन तेषु ते॥३८॥ 
नोयः संस्थिता हान्यौ न तत्तत्र न संस्थित। 
कैवलं स्वस्वभावस्थप्तद्धत्पावकलीकृत।ः 
नष्टा नष्टाः धुनर्जाति जाता जाता पुनः पुनः । 
परदस्परपर!सशान्नाञन्यतामुपयान्त्यलम्‌ ॥ ४० ॥ 
एकर्पाम्बुसाम्यमया एव निरामय, 
थेदएऽस्निन्‌ प्रवितते सिते शुद्धे निराम्ये॥ ४९॥ 

ब्रह्ममात्रद्वएष ब्रह्यणि स्फारर्पिनि। 
सवश्चक्तवनाद्यन्त परथमवदपथरक्डताः ॥ ४२॥ 
संस्थिताः कशषक्तयश्ित्रा विचचत्राचारचच्चला 
नानाशक्ताहु नानात्वमेति स्वे वयुषि स्थितम्‌ ॥ ४३॥ 
तरद्ख मै टुकड-टुक्डे हो गई हूं, दस प्रकार रोती हृई-सी 
ध्वनिवाली होती है। किन्तु जलसमृहरूप सागरसेवे 
तरङ्खं पृथक्‌ नहीं है, इनका न तों सन्मय ओर न असन्मय 
कोरईलूपहैभोरन स्व, दीघं आदि गुण उनमें ओौर 
न उन गृणोमेदही रङ्कु है ॥३४-३८॥ 

समुद्रम तरद्धं स्थित नहींरैँ। वे समुद्र में स्थित 
नहीं है क्योकि केवल अपने रवभाव में स्थित सङ्कुल्पसे 
अल्पका गहै द से कत्पित है ।॥३९॥ 

ये तरङ्क नष्ट होकर फिर उत्पन्न होती है, उत्पन्न 
हो होकर फिर समृद्रमें नष्ट होती है परस्पर के संमेलन 
ते अत्यन्त भेद को प्राप्त नहीं होती है ।(४०॥ 

जैसे ये एकमात्र जलमय ओौर निविकारहीरहैँ। वैते 
ही इस सर्ग्यापक, ज्योतिस्वरूप, शुद्ध, नि विकार, एक- 
मात्र निरंकुश दृहणस्वभाववाले अतएव ब्रह्य" शब्द से 
पुकारे जानेवाले परिपूणंरूप सवशक्तिसम्पन्, जन्मनाश- 
शून्यं प्रम तत्त्व मे आश्चयेपूणं विचित्र जन्म-मरण आदि 
व्यापारो से चश्वल जगत्‌ उसमे पृथ्क्‌ नहीं ह, पृथक्‌ के 
समान स्थित रँ । विविधं विचित्र शक्तिवाला ब्रह्य ही 
अपने शरीरम भिन्नता प्राप्त करता ह ॥४१-४३॥ 

ब्रह्य मे ब्रह्य ही जगत्‌सूप से वृद्धिको वैसे दही 
पराप्त हुमा है जसे जल मे अनेकं लहूरे वृद्धि को प्राप्त होती 
हैँ। स्वी, पुरुष ओौर नपुंसकरूपसे ब्रह्य ही परिवर्तित 
होता है ॥ ४४॥। 

ब्रह्य से भिन्न जगत्‌ नामकी नतो कोर कत्पनां 
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ब्रंहितं ब्रह्मापि ब्रह्म पणसीदमिमण्डलम्‌ । 
खीपुमान्व्यङ्खसूपेग ब्रह्मैव परिवतते ॥ ४४॥ 
कल्पनाऽन्या जगत्राम्द नाऽऽएी स्ति भविष्यति 
रहाणे जगतो मेदो मनागपि न विद्यते ॥ ४५॥ 
रप्पूर्णं इह्विदं ब्रह्य जगद्‌ ब्रह्मेव वलम्‌ : 
इति भावय यत्नेन हन्पत्‌ सवं परित्यज ॥ ४६॥ 


दानारूपिष्येकरूपा वेरूप्यशतकःरिणी । 
नियतिानरतश्छारा पदाथमधितिष्ठति ॥ ४७ ॥ 
जडाखडमुणादत्ते वित्तमायाति -चिनाये ! 


वासनारूपिणी शक्तः स्वस्दष्पः स्थिताऽऽत्मनः ॥४८॥ 
ब्रहावाऽनद्द तेनेदं स्फाराकारं विजम्भते' 
नानारूपः प्रतिस्पन्दः परिपूणं इवाऽणवः \\ ४९ \। 
ननादां स्वयमादत्ते नानाकारविह्‌!रतः। 
आत्मेवाऽऽत्मन्यात्मनेव सयुद्राप्म इवाऽम्भसि ॥ ५०! 
व्यतिरिक्ता न पयती विचित्रा वीचयो पथा । 
व्यतिरित्ता न वि्वेशात्‌ समग्राः कत्पनास्तथा ॥ ५१ ॥ 
कभीथी, नदहैगौरनहोगी। जगत्‌का ब्रहासे नापर 
मात्र भी भेद नहीं है ॥ ४५ ॥ 

यह स ब्रह्य ही है, जगत्‌ एकमात्र ब्रह्य हो है, एषी 
भावना प्रयत्नपूवेक करे ओर सबका परित्याग करे ॥४६॥ 

विविधल्प याीहोने पर भी एकलूप वाली, अपने 
संकडों विकृतलूप धारण करने वाजी होने परभी सदा 
सर्वत्र एकरूप वाटी सत्ता पदार्थों मे अधिष्ठानल्प ते 
विद्यमान ह ॥ ४५७ ॥ 

मन (अनाघ्यात्मिक) जड है मौर आध्यात्मिक दृष्टि 


से अजडरहै, यह्‌ चित्त की भेद वासनारूपिणी शक्ति 


अधिष्ठान सन्मात्र से अतिरिक्त मानने पर मिथ्या हो 
जायेगी, इसलिए वह्‌ आत्मस्वल्प ही है ॥ ४८ ॥ 

हे निष्पाप | ब्रह्य ही विशाल भकार वलि इस 
जगत्‌ रूपमे वैसे ही विकसित होताहै जैसे पणं सागर 
ही भाँति-रभाति की ल्हरो, आवर्तो मौर बुद्बुदों से विक- 
सित होता है । ४९॥ 

आत्मा मे आत्मा ही अपने-आपही नानाप्रकार के 
विचरणोंसे भेदकोवैसेही धारण करतार जेते समुद्र 
फे जल में समुद्रका जल विविध प्रकार की गतिविधियों 
से अपने-आप भेद को प्रप्त करता टै ॥ ५० ॥ 


समस्त कल्पनाएं परमात्मा से वसे ही भिन्न नहीं हैं 
जैसे विविध आकार-प्रकारकी लहूरं जल से भिन्न नहीं 
है ।॥ ५१ ॥ 
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कषालापुष्पलतापत्रफको रकंयुक्तय । 
धथेकास्मस्तथा डे सर्वदा सवशक्तिता ॥ ५२॥ 


विचित्रव्णता यद्वद्‌ दृश्यते क¦उनातये 
विचित्रश्षक्तिता तद्द देदेगे स्दसन्मयी ॥५३॥ 
विचित्ररूपेदेतीयभविचित्रात्‌ स्थितिः रि वात्‌ । 
एकवर्ण््तु पयोवाहष्च्छफचायकतः . यथा :) ५४ ॥ 
अजडाज्जडतोदेति  जाडचभावनटैतुका । 
ऊर्णनाभाद्‌ यथा तन्तुयथा पुंसः सुषुप्ता ॥ ५५ ॥ 
भवचितश्चेततः शक्ति स्वबन्धयेच्छया शिवः 
तनेति तान्तवं कोक्ञं रोशङरकृमियथा \\। ५६॥ 


स्वेच्छयाऽऽत्माऽऽत्मनो ब्रह्मन्‌ ! भावयित्वंब विस्प्रतिम्‌ । 
करोति कठिनं बन्धं कोशकारङकभियथा ॥ ५७ ॥ 


स्वेच्छयाऽऽत्माऽऽतमनो उह्यन्‌ ! भावयित्वा स्वकं वपुः । 


परमात्मा मे सदा सवंशक्तिता वसेह विचमान है 
जैसे एक बीज मे शाखा, फूल, लता, पत्ते, फल, कटी की 
स्थिति है ॥ ५२ ॥ 

परमात्मा में सदसन्मयी विचित्रशक्तिता वसे ही 
है जैसे तेज धूप में विचित्र वणंता दिखाई देती है ।॥५३॥ 

विचित्रतारहित, कल्याणमय परमात्मा से विचित्र 
रूपवाली यह्‌ जगतस्स्थिति वैसे ही उत्पन्न होती है जपे एक 
रङ्खके मेधसे रद्ध-विरङ्ध के इन्द्रधनुष को उत्पत्ति होती 
है ॥५४॥ 

अजड परमात्मा से जडता की भावना वश जडता वसे 
ही उदितहोतीदहै जैसे चेतन मकड़ी से अचेतन मकंड़ी 
के जाले की उत्पत्ति होतीटहै ओौर जसे चेतन पृरुषसे 
स्वप्न के रथ आदि उदित होते है ॥५५॥ 

भात्मा अपने बन्धन के लिए अपने इच्छानुसार 
अचित्‌ चित्त की वासना की विचित्रता कावेसेही 
विस्तार करता जसे रेशम का कीड़ा अपने बन्धन के 
लिए तन्तुभों का लच्छा फंलाता है ॥५६।। 

हे ब्रह्मन्‌ । यहु आत्मा अपनी इच्छा सें अपने स्वरूप 
की विस्मृति कौ भावना कर अपने कठिन बन्धन की 
सृष्टि वैसे ही करताटै जसे रेशमका कीड़ा तन्तुनाल 
की रचना कर अपने कठिन बन्धन कौ स्वयं रचना 
करता है ॥५७॥ 

आत्मा अपनी इश्छा से अपने पूणं स्वह्प का अमुभव 
फर संसारसेवंसेही मुक्त होताहै जसे हाथी अपने 


स्विि्रकरणे २३३ 
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संतारान्मोक्षमाप्नोति स्वालानादिव वारणः ॥ ५८ 1! 


यथव भावयत्यात्मा सततं भवति स्वयम ) 
तथेवाऽऽपुयते शक्त्या शीघ्रमेव महानपि ॥ ५९ ॥ 


भाविता शक्तिरात्मानमात्मतां नयति क्षणाद्‌ । 
भनन्तमविटं प्रावृ्मिरहिका महती यथा ॥ ६० ॥ 
था शंक्तिरदिता शीघ्रं याति तन्मयतामजः ! 
य एवतुः स्थिति यातस्ठन्मणो श्रत द्रमः ॥ ६१ ॥ 
क्षो मोक्ष ईशस्य न बन्धो बन्ध आत्मनः । 
बन्धमोक्षदृशो लोके न जाने प्रोत्थते कुदः ॥ ६२॥ 
नाऽस्ति बन्धो न मोक्षोऽस्ति तन्मथस्त्विव क्षगते । 
ग्रस्तं नित्यमनित्येन मायामयमहो जगत्‌ !\ ६२ ॥ 


यट्‌व ।चत्तं कलितं किलाभनेनाऽकलात्मना । 
कोलकारवदात्माऽयननेनाऽऽवलितस्तदा ॥ ६४ ॥ 


बन्धनस्तम्भ से दृटकारा पाता है ॥५८॥ 


आत्मा सदा स्वगं वसा हो जाता है जैसी भावना 
करताहै ओर महान्‌ होता हृभी मन की शक्तिसे 
वैता पूणं हो जाता है ॥५९॥ 

वासना व्यापक आत्मा को एक क्षणमें अपनेलू्पको 
वैरोहीप्रातकरलेदेती है जैसे वर्षा ऋतु का विपुल 
कुहरा सम्पूणं आकाश को अपने रूपमे ता ठेता 
है ॥ ६० ॥ 


जो शक्ति उदित होती है अत्मा शीघ्र तन्मय वैसैही 
बन जातादहै जैसे छः ऋतुभोंमेंजो ऋतु जितत समयः 
रहती है, उस समय वृक्ष तन्मय हो जाता है ॥६१॥ 

परमात्माकान मोक्षरै ओरअलत्माकानबन्धहै। 
न मालूम ये बन्ध-मोक्षदृष्ट्यां लोकम कहां से आ गई 
यथार्थतः बन्ध-मोक्ष की कथा ही नहीं है ॥६२॥ 

वास्तवमेनतोमोक्षरहैभगौरनबन्धरहै, फिर भी 
यह आत्मा बन्ध-मोक्षरूप विकारो से युक्त के समान 
भ्रान्ति से प्रतीत होताहै; क्योकि इसका नित्य पूणं 
परमात्मरूप अनित्य अविद्याजनित भोक्तृ, योग्य आदि 
भाव से तिरोहित रहता है ओर वही मायामय जगत्‌ 
है ॥ ६३ ॥ 

चित्त की कत्पनाकेसाथही जसे रेशम के कीडे 
को रेशमके तन्तुल्पेटल्तेहैंवेसेही इसको चित्तने 


बांध दिया है, वस्तुतः यह्‌ अखण्ड है ॥ ६४ ॥ 
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भन्योन्यरूपास्तवत्यन्तं विकत्पितक्ञरीरकाः । 
मनःशक्तय एदस्मादिमा निर्बान्ति कोटयः \ ९५ ॥ 
तज्जास्तत्स्थाः पृथग्रषाः समुद्रादिव वीचयः । 
तज्जास्तत्स्थाः पृथक्स्थाश्च चन्द्रादिव मरीचयः ॥६६॥ 
अस्मिन्‌ स्पन्दमये स्फारे परमात्ममहाम्बुधौ । 
चिज्जले वितताभोगे चिल्मात्ररसपःलिनि ॥ ६७ ॥ 
काश्चित्‌ स्थिरा ब्रह्मविष्ण्‌ दाध्िद्‌ खद्रत्वमाग्याः । 
काथित्‌ पुरुषता प्राप्ताः काश्चिद्‌ देवत्वमःपताः ॥ ६८ \। 
[लट्गः प्रस्फुरन्त्येद स्वभावो दूवितात्मकाः । 


काथिद्‌ यमनहेन्द्राकंर्वहवेश्रक्णादिकःः ॥ १॥ 
घनन्ति कुवन्ति तिष्टन्ति रह्यश्चपरुषणाः । 
काश्चि स्न्नरगन्धवविदाधरसुरःदिकाः ॥२;; 


उत्पतन्ति पतन्त्य॒ग्रा चहयंः परिवल्गिताः । 
काधित्‌ किच्ित्स्थिराकारा यथा कमलज!दिकाः ॥३॥ 

परप्वर मिटी-जुली रूप्‌२!खी, वकत्पित आकार- 
वाली ये करोड़ों मनकी शक्तिर्या इस परमात्मा से ही 
उत्पन्न इई है ।॥ ६५ ॥ 


ये मन की शक्ति रूप मृष्टियां परमात्मा से उत्पन्न है 
ओर उसीमे स्थितहोतेहुएभी वसेही पृथक्‌-सी प्रतीत 
होती दह जैसे समुद्र से उत्पन्न हुई ओर समृद्रमे दी 
विद्यमान तरडगें समुद्र से पृथक्‌-सी प्रतीत होती रै भौर 
जैसे चन्द्रमा से आविर्भूत ओर चन्द्रमा में स्थित किरणे 
चन्द्रमा से पृथक्‌-सी स्थित रहती हैँ ॥ ९६ ॥ 

दूस स्पन्दमय, विशाल, परमात्मरूपी महासागर में, 
विशाल आकार चैतन्यदही जलरहै जो एकमात्र चिद्रससे 
सुशोभित होता है, कोई स्थिर जीवनामक संविद्भेद ब्रह्मा, 
विष्णु ओर रद्र हुएरहै, कोई-कोई पुरुष हुए दै भौर कोई 
देव हुए हैँ ।। ६७ ॥ 

[ यि पद्य कहीं-कहीं मिलतै है,) अपने स्वभाव से 
जिन्होने अपने स्वरूप की कल्पना की है, एेसी कोईये 
लहर यम, महेन्द्र, सूर्य॑, अग्नि, कुबेर आदिरूप से स्फुरित 
होती हैँ । चश्चल बृत्तिवाटी ये लहरियां आपस में एक 
दूसरे का विनाश करती है, उचित व्यवहार करतीं ओर 
अपना स्वरूप बनाये रखती हैँ । किन्नर, गन्धव, विद्याधर, 
देव आदि कोई लहरियां ऊपर को उठती रहै ओर कोई 
नीचे गिरती रै, कोई कुछ स्थिर आकारवालीरहँ जपे कि 
ब्रह्मा आदि ओर कुछ उत्पन्न होते ही नष्टहो जातीहैँ 
जसे देवता, मनुष्य आदि ॥१-३ ॥ | 


योगवासिष्े 


[ ११.६५ 


काश्चिदुत्पन्नविध्वस्ता यथ। घुरनरादिकाः ¦ ] 
कमिकोटपतङ्खाष्टिगोमश्चाजगरःदिकाः । 
काश्चित्तस्मिन्‌ महाम्भोधौ स्फुरन्त्येदेऽभ्बुबिन्दुद तु 1६० 
काधिच्चला नरमृगगध्रजम्बुलकादिकाः : 
स्फुरन्ति गिरिकुञ्षु वेलावनतटेष्विव ॥ ७० ॥ 
सुदीर्पजौविताः कश्चित्‌ काश्चिदत्यत्दजीविताः । 
अदुच्छकलनाः काश्चित्‌ काधितुच्छशरीरकाः । ७१ \। 
संस्तपरस्वप्नसंरम्भे साधित स्थे्यंण भाविताः । 
सुविकल्पहताः क्थिच्छरङ्ुन्दे सुस्थिरं जगत्‌ \॥ ७२ ॥ 
अल्पःत्पभावनाः काश्चिद्‌ देन्यदोषवह्ीकृदाः । 
कृशेऽतिदःली मुढोऽहमिति दुःखवंशीकरत!: ॥ ७३ ॥ 
काश्चित्‌ स्थावरतां यादाः काधिद्‌ देवत्वमागताः । 
काश्चित्‌ पुरुषतां प्राप्ताः काश्चिदण्णवतां गताः \। ७४॥ 


महासागर मे जल वे. बुद्बुदों की तरह कृमि, कीट, 
पतङ्क, सपं, गौ, मच्छर, अजगर आदि उरई जीवसंवित्‌ 
इस चतन्यरूपी महापस्तगरमें फम समय के लिए स्फुरित 
होते है ॥ ६९ ॥ 

पेद के कुञ्जो में तथा समूद तीरभूमि के वन मं 
वृक्ष, लता आदि के तुल्य चश्ल कोई मनुष्य, मृग, गृध्र, 
शृगाल आदि रूपवाली जीवसंवित्‌ कु समय के लिए 
जआविर्भूत होती है ॥ ७० ॥ 

इन जीवसंविदो मे किर्हीं की आयु बहुत ल्म्बीहै, 
कट बहुत थोड़े दिनों तक जीवित रहती है, किन्हींकी 
शरी रकल्पना विशाल है, किन्हीं का शरीर अत्यन्त तुच्छ 
है ॥ ७१ ॥ 


इस संसाररूपी स्वप्न में कोई अपनी चिरस्थायिता 
की भावना करती है, कोई दृढ़ विकल्पो से मोहित होकर 
जगत्‌ को स्थिर समक्षती हैँ ।॥ ७२॥ 


कुछ दीनता आदि दोषों .से आक्रान्त होकर अपने 
जीवन को अत्यन्त अल्पता की भावना करतीरैँ। म 
दुबला हं, अत्यन्त दुःखी हूं भौर अत्यन्त मूढ ह, इस तरह 
दुःखों से परवश कौ भावना करती है ।७३॥ 

कोई जीव स्थावरताको प्राप्त हैँ कोई देवत्व कोप्राप् 
है, कोई पुरुषता को प्राप्न हैँ मौर कोई मोहसागरता को 
प्रपि है । ७४॥ 


१२.९ ] 


कशचित्‌ स्थिता जगति कल्पश्चतान्यनल्पाः 
एश्विद्‌ श्रन्ति परमं पटमिन्दुदुद(: । 


स्थितिप्रकरणे 


२३५ 


ब्रह्या्णवात्‌ समुदितः लह रविरोला- 
श्ित्संविदो हि मननापरनामवत्यः ६; ७५ ५ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्थाने 
संसारपर्वृद्िदशनं नामैकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
सागर से उत्पन्न हुई ल्हरों के समान जीव, मनन मे रहते ओौर कृ ज्ञारेरूपी अग़तसेपणेहोने के कारण 


नामका चल जीव ब्रह्मरूपी अणेव से उत्पन्न दु५ हं। 


चन्द्रणा के ममान स्वच्छ होफर स्वलू्पावस्थितिहूप मोक्ष 


उनमें विक शरीर्‌ वाले कुतो संकडों कल्पतक जगत्‌ कोप्राप करते ट ।॥ ७५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वार्मीकीय श्रीवा्िष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण में भार्गवोपाख्यानमें 
संसा र्रवृत्तिद्शं7 नमक कुतुमलता का ग्यारहनां सगं समापतत हुजा ॥ ११॥ 


१२ 


कार उवाच 

सुरासुरनराकारा इम याः संविदो भूने।। 
ब्रह्यार्णवादभिन्नस्ताः सत्थमेतन्मृषेतरत्‌ ॥ १ ॥ 
मिथ्याभावनया ब्रह्मन्‌ स्वविकत्पकलङ्धुिताः । 

न ब्रह्य वग्मित्यन्तनिश्वयेन ह्यधोगताः॥ २॥ 
ब्रह्मणो व्यतिरिक्तत्वं ब्रह्मा्णवगता अपि । 
भावयन्त्यो विमुह्यन्ति भीमासु भवभूमिषु ॥ २॥ 
या एताः संविदो ब्राह्मो मननेककलङताः । 
एतत्तत्कर्मणां बोजमप्यकर्मेव विद्धि ताः॥४॥ 
संकल्परूपयेव!ऽन्तरमुने कलनयेतया । 


[ समुद्र ओर तरद्ध के दुष्टान्तसे प्राप हुई आत्मा- 
विकारिता के वारणपु्वंक मोह से उलमन्न हुई विचित्रता 
की विवतंरूपता का वणेन | 

काल ने कहा-हे मुनिजी ! सुर, असुर ओौरनरके 
आाकारवाले ये जीव ब्रह्मरूपी सागर से अभिन्न है, यही 
बात सत्य है, इससे अतिरिक्त सभी मिथ्याहै।१॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! अपनी मिथ्या भावना से कलद्धितिवे 
जीव देह मे आत्मत्व कौ भ्रान्ति कर हम न्रह्यनहींरैः 
इस आन्तरिक निश्चय से अधोगत को प्राप्त हुए हैँ ॥२॥ 

:“ ब्रह्मरूपी सागर में स्थित होते हुए भी ब्रह्य से अपनी 


भिन्नता की भावना कर विभिन्न भाव योनियों मे धूमते. 


है ।॥ ३॥ | 

ये ब्रह्मसंविद्रपी जीव एकमात्र देहात्मभाव के पुनः 
पुनः अनुसन्धान से कलङ्धिति है, देहात्मभाव का भनु- 
सन्धान ही पाप ओर पृण्यकी प्रवृत्तियों का बीजहै। 
देहात्मभाव से कलङ्धिति होने पर भी जीवों को निविकार 


कमलालकरज्ञानां मोजपुष्ट्छा करालया ॥ ५ ॥ 
इमा जगति विस्तीर्णाः इरोरोलपपङ्क्तयः । 
तिष्ठन्ति ५रिवरगन्ति रुदन्ति च हसन्ति च: ६॥ 
अब्रह्यस्तम्बपर्यन्तं स्पन्दरेः पवनो यथा । 
उल्लसन्ति निलीयन्ते म्लायन्ति विहसन्ति च ॥ ७ ॥ 


ता एताः काश्चिदत्यच्छा यथा हरिहरादयः । 
काधिदल्पविमोहस्था यथोरगनरामराः ॥ ८ ॥ 


१२९ 


काश्चि दत्यन्तमोहस्था यथा तरतुणाद्यः । 
काधिदज्ञानसंम्‌ढाः करमिकीरत्वमारताः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्म ही जानें ।। ४।।. 


है मुनिजी ! कराल विविध कर्मरूपी कञ्जों के बीजों 
की मृट्ढी के तुल्य, जगत्‌ मे विस्तीणये शरीर रूपी 
लताओं की पक्तियां संकत्परूपी इस कल्पना से ही स्थित 
हैँ ओर इधर-उधर चलती फिरतीरै, रोती ओर हसती 
है ॥ ५-६ ॥ 

ब्रह्मा से लेकर वृक्षपर्यन्त ये शरीरपङक्तियां भी वैसे 
ही उत्लास्तको प्राप्त होती, तिरोहित होती रहै, म्लान 
होती है ओर हसती है जसे वायु भपने स्पन्दनों द्वारा 
उल्छास को प्राप्होताहै ओर लीन हो जातादै।। ७॥ 

दन मे कोई जीव अत्यन्त निर्मल है, जेषे विष्णु, हर 
आदि । कोई अल्प मोहमे स्थितै, जते नाग, मनुष्य 
ओर देवता आदि ॥ ८॥ 

कोई अत्यन्त मोह मे स्थित रहै, जे वृक्ष, तृण आदि। 
कोई अज्ञान से मोहयुक्त होकर कृमि ओौर कौड़ांकीं 
योनियं को प्राप्तहै।॥ ९॥ 


२६६ 
काश्वित्तुणवदृहयन्ते दरे ब्रह्यमहोदधेः। 
अप्राप्रभूमिका एता यथोरगनगादथः॥ १०॥ 


सत्वमारं समालोक्य काश्चिदेदमुपागताः । 
जाता जाता निबन्यन्ते इतान्तजरठाखुना ¦¦ ११॥ 
काश्चिदन्तरमाराद्य ब्रह्मतत्वमहाम्बुधेः । 
यतास्तत्तं समं कर्येहूरिग्रह्महरादिकाः ॥ ९२॥ 
अल्पमोहात्मिकाः काश्ित्तमेव ्रह्यवरधिम्‌ । 
भदृष्टपारभूम्योघपवलस्ब्य व्यवस्थ्ता ¦: १३॥ 


योग्वातिष्ठे 


[ १२.१० 


काधि दोक्तव्यजन्मौघभुक्तजन्मौधकोटयः १ 
वन्ध्या प्रकाशतामस्यः संस्थिता भूतजःतयः ।। १४ ॥ 
काश्चिदुर्ध्वादधो यान्ति यथा हस्तःन्महर्‌ फलम्‌ । 
उर्ध्वादृध्वतरं कश्चिदधस्तात्‌ काश्चिदप्यधः \ १५॥ 
बहुसुखदःखकराकराऽक्षयेयं 

परमपदारमरणात्‌ समागतेह्‌ । 
परम्वदावगमात्‌ प्रयाति नाशं 

दिहगपतिस्मरणाद्‌ द्विपन्यथेद ॥१३॥ 


इत्याषं श्रीवःसिष्ठमह्‌। रामायणे गारमीकौये त्थित्तिप्रकरणे भार्गवोपाद्शने 
संसारोतपत्तिविस्तारवणनं नाम हादश्लः स्भः॥ १२॥ 


कतिपय जीव शास्त्रप्रदिक्रुड प्रवृत्ति से ब्रह्मरूपी 
महासागरसे दुर बहे जातें, उन्हं भूमि प्राप्त नहीं 
होती है। वे सर, ब्रृक्ष आदिद ।॥ १०॥ 

इस संखारमे अनेके क्रमते मनुष्य अदिंभावको 
प्राप्त कु जीव ससार में नेसे उत्पन्न परिश्रमकी 
विश्रान्ति मे हितुभूत योगभूमि के अस्तित्व को शास्टसे 
सुनकर योगसाधना मे बार-बार उन्मुख होकर भी काल 
रूपी बरे चूहै से पीडित होते हैँ ॥ ११॥ 

कतिपय विष्णु, ब्रह्मा, हर आदि ब्रह्यतत््वरूप१ महो- 
दधिरे कुछ विशुद्ध ज्ञानोपाधि को प्राप्तकर कार्यों के साथ 
ब्रह्ममहासागरता को प्राप करते है! १२॥ 

सीमा रहित पूणैतावाले अत्पमोहं प्राप्त कोई जीव, 
उसी ब्रह्मरूपी महासमुद्र का समाधि से अवलभ्बन कर 
स्थित रहै ।। १२३॥ 


कतिपय करोड़ों जन्मोंका भोगटहोने एरभी जीव 
अवश्य भोगने योग्य जन्मसमृहों को करल्ियाटै फिरभी 
मोक्ष की प्राप्निन होने रे वन्ध्य तथा अधिकारी देह की 
प्राहिदहोने परभी प्रकाशमें भी राग आदिसे अन्धे होने 
के कारण तामसिक वृत्तिदाले होकर स्थित रहै ॥ १४।। 

कोई जीद उपरमे नीचे गिरते जसे हाथमे बडा 
भारी फल गिरे, कोई उपर से ओर अधिक ऊपर चदते 
हैँ ओर कोई नीचे से ओर नीचे गिरते ह ।॥ १५॥ 

बहुत प्रकार के सुख-दुःख देनेवाले जन्मों कौ आकर 

रू, जान के तिना क्भीक्षीणन होने वाटी इस जीवत्व 

परमपद कास्मरणनकरनेसे संसारिताको प्राप्त होते 
है । परमपदकेज्ञानसे वह्‌ नाशकोवेसेही प्राप्त होती 
है जसे भगवान्‌ विष्णु के स्परण से गजेन्द्र की पीड़ानष्ट 
हुई थी ॥ १६॥ 


इस प्रकार -षि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के स्थितिप्रकरण में भगंवोपाख्यानमें 
संसारोत्पत्तिविस्तार वणेन नामक कुसुमलता का बारहवां सगं समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


१३ 


काल उवाच 
एतां भूतजातीनामूर्मोणामिव सागरात्‌ । 
विविधानां विचित्राणां लतनामिव माघवे॥ १॥ 
भव्या जितमनोमोहा दृष्टलोकपरावराः । 


काल ने कहा-सागरसे उत्पन्न लहूरो को समान 
भौर वसन्तऋतु मे उत्पन्न विविध विचित्र कताओंके 
समान इन जीवजातियों में जिन्होंने मनके मोहुपर विजय 
प्राप्त करलीटै ओौर लोक के ऊँच-नीच अनेक व्यवहारो 
कोदेव च्यिरह, देते जीवन्मुक्त कृतकृत्य यक्ष, गन्धरवं। 


जोवन्भुक्ता शमन्तीह॒ यक्षगन्धवं किन्नराः ॥ २ ॥ 
अन्ये तु का्ठकुडचाभा मूढाः स्थावरजङ्धमाः । 
अपरे क्षीोणमोहास्ते क तेषां प्रविचार्यते ॥ ३॥ 


१३ 


किन्नर जगत्‌ मे भ्रमणकरतेरैँ॥१,२॥ 

उनसे भरिरिक्त चराचर प्राणी, काठ ओर भीत के 
तुल्य मूढै, पुनः पुनः जन्ममरण को प्राप्त करते हैं। 
दूसरे क्षीणमोह्‌ शास्व्रविचार के अधिकारी है, तत्त्वज्ञानी 
शास्त्र विचार के अधिकारी नहीं है।॥ ३॥ 


१३.१७ | 
लोके प्रबुध्यमानानां भूतानामात्मसिद्धपे । 
विहरन्तीह इख्राणि कल्पितान्यदितात्मभिः ॥ 
सं्रबुद्धा्षयाये तु दृष्कृतनां परिक्षये । 
तेषां श्राख्रविदचारेघु निर्गा धीः प्रवर्तते ॥ ५ ॥ 
विलग्रते भनोमोहः सच्छःखभविचारणातु । 
नधोविहुरणाद्‌ भानोः शर्वेरं तिमिरं यथा ६ ॥ 
क्षीयमाणं हि मनो मोहाय न तद्धे । 
नीहार इव संटाचं वेताल इव वल्गति ॥ ७ ॥ 
सर्देषामेव ठेहानां वुखंडूःायभाजनम्‌ । 
शरीरं मन एवेह न तु मसमय मुने!॥८॥ 
शरोऽयं मांसास्थिरंघातो दश्यते पाच्चभौतिकः । 
मनोविकलत्पनं विद्धि न देहः परमाथतः;; ९॥ 
मनःशरोरेण तव पुत्रोऽयं कृतवान्‌ दने । 
तदेव ब्राप्रवानान्यु वयं नाञ्त्राऽपराधिनः;; १०॥ 

लोकमेजो लोग आत्मज्ञान के लिए सचेष्ट टै, उन 
प्राणियों की ओात्मज्ञान की सिद्धि के लिए ज्ञानी 
महात्माओो दारा रचे शये शास्त्र इस सरंसारमें विहार 
करते ह | ४॥ 

पापों का विनाश होने से शुद्ध अन्तःकरण निमेल बुद्धि 
शासत्रविचार मे प्रवृत्त होती रै ।॥ ५॥ 

आध्यात्मिक सत्‌ शास्त्रों के विचारसे मनरूपी मल 
वसे ही नष्टहोजातादहै जैसे सृयंके आकाशमें भ्रमण 
करने से रात्रिका अन्धकार मिटजातादहै॥ ६॥ 

मन मोहकेलिएहीहोतारहै, अक्षीण सिद्धिकेल्िर 
नहीं वहु कुह्रेके समान ढककर बेताल के समान नाचता 
है अर्थात्‌ अक्षीग्रमान मरतत््व को वसे ही आवृत कर देता 
है जसे कुहरा आकाशक्ो आवृत करदेतादहै वह्‌ विक्षेप 
करता है जैसे बेताल नाच द्वारा विक्षेप करता है । ७॥ 

हे मूनिजी ! देह मे आत्मबुद्धि करने वाले जीवोंका 


र ।॥। 


सुख-दुःख आदि का भाजन मनोरूप ही शरीर है, मांसमय 


शरीर उक्त सुख-दुःख आदिका भाजन नहींहै।॥ ८॥ 

मांस ओर हहं का समूटरूप यह दुष्ट पाचभौतिक 
देह एकमात्र मन कौ कल्पनः है । वहु वास्तिक देह नहीं 
है॥ ९॥ 

है मुनिजी ! आपके पूत्रने मनरूपी शरीरसेजो कुछ 
किया, उसी को उसने प्राप्त किया । इस विषयमें 
हम अपराधी नहीं है ॥ १०॥ 

अपनी वासनासे जो आदमी जो कमं करतारहै, वहु 


स्थितिप्रकरणे 


२३७ 


स्वयां बास्तनया लोको यद्‌ यत्‌ कमं करोद्ि यः! 
स॒ तथेव तदःप्नोतति नेतरस्येह कतत ॥ ११॥ 
स्वानुसं{हतमन्तर्यन्मनोवासनया स्वया । 
कः नाम भुवनेशोऽस्ति तत्‌ कर्तुं यस्य शक्तता ॥ १२; 
ये सर्गा नरकाभोगा यः जन्ममरणेषणाः । 
स्वमनोपननेदेरं स॒ निष्वन्दोऽपि दुःखदः।॥ १३॥ 
बहुनाऽत्र किमूक्तन शब्दसंग्रहकारिणा ; 
उत्ति भगवन्‌ ! खःमो यत्र ते तनयः स्थितः ॥ १४॥ 
र्थं चित्तश्रीरेण भुक्त्वा शुक्रः जणादिव । 
तथेन्डुररिमसंघटातु सनङ्धातापसः स्थितः ॥ १५॥ 
तत्प्राणपवनश्ित्तानमृक्त इन्दरशुवत्‌ फलम्‌ । 
अवश्यायतया भूत्वा वीयं तेनःऽन्तरा स्थितः ॥ १६॥ 
इत्धष्वा भगवान्‌ कालो ठस“न्नव जगद्गतिम्‌ । 
हस्तादस्तेन जग्राह मृगुभिन्डमिवा्शुमःन्‌ ॥ १७॥ 
ठैमेही उसको प्राप्त करतादहे, उसमे अन्य {सी का 
कतूत्व नहीं है॥ ११॥ 

प्राणी अपनी केवल मनोवासना से अपने मन में सोचे 
गये के अनुरूप एक क्षणम निर्माण करताहै; कौन एेसा 
भूवनों का अधिप्तिरै, जिसे उत्ते करने की सामथ्यं 
है ॥ १२॥ 

सृष्ट्यां, नरकं के विस्तार ओरजो जन्भ-मरणकी 
इच्छाएं है, वे सव मनके स्फुरणसे होती, मनका 
किचिन्मात्र स्पुःरण भी दुःखदायी हे ।! १३॥ 

इस विषय में शब्द संग्रहकारी बहुत कह्ने से क्या 
लाभ है ? भगवन्‌ | आप उठे यहां चले, जर्हापर आपका 
लडका तपस्या में स्थित है ।। १४॥ 

स्वगेंके सबभोगोंका चित्तशरीरसे एकक्षण में 
भोग कर आकाश आदिके क्रमसे भूमिम अवतीणं 
आपका पृत्र शुक्र चन्द्रमा की किरणों के सम्बन्ध से मोष- 
धियो में प्रवेश कर अन्न आदिक रूपसे जन्मपरम्पराको 
प्राप्न कर समङ्धाके तटपर तपस्वी बनकर बैठा है ॥१५॥ 

शुक्र का प्राणवायु चेतनशक्तिसे संमूच्छित होकर 
नीहाररूप से चन््रमाकी किरणोंके साथ सम्पकं कर 

चन्द्रकिरण के समान होकर धान द्वात उसका फल चावल 

आदि होकर पुरुष में प्रविष्टहो वीयं बनकरस्त्रीके गभ॑ 
मे स्थित हुआ ॥ १६॥ 

यह्‌ कहकर जगत्‌ की स्थिति पर हंस रहे भगवान्‌ 
कालने हाथ फंलाकर अपने हाथमे भ्रगुजीको उसी 
प्रकार पकड़ा, जसे सूयं चन्द्रमा को पकड्ता है ।॥ १७ ॥ 


शे 
२२८ 


भहो नु चित्रा नियतेव्यंवस्थेति वदञ्छरेः ! 
भगवान्‌ मुगुरत्तस्थावुदयाद्रेयथा रविः ॥ १८॥ 
तेजोनिधो हं सममद्ध समूत्थितौ तौ 
भातस्तदाऽम्बरतले सतमालजाटे । 
तुत्योदणाविव नभस्यमले विहतु- 
भभ्युत्थित सजलदौ सकलेन्दुमुर्यौ ॥ १९ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १३.१८ 


वात्मीकिरूवच 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 


स्नातुं सभा कृतरमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरश्च सहाऽऽजगाम ॥ २०॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे याल्मौलीय स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाल्याने 
भृगुसमाश्वसनं नाम त्रथोदश्शः सगः ॥ १२३ ॥ 
\॥ अष्टमो दिवसः ॥ 


भगवदिच्छारूप नियति की व्यदस्था बड़ी विचित्रहै, 
एसा धीरे-यीरे ऊहते हृए भगवान्‌ भृगुं उदयाचख्य से सूयं 
के समान उठकर खड हए ॥ १८ ॥ 

तमालने वृक्षोंके ्ुण्डसे समन्वित मन्दराचरुमें 
एक ही साथ खडेवे दोनोंतजके निधान उर समय 
वादलों से युक्त, निर्मल आकाशम विहारक्रनेके लिए 
एक साथ उदित हुए पूणं चन्द्र ओर सूयं के समान सुशो- 


भित हए ॥ १९॥ 

श्रोवात्मीकिजी ते कटा- श्रीमुनिजी के इतना उहने 
के वाद दिन बीत गया, सूर्यं भगवान्‌ भस्ताचल को चले 
गये, ऋषियों कौ सभा महामुनि को नमस्कार केर सयं 
कालकी रन्ध्याटिधि उदि के लिए स्नानां चली गई 
जौ दूसरे दिन रात दीतने पर सूयं के उदय हीनेके साय 
फिर आ गरई्‌॥ २०॥ 


दम प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के स्थितिप्रकरणं में भागेवोपास्यानमें 
भृगरुसमाश्चासन नामक कुसुमल्ताका तेरहवाँ सगे समाप हुआ ॥ १३॥ 


विष्ट उवाच 
अथ कालभृग देवौ मन्दराचलकन्दरात्‌ । 
गन्तं प्रवृत्ताववनौ समद्धासरितस्तटम्‌ ॥ १॥ 
तौ शेलादवरोहुन्तौ दृष्टवन्तौ महाचयती \ 


नवहैमलताजालकुज्ञसुप्रनभश्चरान्‌ ॥ २॥ 
वल्लोवलयदोला्भिः क्रोडतो गगनाङ्कणे । 
हरिणौपरुग्धमुग्धाक्षिप्रक्ितस्मारितोत्पलान्‌ ॥ ३॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इसके बाद काल ओर भृगु 
दोनों देवता मन्दराचल की कन्दरा से पृथ्वीतल में उतरकर 
समङ्खा मदी के तटपर जनिके लिए तत्पर हृए। १॥ 

पवेत से उतर रहै उन दोनों महातेजस्वियों ने गगना- 
द्गणमें लताभोंसे वेष्टितिञ्जूलोंके दवारा क्रीड़ा कर रहै 
हरिणियों के तुल्य मनोहर अपने कटाक्षोसे कमलाका 
स्मरण करा रहे अभिनव, सुवणंमयी लताओं के समूहो के 
निकुञ्जों मे सोये हए देवताओं भौर पक्षियों को 
देखा ॥ २, ३॥ 


१४ 


पिद्धानध्यातितोत्तङ्धक्िलाश्शरल्विष्टरान्‌ । 
धृताकारान्वोत्साहान्‌ हिलादुष्टनगत्त्रयान्‌ ।; ४ ॥ 
कृताजल्रपतत्पुष्पधारासारनिमज्जनान्‌ । 


तारोत्तालकरान्‌ध्वंहस्तान्‌ हस्तिघटापतीन्‌ ॥ ५ ॥ 
मदावलेपनिद्राटन्‌ मदान्‌ मूर्तानिव स्थितान्‌ । 
पुध्पकेसररक्ताङ्धपवनारणवालधीन्‌ ॥ ६ ॥ 
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शरीरधारी उत्साह के तुल्य ऊँचे शिलाखण्डरूपी 
आसन पर बैठे हुए तथा रीला से तीनों जगतों को देखने 
वाले सिद्धोंकोभी देखा ॥ ४॥ 

निरन्तर फूल गिर रहै धाराके प्रवाहो मे नहा चुके 
तथा ताल बृक्षकी तरह लम्बे, मोटे ओर उपर उठयेः 
हुए सूंडबाले गजयुथपो को देखा ॥ ५॥ 

मद के आधिक्यके कारण आल्स्यसे ज्ञपकी ले रहै, 
मूतिधारी मदके तुल्य ओर फूलोंके केसरो से रञ्जित 
पवन से उनकी पृछ लाल हो गरईथी॥६॥ 


१४.२० ] 


चच्चलांश्चमराश्वाम्न्‌ सुभन्मण्डलचामरःन्‌ । 


ताजल्रपटस्पुषपधारासार निमज्जनान्‌ ॥; ७ ॥ 
कघ्नरःन्‌ भमवज्‌रान्‌ शाखासररतां गदान्‌ । 
परस्परफलाघातक्ष्वेडार्वाजितकोचकान्‌ ॥ ८ ॥ 
घातुपाटलदुवक्तान्कटान्नटनोत्कटान्‌ । 
ठतावितानसज्छन्नसान्‌पयनमम्दिरान्‌ ॥ ९ ६; 
तिद्धानमरतारोधि्मःदारकुसुमाहतान्‌ । 
सातु राटलनिर्ारपयोदपरसंवृतान्‌ ॥ १० \। 
तटानजनसं सर्गान्‌ दोदाग््रव्रनितानिवि । 
सरितः कुन्दमन्दारपिनद्धलहुरोघटाः । 
सागरोत्कतयेद!ऽऽत्तमवुभासप्रस।धनाः \ ११५ 


पुष्पभारपिनद्धाङ्धान्वुक्षान्पवनकम्पितान्‌ । 
क्षीबानिव मधुप्राप्रौ धूणेन्मधुकरेक्षणान्‌ ॥ १२१; 
शेलराजधियं स्फीतां पश्यन्तौ तावितस्ततः । 
प्राप्तवन्तौ वसुमतीं पुरपत्तनमण्डिताम्‌ ॥ १२॥ 


चचल ओर मनोहर चमरोंको, फूलों के केसरां 
से रञ्जित पवनसे जिनकी पंठलाटटो गर्ईूथीजो 
पवेतराज के चंवर के तुल्य प्रतीतटोतेथे, देखा । जिनमें 
निरन्तर फूल गिर रहै थे, एसे धाराके प्रवाह मे निमज्जन 
कि हृए किन्नरों को, शाख।पर्यन्त सीधे हुए उत्तम जादि 
के सर्जूरदृक्षां को ओर ख्जूरके फटी से परस्पर ताइन- 
लूपी क्रोडा हारा बांस को फलयुक्त बनानेवाले बन्दरों को 
जिनके विरूप मुख गेरु के पुल्यलालये ओर जो उछख्लने- 
कदने मे मस्त भरे, पवत के हिखरभाग के उपवन मे जिनके 
घर लताओं के विस्तारसे के हृएथे, जिन्हं रतिकाल 
का सूचनकरनेके किए देवाङ्खनाएँ मन्दार के फूलोंसे 
माररहीथीं, एेसेष्द्धंको भी देखा उन पर्वतो के 
प्रपात देशोको भी देखा, ओर गेरसे लार ओर सधन 
बादल के समूहो से आच्छन्न तथा मनुष्यों के संचार ते 
सन्य वे बौद्धो के संन्यासियों के समानथे क्योकिवेभी 
गे आदिसे लाल ओर सधन वस्त्र से आवृत रहते हँ 
मौर जनसंसगं से यन्य होते है, कुन्द ओौर मन्दार के फूलों 
से जिनको लहूरे आच्छन्न नदियों को, समूद्ररूपी कान्त के 
प्रति अत्यन्त उत्युकतः के कारण मधुर्मासिसम्बन्धी पुष्प, 
पल्लव आदि अलङ्कार धारण किएहुए फूलोंके भार से 
आच्छन्न पवन से हिल्ते हुए वृक्षो को भी देला,वे वृक्ष 
मधुमासके प्राप्त होनेमसे चल श्रमल्पी नेत्रोंसे युक्त 
थे, अतएव मद्य पीनेपर नाशे मे चदे हुए नेत्रवाले पागल- 
से लगते थे ॥ ७-१२ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२३२९ 
क्षणारवापतुस्तत्र पष्पलोलतरद्धिःणीम्‌ । 
समद्घां सरितं साधु सर्वपुष्पमयीमिव॥ १४॥ 
ददर्शाथ तटे र्तास्पद्ित्तनयं भुनुः । 


देहाम्तरपरावृत्त भावमन्यमुपागतम्‌ ॥ १५॥ 
शन्तेन्दियं समाधिस्थपचच्रलमनोमृगम्‌ : 
गुचिरादिव विश्रान्तं सुदिरध्रमश्षान्तपे॥ १६॥ 
चिन्तयन्तमिवाऽनन्ताधिरनुक्ताचिरोन्क्िताः । 


संसारसागरगरीहषशोकनिरन्तराः ।। १७ ॥ 
नूनं निन्वरुतां रखातमतिश्रमितचक्रवत्‌ : 
शनन्तजगदावतेविवरतातिश्यारिव ॥ १८ \' 
एकान्तसंस्थितं कान्तं कास्त्यकाकिनमाध्ितम्‌ । 
उपशान्तेहसंभगननित्तसम्ध्रमसद्घमम्‌ ।; १९॥ 


दिविकत्पसमाधिस्थं विरतं टन्छवृत्तितः । 
हरम्तमांवलां लोकगति शश्ीतल्या धिया ॥ २०॥ 

इस तरट वे दोनो पवेत क शोभा को देखते हुए 
गाँव उथा शहरो से सुशोभित पृथ्वीतल पर आए ॥१३॥ 

क्षणमात्र मे फूलों से चचल तरद्धों से युक्त पृथिवी- 
पर समङ्कानदी पर पहं । मालूम होताथा क्रि वह्‌ 
सम्पूणंतः पृष्पोंसे ही बनी हुई है।॥ १४॥ 

वरहा पहूचने के बाद एमङ्खा नदी के किनारे कहीं पर 
भृगु ऋषिने दूसरी देह का परिवतंन किये हुए शुक्राचायं 
से विलक्षण भावकोप्रा अपने पुत्रको देखा ॥ १५॥ 

इन्द्रियां शान्ते थीं, समाधिस्थ होने से उसका मनरूपौ 
मृग स्थिर था, मानौ वहु पुरुष अनादि संसारश्रम को दूर 
करने के लिए बहुत दिनोंसे विश्रामले रहाथा॥ १६॥ 

अनादिकाल से भुक्त, थोडे ही दिनों से परित्यक्त ओर 
हषे, शोक से भरी हुई संसारसागर को गतियों का विचार 
कररहाथा॥ १७॥ 

अवश्य ही वह्‌ अनन्त जग्रदरूपी आवतं में भतिशय 
भ्रमणमेजोरसे घुमाये हुए चक्रके तुल्य निश्चलहो ग्या 
था ॥ १८ ॥ 

वह्‌ एकान्त मे अकेला शरीरकान्ति से अत्यन्त कम- 
नीयथा। उसकी सारी चेष्टाएं शान्त उसके चित्त के 
सम्ध्रमकानष्टहोगयाथा॥ १९॥ 

वह्‌ निविकल्प समाधिम स्थित था, शीत-उष्ण आदिं 
दन्द्रकी दृत्तियोंसे शून्य था। अतः वह अपनी शान्त 
बुद्धि द्वारा सम्पूणं लोकव्यवहार का उपहास कर रहा 
था | २०॥ 


२४० 


विगताविलवुत्तान्तं  विगत्ञेबभोक्ततम्‌ । 
निरस्तकत्पनाजालमःलम्बित नह्‌ दम्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तविश्नान्तितते णे विश्रान्तमात्मनि । 
प्रतिबिम्जमग्‌ हन्तं सितं सणिमिवाऽऽस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
दैधोपादेणसङत्पविकल्पाभ्यां समुज्न्षितम्‌ , 
संप्रबरुदमति धीरं ददकश्षं तनयं भगः \२२॥ 
तमालो भगोः पत्रं कालो भगुमुवाचह्‌ । 
वाक्यमन्धिध्वनिनिभं ठव पुदत्रस्त्वसाह्रित ॥ २४॥ 
विब्रध्यतापिति गिरा सम्पिविरराम सः ¦ 
सार्गवोऽम्मोटघोषेण शनेरिव शिखण्डभ्‌त्‌ ॥ २५॥ 
ऊ श्ीत्य नेत्रे सोऽपर्यदन्ते कालभुग्‌ प्रू । 
समोदया विवाऽभऽ्यातो देवः शश्ादिवकरो॥ २६॥ 
फदम्बलतिकाषीठादथोन्धाय ननाम तौ! 
समौ समागत कान्तो विष्रो हुरिहराषिव ॥ २७ ॥ 
निथःकतस्माचाराः शिलायां सभुपादहन्‌ । 

उससे सम्पूणं प्रवृत्तियां से पृथक्‌ हो गई थीं, सम्पूणं 
कमेफलों से वह्‌ शून्य था, उसने सम्पूणं कत्पनाजाल का 
परित्याग कर दिया था, इसलिए अपरिच्छिन्न आलत्मसुख 
से वह्‌ पूणं था ॥ २१॥ 

अनन्त सुखपूणे व्यापक अत्मतत्तव में वह्‌ विश्रान्त था 
इसलिए प्रतिबिम्ब का ग्रहण नहीं कर रही स्वच्छ मणि 
के समान स्थित या।॥२२॥ 

हेय ओर उपादेय ( "यह्‌ अग़राहा है' तथा यह्‌ ग्राह्य 
है") इस म॒ङ्कुल्प-विकल्प से शून्य तथ। आत्त्मबोध को प्राप्त 
अपने धीर पुत्र को भृगुजी ने देखा । २३॥ 


उस धृगुके पत्र को देखकर कालने भृगुजीसे समुद्र 


के निर्वोष के समान गम्भीर स्वरसे कहा--"“यही आपका 
पुत्रै" ।॥ २४॥। 

"जागो" इस बाणीसे वह्‌ भूगुपुत्र समाधिसे धीरे- 
धीरे वैसे ही जाग उठा जसे मेघके गम्भीरस्वरसे मोर 
जाग जाता है ॥ २५॥ 

उसने आंखें खोलकर समीप मे आये एक साथ उदित 
हए सूयं ओर चनद्रमाके समान काल ओौरभृगु को 
देखा ॥ २६॥ 

कदम्बलता के आसन से उठकर उसने एक साथ आये 
विभ्रवेषधारी विष्णुरिव के समान कान्तिवाठे उन दोनों 
को प्रणाम किया ॥ २७॥ 

तत्कालोचित परस्पर अभिनन्दन आदि व्यवहार कर 


योगवासिष्े 


| १४.२१ 


मेरुपएष्ठे जगत्पुज्यः ब्रह्मविष्णुहरा इव ॥ २८ \ 
अथ शान्तजपो राम्‌ ! स समद्धातटे द्विजः । 


तावुवाच वचः श्ान्तमनरतस्यन्दसुन्दरम्‌ ॥ २९ ॥ 
भवतोदशनेनाऽहमद्य निवुतिमःगतः 
सममागतयोलकि लीतलेप्णरुचोरिव ॥ ३० ॥ 


यो न ज्ञाण तपसा न सानेनाऽपि विदरया । 
विनष्टो ये मनोमोहः क्षीणोऽरोा दक्तनेन दरम्‌ \\ ३१ ॥ 
न॒ ठथा टुखयन्त्यन्टनिमलाशृतवृष्टयः । 
यथा प्रहषयन्त्येता महतामेव दृष्टयः ॥ ३२५ 
चरगाभ्यामिम देशं भवन्तो भूरितेजसौ । 
कौ उवित्रितवन्तौ नः शशा ङूाकाविवाऽम्बरम्‌ \, ३३ ॥ 
इत्युतवन्तं प्रोवाच भुगरजन्मान्तरात्मजम्‌ । 
स्मराऽऽमानं प्रञुदोऽति राऽोऽसीति रघृहह्‌ !! ३४ ॥ 
प्रबोधितोऽसौ भगणा जन्मान्तरदशां निजाम्‌ । 
मुहूर्तमात्रं सस्मार ध्यानोन्मीलितलोचनः ॥ ३५ ।! 
लेनेपरवे लोग सुमेर पृष्ठपर नगत्पूज्य ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर 
के समान शिलापर बंठे।॥ २८ ॥ 

अनन्तर है श्रीरामचन्द्र | सभङ्खाके तटमें समाधि 
से बिरत उसब्रह्मने इन काल ओौरभ्रृग से अमृतबिन्दु के 
टमान सुन्दर शान्त वचन कहा ॥ २९ \! 

इस लोके एक साध अये हुए चन्द्रमा ओौर सूयं के 
समान आप लोगों के दशन से आन्‌ मै परम नुभवको 
प्राप्त किया ३० ॥ 

शास्त्राभ्यास, तपश्चर्या, उपासना तया ब्रह्यज्ञान से 
जो मनोमोह्‌ नष्ट नहीं हुभा था, वह मेरा मनोमोहु आप 
लोगोंके द्शनसेदूरहोगयाहै। ३१॥ 

ज॑ता कि आप महात्माओं कौ केवल यहु दृष्टि सुखी 
बना रहीरहै वसा निमेल अमृत की बृष्टि अन्तरात्माको 
सुखी नहीं बनाती ॥ ३२॥ 

आकाश के चन्द्रमा ओर सूर्यंके समान इस स्थान 
को अपने चरणों से पवित्र बनानेवाले महातेजस्वी आप 
लोग कोन ?।३३॥ 

है श्रीराघव । यह कटे हुए भृगुजी ने जन्मान्तर के 
अपने पुत्रसे केहा--तुम अपना स्मरण करो, क्योकि तुम 
ज्ञानी हो, मूढ़ नहींहो ॥ ३४॥ 

भृगुजी द्वारा बोधको प्राप्त कर उसने ध्यानसे दिव्य 
चक्षु सोलकर क्षणभर अपनी जन्मान्तर की अवस्थाका 
स्मरण किया ॥ ३५॥ 


१४.४६ | 


अथाऽसौ विस्मयात्‌ स्तेरयुखो पुदितमानसः 


वितकंमन्थरां वाचमुवाच वदतां वरः॥ ३६॥ 
जगत्यविदित।रम्भा नियति; परमात्मनः । 
यद्ज्ञादिदमाभोगि जगच्चक्रं प्रवतदे ५ ३७ ॥ 


ममाऽनन्तान्यतौतानि जन्मान्णविदितान्यपि । 
दशाफलान्थनन्दानि कल्पान्तकलितादित ॥ ३८ ॥ 
दृष्टाः कठिनत॑रम्णा विभवोऽप्यजनस्नमाः । 
विहृतं दीतसकासु चिरं मेरस्थरौषु च ॥ ३९ ॥ 
पीतमामोदि भन्दारकेसरार्ण्तं पयः । 
मन्दाङ्न्यः सकह्वारं तरीष्वमरभुभ्‌तः ॥ ४० ॥ 
श्रन्तं मन्दरकुञ्जेषु पएुतलहमलताल्पि । 
मरोः कलत्पतरुच्छापापुष्पसुन्दरसानुषु ५ ४९ 


स्थितिप्रकरणे 


२१ 


न तदस्ति न यद्‌ भुक्तं र तस्ति न यत्‌ कृतम्‌ । 
न तदस्ति न॒ यदुदृष्टमिष्टानिशमु वृहत्तिष ॥ ४२॥ 
ज्ञातं जतव्यमधुना दृष्टं द्र्टव्यमक्षतम्‌ । 
विश्रान्दोऽथ चिरं श्रान्तो गतो मे सकलो शमः । ४३ ॥ 
उत्ति तात गच्छामः पश्यामो भन्दरस्थिताम्‌ । 
तां तनुं तावदाडष्कां श्युष्क्ं वनलतामिद ॥ ४४) 
न ॒स्मीहितमस्तीह्‌ नाऽपमीहितमस्ति 2: 
नियते रचनां द्रष्टुं केवलं विहराम्यहुम्‌ ॥ ४५॥ 
यदतियुभगमःदमेवितं 

तत्स्थिरमनुयामि यदेकशात्बुद्धचया ¦ 
तदलमभिमता मतिर्ममाऽस्तु 

बरकृतमिमं व्यदहारमादरामि ॥ ४६॥ 


इत्याषे श्रौवातिठनहारामायणे वाल्सीकीये स्थितिप्रकरणे भागवजन्मान्तर- 
स्मरण्वणनं नाम चतुर्दशः सगः ॥ १४॥ 


अनन्तर वक्ताओं म श्रेष्ट उसने भश्चयंके साथ 
विहरसि मुख अत्यन्त प्रसन्नता मे वितकेपुदेक मन्द वच 
कहा ॥ ३६॥ 

इस मंसारमे कमफल क्रा नियन्त्रण के वाली 
परमाला कौ मायाशक्ति के कारण यह विश्ाल जगद्रूपी 
चक्र चल रहा है, यह्‌ ज्ञात नहीं है।। ३७॥ 

प्रलयकाल में प्राप्त वर्षा, वायु ओौर धूप गादिसे 
उत्पन्न दुःख, मोह आदि के समान मरण, पूरा आदि 
दुदेशाओं के फरुभूत अनेक दुःखः मोह आदिभी बीत 
गये हँ ओर मेरे अनन्त जन्म बीत गये दँ, जिक्का मृञ्ञे 
ज्ञान भी नहींरहै। ३८॥ 

मैने कठिन क्रोध गौर उद्योग से भरे हुए रागो को 
देखा, धनोपाजेनाथं विविध भ्रमणों का अनुभव किया 
तथा बहुत दिनों तक शोक से शून्य सुमेरपवंत की भरूमियों 
मे विहार किया ॥ ३९ ॥ 

सुमेरुपवेत के समीप कौ भूमियों नें मन्दार के फूलों 
के केसरो से रल्जित सुगन्धपूणं तथा सन्ध्याकाल मेँ खिलने 
वाले कमलो से युक्त मन्दाकिनी के जलकार्मेने पान 
किया ॥ ४० ॥ 

पूली हुई सु वणेलताओं की पडक्तियों से पूणं मन्दरा- 
चल के तिकुञ्जों मेँ भौर कत्पदृक्ष कौ छाया तथा एूलों से 
मनोहर सुमेरपवत के शिखरप्रदेशों मे मैने परमण 


किया ।; ४१॥ 

जिसका मैने भोगनक्ियाहो एेसी कोई वस्तु नहीं 
है, जो मैनेनहींकीहोरेसी कोई क्रिया नहीं है ओर 
एेसी कोई वस्तु नहीं है, जो मैने अनुकूल या प्रतिकूल 
दशामेनदेखीदहो। ४२॥ 

इस समय जानने योग्य सारी बतेंमैने जानी, 
देखने योग्य सम्पूणं वस्तुएं अच्छी तरह देख ली है, बहुत 
दिनों से शका हुआ मेँ अब विश्रामे रहाहूँं ओर मेरे 
सम्पूणं भ्रम दूरहोगयेदै॥ ४३॥ 

हे तात ! उठे चले, सूखी हुई वनलता के समान सूते 
हुए मन्दराचल पर स्थित उस शरीर को देखें ॥ ४४ ॥ 

इस संसारमेनतोमेराकुप्रियहै भौरन अप्रिय 
है, केवल नियति की रचना देखने के लिए मँ इत जगत्‌ 
मे विहार कर रहा हं ।॥ ४५! 

मै एकात्मता के दृढ़ निश्चय से अत्यन्त श्ुभावह्‌, जीव- 
मुक्त महापुरुषो से सेवित चरित्र का ही स्थिरतापूवेक 
अनुसरण करताहुं नकि मूद़ोंके चरखत्रोंका, इसक्ए 
मेरी तथा आपकी अभीष्ट जो पृवेदेह में अवस्थितिरूप 
बुद्धि है, वद्‌ रहै, उससे कोई भी हानि नहीं होगी। उस 
बुद्धि से बचे हृए प्रारब्ध का भोग करानेवाले व्यवहार का 
ही धाचरणमे करूगा ॥ ४६॥ 


इस प्रकार ऋषि.प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणं के स्थितिप्रकरण मे भागैवजन्मान्तर- 
स्मरणवणेन नामक करमुमलता का चौदह्वां सगे समाप्त हु ॥ १४॥ 
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दसिष्ठ उवच 
विचारगन्तस्तत्वना इति ते जागतीर्नतीः । 
समद्धायास्तत्‌ तस्एत्‌ प्रचेलु्च्रला स्तवः ॥ १ ॥ 


करमदाकाशमाक्रम्य नि्गत्यासबरदकोटरेः । 
संप्रापुः पिद्धम्गेण क्षणान्मन्दरकन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ 
अधित्यकायां तस्याड्रेराद्रपर्णावगुण्ठिताम्‌ ¦ 
ददनं धा्णदः शुष्कां पूर्वजन्मोद्धूवां तनुम्‌ ॥३॥ 


उवादेरं च हे तात ! तन्दी तनुरियं हि सा । 

धा त्वय! सुवसम्भोगः पुरा समभिकार्ता\ ४॥ 
इयं सा मत्तनु्स्याः कपुरागुहचन्ददेः । 
भङ्खमद्धोकृतस्नेहा ` धात्री चिरमरेपयत्‌ ॥ ५॥ 
इयं सा मत्तनुयस्या मन्दारकुरुमोत्करः । 
रचिता शीतला शय्या मेरूपवनभूमिषु \॥ ६ 
इयं ता पत्तनुमंत्तदेवस्रीगणलालिता। 
सरीधपमुक्षुण्णा पश्य शेते पररातले॥ ७॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा- संसार की गतितिधि का 
विचार करते हुए इस प्रकार के चल प्राण तत्त्वज्ञानी, 
उस समद्धानदी के तटसे भ्रृगुजी के आश्रम के प्रति 
चके ।॥ १॥ 

क्रमशः आकाश को आक्रान्त कर मेषच्छिद्रो से ब्राहर 
निकलकर वे सिद्धमागं से क्षणभरमे मन्दराचज की गुफा 
मे पहुंच गये ॥ २॥ 

उस पव॑त की ऊंची भूमिमें शुक्र ने अपने हरे पत्तो 
से ठके पूवं जन्मके सूते ररीर को, देखा।३॥ 

शुक्र से यह कहा--है तात ! जिसका आपने सुख- 
दायक भोगों से पहके लालन-पालन कियाथा वही यह्‌ 
कश शरीर है । ४॥ 

वह्‌ यह मेरा शरीर टै जिप्तके अवयवो मे स्नेहमयी 
धाई ने कपूर, अगर, चन्दन आदिसे बहुत दिनों तक 
लेपक्ियाथा॥५॥ 

वहु यहमेरा शरीरै, जिसके लिए मेरुपवेत की 
उद्यान भूमियोंमे मन्दार के पुष्पों से शीतल शय्या स्वी 
गई थी॥६॥ 

देखिये, पहके मन्दोन्मत्त देवाङ्खनाओं द्वारा लाकिति 
मरायह शरीरै, जो इस समय साप, विच्छ्‌ आदि 
कीडों के डंसने से छेद युक्त होकर पृथिवी पर गिराहुभा 
है ॥ ७॥ 


योगडासिष्ठे 


| १५.१ 
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चन्दनोद्धानखण्डेषु मम तन्वा ययाऽनया । 

चिरं विलतितं सेयं श्ुष्ककङालतां गता ८ ॥ 
सु सङ्खताज्खसंसर्गादुत्तद्धनङद्धभद्धणा । 
चेतोव्थ! रहिदया तन्वाऽ्ल मम शुष्यते ॥ ९ ॥ 
तेषु ठेष॒ विलासेषु तासु तासु दशासु 

तथः तडावनाबन्धः कथं स्दस्थाऽति देदुक ॥ १० ॥ 
हा तनो ! इवनामाऽति ताणछंशोषमगता । 
कङ्ालतां प्रयाताऽति ग्पं भीषयत दुभगे ¦ ॥ ११॥ 
देहैनाऽहं विलासेषु येनैव मुदितःऽभवम्‌ । 
कङ्ालतामुपगतात्तस्मषदेव बिभेम्यहम्‌ ॥ १२॥ 
ताराजालरामाकारो यत्र हारोऽभवत्‌ ¶ुरा। 
ममोरसि निलोयन्त तत्र पश्य पिपीलिकाः ॥ १६॥ 
दरवत्का्चनकान्तन लोभं नीता वराङ्धनाः । 

येन मदपुषा तेन पश्य॒ कङ्{लतोह्यते ॥ १४॥ 


मेरे इस शरीर ने चदन के उद्यानं में चिरकाल तक 
क्रोडा कौ थी, वही गह आज शुष्क कंकाल हो गया 
है॥ ८ ॥ 

अप्सराके संसगंसे तीव्र काम वेग वारी चित्तवृत्ति 
से रहित मेरा शरीर आज सूखरहाहै॥र९॥ 

उन देवोदयान आदि प्रदेशोंमे हुए विलासो मे, उन 
बाल्य, यौवनं आदि विचित्र अवस्थाओंमं पूवं अनुभूत 


तत्‌-तत्‌ सौन्दयं अलद्धार, गीत, हास्य, रतिविकास्र आदि 


भावनाभों के सम्बन्धसे युक्त होकर भीहै देह, आज 
तुम कंसे स्वस्थ हो ॥ १०॥ 

हे शरीर ! तुम्हारा शव नाम पड गाह, सू्ंके 

तापसे तुम ुष्कटोगयेहो ओौरकङ्कालहो गये हो। 

है दुभंग, तुम इस समय मूञ्ञे डरा रहै टो ॥ ११॥ 

जिस देह ते मँ विविध विकासो के समय प्रसतन्न हुआ 
था, इस समय कद्धुारुता को प्रात हुए उसीसे मै डर 
रहा हं ।॥ १२॥ 

जिस शरीर में पहले ताराओं के समूह्‌ के तुल्य हार 
सुशोभित हृभा था उसीमेरे शरीरके वक्षःस्थल मे इस 
समय चीटियां घुस रही है, इसे आप देखे ।॥ १३ ॥ 

जिस पिघले हुए सुवणं के समान रमणीय मेरे शरीर 
से सृन्दर-सुन्दर अङ्धनाएँकाम से मोहित हुई थीं, वही इस 
समय कद्धुालता को धारण कर रहा है पह्‌ देखे ॥ १४॥ 
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पश्च मे विततास्येन तापतशुष्कङरत्तिना । 
मत्क {लकुववत्रेण वित्रास्यन्ते वने मृशाः॥ १५॥ 
पश्यःमि संञ्युष्कतयथा शवोदरदरा मम । 
प्रकाशाकश्चुजालेनं विवेकेनेव शोभते ॥ १६॥ 
मत्तनुः परिशुष्केयं स्थितोत्तानाऽचलोपले । 
वराग्यं नयतौवाऽऽरमतुच्छत्वेनाऽऽन्तरं सत।म्‌ ।; १७ ॥ 
शब्दरूपरसस्पशगन्धलोभद्‌ विमुक्तया । 
निविकल्पसमध्येव तदेतच्छुष्यत गिरो॥ १८ ॥ 
मक्ता चितपिज्ञाचेन ननं सुखमिवाऽऽस्थित। । 
तनु्देवतभङ्केभ्यो न बिमेति मनागपि ॥ १९॥ 
संशान्ते वित्तवेताले यामानन्दकखं तनुः 
याति तामपि राज्येन जागतेन न गच्छति ॥ २०॥ 
पश्य विश्रान्तसन्देहं विगतशिषकोतुकम्‌ ¦ 
निरस्तकलनाजालं सुखं शेते कथं वने ॥ २१॥ 

तापसे जिसका चमं भूख ग्यादटै एं जिस्तका मुह्‌ 
खुलासा मेरे कङ्काल का विकृत मुस वनमेंमृगोंको 
भयभीत कर रहा है ॥ १५॥ 

मेरे शव की उदररूपी गृहा मूखजाने के कारण 
भीतर प्रविष्ट हुई प्रकाशमान सूयेकी किरणोंके समूह्‌ 
से मानो विवेकसे शोभितहोरहीहै, एसा मै देख रहा 
हूं ।॥ १६ ॥ 

मेरा यह सूखा शरीर पवेत कौ ्िलापर चित पड़ा 
है। यह्‌ अपने विकरृतल्प के प्रदशेन से मज्जन परुषो के 
हृदय में वैराग्य का उपदेशदेरहादै॥ १७॥ 

शब्द, रूप, रस, स्पशे ओर गन्ध के अभिलाषा से 
रहित मेरा यहु शरीर इतने समय तक मेरे परोक्षमें भौर 
इस समय मेरे प्रत्यक्षमे भी मानो निविकल्प समाधिमें 
बैठकर पवंतमे मूख रहा रहै ॥ १८॥ 

यहु चित्तरूपी पिशाचसे मुक्त है, बड़े सुख के साय 
स्वस्थ-सा स्थित है। देवताओंसे रची गई विपत्तियोंते 
अब तनिक भी इसे भय नहींटै॥ १९॥ 

चित्तरूपी वेताल के शान्तहोने परशरीरकोजो 
आनन्द प्राप्त होताहै, वह्‌ सम्पूणं जगत्‌ के राज्यसेभी 
प्राप्त नहीं होता ॥ २० ॥ 

यहु शरीर, सब कौतुक जिससे चले गए है, कल्पनाओं 
का जिसने निरास करदियाहै, जिसके सम्पूणं सन्देह 
नष्टहो गए, वनम कंसे सुखसेसोरहाहै, इसे आप 
दें ॥। २१॥ | 


स्थितिप्रकरणे 
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चित्तमकंटसंरम्भसंभुन्धः कायपादपः । 
तथा वेगेन चङ्ति यथा मुरान्नकृःततिं ॥ २२॥ 
चित्तानथविमृक्तो्रौ गजाभ्रहरिविग्रहम्‌ । 


नाञ्द्य पश्यति मे देहः परानन्द इव स्थितः ॥ २३॥ 


सर्वाशाज्वरसम्मोहमिहिकान्ञरदागमम्‌ । 
अचित्त्वं विना नाञ्यच्छ थः पश्यामि जन्तुषु ॥ २४॥ 


त॒ एव सुखसम्भोगत्तौमान्तं समपागताः 
महाधिया शान्तधियो ये यता विगनस्दताम ।! २५॥ 


सवदुःखदशामृक्तां संस्थितां विगतन्वराम्‌ । 
दिश्या सश्याम्यमननां दने तनुनिमामहम्‌ ॥ २६॥ 


श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ ! सर्वधर्मन भागवेण तदा किल ¦ 
सुबहृन्धुपभुक्तानि शरीराणि पुनः पुनः \ २७॥ 


चित्तरूपी बन्दर काम॒ आदि चपलता से ्षुज्ध यह्‌ 
शरीररूपी दृक्ष जिस प्रकार अपने विवेक, सद्वासना आदि 
शाखा, पल्लवो का विनाश हो, वैसे वेग से नहीं चलता; 
किन्तु जसे जड़ के साथ उखड़ जाय वसे चलता है ॥२२॥ 

इस सुन्दर पवंतमे मेरा यह्‌ शरीर चित्तरूपी अनर्थं 
से मक्त होकर आज गजघटाओं ओर तिहोंके गजेन, 
तजेन आदिरूप वैर को नहीं देखता, पहले कौतुक दरशंनरूप 
परमानन्द परे स्थित हुभआ-सा यह्‌ जैसे बाहर के कौतुक 
दशेन से प्रसन्न होता था वेसा आज नहीं होता है ॥२३॥ 

सम्पूणं आशाूपी ज्वरों के कारणरूप मोहृरूपी 
कुहरे के लिए शरदागमनलूप अचित्तत्व के सिवा दूसरा 
शरेय प्राणियों में मँ नहीं देखता हूं यानी चित्ताभाव 
सम्पूणं आशारूपी ज्वरो के हितुभूत मोहुका नाञ्च कर देता 
है, अतएव वही सबको अपेक्षाश्रेष् श्रेयहै। ब्रह्मा के 
आनन्दपर्यंन्त विषयसुखो की परमावधिरूप भरूमानन्द को 
पराप्त कर शान्तवुद्धि परुष अपरिच्छिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार- 
रूपबुद्धि से मनोनाशकोवेही करते हैं ।॥ २४, २५॥ 

म अपने भाग्योदय से सब दुःखदशाओं से रहित भौर 
संतापशून्य इस शरीर को संकल्प से रहित जीवन्मुक्त के 
शरीर के तुल्य वनमेंदेख रहा हूं ॥ २६॥ 

श्रीरामचन््रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! आप सम्पूणं 
धर्मो के तत्त्वो को जाननेवाये है, कृपया बताइये कि 
शुक्राचार्यजी ने उस समय बारबार अनेकं शरीरों का 
उपभोग कियाथा।॥ २७॥ 


२४५ 


भुगुणोटयादिते काये तर्तास्मिस्तस्य कि पुनः । 
महानतिक्यो तः परिदेलनमेव वा॥२८॥ 
विप्र उवच 
शुक्रस्य कलना रप ! पाऽपतौ जीवदशां गता । 
कर्मा्निका सनुत्पन्ना न गोभ्िवरूपिणौ ॥ २९॥ 
सा हीद्रथमत्वेन समुपेत्य परःत॒ पदात्‌ । 
भताक्ञाक्चपदं प्राप्य वातत्यावलिता रतौ ॥ ३० ।। 
प्राणापानप्रदहिण प्रविश्य हृदयं भगोः। 
क्रमेण वी्थतामेदय सम्पन्नोशनस तनः ॥ ३१॥ 


विहिरब्राह्संस्कारा तत्र सा पितुरग्रगा । 
कालेन महता प्रप्रा श्ुष्ककङ्ाररूपताम्‌ \\ ३२॥ 
इदंप्रथममायएता यदाऽसौ ब्रह्मणस्तनुः । 
आतस्तां प्रति शुक्रेण तदा तप्‌ परिदैदितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

उन्हे भृगु से उत्पादित उसी शरीर मे अत्यन्त स्नेह 
कैसे हज? ओर उसीके लिए उन्टोने विलाप क्यों 
किया ?॥ २८}; 

श्रीवसिष्जी ने कहा--हे श्री रामचन्द्र, शुक्रचायं की 
कमर्त्मिक वासना जीवदशा को प्राप्त करभरृगुत्ते उत्पाद्य 
भार्गेवरूप से उत्पन्न हुई ॥ २९॥ 


प्रलयकाल मे अवशिष्ट मायाशबलिति ईश्वरसे कत्प 
के सर्वप्रथम शरीरल्प्‌ से जल्मे भिगोनेमे फूल हृए बीजों 
के अन्दर अङ्कु रशक्ति के समान आविर्भूतं होकर क्रमशः 
तत्‌ तत्‌ भूतों की समताको प्राप्त कर पायसे बृष्टिद्रारा 
अन्न आदि भाव से अन्तर्भावित वही कर्मात्मकं वासना 
प्राण ओर अपान के प्रवाह से महाषिभृगु-के हृदय में 
प्रवेश कर क्रमशः वीयं बनकर शुक्राचायेकी देह बनी 
है ॥ ३०-३१ ॥ 

उस जन्म मे उसके ब्राह्यणजन्मोचित गर्भाधान आदि 
सब संस्कार विधिपूवेक किये थे अतः वहांपर समाधिस्थ 
पिता के आगे विद्यमान वह शुक्राचायं की देह एक समय के 
लम्बे सूते हुए कङ्कुलके रूपमे परिणत हो गई।॥३२॥ 

यह्‌ शरीर ब्रह्म से पूर्वोक्त रीति के अनुसार पहले- 
पटल इसी शुक्रचा्यं के रूपमे होने से आविरभूत चुक्राचाये 
ने इस शरीर के चिए विलाप किया ।॥२३३॥ 

शुक्राचायं वीतराग थे, उन्ह किसी प्रकार की 
अभिलाषो भीन थी ओर समद्खा नदीके तीर में 
तपस्यानिरत ब्राह्मणका रूप उन्होने धारण क्ियाथा, 


योगवारिण्ठे 
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वीत रागोऽष्छनिच्छोऽपि समङ्धाविप्ररूपवान्‌ । 
स शुशोच तनुं शुक्रः स्वभावो दष देहनः । ३४॥। 
ज्ञस्याऽज्ञस्य च देहस्य यावहृहमयं कमः । 
लोकबवद्व्यवहारोऽयं सक््याऽसवत्याभ्थवा सडा ॥ ३५ ॥ 
धे परिज्ञातशतयो ये चाऽज्ञाः पञुर्घामणः । 
लोकसंव्पवहारेधु ते स्थिता खोकजालवत्‌ ॥! ३६ ॥ 
व्यवहरे यथेवाऽ्यस्तयथेवाऽखिलपण्डितः 
वासनःमात्रभेदोऽत्र - कारणं बन्धपोक्षदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पादच्छरीरं तर््धि दुःखे दुःखं सुतं सुखम्‌ । 
ससंसक्तधिपो धोरा दश्ञेयन््यबद्धवत्‌ '! ३८ ॥ 
सुशेव सुवित! नित्यं दुःखिता दुःखवृत्तिवु । 
महात्नानो हि दृश्यन्ते दृश्य एवाऽग्रुदधयद्‌ ॥ ३९ ॥ 
सूर्यस्य प्रतिविम्दानि श्षुभ्यन्ति न पुनः स्थिरम्‌ । 
चलाचङतया तज्ज्ञो लोकवृत्तिष॒ तिष्ठति ¦ ४०॥ 
देह कासी स्वभावरै फिर भी उन्होने रेट्‌ के लिए 
विलाप कि ।। ३८॥ 

ज्ञान री देहहोया अज्ञानीकी दहह, तीतनके 
रहने तक सदा यह्‌ नियम चलेगा इसमे अन्यथा नहींहो 
सक्ताटै। च्न्तुज्ञानी का यहु दैहिक लोकव्यवहार 
अनासक्तिसे होताहै भौर अज्ञानी का आसक्तिसे होता 
है ॥ ३५ ॥ 

जो तत्त्वज्ञानी हँ अर जो पञ्ुभों के समान आचरण 
वाले अज्ञानी, दोनों ही लोक-व्यवहारोंमें लोक के 
जाल अनुसार आचरण करते हँ ।॥ ३६॥ 

लोक-व्यवहार मे जसा अज्ञानी आचरण करतार 
पूं ज्ञानी भी वेसा ही भाचरण करतारहै। बन्ध-मोक्षमें 
एकमात्र कारण वासना का भेद है ।॥ ३७ ॥ 

विषयों पर अनासक्त बुद्धि है, विद्वान्‌ तत्त्वज्ञ पुरुष 
शरीर रहने तक दुःख के निमित्तके प्रा्नि होने पर दुःख 
काओौरसुखहैतुके प्रापि होने पर सुख का अज्ञानी के 
समान ही प्रदरित करते हैँ ॥ ३८ ॥ 

महात्मा लोग सुखनिमित्तों की प्राप्ति होने पर सुखी 
की तरह ओर दुःख निमित्तंकीप्रप्िहोने पर दुःखीकी 
तरह अज्ञानी के सदृश व्यवहार करते हैं ॥ ३९ ॥ 

आत्मज्ञान में स्थिर भी तत्त्वज्ञानी लोक-्यवहारों में 
स्थिर-अस्थिरलूप वसे ही विद्यमान रहता है जैसे सूयेके 
जल में पड़ हुए प्रतिबिम्ब शरीर दही चल होते है, किन्तु 
आकार मे स्थित बिम्बशरीर च्ल नहीं होता ॥ ४० ॥ 
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अवस्थित इव स्वस्थः प्रतिबिम्बे भास्करः । 
सत्यक्तलोककर्माऽ्दि बद एवाप्रबुद्धधीः ॥ ४९१ ॥ 
मुक्तबुद्ीन्द्रियो मुक्तो बदढकमेन्दियोऽपि हि । 
बद्धबुद्धीद्धियो बद्धो मक्तकर्मन्दियोऽपि हि ॥ ४२॥ 


सुखदःखदुकश्ो रोके बन्धमोक्षदृजञस्तथा । 
हेतर्बद्धौन्दिदण्येव तेजांसीव प्रकारे ॥ ४३॥ 


बहिलकीचिताचारस्त्लतरारारर्दजतः । 
समो ह्यतीव तिष्ठ त्वं संशान्तसकलषणः ॥ ४४ ॥ 
स्वेषणाविमुः०न स्वात्मनाऽत्मनि तिष्ठता । 
दुर कर्माणि कार्याणि नूनं देहस्य स्तंस्थितिः ॥ ४५! 


स्थितिप्रकरणे 


२४५ 


भआधिग्यापिपहावर्तगतंसंपारवत्म॑नि । 
ममतोग्रान्धक्पेऽस्मिन्‌ मा पताऽऽतापदापिनि ॥ ४६ \ 
न त्वं भवेषु नो भांवास्स्वयि तामरसेक्षण । 
शु बुदस्वभावस्त्वमात्मन्तः सुस्थिरो भव ॥ ४७॥ 
त्वं ब्रह्म ह्यमलं शुद्धं त्वं सर्वात्मा च सर्वडृत्‌ । 
सवं न्ठमजं तिश्वं भावयन्‌ व सुद सव ॥ ४८॥ 
व्यपगतममतामहान्धकारः 
पदममलं विगदषणं सेत्य्‌ । 

प्रभवति यदि चेतसो महात्म 

स्तदतिधिये महते सते नमस्ते ॥ ४२ ॥ 


इत्याषें श्रीवािष्ठमहार!मणे वाल्मीकीये रिथतिप्रकरणे भार्गवोपास्याने 
भार्गवपरिदेउनप्रसङद्धेनोपदेशकरणं नाम पच्रदश्शः सर्गः ॥ १५॥ 


जिनं सम्पूणं लौकिक व्यवहारो कात्याग कर दिय। 
है, एेसा ज्ञानी पुरूष व्यवहार स्थितिमे वदे ही अज्ञानी 
होताहै जते प्रतिपिम्बों मेँ स्थित सूयं वस्तुणः स्वस्थ 
होता हभ भी अस्नस्थ-सा, चचल-सा प्रतीत होता 
है | ४१ ॥ 

जिपको ज्ञानेद्धियो ने आसक्ति छोडदीरहै, उसकी 
कर्मेन्द्रियं के विषयों मे आसक्ति होने परभी वह्‌ मुक्त 
है । यदि कर्मेन्द्रियाँ विषयों मे आसक्ति रहित ओर 
ज्ञानेन्दरिां विषगरी के अधीन, तो वह्‌ बद दहै । ४२॥ 

ज्ञानेन्दरियां ही लोक में सूखदुःखटष्टि ओर बन्ध मोक्ष 
दृष्टि कीरैतु टै, जसे किं किमी वस्तुके प्रकाशनमेंतेज 
हेतु है ॥ ४२ ॥ 

बाहर लोकोचितं व्यवहार वाले ओौर भीतर लोको- 
चित आचार सं रहित, सम्पूणं इच्छाओंसे शून्य ओर 
विषमता रहित होकर आप स्थित हौ जाये ॥ ४४॥ 

ब्रह्य मे स्थित, सम्पूणं कमं फलों की आसक्ति से 
रहित मन से आप कमं करे क्योकि कमं देह की स्थिति 


है ।॥ ४५ ॥। 
मानसिक ट्ख, शारीरिक दुःख, जन्ममरणरूपी गर्तो 
ते भरेहुए संसारके मागेभूत तथा अत्मन्त सन्तापदेने 


वलि इत मभतारूपी भीषण अन्धकूप मे आप न 


गिरो ॥ ४६॥ 

हे कमलनयन, न तो अप दृश्य वस्तु देहादि में 
विद्यमानरहँ ओरनञआपमेये देहादिभावटहैं; रुद्ध-बुद्ध- 
स्वभाव वाले आप अपने स्वरूण में स्थित हो जायें ।॥४७॥ 

आप निमल शुद्ध ब्रह रैँ। आप सवका निर्माण 
करने वाले ओर सर्वत्मिऽरटै। सारा विश्च शान्त अज 
है, एमी भावना करते हुए आप सुखी हो ॥ ४८ ॥ 

है महात्मन्‌ ! सम्यक्‌ ज्ञान से सकल इच्छाओंसे 
रहित पूर्णानन्दरूप, अविद्यादि दोषों से गृन्य पदको प्राप 
कर ममतारूपी महान्धकार से रहित हृए आप यदि चित्त 
के नाजञ में समर्थं हँ तो अपरिमितवुद्धि, महानु से महान्‌, 
परिपणे परमथ सत्य ब्रह्म रूप आपके लिए नमस्कार 
है ॥ ४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागेवोपाख्यान में भागव- 
परिवेदनप्रसंग उपदेशकरण नामक कुसुमलता का पन्द्रहर्वां सगे समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ 


१६ 


वसिघ्ठ उवाच 
अथाऽऽक्िप्य वचस्तस्य तनयस्य तथा भृगोः । 


वसिषएठजी ने कहा--अनन्तर भृगु तथा भूगुपूत्र शुक्रा 
चायं के वचन को बीचमेही रोककर गम्भीर ध्वनिसे 


उवाच भगवान्‌ ! कालो वचो गम्भौरनिस्वनः॥ १ ॥ 


१६ 
यह भगवान्‌ काल ने वचन कहा ॥ १॥ 
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काट उवाच 
समङ्घातापसीमेतां तनं संत्यज्य भागव! । 
द्रविकेमं तनुं साघो नगरीमिव पाथिवः।॥ २॥ 
काले पूवंजया टन्वा तपः कृत्वा तया पुनः । 
गुरूत्वमसुरेन्राणां कतव्यं भवताऽनघ ! । ३ !' 
महाकल्पान्त अयते भवता भार्गवी तनुः ` 


अपुनग्रहुणायप न्या प्रम्लानयुभपवत्‌ ॥ ४ ॥ 
ीवनमक्तपदं प्राप्ररतन्वा प्राक्तनरू्पया । 
महामृरेन्रगुरूतं कुर्वस्तिष्ठ॒ महामते ! \; ५ ॥ 


कल्याणमस्तु वां थामो वयं त्वभिमतः दिशम्‌ । 
न किचिदपि यच्चित्तं यस्य नाऽभिरतं भदेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्युकःना मुच्चतोर्बष्पं तयोः सोऽन्तरधीयत ¦ 
तप्नाद्धघोरिव रोदस्योः सममंशुभिरंशुमान्‌ ॥ ७ ॥ 
गते तस्मिन्‌ भगवति कृतान्ते भवितव्यताम्‌ । 
विचार्य भार्गवोऽमेद्यां नियतेनियतां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 


कालने कहा-है परकायंसाधदः भृगुपुत्र । समङद्धा 
नदीकेतटके इस तपस्वी शरीर का परित्याग कर 
आप इस देह में वैसे ही प्रवेद करे जसे राजा राजधानी 
में प्रवेश करतादै। २॥ 

हे अनघ ! परारन्ध के उदयकालमें सवेप्रथम उत्पन्न 
उस देह से पूनः तप कर आप दैत्यराजों का आचायत्व 
करे ॥ ३॥ 

महाकल्पल्प ब्रह्मा के दिन का अन्त होने पर पुनः 
अन्य शरीरका प्रहणन करनेके लिए आप भृगृजी से 
उत्पन्न उपयुक्त देह का, अतएव मुरसाये हष कूल कौ तरह 
त्याग करें ।॥४॥ 

हे महामते ! पूर्वकल्प मे उपाजित कर्मो सेप्राप् 
शरीर से जीवन्मुक्ति रूपी पद पाकर बड़े-बड़े देत्वराजों 
का आचा्यंत्व करते हुए आप स्थित हों ॥ ५॥ 

आप लोगों का कल्याण हो, मै अपनी अभिमत दिशा 
कोजारहाहं। जिसको अभिमत नहीं होताएसा जो 
चित्रहै, वह कुछ भी नहीं भवास्तविक है ॥ ६ ॥ 

यह्‌ कहकर भगवान्‌ काल स्नेह से भसु बहा रहे भगु 
भौर शुक्राचाये की उपेक्षा कर वैसे ही अन्तहित हो गये 


जैसे सूयं सन्तप्त अङ्गवाले आकाश भौर पृथ्वी कौ उपेक्षा 
कुर अपनी किरणों के साथ अन्तर्हित हो जाते है ॥ ७ ॥ , 


उस भगवान्‌ काल के जानेपर भृगुपुत्र शुक्राघायंने 
अवदयंभाविनी क्मगति तथा अनिवायं ईइवर की इच्छा 


गवातिष्डे 


कालकारणसंशुष्कां भाविवुष्पनुभोदयाम्‌ । 
विवेश तां तनं दालां तुलतामिव माघवः॥ ९॥ 
सा ब्राह्मणी तनुभूमौ विवणवदनाङ्िका । 
पपात कम्पिता तण छिन्चमखा लदा यथा ॥ १५॥ 
तस्यां प्रविष्टजीवायां पुत्रतन्वां महामनिः 
चङाराऽऽप्यःयनं मन्त्रः सकरण्डलुवारिभिः॥ ११॥ 
सवा नाडचस्ततस्तन्वास्तरयाः पूर्णा विरेरिरे । 
सरित परावुषौवाऽम्दुपु रपुरितकोटराः ।; १२॥ 


नलिनी भरावुषवाऽसौ मधःविव नवा रता । 
यदा पूर्णा तदा तस्याः प्रान्ताः पल्लविता बभुः ॥ १३॥ 
अथ शुक्रः समृत्तस्थौ वहुप्राणसमरणः । 
ररुमारूतसंयोगादापुण उव वारिदः॥ ५४॥ 
पुरोऽभिकादथामास पितरं पावनाकृतिम्‌ । 
प्रथमोत्जसिदो मेघः स्तनितेनेव पर्वतम्‌ \॥ १५॥ 


की गति का विचार कर हेमन्त भौर शिदिरकाल के 
कारण सूखी भावी पृष्प-फल के उदयवाली छता मे वसन्त- 
ऋतु के तुर्य बहुत काल बीत जाने के कारण सूखी हु 
भावी अभ्युदय से युक्त उस देह मे प्रवेश किया। ८,९॥ 

वासुदेव नामवाली समङ्खातटवर्तीं तपस्वी ब्राहमण 
के सम्पूणं अद्ध ओर मुख विकार सम्पन्न देह, जड कटी 
लताकी तरह कापकर शीघ्ही गिर पड़ी॥१०॥ 

उस पुत्रके शरीरमें जीवकेप्रवेन्न करने पर महा- 
मुनि श्रीभरृगुजी ने कमण्डलू के जल के साथ मन््ोंसे उस 
शरीर को बढ़ाने वाला अभिषेक किया।॥ ११॥ 


अभिषेक के बाद उस शरीर की सम्पूणं ना्ि्यां एसी 
दीपो उटीं जसे वर्षाऋतु मे जलप्रवाहुसे प्रितकोटर 
वाली नदियां दीप्त हो जाती हैँ । १२॥ 

जव वह शरीर वर्षा ऋतुमे कुई (कुमुदनी) की 
भांति तथा वसन्त ऋतु मे अभिनव लता कौ भांति परिपूणं 
हो गया, तब उसके अंगुली, नख, केश आदि पल्लव के 
समान जन्म लेकर सुशोभित होने लगे ॥ १३॥ 

अनन्तर शुक्राचायं जल तथा वायु के संयोग से सवंत, 
पूणे मेघ कै समान प्राणवायु के संचारसे युक्त उठकर 
खड़े हए ॥ १४॥ 

सामने उपस्थित पवित्रमूत्ति पिता का नामगोत्रो- 
चचारणपूवंक जसे मानो नूतन मेष अपने गजेन से परवत 
का अभिवादन करताहो वसे अभिवादन किया॥ १५॥ 


१६.२६ | 


पिताऽथ प्राक्तनीं तन्वा शलिलिङ्धाऽकृदि ततः । 
स्नेहा्रत्ति्जलदश्चिरादद्वितटीमिव ॥ १६॥ 
भृगुरददक्षं सस्नेहं प्राक्तनीं तानवीं तनुम्‌ । 

मत्तो जातेयपित्यास्थां हसन्रपि महामतिः ॥ १७ ॥' 
मत्पुत्रोऽयमिति स्नेहो भृगुमप्यहरततदा । 
गृरमात्मीयतः देहे याददाङृतिमाविनंः ॥ १८ ॥ 
बभुवतुः पितापुत्र तावथःऽ्योन्यक्ोभितौ । 
निशावसानम्‌दितावकपद्माकरादिव ॥ १९॥ 


चिरसंगनप्तम्बद्धाविय चक्राह्वदम्पती । 
घनागमनसस्नेहौ मयुरजन्दाविव ॥ २०॥ 
चिरकाच्दृढोत्कण्ठो तुल्ययोःयतशा॒ तया । 


स्थित्वा तत्र मुहूतं तावथोत्याय महामतौ ।; २१५ 


स्थितिप्रकरणे 


२५७ 


तमद्धा्टिजदेहं तं भस्मसात्‌ तत्र चक्रतुः । 
की हि नाम जगज्ातमाचारं नाऽदुतिष्ठति ॥ २२॥ 
एवं तौ कानने तस्मिन्‌ पावने भेगुभा्गवौ । 
संस्थितौ तापसो दीप्तौ दित्रीव शक्लिभास्करो ॥ २३॥ 
रतुर्ातविज्ञेयौ जीवन्मुक्तः जगद्गुरू । 
देशकालदक्तोघेषु सुतमौ सुस्थिरो ततः।\ २४॥ 
अथाऽपुरगुरत्वं त शुक्रः कालेन लन्धवान्‌ । 
भृगुरप्यात्मनो योग्ये पदे हिष्ठदनामये ॥ २५॥ 
शुक्ञोऽसो प्रथममिति क्रमेण जात- 
स्तस्मात्‌ सत्परसधदादुदारकोतिः । 
स्वेनाऽऽशु स्पृतिपदविश्रमण पश्चा 
दन्येषु प्रविलुरितो दशान्तरेषु ॥ २६ ॥ 


द्त्याए श्रीवाप्िछठमहारामायणे वाह्मीकीये स्थितिप्रकरणे भा्गवोपास्यनि 
शुक्रस्य पुनर्जीवनं नाम षोडशः सगः ॥ १६॥ 


अनन्तर स्नेह्‌ से आदरं चित्त भृगुजीने पुत्रशरीर की 
यौवन, सुन्दरता आदि से युक्त प्राक्तन मूति का बहुत देर 
तक इस प्रकार आलिङ्गन किया जसे आदद्ेवृत्तिवाला मेघ 
पर्व॑त के प्रान्त का आलिङ्खन करतादटै॥ १६॥ 

पहले की तरह यौवन, सौन्दयं आदि से समन्वित वह्‌ 
नवीन पुत्र की देह स्नेहपुवेक महामति भृगुजीने देखी 
ओर तत्तयदष्टि से अनुचित जान हसते हुए भी उन्होने यह्‌ 
शरीर मुञ्च से उत्पन्न है एेसी धारणा को ॥ १७॥ 

परमज्ञानी भगुजी का भी उस समय यहमेरापृत्रहै 
इस स्नेह ने आकषेण कर ल्या । देह मे अत्यन्त 
आत्मीयता जीवनभर प्रबल प्रारन्ध के कारण अवश्य ही 
रहती है ॥ १८ ॥ 

अनन्तर पिता-पुत्र रात्रि के अन्तमे प्रसन्न सूयं ओर 
कमलसमृह्‌ की तरह परस्पर सुशोभित हुए ॥ १९॥ 

बहुत दिनों के बाद हृए सङ्खम से सम्बद्ध (मिले हए) 
चकई-चकवा के जोड के समान एवं वर्षा ऋतु के समागम 
से स्नेहयुक्त मयूर ओर मेव के समान _उन दोनों महा- 
मुनियों ने चिरकाल के वियोग से, दृढ समागमकी 
उत्कण्ठा से उस समान आनन्द को योग्यतासे वहाँ क्षण 
भर जडकी तरह स्थित हो भनन्तर उस सभद्धातटवर्ती 


बराह्मण की देह का वर्ह दाह किया। कौन एेसा व्यक्ति 
है, जो संसार के सदाचार का अनुविधान नहींकरता 
है ? ॥ २०-२२ ॥ 

इस तरह उस पवित्र वन मे तपस्वी भृगु तथा भृगु 
पत्र शुक्राचायं आकाश में ` चन्द्रमा भौर सूयं कौ तरह 
देदीप्यमान स्थित हो गये ॥ २३॥ 

अनन्तर जगद्गु जीवन्मुक्त वे दोनों भ्रमण करने 
लगे । क्योकि उन्होने विज्ञेय आत्मतत्व को जान चछियः 
थातथा देश भौरकालको शुभ ओर अशुभ दशाओंमें 
समानभाव से रहते थे अतः वे अपने स्वरूपम स्थिर हो 
गये थे ॥ २४ ॥ 

अनन्तर समय अनेपर चुक्राचार्यजी ने दैत्योंका 
आचायेत्व त॒था ग्रहुपद का अधिकार प्राप्त किया ओर 
भृगुजौ भी अपने योग्य निरापद आत्मतत्व मे स्थित हो 
गए ॥ २५ ॥ 

यह उदार कीति शुक्राचार्य, पहले उस सत्य परमात्म 
तत्व से आकाशादि क्रम से उत्पन्न हृए । बादमें शीघ्रही 
स्मरण मे आरूढ अप्सरा के कारण उत्पन्न अपने मनोराज्य 
के विश्रम से अन्य विविध दशाभों में इन्टोने भ्रमण 
किया ॥ २६॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे भागंवोपाख्यान से 
शुक्र के पुनजीवन नामक कुसुमलता का सोलहवाँ सगं समाप्त हुभा ॥ १६॥ 


२४८ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! भृगुपुत्रस्य प्रतिभा साऽनुभूतितः । 
धयेषा सफला जाता तथाऽन्यस्य न कि भवेत्‌ ॥ १ \ 
वसिष्ठ उवाच 
इयं प्रथमपुत्पन्ना सा तनुब्रह्यणः पदात्‌ । 
शुद्धा जातिभर्गियस्थ नाऽन्यजम्मकलङ््दा ॥ २५ 
स्वेषगानां संजान्ततै शुद्धचित्तस्य या स्थितिः । 
तत्सत्यमुच्यते सषा विमला चिडुदाहूता॥ ३ ॥ 
मनोनिनंरसक्वात्म यद्भूाव्थति यादृशम्‌ । 
तत्तथाऽऽशु भवत्येव यथाऽऽवर्तो भवेत्‌ पयः ॥ ४ ॥ 
दथा भुगुसुतस्येष विश्नमः प्रोप्थितः स्वयम्‌ ! 
परत्येकमप्येवमेव दृणान्तोऽत्र. भृगोः सुतः॥ ५॥ 
बीजस्थाडदुरपत्रादि स्वं रमत्छरते यथा । 
सर्वेषां भूतपंधानां भ्रमवण्डास्तथेव हि॥ ६॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा-- है भगवन्‌ । भृगुपुत्र शुक्रा 
चायंके मनोरथ की प्रतिभा ओौरोंकी मनोरथकी प्रतिभा 
वसेही क्यों नहीं सफल होती? जसे स्वगं भादिके 
अनुभव से सफल दुई ॥ १॥ 

वर्सिष्ठजी ने कहा -शुक्राचायं जी के प्रथम कल्पके 
सब दोषों का उस कत्पके अन्तिम जन्ममे कयि गये 
कर्मं ओर उपासनाओंसे क्षयहो गयाथा, इस कल्पमें 
उनका यह शरीर प्रथम उत्पन्न हृथः, इसलिए इस 
कल्प के दोष भी नये। ब्रहयपदसेही अधिकार भोग 
के लिए ब्रह्याके सङ्कल्प से दहु उत्पत हुआ था, इसलिए 
ब्रह्मा के साङ्कुत्पिके दोष भी उप्तम न ये। (असत्य 
सङ्कल्पता की प्रासि नथी, यही उनमें विशेष है) ॥ २॥ 

वित्तंषणा, पृत्रेषणा, लोकैषणा आदि की निनृत्ति 
होने पर गुद्धचित्त परुष की स्थिति को ही सत्य आत्म- 
तत्व कहा जाता है, वही विमल चित्‌ कही गई है।॥३॥ 

विमल ततत्वहूप मन जैसी भावना करतार, वैसेही 
रीघ्रवेसाहोजातारहै जैसे जल आवतैरूप हो जाता है ।॥४॥ 

प्रत्येक जीवमें वसी ध्रान्तिहै ही, जैसे शुक्राचायं 
को अपने-आप भ्रान्ति हई थी इस विषय में शुक्राचायंही 
द्ष्टान्त हैँ ।॥ ५॥ 

सव प्राणियों के भ्रान्ति से उत्पन्न दैतभेदं अपनेकी 
वसे ही प्रकेटकरते टँ जैते बीजके भीतर स्थिर अङ्कुर 


योगवासिष्डे 


[ १७.१ 
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यदिदं दृश्यते दिश्वमेवमेवाऽखिरं जगत्‌ । 
प्रत्येकमुदितं मिथ्या मि््येवाऽस्तमुपेति च॥ ७॥! 
नाऽस्तदेति न रोदेति जगद्‌ किञ्चन कस्यचित्‌ । 
्रान्तिमात्रमिदं माया मुग्धेव परिजम्भते॥ ८ ॥ 
एथ संप्रतिभातस्थः स्वयं संसारखण्डकः । 
तथा तेषां सहल्लाणि निष्यदृष्टानि सन्िहु॥ ९ \ 
स्वप्नसद्धुल्पनगरव्यदहाराः द्रस्परम्‌ । 
एथग्यथा न दृश्यन्ते तथते संमृतिभ्रसाः ॥ १०॥ 
एवं नगरद्न्दानि नभस्सङ्परूपिण । 
सन्ति तानि न श्यन्ते मिथ्या ज्ञानदृगं विना ॥ ११ \। 
पिक्ञाचयक्षरक्षांप्ि सन्पयेवंरूपकाणि ट्‌ । 
सङ्त्पमात्रदेहानि भुषदुःखमयानि च। १२॥ 
एवमेव वयं चेमे सप्पन्ना रघुनन्दन , 
स्वततङ्कल्पात्मकाकारा निथ्यासत्यत्वभाविनः ॥ १३॥ 


१७ 


पत्ते आदि भपने स्वरूप को प्रकट करते हैँ अर्थात्‌ 
चमत्कृत होते हँ । ६॥ 

जो यह जगत्‌ हम लोगों के दृष्टिगोचर होतारहै, 
वैसाही सारार्जगत्‌ प्रत्येक जीव मे मिथ्या उदित होता 
है ओर मिथ्याही अस्तहोताहै।॥ ७॥ 

परमाथं दृष्टिसेतो क्िसीका कोईभी जभ्तुन 
भस्तहोताहै भौरन उदितहोतारहै। यहु केवल भ्रानि 


मात्र है, एकमात्र माया ही उन्मत्त की तरह्‌ उल्लास प्राप 


करतीदहै।॥ ८॥ 
अन्य जीवों के मिथ्या दृष्ट हजारो संसार वसेहीटहै जैसे 

हमारे स्फुट अनुभव में स्थित हमारा मिथ्या संसार है ।॥९॥ 

अन्यके ये संसारलूपी भ्रम भी पृथक्‌-पृथक्‌ वैसे ही 
नहीं दिखाई देते जसे अन्यके स्वप्न भौर मनोरथके 
नगरों के व्यवहार अन्यके दृष्टिगोचर नहीं होते ॥ १० ॥ 

सद्धुत्परूपी आकाश में अनेक जगदूपी नगर इसी 
प्रकार है; किन्तु ज्ञानदष्टिके बिनावे मिथ्या प्रतीत नहीं 
होते ह ॥ ११॥ 

सद्कुल्पमात्र शरीरवाठे सुख-दुःखमय पिज्ञाच, यक्ष, 
राक्षपस्तभीरह इसी प्रकार दुःख देते हैँ ।॥ १२॥ 

हे रघुनन्दन ! शुक्र के समान ही अपने सङ्कुल्परूप 
आकारवाले मिथ्या को सत्य समक्षनेवालेये ह्मलोगभी 
उत्पन्न हुए है ॥ १३॥ 


१७.२६ | 


टैवंह्पेव दह परे दिद्यते सर्गप्तम्ततिः। 
न वास्तौ वस्तुता तु संस्थितेवमवस्तुनि ॥ १४॥ 
प्रत्येकभुदितं विश्वमेवमेव मूधव हि। 
वनगुहमकरूपेण वसन्त करसो यथा ॥ १५॥ 
प्रथमोऽयं स्वसङ्ल्पः प्रथामभ्यःगतो यथा । 
तथाऽतिपरमा्थन दृष्नेस्थं विनान्यत्‌ ॥ १६॥ 
प्रतेकभुरितं (चत्तं स्वस्वभावोदरस्थितम्‌ । 
इदमित्थं समःरम्भ॑ं जगत्‌ पश्यन्‌ विनश्यति ॥ १७॥ 
प्रतिभःषवशादस्ति नाऽस्ति वस्त्ववलोकनात्‌ । 
दोघस्वप्टो जगञ्ञालमालानं चित्तदन्तिनिः ॥ १८॥ 
वित्तसत्तव हि संगद्‌ जगत्तत्तंव चित्तकम्‌ । 
एकाभावाद्‌ दयोर्नाशिः स च सत्यविचारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
शद्धस्य प्रतिभासोहि सत्यो भवति चेतसः । 
१५।जना'दव मणेमलिनस्येह युक्तितः \ २०॥ 


हिरण्यगभं मे भी इसी प्रकार की यहु सृष्टिपरम्परा 


विद्यमान दै, अवस्तु में वस्तुता अन्धपरम्परासे ही स्थित 


है यह्‌ वास्तविक नहीं है ॥ १४॥ 
एकमात्र परब्रह्म ही प्रत्येकमे मिथ्या विश्वरूपसे 
वसे ही उदित हुआहै। जैसे एकमात्र वसन्त ऋतुका रस 
ही वन, ठता, गुल्म आदि रूप से उदितहोतारहै।॥ १५॥ 
यहु अपना प्रथम सङ्कल्प ही जगदाकार प्रतीति है 
किन्तु यह्‌ बात अत्यन्त परमां `दृष्टिसे ही ज्ञात होती 
है ॥ १६॥ 


इस प्रकार के विविध व्यापारो से युक्त, अपने अनादि . 
अज्ञान के मध्यमे स्थित यहु चित्त ही प्रत्येक जीवमें 


उदित यह जगत्‌ है, इस प्रकार जानने पर वहु स्वयं 
विनष्टहो जाताहै ( ब्रह्यल्प हो जाताहै)॥ १७॥ 

प्रतीतिवश अर्थात्‌ भ्रान्तिवड इसकी सत्ता भौर 
अधिष्ठानतक्त्वं के अर्थात्‌ वस्तुतततव के साक्षात्कार से इसको 


अस्तित्व समाप्त हो गाया है । चित्तरूपी हाथी का बन्धन- : म मथर रहता है ।॥। २४॥ 


स्तम्भरूप यह जगज्जाल एकं दीघं स्वप्न ही है ॥ १८॥ 

चित्त कौ सत्ता जगत्‌ ओर जगत्‌ की सत्ता ही 
चित्त है। एक के अभाव से दोनों कां ही ना्हो 
जाताहै, वह नाश सत्यतत्व के विचार सेदही होता 
है ॥ १९॥ 


युद्ध चित्त का प्रतिभास वसे ही सत्यहोताहै। 


जैसे युक्तपूवेक मलिन मणि को प्ाफ करे से शुद्ध प्रकाश 
निकलता है ॥ २० ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२४९ 


चिरमेकदृढाभ्याताच्छदिभवति. चेतसः । 
अनाक्रान्तस्य सङ्कल्पः परतिशोदेति चेतसः ¦; २१॥ 
सुवणं न स्थाति यति मलयत्यंशुङे यथा । 
एका दष्टिः स्थात याति न म्लाने चित्तके तथा ॥ २२॥ 
. श्रां उवाच 
प्रतिभासात्मनि नगत्येते कालक्नियाक्रमाः । 
स।दय स्तमय! जाताः कथं शुक्ररय चेतसः \\ २३॥ 
वद्र उवाच 
तादृरजगदिं दृष्टं॑ शुरण पितुशाख्रतः ¦ 
दादृस्य स्थितं चितं मथुरःण्डे मटूरवत्‌ \; २४॥ 
स्वभावकोशस्थमिदं तदेतेन कमोदितम्‌ ! 
बजेनाऽङकुरपएत्रादिलतापुष्पफलं यथा ॥२५॥ 
जीवो यद्वासनाबद्धस्तदेवाऽन्तः प्रपश्यति । 
स्वरूपं चःऽ दृष्टान्तो दीधस्वप्नस्त्विदं जगत्‌ ॥ २६॥ 


चिरकाल एकाग्रता भे दृढता के अभ्यास से चित्त की 
शुद्धि होती है। सङ्कल्पो से आक्रान्त न रहने प्र शुद्ध 
चित्त से स्वच्छताजनित प्रकाशमयता जन्म है ॥ २१॥ 

अज्ञानमलिन चित्त मे अद्रैतात्मनज्ञानरूप एक दृष्टि 
वसेही स्थिरनहीं होती है जसे मलिन वस्त्र में सुन्दर 
रग नहीं टिकता ।॥ २२॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कटा-सोदयास्तमय प्रातिभासिक 
उदय भौर अस्तका प्रतिभास्तकालमें ग्रहण नहीं हो 
सकता है अतः शक्र के चित्तके प्रातिभासिक कल्पनारूप 
जगत्‌ मे उदय ओर अस्त से युक्त काल-क्रियाक्रम कैसे 
हुभा ॥ २३॥ - 


श्रीवसिष्जी ने कहा--पिताके वचनसे ओर शात््र 
ते उत्पत्ति-विनाशवि रिष्ट यह जगत्‌ ठै, एसा शुक्र ने जाना 
था, एेहिक पारलौकिक सम्पूणं दृत्तं उनके चित्त मे वैसा 
ही संस्कारल्पसे स्थितहो गया, जैसे कि मयुर के अण्डे 


जंसे बीज से अङ्कुर, पत्र, रता, पुष्प्‌, फल आदि 
उदित.होते ह वेषे ही चंतन्य अधिष्टिति सजीव अविद्यामें 
स्थित यह्‌ -सब पिता भौर शस्त्रके कारणही क्रमसे 
उदित हुओं ॥ २५॥ 


जीव जि वातनासे बद्ध रहताहै, उसी को अपने 
अन्दर देखता है । स्वप्न में अपने कत्पित शरीर इसमें 
दष्टान्त.है, यह्‌ जगत्‌ भी दीधंस्वणहीहै॥ २६॥ 


९५५ 


प्रत्येकम्रुदितो राम ! नदं संपृतिरष्डकः । 

रात्रो सन्धनरस्वप्नज।लवत्‌ स्वात्मनि स्पुटः ॥ २७॥ 
श्रीराम उदाच 

एष संसृतिखण्डोत्थो निथस्व निरति स्वयम्‌ । 

नो वा मिति तन्मे त्वं यथदद्‌ वक्तुमर्हति \\ २८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

मलिनं हि सनोऽवीर्यं न मिथः श्लेषमरति ; 


यौगवासिष्ठै 


[ १७.६७ 


भयोऽयक्ति च सन्ते शुद्धे ठप्रं तु लते ॥ २९॥ 
चितततत्त्वानि शद्धानि सम्मिलन्ति परस्परन्‌ 1 
एकरूपाणि तोयानि यन्त्येश्यं नाऽऽविरानि हि ॥३०॥ 
शद्धहि चित्तस्य विवासनत्व- 
ततंवेदनभकरूपम्‌ । 
तस्याऽऽश॒ श॒द्रया भवति प्रबुद्ध 
स्तन्मात्रयुक्त्या परसद्धः(ति ॥ ३१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहाराशटाथणे वात्मीकये स्थितिप्रकरणं 
मनोराज्यसमेलनं तर सप्रदणः सगः ॥ १७॥ 


हे श्रीरामचन्द्र । यह्‌ संरारभेद रनिक पुत्ष हारा 
स्वप्ट देखे गये सैनिकों के समूह्‌ कं समान प्रत्येक जीव 
अपनी आत्मा में उदित हुभा है ॥ २७ ॥ 

श्री रामचन््रजी ने कह्-उदत हुएये संसार यद 
वयं १रस्पर नहीं मिलते पर अनिमकषप्रसद्खरूप दोष 
प्रा्तहोतादहै। मिलने पर यह सर्वधारण संसार अलग- 
अलग एक-एक के ज्ञान से बाधित नहींहो सकेगा, अपि 
मेरे इत सन्देह को यथाथं रीति ते दुर करे।॥ २८ ॥ 

श्री वसिष्ठजी से कहा-मज्नि मन शुद्ध मन में 
परस्पर सम्बद्ध नहीं होता अर्थात्‌ नहीं मिलता है, क्योकि 
वहु शुद्ध मन के साथ सम्बन्ध के योग्य सूक्ष्मता रूपी 
सामथ्यं से रहितै; किन्तु दोष परिपाक सूप शुद्धकी 


प्राचि होने पर तपये हृष्‌ लोहे के साथ तयया हुः लोहा 
जैसे मिल जाता हैवैसेही शुद्धम्नके साथ शुद्ध मन 
मिल जाता ३॥ २९॥ 

जसे एक रूप वाले जल परस्परणएक हौ जाते टै। 
शुद्ध चित्त तत्त्व वसे ही ५रस्पर एक दूसरेसे मिल जाति 
है ॥ २३८ ॥ 

वासना ता आत्यन्तिक क्षय एक रूप ओर संवेदन से 
रहित है, चित्त की परम शुद्धिहै। चित्तकी शुद्धि से 
पुरुष शीघ्र प्रबुद्ध हो जाता है । प्रबुद्ध पुरूष चित्त की 
चिन्मात्रपरि रूप शेषदुद्धि की प्राप्तिहो जाने से परम 
कदल्य रूप मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ३१ ॥ 


इ प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के स्थितिप्रकरण मेँ मनोराज्यसंमेलन 
नामक कुसुमलता का इत्रह्वां सगं समाप्त हा ॥ १७॥ 


१८ 


वतिष्ठ उवाच 
स्वसंसुतिण्डेषु भूतबीजकलात्मनः । 
तन्मात्रप्रतिभासस्य प्रतिभापेन भिन्रता॥ १॥ 


परव्िर्वा निवृत्तिर्वा तन्मात्रावत्तिपु्वकम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- अपने-अपने दारा कल्पित 
संसार रूप सृष्टि के टुकडों मे जीवों कौ स्थुल, सूक्ष्म भौर 
कारण रूप प्रप्च की प्रत्येक जीव मे जो भिन्नता कही गई 
है, वह्‌ प्रति नियताकार कल्पनासे ही है, वस्तुतः नहीं 

॥ १॥ 

। सभी जीव की सृषु्ि के बाद अव्यवहित उत्तर काल 
मे अनादि द्रैतव्यवहार के लिए प्रवृत्ति है भौर स्वप्न में 
तथा जागरण मे वन, नदी भदिकी अभिमुख प्रव्रत्तिसे 


सवस्य जीवजातस्य पुषुप्रत्वादनन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
प्वुत्तिभाजो ये जीवास्ते तन्मात्रप्रदशिनः । 


तन्मात्रकतया सर्गान्‌ मिथः परयन्ति कल्पितान्‌ ॥ ३॥ 


१८ 


निवृत्ति है, वहु स्वप्रकाश चिदेकरस आत्माके प्रतिभास 
सेह, यह ज्ञात होतारै।।२॥ 

परवृत्तिमागं मे व्यवहार करनेवाले जो जीव रहै, वे 
सभी चिन्मात्र सेही पदार्थो के प्रकाशयुक्त हँ किसी अन्य 
सग्रोति से नहीं । साक्षी चिन्मात्र के उपाधिसंयोग से या 


एकत्व की प्राप्ति होने के कारण जीव एक दूसरेभी 


सृष्टियों को देखते है, अन्यथा नहीं देख सकते ॥ ३॥ 


१८.१४ | 


तन्मात्रेक्यप्रगाटेर चित्राः संमजलङायाः । 
परस्परं संमिलन्ति घनतां यान्ति चाऽभितः;! ४॥ 
केचित्‌ वुथक्‌ स्थितिगताः पृथगेव लयं गताः । 
केचिन्मिथः सम्मिटिता जगद्गुज्ञा स्थिताऽक्षता ॥ ५॥ 
जगदुगुसहल्ाणि यत्राऽसंख्यान्यणावणौ । 
अपरस्परलग्नानि काननं ब्रह्म नाम तट्‌; 
मिथः सम्मिलनेनतः वनतं समुपागताः \ 
यद्यत्र यथाऽऽल्ढं तत्तत्‌ पश्ण्ति वेतरत्‌ ।; ७ ॥ 
वतमानं मनोराम्यं नंष्फत्यं समुपागता । 
सा कृत्तिमनसो मेया तस्थ जीवषरम्परा॥ 
परस्परं सम्मिलदः सर्गाणां रूढभाविनाम्‌ । 

विचित्र सृष्टिरूएी विभिन्न जलाङ्य चिन्मात्ररूपी. एक 
माभ से एक दूसरे से मिल्ते हैँ जौर दूसरेके व्यवह्‌।रके 
संवादसे सत्यत्वन्नाति की दृढता होनेके कारण चारों 
योरसे निविड होते रहँ ।॥४॥ 

कोई सृष्टिरूपी जलःशय दूसरी सृष्टिमे मिले बिना 
ही पृथक्‌ स्थित रहत हैँ ओर अन्य सृष्ट्थीं मे मिले बिना 
ही उनका क्य होता है । कोई परस्पर संमिल्तिटहै। इस 
प्रकार ब्रह्माण्डरूपी गुञ्जाफल अक्षुण्ण स्थित हैँ ॥ ५॥ 

जिसमें प्रत्येफ अणु मे असंख्य हजारों ब्रह्माण्डरूपी 
गुञ्जाफल एक दूसरे से मिले बिना स्थित टै, वह ब्रह्य 
( भायाशब्रल ) नामकरावनदहै। ये जगदूपी गुञ्जाकल 
परस्पर मिलनेसे साधारण व्यवहारयोग्यता की प्रि 
करते हैँ । सब पदाथं सबके दशेनयोग्य नहीं होतेह । 
जिस प्राणीका जित प्रकारके कर्मो का भोगानुकरूल फल 
जहाँ पर जिसरूप मे रहता है, व्हा पर उतनाही वह्‌ 
देखता है । अधिक का उसे दशन नहीं होता है ॥ ६,७ ॥ 

एक मतकीदूसरे मत मे वतमान मनोराज्योंके 
प्रति उसके दशेन, उपभोग आदि की असमर्थता स्वरूप 
निष्फलता की प्रापिहै, उपी को आप मन केभेदमं 
हेतु जाने । उसीसे जीव भेद भी स्षद्धहोताहै॥ ८॥ 

तुल्य कमे, वासना समन्वित . विभिन्न मनो राज्यरूप 
सृष्ट्यों की एक साथ फलोन्मुखता से व्यष्टि-समष्टि 
स्थूल देहो का अस्तित्व बद्धमूलहै, सा जानें। उक्त 
देहसत्ता की विस्मृति होने पर देहाभाव तो स्वाभाविक 
है॥ ९॥ 

अपने स्वरूप की विस्मृति वारे चैतन्यरूपी सुवणं ने 
देहुत्व के बद्धमूल होने के कारणं कट्कत्व के सदृश केवल 


६ \। 


८ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 
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देहसत्ता भशं रूढा देदाभादस्तु विस्मृतिः॥ ९ ॥ 
देहत्वपरिरूढत्वाच्चिद्धेम्नः दिस्मृतात्मरा । 
मिथ्याऽनुमूताऽविद्या तु शुद्धा कटक्ताभिता \। १०॥ 
यथा शद्धः प्राणमत्‌ परप्राणःरिवेदनात्‌ । | 
वेति वेद्यं मनोराज्यं तथा सर्गान्तराश्रयन्‌ ॥ ११॥ 
सवकं जीवराह्ीनामःत्माभ्वस्थात्रयं धितः । 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्स्यास्यमन्र देहो न कारणम्‌ ॥ १२॥ 
एवमात्मरि जीवत्वे सत्यवस्थात्रयात्मति । 
न चाऽम्भसाव बोचित्वनस्मिन्‌ कचति दहता \॥ १३॥ 
चित्कलापरमाताद्य वुषप्नान्तपरस्थितम्‌ । 
बुद्धः नवतते जीवो मढः सर्गे प्रवर्तते ॥ १४॥ 
संसारल्प अविद्या का वषे टी मिथ्या अनुभव किया 
है ससे यपने स्वल्प की विस्मृति वाला सोना शुद्ध 
कटकता को प्राप्त होता दै ॥ १०॥ 

शुद्ध मन भी अन्यसृष्टिके मनोराज्यको वैसेही 
जानता है जसे ह्योग के अभ्यास से शुद्ध हभ प्राणवायु 
दूसरेके शरीरम प्रवेशद्वारादूसरेके प्राणों सौर देहै- 
द्दियो मे अपनी स्वार्धनता के परिज्ञानवश उससे ज्ञेय 
शब्द आदि विषयों को जानता है ॥ ११॥ 

सम्पूणं जीवों की आत्मा जाग्रतु-स्वप्न-सुषुसप्निनामक ये 
तीन अवस्था प्राप्त हैँ । इनमें देह कारण नहीं है । जीवत्व 
स्वभावसेये तीन अवस्था कल्पितं । देहके कारण 
उनकमै कल्पना रदींहै, क्योकि जाग्रत्‌ कौ कल्पनाके 
बिना देह की सिद्धिनहींहो सकतीरहै।॥ १२॥ 

इस प्रकार जाग्रत्‌ स्वप्न-सुषुमि तीन अवस्थारूप इस 
आत्मा मे देहता जल मे लहर की तरह स्फुरित नहीं होती 
है। जपे जल ही तरद्ध आदिकेषरूपसे व्यक्त है, वस्तुतः 
जल से पृथक्‌ तरङ्ध आदि कोईवस्तु नहींरहै, वसेही 
जीव ही तीन अवस्थावाला आत्माहै, एेसा विचार होने 
पर जीव से अन्य देहत्व कोई वस्तु शेष नहीं रहती ॥१३॥ 

इसी प्रकार तत्त्ववित्‌ पुरुष सुषुपि अवस्था के अन्त 
स्वरूप अपने स्वरूपभूत तुरीय पद में, स्थित चैतन्यैकरस 
स्वभाव काज्ञान प्राप्त केर जीवभाव से निवृत्त हो जाता 
है, किन्तु न रहने पर तत्त्वज्ञानी अपनी कल्पना से फिर 
देहादि की आकार कत्पनारूपसमृष्टि मे प्रवृत्त होता 
है ॥ १४॥ 

ज्ञानी ओौर अज्ञानी दोनों की सुषुप्तिसमानही रहै, 
क्योकि अज्ञानी की भी सुषुपि निरतिशयानन्द रूप मोक्ष 
के दष्टान्त रूप सं कही गई है । 
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दयोरेकस्वरूपेव स्दसोहा्दनिरर्शानात्‌. ! 

अन्तः सुषुोःऽसरबुदः जोतः कश्चित्‌ स सर्गभादः ॥१५॥ 
सवगत्वाच्चितः कश्चित्‌ परसर्गेण नीयदे 

सर्गे सगं गथग्रपं सन्ति सर्गान्तराण्णपि॥ १६॥ 
तेष्प्यन्तर्थसर्गीघाः -कदलीदलपौठवत्‌ । 
सवे्गन्तिरादूरं पत्रपीवरवृत्तिमव्‌ । ` 
स्वभावशीतलं ब्रह्मं कदलोदलमण्डपः\ १७) 
कदल्यामन्यता नाऽस्ति ययः पत्रह्तेष्वपि .। 
बरह्मतच्वेऽन्यता नाऽस्ति तथा तगशतेष्वपि ¦¦ १८ ॥ 
बीगदेव रसात्‌ फुटञं भुरवा बीजं पुनभवेत्‌ । 

तथा ब्रह्म मनो भूत्व बोधाद्‌ ब्रह्म परं भवेर्‌ ॥ १९; 
रसकारणकं बाजं फलभावेन जउप्मते। 
ब्रह्मकारणको जीवो जगद्रपेण जम्भते \। २०॥ 


इन पोनोमे ज} सुषृशि-अवस्था सम्पन्न अज्ञानी है 
वह॒ वास्तव मे जत्मज्ञान से दून्यहै भौर देहादिमें 
भात्मत्व ध्रान्तिकी वासनासे उासितभीरै। इसीसे 
अज्ञानी पुनः शष्ट भाजन होतारहै।। १५॥ 

सर्वव्यापक चित्‌ होने के कारण कोई पुरुष दुसरे सं 
के भीतर पहंवाया जा सकता है । क्योकि प्रत्येक समं 
भौर भी दुसरे-दसरे सगं अलग-अलग विद्यमान हैँ ॥१६॥ 

उनमे भीतर स्थित ब्रहुतसे सर्गोके वसे ही समूह्‌ 
है जेते कदली के खम्भोंमे एकके बाद एक पतं रहती 
है । विस्तार युक्त पतों से वृहत्‌ आकार बाहर ओर अन्दर 
के सम्पूणं सर्गो से रहित ब्रहम केले के पत्तों के मण्डप के 
समान स्वभावतः रीतल है ।॥ १७ ॥ 

तैकडों सृष्टियों के रहते भी ब्रह्मत्व मे वैसे ही भेद 
नहीं है जैसे सैकड़ों पत्तो के होने पर भी केले मे भेद नहीं 
है ॥ १८ ॥ 

बरहा भी काम, कमं आदिरूप जल के सम्पकं से मन 
बनकर जन्म-मरण आदि कल्पना द्वारा अधिकारी देह की 
प्राप्ति होने पर श्रवण, मनन आदि के क्रम से ज्ञानोत्पत्ति 
होने के कारण प्राक्तन ब्रह्मभावसे वैसे ही आविर्भूत होता 
है जैसे वट आदिका बीजही जल आदि के सम्पकंसे 
वृक्ष बनकर वृक्ष के शाला-प्रशाखाओं के विस्तार, फल 
आदि द्वारा फिर पूर्वतन बीज होता है ॥ १९॥ 

रस कारण वाला वीज फलसूप से विकसित होता है 
ओौर ब्रहमाकारण जीव जगद्रूप से विकसित होता है ।॥२०॥ 

ब्रह्म काकारणक्यारै, यह्‌ भी कहना वैते हीः युक्त 
नहींदहै जैसे रसका कारण क्यार, यहु कहना उचित 


\: योगवुःस्िष्डे 
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रसस्य कारणं कि व्यित वक्तं न युज्यते । `. -: 
बरह्मणः, कारणं कि स्यादति घत न युज्यते \ २१ 


स्वभावो निविोषत्वात्‌ परो वक्तु न पुञ्यते.॥ २२॥ 


नाऽकारणे कारणादि परे वस्त्वादि कारणे । 
दिचारणीयः सारो. हिः फिमसारविचारणेः \\ २२॥ 
बीजं जहुदरीनग्धुः फलीभूतं विलोक्यते ' 
ब्रह्माऽलहश्िजवपुः एलं बीजं च संस्थितम्‌ ॥ २४॥ 
बीजस्याऽऽकृतिमत्‌ सर्द तेनाऽनाकृतिमत्‌ पदम्‌ : 
न युन्यदे समीकतुं तस्मात्राऽरत्युषमा शिदे \ २५॥ 
स्वमेद जायतेऽस्वाभं न च तत्जायतेऽन्य्दक्‌ , 
अतो न जातं नाऽजातं विद्धि ब्रह्य ननो जगत्‌ ॥ २६३॥ 


दृश्यं पश्यन्‌ स्वमात्मानं न द्रश्टा संप्रपश्यति 
प्रपच्राक्रान्त वत्ते: कस्योदेति निजा स्थितिः ॥ २७ ॥ 
नहीं है ॥२१॥ 

निदिहेष पर ब्रह्य परमात्मा का दभाव नहीं कहा 
जा सकता ३ ।॥ २२॥ 

किन्तु-सार स्तुका (ब्रह्म का) ही विचार करना 
उचित दहै, ब्रह्यःतिरिक्त असार वस्तुके विचारोंसे कौन 
सा परुषाथं सिद्ध होगा ? ॥ २३.॥ 

लोकमें बीज अपने आकारका त्याग कर अङ्कुर 
आदिकूप फल में परिणत होता है; परब्रह्म वैसा नहीं 
है, ब्रह्म अपने अकारक! त्याग किये बिनाही जगद्रूप 
विवतंकाकारणहोतारहै, वहाँ पर फल ओौर बीज दोनों 
उपस्थित रहते हैँ । ( यही कारण है किं जगद्विवतं कै 


. उषादान ब्रह्य को अपनी तुल्य सत्ता वाके कायंकेन होने 


से ही अकारण कहा जातः है ॥ २४॥ 
 दीज के अवयव, आदि सभी आकार युक्त है इसलिए 
आकृति रहित परमपदल्ूप ब्रह्य की बीज पे पुलना नहीं 
की जा सकती । वस्तुतः कल्याणरूप ब्रह्य मे कोई उपमा 
ही नहीं है ॥ २५॥ 

अनात्मा के समान ब्रह्य ही उत्पन्न होतार, यह्‌ 
परदशशित करने के लिए गौणीवृत्तिसे उपमादी गईहै। 
वस्तुतः ब्रह्म अन्य की तरह उत्पन्न नहीं होता है इसलिए 
ब्रह्य को न उत्पन्न हुभआ जने ओरन अनुतन्नही जाने, 
जगत्‌ शून्य है ॥ २६॥ 

द्रष्टा अपनी यथार्थं अत्मा को न देखने से अपने को 
दृश्यरूपसे देख रहा है इसी से अनर्थं की प्राति हुई ठै । 
श्रपचच से आक्रान्त बुद्धिः वाले पुरुष को अपनी यथार्थं 


८ 
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मृगतष्णाजलश्रन्तौ सत्यां कव विदग्धता 
विङ्ग्धतायां सयां दु केवाऽपौ मृगतुष्णिका ॥ २८ ॥ 
साङशाविशदोः द्रष्टा सर्वाद्किऽपि न पश्यति । 

नेत्रं निजपिवाऽऽत्मानं दुक्ञीभूतमही श्रमः ॥ २९ ॥ 
भाकाशविशदो दरश सर्वद्धोऽपिन पश्यति... 
तेषां निजमिवाऽऽत्मानं दगोभूतमिवाऽश्रमः !\ ३५ ॥ 
आकःशविशदं ब्रह्य यल्नेनाभ्पि न च्न्यते। 
दग्ये दृश्यतया दृष्ट त्वस्य लाभः सुदूरतः \ ३९॥ 


स्थिति ज्ञ होती दहै ८ अर्थात्‌ यथार्थं स्थितिका उर 
ज्ञान नहीं होता है । २७॥ 

यद्यपि उसकी पूर्णानन्द स्वप्रकाशद स्वाभाविक है, 
तथापि भ्रान्ति पैदा होने पर वह व्यथंहो गई, इस 
आश्रय से कट्ते हैँ - "मृगतृष्णा ०' इत्यादि से ! 

यदि मरुभूमिकी मृगतृष्णामें जल ध्रान्तिहै, पो 
यह्‌ मृगतृष्णा है, यह्‌ अभिज्ञता कहां? पदि यह्‌ जल 
नहीं है यह अभिज्ञता, तो मृगतृष्णा कहां ? भाव यह्‌ 
किं भ्रान्ति होने पर अभिज्ञता रह नहीं सकती ।॥ २८ ॥ 

निर्मल, स्वप्रकाश, स्वंगत होने से आत्मा यद्यपि 
सदा सबके स्पष्टरूपसे दश्ञेन योग्यै, तथापि कभी 
कोट भी उसको यथा्थरूप से नहीं देख सकता, यह्‌ 
बहिमृंख लोगों की भ्रान्ति की प्रबलता पर महान्‌ आश्चयं 
है, एेसा कहते ह- "आकाश ०' इत्यादि से ¦ 

जैसे नेत्र बहिमृंख होने के कारण अपने स्वरूपको 
नहीं देव सक्ता, वपे ही सरगूणं अद्धो से युक्त आकाश 
की तरह नि्मेल भी द्रष्टा बहिमुंख होने के कारण साक्ात्‌ 
अपने स्वरूप को नहीं देख पाता, यह्‌ धमकी बडी 
विस्मयकारिता है ॥ २९॥ 

यदि कोई शङ्का करे बहिमुंख पुरुष आन्तर अपने 
अत्ाको भलेहीनददेषे, पर बाहुरके ओरलोगोंके 
आत्माकोतो उमे देखना चाहिए, इस पर कहते ह-- 
आकाश ०* इत्यादि से । 

जैसे स्वेथा भ्रम शून्य मुक्त पुरुष द्श्यता को प्राप्त 
हुए दैत को नहीं देखता, वते ही ` सर्वाद्धपूणं आकाश के 
तुल्य निर्मल द्रष्टा बहिमुंख होने के कारण अपने आत्मा 
कीठरह बाहरके सब्रलोगोंकेभी परमाथिक स्वरूप 
को नहीं देखता है ॥ ३०।। 

आकाश के तुल्य निमंल ब्रहम यत्नसे भीःप्राप्त नहीं 
होता। दश्यको दुश्यरूपसे देखने पर तो उसका लाभ 
बहुत दूर दहै। इसलिए दृश्य को दृश्यरूप से नहीं देखना 
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ताद्ग्भःवस्वरूपेण ‡ विना यत्र न दृश्यते 
तत्राऽपि दूरोदस्तैव द्रष्टः सुतषमस्य दृश्यता ॥ ३२ \ 
दृश्यं च दश्यते तेन द्रा राम ! न दृश्यते ¦ 
रैव सम्भवत्येको न तु दुश्यमिहाऽस्ति हि ॥ ३३ \: 
रट सवत्सिकतो दुश्ये स्थितश्वेतु केव द्रुता । 
सर्वशार्तमता `रार। यरातु सम्पद्यते यथा । 
तश्राऽनुभवत्याश्च स दए्वोदेति तत्तथा ॥ ३४॥ 


चाहिये, किन्तु दुडमात्र ख्पसे देखना चाहे, यह्‌ भाव 
॥३१॥ 

घटादि विषय प्रदेशमं बृ्यवच्छिन्न द्रव्या की वृत्ति 
के बाह्य घटादिरके आकारमं परिणत जने से जहां 
ष्टां दी भी घटादिस्वस्पप्राप्तिके बिना घटादि नहीं 
देखे जा सकते । पाँ पर द्रष्टा की दृश्यहा दूरतः अस्त दै 
( दिषयाकःर वृत्ति के साथ तादात्म्यापन्नस्वलू्प से अति- 
रिक्त सूक्ष्म चिन्मात्र का देन नहीं हौ सकता है )।1३२॥' 

हे श्रीरामचन्द्र | दुश्यही दिखाई देताहै, द्रष्टा 
दिखाई नहीं देता. दै । केवल एकमात्र द्रष्टा के रहने पर 
दृश्य यहां कुछ नहीं है एकमात्र भ्रान्ति का विलास 
है ।॥ ३२ ॥ 

यदि सवं स्वरूप द्रष्ट। दृश्य मेँ स्थित है तो द्रष्टृता 
कहाँ रही ? भाव यह्‌ कि दृश्य प्रदेशमे जो स्थित नहीं 
है, उसकी द्रष्टृता नहीं हो सकती ओर "सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता' इत्यादि श्रुति भी है, इससे द्रष्टा को सर्वात्मा 
ओर दृष््य में, स्थित अवश्य कहना चाहिये । टसा यदि 
है, तो . उसके आत्मभूत सम्पूणं दुर्य मे, अपने में क्रिया 
करा विरोध होने से, द्रष्टृता कैपेः होगी ? 

यदि किये कि सवंशक्तिमान्‌ होने के कारण राजा 
की तरह वह्‌ दृश्य को उत्पन्न कर उसका वैसा अनुभव 
करता हुभा द्रष्टा होता है, तो अपने से अतिरिक्त 
उपकरण की अपेक्षा होने पर शक्ति संकोच मानना पडगा; 
अतरः स्वयं अविकृत ही वह्‌ तत्‌-तत्‌ दश्यरूप से उदित 
होता है, .यही पक्ष अवशिष्ट रहता है । इससे सिद्ध हुआ 
कि द्रष्टृतालूप अतिरिक्त वस्तु की सिद्धि नहीं है, इस 
आश्य मे कहते है--'सवंशक्तमता' इत्यादि मे । 

राजा के समान सवंशक्तिमान्‌ द्रष्टा शीघ्र उसका 
अनुभववेपेहीकरतारहै जिसवस्तुको जसे प्राप्त करता 
है, सवृशक्तिमान्‌ द्रष्टा ही -दुश्यलूप मे उदय प्राप्न करता 
दे ॥२४॥ 
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थथा भयुरसोत्लासः खण्डो भवति भायुरः । 
रसतामजट्च्चव फलपुषणलतोदतः ॥ ३५ ॥ 
चि इल्लासस्तथा जीवः भूयो भवति देहकः \. 
चिरात्रतां तामजटह्देव दशंनद्डमथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्तःस्वानुभवश्चेव जग्स्वन्नं प्रपश्यति । 
अट्न्तादिरते भौपे दण्डकत्वमिवाऽऽत्मनि ।; ३७॥ 
नानाण्टसहृस्नोषे रद्वितीये निजात्मदः । 
यथोदेति रसो भामधित्तथोदेत्यसम्रयस्‌ \\ ३८ ॥ 
विद्रसोरूपसवुक्षाणां कचतापालनाऽऽत्मनि । 
दृण्यलादाशतादयानामिहं नऽन्तोऽवगम्यते ॥ ३९॥ 
खण्डः प्रत्येकमेवाऽ्यं थथा रत्तचमत्छेतिम्‌ ¦ 
स्वादयत्येवमेषा चित्‌ पृथक एश्यति संस्थितिम्‌ ॥४०॥ 
था पोदेति यथा यस्था नोवशक्तेः स्वसंसृतिः 

तां तां तथति सा स्वत्मचिद्रपमवनस्थितिम ,: ४१; 


जोवसंसुतयः रश्चितु प्रमिरन्ति परस्परम्‌ । 


चित्‌ का उल्लास भी अपनी चिन्मात्रताका त्याग 
कयि बिनाही वैसेही जौव भौर अनन्तर देह होता ह 
जसे वसन्त रसका उल्लाप अपनी रसताकः त्यागन 
करता हुआ ही फल, पुष्प भौर लतारूप से उन्नत देदीप्य- 
मान वनखण्ड होता है ।॥ ३५-२३६ ॥ 

स्वानुभवरूप ही वह्‌ ईक्षृविकाररूप रस में शकंराके 
समान अहन्तादि रस वाले अपने दर्शन, दृशय रूप जगत्‌ 
स्वप्न को देखता है ।॥ ३७ ॥ 

चेतन भी अपने स्वरूप से अभिन्न विविध जगद्रप 
वैसे ही निश्चय उदित होतादै। जसे ईका रसः ईख 
के रस से अभिन्न विविध सैकड़ों शकरा खण्ड आदि कै 
रूप से उदित होतारहै।॥ ३८ ॥ 


स्वयं स्फुरित हो रहे दृश्य रूप संकंडों शाखाओं से 
यक्त चिद्रसोल्लास वृक्षो का यहां पर्‌ अन्त नहीं जानां 
जा सकता है क्यो किं अनन्त ब्रह्माण्ड है ॥ ३९ ॥ 

यह ब्राह्मण्ड रूप वनखण्ड वैसे यह चेतन अपनी 
पृथक्‌ स्थिति को जसे अपने रस के चमत्कार का प्रत्येक 
को अनुभव करातारहे, देखता है ।। ४०॥ 

जिस जीव शक्तिकौ जो सृष्टि जसे उदित होती 
है, वह्‌ आत्मचिद्रूप उस भुवन स्थितिको वेसेहीप्राप् 
होती है ।। ४१। ॥ 

कोई जीव रूप संसार परस्पर मिलते भौर इस 
संसारमें स्वयं विहार कर के चिरकाल में स्वयं. शान्तः 


 योगवादिष्डे 


[ १८.३५ 


स्वयं दिटुत्यं तंपारे ज्ञाम्यन्ति चिरकःरतः \ ४२॥ 
सुव्मया परया दृष्टया त्वं पश्य ज्ञानचेतसा । 
जरज्जारसहलागि परमाण्वन्तरेष्वपि । ४२ ॥ 
चित्ते नभि पाषाणे ज्वालायामनिरे ञे 
सन्ति संस्तार्छलाणि तिले तेलपरिवाऽखिले ॥ ४४ \। 
सिद्धिमेति यदा चेतस्तदा जीवो भवेच्चितिः 
श्ुढाच सा सवगता तेन तन्देलनं मिथः ॥ ४५॥ 
सर्वेषां पद्मनादौनां स्वसत्ताश्रपरूपकः 
जगहीघं नहास्वप्नः सोऽयमन्तः ससुत्यितः \\ ४६॥ 
स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं यान्ति काश्चिद्‌ रूतपरम्पराः । 
तेनोपरम्भः धूंडचादावसो दृढतरः स्थितः ॥ ४७ ॥ 
यदत्र चिद्धावधति तत्तत्राऽऽशु भवत्यलम्‌ । 

तया स्यप्नेऽपि यददुष्ं तत्काले सत्यमेव तत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चिरणोरन्तरे सन्ति समस्तानुभवाणवः । 

था बीजान्तरे पत्रलतापुष्पफलानव्‌ः ॥ ४२. ॥ 


हो जाते है ॥ ४२॥ 

आप शुद्ध चित्त रोगों ॐ दशेनोपायसे परमाणुं 
के भीतरमें भी हजारों जगत्परम्पराओंको देखे। जसे 
सारेतिलमेतेल रहता, वसे ही चित्त में, आकाश मे, 
शिलाभ मे, ज्वाला मे, वायुमे तथा जल मे लाखों संसार 
विद्यमान है| ४३-४४ ॥ 
जब चित्त सिद्धिकः प्राप्त करतारै तब जीव चित्‌ 
शुद्ध ओर सवगत है, उसका परस्पर य्यो से मेलन होता 
है 11 ४५ ॥ 

ब्रह्मा आदि स्वसत्ता से कल्पित भ्रमका प्रतिरूप 
यह जगद्रूप बड़ा स्वप्न अन्दर [उदित हज है ॥ ४६ ॥ 

कई भूतपरम्पराएं एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न मेँ जाती 
है । स्वप्न परम्परामे भ्रमणकरनेसे दीवार आदि के 
समान ठोस परमात्म रूप वस्तुमे इस संसार ल्प दीषं- 
स्वप्न की प्राप्तिहोती रहै ओर संसार रूपी स्वप्न की 
वासना कीं दृढता से वह दृढृतर है ।। ४७॥ 
चित्‌ जहाँ पर जिसकी भावना करतार, वहां पर 
वह शीघ्र ही उलतान्न होतारहै। उसने स्वप्नमे भी 
जिसको देखा, वह्‌ स्वप्न के समय में सत्य ही है ॥४८॥ 

चिद्‌ अणु के अन्दर सव सूक्ष्म अनुभव जगत्‌ के 
आकारकी वासनाएं वेसेही विद्यमान रहँ जसे बीज 
के अन्दर सूक्ष्मरूपे पत्ते, लता, फूल, फल रूप अणु 
रहते हैँ ॥ ४९ ॥ 
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प्रमाणुजगत्यन्तमन्ये चित्परमाणवः । 
खीनमाकाशमःकाज्ञ देतंक्यश्रममुत्सृज ॥ ५० ॥ 
देशकालक्रियाद्रत्यः स्टरेवाऽणुध्िरेव {चत्‌ । 
अणुननुभवत्यन्तरितराणि न सम्भवात्‌ ॥ ५१॥ 
स्वयं तस्य कचितः स्वप्ने दिदणुषण्डङः । 
ब्रह्णादेः कौटनिष्स्य देह्दष्टवाऽनुभावितः ॥ ५२ ॥ 
कचितं किच्िरेयेह॒दस्तुतस्तु न क्िच्चिन । 


स्वयं सत्थं स्वःदयन्ते दतं चित्परमाणवः ॥ ५३ ॥ 
स्वयं प्रकचति त्फारदेहश्चिदगुण्डक्‌ः \. 
नेतटिकुसुमदा संविंदामोदमुरद्गिरन्‌ ॥ ५४ ॥ 


संपर्थत्तितरं केश्िद्‌ गहीहूपेण चिद्घटः 
सवगत्व(दन।श्ित्वःदद्श्यबोजस्य द चितेः॥ ५५ ॥ 
अन्तरेवाऽखिलं कध्ित्‌ पश्यत्यविमर जगत्‌ ' 
तत्राऽतिकालकलनःइन्मउजति निरज(ति ॥ ५६॥ 


परमाणु रूप जगत्‌ के अन्दर चित्‌ परमाणु विद्यमान 
है, रेसी अवस्था में चित्‌ ओर जगत्‌ के सम्पूणं रूपमे 
परस्पर अन्दर प्रवेश को मेँ आश्चयं. मानता हू, सस्छृत 
टीका में वह्‌ अर्थं दिया है- यह्‌ आश्चयं नहींहै, क्योकि 
चिदाकाशकाही, जो कि जगद्भ्रमों केद्वारा भेदसे 
गृहीत था, अपनेमेल्यहोजातारहै।॥ ५०॥ 

देश, काल ओर क्रियाहूप अपने टी सूक्ष्म अंशोसे 
आत्मभूत अणुभों का अन्य कौ तरह अपने अन्दर चेतन 
अनुभव करता है वस्तुतः अन्य का अनुभव नहीं करता ह, 
अन्यकातोसंभवही नहीं है।; ५१॥ 

ब्रह्मा से लेकर कीडे-मकोडे तक सवंसाधारण अन्तः. 
करणरूप की उपाधि के कारण परिच्छिन्न चिदणुखण्ड 


प्रलयकाल मे अस्फुट रहता दै किन्तु सृष्टि का स्वप्न प्राप्त - 


होने पर स्फुट होकर तत्‌-तत्‌ देहदुष्टि से अनुभूति को 
प्राप्त होता है ॥ ५२॥ 
यह्‌ जो स्फुरित हुभा है ( दुष्टिगोचर हृद), य 
अनिव॑चनीय ही रहै । चित्परमाणु जीव साक्षात्‌ सत्य 
आत्माकाहीद्रैत रूप से आस्वादन करतार ॥ ५३॥ 
चिद्रूपी परमाणु खुब विकसित शरीर को प्राप्त कर 


नेत्र आदिरूप पुष्पों से संविदूरूपी सुगन्धि को बिह्ञेरता ` 


हु स्वयं स्फुरित है ।। ५४॥ 

कोट व्यष्टिरूप चिदूघट दृश्य के हेतुभूत चेतन कै सवं 
व्यापक ओौर अविनाशी होने के कारण देशरूप ओर काल- 
रूप बाह्यलूप से जगत्‌ को देखता ह ॥ ५५॥ . 

कोई समष्टिरूप विराद्‌ जगत्‌ को साफ-साफ अषने 


स्थितिप्रकरणे 
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स्वप्नात्‌ स्वप्नःन्तरं तत्र तथः पश्यन्‌ पुनः पुनः 
मि्याऽवटेधु ठति शिलेव श्षिबरच्युता ॥ ५७ ॥ 
केचित्‌ सम्मिरिताः केचिदात्मन्येवाऽश्रमे स्थिताः 
मनाः स्वसंवित्प्रसरे स्फुरन्तो देहदण्डकाः \। ५८ ॥ 
स्वयमन्तः प्रपश्यन्ति ये जगज्यौवविभ्रमम्‌ । 

तस्तः कश्चित्तं दृश्यमथत्‌ स्वप्नवदाधितप्‌ \ ५९ ॥ 
रा्वत्मत्वात्‌ स्वभावस्य तदेदश्यं सत्थभात्मनि । 

सदं विद्ते यत्र तत्र सर्वमुदेति हि॥ ६०॥ 
जीदःन्तःप्रतिमासस्य सर्दस्य एनरन्तरे । 
जीत्रबण्ड उदेत्युच्चस्तस्याःऽन्तरितरोऽपि = ॥ ६१ ॥ 
जीपान्तजायते लीवत्दरयाऽन्दरपि जीवकः ¦ 

रात्र रम्भादलवर्जौवो जीवान्तरेव हि ॥ ६२॥ 
दृश्यश्ुद्धिपरावृत्त सममेतदनन्तरम्‌ । 
हेम्नीव कटकादित्वं परिज्ञातं वितश्यति ॥ ६२ ॥ 
अन्प्रही देखता है। परापर चिरकाल के अभ्याससे 
तादात्म्याभिमान हाने से लीन होता रै भौर फिर माविर्भूत 
होता है ॥ ५६ ॥ 


जगत्‌ में एक स्वप्नलूप जगतु से दुसरे स्वप्नरूप जगत्‌ 
को एक स्वप्न से दुसरे स्वप्न के समान पुनःपुनः देखता 
हुमा वह पवत कीचोटीसे गिरी हुई शिलाके समान 
गर्तरूप मिथ्या योनियों मे लृढकता है ॥ ५७ ॥ 

स्फुरित हो रहा कोई शरीर परस्पर सम्मिलितिरहै, 
कोई श्रमदून्य आत्मा मेँ स्थित दै, कोई सातपज्ञान के 


` विस्तार मे मगन ह ॥ ५८; 


जगदूपी जीवभ्रम को जो स्वयं अपने अन्दर देखते 
है, उन. थोड़े से महापुरुषो ने चारों भोर व्याप्त दुश्य को 
स्दण्न के-समान असत्‌ जान ल्या है । ५९ ॥ 
, .चि्स्वभाव सवेस्वलूप है, अतः वह दृश्य आत्मामें 
आत्माभिमामरूप से सत्य ही है । जहां सवेग्यापी आत्मा 
है, वर्ह पर सब कुष्ठ उदित होता है ।। ६० ॥ 

जीव के अन्तवे्ती सम्पूणं प्रतिभास के अन्दर जीव- 
समूह्‌ का उदय होता है, उसके अन्दर पुनः दूसरा जीव- 
समूह उदित होता है, उसके अन्दर फिर दूसरा जीव, 
जीव के अन्दर फिर जीव, उसके अन्दर भी जीव उत्पन्न 
होतादटै। केले के पत्तो की तरह जीव के अन्दर सर्व॑त्र 
जीवही है ॥ ६१-६२॥ 

बुद्धि के विषयार्भिमुखता क त्यागकर अन्तभंख होने 
पर एक ही साथ आन्तर ओौर बाह्य दृश्य परिज्ञान होकर 
विनष्टहो जाताहै, जैसे किं सुवणैत्व का तत्वतः परि. 


२ ५ ५ 


विचार} यस्य नोदेति कोऽहं किमिदमित्यलप्‌ । 
तेस्याऽन्तनं विमुक्तोऽसौ दीरघे{ जीवज्वरश्गः ।॥ ६८ ॥ 
विचारः सफलस्तस्य विज्ञेयो यस्य सन्मते: । . 
दिनानुदिनमायति तानवं भोगगध्नुता ॥ ६ ॥ 
यथा देहोपयुक्तं हि करोत्यारोग्यमौषधत्‌ । ... 
त्थेन्द्रियजणेऽभ्यस्ते विवेकः फलितः भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
विवेकोऽस्ति द वस्येब चिश्रेऽरिनिरिय भास्वरः । -. 
यस्य॒ तेनाऽपरित्यक्ता दुःख्रैवाऽविदेकिता ॥ ६७ ॥ 
यथा . त्पज्ञेन एवन: सत्तामायाति नो गिरा -।. 


योगवासिष्टं : 


तथेच्छतांनवेनेषं विवेकोऽस्यं दिद्ध्यते \। ६८ ॥ 
रित्रामृतं नामूतमेव विदध 

चित्रानलं नानलमेव विटि 
धचित्राद्धना ननमनद्धनेति 

वाचा विवेकस्त्वविवेक एव ॥ ६९ ॥ 
पुर्वं विवेकेन तनुत्वमेति 

रागोऽथ वरं चं समूलमेव । 
प्च परक्षीदत एव यत्नः 

स पादनो यत्र विवेकिताऽस्ति ॥ ७० ॥ 


इत्यःष श्रीवासिष्टनहारामायणे बामोकोये स्थितिप्रकरणे भागवोपल्याने 
भगवपरिदेवनप्रसङ्घनोपदेशकरणं नाभाऽष्टादक्षः सगः ॥ १८ ॥ 


ज्ञा होने पर फटकत्व आदि सुवणं म विनष्ट होःजादै 
है ।॥ ६२ । 

जि भुरुष कं मनमें मै कौन हूं "यह्‌ जगत्‌ क्यां 
है' ेषः दृढ़ विचार नहीं उठता दै, उसफे ` अन्दर यह्‌ बंरां 
जौवज्वरभ्रम नहीं छटा है ॥ ६४ ॥ 

जिस विमयनबुद्धि पुरुष की विचारके दारा. संसारिक 
विषयभोगक्प्सा प्रतिदिन घटती जाती है, उसके विचरि 
को सफल जानें ॥ ६५ ॥ 

इन्द्रियजय का अभ्यासहो जाने पर विवेक वसे ही 
फलीभरूत होता है । जसे पथ्य भोजन आदि नियमों से 
सेवित ओदधि आरोग्य करती है।। ६६॥ 4 - 

चित्र मे देदीप्यमान अनग्नि के समान जिसके वचनम 
ही धिवेक है, मन मेनहीं दै; उस पूर्षके द्वारा भप- 
रित्यक्त अविवेकिता केवल दुःखके ल्एिहीदै॥ ६७-॥ 


एकमात्र इच्छाके दुरहोनेसे वैराग्यसे ही विवेगः 
वैसे ही जाना जाता दै जैते स्पशेसे वायु सत्ताकोप्राप् 
होता. वार्ण से नहीं ।। ६८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, चित्र मे लिखित अमृत या जल्को 
आपि अभृत या जल नहीं जाने, चित्र मे लि्षित वल्लि को 
आप. वहि नहीं जानें । जैसे चित्र में लिखित स्त्रीस्त्री 
नहीं है, इसी प्रकार वचन से प्रदशित विवेक भी अविवेक 
ही है॥ ६९॥ 

पहले विवेक से राग घटता है। रागके घटने से वैर 
समूल नष्ट हो जाता है; अनन्तर इष्टकी प्राप्ति ओर 
अनिष्ट के परिहार के अनुकल प्रवृत्ति का ही उच्छेदहो 
जाता है । इषख्ए जिसमे विवेकिता है, वही परुष तत््न- 
दशन -का अधिकारी पवित्र है।॥ ७०॥ 


दस प्रकार ऋषीप्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिद्ठमंहारंमायण के स्थितिप्रकरण में भगैवोपास्यान में 
भागं वपारिदेवनप्रसङ्ध नाम॑क कुसुमलता का अठारह सग समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 


शत. 


वतिष्ठ उवाच 
जोवबोजं परं अरहा सर्वत्र वमिव स्थितम्‌ ।. --- 
तेन जीवोदरजगत्यपि जीवोऽस्त्यनेकधा ॥- १ ॥ 


चिद्षनेकधनात्मत्वाज्जीवान्त्जो बजातथः । 
कदलीदल्वत्‌ सन्ति कीटा इव धरोदरे॥ २॥ 


१९ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा- जीवों का बीज ब्रह ही सव 
जगह आकाश की भाति स्थितदहै, सब जगह स्थित रंहुने 
कै कारण ही जीवोदरवर्तीं जगत्‌ में भी अनेक "जीवं स्थित 
ह ।॥ १.॥ 

मानन्दघन, एक, अवकाशरदहित आत्मस्वरूप.-हौने के 


कारण जीवके भीतर भी अनेक जीवजातियां वैसे ही 
रहती ह जैसे केले के पते एक के भीतर एक रहते है 
ओर जैत धरातल के गभमे नानाप्रकार के कीड़े रहते 
है ॥ २॥ 


१९.१४ | 


यौ यो नात यथा ग्रौष्ने कतकस्वेदा द वेत्‌ मिः ¦ 
यद्यद्‌ दृश्यं शुद्धचित्वं तज्जौवो धवति स्वतः \ ३ ॥ 
यथा यथा यतन्ते ते जीवकाः स्वात्मसिद्धये । 
तथा तथा भवन्त्याशु विचित्रोपासनक्रमेः ॥ ८ ॥ 
देदान्‌ देवयजो यान्ति यक्ष यक्षान्‌ तरजन्ति हि । 
रहय ब्रह्मयजो यान्ति यदतुच्छं तदाश्चपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
स मुक्तो भृगुपत्रो हि निर्भलत्वात्‌ स्वसंविदः । 
बडः प्रथमदृष्ेन॑दुश्येनाऽऽशु स्वभावतः॥ € ॥ 
भूवि जतापरिम्लाना बाला यत्प्रथमं एुरः \ 
संवित्प्राप्ने(त तद्रा भवत्यत्या न काचन ॥ ७॥ 


श्रीराम उवाच 
जाग्रतस्वप्नदशाभेदं भगवन्‌ ! वक्तमहेसि । 
कथं च जाग्रज्जाग्रत्स्यात्स्वप्नो जाग्रद्श्नमः कथम्‌ ॥८॥ 


रुद्ध चित्त्व भी आन्तर अथवा बाह्य जो-जो जहां 
पर दृश्य होता है, उस-उसका भोक्ता जीव वहां पर वैते 
हो जाता है। जसे ग्रीष्म काल में शरीरान्तर्वर्ती मल ओर 
परीने के कारण जो-जो कृमि उत्पन्नहोते रै, वे शरीरके 
मल या पसीनेके भीतरहीहोतेरै।॥३॥ 

वे जो जीव अपनी सिद्धि केलिए विविध प्रकारकी 
उपासनाकेक्रमसे शीघ्रही वसेही हो जाते रँ जैसे- 
जसे प्रयत्नवेकरतेहैं।॥४॥ 

देवताओं की पूजा करने वारे देवताभों को प्राप्त होते 
है, यक्षो की पूजा करने वाले यक्षोंकोप्राप्तहोतेदै, ओौर 
हिरण्यगभं ओर परब्रह्म की उपासना करने वाले हिरण्य- 
गभं भौर परब्रह्यको प्राप्त होतिहैँ। जो सर्वोत्तम हो 
उसी का आश्रय करना चाहिये ।॥ ५॥ 

जो प्रथम दुष्ट अम्सरा रूप दृश्य से चित्त के स्वभाव- 
वड शीघ्र ब्द्धहो गयाथा, वह्‌ भृगुपुत्र अपने ज्ञान के 
निर्मलहोजानेसे मृक्तहो गया॥६॥ 

यह्‌ बाल संवित्‌ संसारके व्यसन तथा संताप से जब 
तक मलिनन हो, उसके पहले ही सवंप्रथम जिस भाव 
कोप्राप्तहोती टै उसरूपमेंहो जाती है, कोई अन्य वस्तु 
नहीं होती है ॥ ७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-है भगवन्‌ । जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न दशाओं का भेद आष कहं ओर यह्‌ भी बताइये कि 
प्रत्यक्ष के अवभास मे कोई विशेषता न रहनेपर भी 
जाग्रत्‌ किस कारण से सत्य व्यवहारकारहेतुहोता दहै ओर 

३३ 


स्थितिप्रकरणे 
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| वतिष्ठ उदाच 
स्थिरप्रत्यययुक्तं यत्तज्जाग्रदिति कथ्यते । 
सस्थिरप्रत्ययं यत्स्यात्तत्स्वप्नः दमदाहूतः ॥ ९ ॥ 


जाग्रच्च क्षणदृष्टः स्थात्‌ स्वप्नः कालान्तरे स्थितः । 
तञ्जाग्रत्स्वप्नतामेति स्वप्नो जग्रत्वमृच्छति । १० ॥ 


नाप्रत्स्वप्नटश्ाभेदो न॒ ध्थिरःस्थिरते विना । 
समः स्तदव सवेन्न समस्तीऽनभ्रवोऽनयोः।॥ ११॥ 


स्वप्नोऽपि स्दप्नसमये स्थर्याग्जिग्रत्द्रच्छति । 
अस्थर्याज्नाग्रदेवाऽऽस्ते स्वम्नस्तादशबोधतः ॥ १२॥ 


स्वप्नोऽपि जाग्रदुबुदध चंद जाप्रच्वमनुरच्छपत ¦ 
स्वप्नता स्वण्दजुदधचा तुं यथा संवेदनं स्थिरम्‌ ॥ १२३॥ 


यत्त॒ यावत्स्थिरं बुद्धं तत्तावज्जाग्रदुच्यते । 
क्षणभद्धत्त्‌ तत्स्वप्ने यथा भवति तच्छपु ॥ ५४॥\ 


स्वप्न जाग्रत्‌ के आकारकाभ्रम कहा नातारै{॥ ८॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहा-स्थिर्‌ प्रतीतिसे युक्त को 
जाग्रत्‌ कहते हँ ओर अस्थिर प्रतीति से युक्त को स्वप्न 
कहा जाताटै।॥ ९॥ 

स्वप्न के कालान्तर में स्थित होने पर जाग्रत्रूप होने 
से क्षणमात्र में यह जाग्रत हीरै, यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभवसे 
ही दष्ट जाग्रत्‌ भी कालान्तर में स्थित न होने पर वहं 
स्वप्न ही है। इस तरह जाग्रत्‌ स्वप्नता क्रो अर स्वप्न 
जाग्र्तद्धाव को प्राप्त होता है॥ १०॥ 

स्थिरता गौर अस्थिरता से अतिरिक्त जाग्रत्‌ ओर 
स्वप्न की दशाओं मे भेद नहीं है, इन दोनों दशाओंमें 
सम्पूणं अनुभव सदा रज जगह समान ही होता है ॥११॥ 

स्वप्न भी स्वप्न के समयमे स्थिर होने के कारण 
जाग्रद्धाव होता ओर जाग्रत्‌ के मनोरथ भी नाग्रत्‌ के 
समयमे अस्थिरहोनेसेस्वप्नही रहै, क्योकि वेसा बोध 
होता है॥ १२॥ 

स्वप्न भी, हरिश्चन्द्र के बारह वषेवाके स्वप्न की 
भांति जिसकी स्थिरता जाग्रदुवुद्धि से ग्रहण करने योग्य 
होतो वह्‌ जाप्रदूपहो जात है। उसमें स्वप्नता स्वप्न 
बुद्धिसेहै, क्योकि स्वप्नरूपसे ही उसका ज्ञान स्थिर 
था ॥ १३॥ 

जबतक जो वस्तु स्थिर समक्षी जाय तबत्तक वह्‌ 
जाग्रत्‌ कही जाती है । क्षणमात्र मे उसका भद्ध होने पर 
वह कंसे स्वप्न हो जाती है, उसे सने ॥ १४॥ 


२५८ 


जौवघातुः श्रारेऽन्तविद्यते येन॒ जीव्यते । 
तेजो वीर्यं जोवधातुरित्याद्य भिघधमङ्खः यत्‌ ॥ १५॥ 


व्यवहारी यदा कायो मनता कर्मणा गिरा । 
भवेत्तदा मस्त्रुन्नो जोवधातुः प्रसवति ॥ १६॥ 
तस्मिन्‌ पएरसर्पत्यडगोषु सर्वा संविदरुदेति हि ' 
ुषत्वासप्रेति चिरास्यमन्तःर्लोनिजगदुभ्रम्‌ !; १७ ॥ 
ईष्टणादिवु रन्धेषु प्रसरेम्दौ ब्हिमयम्‌ । 
नानाकारविकाराठचं रूपमात्मनि प्रश्यति ॥ १८ ॥ 


स्थिरत्वात्‌ तत्तथेवाऽथ जाग्रदित्थवगम्यते । 
जाग्रत्रम इति प्रोक्तः सुपुप्रादिक्रमं श्णु \॥ १९॥ 


मनसा कमणः वाचा यदः क्षुभ्यति नो वपुः । 


इस शरीरके भीतर जीव वस्तु विचमानदहै, निससे 
लोग। का जीवन रहता दै ¦ तेज, नख, भरम ओर ज्ञात- 
ये सब जीव की सत्तासेहीहै ¦ इसलिए जीवके सद्भाव 
म ये सब प्रमाण हैँ अर्थात्‌ तेज शरीर की गर्माहट, वीये 
शरीरके व्यापार का कारण बल, जीवधःतु जीवनम हेतु 
निविशेष प्रेम ओर आदि पद से "अहम्‌" इत्यादि अभिमान 
का निमित्त ज्ञान आदि जिसके नाम हैँ | १५॥ 

जिस समय यहु शरीर मन, वचन ओर कम॑से 

न्धवहार करने योग्य होतार, उस समय प्राणवायु से 
प्ररित जीवचेतन, तालाबसे नानी जादिकेद्रारा जलके 
समान हृदय से निकल क्र बाहर संचरण करता 
है ॥ १६॥ 

जीवचेतन के अद्धान्तगेत सब नाडयो मे संचार करने 
पर ज्ञान उदित होता है । पहले अनुभूत होने के कारण 
ज्ञात जगद्रूप भ्रम जो अन्दर छिपा है, वहु चित्तको 
प्राप्त होता है ।। १७ ॥ 

नेत्र आदिद्धिद्रोमें संचार कर रही संवित्‌ नाना 
प्रकारके आकार भौर विकारों से सम्पन्न बाह्यरूपको 
अपने में देखती है वह स्थिर होने के कारण जाग्रत्‌ का 
क्रम इस प्रकार भापसेर्मेने कहा, अब अपि सुषुप्ति आदि 
के क्रम को सुनें १८, १९॥ 

वाचिकं ओर कायिक विक्षेप की निवृत्ति होने पर 
स्वप्न का उदय होतार, मानसिक विक्षेप कीभी यदि 
निदृत्ति हो जाय, तो सुषुति होती है, इस भाशय से कहते 
है--'मनसा' इत्यादि से । 

भन, वचन ओौर कमं ते जिस समय ररीरकाक्नोभ 


योगवासिष्ठे 


[ ९९.१५ 


श्न्तात्मा तिष्ठति स्वस्थो जौवधातुस्तदा त्वतौ ॥२५॥ 
समतामगतेवतिः क्षोभ्यते न हदम्बरे । 
निर्वातसदने दीपो यथाऽऽलोकेककारकः \ २१॥ 
ततः सरति नाष संवित्‌ क्षुभ्यति तेन नो । 
न चेक्षणादोत्यायाति रन्ध्राण्यायाति नो बहिः ॥ २२॥ 
जीवोऽन्तरेव स्युरति तेलसंदिद्यथा तिले । 
शौतत्तंविद्धिन इव स्मेहुसंविद्था धृते ॥ २३॥ 


जोवाक(रा कः काचिच्ितिः स्वच्छतयाऽऽत्मनि । 
इश्ःमाभति सौर्ुत्र सम्यवातां विचेतनाम्‌ ॥ २४ \। 


ज्ञात्वा वें चित्युपरते साम्यं व्यवहूरत्तपि । 
जाब्रतस्दप्नयुदुप्रषु संबुदधस्तुयंवान्‌ स्मृतः ॥ २५॥ 
नहीं होता है, उस सप यह्‌ जीवचेतन शान्तस्वरूप ओर 
स्वस्थ होकर रहता है ॥ २० ॥! 

सुषु को प्रात पुरुष सरता को प्राप्त वायुभों से 
हूदयाकाश में तनिक भी ष्षोभ कोवसेही प्रात नहीं 
करता है जैसे कि विक्षेपदुन्य प्रकाश का एकमात्र निमित्त 
दीपक वायुरहिति घर में क्षोभ को प्राप्त नहीं होता 
है ।। २१॥ 

उससे शरीर के अन्दर स्थित नाडियों मे जान का 
संचार नहीं होता; अतः पुरुष को विक्षोभ नहीं होरा दहै 
भौर वह संवित नेत्र आदि च्रं मे भी नहीं भती; अत- 
एव इद्दियों द्वारा बाहर भी नहीं आती ॥ २२॥ 

म जीव हूं इस संस्कारसे युक्त ही वह तिल्में 
तैलसंवित्‌ के समान, बफं मे शीत-संवित्‌ के समान भौर 
षत में स्नेहसंवित्‌ के समान ब्रह्मभाव को प्राप्त कर स्फुरित 
होता है ॥ २३॥ 


जीव के आकार की कोई चित्‌ चेतन की कला उपाधि 
का विनाश होने से स्वच्छतावश ब्रह्मात्मा में पृथक्चेतन- 
शून्य, प्राणवायु से किये गये विक्षेप से शून्य सुषुप्ति दशा 
को प्राप्त केरतीदहै॥ २४॥ 


चित्त के उपरत होनेपर सभी व्यवहारो के उपराममे 
समन्वित चित्‌ मे शास्त्र से अविषमताका ज्ञान कर 
विचार ओर एकाग्रता से साक्षातुकार `को प्राप्त योगी 
प्रसिद्ध जाग्रत्‌, सुप्त ओर सृषुम्ियों में व्यवहार करता 
हुआ भौर समाधिमेंस्थितरहुकरभी जान की दृढता 
से तुयं आत्मस्वभाव से च्युत न होकर सदा ही तुर्यावस्था- 
वान्‌ कहा जाता है ॥ २५ ॥ 


१९.३५ | 


सुपुपे सौम्यतां यातैः प्राणः सच्राल्यते यदा । 
स॒ जीवाधातुः सा संवित्तशधित्ततयोदिता। २६॥ 
स्टान्तःसंस्थजगज्जालं भावाभवेः क्रमभ्रमैः । 
प्श्यति स्वान्तरेवाऽऽदु स्फारं बौ इव दमम्‌ ।। २७ ॥ 
नौवधातुयंदा वाते; शिन्ित्‌ संकषुभ्यते भृशम्‌ .। 
ततोऽस्म्यहुं सुप्र इदि पश्यत्यात्मनि खे गतिम्‌ \॥ २८ ॥ 
वदःऽम्भसा प्लाव्यतेऽसौ तदा वार्यादि्षश्रमम्‌ । 
अन्तरेवाऽदुभवदि स्वानोदं कुसुनं यथा ॥ २९ ॥ 
यदा पित्तादिनाऽऽक्रान्तस्तद। ग्रोष्टदिसंश्चमम्‌ । 
अन्तरवाऽनु नदति स्फारं बाँहरिवराऽविलम्‌ \। ३० ॥ 
रक्तायुर्णो रक्तवर्णान्‌ देशान्‌ कालान्‌ बहियथा । 


स्थितिप्रकरणे 


२५९ 


पश्यत्यनुभवात्त्वात्तत्रेव च निमज्जति ॥ ३१५ 
सेवते वासनां यां तां सोऽन्तः पश्यति निद्रितः । 
पवनक्षोभितो रन्धेवहिरकादिभि्थथा ॥ २२॥ 
अनाक्रान्तेन्द्ियच्छिद्रो यदः क्षुन्धोऽन्तरेव सः । 
संविदाऽनुभवत्याशु स स्दण्न इति कथ्यते ॥ ३३ ॥ 
सम क्रान्देन्द्ियच्छिटो यः श्ुग्धो वायुना यदा । 
परिपश्यति तज्जाप्रदित्याहुमुनिसत्तमःः ॥ ३५ ॥ 
इति विदितवतः लयाऽघुनाऽन्तः 

प्रथितमहानतिनेह्‌ सत्यतास्या । 
अतति जगति नव॒ भावनीयः 

नृतिहूतितंहृतिरोषभावनी या ॥ ३५ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिमटारानायणे वाल्मीकये स्थितिप्रकरणे जग्रत्स्वप्नसुषुप्रि- 
तु रीयस्वरूपविचारो नाम एको्नावचः सगः ॥ १९॥ 


यह्‌ जीव चर्तन पौम्यताको प्राप्त प्राणों से युक्त 
जब भोग कराने वाले अदष्टके पररिपाकसे विषमता को 
प्राप्त प्राणों द्रारा ही संचालितिहोतादहै तब उह जीव 
चेतन तत्‌-तत्‌ भोगों के अनुकूल पूवंजन्म के संस्कारों के 
उदुबरद्ध होने के कारण चित्तरूप से उदित होता है ॥२६॥ 

उस समय भाव ओर अभाव रूप क्रमिक श्रमो से 
अपने हूरय में स्थित जगञ्ज्वाल को अपने भीतर दही वैते 
ही तुरन्त देवता है जैसे योगी बीज मे स्थित द्ज्न को 
अपनी यौगिक शक्तिसे अगे होने वाले विस्तार से युक्त 
देषठता है ॥ २७ ॥ 

सुप्त जीव चेतन जब प्राणवायुओं से थोड़ा बहुत 

क्षुध होतादहैतब भे हुं एसा अपने को अहुर समन्वित 
देखता है, किन्तु जब अत्यन्तक्षोभको प्राप्त करताहै 
तब आकाश मे अपना गमन देखता है ॥ २८ ॥ 

जब यह जीव नाडी के अन्दर स्थित इलेष्मा के जल 
से प्लावित वैसेहीहोतादटहै जैसे फूल अपनी सुगन्धिका 
अपने अन्दर ही अनुभव करताटै, तब अपने अन्दरही 
जल आदिके भ्रम को देखता है.॥.२९॥ 

यह्‌ जीव चेतन गाड़ी के अन्तगंत पित्त से जब 
आक्रान्त होता है, बाहर की तरह सम्पूणं ग्रीष्म आदि के 
श्रम का तव अपने अन्दर ही अनुभव करता है।॥ ३० ॥ 

नाड़ी के अन्दर स्थितिः रुधिर से आप्टेवित होकर 


गेर आदि धातुओं से व्याप्त प्रदेशों को ओर लाल बादलों 
से भरे हुए सन्ध्या आदि कालों को ताहूर अपने समान 
अन्दर ही देखता है, अनुभवरूपहोनेसे उन्हींमे वह्‌ 
निमग्नहो जाताहै॥ ३१॥ 

यह जीव चेतन जिस वासना से वासित अन्तःकरण 
वाला होता है, निद्रावस्था में उसी वासना को प्राणवायु 
से षुन्ध होकर नेत्र आदिद्िद्रोंसे बहूर के पदार्थो की 
तरह अपने अन्दर देखता है ॥ ३२ ॥ | 

प्राणवायु से भीतर दही क्षुञ्ध इन्द्रियच्छिद्रों पर अपने 
आक्रमणं से रहित जीव भपनी संवित्‌ से आन्तर पदार्थों 
काशीश्च अनुभव करताहै, वही स्वप्न कहा जाता 
है ॥ ३३॥ 

जब वायु से कषुब्ध जीव इन्द्रियच्छिद्रों का अक्रमण 
करने वाला होकर बाहर शब्द आदि को देखता है, तब 
वहु दशंन जाग्रत्‌ कहा जाता है ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार ज्ञानको प्राप्त विस्तृत महाबुद्धि वाले 
आपको भब इतत असत्य जगत्‌ मे सत्य दृष्टि नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि वह सत्य दृष्टि आध्यात्मिक निमित्तो से 
मरण, आधिभौतिक निमित्तो से मरण ओर आधिं 
देविक निमितों से मरण के. हैतुभरूत दोषों .को उत्पन्न 
करती है ।॥ ३५ ॥. | 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे जाग्रत्स्वप्नसुषुपति- 
तुरीयस्वरूपविचार नामक कुसुमलता का उक्नीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


२९० 


२० 


वसिष्ठ उवाच 
एतत्ते कथितं सर्वं भनोरूपनिरूपणम्‌ । 
मया राधव ! नालन्येन केनचित्ताम हैतुना ॥ १ ॥ 
दृढनिश्चयदच्चेतो यद्भावयति भूरिशः । 
तत्त यात्यनलाश्टेषादयःपिण्डोऽग्निता१+व ॥ 
भावाभावग्रहोत्सगंदश्ष्छेतनकत्पितःः 
नःऽरत्या नापि सत्यस्तः मनश्चापलकारिताः ॥ ३ ॥ 
मनो मोहे तु कत्‌ स्थात्‌ कारणं र जगत्स्थितेः । 
विश्वरूपतगेवेदं तनोति सलिनं मनः॥ ४ ॥ 
मनो हि पृस्षो नाम तं नियोज्य शुभे पथि । 
तज्जयेकःन्तसाध्या हि सर्वा जगति भूतयः \॥ ५॥ 


टत्याष श्रौदासिष्ठमहारामायणे 


योगवासिष्ठे 


[ २०.१ 


पुरषश्चेच्छरीरं स्यात्कथं शुक्रो महामतिः । 
अगमदिविधाकारं जन्मान्तरश्षतखरमम्‌ ।! ६ ॥ 
अत्रि हि पुषः शरीरं चेत्यमेव हि । 


यन्मयं च भवत्येतत्तदवप्नोत्थसंशयम्‌ ॥ ७ !; 
यदतुच्छमनायासमनुपाधि गतश्रमम्‌ । 
यत्नात्तदनुषंशनं कुर तत्तामपाप्त्यसि ॥ ८ !! 


अभिण्तति मनःस्थितं करीरं 
न तु वपुराचरितं मनः प्रयाति । 
अभिपततु तवन्त्र तेन॒ सत्यं 
सुभग मनः प्रजहात्वसत्यमन्यत्‌ ॥ ९ ॥ 


वात्म+कीये देवद्‌तोक्तं मोक्षोपये 


स्थितिप्रकरणे मनोरूपवणनं नाम विशतितमः धर्मः ॥ २०॥ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--हे राघव ! मैने आपसे यह्‌ 
जाग्रदादिस्वरूप का वणन मन के यथाथं ज्ञान के लिए 
ही कियाद, जौर कोई दूसरा प्रयोजन नहींहै।॥१॥ 

दृढ निश्चयवाला चित्त जिस वस्तु फी बार-बार 
भावना करतादै, उसीके आकार को वैसे हीप्राप्ठहो 
जाता है जसे अग्नि के सम्बन्धसे लोहे का गोला अग 
बन जातारहै।॥२॥ 

भाव, मभाव, उपादान, त्याग आदि प्रतीतिया चेतन 
मे कल्पितै ।येनतोसत्यरहैँ न अप्तत्यहैँ। मन की 
चपलता ही इनकी, जननी है ॥ ३॥ 

मन भ्रान्ति कर्ता ओर जगत्‌ की स्थिति का कारण 
है । समष्टिव्यष्टिरूपसे मलिनि मन ही इस जगत्‌ का 
विस्तार करता है ॥ ४॥ 

मन ही पुरुष है, उसको बुभ मागं में लगाकर एक- 
मात्र उसकी विजय से अवद्य प्राप्त होनेवारी जगत्‌ में 
स्थित सब विभूतियां प्राप्त होती है ॥ ५॥ 


२० 


यदि शरीर पुरूष होता, तो महामति शुक्राचायं विविध 
आकारवाले अन्य संकड़ों जन्मरूप श्रमो को कते प्राप 
होते ! ॥ ६ ॥ 

इसलिए चित्त पुरुष है, शरीर विषय है । चित्त जित 
कीभधःवना करता है, उसको निद्चवयही प्राप्न करता 
है।। ७॥ 

जो वस्तु अतुच्छ आयासरहित उपाधिदून्य ओर भ्रम- 
हीन है, प्रयत्न के साथ अप उसका अनुसन्धान करे। 
उससे आप तत्स्वषूपता को प्राप्न करेग ॥ ८ ॥ 

मनके द्वारा अभिलषितहे सुभग | विषयकोक्षरीर 
प्राप्त होता है । शरीर मसे श्यि गये विषयको मन 
नियमतः प्राप्त नहीं करता । मन की अभिलषित सिद्धि 
होने पर देह, इन्दिय आदि के नियमनमें संमथं होने के 
कारण आपकाभी मने परमार्थभूतं भल्मतत्त्व को प्रा 
करं अन्य असत्य द्वैतश्रमोंकात्याग करे॥ ९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के देवदूत के द्वारा कहा गया मोक्षोपाबं 
स्थितिप्रकरण मे मनोरूपवणं न नामक कुसुमरता का बीसवां सग समाप हृभा ॥ २० ॥ 


२१.१२ | 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! सवधर्मज्ञ ! संशयो यो महानयम्‌ । 
हदि व्यावतते लोटः कल्लोल इव सागरे ॥ १॥ 
दिक्कालाद्यनवच्ित्रे तते नित्ये निरामये । 
म्लाद संविन्ननोनाम्नी कुतः केयमुपस्थिता ॥ २ ॥ 
यस्भादन्यद नामाऽस्ति न भूतं न भविष्यति । 
कुतः कोद्दस्थं तत्र कलङ्स्तस्य विद्यते \\ ३ ॥ 
दसिघ्र उवाच 
साधु राम ! त्वया परोक्तं जाता ते मक्ष्ागिनी । 
मतिरुत्तमनिष्यन्दा नन्दनस्येव मज्ञरो।\; ४, 
पूाएरपिचाराथतत्परेयं मतिस्तत्‌ । 
संप्राप्स्यसि पदं प्रोच्चर्यत्प्राप्रं शङ्करादिभिः॥ ५ ॥ 
प्रशनस्थाऽस्य तु है राम ! ने कालत्तव संप्रति । 
सिद्धान्तः कथ्यते यत्र तत्राऽय प्रशन उच्यते॥ ६॥ 


श्री रामचनद्रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! है सम्पूणं धर्मो 
“कै मर्मज्ञ ! दागरमें चंचल कल्लोल की तरह मेरे हदय 
मजो यह्‌ बडा भारी संशय धूम रहाहै॥१॥ 

दिश्षाकृत परिच्छेद न होने के कारण सवत्र व्याप्त, 
कालकृत परिच्छेद न होने के कारण नित्य ओर वस्तुकृत 
परिच्छेद न होने के कारण निर्दोष परमात्मामे मन नाम 
की विषयाकार से कटुषित यह्‌ संवित्‌ कौन टै भौर कहां 
से आई है?॥२॥ 

जिससे भिन्न दूसरी वस्तुन तोह, नथी ओर न 
होगी, उसमें किसी दुसरे निमित्त से या स्वतः अथवा 
दूसरे प्रकार से कलद्ु कंसे प्राप्न हो सकता है ॥ ३॥ 

श्रीवसिष्टुनी ने कहा--हे श्री रामचन्द्र ! आपने बहुत 
अच्छा प्रदन किया है । नन्दनवन कौ मञ्जरी के समान 
मकरन्दनिस्यन्दरूपी अनुभव चमत्कार वाली आपकी बुद्धि 
मोक्षभागिनीहो गईदहै।॥४॥ 

शङ्कुर आदि देवताओं ने जो पद प्राप्तका है, उस 
उचै पदको आपप्राप्त करें क्योक्रि आप की बुद्धिपूर्वा 
पर विचारमे तंत्पर हे ॥ ५॥ 

दे श्रीरामचन्द्र { इस सेमय अप के इस प्रशनका 
अवसरही नहीं है। ( निर्वाणिप्रकरण मे जब आत्मदरोन- 
समाधि की प्रतिष्ठा श्राप्त हो जायगी ) जहां भनुभव सें 
आरूढ हसी मथं को मँ लपने भनूभव के संवादके किए 
कट्ंगा, वहां प्रर भापके इस प्रदन कां स्रमाघ्नान दिपा 


स्थितिप्रकरणे २६१ 


२९ 


सिद्ान्तकाले भवता प्रष्टव्योऽहमिदं परम्‌ । 
करामलकवत्तेन॒ िद्धान्तस्ते भविष्यति ।; ७ ॥ 
सिद्धान्तकाले प्रशनोक्तिरेषा तव विराजते । 
प्रवृषीद हि केकोक्तिरयुत्ता शरदि हंसगौः ॥ ८ ॥ 
सहजो नीलिमा व्योप्नि शोभते प्रावृषः क्षये 
प्रावृषि त्वदनदग्रपयरपटलोत्थितः ॥ ९ ॥ 
अयं श्रकृत आरब्धो मनोनर्णय उत्तमः । 
यद्रज्जनदाजन्प तदाक्णय सुत्रत ! ॥ १०॥ 
एवं प्रकृतिरूपेयं मनो मनन्घमिणी । 
कर्मेति राम ! निर्णीतं स्वैरेव मुमुक्षुभिः \ ११।. 


२१ 


श्यृणु रशञेनभेदे्न ततामाभिमताकृतिम्‌ । 
वाग्मिनां वदतां यातं चित्राभिः श्ाखद्ष्टिनिः ॥ १२॥ 
जायगा ।॥ ६ ॥ 


सिद्धान्त के समय आपको यह्‌ प्ररन मुञ्च से पूना 
चाहिये । मृङ्ञ से समाहित इस प्रशन से सिद्धान्त भाप को 
करामलकवत्‌ हो जायगा ॥ ७ ॥ 

सिद्धान्तकाल में ही आप का यहु वचनवसेही 
सुशोभित होगा जै वर्षाऋतु मेँ मथूर की वाणी 
सुरोभिद होती है, शरतुकाट मे हस की वाणी भली 
लगती है, मयुर की वाणी भली नहीं लगती ॥ ८॥ 

वर्पा-ऋतु के बीत जाने पर आकाश की स्वाभाविक 
नीलिमा सुरोभित होती है, वर्षाऋतु मे तो उसपर बड़- 
बड़ विशारकाय बादलों की घटा ही छाई रहती है ॥९\ 

है सुन्दर त्रतवाले' ! प्रकृत मे इस उत्तम मनोनिणेय 
कार्मेने आरम्भ कियारहै, जि्षके कारण लोगोंका जन्म 
होता है, उस मन को आप सूँ ।॥ १० ॥ 

हे राम ! पूर्वोक्त रीति से चैतन्य में मलिनता 
अज्ञानियों के अनुभवसे सिद्धे है। मननधर्मयुक्तं होकर 
मनं, सुनता हुआ कान ओर देखता हु नेत्र हीता है, उक्ष 
मालिन्य से उपहित वहु चैतन्य प्रकृतिरूप हतां है, तबा 
कर्मेन्द्रिय को प्राप्त यह चेष्टा से धर्माधमरूप कमम भी स्वयं 
ही होता है, एेसा मृमृक्षु लोगो ने निणंय किया है ॥११॥ 

 वक्ताओं मे शरेष्ठ वादियों की विविध शस्वरदृष्टिर्बी 
से दश्ेन भेद मे वही उनके अभिमत आङ्ति की प्रा 
करतार, इसमे भाप सुनें ।॥। १२॥ 


२६२ योगचासिष्ठे 


थं यं भावमुएादत्ते मनो मन॑नचच्लम्‌ । 
तत्तामति धनापोदमन्तस्थः पवनो यथः ॥ १३॥ 


ततस्तमेव निर्णीय तमेव च विकल्पयन्‌ । 
अम्तःस्थया रञ्जना रञ्जयन्‌ स्वामहङ्टृतिम्‌ ॥ १४॥ 


तञ्निश्चयमुपादाय तत्रेव रसमृच्छति । 
एन्मयत्वं करीरे तु ततो बुदधीचियेषु च।॥ १५॥ 
छन्व्यं हि मनो राम ! देहुस्तदनु तद्वः । 
तत्तामायाति ग्चान्यः पदनो गन्धतामिद ॥ १६॥ 


वरढन्दियेष् वल्गत्धु कर्मेन्दरियगणस्ततः । 
स्फुरति स्वर एवोवा रजोलोल इवाऽनले ॥ १७ ॥ 


कर्मन्द्ियगणे स्ुग्धे स्वशक्तिं प्रणयत्यरम्‌ । 
क्मं॑निष्पद्यते स्फारं पांशुजालमिवाऽनिरे ॥ १८ ॥ 


एवं हि मनसः कमं कनं बीजं मनः स्पृतम्‌ । 


मनन से च्व मन गिक जिस भावना से उत्पन्न 
भाव को प्राप्त होतः है, मनभी तत्स्वरू्पताकोवेसेही 
प्राप्त करता है जसे सुगन्ध, दुर्गन्ध, उत्कट गन्धवाले फूलों 
के भीतर स्थित वायु सुगन्ध, दुगेन्ध ओर उत्कट गन्धको 
प्राप्तो जतादहै॥ १३॥ 

अपनी वासना से कल्पित का ही निर्णय कर उसीका 
पुनः पूनः विकल्प करते हुए, भषने द्वारा कतिपित पदाथ से 
अपने अन्तःम्थ रंग से अपने अहङ्कार को रंगते हुए उसके 
निश्चय को त्राप्त कर वह्‌ मन उस मे पुनः पुनः आस्वादन 
रूप चमत्कार को प्राप्त करतारहै। शरीर में जैसा मन 
होता है उसके भनुसार बुद्धि मौर इन्वियों मेँ भी वैसा 
ही हो जाता है ॥ १४-१५॥ 

मन जिस प्रकार के भावे युक्त होता है, उसके 
बाद उका वशवर्ती शरीरभीवेसेही तन्मय हो जाता 
है जैसे सुगन्धि पदाथ के भीतर स्थित वायु सुगन्धिताको 
प्राप्त होता है॥ १६॥ 

धूलिरिध्रित वायु में पृथ्वी पर भपने-माप आविर्भूत 
होने के समान ज्ञानेन्द्रिय के आआविभूत होकर अपने-अपने 
विषय में प्रवृत्त होने पर उनसे कर्रद्धियसमूह्‌ स्वतः ही 
वपे स्फ्रित होता है । १७॥ 

ब्ध कर्मेन्दियों के द्वारा अपनी क्रियाशक्ति को प्रकट 
करने पर वायुम धूलिसमूह की तरह प्रचुर कमं की 
निष्पत्ति होती है ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार मनते कमं की, उत्पत्तिहुरई.है। मन का 


[ २१.१२ 


अभिन्नेव तथोः सत्ता यथा कुसुमगन्धयोः ;; १९१ 


यादृशं भावमादत्तं दृढाभ्यातवज्ञास्मन्‌ः ! 
तथा स्पन्दाख्यकमस्यिप्रथाशाखां विपुच्रति ॥ २० ॥ 


तथा क्रियां तत्खलतां निष्पादयति चाऽऽदरातु । 
ततस्तमेव चाऽऽस्वादमनभयाऽऽ्यु बधयते ॥ २१॥ 


यं यं नाटमुपःरत्ते तं तं वस्त्विति विन्दति । 
तन्च्छ योऽन्यत्नाऽस्तःति निश्चयोऽस्य च जायते ॥\२२॥ 


धमथिकामपोक्षाथं॑प्रणतन्ते सदव हि 1 
मनांसि दृढभिन्नानि प्रतपत््या स्वयंव च ॥ २३६ 


मनो वे कापिलानां तु प्रतिपत्तिनिजामलम्‌ । 
उररीकृत्य निर्णीय कल्पिताः श्नाख्दृष्टयः ५५ २४॥ 


मोक्षे तु नाऽन्यथः प्राप्निरिति मादितचेतसः । 
स्वां द्र प्रतिपिम्बन्ति स्थिताः स्वनियमश्नमेः ॥ २५ ॥ 


भी कमंही बीज कहागयाहै। इन दोरों की सत्ता फूल 
जौर सुगन्ध की सत्ता के समान अभिन्नहीदै।॥ १९॥ 

द्द्‌ अभ्यास होने के कारण मनजैसेभाव का ग्रहण 
करता हैः वते ही स्पन्दनाम की, कमेनाम की शाखाओं 
कोषदा करतार, वसी क्रियारूप उसके फल को बडे 
आदर से उत्पन्न करतारहै। भनन्तर उसौीके स्वादका 
अनुभव कर शीघ्र बन्धन मे पड़ता है । २०,२१॥ 

मन जिस जिसभादकीप्राप्त करता है, उसीको 
वस्तुरूप से प्राप्त करता है । वही श्रेय है, उससे अतिरिक्त 
श्रेय नहीं है, एसा निश्चय हो जाता है; २२॥ 

अपनी ही प्रतीति से अत्यन्त अनुविद्ध मन धमे, अथं, 
काम ओर मोक्षके किए सदा ही प्रयत्न करता है ॥२३॥ 

उन वादिपों मे कपिलजी के अनुयायियों कामन 
विवेकी होने से असङ्ध, चिन्मात्र त्वंपदाथविषयक अपनी 
प्रतिपत्तिसे नि्मलहीदहै। एेसा स्वीकार कर पुनःपुनः 
उसी के आस्वादन से वही एकमात्र तत्त्व है, एेसा निणेय 
कर उन्होने एेसी ही शास्त्रद्ष्टियों की कल्पना. की 
है ।॥ २४॥ 

हमने जो उपाय कहा है, उसके बिना किसी भी 
प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इस प्रकार के 
निश्चय से युक्त चित्तवाले लोग अपने कल्पित नियमलूपी 
श्रमं से. भ्रममें स्थितं ओर अन्य उपायरूपी मतो. से 


पराङ्मुखं हौकर ग्रन्थंरचना आदि द्वारा अपनी दष्टिको 
ओरो कीं वुंदियों मे संक्रान्त करते है ॥ २५ ॥ 


२१.३९ ]. 


वेदान्तवादिनो बुधा ब्रहोदमिति रूढयः । 
मुन्तिः श्मदमोपेता निर्णीय परिकल्पिता ॥ २६ ॥ 
मुक्तौ तु नाऽन्यथा श्राप्निरिति भाविचेतसः । 
स्वां दृष्ट प्रविवृष्वन्ति स्वैरेव नियमश्रमेः ॥ २७ \! 
विज्ञानवादिनो बुद्धया स्फुरत्स्दभ्रमपुरया । 
मुक्तिः क्षमदमोषेता निर्णीय परिकल्पिता ॥\ २८ ॥ 
मुक्ती तु नाऽन्यथा प्रामिरिति भावितचेतसः । 
स्व ददि प्रनिरवष्वन्ति स्देरेव नियमभुमेः ॥ २९. 
आ्ताइिभिरन्येश्च  स्वयाऽभिमतयेच्छया । 
चित्राश्ित्रसमानारेः कल्पिताः श्ाखदृष्टयः ॥ ३० ।१ 
निनिमिरोत्थसौम्णाम्डुबुदूबुदौघे रिवोत्यितेः । 
स्वनिशितरिपति प्रीढा नानाकारा ह रीतयः ॥ ३१ ॥ 
सर्दसामेव चतां री\तौनामेवमाकरः । 
मनो नाम नहाबाहो मणीनामिव सागरः ॥ ३२॥ 


वेदान्तियों ने भ्रुतिरूप प्रमाण से अध्यारोप अ।र 
अपवाद द्रारा यह्‌ जगत्‌ ब्रह्य हीदहै। दद्यसे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है, बद्धमूल हुई बुद्धि से शमदम समन्वित निर्णय 
कर स्वन्थनिद्त्ति भौर वास्तविक निरतिशयानन्द 
अपरिच्छिन्न ब्रहयात्मभाव के ञाविर्भविके रूप से अपने 
स्थानम दही प्राप्त भुक्ति है ॥ २६॥ 

इस उपाय के विना क्सीकोभी मुक्ति प्राप्त नहीं 
हो सकती, इस प्रकार के निश्चय से युक्त चित्तवाले अपने 
द्वारा कल्पित नियमश्रमों से अफ्ती कल्पना का व्याख्यान 
करते है ।। २७ ॥ 

विन्नानवादियों ने अत्यन्त अपने भ्रम के प्रवाहुसे 
गुणं बुद्धि से सांव्तिक उपद्रव के उपञ्चम भौर इन्द्रिय 
द्वारो के संवरण से युक्त मुक्ति की निर्ययकर कल्पना की 
है ॥ २८ ॥ 

हम से परिकल्पित उपाय के बिना किसी भन्य 
उपाय से मुक्ति की प्राति नहीं हो सकती, इसप्रकार 
निश्चय कर वे अपनेही द्वारा कल्पित नियमभ्रमों से अपनी 
दृष्टि को प्रकाशित करते ह ॥ २९॥ 

आर्हत दि अन्यान्य लोगों ने भी अपनी अभिमत 
इच्छा से अर्थात्‌ कल्पना कर रक्ली है ॥ ३० ॥ 

बिना किसी निमित्तके उठे हए निर्मल जलके बुद्‌ 
बुदों के समूहो की तरह उदित हए मपने निश्चयो से ही 
ये नाना प्रकार की रीतिं सिद्ध हुई है ॥ ३१॥ 

हे महाबाहो ! मणियों के आकर सागर के समान 


रिथतिपकरणे 


२६३ 


न निम्बेक्ष्‌ कटुस्वाह शतेऽणौ नेःदपावेकी । 
यद्यथा परमाभ्यस्तमुपलब्धं तथव च! ३३॥ 
यस्त्वकरत्रिम अआनन्दस्तदथं॑प्रयतेर्नरः । 
मनस्तन्मयतां नेय येनाऽसौ समदय्यते \\ ३४ ॥ 
दृश्यं सपरिडिम्भं स्वं तुच्छं दरिह्रन्मनः ; 
तज्जाभ्यां सुखदुःखाश्या नाऽवश्यं परिक्ष्यते \; ३५॥ 
अपवित्ररसदरूतं मोहनं भयकारणम्‌ । 
दृश्यमग्धासमाभगि बन्धमाभावयाऽनघ ! ॥ ३६: 
मारेषा सा ह्धविदयंषा भावनेषा भयःवहा 
रविदस्तन्मथत्वं यत्तत्कमति विदद धाः ।\ ३७ ॥ 
य्वा दुश्यकदानत्वं विद्धि त्वं मोहनं मनः । 


प्रमाजयेव तन्मिथ्या महामलिनकदमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दश्यतन्मयता येषा रवभावस्थाऽनुभूयते । 
संदारमदिरा सेयमविद्येत्युच्यते बुधैः ॥। ३९ \¦ 


इन सभी रीतियो का एकमात्र मन ही ाकर है ॥३२॥ 


नीम भौर ईखये दोनों कडुवे या मीठे नहीदं, 
जिसका जसा अभ्यास हुभा, वह्‌ वैषा ही अनुभ्रुत होत्ता 
है । (चन्द्रमण्डल भौर सूये, अग्नि आदि के मण्डलो में 
निवास करने वाके देवठाओं को शीत ओौर उष्ण आदिक 
पीडा नहीं होती ) ॥ ३२३ ॥ 


अकृत्रिम आनन्द के लिए प्रयलशील हुए मनुष्यो के) 
अपना मन अकरत्रिमानन्दमयता को प्राप्त करना चाहिए 
जिसमे वह्‌ प्रप्ति हो जाय ।। ३४ ॥ 

बालक की तरह भी-भति आलिद्धन कर स्नेहसे 
दुय का त्याग कर दृश्य से उत्पन्न होनेवाले सुख भौर 
दुःलों से किसी प्रकार आकृष्ट नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 


हे अनध | अपवित्र, भसद्रूप, मोह मे डालनेवाले, 
भय के कारण, प्रतीतिमात्र सिद्ध विशाल भाकारके 
दृश्य को आप अपना बन्धन समञ्ञे ॥ ३६ ॥ 


यह्‌ दृश्य माया, अविद्या, भय देनेवाली भावना है । 
मन की दृश्यमयता को ही विद्वान्‌ लोग उसी को बन्धन में 
डालने वाला कर्मं कहते हं ॥ ३७ ॥ 

एकमात्र दुय मे तत्पर मन को देखकर आप दुश्य 
को मोह मे डालनेवाला जाने, उस अत्यन्त मलिन कदेम- 
रूप असत्य दुश्य का परिमाजन कीजिये ॥ ३८ ॥ 

स्वभाव में स्थित अनुभूत दु्यतन्मयता ही संसार को 
मत्त करनेवाली अविद्या कही जाती है ॥ ३९ ॥ 


२९ 


वनयोपहतो लोकः कत्थाणं नाऽधिगच्छति । 
भास्वरं तापनटोकं पटलन्येश्षणो था ॥ ४०॥ 
स्वयमुत्पद्यते सा च सङ्कत्पाद्‌ व्थोमवृदक्षवत्‌ । 
असङ्कत्पनमात्रंण भावनाय महामते ॥ ४१ ॥ 
क्षीणायां स्वरसदिवं॑ विमर्शेन विलासिरा । 
अषंद्धः यदार्थेषु सवषु स्थिरतां गतः॥ ४२॥ 
सत्यदष्टौ प्रपन्नायामसत्ये क्षयमगते 
निविकलत्पदिर्च्छात्भा स आत्मा समवाप्यते ॥ ४२॥ 
न सत्त यसय नाऽसत्ता न सुखं नाऽपि दुःखिता ' 
केवटं केवलःमावो यस्याञन्तरूपरभ्यते ॥ ८४। 
अभन्यया भावनया न चित्तेन्धिथदृषटिभिः ¦ 
आत्मनोऽनन्यभूताःभिरपि यः परिवजितः । 
वासनाभिरनन्ताभिष्धम्वि घनराजिभिः ॥ ४५ ॥ 
संदिशधाथां यथा रज्ज्वां सपंतत्वं तथेद हि । 
चिदाकायात्मना बन्धस्प्वबन्धेनव कत्गितः \ ४६॥ 

इस अविद्या से उपहत रोग अपना कल्याण वैसे ही 
नहीं मानते जसे पटल नामक रोगसे अन्या वनाहुभा 
पुरुष सूयं के देदीप्यमान आलोक को नहीं देता ।४०॥ 

है महामते । आकाश में वृक्ष की तरह संकत्प से वह्‌ 
अविद्या स्वयं उत्पन्न होती है ओर भावना के असंकल्प 
मात्रसे उसके समाधि के अभ्याससे दृढ़ श्रवण, मनन 
रूप विचार से अपने-आप क्षीण होने पर सब पदार्थोमें 
अनासक्ति स्थिर होती ह ।॥ ४१-४२ ॥ 

सत्य दुष्टि की प्राति से असत्य जगत्‌ केक्षीण होने 
पर निर्मल निविकल्पक चिद्रूप परमाथं सत्य वहु आत्मा 
प्राप्त होता है ॥ ४२॥ 

जिसकी न व्यक्तता, न अव्यक्ता, न सुख भौर न 
दुःख रूपता है, अपने हूदय मेँ उसका अद्रैत भाव अपने 
भर्नुभवसे ही प्रात होता है ॥ ४४॥ 

अकल्याणकारिणी भावना से उसको उपरन्धि चित्‌, 
इन्द्रिय दुष्टियों से नहीं होती है, अपने अपृथक्‌ अनन्त 
वासनाओं से वह वैसे ही रहित है । जे आकाड अनन्त 
मेषपङक्तियों से रहित ह ॥ ४५॥ 

बन्धनरहित चिदाकाश रूप आत्मा ने अपने में 
बन्धन की कल्पना वैसे ही कर रक्खी है । जैसे यह रस्सी 
है या नहीं, इस प्रकार रस्सीमे सन्देह होने पर सप॑त्व 
भ्रमहोताटहै॥ ४६॥ 

कल्पित वस्तु मे सम्बन्धहोने से प्रत्येक वस्तु में 
ब्रह्यही नानाप्रकार की विचित्रताको वैसाही प्राप्त 


योगवासिष्ठे [ २१.४० 


कल्पितं कल्पितं वस्तु प्रतिकल्पनयाऽन्यथा । 
तदेवाऽन्यत्वमादत्ते लमहीरात्रयोरिव ॥ ४७॥ 
यदतुच्छमनायासननुषाधि गठश्नमम्‌ । 
तत्तत्कल्पनयाऽतीतं तत्सुखावंद कल्पते ।\ ४८ ॥ 
शन्य एव कुसुले तु िहोऽस्तीति भयं यशश । 
एन्य एव शरीरेऽन्तबदःऽस्मीटि भवं तथा }! ४९॥ 
शून्य एव ऊुसूले टु प्रक्ष्य रहो न लभ्यते । 
तथा संसारबन्धाथः प्रेक्षितोऽसौ न लभ्यते ॥ ५५० ॥ 
इदं जगदयं चाऽहनिति संच्ान्तमुत्थितर्‌ 
जालानां मध्यमे काले छाया वंतालिकौ यश्‌ ॥ ५१॥ 
कत्पनावहूतो जन्तोभदिभावशयुनाशुभाः 
क्षणादतत्तामाःयान्ति रत्तामप पुनः क्षणात्‌ ॥ ५२॥ 
मातेव गृहिणीभावगृहीता कण्ठलम्बिनी । 
करोति गृहीणोकायं तुरतानन्ददा सती ॥ ५३॥ 
करते के समान दुःखमय संसारू्पसे ज्ञात होता है। 
जसे एक ही आकाञ्ञ रात ओर दिनम अन्य स्वरूपको 
प्राप्त करता है ॥ ४७ ॥ 

जो तुच्छ नहीं है, क्लेशरहित है, उपाधिरदहितः 
है, भ्रमं से रहित है भौर विभिन्न कल्पनाओं रे रहित 
है, पह सुख के च्एिहादहै॥४८॥ 

शून्य शरीरमे भीँ शीतर बद्धहुं एसा भय वैसे 
ही जैसे कोव्लिके सिह यादि से रहित रहने पर भी 
इसमे सिह है एेसा भय होता है ॥ ४९ ॥ 


यहु संसार रूपी बन्धन जब विचार-पूवंक देखा जाता 
है, तो वसे ही प्राप्त नहीं होती जंसेकोए्लिमें देखकर 
सिह नहीं मिता ॥ ५० ॥ 

"यह्‌ जगत्‌ है" "यह देहसंधात मै हु इस प्रकारका 
दुद्‌ श्रम ही उत्पन्न हुभादै जैसे बच्चे को मन्द-मन्द 
अन्धकार के समय वेताल के आकारकी छाया दिखाई 
देती है ॥ ५१ ॥ 

जीव की कल्पना के कारण धन-वैभव ओर दारिद्र 
रूप शुभ ओर अशुभ भाव एकक्षण में तिरोहित हो 
जति है ओर फिर क्षणभर में आविर्भूत हौ जति 
है॥ ५२ ॥ 

माताही यदिगृहिणी के भाव से गृहीत होकर 
कण्ठावलम्बिनी हो, तो सुरतानन्द देने वाटी गृहिणी का 
कायं करती है॥ ५३॥ 
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कान्तेद ॒मातुभावेन गटीता कण्ठल{्बिनौ । 
न॒दं विस्मारप्रस्येव मन्नथं मातरेएवनातु ॥ ५४ ॥ 
भावःनुधारिफल्दं पदार्थोधमवेक््य च । 
न जेनेह पदाथंषु इपमेकमुदीरयते ॥ ५५ \। 
दुडमावनया चेतो यदथा `भावयत्यलम्‌ । 
तत्तव्फरं तदाकारं तोवत्ालं प्रपश्यति \॥ ५६ ॥ 
न तदत्ति न पत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 
यद्यथा येन निर्नतं तत्तथा तेन॒ लक्ष्यते ॥ ५७ `! 
भाःविताकालमातद्ः व्थामहस्तितय मनः । 
न्योमकाननमातङ्खी >णेमस्थामनुधावदि ॥ ५८ ॥ 
तस्मात्‌ सङत्पमेव त्वं सवभावरयात्मकम्‌ । 
त्यज राम ! सुवुप्रस्थः स्वात्ननंद भवाऽत्मनः ॥! ५९ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 
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मर्णिहि प्रतिविम्बानां प्रतिषेधक्रियां अति । 
न शक्तो जडभावेन न तु राम ! भवादृजञः ॥ ६० ॥ 
यदात्मनि जग्द्राम तवेह प्रतिबिम्बति । 
ठदवस्त्विति निर्णीय मा तेनाऽऽच्छ रञ्जनम्‌ ॥ ६१ ।; 
तदेव सत्यमिति बाऽष्यभिन्रं परमात्मनः । 
मत्वाऽन्तस्त्वमनाचन्तं भ.वयाऽऽत्मानमात्मना !! ९२ ॥ 
चेतसि प्रतिबिस्बन्ति ये भावास्तव राघव ! । 
रञ्जयन्त्वन्यसक्तत्वान्मा ते त्वां स्फटिकं यथा ॥ ६३ \। 
स्फटिकंसम्रननं यथा विशन्ति 
प्र्दटरतथा न च रञ्जना विचित्राः । 
इह हि विमननं तथा विजन्तु 
प्रकटतया भुदनेव्णा भवन्दम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इत्याष श्रीवासि्महारातायणे वात्मौकोये मोक्षो५।ये स्थितिप्रकरणे 
विज्ञानवाद नामेकवि्ञः सर्गः ॥२१॥ 


स्त्री ही मातृभाव से गृहीत होकर यदि कण्ठा 
वलम्बिनी हो, तो मातृभावनांवश कामदेव को निश्चत 
भृलां देती है । भशय यहटहैकिस्त्रीभी पति की रशा 
कीदृष्टिसे सदा मातृवत्‌ लालन-पालन करती हतो 
क्षणभर के लिए उसके प्रति काम-भावना नहीं रहदी है । 
सर्थात्‌ मन की भावनाके कारण मनोज की स्थिति नहीं 
रहती है ॥ ५४ ॥ 

इस संसारम समस्त पदाथजात भावानुरूपी फल 
देते ह यह जानकर ज्ञानी पुरुष पदार्थो को एकरूप कभी 
नहीं कहता है ॥ ५५ ॥ 
दढ भावना से चित्त जिस पदार्थं की जेसी पुनः-पुनः 
भावना करता है, उस समय तदाकार उसफल को 
देखता है ॥ ५६ ॥ 

जोसत्यनदहो, वह वस्तु नहींहै, जोमिथ्या नहो 
एसी कोई वस्तु नहीं है, जिसका जिसने जिस प्रकार निणेय 
किया, वह उसको उस प्रकार दिखाई देता है । ५७ ॥ 

जिस मनने अपने मे आका गज की भावना की 
रह, वह आकार गजके रूप से आकाश में स्थित आकाश 
वन की हथिनी के पी चलता है ॥ ५८॥ 

हे श्री रामचन्द्रं ! आप सुषुप्त मं स्थित हो सब पदा्थ- 
मयं संकत्प का त्याग करे, अपने परमायिक अद्वितीयानन्द 


आत्मा से प्त होजाये । अपारमाथिक दुःख रूप में 
स्थित न होइये ॥ ५९ ॥ 

जड़ मणि प्रतिबिम्बो का निषेध नहीं कर सकती है 
किन्तुहे श्रीरामचन्द्र, आप चेतन हैँ इसलिए जडमणि 
के साथ आपकी समानता नहीं हो सकती है ॥ ६० ॥ 

है रामचन्द्र ! अप की स्वच्छ आत्मा में प्रतिबिम्बित 
जगत्‌ को अवस्तु समञ्लकर आप उसके अनुञ्जन को प्राप्त 
न करे ॥ ६१ ॥ 

वह्‌ सत्य ब्रहयाही है अथवा परमात्मासे अभिन्न 
ही है, ेा अपने हृदय में निश्चय कर अप जन्म-विनाश 
रहित आत्मा कौ अपने मे भावना करे ।¦ ६२॥ 

है राघव [ आप आत्मतत्त्व में संलग्न हैँ आपके चित्त 
मे जिन भावोंका प्रतिबिम्ब पडताहै, वे स्फटिक के 
समान आपकी रञ्जित न करे ॥ ६२३ ॥ 

प्रतिबिम्बित पदार्थो का पुनः पुनः अनुसंधान होनेपर 
भी राग आदिकी वाप्ननाके आधान से रहित आपे 
प्रारब्ध भोग के उचित जगद्व्यवहार की इच्छाएं वैसेही 
प्रकटलूपसे प्रविष्टन हो जैपे प्रतिबिम्बित पदार्थोकी 
पुनः पुनः प्राप्ति होनेपर भी उनके राग आदि के संसग से 
रहित स्फटिक में भांति-भांतिके रंग प्रकटरूपके प्रविष्ट 
नहीं होते ह ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार. ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणं में 
विज्ञानवाद नामक कुसुमलता का. इक्कीसंवां सगं समाप्त हुभा ॥ २१॥ 
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| वसिष्ठ उवाच 

जन्तोः कृर्तावचारस्य विगलदुवुतिवेतसः 
मननं त्यजतो ज्ञात्वा [कचित्परिणतात्मनः॥ १ ॥ 
द्श्यं संत्यजते हियस्पदेधमुरेतुषः ¦ 
द्रष्टारं पश्यतो दृश्यमदष्टारमपर्यतः॥ २५ 
जारःतव्ये परे तत्वे जागरूकस्य जीवतः : 


सुप्रस्य धनतंमोहमये संसारवत्मन । ३ ॥ 
पयन्ठः्यन्तवेराग्याद्‌ सररेष्वररेष्वपि । 


मोरोष्वाभोगरभ्येषु विरक्तस्य निरःश्षः॥ ४ ॥ 
वजयात्मास्भसेकत्वं जीण॑लाडचे नभस्यल १ । 
गलत्यपगतासङ्खं हमापूर इवःऽऽतपे।' ५ ॥ 
तरङ्खितासु कत्लोकजललोखान्तरासु त । 
शञाम्यन्तोष्यथ तुष्णादु नदीष्विव घनात्यये ॥ ६ ॥ 


[दृढ बोधहं। जनेपर सब दोषों के विनाश, मनकी 
प्रसन्नता ओर विशुद्ध आत्मतत्त्व के राक्षा्तार का वणन] 
श्री वसिष्ठजी ने कहा--निटा भौर अनित्यवस्तु के 
विचारसे सम्पन्न चित्तवृत्तियों का त्याग करने वाला 
समाधि के अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्तकर क्रमशः बाह्य तथा 
आन्तर मनन का त्याग सम्पन्न मन कृ विशुद्ध आत्माकार 
रूप से परिणतहो जाने पर दु्य भौर अज्ञान की 
भूमिकाओं का परित्याग कर ज्ञान की भूमिकाओंको 
पराप्त कर प्रमाताको भी साक्षी चित्‌ ते दुर्यभूत मे देखने 
वोला भासक चित्‌ से अतिरिक्त किसी वस्तुको नहीं 
देखने वाला जागरण के उचित परम तत्त्व मे सजग निबिड 
अज्ञान के विकारभरूत संसारमागे मे सोया हुआ है, सम्पूणं 
तुच्छ सुखो से लेकर हिरण्यगभं पदपयेन्त सुखो के प्रति 
अत्यन्द वैराग्य युक्त होने क्रमिक मोक्षरूपी सुखसे युक्त 
तथा उससे हीन एवं भोगकाल तक ही रमणीय हिक 
भोग के साधन माला, चन्दन आदिमे विस्क्त लोक 
संग्रह के लिए क्रियमाण कर्मफल तथा प्रारब्धकमं से प्राप्त 
भोगों मे निस्पृहं अधिकारी पुरुष का--अनादि जड 
अज्ञानरूपी आकाश के परमात्मरूपी जल के साथ एेक्यकी 
प्राप्त हो जाने पर, आसक्तिटीन अज्ञागाकाश के नमक के 
टुकडे के समान रसावशेष नहीं होनेपर धूप में बफसमूह 
की र्भाति निरवशेष गल जानेपर बड़ी-बड़ी तरद्धोसे 
भरे हुए जल के तुल्य चचल स्वरूप वारी विविध विषय- 
रूपी तरद्धो से युक्त तृष्णाओं-को वते ही शान्ति होती है 


योगवासिष्ठे 
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संसारवासनाजाले खगजाल इवाऽऽखुना । 
त्रोटिते हदयग्रन्थो शल्ये वंराग्यरंह्रा ॥ ७ ॥ 
कातकं फलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति । 
तथा विज्ञानवक्ञातः रवभावः संप्रसोदति॥ ८ ॥ 
नीरागं निरुपापंगं तिद्रं तिरपश्वयम्‌ । 
भिनिर्याति मनो मोह्हुगः षड्धरादिवि ॥ ९ ॥ 
शान्ते संदेहदौरात्म्ये गदकोतुक विश्रमम्‌ । 


परिपु्णन्तिरं ेतः पूर्णन्दुरिद राजते ॥ १० ॥ 
जनितोत्तरसान्दर्था वुरादस्तमलोत्नता 
समतोदेति सवत्र शान्ते वात इदःऽणेवे ।! ११॥ 
अन्धकारमयी मुका जाउचयजजरतान्तरा । 
द्रुत्वमेति संसःरवासनेवोदये क्षपा॥ १२॥ 


२२९ 


जेसे वर्षा कालके व्यतीत हो जाने पर बड़ी-बड़ी तरङ्ग 
मे भरे हुए जल्से चल मध्यभाग वाटी तरङ्खयुक्त 
नदियां शान्तहो जातीरहै, वैराग्यके आवेग मसे संसार 
दासनालूपी जालक तोडने पर हूद्रकौी ग्रन्थिवैमेरही 
दीखी पड़ जानेपर तथा जपे चरहे के द्वारा चिडियों के जाल 
काटे जाते हैँ, विज्ञान की दृढता से मन प्रसन्नता को वैसे 
ही प्राप्तहो जातादौ जैसे कतक के फलसे (निमेली से) 
जल स्वच्छो जता है १--८॥ 

कामनाओं से रहित, विषयों मे आसक्त करो वाले 
विषय के गुणों के चिन्तन से चुन्य, भार्यां आदि प्रियजनों 
के सम्पकंसे विहीन ओर बारवार भोगके छाभकी 
भूमिसे रहित मनवेसेही मोहसे नि्मुक्तहो जातादहै 
जैसे पक्षी पिजडे से मुक्त होताहै।; ९॥ 

संशयरूपी दुष्टता के शान्त होनेपर कौतुकश्रम से 
निमक्त, परिपूणे अन्तर्भागवाला मन पूणं चन्द्रके समान 
प्रकाशमान हो जाता दहै।॥१०॥ 

मन के शान्त होनेपर सब जगह सर्वोत्तम सुख वैसे 
ही पदा करने वाली, अज्ञानरूपी मल से विमुक्त, उन्नत 
समदृष्टिता वेसेही उदितहोतीदहै जैसे वायु के शान्त 
होनेपर समुद्र मे समता = निश्चलप्ता उदित होती है।११। 

जडता से जजंरित स्वरूप वाही, अन्धकारमयी, 
बोधजनक वाक्यके व्यवहारसे शून्य यह संसार की 
वासना सूर्योदय होनेपर रात्रिके समानक्षीणरो जाता 


,. है ॥ १२॥ 
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दष्ट चि्दुल्करा ब्र्कपद्मिरो पुष्यपल्लवः । 
विकसंत्यमरोद्योता प्रात्र रूपिणी \ १३॥ 


प्रज्ञा हदयहारिष्यो भुवनाह्वादनक्षमाः । 
सत्वलन्धाः प्रवर्दन्ते सरलेन्दरिवांऽशदः ॥ ९४ \। 
बहूनाऽत्र॑किशुक्तेनं ज्ञतज्ञेयो मह!तिः । 
नोदेति देव यात्यस्तमभूत,का्चकोशवत्‌ ॥ १५ ;\ 


विचारज्पपरिज्ञातस्वभावरएो{दत।त्नः । 
अनुकम्प्या भवन्तीह ब्रह्मविष््न््रशङ्धुराः ।: १६ ॥; 
प्रफटाकारसव्यन्तनिगहारदेतसम्‌ । 
नाऽऽप्नुबन्ति विकल्पास्तं मृगतृष्णामिवणकःः ॥ १७ \। 
तरङ्धवदिमे लोकाः प्रयान्त्यायान्ति नेतसः ; 
क्रोडोकुर्यम्ति चाञ्लं तेन ज्ञं मरणजन्मनः ॥ १८॥ 


आविर्भावहिरोभावः स्मारो मेतरक्रमः 


प्रातःकाल मे निगेल प्रकाश से युक्त सुन्दर आकाश 
खिलतादहै वैसे ही चिद्रूपी आदित्य का दशन करलेने पर 
गृरु-सेवा, श्रवण, समाधि का अभ्यास भादि पुण्यपत्लव 
वाली प्रज्ञापद्मिनी हूदयषूपी सरोवर मे खिलती है ॥१३।। 


म्पूण लोकों को बानन्दित करने में समथं, सत्त्वगुण 

की वृद्धिसे प्राप्त मनोहर प्रज्ञाएं पूणं चन्द्रमा की किरणों 
भी भाति बढती ह ।॥ १४॥ 

अधिक कह्ने से क्ण लाभ ! ज्ञातव्य परमात्मतत्तव 
को जान लेने पर महामति पुरुष वायु आदि चारों भूतां 
से रहित आकाश के तुल्य न तो उल्लास को प्राप्त करता 
है जौरन भस्त होता है ॥ १५॥ 

जिसने विचारसे स्वलूपका ज्ञान प्राप्तकर ल्या 
है, जिसे आत्मा का प्रकारो. गया है, एेसे महापुरुष के 
इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, शङ्कुर भी अनुक्रम्पनीय 
ह, क्योकि उनमें भी अवतार धारण आदि अधिकारकी 
क्षमता देखी जाती हँ ॥ १६ ॥ 

आकार मात्रसे प्रकटहोने पर भी जिनका चित्त 
भीतर भहङ्कार से शून्य पूरुष को विकल्प नहीं होते है, 
जसे मृगतृष्णा को मृग नहीं पाते ह ॥ १७ ॥ 

चित्त की वासना से ये लोक-तरङ्धों की भाति 
उत्पन्न होते ह ओर नष्टहोतेर, वे भन्न प्राणियोंकोही 
अपनाते ठै, तच््वन्ञ को नहीं । मरण-जन्म यानी आविर्भाव 
तिरोभावरूपी संसार तत्त्वज्ञ पर अपना असर नहीं 
लता ॥ १८ ॥ 

तत्त्वज्ञानी इस आविर्भाव भौर तिरोभवोंके माया 


स्थितिप्रकरणे 


२९७ 
इति ताभ्यां समालोको रमते स निबध्यते ॥ १९. ॥ 
न जायते न न्नियते कर्मे कूम्भननो यथा ; 

भूषिते इषिते वाऽपि ठह तददिहाऽऽत्मवान्‌ ॥ २० ॥ 


विवेक उदिते ज्ौते मिथ्याश्रममरूदिता 
क्षीयते वासना साग्रे भृगतुष्णा मरादिन \\ २१॥ 


कोऽहं कथमिदच्ेति घातन्न प्रविचारितम्‌ । 
संसाराडम्बरं तावदन्धकारोपप्रं स्थितम्‌ ॥ २२॥ 
मिथ्याश्रमनरोदुभूतं शरौरं पदमापटाम्‌ । 
आत्मश्वावनया नेदं यः पश्यति रः पश्यति ॥ २३॥ 
देशकालवजशञोत्थानि न ममेति गतश्रमम्‌ । 
शरोरे सुखदुःखानि यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ २४, 
अपारपयन्तनभोदिक्कारादिक्रियान्दितम्‌ । 
अहमेवेति सर्वत्र थः पश्यति स पश्यति ॥ २५॥ 
से निमित व्याघ्रादि कौतुक के दशन तुल्य रमय करते 
है ओर अज्ञानौ उनसे बन्धन में पडते हैँ ॥ १९ ॥ 

इस संसारमें शरीरके भूषितया दूषित होने पर 
भी आत्मज्ञानी भूषितया दूषित वसेही नहीं होता 
जेते घट मे घटाकाञ्ञ न उत्पन्न होतादहै ओरन मरता 
है।\२०॥ 

श्रमरूपी मरुस्थल मे उत्पन्न मिथ्या संसार वासनां 
शोतल तिविकका उदयहौने पर वैसे हीनष्टहो जाती 
हैँ जसे चन्द्रमा के सहित प्रदोष काल के अने पर मरुस्थल 
मे उत्पन्न मृगतृष्णा नष्ट हो जाती है।॥ २१॥ 

यह्‌ अन्धकार के समान संसाराडम्बर तब तक स्थित 
है जब तक भे कौनहे' “ये शरीरादि कंसे प्राप्त है यह 
विचार नहीं किया ५या। २२॥ 

मिथ्या श्रमोंसे उत्पन्न, अपत्तियोंके आश्रय इस 
शरीर को जो आत्म-भावनासे यह शरीर नहींहै इस 
प्रकार बाधित देखता है, वही आत्मा को देखता ह ॥२३॥ 

देश ओर कालवश उत्पन्न आधिभौतिक, आधिदेविकः 
तथा शरीर में उत्पन्न आध्यात्मिक सुखदुःख मेरे नहीं है 
इस तरह जो श्रम शून्य दुष्टिसे देखतादहै, वही आत्मा 
को देखता दहै ।॥ २४॥ 

असीम आकाश, . दिशा, काल आदि ओौर उनमेः 
वर्तमान कथित निष्प्रप ब्रह्मरूप स्थूल, सूक्ष्म सदाः 
उदित परमात्म उत्पत्ति, गति आदि क्रियाओं से युक्त वस्तु 
मेरभैहीह' एेसा देवने वालां ही आत्मा को; देवता; 
है ॥ २५॥ ` 


२६८ 


वालाग्रलक्षभागाकत्त कोटिशः परिकल्पितात्‌ । 
अह्‌ सुक्ष्म उति व्यापी यः पश्यति स पश्यति ॥ २६॥ 
आत्मानमितरच्चेव दृष्ट्या नित्याविभिन्तया । 
सवं चिज्ज्योप्िरेवेति यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥ 


स्वह क्तिरनन्तात्मा सर््भावान्तरस्थितः । 
अद्वितीयश्चिदित्यन्त्यः पश्यति स पश्यति \! २८ ॥ 
माधधिव्याधिभ दोद्विग्नो जरामरणजन्मवान्‌ ; 
देोऽहमिति णः प्राज्ञो न्‌ पश्यति स पश्यति ॥ २९ ॥ 
तिर्यगुध्वमधस्ताच्च व्यापको सहमा मम । 
द्वितीयो न ममास्तौति यः पश्यति स परयति ।। ३०॥ 
मयि सर्वमिदं प्रोतं मुद्रे मणिगणा इव । 
चित्तं तु न।ऽहुमेवेति यः \पश्यति स "श्यति ॥ ३१ ॥ 
नाऽहं न चाऽन्यदस्तीति ब्रह्यवाऽस्ति निर।धयम्‌ । 

करोडों अंशो मे विभक्त बाल के अग्रभाय के 
लाखवां भाग भी सूक्म भौर व्यापक भहु (म) जो देखता 
है, वही आत्मा को देखता है ॥ २६॥ 

आत्मरूप से प्रसिद्ध जीव तथा उससे दृश्य सकल 
पदार्थो को चित्प्रकाश मात्र में नित्य एेक्य दृष्टि से देखने 
बालाही आत्मा को देखता है । २७ ॥ 

यह्‌ अद्वितीय चित्‌ सवंशक्ति, अनन्त आत्मरूप को 
सम्पूण पदार्थो मे अन्तःस्थित रूपमे डो देखता है, वही 
आत्मा को देखता २ ॥ २८ ॥ 

अधिकः अर्थात्‌ मनोव्यथा व्याधि रहिक व्यथा गौर 
भयसे उद्विग्न होने वाजा जरा, मरण ओौर जन्म से युक्त 
देह म ह बुद्धिमान्‌ इम प्रकारसे जो नहीं देखतादहै, 
वही आत्मा को देखता है ॥ २९ ॥ 

मेरी महिमा अर्थात्‌ मै ही तिरछे, ऊपर, नीचे सवत्र 
वप्रा हूं, मुदम अन्य कोई नहीं है, इस तरह देखने वाला 
ही आत्मा को देखता टै ॥ ३० ॥ 


सूतम मणिं के समान सम्पूणं विश्व मृक्षमेदही 


प्रथितदहै गौर चित्तभी्म नहीं हु, इस तरह जौ देखता 
है, वही अत्मा को देखता है ॥ ३१ ॥ 

एक मात्र निरामयब्रह्यहीदै, नर्मेहूंगौरन अन्य 
हीह, इस प्रकार व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थो के मध्यमे 
जो ब्रह्य को ही देखतादहै, वही आत्मा को देखता 
है ॥ ३२॥ 

तीनों लोक यह समुद्रम तरद्धकी भांतिमेराही 
अवयव है, इस तरह जो अपने अन्दर देखता है, वही 


योगवासिष्ठे 


| २२.२६ 


हत्थं सदसतोर्मध्ये यः पश्यति स पश्यति ॥ २२॥ 
प्म किचित्मैरोक्ष्यं स॒ एवाऽवयवो मम । 
तरङ्घोऽग्धाविवेत्यन्तर्यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ ३३ ॥ 
शोच्य! पाल्य; मम्रवेयं स्वसेयं मे कनीयसी ' 
त्रिलोक वेलवेत्युच्चे्यः पश्यत स॒ पश्यति ॥ ३४ ॥ 
आत्मदापरते त्वत्तामत्ते यस्य महात्मट्‌ः ` 
भदाटपरते ननं त पयति सुलोचनः ॥ ३५ ॥ 
चेत्यानुपातरदितं चिद्ुरवमयं वपुः 
आपुरितजगज्जालं यः पटयति स पश्यति ॥ ३६॥ 
सुखं दृखं भवो भवो विवेककलनाश्च याः । 
अहमेवेति वा ननं रश्यन्नपि न हीयते ॥ ३७ ॥ 
स्दःत्सत्तापरापू्णे जरशत्यंशेन वतिना ¦ 
किं मे हियं किमादेयसिति पयन्‌ सुदृट नरः ॥ ३८ ॥ 
मात्मा नो देखता है ।। २३॥ 

शोचनीय यह तीनों लोक मुक्षसे ही यमनी सत्ता के 
प्रदान से पालनीय है, यह्‌ मेरी छोटी बहून दष्टि मात्रसे 
पीडित होट के कारण अत्यन्त सुक्रुमारहै, इस तरह जो 
देखता है, वही आत्मा को देखता है ॥ ३४ ॥ 

मात्मता-परता अर्थात्‌ अपना ओौर दुसरे का भाव 
स्वत्ता-मत्ता अर्थात्‌ तेरा ओौर मेरा भाव ये जिस महात्मा 
के निश्चितल्पसे विवेक दथा बोध द्वारा निदृत्तलहयो गये 
है वही सुलोचन महापुरुष भात्मा को देखता है ॥ ३५ ॥ 

दृह्य के सम्बन्ध से रहित निविघ्न स्वभावकी 
स्फूति से जगज्जाल रूपी अन्धकारको प्रभाकी तरह, 


व्याप्त करने वले विशाल चिन्मय आत्म-शरीरको जो 


देखता है, वही भात्मा की देखता है ;। ३६॥ 

सुख, दुःख, संसार अर्थात्‌ देह में विद्यमान गुरु, 
देवता तथा शास्त्र में श्रद्धा, उसमे नित्य-अनित्य भादि के 
विवेक से उत्पन्न श्रवण आदि के क्रम से आत्मज्ञान में 
तारतम्यकेभेद मही हं इस तरह जो निश्चयपूरवक 
देखता है, वही आत्मत्व से च्युत नहीं होता है ।। ३७॥ 

-निरतिशय आनन्दघन भ।त्मा का सत्ता से परिपूर्णं 
आनन्द च्व मत्र के अपंणसे तम, ब्रह्या से लेकर 
स्तम्बपयंन्त जगत मे अंश मात्र से वत्तंमान एेहिक, पार 
लौकिक भोग्य वस्तुसे मूज्ञेक्यादुःख है जिससे वह हिय 
अथवा अन्य क्या सुख है कि जिससे वह उपादेग्र है, 
इस तरह देखता हुभा पुरुष समीचीनं दृष्टि अर्था. 
अश्रान्त दृष्टिहै॥ ३८॥। 


२३.५ ] स्थितिप्रकरणे 


अव्रतक्यमनाभासं सन्मात्रपिदचित्यटत्‌ । 


२६९ 


यः सौम्यः सुसमः स्वस्यस्तं नौमि पटमागतम्‌ ॥ ४१॥ 


हेयोपादेयकलना यस्य क्षीणा स वे पुमान्‌ \\ ३९ ॥ दस्थोदयास्दमयसङ्कलनाकलायु 


य भाकाज्ञवदेकात्मा सत्रभावगतोऽपि सन्‌ । 
न भ्रावरञ्जनामेति स महात्मा मटेश्वरः॥ ४० ;; 


तनः्रकाशकर्नामृक्तः कालात्मतां गतः । 


चित्रासु चांरुविभवासु जगद्गतासु । 


वृत्तिः सदव सकलेकमतेरनन्ता 


तस्मे नमः परमयोधदते ल्िवाय \\ ४२॥ 


इत्याषं श्रौव।सिष्ठमहारामायणे वाह्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणेऽनुत्तम- 
पदविश्रतवणनं नाम द्वाविश्लः सगः ॥ २२॥ 


यह जगत्‌ सवथा तकं से अथर्य, वृत्ति के परिणाम 
से रहित अर्थाद्‌ निविक्ेष सन्मात्र ही ६, यह्‌ नानकर 
जिस पुरुष श हेय ओर उपादेप कौ भवेनानष्ट हो गई 
हैः वही पुरुषदहै।॥ ३९ 

जो आका क्रो तरह एकात्मा है भौर सम्पूणं पदार्थों 
में व्याप्त रहकर भी उन भावों फे अनुरु नहीं होता रै, 
वह्‌ महत्या पुरुष निरतिशय स्वानन्द के उपभोग में समथ 
साक्षात्‌ शिव है ¦; ४०॥ 

सुषुपि, जाग्रत्‌, स्वप्न इन 2 वस्थाओं षे मृक्त, मृत्यु 


काभ परम आत्मीय अर्थात्‌ मृच्युं से भौ उद्टिन न होने 
कला जो सौम्य, रप्रदृष्टि उथा तुरीयावस्था मे स्थितहै, 
उस १रमात्म पदकी प्राप्त पुरषफो मँ नमस्कार करता 
हं ।॥ ४१ \। 

भगतुमे एकब्हहीहै ब्रह्याकरार इस दृष्टि संसार 
मे स्थित विचित्र र सुन्दर विभवो से सुष्टि, प्रल्य ओर 
समन्वित स्थिति पे सदा ही अपरिच्छिन्न है, उस परम 
बोधे से समन्वित जीवन्मुक्त शरीर साक्षात्‌ शिव ङो 
नमस्कार है ॥ ४२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारसमायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरणे 
नुत्तमपदविश्वान्ति वणेन नामक कुसुमरूता का बाइसवां सगं समाप्त हुआ ॥ २२ ॥ 


वरिष्ठ उवाच 
थ उत्तमपदालम्बी चक्रभ्रमवदास्थितः 
श्षरीरनगरौराज्यं कुर्वन्नपि न लिव्यते\ १॥ 
तस्येयं भोगमोक्षार्थं तज्जस्योपवनोपमा । 
सुखयेव न दुःखाय स्वशरीरमहाधुरी ॥२॥ 
श्रीराम उवाच 
नगरीत्वं क्षरीरस्य कथं नाम महामुने ! । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जव तक प्रारन्धका क्षय न 
हो जाय तब तक देह धारण-व्यवहार में स्थित जीवस्मुक्ति 
रूपी उत्तम पद मे व॒तंमान जीवन्मुक्त पुरुष शरीर रूपी 
नगरी भें राज्य करताहुआभी वैसेही उसके फल से 
चिद्न नहीं होता जैसे घटोत्यत्ति रूप कायं के हो जाने पर 
भी कुलाल का चक्र जब तक वेगं रहता है तब तक घूमता 
रहता है ॥ १॥ 

क्रीडा विनोद साधन के उपवन के मान यह्‌ शरीर 
रूपीं महापुरी उस ज्ञानी के भोग भोर मोक्ष के ल्षएिहै। 


सुख मात्र ही इससे होता रै, राजधानीं मे रहने वलि 


२२ 


एतां चाऽविवसन्‌ योगी कथं राजसुखेकभङ ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

रम्येयं देहनगरो रमि ! सर्वगुणान्विता । 

ज्स्याऽनन्तविलासाढचा स्वालोकाकंप्रकाशिता ॥ ४ ॥ 

नेत्रवातायनोद्योतप्रकाक्शमुवचान्तरा । 

करप्रतोलोविस्तारप्रापपादोपजाङ्कला ॥ ५॥ 


२३ 


राजा के तुत्य दुःख नहींहोतादै॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-हे महामते ! यह शरीर 
नगरी कंसे है? ओौर इसमे रहने वाला योगी सुख 
मात्रकाही भागी कंसे होतादटै?॥ ३॥ 

श्रीवंतिष्ठनी ने कहा-हे रामचन्द्र ! ज्ञानी की देह 
नगरी बड़ी मनोहर सब गुणों से धृक्त अनन्त विलासोंसे 
भरपूर ओर आत्मज्योति लूपी सूयं में प्रकारित है ॥४॥ 

दुसरी नगरी में नेत्र रूपी रोखों मे स्थितं इन्दि 
रूपी दो दीपों से अन्या भव॑न्‌ प्रकाशित रहै, भुजां रूपी 
सड़कों के विस्तार सें पाद रूपी उपवनं है, रोमराजि ही 


२७० योगवासिष्ठे 


रोनराजलतागुल्मा त्दचाजालकमारखिता । 
गुल्फाङ्भुल्यां भ्रविभ्नान्तजङ्खोरुस्तम्भमण्डला ॥.६ \ 
रेखादिभक्तपादाग्रशिलाप्रथमनिमिता । 
चर्मममशिरासारदन्धित्तसामनोरमा ॥ ७ ॥ 
उ.ूरतनुभागग्रनिितेपस्यनिर्नगा । 
क चत्वेःशवरीकाचदलप्रस्थवनावता ॥ ८ ॥ 
्रलकाटोष्ठसच्छायवदनोदःनश्पेभितः । 
दष्टपातोत्पलाकोणकपोरविपुलस्थल ॥ ९ ॥ 
वक्षःस्यलसरःस्युतकुचण्डजकोरका । 
घनरोमावटीन्नस्कन्धक्नीडाशिरोच्चया ॥ १०॥ 
उदरम्पश्निलिप्रस्वान्ने्टा भक्ष्यतत्परा ¦ 
दीर्धकण्ठविलोद्गौणवातसंरम्भङशन्दिता  ॥ ११॥ 


लतां की ्ञाडि्यां है, त्वचा में स्थित विविध नसोंसे 
यह व्याप्त, इसमें एदी ओर पैर कौ मङ्गुच्यों में 
जङ्घा ओर उरुरूपी खम्भे खड़े रै, सामुद्रिक शास्र में 
कही गई रखाओं से विभक्त पद-तल रूपी रिलाकी नींव 
से यह शरीर नगरी निमितहै। इसके बाहर त्वचा रूपी 
सीमा, भीतर ममे-स्थान रूपी सीमा, बीच-बीचं मे नसों 
की शाखारूपी सीमा भौर हडिडयों मे सन्धिरूपी सीमा है, 
इन सीमाओं से यह्‌ देह नगरी मनोरम है ॥ ५-७ ॥ 

दिह नगर में बटी-बड़ी जङ्घाओं भौर शरीरके 
मघ्यभाग की सन्धि के अग्रभ।गमें उपस्थेद्िय ही नगर 
मध्य की नदी निमित है। चमक रह केशावलीरूपी.कचि 
के समान नीले पत्तो से युक्त क्रीडाशैल के समान सिर, 
मुछ, दादी भौर काल के रोगों से यह व्याप्तहै।८॥ 

देह नगरी नीले "त्तो के समान भौहों से, सफेद नूतन 
पत्तों के तुल्य ललाटसे ओर फूलों के समान ओटों से 
भत्यन्त सुन्दर मखरूपी उद्यान से सुशोभित है। इसमें 
कंटाक्षरूपी कमलो से व्याप्त कपोलस्थलरूपी विशाल दो 
विहार भूमियां ह ।॥ ९॥ 

वक्षस्थलरूपी सरोवर में सटे हए स्तनरूपी कमल की 
कल्यो से यह्‌ समन्वित है । इसमे स्कन्धरूपी क्रीडाशेल 
घन-रोमावली से भाच्छन्न हैँ | १०॥ 


इसमे उदररूपी गतं मे रक्खे ` हुए अपने प्रारब्ध से. 


प्राप्त अन्न ही धन, अन्न, धान्य आदि ओर वसन, 
माभरण.जादि प्रिय वस्तुएं हैँ ।. अनिषिद्ध उपभोग का 
विस्तार करने व्राले जिह्धा, श्रोत्र आदि इसमे सिररूपी 


[-२३.६ 
हूदयापणनिर्णोतयथाप्राप्राथभूषिदः । 
अनारतनवदहारप्रदटुत्प्रान्नागरा ॥ १२॥ 
भास्थस्फारवदादृष्टदन्तास्थिशकलाकुला । 
युखास्यदाश्रमन्निह्लाचण्डीचवितभोजना ।¦! १२३॥ 


रोमशष्पतरच्छ्न कर्णकोरटरक्‌पका । 
स्फिकण्डद्खुरास्थितेपान्तपुविस्तो्णलङ्खला ॥ १४ ॥ 


गृदोत्थानारघट्वान्तप्रदतानन्तकदमा । 


चिदोद्यानमहीवत्गदात्मचिन्तावरादना ॥ १५॥ 
धोवरतादढाबद चपले (द्वयमकटा । 
वदनोद्यानहसनपभ्पोदगममनोरमा ॥ १६॥ 


स्वहारीरमनोज्ञस्य सवसौभःग्यसुन्दरी । 
सुखयेव न दुःखाय परमाय हिताय च ॥ १३॥ 


प्रसादक ्रोखोंमे वठे हुए नागरिक रहैँ। विशाल ओर 
उपर को मुख कथि हुए गले के छिद्रा ऊपर को 
निकलते हुए प्राणवायु के शब्द से यह्‌ मुखरित है ॥ ११॥ 

हृदय में स्थित विचारलूपी जौहरियों द्वारा परीक्षा 
करके खरीदे गये ओौर चक्षु आदि द्वारा प्राप्त शब्द 
आदि है, वासनारूपी उन विक्रेय वस्तुओं से यह भूषित 
है । इसमें प्राणरूपी नागरिक नौ दरवाजों से निरन्तर 
संचरण कर रहेरै। १२॥ 

मुखम हाथी के दातके एक भाग की तरह थोड़े देखे 
गये दातरूपी हड़ी के टूकडों से यह व्याप्तदहै। मुँहमे 
रहने वाटी चारों ओर घूम रही जिह्वारूपी काली ने इसमे 
भोज्य, चोष्य, लेह्य आदि चार प्रकार के खादयो का 
आस्वाद चलियादै॥ १२३॥ 

रोमरूपी लम्बे-ठम्बे तृणों से यहु आच्छादित ह+ 
इसमें कान का गतंही कुं है। इसमे किपृष्टुभागरूपी 
शपद्कलापर पृष्ठरूपी विस्तीणं जंगल स्थित हैँ ।॥ १४॥ 

मूत्रस्थानरूपी घटीयन्त्र के प्रान्त प्रदेश में गुदाद्रारसे 
निकलने वाला मलरूपी कीचड़ इसमे बह रहा है । चित्त- 
रूपी उद्यानभूमि में सदा सेल रही अत्मविचारषूपी 
पुरस्वामिनी इसमें स्थित है ॥ १५ ॥ 

बुद्धिरूपी रस्सी से चपल इन्द्रियरूपी . बन्दर इसमे 

हैँ । यह बदनलूपी उद्यान के हास्यरूपी पुष्पों के 
विकास से मनोहर हैँ । यह्‌ सकल सौभाग्यो से सुन्दर . देह 
तत्त्वज्ञानी. के परम सुख भौर उपदेश आदि द्वारा, .परोप-, 
कार.केल्एिहै, दुःखके लिएनहीं है । १६-१७.॥ 


२३.२३२ ] 


अज्ञस्येयमनन्तानां द्ःखारां कोरामलिकः । 
ज्ञव्य त्वियमनन्दानां सुखानां कोज्ञमालिक \ १८ \ 
किच्िदस्यां प्रनष्टायां ज्ञत्य नष्टमरिन्दम ¦ ! 
स्थितायां संस्थितं सर्वं तेनेयं ज्ञसुखावहा ॥ १९ \। 
यदेनां ज्ञः तमाश्ट्य संसरे विह्रत्यकम्‌ । 
अहेवभोगमोक्षार्थं॑तेरैरं ज्ञरथः स्मृतः !\ ९० ॥ 
शब्दशपरसस्गकषगन्धबन्धु;भरयो यतः । 
अनयेद हि लभ्यन्ते तेनेयं ज्ञस्य लाभदा ॥ २१॥ 


सुखदुखक्ियाजःलं यदेषोद्रहूति स्वयम्‌ । 
तदेषा राम ! रावज्ञसवेवस्तुभरक्षमः \\ २२॥ 


तस्यां श्षरीरपुर्या हि राज्यं कररवेन्‌ गतज्दरः । 
जस्तिष्ठति गतन्यग्नः स्वपुर्यामिवं वासवः ;। २३॥ 
न॒ धिपत्यवराटोपे मनोनत्ततुरद्मम्‌ । 
न॒ लोभदु्ृमादथ प्रल्ाएुत्री प्रयच्छति ;; २४॥ 
अज्ञानपरराण न्‌ न रन्ध्रं त्वस्य पश्यति । 

अज्ञानी का यह अनन्त दुःखों की खान है, किन्तु 
ज्ञानी कौ अनन्त सुखो कौ लान है ॥ १८ ॥ 

हे शत्रुनाशक ! इसके नष्ट हो जाने पर ज्ञानी कौ 
एकं साधारण तुच्छ वस्तु का नाश ओर इसके रहने पर 
सब भोग-मोष्टसुख स्थित रहता है, इसलिए यह्‌ ज्ञानी 
के लिए सुखावह ह ॥ १९ ॥ 

इसमे बैठकर संसारमे सम्पूणं भोग ओर मोक्षके 
लिए ज्ञानी दूबर विहार करता है, इसलिए इसको ज्ञानी 
कारथ कहागयादै।॥२०॥ 

दसी शरीररूपी महानगरी से शब्द, रूप, रस, स्पशं, 
गन्ध अदि विषय, बन्धु-वान्धव ओौर मोक्ष प्राप्त होते है, 
इसलिए यह ज्ञएनी को लाभ देनेवाी है ॥ २१॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! सुख-दुःखमय क्रियाओं का जाल यह्‌ 
स्वयं धारण करती है, इसकिए सर्व॑ज्ञके भोग ओर मोक्ष 
के साधन सभी वस्तुभों का संग्रह करने में यह समथं कही 
गई है ॥ २२॥ 

शरीररूपी नगरी में राज्य करता हुआ ज्ञानी वसे 
ही निश्चिन्त गौर स्वस्थ रहता है जसे इन्द्र अपनी नगरी 
मे निश्चिन्त. होकर राज्य करतारहै,॥ २३॥ 

योनिगतं में ही पराक्रमवाठे काम के विषय मे मन 
रूपी मत्त धोड़े को वहु प्रेरितं नहीं करता । लोभरूपी 
विषनृक्ष को -बुल्क लेकर प्राज्ञारूपी पूत्री को मोह्‌, अधमं 


आदि दुष्कर मे उत्पन्न लोगों को नहीं देता है ॥ २४॥ - 


मनज्ञानरूपी परराष्ट्‌ उसके छिद्र को नहीं देखतारहै 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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संसाररिभयस्थाऽ्तभुलान्येद निङृन्तति ॥ २५॥ 
तृष्णासारपरावते कामसम्भोगदुग्रहे । 
न॒निनज्जति पर्यस्तः सुखदुःखप्रदेवने \॥ २६।; 
रुरोत्यविरतं ल्लानं बहिरन्तरवीक्षणःत्‌ । 
सरिसद्धमतीथषु भनोरथगतः क्रम्रात्‌ ॥ २७ \। 
सकलाक्षजनः<दृश्यसुलग्रक्षापराङ्पुखः । 
ध्याननाम्नि घुं नित्यं तिष्ठत्यन्तःपुरात्तरे ॥ २८ ॥ 
सु वहैषा नगरी नित्यं वं विदितःत्सनः । 
भोगपोक्षप्रदा खषा शक्रस्थेवाऽ रावती ॥ २९ \ 
स्थितया संस्थितं सर्वं किचिद्रष्टंन नष्टया । 
यया पर्या महीयस्या सा कथंन सुवागहु! ३० \। 
विनष्टे देहुनगरे ज्ञस्य नष्टं न किञ्चन । 
आक्रन्तकम्माकाशस्य खस्य कुम्भक्षये यथा ॥३९॥ 
विद्यमार घटं दु; ङ्कि्चित्‌ स्पृशति नाऽध्यितम्‌ । 
मौर वह्‌ संसारल्पी शतु के भय के अन्तस्थ मूल स्नेहं को 
उखाड्‌ देता टै ॥ २५॥ 

काम-भोगल्पी दुष्ट ग्राह से समन्वित सुखलेशरूपी 
दुःखों से रूलानं वालं इस तुष्णानदी के प्रवाह के बड़े 
भारी आवतं में बहिर्मुख होकर वह निमग्न नहीं होता 
है । २६.॥ | 

वह्‌ मानस ब्रह्माकारवृ्ति मे आरूढ बाहर ओर 
भीतर परमात्मा का दशेन करता हुमा आधिभौतिक ओौर 


माध्यात्मिक नदियों के संगमतीर्थोमे सदा स्नान करता 
है । २७ ॥ 


सब लोगों से आपाततः इन्द्रियों के द्वारा देते जाने 
वाले विषयों में गुख की दृष्टि से रहती -हो ध्याननामक 
अन्तःपुर के शीतर नित्य सुखपुवंक वह बैठा 
है ॥ २८ ॥ 

तत्त्ववेत्ता फी यह्‌ देहरूपी महानगरी वसे ही नित्य 
सुख देने वाखी ओर भोग-मोक्षप्रद जसे इन्द्र की अमरावती 
नगरी सुखदायक जौर भोग-मोक्षप्रद है ॥ २९॥ 

बडी ¦भायी देहरूपी नगरी के रहने से भोगमोक्ष 
स्थित रहता £ भौर नष्ट होने से सव्र कुछ नष्ट नहीं 
हो जाता, व शरीर सुख आदिकी साघना कंसे न 
होगी ?॥ ३० !1 

इस देहस नगरी के नष्ट होने पर ज्ञानी का वसे 
ही कुछ भी ५५८ नहीं हमजा जसे घडे के नष्टहोने पर 
जिसने घटा को अपने मे भिला ल्या, हेसे-भाकाश 
का कुछ भी नष्ट नहीं होता ॥ ३१॥ 


हता 
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थथा तथेव देही त्वां शरीरनगरीमिमम्‌ ॥ ३२॥ 
अत्रस्थः पुरुषो भोगानात्मा सवगतोऽपि सन्‌ । 
निश्वकल्पकृतान्‌ भुक्त्वा पंसामधिगताथभाक्‌ ॥ २३ ॥ 
धूतेन्नपि न करर्वाणः समस्ताथक्रियोन्मुखः । 
कदाचित्‌ प्रकृतान्‌ सर्वान्‌ कार्याथनिनुतिष्ठात ॥ ३४ \ 
कदाचित्छीलयां टोलं विमानमधिरोहति । 
अनाईइतगतिः कन्तं विहतुममलं मनः \ ३५ ॥ 
तत्रस्थो छोकमुन्दर्या सततं शौतलाङ्धया । 
रमते रामया मेन्या नित्यं हदयसंस्थितः ॥ ३६ ६ 
दे कान्ते तिष्ठतः सम्यक पाश्वयोः सत्यतंकते । 
इन्दोरिद विशवे दे भमाह्लादितरेठसी ¦; ३७ !! 
क्षप्दानविला्ल्येकान्‌ दुःखक्रकचदारितान्‌ । 
उतल्लीवनस्यान्‌ नभसः पृष्ठादकं इवेक्षते ॥ ३८ ॥ 


दही विद्यमान ही अपनी इस शरीर नगरी काकु 
स्पश्षं करताटै उसके अविद्यमानं होनेपर तो वेरेदही 
कछ भी स्पशं नहीं करता जसे यायु दियमान घडेका 
कुछ स्पशं करता है, अविद्यमान षडे का स्पशं कुछ नहीं 
करता ॥ २३२॥ 

सवं व्यापक होकर भी इस दरीररूपी महानगरी में 
स्थित आत्मारूपी पुरुष विश्च के द्वारा रचित विविध 
प्रारन्ध भोगों काभो¶ कर पहुठे से ज्ञात आत्मरूप परम 
पुरुषाथे को प्रा करता है ॥ २३३ ॥ 

व्यवहार दुष्टिमे कमं करता हुभा परमाथ दुष्टिसे 
कुछ न करता हुमा समस्त पदार्थो कौ क्रिया से उन्मुख 
ज्ञानी कभी व्यरवहार प्राप्त सभी कार्योको सम्पादन 
करतारहै।। ३४॥ 

अन्याहुत गति यह आत्मा कभी भोग कौतुक वाले 
निर्मल अपने मन का विनोद करने के लिए चञ्चल विमान 
के समान हूदय-पुण्डरीक मे आरूढ होता है ॥ ३५ ॥ 

शरीररूपी महानगरी मे स्थित वह॒ हदय पुण्डरीक 
म आरूढ सदा शीतल शरीर वारी लोकं मनोहर मैत्री- 
रूपो प्रिया के साथ नित्य विहार करतारहै॥ ३६॥ 

सत्यता गौर एकताये दो कन्ताएँं उसके दोनों 
पा्वोँमे वैसेही स्थित रहती हँ जैसे चन्द्रमाके दोनों 
बगलों मे दो विशाखा ताराएं चित्त को प्रसन्न करने वाली 
स्थित रहती है ॥ ३७ ॥ 

वह्‌ लतां से वन की तरह परस्पर वेष्टित होकर 


त व 


खोगोंकोवसेही देखता है जंसे आकाश मे उदित सूयं 
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चिरं धुरितसर्वाहिः सर्वसम्यत्तिषुन्दरः । 
अपुनःखण्डनयेन्दुः दुर्ाद्धः इदं राजते ।! ३९ ॥\ 
सेव्यमानोऽपि भोगो = सेदायाऽस्यं जायते । 
कालकटः किङेशस्य कण्ठे प्रत्यत राजते ॥ ४० ॥\ 
परिज्ञातोपभक्तो हि भोगो भवति त्ये । 
विज्ञा सेवितो मेत्रीमेदि चोरो न इताम्‌ \॥ ४९ ॥ 


नरनारीनरोधानां रहै दुरगणभनाम्‌ । 
जेन यातेव सुभगा भोगश्नौरवलोक्यत ॥ ४२॥ 
अशङ्टोपप्राप्रः ग्रामयात्रा यथाऽध्वगः । 
प्रभ्यन्दे तद्देव ज्ञव्यवदारमथाः याः ॥ ४३५ 
जयत्नोपनतेऽप्णक्षि पदाथषु अथा पुनः । 
दीरःगभेव ¶तदि तदत्‌ कर्येषु॒धीरघौः ॥ ४४॥ 


वन सदि को देखता है ॥ ३८ ॥ 

जिसके सम्पण मनोरथ चिरकाल तक पूणं हैँ एवं 
सब सम्पत्तियों से सुन्दर ज्ञानी पुरूष परिपणे स्वरूप व।ले 
चन्द्रमा के समान पुनः क्षीणन होनेके लिए शोभित 
होता है ॥ ३९ ॥ 

यद्यपि विविध भोगों का यहु सेवन करता है, तथापि 
वे इसके पुनजंन्म भादि दुःखके लिए नहीं होते । काल- 
कूट भगवान्‌ श्रीराङ्कुर जीके कण्ठमे क्लेश देने के स्थान 
मे शोभाही सम्पादन करताहै। ४०॥ 

यह्‌ नश्वर है, क्षणिक है, इश प्रकार पहले ज्ञात 
होकर उपभुक्त भोग तृ्तिके ल्एि होता है। यह चोर 
है, एसा जानकर सेवित चोर मित्रताको प्राप्त करता है, 
रत्रुता को प्राप्त नहीं करता है ॥ ४१॥ 

दूर जाने वाले समाज के नरनारीरूपी नटो के समूहं 
की यात्रा के समान ज्ञानी इस सन्दर भोग्य पत्र, धन 
आदि की शोभा को देखता है ॥ ४२॥ 

ज्ञानी लोगभी व्यवहारमय क्रियाओं को वैसीही 
अतकित प्राप्त हुई जानते हैँ जसे बटोही लोगों को अवान्तर 
ग्राम की यात्रा अतकरित प्राप्त होती है॥ ४३॥ 

विद्वान्‌ पुरुष की बुद्धि भी अपने पुत्र, मित्र॒ भादिके 
व्यवहारकार्थो मे भी वंसेही भअनुरागरहित ही रहतीदहै 
जसे बिना किसी यत्न के बनाये हुए पवेत, वन, तालाब 
आदि में स्थित पेड, ज्ञाड़ी, कमल आदि पदार्थो मे ममतां 
न होने से उनका छेदन, भेदन, अपहुरण आदि देखने पर 
भीदुःखनहोनेके कारण उनमें आंख रागरहित दी 
भिरती. है ।॥ ४४॥ 
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इच्दियाणां न हरति प्राप्रमर्थं कदाचन । 
नाऽऽददाति तथःऽ्प्रापं संपूर्णो ज्ोऽवतिष्टते ॥ ४५ ॥ 
भप्राप्रचिन्ताः संपराप्रसमुपेक्षश्च सन्मतिर्‌ । 
न कम्पयन्ति तरलाः पिच्छाघःता इवाऽचलम्‌ \। ४६ ॥ 
संशान्तसवसन्देहो रलिताविद्रौपुकः । 
राक्टीणकल्पनादेहो ज्ञः रप्राडिव राजतं ॥ ४७ ॥ 
आत्मन्य न णात्यन्तः स्वात्ननाऽऽत्मनि जम्भते ¦ 
संपू्णोऽपारपर्णन्तः क्षीरार्णव इवाऽ्णवे ॥ ४८ ॥ 
भोगेच्छ्रएणान्‌ जन्तून्‌ दीनान्‌ दौनेद्धिएाणि च । 
मनुन्मत्तमनाः 
इच्छतोऽग्शेम्सितां जःधां यथेवाऽन्येन हस्यते । 
इन्दरियस्येच्छतो भोगं तदरज्जञेन विहूस्यते ॥ ५० ॥ 
त्यजत्स्वात्मुखं सौम्यं मनोविषयविद्रुतम्‌ । 

इन्द्रियों फो प्राप्त विषयों का वह कभी निवारण 
नही करता मौर अप्राप्ठ वस्तुको प्रयत्न के राथ ग्रहण 
नहीं करता अर्थात्‌ यथाप्राप्त के उपयोग से अपनी 
आजीविका चलाता है, ज्ञानी परिपूणं होकर स्थित रहता 
है । ४५ ॥ 

ज्ञानी पुरुष को अप्राप्तप्राप्ति की चिन्ता यर प्राप्त 
पटार्थो की उपेक्षा वसे ही विचलित नहीं करती जसे 
पवेत को चच्चल मोरपंख के आघात नहीं कभाते हैँ ।।४६॥ 

अज्ञान के नष्ट होनेसे ही सम्पूणं सन्देहो के शान्त हो 
जानेसे भोगों मे मिथ्यादृष्टि होने के कारणं भोग भोगने 
कासारा कौतुक हट जाने से इनं दोनों की कल्पनासे 
स्थूल भौर सूक्ष्म शरीर क्षीण ज्ञानी पुरुष सम्राट्‌ के समान 
विराजमानं होता है ॥ ४७ ॥ 

परिपूणं अपरिच्छिन्न आत्मज्ञानी अत्मामें ही नहीं 
समाता, भत्मामें आत्मासेहीव्ृद्धिको वैसे ही प्राप्त 
होता है जैसे अपारक्षीरसागरसागरमें ही बृद्धि को प्राप्त 
होता है॥ ४८ ॥ 

प्रशान्तचित्त ज्ञानी पुरुष भोगो की इच्छा से दीन- 
हीन जन्तुभों की हंसी करताहै भौर दयनीय इन्द्ियोंकी 
भी वैसे ही हँसी करताटहै जैसे शानत पूरुष मत्तोका 
उपहासं करता है ॥ ४९ ॥ 

भोगों की इच्छा कर रही इन्द्रियों की प्रदृत्ति का 
तत्त्वज्ञ पुष वसे ही उपहास करता है जैसे अन्यके द्वारा 
परित्यक्त स्वी की इच्छाकर रहै पुरूष की प्रदृत्ति का 
अन्य पुरुष उपहास करता है ।॥ ५० ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


शान्तो हृरत्युन्मदकानिव \॥ ४९ ॥~ 
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अंकुशेनेव नाग्रं॑विंचारेण वल्षं॑नयेत्‌ ॥ ५९१ 
भोगेषु ॒प्रसरो यस्था मनोवृततेश्च दीयते 
साऽप्यादावेय ईन्तव्यः विषस्येवाऽङकुरोद्गतिः \। ५२ ॥ 
ताडितस्य हि यः प्रत्‌ सन्मानः सोऽप्यनन्तकः । 
शालेग्रऽमाभितप्तम्य कुसेकोऽप्यमूतायते ॥ ५३ ॥ 
अनातन हि सन्मानो बहुमानो न डध्यते । 
एर्णानां सरितां प्रवरटऽुरः स्वल्पो न राजते ॥ ५४॥ 
पणस्तु उकृतोऽप्यन्यत्पुनरप्यभिवाञ्छते । 
जगत्पूरग(्यम्नग्‌ हुत्येवाभ्णवो जलम्‌ ॥ ५५॥ 
मनसोऽभिगुहीतस्य या पञ्चाद्‌ भोगसण्डना । 
तामेदाऽलञ्धिस्तारां त्रिलष्टत्वाद्रह मन्यते ॥ ५६।! 


बन्धषुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तष्यति । 
पररबद्धाः नाऽक्रान्तौ न राज्यं बहु मन्धते ॥ ५७ \! 

सोम्य आतगसुख का त्णाग कर विषयों की ओौर भाग 
रहे मन को, जैसे गजराज को अङ्कुशसे वश ने लाता 
हैवेसे ही विचारसे वश में खवे॥ ५१॥ 

जो भोगतृष्णा मनोदरत्ति का भोगोंमें प्रसार करने 
वारी भोगतृष्णा को जसे विषवृक्षःके अङ्कुरोद्मम का 
ही विनाश कर दिया जाताहै, वैसे ही उसका भी पहले 
ही नाशा कर देना चाहिये ।॥ ५२॥ 

पहले खूब प्रताडित बाद में मनका अनन्त जो थोडा- 
सा सम्मानहै, वह भी असीमहोजातादै। ग्रीष्म ऋतु 
मे खुब सन्तप्त धान के पौधों के लिए साधारण-साजल भी 
अमृत काकामकर देताहै। ५३॥ 

जबतक पुरुष पीडति न हो तबतक उसको सम्मान 
या बहुमान वैसे ही प्रतीतं नहीं हता जैसे भरी हुई 
नदियों का वषकराल का थोड़ा-सा प्रवाह सुशोभित नहीं 
होता है ॥ ५४॥ 

परिपणे प्राकृत पुरूष फिर अधिक की इच्छा करता 
है । संसार को भरने योग्य जल वाला समृद्र ओर जल 
चाहता ही है ॥ ५५ ॥ 

भली-भांति निगरहीत मन की पीछे भिक्षा जलादि 
विष्यो के अपेण से थोड़ी बहुत लालना को, कलेश में होने 
के कारण, बहुत मानता है ॥ ५६ ॥ 


बन्धनं से मुक्त राजा एक कौर भोजनमसे भी सन्तुष्ट 


हो जाताहै, किन्तु जो शत्रुओं केद्वारा गृहीत नहीं है ओर 


आक्रान्त नहीं है, वह विशा राज्य कोभी बहुत नहीं 
मानता दै ॥ ५४ ॥ 
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स्तं हस्तेन संपीडच उन्तेदन्दान्विचण्यं २ । 
मद्धान्यङ्खंरिव।ऽऽ क्म्य जयेच्चेन्धियशात्रवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
जेतुमन्यं कृतोत्साहैः पुरषेरिह पण्डितैः । 
युवं  हदयशत्रत्वाज्जेतव्यानीन्दरियाण्यलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एतावति धरणिदले सुभगास्ते 

साधुचेठनाः पुरुराः । 


योगदासिष्ठे 
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पुरुषक्लासु च गण्या 
न जिता ये चेतसा स्देन ॥ ६० ॥ 
हूदयबिले कृतकुण्डलकलना- 
विवशो सनोमहाभुजगः । 
यस्योपक्ान्तिमागतमल- 
मुदितं तं सुनिर्मलं वन्दे ॥ ६१ \। 


इत्याषं श्रीव।सिष्ठमहारामाणणे वात्मीकौये स्थितिप्रकरणे 


क्षरीरनगरपिनूतियगो नःम तर्योबद 


हाथ करो हाथ से दबाकर, दांतों क। दिं से पीसकर 
अङ्खोंसेहीभद्धों को तोड-मरोड़कर इन्द्रियरूपी शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त करे ।। ५८ ॥ 

अन्य विजय पाने के लिए प्रोत्साहित विदान्‌ लोगों 
के पट्ठे हूदयस्थित शत्रु स्वरूप इदयं प्र विजय 
अवदय प्रप्त करे । ५९ ॥ 

इतने बड़े भूमण्डल परवे ही साधु चित्त वले पुरुष 


६: सगः ॥ २२३॥ 


धन्यहैवे ही पुरूरोके व्रःव-मोक्न कौशलो में भणनाके 
योग्य ह, उनके चित्तने जिन पर विजल नहीं पाई 
ह ६०॥ 

हूदयरूपी बिल में कुण्डलाकार कल्पना से गवित मन- 
रूपी अजगर दिस पुरुष का शान्त है, अपने स्वल्पमें 
अादिर्रूत यत्यन्त॒निमंल उस तत्त्ववेत्ताको मेँ प्रणाम 
करता हुं । ६१॥ 


ट्स प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय न्रीवासिष्ठमहारामायण के स्थितिप्रकरण में शरीरनगरी- 
विभूतियोग नामक कुसुमता का तईसवां सर्गं समाप्त हुआ ॥ २३ ॥ 


वपिष्ठ उवाच 


महानरकसाम्राज्ये मत्तदऽकृतवारणाः 
आक्ालरशलाकाढचा दृजया हीद्धियारयः॥ १ ॥ 


स्दाश्नयं प्रथमं देहं कृतघ्ना नादयन्ति ये । 
ते कुकार्यमहाकोज्ञा दुजयाः स्वेन्दियारयः ॥ २ ॥ 
करेवरालय प्राप्य विषयामिषगध्नुकाः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इन्दरियरूपी शत्रु बडे दुर्दान्त है, 
वे महानरकरूपी साम्राज्य पर अमिषिक्त है, मतवा पाप- 
रूपी हाधियों से समन्वित हँ तथा तृष्णारूपी बाणकी 
शलाकाओं से भरपूरदं॥१॥ 

जो कृतघ्न सरवंप्रथम अपने आश्चयभूत शरीर का नाकच 
करने वाले पापरूपी धनराशि से सम्पन्न अपनी इद्द्रियकूपी 
शत्रुगण अत्यन्त दुजेय हैँ ।। २ ॥ 
अनिषिद्ध तथा निषिद्ध कमेरूपी प्रचण्ड नो से युक्त 
विषयरूपी मांस के लोभी इन्दियरूपी गिद्ध शरीररूपी 


९४ 


जक्षगध्रा विवत्गन्ति कार्याकारयोग्रएक्षिणः ॥ ३ ॥ 


विवेकतन्तुजालेन गृहीता येन ते शठा: 
तस्थाऽङ्खानि न टुम्पन्ति पाश्चा नागबलं यथा ॥ ४ ॥ 


आपातरमणीयेषु रमते विषयेषु यः। 
विवेकधनवानस्मिन्‌ कुकलेवरपत्तने । 
इन्द्िथारिभिरन्तस्थेरवश्लो नाऽभिभूयते ॥ ५ ॥ 


रट 


घोंसके को पाकर बड़ा पराक्रम दिखलाते हैँ ॥ ३॥ 

जिस पुरूष ने विवेकरूपी सूत के जाल से उन चाल- 
बाज टन्दियरूपी शत्रुओं पर विजय पारीहै, उसके 
शान्ति आदिरूपीअद्धोकावे वैते ही विनाश नहींकरते 
जसे पाश गजघटा का विनाश नहीं कर सकता ॥ ४॥ 

विवेकरूपी धन ते युक्त होकर इस शरीररूपी निन्दित 
नगर मे अपातरमणीय विषयोंमे जो पुरुष रमण करता 
है, वह्‌ अन्तस्थ इन्दरियरूपी शत्रुओं से पराधीन होकर 
अभिभूत नहीं होता है ॥ ५॥ 
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न तथां खिता भूपा मृन्मयोग्रपुरोजुषः , 


यथा स्वाधीनमनरः रवशरीरपुरोन्वराः॥ ६ ॥ 
आक्गान्तेन्धियभृत्यस्य धुगृहीतमनोरिषोः । 
वसन्त इव सञ्र्यो वर्धन्ते श्ुबुद्धयः॥ ७ ॥ 
प्रक्षीणचित्तदपस्य निगहतेद्धियद्िषः । 


पदिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवसदःः \ ८ ॥ 
तावतिशीधवेतारखा वल्गन्ति हरि बाप्तनाः । 


एकतत््वदृढाभ्यासाच्चावन्न विधितं मनः॥ ९॥ 
भृत्योऽभिमठकत्‌त्वान्मन्त्रौ सत्कायकारणात्‌ । 
सामन्तश्रेचिगाक्राम्तेमनो सन्ये विवेकिनः ॥ १० ॥ 
लालनास्स्निधललना पालनात्पावनः पिता । 


सुहडुत्तमविश्छासान्५नः मन्दे भनोषिणम्‌ ॥ ११॥ 

उस पुरुषके समान राजाभी, मीस बनी हू 
नमरीका सेवन करनय हुभआभी सुखी नहींदरै। जेमेकि 
अपनी शरीररूपी नगरी का ईइवर, जिसका मन अपने 
अधीन है, वह सुखी होता है ।॥ ६॥ 

इन्द्रियरूपी भृत्यो को आक्रान्त करने वाले तथा मन- 
रूपी शत्रुका निग्रह करने वाले पुरुष की विशुद्ध बुद्धि 
दस प्रकार बढती है, जसे वसन्त ऋतु मे शूलो के गुच्छे 
बहते हैँ ।॥ ७ ॥ 

जिसके चित्त का अभिमानक्षीणहो गया है, जिसने 
इन्दरियरूपी शत्रुओं को निगृहीत कर च्या है, उस पुरूष 
की भोगव्‌ासनाएं हैमन्त ऋतु मे कमिनी की तरह नष्ट 
हो जाती है ॥ ८॥ 

जब तक परमात्मततत्वके दृढाभ्यार द्वारा यह्‌ मन 
विजित नहीं हुआ है तभीतक अज्ञानान्धकार के वेतालरूपी 
ये वासनां पराक्रम दिखलाती है ॥ ९॥ 

मै समङाता हं कि विवेकी पुरुष कामन ही अभिमत 
काये करने मे भृत्यै, उत्तमकायं का सम्पादन करानेसे 
मन्त्री है मौर इन्द्रियों पर भाक्रमण करने से सेनापति 
है॥ १०॥ 

म सम्लता हूं कि मनीषी पुरुषों का मन का उपसेवन 
करने से वह्‌ स्नेहयुक्त ल्लनारहै, पालन करनेसे वह्‌ 
पवित्र पिता है तथा उत्तम विश्वास के कारणं वहु मित्र 
है ।॥ ११॥ 

शास्त्र के ज्ञान से चिन्मात्रदुष्टि से देखा गया विवेक- 
बुद्धि से अपने हृदय मे अनुभव किया गया मनः अपने 
स्वरूप का त्यागकर वसे ही तत्त्वज्ञानरूप सिद्धि देतीरहै 


स्थितिप्रकरणे 
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स्वालोकितः शाच्दृश्ला ञुदधचा<्तः स्वानुभावितः। 
प्रयच्छति परां सिद्ध त्यतत्वाऽऽत्नानं मनःपिता ॥१२॥ 
सुदुष्टः सुपरामृष्टः सुदृढः सुप्रबोधितः 

सुगणे योजितो भाति हूदि हयो मनोमणिः ॥ १३॥ 
जन्मवुक्षकुठाराणि तथोदनूदियानि च । 
दिशस्येवं मनो गन्त्री कर्माणि ज्ुभकर्मणि ॥ १४॥ 
एवं मरोर्पाण राम ! बहुपङ्कर्लङ्ितम्‌ । 
विवेकवःरिणा सिद्धे प्रक्षात्याऽऽलोकवार्‌ अव \२५॥ 
भवभूमिषु भीमासु विवेकदिक्लो वसन्‌ । 

एए पतोत्पातपुणुं विवश्ञः प्राकृतो चथा ॥ ६६॥ 
संसारपरायाषटुदितामनथशतसडवरुलाम्‌ । 

मा महामोहुमिहिकामिमां त्वमवधीरय ॥ १७॥ 


जसे शारव्र द्वारा दिखाई देवता को भावनासे "इनका 
शासन अनुल्लनडघनीय है, ईस प्रकार जौर र्नेहु वुद्धि 
से अपने हदय मे अनुभूत अपनी देह का त्याग कर 
स्वोपाजित धन रूप सिद्धि देता है।। १२ 

ास्त्रदशित परीक्षा द्वारा अच्छी तरह देखा गया, 
आचायं सहाध्यायियों की सहायता से आत्मानुभव परेन्त 
ज्ञात हुआ, निदिध्यासन ये दढ हुभा तथा पचम आदि 
भूमिकः भेदो में लगाया गया उत्तम मन वैसेही भासित 
होतादहै जसे खानमें दिखी गई, खान की खराद से 
स्वच्छ की गई, प्रकारक रसमे प्रक्षालन द्वारा अच्छी 
तरह चमकीली बनाई गई, हनारों घनों भी आघात से 
अभेद्य, सुन्दर सूतवाले सुवणं के हार आदिमे लगाई गई 
मनोहर मणि हूदय मे शोभित होती है ॥ १३॥ 

मन रूप शुभ मन्त्री कर्मो मे प्रवृत पुरुष के जन्मदृक्षो 
का छेदक तथा निरितिशय आनन्दके भाविभविके दारा 
साक्षात्कार पयन्त कर्मो का उपदेश करता है ।॥ १४॥ 


है श्रीरामचन्द्र जी | भसंख्य वासना लू्पीपद्धु से 
मलिन मनोमणि की सिद्धिकी प्रापि के लिए विवेकजल 
से धोकर आत्मप्रकाश् से युक्त हो ॥ १५ ॥ | 

नीचे गिराने वाले राग आदि अनर्थो से परिपणे, 
भीषण भवभूमियों मे विवेकहीन होकर, निवास कर आप 
साधारण प्राणी की तरह विवश होकर नीचे न 
गिरे।। १६॥ | | 

सैकड़ों अनर्थो से व्याप्त, महामोह रूपी कुहरे मे पूणं, 
उदित संसार माया की महारोगकी तरह भपयपेक्षान 
करे | १७॥ 
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विवेकं परमाधित्य बुद्रच्रा सत्यप्नभेक्ष्य च । 


इन्द्रियारीनलं जित्वा तीर्णो भव भवार्णवात्‌ ॥ १८ ॥ 


असत्येव शरीरेऽस्मिन्‌ सुषदुःहेग्वसत्सु द । 


दामव्यारकटन्यायो मा ते भवतु राघव ! ॥ १९॥ 
भामभासदृटस्थित्या त्वं घास्थटि विश्तेकताम्‌ \; २०। 


पावाःरिष्ठे 
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पं 


अयहेमिति निश्चयो वृथा यः 
तमलमपास्य महामते स्वबुद्ध्या ! 
यदितरटवलम्न्य तत्पदं त्वं त्रज 
पिब भुडक्ष्व न बध्यसेऽमनस्कः ॥ २१॥ 


इत्याषं श्रवारिषममहा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे मनसः 
सत्तप्रतिषादनं नाम चतुविह्ः सर्गः ॥ २४ ॥ 


परम विवेक आश्रयकर वृद्धिसे सत्यका अवलोकन 
कर तथ! इन्द्रिय रूपी भलीर्भाति सत्रुओंक जीत कर 
अदे संसार सागरसेपारटहो जये ॥ १८॥ 

हे श्रीराच्व ! असत्य इस शरीर तथा असत्य सुख- 
दुःखोमे आपको दामव्यालकटन्यांय की प्राप्ति न होनी 
चाहिए । १९॥ 

भयङ्कुर-भास की दढ-स्थतिसे नाप शोकरहित हो 
जायेगे ॥ २० ॥ 


टे महापते ! गह्‌ दुर्यभुत देह यादि हूं, इर प्िथ्या 
अश्िमान को स्वतत्त्वनिश्वय के द्वारा अन्छी तरह दुर कर 
जो दुश्यभूत वस्तु से अतिरिक्त आत्मवस्तु अद्वितीय मव- 
लम्बन इर तत्सभाव होने के कारण मनोरहित टोकर 
जीवनं यात्रा करे, पान, भोजन करं तो आप बद्ध नहीं 
हगि। अर्थात्‌ आत्मज्ञानी संसार मे जीवनयात्रा का 
निर्वाह करते हए भी बद्ध नहीं होता है ॥ २१॥ 


इस प्रकर ऋषिप्रगीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरण में मन के 
सत्ताप्रतिपादन नामक कुसुमलता का चौबीसवां से समा हुआ ॥ २४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मिन्‌ विहरतो छोके लोकारःमस्य धीमतः । 
श्रेयसे तिष्ठतो यत्नमूकत्तमार्थाभिधायिनः॥ १ ॥ 
दामन्यालकटन्यायो मा ते भवतु राघव ! । 
भोमभासदढस्थित्या त्वं विशोको भवेति च ॥ २॥ 
श्रीराम उवाच 
दामन्यालकटन्यायो मा ते भूदित्युदाहूतम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-बापमे लोग विश्रान्ति प्राप्त 
करतेर्हुः आप बुद्धिमानोमेंश्रेष्ठरहै, कल्याण के लिए 
प्रयत्नश्लील है, पदार्थो को अपनेमे प्रकारित करनेका 
आप का स्वभावदटहै।१॥ 

हे राघव ! इस लोक मे विहारशील अप का दाम- 
व्याल-कट-न्याय न हो मौर भयङ्कर-भास की दृद-स्थिति 
' से आप शोकरहित हं ॥ २॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा- दै ब्रह्यन्‌ ! संसारके ताप 
को दुर करने वादे आपने यह कहा है वुम्हारा दामव्याङ- 


२४ 


ब्रह्मन्‌ ! किमेतद्ूवता भवतापापहारिणा ॥ २३ ॥ 
भीमभासदृढस्थित्या त्वं विशोको भवेति च । 
प्रभो ! किमुक्तं भवता भवतापापहारिणा ॥ ४ ॥ 


उदारयेतया शुदं संप्रबोधय मां गिरा। 
घनस्तापापहारिण्या प्रावुषोव कलापिन्‌ ॥ ५ ॥ 


२५ 


कटन्याय नही वहुक्याहै?॥३॥ 

हे प्रभो ! संसारताप को दूर करने वाके भापने 
भीमभासदृढ़ स्थिति से आप शोकरहित हो यह क्या 
कहा है ?॥ ४॥ | 

इन दो कथाओं का वर्णेन करने वादी तथा भवताष्‌ 
कोदूर करने वाली अपी उदार वाणी से शुद्ध ॒तत्वका 
बोध मृन्ने वैसे ही करादये जसे पेष वर्षा ऋतु मे मयूर को 
उतल्छसित करता है ॥ ५॥ 


२६.१९ | उत्पत्निप्रकेरणे २७७ 
वसिष्ठ उवाच तकुंयन्त्रमयानन्तदेत्णनिजितंदासवः । 
दानन्यालकटन्यःयं भीमभासटृढस्थितिम्‌ । हिमश्लीदानलज्वाकानिमितोद्यानमण्डपः ॥ १३ ६ 
भण्‌ राघव ¦ तच्छुत्वा यदिष्टं तत्‌ समाचार ॥ ६॥ सर्वत्र कुसुमोद्यानजितानन्दननन्दनः । 
न ग्य 9 | मायासर्वहृतव्यालमलयाचलचन्दनः ॥ १४६; 
शम्बरो नार दैत्येन्द्रौ मायामणिमहाणेन्‌ः ॥ ७ ० । 
आकारनगरोद्यानरचितासुरमन्दिरः ग क ष 
छत्रिमोत्तमचन्दार्कभूषितात्मीयमण्डलः ॥८॥ 08 लः ५ 
क्षिला्षकलसंमूतप याचैरमराचलः काडायमृन्मयेशानजितचक्रदाघरः । 
अनन्तविभवारम्भपरिषूरतदारदः ॥ ९ ॥ अजललोड्डोनरत्नौघताराटचहषुरन्तरः ॥ १६॥ 
गहुरत्नाङ्कनएोयजितामरवचृध्वनिः निज्ञीथादिलिर्तारश्ञतचन्द्रनभस्तलः । 
चन्दरविम्यकलापूरणक्रोढोषवनपादपः ॥ १० ॥ स्वशालभलिकालोकगीतगोतिरणोत्कट; = ॥ १७ ॥ 
फुल्लनोलोत्पलब्ूहुकराकरमणःख्यः नायरादणनागेनद्विदूतामरवेःरणः । 
रत्नहंतध्वमाहुतहैमाम्बुश्टुसारसः ॥ ११ ॥ ्रलोरयविभवोतकरषपूरितान्तःषुरान्तरः ॥ ९८ ॥ 
हैमपादपन्ञावाग्रकृताम्भोख्टकुदमलः । सवसपत्तिसुभगः स्वेश्वयनमस्छतः ॥ 
करञ्जजालप्रपतन्मन्दारङगसुमाकरः ॥॥ १२॥ समस्तदत्यस्मन्ददन्दितोग्रादुशासनः ॥ १९ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-टै श्रीराघन ! दामन्यालकट- 
न्याय को भौर भीरभादृदुस्थिति को भाप सूने, उन्हे 
सुनकर जो भप को अभिमत हो, करे।॥ ६॥ 

सम्पूणे आश्चयं वस्तुभों से मनोहर पातालगतं मे माया- 

रूपी मणियों का महाणेव च्चम्बरनामक दैत्यराज था ॥७। 

उसने आकाश मे कल्वित नगरो के उद्यानों मे राक्षसो 
के मन्दिर बनाए थे, बनावटी उत्तम चन्द्रमा ओरसूयेमे 
उसने अपने प्रदेश को विभूषित कर रक्वाथा॥८॥' 

पत्थर के टुक्डों की तरह सर्वत्र सुलभ पद्मराग 
आदि मणियो से वह्‌ देवपर्वत मेके तुल्यहो गयाथा। 
असीम धन सम्पत्तियों के निर्माण से उस्ने .सब दानवोंको 
वैभवपू्णं कर दिया था॥ ९॥ 

धर मे स्थित रत्नषूप स्त्रियों के गान से उसने 
अप्सराभो को गानध्वनि को जीत लिया था। उसके क्रीडा 
के उपवन के वृक्ष चन्द्रबिम्ब की कलाओं से पूणं थे ॥१०॥ 

खिले हए नील कम की रारियों से उसने अपने 
क्रीड़ाकेघरको कामियोँके लिए भयद्कुर बना दिया 
था । रत्नभरूत हंसों कौ ध्वनि से स्व्णंकमलके सारतोंका 
आह्लान किया था।॥ ११॥ 

स्वणेढक्षो कौ शाखां के अग्रभागमें कमल की 
कलियां गंय रक्खी ्थी। कञ्जों के वृक्षो के उपरसे 
मन्दार के फूल गिरते थे ॥ १२॥ 

= कुचौ के समान अनन्त दैत्यों से उसने इन्दरपर विजय 

प्राप्त की थी । बफं के समान ठंढी अग्नि की ज्वालाओंसे 


उस्ने अपना उद्यानमण्डप बना रक्ला था ॥ १३॥ 

सर्वेत्र बने हृए फूलों के बगीचों से भानन्ददायी 
नन्दनवन को उसने जीत च्या था। वहु अपगी मायासे 
मलयाचल के सब चन्दनके वृक्षों को साथ हर लाया 
था ॥ १४॥ 

उसके अन्तःपुर की अद्धा स्वणं की कान्ति ओौर 
सब लोगोकी सुन्दरता को नीचा दिखाने वारी थीं। 
विविध पुष्पों करी राशियों से उप्तके धर का रजआंगन घुटनों 
तक भराथा॥ १५॥ 

क्रीड़ा के किए बनाये गयेमिदटीके शङ्कुरनी ने भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण को जीत च्याथा। सदा उपर को चछिटक 
रही जुगन्‌ की तरह घ्रूम रहीं रतनराशियों की प्रभारूपी 
तारों से उसके नगरका मध्थभाग भरपूरथा॥ १६९॥. 

सभी `रात्रियों मे सारे पाताल मे आकाश सौ 
चन्दरमाभों से युक्त रहता था । उसके युद्धपराक्रम का उपसे 
रचे गये प्रतिपारूपी लोग उससे प्रबन्ध का गुणगान करते 
थे ॥ १७ ॥ 

माया से रचित एेरावत आदि गंजराजों से देवताओं 
के एेरावत आदि का उसने मानमदैन कर दिया था । तीनों 
लोकों मे स्त्री, हाथी, घोडे आदिं मे सर्व्कष्टं रत्नरूप 
आदि से उसने अन्तःपुर को परिपू कर दिया था ॥१८॥ 

वह्‌ सकलसम्पत्तियों से महासौभाग्यशाी था ओरं 
एेडवयं उसे प्रणाम करते थे। उसके उग्रशांसन को सक 
देत्य-सामन्ते नतमस्तक होकर प्रहणन करते थे ॥ १९ ॥ 


२७८ 


महाभुजवनच्छायाविभ्ना्तासुरमण्डलः । 
सयबुद्धिगणःधाररत्नमण्डलमण्डित \\ २८॥ 
तस्योत्सादितदेवस्य कठिनोडडामराकृतेः । 
बभूव दिपुलं सन्यमासुरं सुरनाशनम्‌ ॥ २१॥ 
तस्मिन्‌ मायाबले धुपरे देशान्तरगते तमा 
तत्सर्गं तरसा जघ्नुच्छिदरं प्राप्य किलाऽमराः ॥ २२॥ 
अश्‌ शम्बरदेत्येन भुण्डिक्रोधद्रमादयः । 
रक्षाथप्र५ सामन्ताः स्वसेनःघु नियोजिताः ॥ २३॥ 
तनप्यन्तरमासाद्य जध्नुदेवा भयानकः । 
व्योमान्तरगताः श्येनाः ररविङ्ानिद!ऽऽकुखान्‌ ॥२४ 
सेनापतीन्‌ पुनन्वान्यांश्चकाराऽसुरसत्तमः । 
चपलानुह्टारः्वांरतरङ्धानिव सागरः ॥ २५॥! 
देवारतानपि तस्याऽऽशचु जच्नुस्तन सरोपवान्‌ । 
जगामाऽमरनाशाय परटिपुणं त्रिविष्टपम्‌ ॥ २६॥ 
तस्मात्तन्मायया भीताः सुरास्तेऽन्तधिमाययुः । 


उसकी महाभृजाओं के वन की छयामे सुव असुर 
आराम से रहते थे ' वहु सब बुद्धियो काआधारथा ओर 
समस्त रत्नों के मण्डल से विभूषितथा॥ २०॥ 

दुःसह ओर भीषण आकृति वाले उस दैत्य के।, जिसने 
देवताभों को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला था, देवताओंका 
विनाश करने वाली विशाल वाहिनी था॥ २१॥ 

मायाबल वाले उपसत दैव्य के सो जानेपर ओर 
देशान्तर चले जानेपर अवसर पाकर देवताओं ने उसकी 
सेनाकोवेगसे मार डाला।॥ २२॥ 

उसकी सेना का पिना होने पर शम्बरासुरने मुण्डो, 
क्रोध, दरम आदि सेनापतियों को अपनी सेनाओंमेंरक्षाके 
लिए नियुक्त किया ॥ २३॥ 

भयानक देवताओं ने अवसर पाकर उनकोभीवैसेही 
मार डाला जपे आकाश में स्थित बाजपक्षी व्याकुल हई 
गौरेयो को मार डालता है ॥ २४ ॥ 

चच्चल ओौर उग्रशञब्द करे वाले अन्य सेनापतियों को 
शम्बर ने वसे ही उत्पन्न किया जैसे सागर ओर उग्र शब्द 
करने वाली तरद्धों की सृष्टि करतारहै॥ २५॥ 

देवताओंने उन्हभी शीधही मार डाला, इसमे 
क्रुद्ध होकर वह्‌ देवताओं से भरे हृए स्वग मे देवताओं के 
नाश के किए गयां ॥ २६॥ 

शम्बरासुर की मायासे भयभीत देवगण देवीजी के 
वाहन सिह से भयभीत मृगो के समान स्वगे से भागकर 


योग्वासिष्ठे 
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गेरुकाननदुञ्धेषु मृगा गोरीहरेरिव ।॥ २७ ॥ 
्दत्धुद्रःमरगणं बाष्पविलिन्नाप्सरोधरुखम्‌ । 
शन्थं ददश स स्वगं कत्पक्षीणजगत्तमम्‌ ।! २८ ॥ 
विहरन्‌ कूपितस्तत्र लन्धमाहूत्य सृन्दरम्‌ । 
लोकपाटपुरीं उण्धवा जगामाऽऽत्मीयमालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवं दृढतरीभूते टेषे दाननदेवयोः । 
देवाः स्वर्गं परित्यज्य दिक्षु जग्भुरदक्ञनम्‌ ॥ ३०॥ 
अय॒ श्ञम्बरदेत्येन ये ये सेनाधिनायका 
क्रियन्ते यत्नतस्दास्तु जध्नुवत्नपराः सुरः: ॥ ३१॥ 
यावदुद्रेगमायातः श्ञन्बरः कोपदान्‌ भृश्चम्‌ । 
ताणऽतिमात्रमनल इव जज्वाल सोच्छवसन्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रलोक्यमपि चाऽन्विष्यन्न देरवात्रन्धवानथ । 
परेगाऽपि अ्रयसेन निधानमिव दृष्तः ॥ ३९ 
ससज मायया पोरानसुराख्नीनमहाबलान्‌ । 
बलरक्षाथमुदितान्‌ कालान्मूतिमिव स्थितान्‌ ॥ ३ 
सुमरुपवेत की ज्ञाडियों मे छिप गये ॥ २७॥ 

शम्बरासुर ने. जिसमे क्षद्र-भुद्र देवगण रो रहे ये ओर 
अप्सराओं के मुखमण्डल आदयो से लथपथ थे एसे स्व॑ 
मे जाकर स्वगे को प्रज्यकाल मे नष्ट-श्रष्ट हए जगत्‌ के 
समान न्य देखा ।॥ २८ !' 


क्रु शम्बरासुरने वहां पर इधर-उधर श्रमण किया 
ओर रत्न आदि सृन्दर वस्तुं को हुरकर ओर लोकपालों 
की नगरी कोजला कर वहु अपने स्थान को चला 
गया ॥ २९ ॥ 

इसके बाद देवता ओर दानवो के मनोमालिन्य के दृढ़ 
होने पर देवता स्वगं का परित्याग कर इधर-उधर 
दिशाओं मे छिप गये ॥ ३० ॥ 

अनन्तर शम्बरासुर जिनको अपनी सेनाओं का अधि- 
पति बनाता था, उन्हँ देवता प्रयत्नपुरवैक मार डालते 
थे ॥ २३१ ॥ 

जबतक कुपित शम्बरासुर अत्यन्त उद्विग्न होकर 
तृणाग्नि के समान उच्छ्वास ठेत। हुभा अत्यन्त प्रज्वलित 
नहीं हृभा देवता बराबर तबतक एसा करते गये ॥३२॥ 

बड़े प्रयत से तीनों लोकों को खोजकरभी वह 
देवताभों को व॑सेहीन पा सका जसे पापी पुरूष निधिको 
नहीं पा सक्ता ॥ ३३ ॥ 

अनन्तर उसने अपनीसेनाकी रक्षा के लिए मृति 
मान्‌ तीनो कालों के समान उदित महाबली ` बडे भीषण 
तीन असुरोंकी मायामे सृष्टिकी॥३४॥ 
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निवत्ता मायया भीमः बरूपादपवाहिनः । 
उदगुस्ते महामाया: पक्षक्षुत्धा इवार्यः ॥ ३५ ॥ 
दामो व्यालः कट्चेति नामभिः परिलाज्छ्तिाः। 


यथाप्रारैककर्तारश्चतनामात्रधमिणः ॥ ३६॥ 
अभावात्‌ कर्मणां ठे च प्राक्तना = च वासनाः । 
निविरतपर्काचन्मःजपरिस्णन्देकधर्मकाः ॥ ३७ ॥ 


क्मजीवर्कलां तन्वसरं च सनोभिदाम्‌ । 
पुष्ट छृत्रिमामन्तश्चोदयोदथमागतःः ॥ ३८ \ 
ते हयन्धपरिम्परंण काकतालायवद्भटाः । 
परकृतपनुवतन्ते क्रियामुनज्दितरास्नाः ॥ ३९ ॥ 
अर्दसुप्रा थथा बालाः स्वाङ्खःरिङ्धत्ति केवलम्‌ । 


स्थितिप्रकरणे 
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वासनात्माभिमानास्यां हीनास्ते तद्देव ह ॥ ४०॥ 
नाऽभिपातं न चाऽऽपातं न विदुस्ते पलायनम्‌ ; 


न जीवितं न मरणंन रणं न जयाजयौ ;; ४१॥ 
केवलं सेनिकानग्रे दृष्टानाहननोद्यतान्‌ । 
अभिजग्मुः परानाजौ प्रहारदलिताद्रयथः \: ४२॥ 
इ॑रवरश्चिन्तयामातत पदिवुष्टमनाः परम्‌ । 
विजेष्यते € भे सेना नायासुरसुरक्षिता ॥ ४३।' 
अतिबलासुरदोहूमपालिता 

मम चनुः स्थिरतामलमेष्यति ; 
अर्रवारणदन्तविधटनेष्वमर. 

पवतहेभशि यथा ॥ ४०॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहाराखायणे वात्मोकौये मोक्षापाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकरोत्पत्तिवर्णनं नाम पत्चविकशः सर्गः ॥ २५॥ 


माया से निमित बडे मयावी, बललूपी वृक्षोको 
धारण करने वाले वे भयङ्कुर सेनापति अषने परो सेक्षृन्ध 
सेनाकी तरह्‌ वृक्षों कोधारण करने वाले वड़े भयानक 
पवतो की तरह उत्पन्न हुए ॥ ३५ ॥ 

दाम शत्रुओं का दमन करने वाला, व्याल सपिकी 
तरह शत्रुओं को लपेटने वाला ओर कट शत्रुओं के शस्तं 
से अपनी सेना को सुररक्षत रखने वाला इन नामों से युक्त 
वेजोप्राप्तहो जाय, उसे करने वाले एकमात्र चेतना 
धमे वाले थे ॥ ३६॥ 

प्राक्तन कर्मो का अभावहोनेसेवे पूवेसिद्ध जीवन 
ये मौरन उनकी वासनाएं थीं । वे भय, शङ्का, पलायन 
आदि विकत्पों से शून्य चिन्मात्र के सत्निधानके कारण 
देहक्रिया वाले थे ॥ ३७ ॥ 

ये दाम, व्याल भौर कट स्वतन्त्र जीवन होकर 
निमित्तभूत अन्तर्यामी चैतन्य से कमंजीवरूप शम्बर की 
करमं-वासना आदि से बृद्धि को प्राक्तन कर मायाकल्पना- 
रूप भोगसाररहित थोड-सी सृष्टिसङ्कु्पदृत्ति को केकर 
आविभूत हुए थे ॥ ३८ ॥ 

वे भट काकतालीयन्यायकी तरह अन्धपरम्परासे 
भरस्तुत वासनःशून्य क्रिया का अनुवतेन करते थे ॥ ३९॥ 


वासना ओर अत्माभिमान से रहित उन लोगोंकी 
वेसं हौ केवल अङ्गोंतेचष्टा हई जैसे अधे सोये हए 
बालक अपने अङ्खोंसेवचेष्टाकरते हं ।॥ ४० ॥ 

वेनतो युद्धके समय शात्रुओंके अभिमुख आगमन 
को जानते थे, न विश्वान्त ओर निःशङ्क शत्रुओं के 
अकस्मात्‌ आक्रमण को जानंतेथे, न भागना ही जानते 
ये, न जीवन जानते थे, न मरण जानते भरे, न युद्ध जानते 
थे ओर न जय-पराजय जानते ये ॥ ४१ ॥ 

अपने प्रहारसे पवतो को वचुर-चरुरकरने वाले वे शस्त्र 
प्रहार करने के लिए उद्यत भपने आगे देखे गये शत्र- 
सनिकों पर केवल आक्रमण करतेये॥ ४२॥ 

शम्बरासुर ने अत्यन्त प्रसन्न होकर सोचा कि माया 
से निप्ित दाम आदि असुरो से सुरक्षित मेरी सेनः अवश्य 
रात्रुओं पर विजय पाएगी ॥ ४३॥ 

अत्यन्त बल्शालों असूरोके बाहु रूपी वृक्षो से 
सुरक्षित मेरी यहसेनाशतरुका प्रहार होने पर भी 
अत्यन्त स्थिरता कोवेसे ही प्राप्त होगी जसे मेरु पर्वत 
की सुबणंरिला स्थिर ही रहती है विचकिति नहीं 
होती ॥ ४४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरण मे दामव्याल- 
कटोत्पत्तिवणेन नामकं कुसुमलता का पच्चीसर्वां सग समाप्त हभ ॥ २५ ॥ 
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 विष्ठ उवाच 
इति निर्णयं दैत्येन्द्रो दनव्यालकटाम्विताम्‌ । 
सेनां सप्रेषयामास भूतलं देवनाशिनीम्‌ ॥ 
ठतः सागरकुञ्ञभ्यः कन्दरेभ्यश्च सायुधाः । 


[॥ ~ 1 
~ 1 ॥ 


उदगरभौननिर्टदाः सपक्षगिरिलील्या ॥ २ ॥ 
रोदसौकोटरं हस्तप्रहारहतशास्करम्‌ । 
दानवाः प्रयःपरासुदामिन्यालकरटेधिताः ॥ ३ \! 


अथोत्तस्थूनिकुज्ञेभ्यः कम्दरेभ्यः सुराचलाव्‌ : 
प्रलयान्त इवाऽऽक्षुव्मा नौमाः स्वर्वासिनां गणाः ॥ ४॥ 
देवासुरपताकिन्योस्तदुयुद्धमभवत्तयोः । 
अङालोत्वणकत्पान्तभोषणं भुवनान्तरे ॥ ५ ॥ 


पेतुः प्रलयपयंस्तचन्दरर्का इव दीप्रयः। 
शिरांसि कुण्डलोद्योततेजःपीततमांस्यथ ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-दंत्यराजने इस प्रकार विचार 
कर दाम, व्याल ओौरकट से अधिष्टिति देसविनारिनी 
अंपनी सेना क भूलोक मे भेजा ॥ १॥ 


भीषण सिंहनाद वाले आयुधधारी दैत्य समुद्र से, 
समुद्र तट की ज्ञाडियां से, पव॑त की कन्दराओं से 
पक्षधारी पवतो के आटोप ते ऊपर अये ॥ २॥ 

दाम, व्याल ओर कट से बलशाली दानवं ने 
अन्तरिक्ष भौर पृथिवी के मुक्कोंके प्रहारो से मध्यवर्ती 
माकाश को निस्तेज वले सूयं ठसाठ्स भर दिया ॥ ३॥ 

इसके बाद प्रख्य काल की तरह क्षुग्ध ओर भयङ्कर 
देवताओं के गण पवत के निकुञ्जों के ` ओर कन्दराओं से 
यद्ध के लिए उतर भये ॥ ४॥ 

उन देव-सेनाभों ओर असुर-सेनाओं का भुवन के 
मध्य में वह युद्ध अकालमें हुए दुःसह प्रल्य क समान 
भीषण हुभा ॥ ५ ॥ 

इसके बाद कुण्डलो की कान्तियों के तेज से अन्धकार 
कानार करने वाले मस्तक प्रय कालमे नष्टहो गये 
ह आश्रयभूत चन्द्रमा मौर सूयं जिनके एेसी दीत्नियोंकी 
तरह ध्डोंसेगिरनेल्गे॥६॥ ॑ 

प्रलय काल के वायुयां के महा प्रवाहों से पड़ी हुई 
दरारसरूपी हसी से युक्त तथा दुर्दान्त योद्धाभों से छोडे 
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जघणुभटनिभूक्तसिहुनःदविराविदाः । 
प्रलपानिल्तंपरः स्फुटहातसा इवाऽ्रयः॥ ७ ॥ 
रेणुः शेलशिटःतुत्थहैतिघतास्तभित्तयः । 
कुलाचलदराभश्विश्रान्तहरिमण्डलाः ॥ ८ १ 


चेः परस्पराघातहतहेतिसणत्थिताः । 
लोलानलकंणःः कत्पवशंजा इव तारकाः ॥ ९; 
विसु रक्तमांसोघपुर्ण्णवती रगा: : 
सल्पताछददत्ताला वेतलास्तालता लताः ॥ १० \। 


प्रस्फुरद्धिरासारशास्तपामरपयोवरे । 
व्णोम्नि हितिहतक्षुण्णा मंलिकुण्डलकोरयः ॥ ११५ 
बनूवुरभस्करारणरेः कल्पभुरहधारिभिः । 
प्रहारदलिताद््रीदरदत्यर्निववरा दिशः ॥ १२॥५ 
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गये किहूनादों मे मुखरित पवेत कांपने लगे ॥ ७।। 

पवेत की शिलाओं के समान शस्तरास्तरों के आघात 
से ढही दीवारों वाली जिनमे भयभीत सिह विश्राम के 
रहे थे, एेसे हिमालय आदि कुल-पवेतों के तट गंजने 
ल्गे॥८॥। 

परस्पर के प्रहुरों से नष्ट रस्तरास्त्रो से निकली हूरई 
चचश्वल आग फी चिनगारियां प्रल्य काल में भाकाशसे 


ट्टे हृए तारों की तरह उड़ने लगीं ।॥ ९॥ 


रक्त-मोस को राशि से परिपूणं सागर के तट पर बडे 
हुए, प्रलयकाल के उत्पातभरुत तालवृक्ष के समान ऊँचे 
करतार बजाकर नाच रहै बेताल इधर-उधर विलास कर 
रहै थे।॥ १०॥ 


रुधिर की धाराओं से बादलों से समान धूलि जिसमे 
शान्त हो गई थी. ठएेसे आकाशम आयुधोंके प्रहारोसे 
चूर-चूर किये गये मस्तकं के करोड़ों कुण्डल सूयं के 
आकारमे यृक्तहो गयेथे। अपने प्रहारो से हिमालयं 
आदि पवेतराजो को छिन्न-भिन्न करनेवाले, प्रहार करने 
के किए उखाड़ हुए कल्पवृक्षो को धारण करने वले, सूये 
के आकार के सदृश अकार वले दैत्यों से युक्त दिशा 
एेसी पट गई कि कहीपरएकदिद्रिभी दिखाईन देता 
था ॥ ११--१२॥ 
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जग्मुज्वलदतिप्रान्तवातपातितभित्तयः 
कणप्रकरतःं शकाः कल्पािनिदटिता इव ॥ १३॥ 


देवास्ते च समाजग्मुरश्वमेघेधिता इव । 
असुरानल्रविनच्रष्टार्‌ जल्दानिद वायवः ॥ १४॥ 
जगृहुरतानथाऽऽक्रम्य  जरटाखूनिवौतवः । 
तेऽपि तान्‌ जग्‌हुमंत्तानृना ` रूढानिव दमार्‌ ॥ १५ ॥ 
दोवंक्षविरसद्धेतिकुयुणाः शख्पट्लवाः । 
रेजुः गुरायुराः फत्ला वन॑रोला इव द: ॥ १६. 
अन्योन्यं प्रथाम्युः शख्पुरदिह्ो दश । 
वनानि कुनुमत्रातेः सुमेराविव पार्तः ॥ १७ ॥ 
धोरं दप्रभदद्‌ युद्धं देवदानवसेनयः । 
रोदोरन्धोदुम्दरान्त्महामशकसद्धयोः ॥ १८ ॥ 
अथोदपतदृत्तालटकषालेभमण्डलेः । 


जल रही तल्वारकी धारोकी वायुसे गिरी टृई 
भित्तियों वाली प्रल्य काल कौ अग्निसे तहस-7हस किव 
गये-से पवंत धूली के ढेर बन गये ॥ १३॥ 

जैसे मेघो के समीप वायु अतेहं वसे ही अश्वमेध 
ग्ञोसे बृद्धिको प्राप्त हुएके समान देवता रोगभी 
अस्त्रौ से रहित हुए असुरो के पास अये ॥ १४॥ 

अनन्तर उन्होने राक्षसो के ऊपर आक्रमण कर वैसे 
ही उन पकड जसे बिल्लियां इपट कर बृ चहं को 
पकडती टँ ओर राक्षसो ने भी देवताओं क) वैसे ही पकड़ा 
जैसे वृक्षो पर चदे हृए उन्मत्त आदमियों को भालू पकढते 
है ॥ १५॥ 

बाहुरूपी वृक्षों पर शस्त्र स्त्ररूपी खिल रहै फूल 
वाङ थे ओर शस्त्ररूपी पत्ल्वों से सुशोभित मुर ओर 
असुर वन में हिल रहै शूले हए ब्क्षो कौ तरह सुशोभित 
हए ॥ १६ ॥ 

परस्पर फेंके गये शस्त्र समूहो ते उनलोगों ने दसाों 
दिशां वेसे ही भर दींजैसे वायु समेरुं पव॑त पर फूलों के 
समूहो से वनोंकोभरदेताहै।॥ १७॥ 

अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी के अवकाशरूपी गूलर के फल 
के अन्दर रहने वाले महामशकां के तुल्य देवता ओर 
दानवों कौ सेनाओं का घोर युद्ध हभ ॥ १८ ॥ 

अनन्तरं ॐचे तालो के समान विशालकाय लोकपालों 
के दिग्गजों से-प्रल्य कालमें मेषोंसे दृद्धिको प्राप्त 
कोलाहल के आकार का बडा भीषण रण-कोलाहल 
हुमा ॥ १९ ॥ 


वह्‌ कहीं परं आकाश मे अत्यन्त घन होने कै कारण 
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कतपाभ्रस्फूजितांकारो दारुणः समरारवः !! १९ ॥ 
पिण्डग्रहेण नभसि मूभागमिव कुदटमर्‌ 


पष्िग्राह्यो महामेधमन्यरोदरपीवरः ॥ २०॥ 
रथसंपातरंपिष्टशख्रशेलरटन्नटः । 
तरटद्ध दयनि सत्वककंशाक्रन्दधधरा ॥ २१॥। 
प्रलयप्रत्ययोत्लासिकत्पान्तारावब्रंहुणः । 
दादशादित्यसग्रटुद्रवत्काञ्चनपर्वतः ॥ २२॥ 


ब्रह्याण्डकुडचसद्धद्ात्‌ परावु्था द निर्गतः । 
महाल्रोतःपयःपुरः सत्वाइत॒ ईइयाऽऽकरः ॥ २३ ॥ 
चच्चत्पक्षशलेन्द पक्षपात चलदध्वनिः । 
कर्टिनापुर गोदुधुतस्फुः च्छलेनदरकन्दरः ॥ २४॥ 
मन्द रोद्धुतदुग्धान्धिसंभोभसदुशाङ्कः । 
रतिर इधुघुमास्रोटघरितद्रीपजन्पुभुः ॥ २५॥ 
मतो भूखण्ड बनाते हए के समान कहीं परमुदीसे 
पडने योग्य शौर कहीं पर जल भारसे भरे हुए मेघो के 
उदर के समान गम्भीरथा। २०॥ 

रथ के ऊपर पडनेसे पीसे गये शस्त्रो से पवतो में 
शब्द करता हु वह्‌ कोलाहल नाचने वाठे नट कै समान 
ताल ओर ख्य के अनुसार था, जिनके हूदय मारेभयके 
फट रहै थे, एसे बल्हीन पुरुषो के करुण क्रन्दन से उसमें 
वरघराहट हो रही थौ ॥ २१॥ 

यह प्रल्यकालके हैतुभूत अग्नि, वायु आदिमे 
उल्लसित होने वाले, ब्रह्मा के दिन भ्रूत ष्टि काल के 

अन्त मे होने वाले कोलाहल कौ प्रतिध्वनि के समानथा 

ओर बाहर सूर्यो के सम्मेन से पिघल रहे सुवणं पव॑त के 
शब्द के समान था ॥ २२॥ 

ब्रह्माण्डरूपी दीवार भ टकराकरलौटनेसे बढ़ा हुआ 
ओर उद्‌गमस्थानसे भी निकलता हुआ वहु कोलाहल 
प्राणियों से ताडित एवं प्राणियों के सागर महास्रोतं के 
जलप्रवाहु की, जो किसी पव॑त आदिसे टकरा कर रुका 
हो ओर अपने उदुगमस्थानसे भी निकलता हो, ध्वनि के 
तुल्य था ॥ २३॥ 


इधर-उधर उड रहे पक्षधारी पर्व॑तराजोंकेपरोंके 
वायुसे मानो उस्ैध्वनि हो रही थी, उसने कणैकटु 
रब्दप्रवाह्‌ से व्याप्त हिमालय आदि पव॑तों की कन्दराओं 
को फूट रहे कानोंकी तरह बना दिया था।॥ २४॥ 

मन्दराचल से अमृतमन्थन के लिए मथेजा रहै क्षीर 
सागर की ध्वनि के समान उसका स्वरूप था, अमृतोत्पत्ति 
होने पर अमृत के प्रति आसक्ति होने के कारण अमृतो- 
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सेनयोः क्षुन्धयोरासोद्‌ युद्मुद्धतदानवम्‌ । नारीहलहुलारावरणत्कङःणमन्दिरम्‌ ॥ २२ ॥ 
निष्पि्टनगरग्रामनिरिकःननमानदम्‌ ॥ २६॥ लुषटैत्दरोदभूतमततासरौघजलान्विदम्‌ 1 
महाहैतिज्ञतच्छिन्नदानवाचलप्णदिक्‌ \ | रक्तधेतनरौघोग्रमक्तनाटद्रवञ्जनम्‌ ।\ ३२ ॥ 
भन्योन्याहतहैत्यादि दुणंपर्णाम्बरोदरम्‌ \; २७ ॥ लोरूपानोकपाम्भोनच्छन्नाच्छन्नयमान्वितम्‌ । 
भृशुण्डीमलास्फोटस्फुटमेरुशिरःशतम्‌ । पुनः सुरासुर खतिदु ्टसेन्यतु चाकुलम्‌ ॥ ३४ ॥। 
श्रमारतानल्‌ नदत्यदेवपुख ।; २८॥ सपक्षपवताकारदानवाद्विगमागमेः । 
चक्रावतशत चान्त देवदत्यजरत्तणम्‌ । वह्च्ठवशवाश्चब्दश्ूरिभाङ्गरभौयणम्‌ ॥ २५. ॥ 
सेनाप्रहमरकत्लेःरवलनावलिताम्बरम्‌ ॥ २९; आपुधाग्रविभिन्नोग्रदेत्य पच तनिक्षरः । 
हेत्यग्रवातनिष्पिष्टपतदेमानिकनलम्‌ रक्तररुगितारेषयसुधार्णदगवतम्‌ ॥ २६ ॥ 
सरस्त्रोदितःज्धवार्थोप्लावितव्योपपत्तनम्‌ ॥ ३० ॥ उत्सन्नरादनगरविपिनग्रामगहुरन्‌ । 
दट्सप्रटास्त्रपातातसिर्‌ सक्षत दी्ञतम्‌ पतासंस्यासुरेनाण्वमनुभ्यज्ञवपवतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शलपनो टः स्फोटरुटदुन्रह्माण्डमण्डपम्‌ ॥ ३१ \ सृतालोत्ताखनाराचराजिरोचितवारणम्‌ 
देत्यपाष्िणप्रहुरोघपतत्लोकेश्ञपत्तनम्‌ । पश्िप्रहारपिष्टंसमत्तरावणवारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 


त्पत्ति को सुन रहै देवता जोर अघ्युरां का हर्षोक्किषे टोने 
पर धंधुम्‌ शब्दके तदश तार ठोकना आदिके शब्दों से 
उसने सातो द्रीपरूपी प्राणियों कौ निवास-भूमि को व्याप्त 
कर रक्वाथा। २५॥ 

क्षुब्ध हुई दोनों सेनाओं का एेसा भीषण युद्ध हुआ कि 
उसमे नगर, ग्राम, पवेत, वन ओर मनुष्य पीसे गये 
थे ॥ २६॥ 

बड़े-बड़े उद्धत दानव विद्यमान थे, सैकड़ों बडे-बडे 
आयुधो से काटे गये दानवरूपा पवतो मे सम दिश्चाएं भरी 
थीं, परस्पर तहस नहस कग गये अस्र आदिकेवूर्णोसे 
आकाश का मध्यभाग भराथा। २७॥ 

भुशुण्डी नामक अस्त्रसमूहुके शब्दों से मेरपवव॑त के 
सैकड़ों शिखर ठह रहै थे, बाणरूपी अधी से दैत्य ओर 
देवताओं के मखरूपी कमल कटे ५॥ २८ ॥ 


दोनों सेनाओं के प्रहाररूपी कल्लोलो के संचारसे 
आकाड व्याप्रथा॥ २९॥ 


उस युद्ध मे आयुधरूपी अधी से पसे गये वेमानिकों 
के समूह गिर रहैथे, अस्त्रसे उत्पन्न हुए समुद्रं >े जल 
के प्रवाहुसे आकाशमे स्थित अमरावती आदि नगर 
आप्लावित ये ।॥ ३० ॥ 

महास्त्र के संपात से तलवार, शूल, राक्ति आदिरूप 
सैकड़ों नदियां बहु रही थी, पर्व॑तो के समीपमें घोर भटों 
के ताल ठोकने के शब्दों से ब्रहयाण्डरूपी मण्डप कपि रहा 
था।॥ ३१॥ 


टोंकी एडिगोंके प्रहारोसे लोकपालों के लोक 
गिर रह थे ओर स्रियो के हलहल शब्द के साथ मन्दिरों 
ये कङ्कण बज रहे थे ।। ३२॥ 

वह्‌ युद्ध गिर रही दत्यसेना से उत्पन्न हुई अथाह 
रक्तराशिरूप जल पम युक्तया, उसमें खून से लथपथ 
मनुष्थां द्वारा छोडे गये घोर सिहनादसे लोग इधर-उधर 
भाग रहे थे।। ३२३ 

वह्‌ लोकपालों के सेनापतिरूपी कमलोमे भौरेके 
समान कभी मरते हृएलोगोके प्राण हुरनेके लिए चिषे 
हृए भौर कभी युद्धके रि प्रकट यमते युक्तथा, सुर 
ओर असुरो द्वारा भागने के समय कयि गये प्रहारोसे 


-ताडित अतएव फिर लौटकर प्रहार कर रहै संन्यसमूह से 


व्याप्त था ।। ३४॥ 

परवले पर्वरतोंके अकारके सदृश आकार वाले 
दानवरूपी पवतो के गमनागमन से हो रहे साय-सांय शब्द 
की भनभनाहरो से भीषण था ॥ ३५ ॥ 

आयुधो के अग्रभागो से छिन्न-भिन्न भयंकर दैत्यरूपी 
पर्वतो के ्षलेके सदृश रक्तप्रवाहों से समस्त पृथ्वी, 
सागर ओर पवेत उससे लालहो गये थे। ३६॥ 

राष्ट, नगर, वन, ग्राम ओर गुफाएं सबके सव नष्ट 
हो गये थे, असंख्य असुर, हाथी, घोडे ओर मनुष्यों के 
दावों से सत्र मेरु आदि पवत पूणं हो गये थे । ३७ ॥ 

सुन्दर तालके समान ञचे बाणोंकी पडिक्तयोंसे 
हाथी चमक रहैथे, मृद्ियोके प्रहारो से मत्त एेरावत 
आदि गजराजो के कुम्भस्थल पीसे गये थे ॥ ३८ ॥ 


` २६.५१ । 
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कलत्पा्रदरलासारधारादलितपर्वतम्‌ । ब्रह्माखयुद्धविषमं तमस्तेनोखशारि तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
महाशनिविनिष्येषपिष्टोडडीनकुलाचलम्‌ ॥ ३९; अद्लोदुगीर्णायुधानोकनोरग्ध्रसकलाम्बरम्‌ । 
कुपिताग्निज्वलज्ञ्वालाजालञ्वणितदःनवम्‌ । शिखावर्षाछ्रदल्तिं वद्धिवर्षस्नभ।तुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एकाज्ञलिपुटानीतसमूदरोत्तादितानयम्‌ ॥। ४० ॥ पताकास्यष्श्षशिकेशचक्रचीत्कारगजितेः । 
चण्डदत्यातिसंभारशिलकृतमहाज्वलम्‌ । मूहुत्तन॒ रथंलद्धितोदयास्तमयाचलम्‌ ॥ ४७॥ 
वनत्युहैन्धनारन्थचद्राविताम्बुशिलोच्ययम्‌ ॥ ४१॥ वच्रप्रहाराविरतन्नियनाणमहासुरम्‌ । 
अखरनिमितर्वारतमःकहप(5त रात्रिकम्‌ । शुक्रामरमहाविद्याजीवमानमहासुरम्‌ ॥ ४८ ॥; 
मायासुयरणोद्योतः पीतातनुतपतःपटम्‌ ॥ ४२॥ विद्रवहेदसद्धातं जयप्रोडडामरामरप्र । 
मायाग्निवषःनष्पीतरूलांच्रघनेवषणम । श्॒भण्हमहाकेतुमालिकानामितस्ततं ॥ ४९ ॥ 
ससीत्कारारिनिवमनशखसद्खुटुवषणम्‌ ॥॥ ४३।॥ उत्पातमद्धलौधानां बुद्धेर्दरक्न्धरप्र्‌ 
वद्धवर्षाख्रनिधदशलवर्बालसंश्रमस्‌ । साद्रि वोर्वीसमुदरयजगद्रधिरवारिधि ॥ ५० ॥ 
निद्रादोधाखयुद्धादचं सद्धुर्षवभ्हःश्रयन्‌ ॥ ४४॥ फुतरककिशुकुवनं ङ्दद्‌दूर्वारवेरतः । 
वहत्रकचदुक्नास्त्रं जलाग्न्यस्मरणान्वितम्‌ । पवतप्र॑तिमारांख्यश्वदु्गमहाणेवम्‌ ॥ ५१ ॥ 


प्रलयकाल के तुल्य विशाल मेघपटल कां मृतलाधार 
वृष्टियों से पवत विदीणंहोगयेथे ओौर बड़ भारी वज्र 
के.गिरने से खूब पसे गये कुलाचल उड़ गयेथे।॥ ३९॥। 

कुपित हुई अग्नि की जलती हूर विविध ज्वालाओं 
से दानव जलये गये थे, एक अञ्जल्पुट से छाये गये 
म॒मूद्रसे देवताओं द्वारा जलाई गई अग्नि राक्षसां दारा 
बताई गई शी ॥ ४० ॥ 

प्रचण्ड दैत्यों द्वारा शल, शिटा आदि बोक्चदार 
वस्तुओ के फेकने से देवताओं द्वारा जलाई गई अगि रोक 
दी गर थी, वनसमूह्‌ रूप इन्धनो से सुलगाई गई अग्नि 
की ज्वालामों से पिध्रलाये गये पवत जलमय हौ गये 
थे | ४१ ॥ 

उस युद्धम कभी भस्त्रोसे रचित निविड अन्धकार 
से प्रल्य कालकी रत्रिहो गईथी, कभी मायाके सूं 
समूहू के प्रकाशोंते घोर अन्धकार पटल नष्ट कर दिया 
गया था॥४२॥ 

मायाकी अगनकौी वृष्टि मायाके कौशल से 
बनाये गये मेधो की बृष्टि नष्ट करदी गईथी, सीत्कार 
के साय.अग्नि उगलने वाले शस्त्रो के परस्पर सद्धुटुन 
कीवृष्टिहोरहीथी॥ ४२३॥ 

वजवृष्टि रूपी अस्त्रो से शंलब्रृष्टि रूपी अस्तो का 
विलास नष्ट किया गया था, निद्रास््र ओर प्रबोधास्तरोंके 
यद्ध से वह पूणं था, शत्रु के अभिभव रूपी अवग्रह ( वर्षं 
प्रतिबन्धक वायु विशेष ) से वह्‌ युक्त था ॥ ४४॥ 

क्रकचास्त्र ओौर वृक्षास चल रहै थे, जल ओर अग्नि 
के व्यामोह से वह्‌ अन्धकारित था, ब्रह्माशास्त्र के युद्धसे 


भीषण था एवं अन्धकारास््र भौर तैडसास्त्रे से कर्वूरित 
धा ॥ ४५ ॥ 


असुर ओर पिशाचो के अस्त्रो से उत्पन्न किये गये 
तोमर, मुद्गर, मुस आदि अस्त्रो की परम्परासे सारे 
आकाशम तिल रखनेकीं भी जगहुन थी, शिखओंकी 
वृष्टि से वहु छिन्न-भिन्नथा, अग्तिकी वर्षासे प्रकाश- 
मान था || ४६॥ 

अपनी पताकाओं से जिन्होने यन्द्रमाका स्पशे कर 
रक्खा था, चक्रके चीत्कार रूप गजेनते युक्त रथोने 
उसमे एक मुहूतं मे उदथाचल ओर अस्ताचल पवेत को 
लि दिया था ॥ ४७ ॥ 


वचर के प्रहर से निरन्तर महा असुर मर रहे थे ओर 
शुक्राचायं जी की अमर नामक मृतसंजीवनी महाविया 
से अमर पुनः जीवन पा रहे थे ॥ ४८ ॥ 


कहीं पर देवताओं की सेना भाग रही थी, कहीं पर 
विजयसे देवता लोग हषे मनारहेथै, कहीं पर इधर- 
उधर शुभ ग्रह ओर महाकेतुकी पक्तियोंके दरशन के 
के लिएलोग उपरको गदेनक्यि थे ओर कहीं पर 
उत्पातोंके ओौर मङ्लोके दशेन के लिए गर्दन ऊपर 
कयि हुए थे । पवेत, भाकाश, पृथ्वी भौर दयुलोक सहित 
सरा जगत्‌ ही उसमे स्धिर का समूद्रवबनग्या था 
| ४९-५० ॥ 

वह युद्ध दुर्वार वैर से सम्पूणं जगत्‌ को ही फला 
हुआ एक मात्र पलाश का वन बना रहा था.एवं पव॑तों के 
सदृश असंख्य शवो से भरा महासागर था ।। ५१ ॥ 
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समग्तरुशाखाग्रखम्बलोलमहाज्वम्‌ 
दोप्यमानः स्ववातातेः पक्षपुष्पैरसत्फलः ॥ ५२ \, 
तालोत्ताटैः शरत्रातवनेरग्याप्निनभस्थलम्‌ । 
पर्दतप्रतिभ।संस्यकबन्धशत बाहुभिः ॥ ५३ ॥; 
नृत्यश्धिः पातिताम्भोदविमानसुरतारकम्‌ । 
शरक्तगदाप्रासप्गप्रोतपवतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उोकपप्रकविश्रष्टकुडचषण्डचतःस्दरम्‌ । 
अनारतरसन्मत्तकत्पःश्नदृटइन्दुभि ॥ ५५ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २६.५२ 
एव शब्दज्तोन्नारपातारतलवारणम्‌ । 
विनायककराङ्ृष्टदीधदानवपर्व॑तम्‌ ॥ ५६॥ 
एकदिक्करनिष्पन्दसिद्धसाध्यमरुद्गणम्‌ । 
पलायमानगन्धवजिन्नरामरचःरणम्‌ । ५७ ॥ 


ववुरर्गंनिनिपातलण्डिताद्धा 
दल्ितिश्िखाक्कलाः ककृम्मुतेषु । 
प्रल्यसयतुचकाः सुराणां 
सुरतरुधर्घरघस्मराः समीराः ॥ ५८ !¦ 


इत्याषं श्रागतिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोगे मोक्षोपयि स्थितिघ्रकरणे 
दामभ्यालकटसंणमवणनं नाम यडविशः सगः ॥ २६॥ 


सव ब्रृक्ष की चाखाओं के आग्रभागमे यड़-ब्डे रचल 
शव दल रहै थे। 

उसमे सूयं की किग्णों के प्रति विम्ब रूपी पल्लनों 
से देदीप्यमान, अपने वेग वायुसे च्ल क्कु अदि 
पक्षिणो के परलूपी फूलों स युक्त, रोहाग्रभागरूपी चन- 
कीरे फलवाले, तालोंसे भी अधिक ञ्चे बाणसमूहरूपी 
वनोंसे सारा आकाश मण्डल व्याप्त था, पवेत के सदृश 
विशाल, असंख्य, नाच रही कबन्धो की संकंडां बाहुओं से 
मेघ, विमान, देवता ओर तारे गिरये गये थे ओर बाण, 
शक्ति, गदा, भाले, पट्शि से पवत आच्छन्न हो गये 
थे ॥ ५२--५४ ॥ 

उसमे सातो लोकोंसे गिरे हुए दीवार के टुकड़। से 
सारा आक व्याप्तथा, कल्प्रकालके भीषण मेघो के 
गजेन-तजंन के समान निरन्तर दुन्दुभि वज रही धी ॥५५॥ 


इत प्रकार के सैकड़ों शब्दों से पाताल मरे रहुनेवाली 
दाथी प्रतिगजेन करर्हथे, पिनायकोंके द्वारा हाथोंसे 
विशाल दानवरूपी पवेत खीचेजा रह्‌ थे ॥ ५६"; 

दिशाओंका विभाग करने वाले सूयं आदिके एक 
दिशा मे मिलने पर, साध्य भौर मरुद्गण असुरो के भय 
से सन्त्रस्त अतएव निश्चल थे तथा गन्धवं, किन्नर, देवता 
ओर चारण भाग रहे थे । ५७ ॥ 

वचनो के गिरने से जिनके अद्ध खण्डित होग्येये 
ओर जिन्टने पत्यरों के टुकंडो को चूर-चूर कर दिया था, 
प्रल्य के समय को सूचित करने वाले तथा कत्पव्ृक्षमें 
रहनेदाङे भ्रमर, कोकिल आदिकी ध्वनियों को विलीन 
कर देने वारी प्रचण्ड आधी दिशाओं मेँ बहु रही 
थी ॥ ५८ ॥ 


इत प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्रुमहारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरण में दामव्याल- 
कटसंग्रामदर्णन नामक कुसुमलता का छन्बीसर्वां सगं समाप्त हा ॥ २६ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
तास्मिस्तदा वतमाने घोरे समरसंश्नमे । 
देवासुरशरोरेषु गर्तष्वश्नोदरेष्विव ॥ १ ॥ 


उसघोरसंग्राम के होने देवताओं तथा देत्योंके 
शरीर पर हूए ब्रणों मे आकाशसे मेधों के मध्यमेगङ्गा 
के प्रवाह के समान खुनों के नाले बह्ने लगे, दाम नामक 
दैत्य ने देवताओं को वेष्टि कर सिंहनाद रूपी महाध्वनि 
करने लगा | व्याल के अपने हाथों के आकषेण से सब 
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वहृत्स्वसुक्‌ प्रवाहेषु गङ्धापुरेष्विवाऽम्बरात्‌ ¦ 
दाम्नि वेषटितदेवौधकृतक्ष्वेडाघधनारवे ॥२॥ 
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देवताओं के निवासोको च्ूर-चूरकर या कटकेद्रारा 
भीषण संग्राम में देवताओं को छिन्न-भिन्न करने पर, 
एेरावत के मूके होकर भाग जाने पर, मध्याह्न मेसूयं की 
प्रखरता के बढ़ने के समान दानवोंकी सेना की दृद्धि 
होने पर, कटे हुए भङ्खो को व्यथा से पीडित, रुधिर बहा 
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च्याले निजकराकृष्टिपिष्टसवसुरालये 
कटे कठिनसंरम्भसङ्करक्षपितामरे ॥३॥ 
एेरावते क्षोणरवे पलायनपरायणे । 
प्रवृद्धे दानवानीके मध्याह्न इव भास्करे ॥ ४॥ 
पतिताङ्खव्यधार्तनि प्रज्लवद्रूधिराणि च) 
द्ाशोदःऽवसेतुनि देवसन्यानि दटरुवुः॥ ५५ 
दामनव्यालकटास्तानि चिरमन्तहुतानि च। 
अनुजरमुटसन्नादमिन्धनानौव पादक्ताः ॥ ६ ॥ 
अन्विष्टानपि यत्नेन नाऽम्भन्ताऽसु राः स॒रान्‌ । 
घनजालवनोडडीनान्‌ सहा दरिणक्तःनिव \! ७ १ 
आलब्येष्वमरोघेषु दामन्यालकगस्टद! । 
जग्मुः पातःलकोल्स्थं प्रभुं प्रमुदिताश्याः॥ ८ ॥ 
अथ देवा विषण्णास्ते क्षणमान्वास्थ वं ययुः । 
जयोपायाय विजिता ब्रह्माणर्मामितौजसम्‌ ॥ ९ ॥ 
तेषामाविरभूद्‌ ब्रह्मा रक्तरक्ताननश्चिया्‌ । 
सायं रक्तोल़्ताम्बूनामन्धोनामिव चन््रमाः।॥ १० ॥ 
रही देवताओं की सेना, बधि टूट हुए जल-समूह के 
समान भागीं । दाम, व्याल ओौर कट ने बहुत देर तक 
छिपी हुई देव-सेनाओं का भजंन-तजंन के साधवेसे ही 
पीछा किया जसे अभिनि लकडियों का पीहा करती 
३ ॥ १-६ ॥ 

असुर बड़े प्रयत्न से खोजने पर भी देवतां को 
चैसेहीन पासके जैसे सिह निविड लतादिजालों से 
भरे हुए वनमे दौड़कर गये हुए हरिणो को नहीं पाते 
हं | ७॥ 

देवगण के न भिलने पर प्रसन्न हृदय दम, व्याल ओर 
कट पातारु के मध्यमं स्थित अपने स्वामी शम्बरासुरके 
पास गये ॥ ८॥ 

अनन्तर दैत्यों से जीते गये उदास वे देवगण क्षण भर 
आराम कर अमित तेजस्वी ब्रह्माजी के पास विजय के 
साधन पचने के लिए गये ॥ ९॥ 

रक्त से लाल मुख शोभा वाले देवों के सम्मुख ब्रह्मा 
जीवैसेही आविर्भूत हुए जैसे सन्ध्या कै समय लाल 
बादलों “से लाल जल वले सागरों के सम्मुख चन्द्रमा 
श्रादुरभूत होता है॥ १०॥ 

उन देवताओंने ब्रह्माजी कोप्रणाम करके दाम, 
च्याल ओरकट की सृष्टि के क्रमसे शम्बरासुर का 
अनथकारी कायं भली-भाति उनसे कहा ॥ ११॥ 


स्थितिप्रकरणे 
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प्रणम्य ते सुरःस्तस्मा अनर्थं शम्बरेहिदम्‌ । 

सम्यक प्रस्थणामापर्दामव्यालकटक्रमम्‌ ॥ ११॥ 

तदाकर्ण्याऽविलं ब्रह्मा विचयं स विचारवित्‌ । 

उवाचेदं सतरानीकमाश्वापतनररं वचः।! १२॥ 
ब्रह्मोवाच 


शतवर्दपहलरन्ते क्षम्बरेण हरेः क्रमात्‌ । 
मतव्यं समरेशस्य तत्कालं संप्रतीक्षताम्‌ । १३॥ 
दामव्यालकट नेतानद् त्वभरसत्तमाः । 


योधयन्तः परायध्वं माया देन दानवान्‌ !\ १४॥। 


युद्धष्यासवक्ादेर। मुकुराणामिवाऽऽशाये । 
अहङ्क।रचमत्कार प्रतिदिम्बमुपेश्थति \ १५॥ 
गृहीतवानास्त्वेदे दाननव्याल्कटाः सुराः । 


सुजेया वो भविष्यन्ति लग्नजालाः खगा इब ॥ १६॥' 
ड॒ ॒त्ववासना ह्येते सुदुःखविर्वानताः । 
ध्येणाऽरीन्‌ विनिप्नन्तो देवा दु्जयतां शताः ॥ १७ ॥ 
वासनातन्तुबद्धा ये आश्ापाश्चवक्लीकृताः 
वश्यतां यान्ति ते लोके रज्जुबद्धाः खगा इव ॥ १८॥ 


विचारकरुशल ब्रह्माजी ने सब दृत्तान्तों को सुनकर 
ओौर विचार कर देवसेना से आश्वासनकारी यह्‌ वचन 
कहा ।। १२॥ 

धरीब्रह्माजी ने कहा- सौ हजार वर्षां के बाद व्यतीत 
होने परसंग्रामके स्वामीश्रीहरि>ेहाथपं शम्बर की 
मृत्यु होनी अप लोग उस काल फी प्रतीक्षा करे ॥ १३॥ 

है देवश्रेष्ठ । आप लोग इस समय इन दाम, व्याल 
ओर कट नामक दानवोंको मायायुद्धसे ल्डते हए 
भागिये ॥ १४॥ 

जसे दपेणो के अन्दर प्रतिबिम्ब प्रप्र होतार वैसे 
युद्धाभ्यास के कारण इनके हृदय मे अहङ्कार का चमत्कार 
प्राप्त होगा ॥ १५ ॥ 

हे देवगण ! वासनायुक्त हुए ये दाम, व्याल ओर 
कट नामक असुर आप लापलोगोके वैसेही सूजेयहो 
जायेगे जैसे जालमे फंसे हुए पक्षी सरलता से पक्रडेजा 
सकते है ॥ १६ ॥ 

हे देवगण ! ये आजतो शम्बर के संकल्पानुसार 
वासनारहितं सुखदुःख मे रहित वासनारहित रै, 
इसलिए धैयेपूवेक शत्रुओं के ऊपर प्रहार कर रहैये 
दुजेय ही गये ह । १७॥ 

वासना तन्तुसे बधे ओरमाशारूपीपाशसेनो 
वश्ीभ्रूतरै,वेरज्जुमे बंधे हए पक्षियों की तरह्‌लोकमें 
भौरोके वशमेंहोतेह।॥ १८॥ 
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ध भिद्रवासन। धीराः सर्वत्राऽसक्तबुद्धयः । 
न हृष्यन्ति च कुप्टन्ति दुजयास्ते महाधियः ॥ ६९ ॥। 


यस्याऽन्तर्वासिनारज्ज्वा ग्रन्थिबन्धः शरीरिणः । 
मटानपि बहूज्ञोऽत स बलेनाऽपि जीयते ॥ २०॥ 
अयं सेषं भमदं तदित्याकल्पितकल्पनः । 
पदां पादताभति रयसामिव सागरः \\ २१?) 
इयन्मात्रपरिच्छिन्नो येनाऽऽत्मा भव्यभावितः । 
स॒ सर्वज्नोऽणि सवत्र परां ईषणं गतः॥ २२॥ 
अनन्तस्याऽग्रप्रेयस्य येनेयत्ता प्रकाल्पता ; 
आमनस्तस्य तेन।ऽभ्त्मा स्वाऽऽत्मर वाऽव दः \\२३। 


आत्छने व्यतिरिक्तं यत्किंचिदस्ति जगत्त्रये । 
यत्रोपदिय्नावेन बढा भवतु वासना ॥२४॥ 


गस्थामत्रमनन्तानां टुःखानामाकरं विदुः । 


वासनाओं से रहित सभी विषयों में आपत्ति रून्य 
बुद्धि वाले धीर पुरुषो कोन तो कहीं हषं होते हँ ओौर न 
नकीं पर कोप होते हँ अतः उन महाबुद्धियों पर 
विजय पाना कठिन है ॥ १९॥ 
वासना रूपी रज्जु की गांठ जिस पुरुष के भीतर 
बंधी है, वह्‌ महान्‌ ही बहुज्ञ होने पर भी उमे दाल्कभी 
जीतलेताटै॥ २०॥ 
यह्‌ देहभादि म ही हुं, यह जय-पराजय, आदि मेरा 
है इस प्रकार की कल्पनाभों समन्वित पुरुष अपित्तियों 
कावैसे ही आश्रय बनताहै जैसे सागर जलो का आश्रय 
होता है ॥ २१॥ 
केवल देह मात्र परिच्छिन्न यह आत्मा इस प्रकार 
की भावना वाला व्यक्ति सवज्ञहोने परभी सवत्र ही 
परम दीनता को प्राप्न करताहै॥ २२॥ 
जिसने अनन्त, अप्रमेय उस आत्मा की इयत्ता की 
कल्पना करने वाला अपनी अत्मा से ही अपनी आत्मा 
को विवश करतारै भर्थात्‌ संसारानथंसे विह्वल होता 
है ॥ २२३॥ 
, तीनों लोकों मे आत्मा से अतिरिक्त किसी वस्तु के 
रहने पर ही उसमें प्राह्यरूप से ग्रहण करने के लिए 
अर्थात्‌ मानवबद्ध होगा ।। २४॥ 
, आसक्ति को . अनन्त दुःखों कौ खान तथा सवत्र 
अनासक्ति को सम्पूणे सुखो कौ खान जानं । २५ ॥ 
दाम, व्याल ओर कट इस संसार मे जव तक 
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अनास्थामान॑मभितः सुठानःमाकरं विदुः ॥ २५॥ 


दापन्यालकटा यावदनास्था भवसंस्थितौ । 
तावद नाम जया वो मह्कनानिवाऽमलाः ॥ २६४ 


अन्तवसिनया जन्तुरदोनतामनुयातया । 


जितो भवत्यन्यथा तु मकोऽप्यमराचलः ।! २७ ॥ 
विद्यते वासना यन्न त्त्र सा याहि पनतः । 


णो भणिति हि द्वित्वं सतो दृं हि सतः \ २८ ॥ 


अथं सोऽहं मनेदं चेत्येवमन्तः सवासनम्‌ । 
यथा दशपादथः शक्र भावयन्ति तथा वूः ॥ २९॥ 


या या जनस्य विषदः भावाभावदशाश्च याः! 
दुप्णाकरज्ञदस्यास्ता मञ्ञयः कटुकोमलाः ॥ २० ॥ 


वासनातन्तुबद्धो यो रको विपरिवतते \ 
सा प्रदुद्धाऽतिदुःखाय सुखायोच्छेदमागता ॥ ३९ ॥ 


आसक्तिरहित है, तब तकवे आपके लिए वसे ही 
अजेय रै जंग मच्छरों के चक्एि अग्नि अजेय होती 
है ।। २६॥ | 
देह आदि के विनाश से, अपने नाश की संभःवनासे 
दीन हो गये हैँ । भोतर स्थित, देहादि में अहंभावग्रहण 
करने वाली वासना भे जन्तु जीता जा सकता है, अन्यथा 
तो मच्छर भी अमर भौर अचल है।॥ २७॥ 
वह्‌ पीनता को वहीं पर प्राप्त होती है, जहाँ पर वासना 
रहती है, क्योकि धर्मी केगुणी के धर्मं रहने पर 
पीनत्व नामक गुण हो घकती है । गुण होता है ओर उपचय 
के बिना पीनताकी सिद्धि नहीं ओर उपचय भी दूसरे 
अवयव की सिद्धिहोने परहोदा है। सत्‌ पदाथ की 
द्वितीयता भी होती है, असत्‌ की नहीं । २८ ॥ 


हे इन्द्र ! आप उस उपाय को जिस उपायसे दाम, 
व्याल ओौर कट यपने अन्तःकरण को यह्‌ देह आदिही 
महं ओर यह जय-पराजय, पूजा, जीवन आदि मेरा 
है, इस प्रकार कौ वासनायुक्त समज ॥ २९॥ 


मनुष्य की जो विपत्तियां ओर जो भाव ओर अभाव 
दशां है, वे सव तृष्णा रूपी करञ्जल्ता की कडवी ओर 
कोमल मञ्जरी हैँ ॥ ३०॥ 

वासना रूपी रस्सी से भाबद्ध आवा-गमनशील उस 
पुरुष की वेह वासना अति दुःखदायी होती है ओर ना 
को प्राप्त वह्‌ सुक ल्एटोतीदहै।। ३१॥ 
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घीरोऽप्यतिपटुज्ञोऽपि कुलजोऽपि महनि । 
तष्णयः बध्यते जन्तुः सहः श्य्लथा यथा ;\ २२॥ 
देहपादपसंस्थस्य हृदयालयगामिनः । 
तृष्णा चित्तवगस्येयं वागुरा परिकल्ष्ता ॥ ३३॥ 
दीनो वात्तनगा रोकः कृतान्तेनाऽपटरष्यते । 
रज्ज्वेव बेन खगो विवशो भृश च्छ्वसन्‌ ॥ ३४ ॥ 
अलमायुधभारण संगरभ्रमणेन च 
वासनाया विपरि युक्त्या यतन रिपोः कुर ॥ ३५1! 
अन्तरकषुभिते धयं रिपोरमरनायकः ! । 
न श्राति न चाऽल्राणि न जल्रायि सन्ति च ।३) 
दामन्यालकटास्त्वेते युद्धाभ्यासवरेन च । 


स्थितिप्रकरणे 
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बहङ्ारमयों मत्तास्ते ग्रहीष्यन्ति वासनाम्‌ !! ३७ ॥ 
यदा तेऽत्यलपुरुषाः शम्बरेण दि्निमिताः । 
वासनामाश्नयिष्यन्ति तरा यास्यन्ति जेयताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्तावद्‌ युक्तिुद्धेन त्त्‌ प्रदोषयताऽमराः । 
यावदभ्मास्वशतो भविष्यन्ति सवासाः ॥ ३९ ॥ 
ततः वश्या भविष्यन्ति भदतां बदधवासनाः । 
तृष्णाऽप्रोताशया लोके न च केचन. पेलवाः ॥ ४० ॥ 
दप्रविषमभदं 


जगत्समग्रं 
तमुपनतं स्थिरतां स्ववासनान्तः । 
चलचललहरीभरो एथाऽब्या- 


वत इह सव चिकित्स्यतां प्रयाता ॥ ४१ ॥ 


इत्या श्रौरसिष्ठनहारामाथणे वात्मीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
वितामहवाक्यं नश पर्पावशः सगः ॥ ९७ ॥ 


अत्यन्त धीर, अत्यन्त बहुज्ञ, कुलीन ओर दहान्‌ भी 
पुरुष तृष्णा से वैसे ही बाधा जातःहै जैसे सिह श्ृह्वया 
से बाधा जातादहै। ३२॥ 

इस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे ए हृदय रूपी अपने 
निवासमे जाने वले चित्तसरूपी पक्षी का बना हु 
जाल दही यह तृष्णा है॥ ३३॥ 

जैसे बालक रज्जु से विनाश ओर खुब इवास छोड 
रहे पक्षी को खींचताटै वैसेही वाक्षगामे दीन लोगों 
को कृतान्त खोंचता है ।। ३४॥ 

आयुधो के समूह की एवं युद्धम घूमनेकीभी कोई 
आवश्यकता नहीं है, आप केवल दाम, न्या भौर कट 
की वासना के शम्बर के संकल्प से उत्पन्न हई निरभिमान 
वासना के विपरीत भाव की न्=अभिमानकी वृद्धि युक्ति 
पूवक प्रयत्न से करं ।। २३५॥ 

हे सुरपते ! शत्रु के हृदय मे अक्षुभित धयं के रहने 
पर न शस्त्र जीत सक्ते है, न अस्त्र जीत सक्ते ह ओर 
न शुक्राचायं मादि द्वारा प्रणीत नीतिञ्चस्त्र ही जीत 
सकते ह ।। ३६ ॥ 


वे मत्त दाम, व्याल ओर कट यृद्धाभ्याससे ही अह 
कारमयी वासना का ग्रहण करेगे । ३७ ॥ 

वे शम्बरासुर से निमित अत्यन्त अज्ञ पुरुष थे, अतः 
जब वे वासना का ग्रहण करेगे, तब आप लोगों के सुजेय 
हो जा्यंगे । ३८ ॥ 

हे देवगण ! आप लोग सवंप्रथम युक्तियुद्धंसे उन्हे 
व्यवहारकार्यो मे जागरूक करे, व्यवहारकार्यो मे अभ्यस्त 
होने के कारण वे वासनायुक्त हो जा्येगे । ३९ ॥ 

वासनाओं के बद्धमूल होने परवे अप कोगोके 
वशीभूत हो जयेगे, कोई भी पुरुष यदि तृष्णा से विद्ध- 
अन्तःकरणवले न हों, तो वे सहज में सुजेयं नहीं 
होते ।॥ ४० ॥ 

अपनी वासनाके माध्यमं स्थित यह्‌ सम ओौर 
विषम समस्त जगत्‌ प्रवाह से नित्यता को प्राप्त कर वैसे 
ही स्थित है जसे जलाशय के अन्दर अत्यन्त चश्चल तरह्‌- 
तरह की लहूरियों की अधिकता जकरूपसे स्थित है 
इसलिए एकमात्र स्ववासना ही चिकत्सनीय है ॥ ४१ ॥ 


दस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायणके मोक्षोपायमे स्थितिप्रकरणमें 
पितामहवाक्य वणन नामक कुसुमलता का सत्ताईसरवां सगे समाप्त हुमा ।॥ २७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ देवास्तत्रेवाऽन्तधिपाययौ । 
वेलावनितटे शब्दं कृत्वेवाऽम्बतरद्धुःकः ॥ ९ ॥ 
सुरास्त्वाकण्यं तदाक्यं जगतुः स्वाभिमतं दिशम्‌ । 
कमलायोदमादाय  उनमा्लामिवाऽनिलाः ॥ २ ॥ 
दिनानि रतिचित्‌ स्येह षन्तं स्थिरकन्तिषु । 
ष्िरेफा इव पकेषु मन्दिरेषु विरश्रनुः॥ ३; 
कत्तु कालं समासा रवात्मोदयकरं शुभम्‌ । 
च॑न्‌दुन्दुभिनर्घोषं प्ररयाश्ररवोपमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ देत्येर्नहाव्योम्नि तैः एातालतरे स्थितेः ! 
कालक्षेपकरं घोरं पुनययंदमव्तत ;; ५॥ 
ववुरसिशरशक्तिमुद्गरोधा 

मुखलगदापरशग्रचक्रशङ्खःः । 
अह्नि गरिरिलाहुता्ञवक्षा 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--भगवान्‌ ब्रहया देवताओं को 
यह्‌ उपदेश देकर वहीं पर व॑से ही अन्तर्हित हो गये जैसे 
समुद्र की तरङ्ख तीरभूमि के तटपर शब्द करके अन्तहित 
हो जातीदहै॥ १॥ 

देवता लोग भी उनके वचन सुनकर अपनी अभिमत 
दिशाको वसे ही गये जसे वायु कमलो की सुगन्ध लेकर 
अपनी-अपनी अभिमत वनपङिक्तयों मे जाते हँ ।॥ २॥ 

देवताओं ने स्थिर कान्तिवाले अपने सुन्दर मन्दिरोंमें 
कुछ दिन वसे ही विश्राम लिया जैसे भ्रमर सुन्दर कमलों 
पर विश्राम करतेरहै।॥२३॥ 

देवगण ने अपना अभ्युदय करे वाले किसी ज्चुभ 
अवसर को पाकर प्रल्यकालके मेघकी ध्वनि वाला 
दुन्ुभिघोष किया ॥। ४॥ 


दुन्दुभिघोष सुनकर दत्यो के उपर आने पर अन्तरिक्ष 
मे पातालवासी उन दैत्योंके साथ देवताओंका दीषं 
समय तक चलने वाला घोरयुद्ध पुनः आरम्भ हभ ॥ ५॥ 

दोनों ओरसे तलवार, बाण, शक्ति ओर मुद्गरो के 
समूह, मुसल, गदा, कुतहाडे, भीषण चक्र, शंखाकार अस्त्र, 
वज्र, पहाड़, शिलाए, अग्नि, वृक्ष तथा साप, गरुड आदि 
के समान मुख वाले अनेकं आयुध आकाशम चलने 
ल्गे॥ ६॥ 
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अहिगरुडादिभुखानि ाऽऽयुधानि ।! ६ ॥ 
मायाकृटायुधमहाम्बु्न्रवाहा 
क्षित्नावहा प्रतिदिह्धं किल निर्जगाशर ! 
पाषःगपदतमषो ्टलक्षवृक्ष- 
्षुम्धान्बुप्रघनघ्रोषवती 
मध्यप्रवाहवहदुत्मुरशलशल- 
प्रासातिकुन्तशरतोमरमुद्गरोघा । 
गद्धोपमाऽम्बुबलितामरमन्िरेण 
सर्वासु दिक्ष्वनिवषनिकषणेन ॥ ८ ॥ 
पृथ्न्यादिदारणश्रीरमयी प्रहारः 
दानग्रहा गहुनराशिक्रीरकेव । 
मायोपशाम्थति मुरामुरासदढधसन्ना 
मायातः पुनर्देति न चेव सेव ॥ ९ ॥ 


नदी द्राक्‌ ॥ ७१ 
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माया से रचित आयुध ही जिसमे बडा भारी निबिड 
जलप्रवाह्‌ था, शीघ्र बहूने वाली, पत्थर, पर्व॑त, लाखों 
साधारण वृक्ष मौर प्रधान इक्षो से क्षुन्ध जलगप्रवाहु से घन 
शब्द करने वाली नदी शीघ्रही चारों दिशाओंमे बह्ने 
लगी ॥ ७॥ 

जिसके मध्यप्रवाहु मे अधजली लक्डियां त्रिडूल, 
पवंत, भाले, तलवार, बलिया, बाण, तोमर ओर मुद्गरो 
की राशियां बह रही थीं; उस नदीने जल की तरह मेरु 
आदि ३वमन्दिरो को वेष्टित कर ल्िथाथा, एेसी वज्र 
आदि आयुधो की दृष्टिसे हुए तटभंगसे गद्खा के सदृश 
थी अर्धात्‌ मेरु आदि पर्वतों पर बह्ने वाली गङ्खा के 
तुत्य वह नदी थी ॥ ८ ॥ 


पृथिवीमयी, जलमयी, तेजोमयी, वायुमयी, आकार- 
मयी के समान अर्थात्‌ जिसमे जसे पृथ्वी धुमती-सी थी, 
गिरती-सी थी, रोकती-सी थी तथा जिसमे लोग जलमें 
इबते-से थे, अग्निसे जलाये-से जाते थे, महागतंरूप 
आकाश मे गिरते-से थे । माया ओौर पिशाच आदि शरीर- 
मयी-सी माया अर्थात्‌ जंसे पि्ाचोंके शरीर भिरे रहै, 
दोडते है, "युद्ध करते है, इस प्रकार की दारुणशरीरमयी 
माया जिसमें दुसरे के प्रहारो का ग्रहण करना ओर स्वयं 
प्रहार करना बार-बार होता था, एसी दूसरी माया तथा 
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नोलोपंमारधरविधद्ितेभूधरण 
रक्तादरुप्रणरिपुणेमहीर्णवानि । 
देवासुरेनद्रशवंशेरविरूढ्कुन्त- 
तालोवननःनि ककुभां वदनानि चाऽऽसन्‌ ॥ १० ॥ 
उदगोणकुन्तकन रलाक्तिगदासिच््र- 
हेखानिगौगसुरदनदमुक्तरेऊा । 
कष्रोलसतक्रकय दन्तनवाग्रमाला 
जोकान्विता ह्यपतदायर्त॑सहसृष्टिः \। ११ ॥ 
उञ्ल्वाललोचनवियज्वलनातपोघ- 
दिग्शाहुदशितयुगान्तदिनेशेना । 
उडडीयमानऽरिदीघेमहामहीध- 
मग्नाग्धिर्वादिषधरार्वलिरुत्ललास ॥ १२): 
उन्नादटज्रमकरोत्करककान्तः- 
्षग्दान्धिवौचिवल्यवेछिताचलेनद्रः । 
असतीज्जगत्‌ सकलमेव सुसङ्राद्ध- 
शंतुओसे दुदेमनीयं देर॑की तरह बहुत्व को भ्राप्च हूए 
प्रत्येक योद्धा के शरीरमे युक्त, इस प्रकारकामाया,ये 
सब माया प्रयुक्त हो, सुर, असुर ओर सिद्धो द्वार प्रती- 
कारों से विनष्ट होकर शान्त होती थी, फिर वेसेही 
माया उदित होती थी, वह्‌ क्या पहले उत्पन्न हर्‌ माधा 
ही दै अथवा व्ह्‌नहींहै, ञ्िन्तुभन्यहीहै, इ प्रकार 
यथायं रूप से उसे जानना कठिन था ॥ ९ ॥ 
उस् युद्ध मे दिशानों के मुख दौर के समान हथियारों 
से तहुस-नहस कयि गये पवतो से पूणं, रक्तरूपी जल कै 
प्रवाह से परिपूणं महासागरों से युक्त एवं देव भीर 
असुरोमे श्रेष्ठ लोगों के शवरूपी पर्व॑तो पर गड हुए भाल 
रूपी ताड वनवाले हुए ॥ १० ॥ 
लोहमय आयुधरूपी सिंहो की सृष्टि, जिसमें चलाये 
हुए भाले, बाण, शक्ति, गदा, तलवार ओौर चक्रोंद्रारा 
सुर ओर दानवो से छौडे गये पव॑त अनायास निगलने के 
कौररणं, कटने के कारण चमक रहै आरोंकेर्दतिही 
जिनकी नघ्पदिक्तयां थी, दूसरे जीव के हरण करने के 
कारण जीवयुक्त थी, गिरी ॥ ११॥ 
उवालाएं उगल रहीं नेत्रो कौ विषाग्नियों के सन्ताप 
संमूहं से उत्पन्न दिशाओं के दाह से युगान्त में एक साथ 
उदित बारहं सूरयो की सेना दिखाई देती थी, एसी विषधर 
सपो की पङ्क्ति चारों ओर उड रहे सर्वत्र दीं उचाई में 
बहुत बड़ पर्व॑तो से व्यापन समुद्र के तुल्य सुशोभितं 
हुई ॥ १२ ॥ 
३७ 


स्थितिप्रकरणे 
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मावुत्तिर्भिवविधरैतिनंदौप्रवाहैः \\ १३ ॥; 
शेखाखशशदगशरुडावलचालितोच्च- 
नागं महापुरगणाङ्धगमन्ठरिश्षम्‌ । 
मासोत्‌ क्षणं जर्धिभिः शण्मग्निपूरेः 
र्व क्षणं दिनकरः क्षणमन्धकारेः ॥ १४॥ 
गरुडगुडगुडाकूलान्तरिक्ष- 
प्रविसृतहेतिडुताशपवतौचेः । 
जगदभवद रल्यकत्पकाठे 
्वालितमुरालयभूतलान्त राट प्‌ ॥ १५॥ 
उदपतन्नसुरा वसुधातलाद्गगनमदि- 
तटादितर पक्षिणः । 
अतिबलःदपतन्‌ विबुधा भूवि 
प्रजयनच्रालितज्ञेलक्िखा इव ॥ १६॥ 
शरीररूढोन्नतहेतिवेक्ष- 
वनावलीलग्नमंहाग्निदाहाः । 
विभिन्न शस्त्रास्त्रं की नदी के प्रवहं ने मेरं पवत 
को वेष्ट कर रक्वा था अतः खूब शब्द कर रहै, वज्र 
आदि रत्नो से भौर मगरो के समूह से कठिन तथा भीतर 
क्षुव्य समुद्रं की जहे से सम्पण जगत्‌ परिवतेनों दारा 
पीडित हु ॥ १३ ॥ 
सुर ओर अमूरो का युद्ध-भूमि शूप भाकाश शल 
रूपी अस्त्रौ, शस्त्रो माया रचित गरुडो से ओर उखाड 
कर फक गये चदानों से पूवरवत दृष्टि विष वे नागीं 
से शून्य होकरं क्षणभर  समूद्रोसेभर जाताथा, क्षण- 
भर अग्निकी ज्वालाओंसेपूणंहो जादां था, क्षणभरमें 
सूर्यो से पट जाताथा ओौर क्षणभरमे अन्धकार पटलों 
सेव्याप्तहो जाता था॥ १४॥ 
गरुडो से ओर उनकी गुडगुडध्वनियों ते व्याप्त 
आकरा में फले हुए आयुध रूपी अनि के पवतो के प्रवाहं 
से फिर भी सम्पूणं जगत्‌ असह्य प्रल्य काल की तरह 
जिपमे स्वगं ओर भूतल का मध्य भाग जले हुएके 
समानदहो गया ॥ १५ ॥ 
दत्य भूमितल से आकाश कौ ओर ऊपर को 
उठ्तेथे ओर प्रच्य कालमें वायुसे चलाई गई शैल- 
शिलाओं के समान देवता बडे वेग से ऊपरसे नीचे को 
वेसेही गिरतेथे जैसे पवंतकेतटसे पक्षी उपर को 
उठते है, ॥। १६॥ 
गड़ हुएं उँचे-ञचे आयुध रूपी बृक्षों से बनी हुई 
वंनपंडक्तियो मे महान्‌ अग्नि दाह जिनके शरीरमहो 
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सुरःयुरःः प्रःपुरथाऽप्बरान्तः 
कत्पानिरान्दोलितज्ञलक्षोभाम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुराषुराद्रोद्धश्षरीरमुक्तं 
रक्प्रवटैरभितो भ्रमद्भिः । 
बभार पुर्ण ९रितोऽम्बरोद्रेः 
सन्ध्याकरोघश्ष मङ्खः 
गिरिवर्षणमम्बुवर्षणं 
विव्रिधोग्रायुधवषणं 
विषमारःनिउषधं द त 
सममन्योन्यमथाऽग्निविषयम्‌ ॥ १९ ॥ 
अनयत्नयमागकोविदा 
दलिताङेषगि रीनरभित्तयः । 
ससृजुखच समं समन्ततः 
करिकुम्नेष्विवे पुण्यवषणम्‌ ॥ २० ॥ 
देवासुराः समरसंश्रममाकुखास्ते 
अन्योन्यमद्धदलनाकुरहेतिहस्ताः । 
नागेन्रडिम्भपतनापुथुपीठपेषः 
रहा था, उन असुरो ने आकाश के बीच प्रल्य कालमें 
वायु से क्चकश्नोरे पवेत को शोभा प्रप्त को।। १७॥ 
मेर पवंत के चारों ओर अकाश सुर ओर असुर 
रूपी उत्तम पर्व॑तो के शरीरोंसे निक्ठे चारो ओर घूम 
रहे, रक्त प्रवाहो से पूणं सन्ध्या रूपी नायिका ॐ नलक्षतों 
कोधारण करताथा या रक्त प्रयाहों से पूणं ग्धा को 
धारण करता था ॥ १८ ॥ 
वे देव ओर असुर एक ही साथ एक दूसरे पर पतों 
की वृष्टि, जल की इष्टि, विविध भीषण आयुधो कौ 
वृष्टि, विषम वों की वृष्टि ओर अग्नि बृष्टि करते 
ये ॥ १९॥ 
नीति मागंको जानने विवे देव ओर असुर, 
जिन्होने सकल श्रेष्ठ पवतो के शिखर तोड दिये थे, चारों 
ओर एक साथ हाथियों क कुम्भ स्थलों पर विशेष उत्सव 
मे क्रीडाके लिए पिचकारी आदिमे कुडकुम, चन्दन 
आदि रस की वृष्टि के समान उपयुक्त दृष्टियों की सृष्टि 
करते थे।॥ २०॥ 


परस्पर युद्धोत्साहका त्यागने करने वाले देवता 
भौर भसुर परस्पर शरीरोको काटनेके लिए व्यग्र, 
अस्तरोंसे युक्त हाथ वाले होकर एेरावत आदि दिग्गजों 
की सन्ततिरूप हाथियों को सेनाओं के बड़-बड़ पीठो के 
समान विशाल पीठोको पीसनेकी तरह पीडा करने 


गङ्गम्‌ ।*१८॥ 


तथा । 


योगवासिष्ठे 
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कोणेध्रियो नभति बन्नमुरक्षिन्तः॥ २१ ॥ 
चिन्निः शिरःकरभुजोरुभरेभ्रमद्धि- 
राकाशक्राष्ठशलभेरश्िवेस्तदानोम्‌ । 
भासीज्जगनज्जठरमश्रभररिवोग्र- 
रःभास्करस्थगिरतादक्तरशेलजालम्‌ ।! २२॥ 
रट दूटास्फोटकटिस्फुरद्धुः 
समीरितेहृतिकउतिरोघेः । 
परस्पराघातहतेः पर्तद्धू- 
जगाम शीर्णा दलश्चो धरित्री ॥ २३५ 
अन्योन्यमायुधिल! चलवृद्षवर्षै 
मेरप्रमाणकठिनाङ्खनिघर्षणेश्र । 
आसीद्रणं चटचटास्फुटदन्तरि्षं 
कल्पक्षपन्तमिव भोमभरोग्रनादः\\ २४॥ 
मत्ानिलक्षुन्धजलानलाकं- 
दलद्रयं दीघंसुरासुरौधम्‌ ` 
ब्रह्याण्डमाखण्डितकूडयकोण- 
मकाटमत्पान्तकरालमारीत्‌ ॥ २५॥ 


वाले बड़ी भारी सामग्री के साथ सवारी करने से शोभित 
होकर आकाशम घुमतेथे॥ २१॥ 

कटे हुए सिर, हाथ, भुजा ओौर उरुं के समूह्‌ 
अकाश ओर दिशाओं मे उत्पातसुदक टिड्िं के तुल्य 
घूमरहेये, मेधोंकी धटाओंकी तरह सारा जगत्‌ का 
मध्य भाग, एेसा हो गया कि उसमे सूयं, दिश्ओंके तर 
भौर शल समूह्‌ ये सब-के-सब आच्छादित हो गये \२२॥ 

अच्छी तरट्‌ छोड गये, िहुनाद कर रहे भटोंके 
टकरानेसे कमरे टूट रहै तथा परस्पर टकरानेमे 
टुकड़े टुकडे होकर गिर रहै आयुधो से ओर क्षेपणि आदि 
यन्नरं से फेके गये पत्थर, पवेत आदि के समूहं से छिन 
भिन्न हुई पृथिवी चरचर हो गई ॥ २३॥ 

परस्पर आयुध शिका, पवेत, वृक्षों की वर्षासे तथा 
मेरु के समान विशाल कठिन शरीरो के परस्पर टकराने 
से उत्पन्न बड भारी भीषण उग्र नादो से जहां चटचटा 
शब्द से आकाश फूट रहा था, इस प्रकार यह्‌ रण प्रलय 
के समान हुआ ॥ २४ ॥ 

प्रचण्ड आंधी से नीचे जल ओर अगिन क्षुब्ध थे तथा 
उपर सूर्यक्षुन्धये दो कपाल वाला, मायासे बढ़े हुए 
सुर ओर असुरो के समूह्‌ से पूणे, जिसके प्रान्त भाग की 
दीवारोंके कोने खण्डितिहो आयेथे इस प्रकार अकाल 
मे हृए प्रल्य के समान भीषण हुआ ॥ २५ ॥ 
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्न्तेभृदं भरितदिक्तटनद्िङ्टे- 
रात्मप्रमाणघनहैतिहतं रगड्धः । 
कूजद्भिरातिभिरिदोग्रगुहोच्चवातः 
प्रन्दटरापतिर्तासिहरवेरदश्रेः ॥ २६॥ 
मायानदौजधियोधघनागिनिदाहे- 
वक्षः सुरासुरश्वेरनलेः शोच्चेः । 
श्रान्तः श्रासिशितशाक्तिगदास्रशर्रं - 
तावकोणवनपर्णवदन्तरन्तः ॥ २७ \। 
अरीन पक्षपरि भाणगमाक्षमो्त- 
दरवरिहस्तिरेलदारूपदेहुकं दरक ' 


स्थितिप्रकरणे २९१ 


आसीत्‌ पत इूटशरीरगि रोन्द्रवात- 
विश्रष्टदेवपुरपुर्णजलार्णवौघम्‌ ॥ २८ ॥ 
घनधुडधघुमुरितान्तरिक्षा 
क्षतजकालितभषराधरा च ' 
रुधिरह्दवृत्तिर्वतिनौ वः 
भुवनाभोगगुह्‌। तद।कुलाभ्पूत्‌ ॥ २९ ॥ 
भनन्तद्कप्रसृतविकारकारिगौ 
कषयोदयोन्मु वसुष दुःखक्शंसिरो । 
रणक्रियाऽसुरसुरघद्ुसङ्टा 
तदाऽभवत्‌ खलु सदृशह॒ संसरते: ॥ २०॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्ीकीये रोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालङ्रयुनर्युद्व्णेनं नामाऽ्टाविशः रः: ॥ २८ ॥ 


अपने समान दिश्नाल ओर निविड आयुधो से आहत 
सूत्र नूम रहे, घूमने मे शब्द कर रटे, विशाल गहाओौके 
तेज वायुरूपी पीडा से केराह रहे के समान दीधेहो रह 
प्राप्त सिह के उब्दोंमेरोरहेफे समान स्थित परव॑तोंके 
शिखरो से दिशाओं के तट भर गये ॥ २६॥ 

वायुस व्याप्त वनकं पत्ते की तरह भीतर धूम रहे 
माया निर्मित नदी, समुद्र, भट, निबिड अग्निदाहो से, 
वृक्षों से, देवता ओर असुरो के शवो ते, पवतो से चटटरानों 
से तथा वाण, तलवार, चोखी-चोखी शक्तियों, गदाओं 
ओौर शस्तरास्त्रो से दिक्ञाजों के तट भर गये । २७॥' 

मेरु पर्व॑त के नीचे के परवतो के समान परिमाण वाले 
मनुष्यादि के संचार निरोधक गमनागमन के अयोग्य 
दुर्दान्त हस्तिसेनाओं के शवो से दिशाओं के तट भर गये 
ये ओर गिर रहे भटोंके शरीररूपी पव॑त ओरवायुसे 
दहे हुए देवनगरो से सब दिक्तटांके सागरोंके समूह्‌ 


पूर्णं हो गये थे।॥ २८ ॥ 

उस समय ब्रह्याण्ड की उदरगरहा निविड घघुम ध्वनि 
से पूणं गगन वाली, सुनसे धोये हुए पवत, पृथिवी, 
पाताल आदिमे समन्वित खुनके तालाब का ही भोजन 
करने वाले पिश्चाचादि की तरह इत्तिवाटी होकर आकुल 
हो गई । २९ ॥ 

इन्द्रादि देवताओं के विस्तृत भय आदि का विकार 
करने वाली अज्ञानपक्ष मे त्रिविध परिच्छेद शून्य आत्म- 
चैतन्यमें फले हुए जगद्रूप विकार को कराने वाली, 
क्योन्मु् ओर उदयोन्मुख जोगों के लिए सुख भौर दुःख 
को व्यक्त करने वारी, प्रसिद्ध मुर ओर असुरो के अज्ञान- 
पक्ष मे अश्ञास्त्रीय चित्तवृृत्तिरूप असुरो के ओर शास्त्रीय 
चित्तवृत्तिरूप सुरों के परस्पर समागम से संकटाकीर्णं रण- 
क्रिया अविद्यादि संतार के समान दिखाई दी ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय मे स्थितिप्रकरणमें 
दामव्यालकटपुनयुंद्धवणेन नामक कुसुमरुता का अद्राईसवां सगं समाप्त हुआ ॥ २८ ॥ 


रष 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवेप्रायाकुलारम्भेरपुररवुहारिभिः । 
सहसाऽऽहूतसंरब्धेरारज्धः युमहान्‌ रणः ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-इस प्रकार की व्यग्रता से पूणं 
युद्धारम्भ वाले अतिशय क्रोधयुक्त प्राणग्राही असूरोंने बडा 
भारी संग्राम सहसा आरम्भ किया ॥१॥ 


माययाऽय विवादेन संधिना विग्रहेण च। 
पलायनेन ध्यण च्छन्नगोपायनेन च ॥२॥ 


२९ 


उस युद्ध को देवताओं ने किसी समय मायासे किसी 
समय एकमात्र वाग्युद्ध से, किसी समय दानआदि.उषय- 


रूप सन्धि से, किसी समय भागने, किसी समय धैयंसे, 
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कापेण्देनाऽस्त्रयुद्धेन स्वान्तद्धनिश्च भूरिशः । 

धृतः स सङ्करो देवस्त्रशदर्षाणि पञ्चकम्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्षाणि दिवसान्मापान्दशाष्टौ सप्र पच्च च । 
वर्षाणि पेदुवृक्षाग्निहेत्येकाङानिभुभ्‌ताम्‌ ॥ 
रतावा तु कालेन दृढाभ्यातादहुडकृतेः । 
दामादयोऽटुमित्थस्थां जग्‌ हग्रस्तचेतसः ॥ ५ ॥ 
नकट थातिलयाद्‌ यद्द्‌ दपंणं बिम्बवद्‌ भव॑प । 


$ ॥। 


अभ्यासातिक्यःद्‌ तद्त्‌ ते साहङ्खारतां गताः ॥ ६ ॥ 
यदद्‌ दूरगतं वस्तु नाऽऽदशे प्रतिबिर्बात । 
पदार्थवारनः तद्रद्नम्यासान्न जायत । ७ ॥ 
यदा दामादयो जाते। अहद्धारात्मवासनाः । 
तदा मे जौवितं मेऽयं इति न्यु एगताः॥ ८ ॥ 
भववासनया ग्रस्ता रोहुवाप्तनया ततः । 
आ्लागज्ञनिबद्धास्ते तदः कृपणतां गताः \॥\ ९ ॥ 


मुश्धेव ह्यनहङुरे्ममत्वमुपकत्पितम्‌ । 


छिपकर अपने लोगोंकी रक्षाकरनेसे, किसी स्मय ङृपण 
फ समान शरणार्तिकौ यावा आदिमे, किसी समय 
अस्त्रयुद्ध से ओर बार-वार अपने अन्तर्धानं से तीस वषं 
तक चलाया, दूसरा युद्ध पाच वषे आठ महीने दस दिनि 
चलाया ओर तीसरा युद्ध बारह वषं तक चलाया । तब 
तक लगातार दोनों सेनओं मे पेडो, अग्नयो, आयुधो 
जौर मूर्य-मूख्य वजों भौर पवतां की वृष्ट्यां हुई ॥ २-४।; 

इतने समय तक अहङ्कार का दुद्‌ अभ्यासहोनेके 
कारण वासना से ग्रस्त चित्त हुए दाम, व्याल ओर कटने 
"अहम्‌' अर्थात्‌ मै का अभिमान करल्या॥५॥ 

वःल्पना का अभ्यास होने के कारणदे अहङ्कार को 
वैसे ही प्राप्त हृए जसे अत्यन्त निक्टता होनेके कारण 
दपण बिम्बसं यृक्तहोजाताहै॥६॥ 

यभ्यासकात्याग करनेके कारण पदाथ में वासना 
वैसे ही उत्पन्न नहीं होती जैसे दूरस्थित वस्तु दपंणमें 
प्रतिबिम्बित नहीं होती ॥ ७ ॥ 

जब अहुकार ही नात्मा वासना वाले दाम आदिक 
होने परमेरा जीवन रहे, मेरेधनहो, इसप्रकार के 
आशयवलेवे दीनहोने ल्गे॥ ८॥ 

अनन्तर प्रदृत्तिकी वासनासेवे ग्रस्त हुए । अनन्तर 
मेरा शरीर नीरोग, दढ भौर भोगसम्थंहो, इत्यादि 
मोहुवासना से प्रस्त हुए । अनन्तर आशारूपी पाशोंसे 
बंधे हुए वे मुग्धा के समान कृपण हुए ॥ ९॥ 

अनन्तर अहङ्धाररुन्य दाम, व्याल ओौर कटने ममता 


योगवातिष्ठे ` 
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रज््वां भुजङ्खत्वमिव दामनव्यालकरेस्ततः ॥ १० ।! 
जादादमस्तको देहः कथं मे भवतु स्थिरः । 
ममेति तृष्णाकृप्णा दीनतां ते समाययुः ॥ ११॥ 
स्थिरो भवतु मे देहः सुवाणाम्स्तु धनं मम । 
इति बदधियां तेषां षैगन्तविमाययौ ॥ १२॥ 
सवासनत्वाद्रपुषामल्पसच्वःत्‌ सुरद्विषाम्‌ । 
घा तु प्रहारपरता माजतेत्राऽऽश्यु साऽभवत्‌ ।। १३॥ 
कथं सुरा जगत्यस्मिन्‌ भवाम इति चिन्ता । 
विवशा दीदत। जग्मुः पद्या इव निरम्भसः॥ १४ ॥ 
तेषां योषात्पानेन स्वाह्डकृतिमतां रतिः : 
बभूव भावभावत्था भीषणा भदभाजिर \ १५॥ 
अथ तस्मिन्‌ रणे भीत्या सापेक्षत्वमुपाययुः । 
मत्तभघनसंरन्धे वने हरिणका इव ॥ १६॥ 
मरिष्यामो मरिष्याम इति चिन्ताहूताशयाः । 
मन्दं मन्दं प्ल श्रेभुः कुपितेरःपणे रणे \¦ १७॥ 
की वसे ही कल्पना की जैसे रस्सीमें सर्पत्व को कल्पना 
होती दै ।॥ १०॥ 

पेरसे ठेकर मस्त्क तकमेरा साराशरीर कंसे 
स्थित रहै, मेरा! इस प्रकार को मम (मेरा) कीतृष्णासे 
कृपण वे दीन हो गये ॥ ११॥ 

मराशरीर स्थिरहो, समुखके ल्एिमञ्चे धनदो, 
इस प्रकार की आबद्धमूलके कारण बृद्धिउन लोगोंका 
धयं छप मया ॥ १२ ॥ 

वार्षनायुक्त होने के कारण दाम आदि देत्योंके 
शरीरम अल्प सामर्थ्यं होनसे दुवंमे जो प्रहारकी 
तत्परता थी, वह्‌ तुरन्त मिटाई गई क्िपि के समान अपने 
कायं मे असमथं हो गरई। १३॥ 

इस जगत्‌ मे हुम कंसे अमरहों, इस चिन्ता से विवश 
वे जल स निकाले गये कमलो को भांति दीन हो 
गये ॥ १४ ॥ 

स्त्री, अन्न-पान से विषयों की भावना में स्थित भपने 
मे अहङ्कार वाटे दाम, व्याल ओौर कट कीसंसारको 
प्राप्त कराने वाली भीषण आसक्ति हो गई ॥ १५॥ 

अनन्तर उस रणमे धय केकारण वें अपने जीवन में 
वसे ही प्रयत्नशील हृए जैसे मत्त हाथियों से सुब कुपित 
हुए वनम हरिण अपने जीवन के विषय मे प्रयत्नश्षील 
होते है ॥ १६॥ 

हम मरेगे, हम मरेगे, इस चिन्ता से आहतहूदय हो वे 
कुपित एेरावत वले रणम धीरे-धीरे घूमने लगे ॥ १७ ॥ 
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शरीरेकाणिनां तेषां भीतानां मरणाददि । 
अत्पसत्त्वततया मूध्नि कृतमेव परः पदम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अथ॒ प्रस्लानसत्त्वास्ते हृन्तुमग्रगतं भटम्‌ । 
न॒शेकरुरिन्धने क्लोणे हविरद्धुमिवाऽनयः ॥ १९ ॥ 
रिञ्वानां प्रहरतां मशकरवमुपागताः ) 
लतविक्षतसंघातास्तस्थुः सन्यसद्ुठाः ।; २० \। 


बहुनाऽत्र किमुक्तेन मरय(द्‌ भौोतचेतदः ! 
देत्या देतेबु वल्गत्सु दुदरुुः समराजिरात्‌ ॥ २२६ 
तेषुं द्रवत्सु भीतेषु रार्वदो दनवादिषु । 
दानभ्यालकटास्येषु विख्यतिषु मुरःश्ये ॥ २२॥ 


तहेत्यसेन्यं न्यपतदधिददं रादितस्ततः । 
कत्ान्तपवनोद्धुतं ताराजालमिवाऽभ्ितः ॥ २३ ॥ 


ममराचलकुञ्जेषु शिवराणां रिषासुं च । 
तटेषु वारिराशौनां पयोदपटल्षु च।; २४॥ 


सागराव्तगतेषु श्वश्रेषद्यत्सरित्सु च । 


मृत्यु से भयभीत एकमात्र शरीर को चाहने वाले 
उनके सिर पर अल्प बलहोने के कारण चतरुओंने पैर 
रख दही दिया ॥ १८ ॥ 

क्षीण-वल होने के कारण वे अपने सन्मुख अये हुए 
भटकोमारनेमेंवेतेही समथं नहीं हए जैसे छकडियों 
के जल जाने पर अग्नि चरु को नहीं जला सकती ॥१९॥ 

प्रहार कर रहै देवताभों के सामने मच्छरता को प्राप्त 
क्षत-विक्षत ररीर वाके वे अन्य साधारण सद्धटोंकी 
तरह स्थित हुए ॥ २० ॥ 

तहत कहने से क्या लाभ मरण से भयभीत चित्त 
वाले वे दाम भादि दत्य देवताओं के आक्रमण करने पर 
समरभूमि को छोड़कर भाग गये ॥ २१॥ 

स्वे में स्पराति प्राप्त दाम-व्याल-कटनामकं उन दैत्यों 
से भयभीत होकर चारों भोर भागने पर भागी हुई सारी 
दंत्य-सेना आकाश से इधर-उधर वैसे ही गिरने लगी, जैसे 
प्रल्यकाल के प्रचण्ड वायसे उड़ाया गयातारा समूह्‌ 
आकाश से इधर-उधर चारों ओर गिरताटहै॥ २२,२३॥ 

सुमेरु पवेत के कूञ्जों मे, पवंतों के शिखरों की 
चटानों पर, समूद्रों के तटोपर, मेधो की घटाओं मे, 
सागर के भेंवररूप गर्तो मे, अन्यान्य गर्ते, बाढुसे बदी 
इई नदियों मे, जङ्गलो मे, जलते हुए दिशा के प्रान्त 
श्रदेशों मे, जरते हृए वनो मे, देवता भौर अबुरों के वाणां 


स्थितिप्रकरणे 


२९३ 


जङ्खरेशु॒॒दिगन्तेस ज्वलत्सु विपिनेष च ।\ २५॥ 
तद्वाणोच्छिन्नदेशेषु ग्रामेषु नगरेषु च) 


अश्वीषग्रपक्षासु मरुभुमिदवाग्निषु ।॥ २६ ॥ 
लोकारीक।चलन्तेषु पर्वतेषु ह्रदेषु च। 
आ्द्रविडकाश्मीरपणारसोकपुरेषु च ॥ २७ ॥ 
नानाम्भोधितरङद्धासु गङ्खानलवटासु च । 
दीपान्तरेषु जेषु जम्बरूवण्डल्दासु च॥ २८६। 
मवतः पवेताकाराः पतितास्ते सुरारयः । 
विर्फोटिताङ्गचरणा विभिन्नकरबाहूवः ॥ २९ ॥ 
शाखारुग्नान्त्रतन्त्का पमुक्तरक्तभरच्छटाः । 
व्यस्तशेखरमुटनो निष्क्रान्ताः कुितेक्षणाः ॥ ३० ॥ 
सुषा दलमायेषुच्छिन्नकङ्ुटहैतयः । 
दूरापातविपयस्तपतन्नानायुधांश्ुकाः ॥ ३१॥ 


कण्ठलम्बििरस्त्रणचरत्कारोग्रभीतयः । 
क्षिवारतचिलप्रोता देहृभागविलम्बिनः ॥ ३२ ॥ 


से ध्वस्त हुए देशों, ग्रामों ओौर नगत में, तिह, व्याघ् 
आदि के निबापतभूत गहन अटवियों मे, मरुभूमिरूप 
वनाग्नियों मे, लोकालोक पवेत के प्रान्तदेशो मे, पवतो मे, 
आन्ध, द्रविड, काइमीर ओर पारसीक नगरों में, अनेक 
समुद्रो मे तरङ्ग गिरने दाखी गद्धाजलके मुहानों मे, अन्य 
दषो मे, मछलियां को पकड़ने के लिए फंलाए हए जालो 
मे, जम्बृखण्डनामक देशों कौ लतां मे, सभी ओर पवेत 
आकार वाले वे दैत्य निरे। उनमें किसीके शरीर ओर 
पैर छित्न-भिन्नथेतो किसीके हाथ भौर भुजां कट गई 
थीं, किन्हीं के अतिडी रूपी तति शाखाओों मे उलज्ली थीं, 
उनके शरीरसेखुनकी धारा बरस रहै थे, उनके मस्तक 
के माला, आभरण आदि अस्त-व्यस्त हो गये थे । उनके 
चरण अत्यन्त कट-फट गये थे, अखं से क्रोध टपक रहा 
था ॥ २४-३० ॥ 

वे लोग अयुधोसे युक्त थे, सेनाओंने मायाद्वारा 
भौर बाणो द्वारा उनके कवच ओौर आयुध नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिये थे, दूर भागने से अस्त-व्यस्त हुए अनेक प्रकार के 
उनके अस्त्र ओर वस्त्रों की श्रेणियां गिर रही थीं ।॥३१॥ 

गले मे लटके हुए शिरस्त्राणों के चटचट शब्द से उन्हूं 
बड़ी भय हो रहा था, सैकड़ों शिखाओं से, जिनके अग्र- 
भागमे गठिथीं,वे पव॑तकी चोधियोंके शिलाभोंमें 
गुथ गये थे, अतएव उनके शरीर लटक रहै थे ॥ ३२॥ 


२९४ योगवासिष्ठे | २९.२३ 
शात्नत्युग्रद्ढापातकरत्कण्टकसङ्टाः. । पातभात्रसमनन्तरमेव । 
सुक्किलाफलकास्फालदतधासीणेमस्तकाः ॥ ३२॥ दिक्ष नादामगसन्नमरेन्राः 


सदं एव सकठायुधशास्त्र- 


पांसवोऽम्बुदनिघौ पथसीव ॥ ३४ ॥४ 


इत्या श्रोवतिष्ठमहारःमायणे वाल्मीकीये स्नोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दामव्याल- 
कटोपाद्याने असुरपरिभ्रेशो नाम ॒एकनत्रिशः सगः ॥ २९ ॥ 


कटिदारसेमलके पडोंमे जोरसे शिरने पर चुभ 
रहे कटिं सेवे ब्डे संङ्टाकोणंहो ग्येथे, वड़ी-दडी 
श्नला रूपी फलदं से टकराने से उॐ मस्तक के रैकडों 
टकड हो गये थे ॥ ३३ ॥ 


द्ग प्रकार सभी असुरनायफ सव शस्त्रो समाम 
होने के अनन्तर ही दिशाओं मेव दी नष्ट हो गये जसे 
वर्षाऋतु मे जलें धूच्किण नाश को एषहोते ह ॥३४॥ 


इस प्रकार षि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायग के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरण मं दामन्याटकंट के 
उपाख्यान मे असुरपरि्रंश नामक कुसुमङता का उनतीसवां सगं समाप्त हया ॥ २९॥ 


दतिष्ठ उवाच 
इति तुष्टे देवेषु दानवेषु हतेषु च । 
दामव्यालकया दीना बभूवुभयविह्ुलाः॥ १॥ 
जज्वाल कुपितः कदेति कल्पान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ । 
शम्बरः शमितानीको दामव्यारकटान्‌ प्रति ॥ २॥ 
शम्बरस्य भणाद्गत्वा पातारमथ सप्तकम्‌ । 
दामनव्थालकटास्तस्थुस्त्यक्त्वाऽय निजमण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 


यमस्य किङ्करा यत्र ये कारन्ना्नक्षमाः । 
कु तुहेन तिष्ठन्त नरकाणवपालकाः ॥ ४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- इस प्रकार दानवोंकेनष्टहो 
जाने पर भौर देवताओं के सन्तुष्ट होने पर अत्यन्त चिन्न 
दाम, व्याल ओौरकट शम्बरके भयसे व्याकुल हो 
गये ॥ १॥ 

शम्बरासुर कौ सारी सेनानष्ट हो जाने पर जल रही 
प्रलयकाल की अग्निकी तरह कुपित वह "वे कहाँ गये" 
इस प्रकार दाम, व्याल ओर कट के प्रति जख उठा ॥२॥ 

अनन्तर दाम, व्याल ओर कट शम्बरकेभयसे 
अपने देश को छोडकर सातवें पाताल मे चले गये ॥ २३ ॥ 

काल की तरह ओौरोंको भयभीत करनेमे समथ नर 
रूपी समुद्र की रक्षा करने वले यमराज के सेवक वहाँ 
स्वेच्छा.से रहते यथे । अतः शम्बर का भयनथा।॥४.॥ 


२० 


ते तेषामथ तानां दतत्वाऽभयमभीरवः । 
चिन्ता इव घनाकाराः कुमारीश्च ददुः कमात्‌ ॥ ५ ॥ 
तेः साद्धं नीतवन्तस्ते तत्र दामादयोऽवधिम्‌ । 


दशवषसहल्ान्तमात्तानन्तकुवासनाः ॥ ६॥ 
इथं मे कामिनी कन्था ममेयं प्रभुतेति च । 
दुरूढस्नेहबन्धानां कालरतेषां व्यवर्तत ॥ ७ ॥ 


धर्मराजोऽय तं देशं कदाचित्‌ सभूपाययोौ । 
महानरककार्याणां विचारार्थं यदुच्छया ॥ ८ ॥ 


1. 


अनन्तर भयरहित यमराज के सेवको ने शरण मे भये 
हुए उन तीनों को अभय देकर मूतिमती चिन्ताओं की 
तरह क्रम से तीन कन्याएं दीं। ५॥ 

अनन्त कुवास्नाओं को प्राप्त दाम, व्याल ओर कट 
वहाँ पर दस हजार वषेतक शेष आयु यमराज के सेवकों 
के साथ बिताई॥६॥ 

यह मेरीस्त्रीहै, यह मेरी कन्याहै भौर यहुमेरी 
स्वामित्व है, इस प्रकार दुरूढस्नेहयन्धन से युक्त उनका 
समय बीता॥ ७॥ 

अनन्तर किसी समय अपनी इच्छा से महानरकों के 
कायं का विचार करनेके लिए यमराज उस प्रदेशमे 
आये ॥ ८ ॥ 


३०.१८ | 


अपरिक्लतनेनं ते धर्मराजं त्रथोऽदुराः 
न प्रगेरपुवनाःञ्ाय सामान्यमिव क्द्धिरम्‌ ॥ ९॥ 


अथ वेवस्वतेनते ज्वलितासु्रभूमिषु । 
विटित्िश्रपरिस्पन्दमात्रेणेव निवेदिताः; १०॥ 
तत्र॒ ते करूणाक्रन्दाः ससुहूटारबन्धवः । 


प्रदग्धाः पणविटपा वृक्षः इव वनानतेः;; ११॥ 


स्वया वासनया जातास्त्येव क्रया पु 
बन्धकमकराकाराः किराता राजकिङ्कुराः ॥ ६२॥ 
तजञ्जन्माऽथ परित्यज्य उता श्च्रेषु वायसाः । 
तदन्ते गध्रतां यातास्ततेऽपि श्युकतां गदः: ॥ ९३ ॥ 
सुकरत्वं ॒त्रिगर्दयु मेषत्वं पवेतेषु च । 


स्थितिप्रकरणे 


२९५ 


सगधेष्वथ कीटत्वं बन्रुस्ते च कुत्ुद्धयः॥ १४॥ 
अनुभूतयेनरापन्थां चित्रां योनिपरभ्पराम्‌ । 
अद्य मत्स्याः स्थिता राम ! काश्मीरारग्यपल्वङे ॥१५॥ 
ग्निक्वयितात्पात्पपङ्कत्पाम्ुषगिनः | 
न भ्रियन्ते न जीवन्ति जरज्जम्बालजजराः \। १६॥ 
विदित्रयोिसरन्भमनुभुय पुनः पुनः । 
भूत्वा भुत्वा ¢ननेशास्तरद्ध जलधाविद ॥ १७॥ 
शत्रजलधिगतःस्ते वासनातन्तुनु्नः- 
स्तुगमिव {चरमूटा देहुरूप॑स्तरङ्खः । 
उपशममुपयाता राम नाऽदाप्यनन्तं 


पारककथ महस्दं दारुणं वासनायःः \ १८ ॥ 


इत्था श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौक्तौये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकटजन्मान्तर{विद्रवणनं नाम हशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


वे यमराज कौ नहीं पहचान सके इसलिए साधारण 
मेवक के संमान उन तीनों असुरों ने अपरे विनाश के लिए 
उन्हं प्रणाम नहीं किया ॥ ९॥ 

अनन्तर यमराज ने अपने एकमात्र भृकुटि के हिकाने 
मात्रसे ही उन्टँ जलती हुई रौरवादि भीषण नरकभूमियों 
में पहुंचा दिया ॥ १० ॥ 

वर्ह प्र करुणक्रन्दन करने वाखे वे अपने इष्ट मित्र, 
स्त्री, बन्धू-बन्धवों सहति रौरवादि तरको की अग्नि 
ज्वालायो से वैसे ही जाये गये जसे वनानल दारा छोटे- 
छोटे वृक्ष जलाये जाते है ॥ ११ ॥ 

अनन्तर बन्धनकमं करने वाले यमकिकरों के साथ 
सहवास होने के कारण वे उसी अपनी क्रूर वासनासे 
जन्धन कमं करने वालों के आकारके राजकिकर किरात 
इए ॥ १२ ॥ 

किरातजन्म का त्याग कर गर्तोमे कौए हुए, कौओों 
के जन्म के बाद वे गिद्ध हुए उसके बाद वे सुग्गे 


इए ॥१३॥ 
त्रिगतं देश मे वे सूकर हुए ओर पवतो मे मेष हुए । 


मनन्तर उन कृवृद्धियोंने मगधदेशे कीटत्व धारण 
किया ।। १४॥ 

है श्रीरामचन्द्र | अन्य योनिपरम्पराओंकाभोग कर 
वे काश्गीर देश के जद्खल की तलयामें नचछी बनकर 
स्थित है ।॥ १५ ॥ 

सूखे हुए कीचड़ से लथ-पथ शरीरवाले ओर्‌ वनाग्नि 
से खौलाया हुआ थोडा-थोडा कीचड़ के समान गन्दा जल 
पीने वलेनेनतोमरतेहँओौरननजीतेही रह ।॥ १६॥ 

दिचित्र योनियो मेँ भ्रमण का अनुभव कर पुनः पुनः 
हो दोकरवेपुनः वैसे ही नष्ट हुए जेषे समुदरमें तरङ्ग 
हो होकर नष्ट हो जाती हैँ ।॥ १७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र । संसाररूपी जलधि में पतित वासना 
रूपी तन्तुओं से प्रंरित देहरूप तरंगोसे तृण की तरह 
चिरकालतक विविध प्रदेशों मे वे पहुंचाये गये । आज भी 
अपरिच्छे्य फललूप शान्ति को उन्होने प्रप नहीं किया 
है । वासना की भीषण महान्थंरूपता को इसी दष्टान्त के 
अनुसार आप सर्व॑त्र देखे ।। १८ ॥ 


इ8 प्रकार ऋषि-प्रणीतं वाल्मीकीय श्रीवासिह्ुमहारामायण के मोक्षोपाय मे स्थितिप्रकरण में दामन्यालकट- 
जन्मान्तरचित्रव्णेन नामक कुसुमलता का तीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ 


२९६ 


वसि उवाच 
अतः प्रबोध तव वच्मि राम ! महामदे ! । 
दामनव्यालकटल्थयो माः तेऽस्त्विति तु रौया ॥ १॥ 
अविवेकानुसन्धानाच्चित्तमाएदमीदृशोम्‌ । 
अनन्तभवदुःखाय परिगृह्णाति हरण ॥ २॥ 
क्व॒ किलाऽ्यरविध्वंपिशम्बरःत)कनाथता। 
क्द तापतप्रजम्बालजालजलःमीनता \;२३॥ 
व्व ैयममरानौकविद्रावणक्रं रहत्‌ ! 
क्व किरातमहीपालक्षुदरकिङुरल्पता ॥ ४ ॥ 
वेव नाम निरहुङ्ारचित्सर्वोदारधीरता । 
क्व॒ मिथ्यागदरषरशादहङ्कुारकुकल्पना ॥ ५ ॥ 


श्ााप्रतानगहना संसारविषमञ्जरी । 
जहुङ्खराङ्करादेव समृदेतीयमातता ॥; ६ ॥ 


महङ्ारमतो राम ! माजयाऽन्तः प्रयत्नतः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-इसल्ए टै महामते! 
श्रीरामचन्द्र, भाप को सेल्खेल से अर्थात्‌ सहज में 
समज्ञाने के लिए दाम-व्याल-कट-न्याय आपकानहो, 
मै कहता हं ॥ १॥ 

अविवेक के अनुत्तन्धान चित्तसे इस प्रकार की 
आपत्ति को अनन्त जन्मरूप दुःख के छए अनायास गहण 
करलेतादटै।।२॥ 

करटा तो देवताओं का विनाश करने वाली शम्बरासुर 
की सेनाओं का सेनापतित्व ओर कर्हं वनाग्निके तापसे 
तपी हुई कीचड़रारि मे जीणे-शीणं मछली स्वरूप 
है ॥ ३॥ 

कहँ देवताओं की सेना को भगाने वाला वहु महान्‌ 
धैयं भौर कहां किरातराज की क्षुद्र सेवकदा .? ॥ ४॥ 

कहाँ निरहङ्कार चिन्मय सत्त्व की उदार धीरता भौर 
कहां मिथ्या वासना के अवेशसे अहङ्कार की कुत्सित 
कल्पना 7 ॥ ५॥ 

शाखाओं के फंठे होने से गहन, चारो ओर विस्तृत 
बौरोंसे भरी हुई संसारलूपी यह विषलटा अहङ्ाररूपी 
अङ्कुरसे ही उत्पन्न होती है॥ ६॥ 

इसलिए है श्रीरामचन्द्र ! आप भपने अन्तःकरण से 
अहङ्कार को प्रयत्नपूवेक दूर करं। मेँकुछभी नहींह 
एसी भावना कर सुखी हो । दरष्टा ओौर दृश्य से अतिरिक्त 


गोगवदिष्ठे | ३१. 
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अहं न किचिदेवेति भावयित्वा सुखौ भव ॥ ७ ॥ 

महङ्ारः4वुदच्छन्नं परमाथन्दुमण्डलम्‌ । 

रसायननयं ज्ञीतमदृश्यत्वभुपागतम्‌ ५८ \॥ 

अहङ्ारपिज्ञाचार्ता दामव्यालकटःस्त्रयः। 

गतास्सत्तादसन्तोऽपि मायामाहात्स्पदानवाः॥ ९ ॥ 

कश्मारेष॒ महररण्यप्तरसौवनदल्वले । 

अद्य मस्स्याः स्थिता राभ ! नोवाललवलारसा ॥ १०॥। 
श्रीराम उवाद 

नाऽत्ततो वियते भावो नःऽभावो विद्यते सतः । 

ते ह्यसन्तः कथं सत्तां संपन्ना इति मे वद ॥ ११॥ 
यसि उवाच 

एवमेतन्मडाबाहो ! नाऽतत्‌ संभवति क्वचित्‌ । 

फटाचित्‌ [कचिदप्येव वृहत्‌ संप्डते तनु ॥ १२॥ 


३१ 


नहीं है, इसलिए अहन्त्व का आश्रय भी नहीं है, एेसी 
यथार्थरूप से भावना कर सुखी हो ॥ ७ ॥ 

अह्ङ्काररूपी मेष मे आच्छन्न आनन्दैकरस, आधि- 
भौतिक, आधिदैविकं ओर आध्यात्मिक तपोंसे शून्य 
पुरुषार्थंरूपी चन्द्रमण्डल नष्ट हो गया ॥ ८ ॥ 

माया के माहात्म्य से दानव दाम, व्याल ओरकटये 
जन्म-मरणप्रवाह्‌ की सत्ता से रहित होते हृए भी भहङ्कार- 
रूपी पिशाच से पीडित होकर जन्म-मरणप्रवाह्‌ की सत्ता 
को प्राप्त किया ९॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! अबवे कादमीर देकश्षमे गहन वन 
की तरया में सेवार के टुकडों के अभिलाषी होकर मत्स्य- 
रूप से वतंमानर्है।॥ १०॥ 

श्री रामचनद्रजी ने कहा-असत्‌ पदाथं कौ सत्ता नहीं 
होती है ओर सत्‌ का अभाव नहीं होता है। देसी .स्थिति 
मे असत्‌ दाम आदिने कंसे सत्ता प्राप्त किया, यह्‌ कृपा 
कर मुद्धसे कटं ।॥ ११॥ 

श्रीवसिष्ुनी ने कहा--है महाबाहो ! आप जंसा 
कहते ह वेसाहीहैँ। सत्य वस्तु कहीं भी कुछ भी असतु 
नहीं हौ सकती है किन्तु सूक्ष्म ही वस्तु सत्‌ आविर्भाव से 
बृहत्‌ होती दै, अर्थात्‌ आविर्भाव ही उसकी उत्पत्ति ह 
ओर ब्ृहुत्‌ तिरोभावसे सूक्ष्महो जाती है यही उसका 
विना है । १२॥ 


३१.२४ | 


किमसत्‌ संस्थितं ब्रूहि कि तत्‌ सद्वाऽय सुस्थितम्‌ । 
सम्यङ निदक्षनेनेव करिष्ये तव॒ बोधनम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीराम उवान 
सन्त एव स्थिताः सन्तो ब्रह्यन्‌ ! वयमिमे किल , 
टामादयस्त्वसन्तोऽपि गक्षि सन्तः स्थिता टि ॥ १४॥ 
वसि उवाच 
घ्या रामःदनो राम । स्थिता मायामयाः इति । 
जसत्या एव सत्याना सगतुष्णम्बुपूरवत्‌ ॥ १५ ॥ 
तथैवेमे वयमपि ससुरासुरदानटाः । 
असत्या एव वतगामो याम स्याम एव च ॥ १६॥ 
अदोकमेव त्वद्भावो मदुभावोऽलीकमेव च । 
अनुभूतोऽप्यसद्रूषः स्वप्ने स्वमरणं यथा ॥ १७॥ 
मृतो बन्धुर्यथा स्वप्नेऽप्यनुभूतोऽप्परसन्मयः । 
हे श्रीरामचन्द्रजी. कौन स्तु घत है ओर कौन 
असत्‌ है, यह आप बताये । मै भटीभांति दृष्टान्तसे ही 
आपको अवगत कराङगा ॥ १२॥। 
श्रीरामचन्द्र ने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! ये सत्‌ हम लोग 
सत्‌ होकरही वतमान हँ । असतु भी दाम आदिसत्‌ हँ 
एसा आप कहते है । आशय यह है कि हम लोगो कौ सत्ता 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे सिद्धरहै। दाम आदि की असत्ता 
मायामात्रहोनेसे स्वयं आपनेही कहीरै, अब उनकी 
सत्ता आप कमे कहते है, इसक! क्या आशय है ।॥ १४ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचनद्रजी देवता, 
असुर तथा दानवों के सहित वैसेही ये हमलोग भी 
मसत्य होते हुए ही बोलते है, जाते हँ ओर आते जैसे 
दाम आदि मृगतृष्णा के जल के प्रवाह के सदुश मायामय 
होने से असत्य होते हृए भी सत्य के तद्ग स्थित 
है ॥ १५-१६ ॥ 
जैसे स्वप्न अनुभूत अपना मरना अलीक है, अनुभूत 
होता हुआ भी असद्रूप आपका भाव भीवैसेही अलीक 
हीदहै भौरमेराभावभी अलीकहीहै॥ १७॥ 
अनुभूत भी यह्‌ जगत्‌ वसे ही असन्मय ही है जैसे 
मरा हु अपना बन्धु स्वप्नमें दुष्टिगोचरभीहो जाय, 
तोभी यह मरगया है, एमा यदि ज्ञानहो, तो वह्‌ 
असन्मयही है । १८ ॥ 
जिसे जगत्‌ कौ सत्यताका पूणे निश्चय रखने वाला 
अत्यन्त मूढ है, उसके प्रति यहु जगत्‌ की असत्यता का 
कथन सुशोभित नहीं ही होता है परमाथ तत्व के विचार 
के अभ्यास के विना “जगत्‌ सत्यै" इस अनुभव का 
२८ 


स्थितिप्रकरणे 
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मृतोऽयमिति चेज््रप्निर्धेदेवमिदं जगत्‌ । १८॥ 
एषाऽतिमुढविषय उक्तिरे न राते । 
अभ्यासेन विनोदेति नाभनुभूतेरपह्ववः ॥ १९ ॥ 


निश्वयाजन्तःप्ररूढो यः सम्पन्नोऽभ्यसनं विना । 
नाशमायाति लोकेऽस्मिन्न कदाचन कस्यचित्‌ ॥ २० ॥ 
इदं जगदसर्‌ ब्रह्म सत्यम््यिवे वक्ति थः । 
तदरुन्मत्तशिवोन्मतो विमूहोऽपि ठसत्यलम्‌ ॥ २१॥ 
अक्षीबक्षोदयोरक्यं क्व किलेहाऽ्तञ्ज्ञयोः ! 


अच्छ पकाश्षयोर्बोधिं स्याच्छायातपयादिवि !\ २२॥ 
यततेनाप्यनुभूतोऽयः सत्ये करतुमपह्ववम्‌ । 


अज्ञोऽन्तश्च न श्क्नोति शवमाक्रमणं यथा ।॥ २३॥ 
ब्रह्म सवं जगदिति वक्तु नाऽस्य युज्यते । 
तपोदिचाननुभवे स तदेवाऽनुभूतवान्‌ ॥ २४॥ 
अपलाप उदित नहींहोतारहै। १९॥ 

हदय में भरू हुजा निश्चय शास्वराभ्यास के बिना 
इस लोकम कभी किसी का भी वहु निश्चय नष्ट नहीं 
होता ॥ २०॥ 

यह जगत्‌ असत्य है, ब्रह्य सत्य है, यह जो 
अनधिकारी के प्रति कहा जाता है, उन्मत्त ओर विमूढ 
पुरुष भी उसका उन्मत्त से समान उपहास करता 
है ।। २१॥ 

बोध विषय मे अज्ञ ओरज्ञानी की भी वैसेही 
एकता यहां नहींहो स्रकतीरहै जैसे मदिरा के नशेमें 
मत्त ओर नशे से रहित पुरुषों की, अन्धकार ओर 
प्रकारा की एवं छाया ओौर आतपकी एकता नहीं हो 
सकती ॥ २२॥ 

तथापि वह भीतर मन, बुद्धि आदि केभेदसे भौर 
बाहर रूप, रस आदि के भेद से अनुभ्रुत दैत रूप अथंका 
सत्य अधिष्ठान में नेतिनेति इस कथनसे बाधवैसेही 
नहीं कर सकताहै जैसे शव अपने चरणों से भ्रमण नहीं 
कर सकता । अज्ञ पुरुष को चाहे कितने ही अधिक प्रयत्न 
से क्यों न समश्चाइये अधिष्ठान के ज्ञान के बिना बाध 
नहा हो सकता है, रस्सी के साक्षात्कार के बिनासपं का 
वाध नहीं हो सकता है ।॥ २३॥ 

“सम्पूणं ब्रह्य जगत्‌" इस उपदेश को ग्रहण करने के 
लिए अज्ञ योग्य नहीं, क्योकि तप, विद्या ओदि का 
अनुभवन होने से इस अज्ञ ने संसारी देहात्मभावका ही 
अनादि काल से अनुभव क्ियारहै, कभी भी असंसारी 
आत्मभाव का अनुभव नहीं कियादहै.॥ २४॥ 


९९८ 


अबुद्धविष्ये देषा राम ! वार्‌ प्रदराजते , 
बुद्धस्यऽस्मीति रूपेण किर नाऽस्त्येव किचन ॥ २५ ॥ 
जरह्यवेदं परं शान्तमित्येव।ऽनुभवन्‌ सुधौः । 
अपह्ववः स्वानुभूतेः कतुं तस्य क्व युज्यते \। २६॥ 
पररम्र।द्रच तरेकेण नाऽहमात्सनि कच्चर । 
हैमनीवोभिकादित्वं न मय्यस्ति विशिष्टता ॥ २७॥ 
भूतताव्यतिरेकेण सूदेनाऽऽत्सनि किञ्चन । 
ऊर्ग्यादिदुद्धौ हमेवऽनज्ञे नाऽस्ति परणा्थता ॥ २८ ॥ 
मिथ्याटुः्तामयो मूढः सत्यकात्ममयः सुधीः । 
युज्यः न वर्वचिन्नाम स्वभवपह्ुवोऽनयोः ॥ २९ ॥ 
यो ययस्तस्य तस्मिन्‌ युज्यतेऽपह्लवः कथम्‌ । 
५हषस्य॒घटोऽस्मीति वाक्यमुन्पत्तमेद्‌ हि ॥ ३० ॥ 
तस्मान्नेमे वयं सत्या न च दारादयः क्वचित्‌ । 


हे श्वरामचन्दर जी यह उपदेश वाणी अल्प प्रबुद्ध 
व्यक्ति के विषयमे ही सुशोभित होतीहै। जो पुष 
पूणं प्रबुद्ध है उपतका तो "अस्मि' (महं), इस प्रकार 

हद्कारास्पदरूपसे परामश करने के क्एि बु भी 

नहीं है, इसलिए कह भी उपदेश के योग्य नहीं है । 

जोन तो अत्यन्त अज्ञानी ओौरन पणें ज्ञानी दै, 
वह्‌ इपर शास्त्र मे अधिकारी दटहै।। २५॥ 

यह सब शान्त परमनब्रह्यदीदै, ज्ञानी व्यक्ति इस 
अकार अनुभव करतारहै। उसकी अपनी अनुभूति का 
अपलाप कौन कर सकता है ;¦ २६॥ 

ज्ञानी के लिए आत्मामं परम ब्रा से अतिरिक्त 
स्वणं में भंगूढी आदि के समान प्रतीतिक रूपमे भी 
अहुपदवाच्य कुछ नहीं है, क्योकि अद्धितीय आत्मा में अज्ञ 
आदमी के समान विशिष्टता रान्ति से भी नहीं 
है ।। २७ ॥ | 

अज्ञ पुरुष अत्मा मे पाच्भौतिक कायकारण 
मात्र से अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, इसलिए अंगूठी 
की बुद्धिमें सुवणं की तरह अज्ञानी में परमार्थता नहीं 
हे ॥ २८ ॥ 

अज्ञ मिथ्या अहङ्कारमयदहै ओौर ज्ञानी एकमात्र 
सत्य॒तत्त्वतमय है, इस दोनो के.स्वभाव का अपलाप कहीं 
पर कोई भी नहीं कर सक्ता है । ॥ २९॥. 

जिसका जका स्वभाव रहता है, उसमे उसका अपलाप 
केसेहो सक्ता? पुरुषका भँ षट हू यहु वाक्य 

उन्मत्त प्रलाप से अतिरिक्त ओौरक्यारै?.॥ ३०॥ 
ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहै देह रूप से प्रसिद्ध हम लोग 


योगवासिष्ठे 
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असत्यास्ते वयं चेमे नाभस्द नः दलु संभवः ॥ ३१॥ 
सत्यं संवेदनं शुद्धं बोधाकाशं निरञ्जनम्‌ । 
सत्यं सर्वगतं शान्तमस्त्यनस्तमयोदयम्‌ \ २२ ॥ 
सवं शन्तं च निःरन्यं न किञ्चिदिव संस्थितम्‌ । 
तत व्योन्नि विभन्तीमा निजाभासोऽद्धः सृष्टयः ॥३२॥ 
यथा तंमिरिकाक्षस्य सहन्‌! एव दृष्टयः 
केशोेण्डुकादिदद्‌ं भान्ति तथेमास्तत्र मुष्टयः ॥ ३४ ॥ 
त आत्मानं यथा वेत्ति तथाऽनुभवति क्षणाद्‌ । 
चिरकाशस्ततेऽसत्थमपि सत्यं तदीक्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
न सत्यमस्ति नाऽरःद्यमिति तस्माज्जगतरये । 
यद्यथा वेत्ति चिद्रपं तत्तथोदेत्यसंशयम्‌ ॥ ३६॥ 
यथा रामादयस्तदरदवमन्धुदता व्यम्‌ । 
सत्यासत्याः किमत्राऽद्धः तान्‌ प्रत्यपि विकल्पना ॥२३७॥ 
भी सत्य नहीं; दाम आदि शास्त्रदृष्टि से भी सत्य 
नहीं दहै, वे ओरगेहमदोगङ्ञानियों की अनुभव दृष्टि 
सेभीसत्यनहींहै। हमलोगों की सत्यता सम्भव ही 
नहं है ॥ ३१॥ 

शुद्ध, सवगत, शान्त, निविकार चिदाकाश ज्ञान के 
समान शास्त्रदृष्टि से भी सत्य हृ, विद्वानों के अनुभवसे 
भीसत्यहै ओर यौक्तिकदष्टिसे भी वही अन्तरहित 
उदय से समन्वित है। ३२॥ 

सम्पूणं विश्च समप्त हो गया, अतः शून्य ही रह 
गया ? नहीं, शून्य के समान पूणं भावसे स्थितै उस 
चिदाकाशमेये अपनी अन्यथा रूपसे विस्तृत प्रसिद्ध 
सृष्ट्यां शोभित होती है ॥ ३३ ॥ 

उसमे ये सृष्ट्यां शोभित होती है जैसे तिमिर 
रोग से पीडित अख वाले पुरूष की स्वाभाविकी दष्टा 
केशों के वर्तुाकार गोलों की तरह मालूम .होती 
ह । ३४ ॥ 

वह सत्यात्मा अपने आत्मा को जिस प्रकार से जानता 
है ठीक उसी प्रकारसे एक क्षणमें अनुभव करतारहै। 
इसलिए सत्यात्मा की दुष्टि के बल से भसत्य वस्तु भी 
एकं क्षणभर मे पत्य के समाने हो जाती टै ॥ ३५॥ 

तीनों जगतों मेन कुछ सत्य है न असत्य है । चेतन- 
रूप आत्मा जिसको जसा जानता है, वहु उस प्रकार 
उदित होता है, इसमे सन्देह नहीं है ॥ ३६॥ 

जैसे दाम आदि उत्पन्नहृएरह वैसेहीहम लोगभी 
उत्पन्न हुए दै । उन्हींके प्रति सत्य भौर असत्य को 
कल्पना क्यो, यह्‌ अनन्त चिदाकाश सवंगामी, सवेव्यापक 


३१.४८ | 


अन्यानन्तस्य चिद्रचोस्नः सर्वगस्य निराज्रेतेः । 
चिददेति यथा याऽन्तस्तथा सा तत्र भाव्यलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यत्र दामादिर्पेण संवित्प्रकचिता स्वयम्‌ । 

तथा सा तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतितः ॥ ३९ ॥ 
अस्मदादस्वकूपेण संविदयत्रोदिता स्वम्‌ । 
तथाऽसौ तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतितः ॥ ४० ॥ 
स्वस्वप्नप्रतिभासस्य रउगदित्छभिवा कृता । 
चिदृव्योम्नो व्योमवपुषस्तापस्येद मृशाम्बुता \। ४१॥ 
यत्र प्रबुद्धं चिद्व्योम तत्र दृश्याभिधः कृतः 

थत्र सुप्र तु तेरेव तत्र मोक्षाभिधा दता ॥४२॥ 
न च तद्‌ क्वचिरतुतरं न प्रबुद्धं कदाचन । 
चिदयोम केवरं दृश्यं जगदित्यवगन्यताम्‌ ।\ ४३ ॥ 
निर्वाणमेव स्गश्रीः सगश्रीरेव निर्वेतिः। 


स्थितिप्रकरणे 
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नाऽनयोः ज्ञग्ययोरथभेदः परययोरिव ॥ ४४६ 
परमार्थो जगदिति रूपं वेत्ति स्वयं स्वकम्‌ । 
यथा तंमिरिकं चक्षुः कैश्ञोण्डकमिवेक्षते ॥ ४५॥ 
न तत्‌ केशोण्डकं दिच्चित्‌ सा हि दृष्टिस्तणा रिथिता । 
नेदं दश्यमिदं किथिदिः्थं चिद्व्योम संस्थितम्‌ ॥४६॥ 
दवंर सर्वमिदमस्ति यथानुभूतं 
न किञ्चन क्वचिदिहूाऽस्ति न चाऽनुमूतम्‌ । 
आन्तं सदेकमिदमाततमित्थमास्ते 
संत्यक्तसोकभयभेदमतस्स्वमास्व्‌ ॥ ४७॥ 
श्िलेदराकारघनं प्रान्तं 
महाचिते रू्प{तदं स्वमच्छम्‌ । 
नेवाऽस्ति नाऽस्तीति दृशौ क्वचित्तु 
यच्चाऽस्ति तत्साधु तदेद भाति ;! ४८॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमह(रामायणे वाल्मीकीये मो्षौषयि स्थितिप्रकरणे 
सदसत्तिराकरणं नामेकविक्शः सर्गः ॥ ३१॥ 


ओर निराकार है । चित्‌ अन्तःकरणमे जिस रूपमे उदित 
होती है, वह वहाँ पर वैसे ही प्रतीत होती दहै। जहाँ पर 
संवित्‌ दामादिकेरूपसे स्वयं ही विकसित हुई, वहाँपर 
वहु उसी आकार्‌ के अनुभव से वसी ही वन गई 
है ॥ ३८,३९ ॥ 

जहां हम रोगों के स्वरूप से संवित्‌ स्वयं उदित हुई, 
वहां वहु वैरे आकार के अनुभवसे वैसीही बन जाती 
है ॥ ४० ॥ 

अपने स्वप्न के तुल्य चिदाकाश के शून्य शरीर का 
चिदाकाशने ही जगत्‌ यह्‌ नाम वैसे ही रख दियादहैजैमे 
मरुस्थल कौ सूर्यं-किरण के ताप की मृगतृष्णारूपता होती 
है ॥ ४१॥ 

जगत्‌ के विषय मे जागरूक !बाह्यपदा्थज्ञानरूप' जो 
चिदाकाश दहै, उसका उसने दृश्य नाम रक्ता है, अद्वितीय 
स्वप्रकाशरूप अपने आत्मा मे सोया हुआ यानी बाह्यो- 
पलन्धिरहित जो चिदाकाश है, उसका.उसी ने मोक्ष नाम 
रक्खाटै॥४२॥ 

वह्‌ चिदाकाशनतो कभीसोया हैन कभी जागा 
है, चिदाकाश ही दुश्य जगत्‌ रै, एेसा आप निश्चय 
जानें ।। ४२३ ॥ 


निर्वाणही सृष्टिहै तथामृष्टि ही निर्वाणदहै। धट, 
कलश आदि पर्ययशब्दो के समान इन दोनों शब्दों के 
अथंमे भेद नहीं है ।॥ ४४॥ | 

अज्ञानोपहित आत्मा स्वयं अपने परमाथं ओर जगत्‌ 
दोलूपोंको वैसे ही जानता जसे तिमिर रोग से पीडित 
नेत्र केशों का वर्तुलएकार गोला-सा देखता है ॥ ४५ ॥ 

किन्तु वह केशो का वर्तुलाकारं गोला कुछ भी नहीं 
है, वह दुष्टि ही वसी स्थित दहै, इसी प्रकार पह दृश्य करक 
नहीं है, वह दृष्टि ही तरैसी स्थित है, इस प्रकार दृक््यरूप से 
स्थित है । अध्यारोपदृष्टि में सवंगामी चिदाकाश में सबका 
आरोपहो जाने से सवत्र यथानुभ्रूत यह्‌ सब है, अपवाद 
दृष्टिमे तो थह अनुभूत कहीं पर कुछ नहीं है । यह्‌ जगत्‌ 
भेदरहित अद्वितीय सत्‌ पूणे है, इसलिए आप भी रोक, 
भय ओर भेद कात्याग कर पूणं हों । ४६,४७ ॥ 

स्फटिक शिला के मध्यभाग के समान ून्याकार 
प्रतीत होता हृ भी घन, शान्त, निम॑ल महाचिति का 
यहु रूप उसमें प्रतिविम्बत वन, नगर, नदी आदि के समान 
है । नहीं है, इस दुष्टिमे तो कहीं नहीं है ओर जो प्रति- 
भानमात्रसेरहै, वह चिद्रूपही ष्टूपसे वेसा भासित 


होता है ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाटमीकीय शरीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरणमें 
सदसन्निराकरण नामक कुसुमलता का इकतीसवां सगे समाप्त हभ ॥ ३१ ॥ 


३०० 
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श्रीरान उवाच 
सतामप्यसतामेवं बालयक्षपिश्ञार्चवत्‌ । 
दानव्यालक्टदौीनां ईःखस्याऽन्तः कथं भवेत्‌ \ २ ॥ 
वसिष्ठं उवाच 
दामन्यालकुटुम्बैस्तेस्तदेव  यमकिङ्रः । 
्र्थतेन यमेनोक्तमिदं श्रृणु रघुदरह्‌ ! ॥ २॥ 
यदा वियोगमेष्यन्ति श्नोप्यः>ेत च निजा कथाम्‌ । 
दाभादयस्तदः शक्ता भविष्यन्तौत्यसंशयस्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीरःम उपाच 
स्ववत्तान्तमिमं कुतर कदा कथयते कथम्‌ । 
श्रोष्यन्ति भगरवेम्ते वा वर्णवेदं यथाक्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 
काश्भोरेषु महाप्मएरसीतीरपल्वले । 
भूयो भूवोऽनुमूयेव मत्स्ययोनिपरम्पराम्‌ ॥ ५ ॥ 
यालोलिताशया लोलाः काटेनं सयमागताः । 
तत्रैव पद्यसरषि ते भदिष्यन्ति सारसाः; ६॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कटा- बालकों के हारा अनुभूत 
यक्ष ओौर पिशाच की तरह अनज्ञानियों की दृष्टिसे सत्‌ 
हते हए भी वास्तव में असत्‌ दाम, व्याल ओरकट के 
दुःख का अन्त कव होगा ?॥१॥ 

श्री वसिष्ठनी ने कहा--हे रथधूद्रहु ! दमि, व्याल ओर 
कट के बान्धव रूप उन यमफिङ्कुरो ते उसी समययम से 
विनती की । उनके विनय करने परयमने यह्‌ कहा- 
उरे सुनें ॥ २॥ | 

जबये दाम आदि वियुक्त होगे ओर शम्बर क 
माधासे कल्पित जीवरूपता तथा वःसनारहित अद्वितीय 
चिन्मात्र रूपता की अपनी कथा को सूनेगे, तब ये अपने 
यथार्थं तत्त्व को जान करं मृक्त हो जायेंगे ॥ ३॥ 

श्रीरामंचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! आपने इसं 
वृत्तान्त को कर्हा, कब, कंसे ओौर किससे सृनेगे? इसे 
आपक्रमसे कह्ने कौ कृपां करे।॥४॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्री रामचन्दरजी, कारमीर 
देश मे बडे भारी कमलोंके तालाबके तीर की तलेयां 
मे बार-बार मछली की योनियों का भोग करेगे ॥ ५॥ 

ग्रीष्म ऋतु में भैस, सूअर आदि से तल्या रौँदी 
होने पर चश्र तथा समय पाकर कासे कवल्तिवे 
उसी कमल के ताल्बमे सारस होगे।॥ ६॥ 


योगवासिष्ठे | ३२.१ 


तत्र॒ कह्धारमाटासु सरोजपटलोषु च॑ । 
शेवालवरवल्ोब तरङ्गवलनातु च ॥ ८॥ 
चलत्छुषुमदोलायु नीकोत्पलऊतासु च । 
सक रोघाश्रछेखासु शौतलःवतंवतिषु ॥ ८ ॥ 
सारसाः सरसान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा नुदनभूषणाः ) 
विहृत्य सुचिर कालमलमागतशुद्धयः ॥ ९ ॥ 
ते वियुक्ता भविष्यन्ति मुक्तये लन्धबुद्धथः । 
रजस्सत्त्वतमां पीव भेदं प्राप्य यदृच्छया \ १०॥ 
कारमीरभणदलस्याऽन्तनगरं नगरोभितम्‌ । 
नाम्नाऽधिष्ठानमित्येव श्रीमत्तस्य भविष्यति ॥ ११॥ 
प्रयुम्नरि्ठरं नाम तस्य मध्ये श्विव्यति । 
पद्ध रघु सरोजस्य कोशचक्रनवोदरे ॥ १२॥ 
तस्य मूध्नि गिरेगेहं कधिद्राजा भविष्ठ॑त : 
अश्ंक्षमहाश्षालं शयङ्धे श्पद्खमवाऽपरम्‌ ॥ १३॥ 


३९ 


वं पर श्वेत कमल की पड्क्तियों से समन्वित भाति- 
भाति के कमलों की श्रेणियों मे, सन्दर सेवार की लताओं 
मे तरद्धो में हिल रहै फूल रूपीञ्ूलो मे युक्त नील कमल 
की ल्दाओं में शीतल अगवर्तोँ मे स्थित जल बिन्दुभों की 
वर्षा वाली मेषपङ्क्तियों मे विविध सरसभोगोका भोग 
कर बहुत दिनों तक खुब विहार कर शुद्ध भुवन भूषणये 
सारस जैसे विवेकदृष्टि से पर्यालोचित होने सत्त्व, रज 
भौर तममुक्तिके ल्यिभेद को प्रपपकरतेहैँं वेसेही 
विचार बुद्धि की प्राप्त कर स्वेच्छा से मुक्ति के लिय विवेक 
को प्राप्त कर वियुक्त होंगे ॥ ७-१० ॥ 


काइमीर देशके मध्य में पवेतों भौर वृक्षों से 
सुशोभित बड़ा सुन्दर अधिष्ठान नाम का नगरं 
होगा ॥ ११॥ 


उमस नगर के मध्यमे प्रद्युम्न शिंखर नामका लिने 
थोग्य वैसाही छोटा शिखर होगा जैसे कमल के बीज 
मे कणिका होती है ॥ १२॥ 

उस पवेत के शिखर पर अन्य घरों के राजा के 
समान कोई षर होगा, उसक्रौ आकाशको छने वाटी 
अद्ाच्का होंगी, वह पवेत के शिखर पर स्थित दूसरे 
शिखर के समान होगा ॥ १३॥ 


३२.२८ | स्थितिप्रकरणे 


गहस्येशानंकोणेऽस्ति शिरोमित्तिद्रणोदरे । 


तरयाऽनिक्लमविभ्न्तिवाताध्चततुणान्तिके ॥ १४॥ 
आलये दानवो व्यालः कलविङो भविष्यति । 
प्रथमात्पश्रतशस्त्र इवाऽथरहितारवबः ॥ १५॥ 


तस्मित्रेव तदा काले तत्र रजा भविष्यति 
श्रीयतस्करदेयाव्यः शक्रः स्वग इवाऽपरः ॥ १६ ॥ 
दानद दामरःमाजत्र मह्ञकस्तस्य सरानि ! 
भविष्यति दुहृत्सतन्भपृष्ठच्छिद्रे मृदुध्वनिः ।; १५५ 
अधिष्ठानाभिधे तस्निनेवाऽन्त्नगशरे तदा । 
रत्तावरीविहाराव्यो विहारोऽपि भविष्यति ॥ १८ ॥ 
त॑स्मस्दद्भूमिपामात्यो नरसिंह इतिं श्चतः । 
करामकवददष्टवन्धमोक्षो निवत्स्यति ॥ १९॥ 
भविष्यति गहि तस्य क्रोडनः क्रकरः खगः । 

कटो मायासुरो नान कृतराजतपञ्जरः॥ २० ॥ 
स निहो नुषामात्यः श्ठीकेविरचितामिमःप्‌ । 
दामन्यालकटादीरं कथयिष्यति सत्कथाम्‌ ॥ २१; 


उसधरके ददान कोणमे उची दीनार की दरार 
मे एक घोसला है, निरन्तर बह रहे वायु से उसके आस- 
पास के तृण हिलति रहते हँ ।॥ १४॥ 

इस अपने धोंसठेमे व्याल नामक दानव गोरेया 
बनेगा । जिसने पहटे थोडा-सा शास्त्र पड़ा हो, एेसे ब्राह्मण 
के समान उसकी ची-ची आदि अभंरहिति ध्वनि 
होगी ॥ ९५. ॥ 

उस समय उक्त महलमे स्वगं में दूसरे इन्द्र के समान 
श्रीयकस्कर नामका राजा होगा । १६॥ 

दामे नामका दानव उसी राजाके महल में विशाल 
स्तम्भ कीं पीठ के छेद में मृदु ध्वनिगाला मच्छर 
होगा ॥ १७ ॥ 

उसी अधिष्ठानं नामके नगरके अन्दर उस समय 
रत्नावलीविहार नाम का विहार होगा ॥ १८॥ 

उसमें उस राजा कां नरह नाम से विख्यात मन्त्रं 
रहेगा गौर उसको बन्ध भौर मोक्ष का श्रुति, युक्ति, गुर 
के उपदेश ओर अपने अनुभवसे हथ पर रखे गये आं वले 
के समान निश्चयं होगा । १९॥ 

मायामय असुर कट उस मन्त्रीके घरमे उसका 
क्रीडासाधन एक मैनाहोगा, चांदी के पिजडेमें उसका 
निवास होगा ॥ २०॥ 

राजमन्त्री वह्‌ ब्रृसिह्‌ श्चोकों से रची गई दाम, व्याल 
भौर कट आदि की वह्‌ उत्तम कथा कटेगा ॥ २१॥ 

उस कंथा को सुनकर अपरिच्छिन्न आत्माका स्मरण 


२०१ 


स॒ कटः क्रकरः धृत्वा तत्कथाषंस्रृतःत्मभू 
शन्तमित्य महालन्तं परं निर्वाणमेष्यति । २२॥ 


परयुम्नशिषरप्रान्तवास्तव्यः कलविङ्ककः । 
तत्रत्यश्च कथां श्रत्वा परं निर्वाणनेष्धति ॥ २३॥ 
राजन्दिरदावन्तत्रणवास्तव्यतां गतः । 
मदकोऽपि प्रसद्धेन श्रूत्वा श(म्तिभुपेष्यति ॥ २४ ॥ 
प्र्युम्नष्ृद्धाच्चटको मशको रःजमन्दिरात्‌ । 
विहारात्‌ ककरश्चेति मोक्षमेष्य^त रःवव ! ॥ २५॥ 
एष दे कथितः सवा द।मव्यालक्थक्रमः । 


मपेवमेव संसारयान्यंवाऽत्यन्तभःतुरा । 
श्रमयत्यए्रज्ञनाद्‌ मृगत्ष्णात्रधीरिव \॥ २६६. 
महतोऽपि पदादेवं नानाद्धनवश्चादधः ¦ 


पतन्ति मोहिता मढ़ा दामव्यालकटा इव ।! २७ ॥ 
कव श्र विक्षेपनिाष्व्टमेरमन्द रसद्यता । 
क्व॒ रजगृहदावन्तत्रेणे मशाकरूपता ॥ २८ ॥ 


हो जोने शम्बर द्वारा कल्पितं जीवहूप उस मेनाह्पधारी 
कटका बाधितहो डायगा। इप्त तरह वह परम निर्वाण 
को प्राप्त करेगा ॥ २२॥ 

प्रद्युम्न नामक शिखर के एक प्रदेशमे रहने वालां 
गौरेया वहाँ पर रहने वाले लोगों के मंहसे इस क्थाको 
सुनकर परम निर्वाण को प्राप्त करेगा ।॥ २३॥ 

राजमहल के स्तम्भरूप लकड़ी की दरारमें रहने 
वाला मच्छर भी प्रसद्धवरलोगोंद्रारा कहीजा रही 
अपने पूवंजन्म के वृत्तान्तो से समन्वित ब्रह्मकथ! कौ सुन 
कर शान्तिको प्राप करेगा ॥ २४॥ 

हे श्री राघव । प्रुम्न शिखर से गौरेया, राजमहल से 
मच्छर ओर रत्नावली विंहारनामक क्रीडागरृहसे मैनाये 
तीनों मुक्त हो जायेगे ।। २५ ॥ 

मैने आपसे इस प्रकार यह्‌ दाम, व्या ओौर कट 
की कथाका क्रम कहा । इस प्रकार संशार से जन्य होती 
हुई भी संसार रूप से अत्यन्त देदीप्यमान यह मायाही 
मृगतृष्णा मे जलबुद्धि की तरह अज्ञानवक्ष पुरुषों को चक्कर 
मरे डाल्ती है ॥ २६॥ 

इससे मोहित मूढ लोग दाम, व्याल ओर क्टंकी 
तरह अज्ञानवञ्च अन्य पदों कौ अपेक्षा उन्नत अपरिपक्व- 
ज्ञानदशारूपी पद से नीचे गिरते हँ ।। २७ ॥ 

का भृकरुटिमात्र से मन्दर भौर मेरुके घरों कोच्रुर 
करना, कहां राजा के महल के स्तम्भको दरार मे मच्छर 
रूप से रहना ।। २८ ॥ 


३०२ 


क्व चपेट भुजामात्रपतिताकम्दुबिम्बता । 
क्व प्रद्यम्ननिरौ गेहे धित्तिमरणविहद्धता ।; २९॥ 
क्व॒ पुष्पलीलया लोलकरदोलितमेरता ¦ 
क्व वा श्यृद्धः नुतिहुस्य गहे क्रफरपोत्तता ॥ ३० ॥ 


चिदाकाश्षोऽहमित्येव रजता रज्ञितप्रभः ; 
स्वरू५{मरयजतेव दिरूपनपि बुदधचयते ॥ २१ \। 


स्वयेव वातराश्रः्त्या सत्ययेवाऽप्यतत्यया ¦ 
मृगतुष्णाम्दुञुटचेव यति जन्तुरिवाजन्दरम्‌ \; ३२॥ 
तरन्ति ते भवाम्भोधि स्वप्रवाहधियेव ये: 
शष्ट णाऽऽसादितं दुष्यमिति निर्नागस्तस्थिताः ॥ २३ ॥ 
नानादुःखविकारषणि शुऽ्कतकमतानि ये। 
यान्ति श्वभ्रं ललानीव स्वलाभं नाक्षयन्ति ते ॥ ३४॥ 
स्वानुभूतिप्र्िदधेन मगेटाऽऽमगामिन । 
न विनाशे भवत्यज्खः गच्छतां परमां गतिम्‌ ॥ २५ ॥ 


कहां हाथ के धप्पड से सूर्यं ओर चन्द्रमाके बिम्बोंके 
गिराने की सामथ्ये, ऊहा प्रद्युम्न नामके शिखर मे स्थित 
घर की भीतकी दरारमें गौरेया बन के रहना ॥ २९॥ 
कहां फूल के समान च्ल हाधसे मेरु को तोलना, 
कहाँ पव॑त के शिखर पर नृसिंह के घरमे मैनाका बच्चा 
बन के रहना ?। ३० ॥ 
चिदाकार भैं" इस प्रकार रजोगुण से रञ्जित होता 
है, रजोगण से रञिजत होकर वह अपने स्वाभाविक 
स्वप्रकाशता कां त्याग न क्र अहङ्कार, प्राण, देह, इन्द्रिय 
आदि को आत्मा समञ्षता है ।॥ ३१॥ 
असत्य होती हुई भी सत्यको तरह प्रतीत हो रह्‌ 
अपनी ही वासना की श्रान्तिसे मृगतृष्णामें जलबुद्धिके 
समान जीव चिद्रूप से भिन्नता के समान प्राप्त होता 
है ॥ ३२॥ 
महवाक्यरूप शास्त्र से दुश्य "आगन्तुक है" इस प्रकार 
निर्वाणमें जो स्थित है, वे प्रत्यगात्मा मे उन्मुख बुद्धिस 
ही संसारसागर को पार करते हैँ ।॥ ३३॥ 
जो नाना दुःख देने वाले शुष्क ताकिकमतोकी ओर 
जाते है, वे पारमाधथिक आत्मभाव में स्थितिरूप परम- 
पुरुषा्थंप्रासि का वैसे ही विनाश करते दँ ॥ ३४॥ 
अपने अनुभवसे प्रसिद्ध आगमके अनुरूप मासे 
परम गतिकोजाने वाले रोगो का विनाश नहीं होता 
है ॥ ३५॥ | 
हे महामते ! यह मृक्ञेहो, यह्‌ मूञ्ञे प्राप्त हो, इस 


योगवा तिष्ठे 


| ३२.२९ 


इदं मे स्यादिदं मे स्यादिति बुद्धेमहाम्ते 
स्वेन दौर्भाग्देन्येन न भस्माऽप्युपतिष्ठते ॥ ३६ ॥ 
वेत्ति निस्यमुदारात्मा त्रंशोकयनपि यस्तृणम्‌ । 
तं त्यजन्त्णापदस्सर्वाः सर्पा इव जरत्वचम्‌ ! २७ ॥ 
परिस्फुरति यस्णाऽन्तनित्यं सत्यचमककृतिः । 
बराह्एनण्डमिवःऽवण्डं लोकेशाः पालयन्ति तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यप्यापदि दुरन्तायां नेव गन्तम्यमक्रमे '! 
राहुरप्यक्रमेणेवं पिबन्नप्यमृतं मृतः ॥ ३९ ॥ 
सच्छास्त्रस।धुसम्पकमकमुप्रप्रकारदः 
ये म्रयन्ते न दे यान्ति मोहान्व्यस्य पुनदशम्‌ ॥ ४० \1 
अवश्या वश्यतां यान्ति यान्ति सवादः क्षयन्‌ ¦ 
अक्षयं भ्वति श्रेयः कृतं येन गुणेयज्ञः ॥ ४१ ॥ 
येषां गुणेष्वसन्तोषो रते येषां श्तं प्रति । 
सत्यन्यसनिनो ये च ते नराः पावोऽपरे ॥ ४२॥ 


प्रकार की बुद्धि जिसकी रहती है उस पुरुष का अपन 
दौर्भाग्यजन्यदन्य से न्ट हुए पुरूषाथं का भस्म भी शेष 
नहीं रहती है । ३६ ॥ 

त्रैखोक्य को भी नित्य तृण सम्ञने वाले उदार पुरुष 
को सब आपत्ति्यां इस प्रकार छोडदेती रँ जिस प्रकार 
सापि पुरानी कचुल को छोड देते है ॥ ३७॥ 


सत्यस्वरूप ब्रह्य का चमत्कार जिसके अन्दर सदा 
स्फुरित रहता है, उसका लोकपाल अखण्ड ब्रह्याण्ड के 
समान पान करते है ।॥ ३८ ॥ 

भयङ्कर आपत्तिमे भी कुमागं में पैर नही ही रखना 
चाहिये । अनुचित रीति से अमृतपान करने वाला महाबली. 
राह की भी मृत्यु प्राप्त हुई ॥ ३९ ॥ 

जो पुरुष समीचीनशास्त्र ओर उनके अनुसार चलने 
वाले साधु-सज्जन पुरुषों के सम्पकंरूपी परमात्मा के 
साक्षात्कार के हेतु भूयं का अवलम्बन करते है, वै 
मोहरूपी गाढ़ अन्धकार के वश में नहीं होते हँ ॥ ४० ॥- ` 

गुणों के द्वारा यश प्राप्त करने बाले पुरुष के वरमें 
न आने वलि प्राणी भी वशीभूत हो जातेदटै, सभी 
आपत्तियां नष्ट हो जाती हैँ ओर अक्षय कल्याण प्राप्न हो 
जाता है ॥ ४१॥ 

। जिनका गुणों के विषय. मे सन्तोष नहीं.है, जिनका 

शास्त्र के प्रति अनुराग है ओरजो सत्यके. व्यसनी वे 
ही वस्तुतः नर है, उनसे अतिरिक्त पद्यु हैँ ॥ ४२॥ ,. 
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यज्ञश्चन्दिकया येषां भसितं नन्तुहूत्सरः । 
तेषा क्षीरसमुद्मणः तं मूर्तो स्थितेः हरिः ॥ ४३॥ 
भक्तं भोक्तन्यमविलं दृष्टा द्रषटव्यदृष्टयः । 
मम्यद्भवभद्धाय भूयो भोगेषु लुम्धता ॥ ४४॥ 
यथाक्रमं यथाडास्त्रं यथाचारं यथास्थिति ¦ 
स्थीयतां मृच्यतामन्तर्भोगजालमवास्तवस्‌ ॥ ४५॥ 
संस्तवः क्रियतां कर्त्णां गणेगगनगामिभिः । 
त्रयेते मृत्युतो ह्येते न कदाचन भोका: ॥ ४६॥ 
गायन्ति सिद्धचुन्व्यो येषामिरितं यज्ञः । 
गीतिभिगराभोगेस्ते जीवन्ति मृताः परे ॥ ४७ \। 
परमं पीरषं पत्तमास्थाय़ऽदाय स॒दमम्‌ । 
यथाशस्त्रमनुदेगमाचरन्‌ को न त्िद्धिभाक्‌ ॥ ४८ ॥ 


यशरूपी चन्द्रमा को चावनीसे जिन प्राणयाका 
हदयकूपो सरोवर प्रकारितरै, क्षीरसमुद्ररूपी उन॑कं शरीर 
मे निश्चित भगवाद्‌ हरि का निवासि है ॥ ४३॥ 

भोग करने योग सभी वस्तुओंकाभोग्‌ कर लिया, 
देखने योग्य वस्तुएँ देख लीं । आगे होगे बाले जन्मों में 
अपने विनाज्ञ के चल्एिफिर भीक्या भोगोमें लालच 
करना उचित है ?॥ ४४ ॥ 

अपने अधिकार के अनुरूप, अधिकारी की चित्तशुद्धि 
के अनुकल शास्त्र के अनुसार ओर पहले के आचार्यो से 
प्रवतित सम्प्रदाय के अनुसार, एक भूमिका में जबतक 
भूमिका का परिपाकन हो तबदक्र सबलोगों को स्थिति 
का त्याग नहीं करना चाहिए ओर अवास्तविक भोगों का 
अपने हृदय से त्याग कर देना चाहिए ।॥ ४५ ॥ 

विश्व में विश्रुत गुणों से प्राप्त कोति से साधुजनो के 
मुख से साधुवाद लेना चाहिए । ये कीति ओर सज्जनो को 
साधुवाद मृत्यु से रक्षा करती दह, तुच्छ भोग कभीभी 
मृत्यु से त्राण नहीं करते हैँ ॥ ४६॥ 

अप्सराएं जिन के आकाश के समान सर्वत्र ओर सभो 
कालोंमें गान करतीदहै,वेहीलोग जीवितँ ओर सब 
मरे हुए ह ॥ ४७ ॥ 

परम पौरुष प्रयत्न का अवलम्बन कर, सुन्दर उद्योग 
का ग्रहण कर उदरेग के बिना जास्त्रानुकूल आचारण.करता 
हुभा कौन पुरुष सिद्धि प्राप्त नही करता ? ॥ ४८ ॥ 

शास्त्रानुसार कायं करने वाले पुरुष को सिद्धियों के 
लिए शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योकि चिरकाल में 
परिपक्व सिद्धि उत्तम फल देती है । ४९॥ 

रोक, भय ओर क्लेश कात्याग कर शीघ्रताके 


रिथतिप्रकरणे 
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यथाशास्त्रं विहरता त्वरा क्या न तिद्धिषु ; 
चिरकालपरिपक्का सिद्धिः पुष्टफञ। भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वौतशोकभयायासममर्वमपयन्त्रणम्‌ । 
व्यवहारो यथाडास्त्रं क्रियतां मा विदश्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीवो जीणन्धिक्पेषु भदेष्वन्तमिवाऽऽगदः ; 
भवतां भूरिसंगानामधुनेन्द्रिएटामतः ॥ ५२ ॥ 
इतःप्रभृति मा भुयो गस्वद्तामधमादधः॥ ५२)! 


इदं विचाथतां शास्त्रमस्त्रमादन्निवारणम्‌ 
रणे शितशरश्नेधिज्ञतनिरूनवारणे \¦ ५३ ॥ 


जीवमदरा च कि पडकः शोगर्धो निरस्थताम्‌ । 
किमथमात्रया कायेनार्याः जास्तरमवेक्ष्यताम्‌ ॥ ५४॥ 
आग्रह्‌ को छोडकर शस्तरानुषार व्यवहार ऊरना चाहिए, 
अपना विनाश नहीं ढरना चाद्रिए ॥ ५० !! 
दुर पदार्थो प असक्ति रखने वके आपलोगों का 

जीव इस समय इन्द्रिय रूपी ररसीसे मृत्युको प्राप्त करने 
के समानसंसार ल्प अन्धे कुंओोंमें विनष्टन हो ॥५१॥ 

इस समय से लेकर फिर नीचे से नीचे आप आपत्तियों 
को दूर करने वाले शास्त्र रूपी अस्त्र का विचार करर, 
जिससे आपन जानें ॥ ५२॥ 

सेकृड तीक्ष्ण वाणो से जिसमें हाथी कटे गये है, 
एेमे युद्धम शीघ्र प्राप्त महाभय, मृत्यु आदि पत्तियों 
का निवारण हो सके ।॥ ५३ ॥ 

ग्रीष्म ऋतु मे तप्त तालाब के दुगंन्धपूणे कीचड़ के 
समान संसार मे पुनः पुनः मर कर जीवित बु मेढक के 
समान जीने की आशा व्यथेहै । इप्ल्एि हदय से 
भोग-वासनाहगादे। भोग के साधनभ्रूत धन की ज्या 
आवश्यकता है, इन सबका त्याग कर मोक्षरास्त्रका 
ही विचार करे ॥ ५४ ॥ 

यह्‌ विम्बहै, यह्‌ बिम्ब दहै, अतः यहु सत्य है, यह 
विचार करना चाहिए, दूसरे की प्रेरणा से पञचुता प्रप्त न 
करे । अच्युतग्रन्थमालामें संस्कृत भ्याख्या के अनुसार 
इस प्रकार लिखा है- विषयाकार वृत्ति में प्रतिबिम्बत 
चिदाभासो का अन्तःकरणावच्छित्न चैतन्य बिम्ब है भौर. 
अन्तःकरण रूप उपाधि से उपहित चिदाभास का शुद्ध 


ब्रह्य चैतन्य ही बिम्ब है। प्रतिबिम्ब ओौर उसकी उपाधि 


असत्य हैँ बिम्ब सत्य है अन्तःकरण रूप उपाधि के असत्य 
होने पर तदवच्छिन्न चंतन्यका भौर तत्समानाधिकरण 
चिदाभास के बिम्बभूत ब्रहाचेतन्य का भेदमभिध्या ही 
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इदं पिम्बमिदं बरिम्ब मिति सत्यं विचाथताम्‌ । 
धिय। चरपरेरणया यात मा पशवो छा; ५५॥ 
दौर्भाग्धदायिनी दीना श्युभहीना विचारणा । 
घनरौरघमहानिद्रा त्यज्यतां सम्प्रबुध्यताम्‌ 1; ५६ ॥ 
सुप ॑मा स्थीयतां वृटकच्छपेनेव पल्वले । 
उत्थानमदुीक्रियतां जरामरणशान्दये \ ५७॥ 
वनथायाम्थसम्पत्तिरगोपो भवरागदः । 


योगवासिष्ठे 


 [ ३२.५५ 


आपदः सम्पदः सर्वाः सर्वत्राऽ्दादरो जयः ॥ ५८ ॥\ 
लोकतन्त्रानुररेण विचाराद्‌ व्यवहारिणाम्‌ । 
शास्प्राचारानुसारेण कर्मणा सत्फलाय च ॥ ५९ ॥ 
भआदारवारचरितस्य विविक्तवुत्तः 
संसारसौख्यफलदुःखदज्ञास्वगृ्ेः । 
भायुरश्नांरि २ गुणाश्च सहैव रक्षस्या 
कुटलन्ति माघदता इव सत्फलाय ॥ ६० ॥ 


इत्य श्रीवःसिष्ठमहारामःपणे कमीकोये नोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दपव्याद- 
कटोपाद्याने रदःचारनिरूवणं नाम हा्निश्षः सेः ॥ ३२ ॥ 


तरै । इस प्रार अण्ड सत्य प्रत्यगरभिन्न ब्रह्म चैतन्य ही 
अन्त मे अवशिष्ट रहता है, एेसा व्रिचार करना चाहिये । 

शङ्का-- सांख्य, पातञ्जल, गौतम, बुद्ध, अहन्‌ शादि 
अन्य वादी उक्त प्रतिरिप्बता प्रक्रिया की नहीं मानते, 
किन्तु अन्यथा-अन्यथा निरूपण करते ओर उसी में 
लोगों को प्रेरित करते हैँ । उनकी प्रेरणा भी क्या उपोदय 
हैया नहीं? 

समाधान-दुसरेकीप्रेरणा सूप बुद्धिसे पदयुओं के 
समान मत चल्यि । भाव यह है कि यथा ह्ययं ज्योति- 
रात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधंकोऽनुगच्छन्‌' ( जैसे यह्‌ 
ज्योतिर्मय सूयं स्वतः एक होता हुआ भी घटादि भेद से 
भिन्न जलो मे अनुगमन कर रहा बहूत्वको प्राप्तहोतादै 
वैसा ही यद्वितीय यह्‌ अत्म भी उपायों मे बहुत्व को 
प्राप्त होता) इत्यादि स्वतन्त्र श्रुति रूप प्रमाणोका 
अनुसरण करने वले लोगों को गौरो की प्रेरणा से पञुओों 
के समान उचित नहीं है ।। ५५ ॥ 

परिणाम में दौर्भाग्य देने वाटी, विचार के समय 
कृपणता की साधन होने से अतिशय हीन, फलहीन, 
अन्धकार मात्रमे निवेश करानेसे गाढे ओर दीघं महा 


निद्रः रूप धरन, जीवन आदि को विददार तथा अन्य 
दोनों कौ विचार छोड़ देना चाहिये ओौर बोध रूप 
आलोक की प्रापि करनी चाहिय ॥ '\६॥ 

ताल्बमें बृढे कद के समान सोये रहना दीक नहीं 
दै अपितु जरा, मरण आदिदुःखों की निवृत्ति के टिए 
उद्योग करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 

धन-सम्प््ति अनर्थो के देने वाखीहै मरौर विविध 
भोग संसार रूपी रोगके साधन रहँ । आपत्तियांरी सब 
सम्पत्तिरथा हँ आर सभी वस्तुभों की अवहेखना ही विजय 
है ॥ ५८ ॥ 

लोक व्यवहारी पुरुषों के विचार से लोक्र-व्यवहार 
के अविरोधी तथा शास्त्र भौर सदाचार के अनुकृ क्म 
से स्त्फल के लिए सदा उत्थान को स्वीकार करना 
चाहिए ॥ ५९ ॥ 

सदाचारसे सुन्दर चरितै, विवेकशील है ओर 
संसारके सौख्यफल लूपी दुःख दशाओं से लाल्व दै, 
पुरुष के वश, गुण ओर आयु मेँ तीनों लक्ष्मी के साहो 
सत्फल के लिए बसन्त ऋतु की लताओं के समान 
विकसित होते हैँ ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में दाम-व्याल-कट के 
उपाल्यान में सदाचारनिहूपण नामक कुसुमलता का बत्तीसवां सगं समाप्त हुभा ॥ ३२ ॥ 


२२ 
वसिष्ठ उवाच 


सर्बातिरायताफलत्यात्‌ सवं सर्वत्र सर्वदा संभवत्येव तस्मात्वं शुभोद्योगं न संत्यज ॥ १ ॥ 
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श्रीवसिष्ठजी ने कहा- सब साधनों का अतिशय अपने-अपने अनुरूप फल अवश्य वे कभी-भी विफल नहीं 
अभ्यास सफल होने से लोकं दष्ट कृषि, सेवा आदि होते हँ अतः मोक्षफल की कामना करने वि आप शुभ 
साधनोंमें तथारास्त्रीय ही होने से मोक्ष-साधनों मे उद्यम को कदापिन छोडे॥१॥ 
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मितरस्वजनबन्धुनौ नत्दिनाऽनन्वेदार्थिनः । 
सरसीकशानमापाद् मृत्युरप्युऽ्नि जतः !\ २ ॥ 
सर्वोत्कर्षेण संपैः देवा अपि विर्मादताः। ` 
दानवेढनवार्थादचेगजः पश्मकरा इव॥२॥ 
मरुतनुपतेयज्ञे संतन महुर्णा । 


बरह्मणेवाऽपरः सगा भावितः ससुरानुरः॥ ४॥ 
महातिशययुक्तेन विश्वामित्रेण विप्रता । 
भयो भूयः प्रयुक्तेन दुष्श्रषा तपस्ताऽजिता ॥ 
पिष्टतेकाम्दु दुरापं रतायनवदश्नता । 

दष्ट-मितर अगर आत्मीय बरन्धु-बान्धवों को आनन्द 
देने वाले नन्दी ने तालाब के किनारे शिवजी को आराधना 


द्वारः प्राप्त कर मृत्यू पर भी विजयप्राप्तकीथी ¦ लिङ्ख- 
पुराणम इस प्रकार कौ कथा उही गई है--शिलाद नामके 


५ |, 


एक मुनि ये । सरवंज्ञ पुत्र की इच्छासे उन्होने भगवान्‌ 


शङ्कुरजी को कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। तपस्यासे 
प्रसन्न भगवान्‌ शङ्कुरजी उन्हे वरदान देने के लिए आए । 
मृक्ष से अन्यतो कोई सर्व्॑न हो नहीं सकता, इसल्एिमे 
ही अपने अंश. से . अवतार लेकर आप का पुत्र होगा 
किन्तु मेरे अंश रे उत्पन्न वह॒ आपका "लडका सोलहूवें वषं 
मे मर जायगा। शिलाद ऋषिम भगवा्‌ के वचन.को 
उकरुटने की शक्ति तो थी नहीं अतः इस प्रकार भगवान्‌ 
कीशरणमे प्राप्न उन्होने 'एेसाही हो" भगवान्‌ के. वचन 
क! अनुमोदन किया.। वरदान पाने के बाद शिलाद मुनि 
का नन्द त्तामृक सवज्ञ. पृत्र हुआ। ब्रहु जब बाल्क.था 
त्री अपने पिता ते अपनी.भावी. मृत्यु को सुनकर उसने 
तपस्या दवारा भगवान्‌ शङ्कुर की शराघना करना आरम्भ 
कर दिया । अनन्तर सोलहवें , वषं तालाब के किनारे शिव- 
लिङ्ग का पूजन्‌ करते समय मृत्यु ने पाशो से.उसे बाधां । 
वहीं पर आविरभूत भगवान्‌ शिवने मृत्यु को लात मारकर 
तथा मृत्यु .के फन्दे को काटकर उसे जरा-मृत्युरहित अपना 
अनुचरे बना च्या ॥२॥ 

सेना भौर धन-धान्य से सम्पन्न दानवो से कुचल गये 
भरी देवता वसेही भतिह्य प्रयत्न से सर्वो्कृष्ट हो गये 
जेते हाथियों दवारा कमलके सरोवर कुचले जाते हैँ ।।३।। 


राजा, मरुत्त के यज्ञ में संवतंनामकं महि ने ब्रह्मा की 
तरह सुर भौर असुरो से पूणं दूसरी सृष्टि कौ थी ॥४॥ 
शास्त्रीय महान्‌ शुभ उद्योग से युक्त विश्वामित्रजीने 

२९ 


स्थितिप्रकरणएः 


३०५ 


दुभगेनेदृशोनाभ्सतः क्षीरोद उपमन्युना ॥ 


त्ैरोक्यमत्सास्तगवदशनन्‌ विष्ण्वजजादिकान्‌। 
भक्त्याऽतिशयदाठर्चेन कालः श्वेतेन कालितः॥ ७ ॥ 


प्रणयेन यनं नित्वा कृत्वा वचनसद्धमम्‌ । 
परलोकादुपानीतः सावित्या सत्यवान्‌ एतः ॥ ८ ॥ 


7 सोऽस्त्यतिश्ञयो रोके यस्याऽरिति न फलं स्फुटम्‌ ' 
भविटव्यं विचार्याञन्तः सर्वातिक्ञयज्ञालिनां ॥ ९ ॥ 

आत्मज्ञानमरेषाणां सुखटुःददशादुकाम्‌ । 

मूलकाषकरं तस्माड्व्यं तत्राऽतिशायिना ॥ १० ५ 


पुनः पूनः की गई कठोर तपत्या से दृषप्राप्य द्राह्मणत्व को 
प्राप्त क्रियः ॥ ५॥ | 

गोने-चिल्लाने आदि प्रयले से प्रा होनेके कारण 
दृष््रप्य पानी रे षोले हुए भटे को रसायन की तरह षी 
रहे, इस प्रकार के भाग्यहीन उपमन्युने भी ठपस्यात्ते 
प्रसन्न भगवान्‌ शङ्कुर के प्रसाद से क्षीरसागर प्राप्न 
किया ॥ ६॥ 

तीनों लोकों मे महाबी रूप से विख्यात विष्णु, ब्रह्य 
आदि देवाधिदेवो की भी वण के समानं निग रहै काल 
को अत्यन्त दद्‌ भक्तिसे श्वेत ऋषिने अपने शमं कर 
क्या; ७॥ 


राजकुमारी सावित्री ने पतिके प्राणों का. अनुगमनं 
तथा स्तुति आदि प्रसन्नता के उपाग्र से यम को अपने वश 
मे कर सत्यवान्‌ के प्राणों को छोडकर ओर कई वर 
मागो" इस प्रकार के यम के वाक्य का सत्यवान्‌ -से मेरे सौं 
लडके हों, इस वरप्राथनारूप अपने वचन से सामञ्जस्य 
स्थापित कर अपने पति सत्यवान्‌ को परलोक से लौटा 
लिया॥८॥ 


इस. लोक मे एेसा कोई शास्त्रीय शुभ उद्योगका 
उत्कषं नहीं है, जिसका स्फुट फल न हो । 

आपकोमढुकी तरह क्षुद्र फलों की प्राथेना से व्यथं 
नहीं होना चाहिये, किन्तु मनमें फलके तारतम्यका 
विचर कर सबसे उत्कृष्ट फल कीप्रापि से स्वोत्करष्ट 
शुभ प्रयत से सुशोभित .होना चाहिये ॥ ९ ॥ | 

सम्पूणं सुख-दुःख, जन्म-मरण आदि -अवस्थाओं की 
श्रमदष्टियों का आत्मज्ञान मूलोच्छेद करते हैँ। इसर्िए 
आत्मज्ञान में ही भापको अतिशय उद्योग का अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 


३०६ 


नाायाऽ्छपद्गतायिन्या दुष्टया दृश्या हि दृष्टयः । 
दुःखाद्ते निराबाधं सुखं `शिच्िदवाप्यते ॥ ११ ॥ 
सक्षमः परमं ब्रह्म॒ शपश्च परमं पदम्‌ । 
यद्यप्येवं तथाप्येनं प्रशमं विद्धि शङ्करम्‌ ॥ १२॥ 
ससिमानं परित्यज्य शममाभित्य शाश्वतन्‌ । 
विचायं प्रज्ञयाऽऽयत्वं कुर्यात्‌ सज्जनसेवनम्‌ ॥ १३॥ 
त ताहि न तीर्थानि न श्षास््राणि जयन्ति च । 
संसारसगरोत्तारे सञ्जनासेवनं विना ॥ १४॥ 
लोभसोहरुषां यस्थ तनुदाऽनुदिनं भवेत्‌ । 
यथाशस्त्रं विहरति स्वकर्मसु स सज्जनः ॥ १५॥ 
भथाञऽत्मविदृषां सङ्कात्तस्य साधोः प्रवतं । 
अत्यन्ताभाव एवाऽस्य यथा दृश्यस्य दृश्यते ॥ १६॥ 
दृश्यात्यन्ताभार्वतस्तु परमवाऽवशिष्यते । 


भूख, प्यास, काम आदि आपत्तिसे युक्त पुरुषोंका 
विषय प्रदान द्वारा अनुग्रह करने वाटी भोगरदुष्टिके ना 
के लिए पले.उसकी विरोधिनी विषय दोषदृष्टियों को 
खोजना चाहिये । 

वैराग्य, भभ्यास आदि दुःख के बिना अनन्त आनन्द 
रूप चैतन्य क्या कहीं पाया जा सक्ता टै ?॥ ११॥ 

दमरहित चिदात्मा ही परम ब्रह्यहोनेमेरमभी 
कारणसहित संसार की निवृत्तिरूप परम पुरुषाथं है । इस 
प्रकार दोनों तुल्य है, इस प्राम को भूमानन्द ब्रह्यसुख देने 
वाला जानें । सुख. की अभिव्यक्ति से रहित पुरुषाथं नहीं 
हो सकता है । १२॥ 

अभिमान का परित्याग कर, शाश्वत शम का 
मवलम्बन कर बुद्धिमे मोक्ष के योग्य उत्तमकुल में जन्म 
आदि अपनी श्रेष्ठता का विचार कर सज्जनोंकी सेवा 
करे ।॥ १३॥ 

संसारसरूप सागर ते पार होनेके लिए सज्जनकी 
सेवा कै बिनान तोतप ही ज्ञानप्राप्नि करानेके लिए 
समथं होते है ओरन तीर्थसेवन ही ज्ञान का .जनक होता 
है भौर न शास्त्राभ्यास ही ज्ञान उत्पन्न करा सकता 
है ॥ १४॥ 

जिसकी सेवा से प्रतिदिन लोभ, मोह भौर क्रोध 
क्षीण होते टँ ओर जो अपने कमो का शास्त्रानुसार 
माचरण करता है वह्‌ सज्जन है । १५॥ 

सज्जनो की संगति करने वाले सज्जनसेवी पुरुष का 
आत्मज्ञानी के साथसंग होतार, जिससे इस दुस्य का 
अत्यन्त अभाव ही उसे दिखाई देता दै ॥ १६॥ 


योगवासि 


[| ३३.११ 


अन्याभाववशादाशु जीवस्तत्रेय शीयते ॥ १७ ॥ 
न चोत्पद्गं न चेवाऽऽपोदृद्श्यं न च भविष्यति ! 
वतमानेऽपि नेवाऽस्ति परनेवाऽस्त्यदेषितम्‌ ॥ १८ ॥ 
एव युक्तिसहल्नेण दशितं दरश्यतेऽपि च । 
सवरेवःऽनुभतं च दर्शयिष्यामि चाऽधुना ॥ १९ ॥ 
तथेदममलं शन्तं त्रिजगत्संविदम्बरम्‌ । 
इदं तत्वमततत्वादि कुतोऽ स्यात्‌ कथं च वा ॥ २०॥ 
चिन्चमत्कुर्त चारं चच्ल!ऽचच्रलात्मनि । 
यत्त्व तदेवेदं जगदित्यवबुध्यते :। २१ ॥ 
नरलोक्यभुयोऽनुभवध्िदादित्यां्ुमण्डलन्‌ । 
को वा स्वांशुर्तोंदो निदिकल्पः स क्यताम्‌ ।२२॥ 
स्दभावतोऽस्याध्िद्दषटये उन्मेषनिमेषणे । 
जगदरूवानुभूतेस्तावेतावस्तमयोदण्तौ ॥ २३॥ 

दुर्य के अत्यन्ताभाव से एदमात्र परत्रह्म टी 
अवशिष्ट रहता है, अतः अन्य वस्तुओं का अभावहोने से 
उसी मँ जीव शीघ्र लीन हो जाता है ॥ १७॥ 

यह दृश्य नतो उत्पन्न हुभाहै, न प्हलेथा ही, 
भौरनआगेहोगाही भौर वतैमानमें भी यह्‌ नहीं है, 
एकमात्र भखण्ड परब्रह्म ही है ॥ १८ ॥ । 

इस तरह हजारों युक्तियों से जगत्‌ के जन्म आदि 
का अभाव पहले दिखायाजा चुका है गौर दिखाभी 
रहे ह जसे सब विद्वानों ने उसक। अनुभव कियादहै वसे 
इस त्रिजगत्संविदरूपी चिदाकाश को इस समय आपके लिए 
प्रदशित करगा ॥ १९ ॥ 

यह त्रिजगत्‌ शान्त, निमंल चिदाकाश ही है। यह्‌ 


चिदाकाश परमाथं स्वरूप है, इसमे मायिक आकाड 


आदि का सम्भव कहां से भौर कंसे हो सकता है ? ॥२०॥ 

स्थिर आत्मा मे कल्पित चलता ते चच्वल, माया 
म प्रतिविम्बत चैतन्य अर्थात्‌ जीव जगत्‌ के रूप मं सुन्दर 
कल्पित जीव जगत्‌ रूप से जानता है ॥ २१॥ 

तीनों लोकों मे जितना अनुभूत दैत ब्रह्य चैतन्य रूपी 
सू्यं के किरण समूह्‌ के समान है, वस्तुतः उससे भिन्न 
नहीं है किरण समूह्‌ ओर किरणवानू कंसे भेद हो सक्ता 
है? विकल्पों के मिथ्या होने पर त्रैलोक्य मे अनुभूत भी 
निविकल्पक ही किये ॥ २२ ॥ | 

इस निविकल्प चित्‌ कृत्ति का अर्थात्‌ चरम साक्षात्कार 
का उन्मेष है-- वही जगत्‌ के अनुभव का अस्तमय, 
मौर इस चरम साक्षात्कार के निमेष के आविभवि शून्यता 
वही जगदनुभव का उदयदटै॥२३॥ 


३३.२३७ | 
अहमर्थोऽपरिज्ञातः परमार्थाम्बरे मलम्‌ । 
परिज्ञातोऽहमथस्तु परमात्माम्बरं भवेत्‌ \॥ २४॥ 


अहम्भावः परिज्ञातो नाऽहुभावो भवत्यलम्‌ । 
एकतामम्बुनेवाऽस्बरु याति चिन्नभसाऽऽत्मना ॥ २५॥ 
अहमादिजगददुश्यं किल राऽस्त्येव दस्तुतः । 
जवरयमेव  तत्तस्माच्छष्यतेऽहविचारतः ॥ २६॥ 
बाध्यते चाऽमलधियामपिज्ञाचे पिश्ञाचधीः । 
शिशुना तावदाध्वान्तःकरणानां विचारणा ॥ २७ ॥ 
चिज्ज्योत्स्ना थावदेवाऽन्तरहुकारघनावुता ! 
विकासग्रति नो तावत्‌ परमाथकुमुद्रःपेम्‌ ॥ २८॥ 
प्रपाजितेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्वाथे स्टयं चिना । 
नरकस्वर्गमोक्षादितुष्णायाः कल्एनेव का ॥ २९ ॥ 
हृदि यावदहूंभावो वारिदः प्रविज॒म्भते । 
तावद्विकासमायाति तुष्णाकुटजमञ्जरी ॥ ३० ॥ 


चिदाकाश मे भपरिज्ञात अहङ्कार अविद्यारूपीमलहै। 
परिज्ञात अहमथं = अहङ्कार चिदाकाश हो जाता है ।॥२४।। 
अहङ्कार का यथाथंरूपते परिज्ञान होने तक वह्‌ 
अहङ्कार है । यथाथ रूप से परिज्ञात होने पर तो यह्‌ 
निश्चय अहङ्कार नहीं रहता साथ ही एकता को वेषे ही 
प्राप्त कर जाताहै जैसे जल के साथ जल एक तत्त्वको 
प्राप्त करता है वस्तुतः दुश्य अहमादि जगत्‌ नहींही 
है ।॥ २५ ॥ 
प्रमाणपूवैक विचार करने से उत्पन्न ज्ञान से वह्‌ 
चिदाकाश अवश्य ही अवशिष्ट रहता है, उसका बाध नहीं 
होता ॥ २६॥ 


निमेल बुद्धि वाले कौ अपिशाच में पिशाचबुद्धि 
बाधित हो जाती है । थोड़ी बहुत मागं मे आई हई बुद्धि 
वाठ बालकोंकोतो हजारों बार यहु पिशाच नहींहै, 
यह्‌ उपदेश देने पर भी संशय होताही टै उपदेशमात्रसे 
यह पि्ाच नहीं है, यह्‌ बाध नहीं होता ॥ २७ ॥ 

अन्तःकरण में चंतन्यरूपी चांदनी अहङ्काररूपी मेष 
से आदृत रहने ठकं वहु परमाथेरूपी कुमुदिनी को विकसित 
नहीं करती ॥ २८ ॥ 

"अह! पद तथा "अहु" पद के अथं के परिमाजित 
होने पर अहङ्कार के बिना नरक, स्वगे ओर मोक्षकी 
तुष्णा की कल्पना ही कंसे हो सक्ती है ।। २९॥ 

हृदय मे अहङ्कार रूपी आटोप के साथ घनघटा 
विराजमान रहने तक तृष्णा रूपी कुटज की मञ्जरी 
विकसित होती है॥ ३० ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२०७ 


आक्राम्य चेतनां नित्यमहुङ्का रामे. स्थिते । 
जाडधमेव स्थिति याति न प्रकाशः कदाचन ॥ ३१॥ 
असप्नयमहुकारः स्वयं मिथ्या प्रकल्पितः । 
दुःखायव न  हष।य॒ बालसम्त्रमयक्षवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मुधव कत्पितो मोहमहंभावः प्रयच्छति । 
अनन्तसंसारकरं दामादिष्विव दुर्मतौ ॥ ३३ ॥ 
अयं _ सोऽहमिति स्फारान्मोहादन्यतरत्तमः ; 
अनथभूतं संतारे न भूतं नभविष्यति ॥ ३४॥ 
यत्किन्िदिदमायाति सुषदुःखमलं भवे । 
तदहंकारचक्रस्य प्रविकारो विजम्भते ॥ ३५ ॥ 
अहद्धाराङ्कुरः कृष्टो हंदयेनाऽवरोपितः । 
सहस्रशाखं दुश्छेदं तस्य॒ संसृतिनाश्चनम्‌ ॥ ३६॥ 
अहम्भावोऽडकु रो जन्मवृक्षाणामक्षयात्मनाम्‌ । 
ममेदमिति विस्तौ्णस्तिषां शालाः सहलरदाः ॥ ३७ ॥ 


ज्ञान का आवरण कर अह्ङ्कार रूपी मध के सदा 
वतमान रहने पर अज्ञानकाही मुल जमता है, ज्ञाना 
लोक कभी भी स्थिर नहींहोतादहै। बाल्कके रमसे 
कल्पित यक्ष के समान स्वयं भ्रान्ति से कल्पित यह असत्‌ 
महङ्धुर दुःखके ल्एही है, इससे आनन्द कुछ मी नहीं 
होता टै ॥ ३१-३२॥ 

व्यथं ही कल्पित हुभा अहङ्कार अभिमान से दूषित 
अन्तःकरण में अनन्त जन्म-मरण देने वाले मोह को 
वसे ही उत्पन्न करताटै जते व्यथं कल्पित अहंभावने 
दाम, व्याल ओर कट मे असंख्य जन्म-नरणदेमे वाल 
मोह उत्पन्न किया था ॥ ३३ ॥ 


यह्‌ देह मेँ हूं, इस प्रकार के प्रवलः अज्ञान से बढ कर 
अन्थेकारी दूसरा अज्ञान न इस संसार में हभ भौरनं 
होगा ॥ ३४ ॥ ४ 

इस संसारमें जो कृ भी सुख-दुःख रूपी विकार 
प्राप्तहोतादहै, वह भहङ्कारसूपी चक्रका मुरु विकार 
ही विजृम्भित होता है ॥ ३५॥ 

अहङ्कार रूपी दुष्ट वृक्ष के भङ्कूर को विचार से 
संस्कृत मन रूपी हल से जीत कर, उखाड़ केर जिस पुरुषं 
ने फक दिया, उसके आत्मा रूपी खेत मे ससार का 
विनाश करने वाला सैकड़ों शाखाओं से युक्त दुरुच्छेय 
ज्ञान रूपी सस्य वृद्धि को प्राप्त कर फलता है ।॥ ३६ ॥ 

अहङ्कार ज्ञान रूपी कुठार के बिनाकभी भी नष्ट 
न होने. वाले जन्मरूपी इक्षो का अङ्कुर है भौर यह मेरा 
है, यही उनकी हजारों बड़ी-बड़ी शाखाएं ह ॥ ३७ ॥ 


३०८ 


करटापातविस्फोटा धान्त्यर्था वासनादयः । 

विचार्यचाहरववते तरङ्धवरणङक्तिवरत्‌ ।॥ ३८॥ 

अहंमावनया सति त्वमहंमावरवजितः 

संसारचक्रवहनमात्मन परिरोधया ॥ ३९ ॥ 

महुभावतमो याब्ज्जन्मारण्ये विजम्भते । 

तावदेदा विदत्गन्ति चिन्तांमत्ताः पिशाचिका ।॥ ४०॥ 

अहङधरपिक्षाचेन गहीतो यो नराधमः 

न शाख्राणि न मन्त्राश्च तस्यःऽभत्वस्य सिद्धये \॥ ४१ ॥ 
श्रीराम उवाच 

केनोपायेन भगवन्नहंकारो न दर्धते । 

तं त्वं कथय मे ब्रह्मन्‌ ! षंस्ारभयरान्तये ॥ ४२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

चित्मात्रद्पणाकारे निर्मले स्वात्मनि स्थिते । 

इति भावानुसन्धानादर्हकारो तन वधते ॥ ४२३ ॥ 

भिथ्येयमिनदरजालश्नीः कि मे स्नेहरिरागथोः । 


वासना आदि पदाथं बड़ ध्यान से सुननं योग्य शब्द 
अलि सेमलके पके हुए फलों के समान कौशों के थोड 
उडने से भी नष्ट |होने वे ओर तर्को सुन्दर 
पक्तियों के समान भपात भङ्गुर हैँ ॥३८ ॥ 

वस्तुतः आत्मा अहं भाव से वर्जित होने पर. भी 
आत्मा का तिरोभाव करने वाली अहं भावना से वह॒ स्वयं 
ही संसारसरूपी चक्र मे श्रमण कः प्राप्तं प्रतीत होता 
हैः ॥ ३९ ॥ 
` जन्मरूपी अरण्य मे अहंकार रूपी अन्धकार का 
सिक्का जमे रहने तक तब तकं चिन्ता रूपी मत्त 
पिशाजिकाएे इधर-उष्र दौडती रहती ह 1 ४०। 

जिस प्रथम पुरुष को अहङ्कार रूपी पिज्ञाच ने 

चङ्गुल मे फंसा लिया, उसके अहङ्भार सूप पिशाच कृ 

निवृत्त करनेके लिएन शास्त्रों में सामथ्यंहै ओर न 
मन्त्रो मे ही ॥ ४१॥ 
 श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! किस साधन 
से अहद्धार नहीं बढता ? हे ब्रह्मन्‌ ! संसार रूपी भय कौ 
निदृर्तिके लिएभापु उस साधन का मूञ्से कहने की 
कृपा करं ॥ ४२.॥ | 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा- मात्म स्वभाव के सदा स्मरण 
से आत्मा के चिन्मात्रे दपेण की तरह निमंल रहने पर 
महङ्धार नहीं बढता है ।॥ ४३॥ 

यहु जगत्‌ रूपी इन्द्रजाल मिथ्या है मृञ्ञे इसमे स्नेह 
मरौर वैराग्य से क्या प्रयोजन दै, एेसा मनमे ध्यान करने 


योगवासिष्ठे 


[ ३३.३८ 


इत्यन्तरानुसन्धानाद्हंकारो न नायते ॥ ४४ ॥ 
नाऽटमात्मनि नो स्य दृर्यश्निय इति स्वम्‌ । 


श्चान्तेन व्यवहारेण नाऽहङ्कारः वधते \। ४५ ॥ 
महं हि जगदित्यन्तहुयदियंदशोः क्षये । 
मतायां श्रणृघ्नायां नाऽहस्भावः प्रवर्धते ॥ ४६ ॥ 
भह. चिज्जगदित्यन्तर्हपादेयद्शोः क्षये । 
समायां प्रसन्नायां नाहभावः प्रवधते ॥। ४७ ॥ 
 श्रोरान उषाचं ि 


सररीरोऽश रीरश्च त्यक्ते तस्मेश्च कि भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वसि उवाच | 

त्रिविधो राववाऽस्तीट्‌ त्वहुङ्ारो जगत्त्रये 1 

टौ श्रे्ठावितरस्त्याज्यः श्युगु त्वं कथयामि ते ॥ ४९ ॥ 

जहं स्वमिदं विश्वं परमाःमाऽहमच्युतः । ` 

नाऽन्यदस्तीति परमा विज्ञेया सा ह्यहुङकृतिः ॥ ५० ॥ 


से अहङ्कार उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४४॥ 

जिस पुरुष की आत्मा मे अहंकारं नहीं है ओौर दुश्य 
रोभाएेभी नदीं एेसी स्थिति से स्वयं ही निवृत्त 
व्यवहार से अहंकार नहीं बढता है ॥ ४५ ॥ 


अन्दर अहं बाहुर्‌ "जगत्‌" इस्‌ प्रकार हैय-पुषादेय 
की निमित्त भूत दष्टियोंके क्षय होने पर अर्िष॒म॒तरा रूप 
प्रसन्नता की प्राति होने पर अहंभाव नहं बता है \४६॥ 

म अर्थात्‌ द्रष्टा, चित्‌ अर्थात दशं ओँर जग॒त्‌ अर्थाव्‌ 
दुर्य इस त्रिपुटी ज्ञान॒के उससे भ्री यह श्त्रुभूत है यह्‌ 
भिन्नभूत इस दृष्टि के क्ीण होने पर सर्वात्मकता सूप समता 
के विशद होने से अहम्भाव नहीं बढता है ॥ ४७ ॥ 

श्री रामचन्द्र ने कहा-हे प्रभो ! अहंकार का आकार 
क्यार ओर कंसे शरीर मात्र मे अहुंभाव रूप तथा शरीरं 
से अतिरिक्त बुद्धि मात्रोपाधिक अहंकार रूप इसका त्यागं 
करने पर क्या फल होता है ? ॥ ४८ ॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीराघव ! तीनों जगत में 
तीन प्रकार के अहंकारं है, उनमें दो महकारं सूक्ष्मात्म 
विषयक ओर सर्वात्म विषयक अहंकार श्रेष्ठ हैँ भौर तृतीय 
अहंकार त्याज्य है । आप सुनिये, मै उन्हे भाप से कहता 
हूं आप सुनें ॥ ४९॥ 
यह्‌ सब विश्रमे हू; इस प्रकार का कायं ब्रह्मविषयक 
तथा म कभी च्युत नहींहोने वाला परमात्मा हं इस 
प्रकार कारण ब्रह्य विषयक या तत्पदके वाच्यां ओर 
लक्ष्यां विषयक भह से अतिरिक्त जगत्‌ में कुछ नहीं है, 


३३.६३ ] 


मोक्षायष्ा न बन्धाय जोवन्मुक्तस्थ विद्यते । 
सर्वस्माद्‌ व्यतिरिक्तीऽहं वालागरहतकल्पितः \। ५१ ६ 
इति या स॒ंविदेषाऽतौ द्वितीयाऽहङ्कृतिः शुभा । 
सोक्षायेषां न बन्धाय जौवन्मुक्तस्य विद्यते ॥ ५२॥ 
अहङूाराभिधा या सा कल्प्यते न तु वास्तवी । 
पाणिदादादिमात्रोऽयमहुमित्येष निश्चयः ॥ ५३ ॥ 
अहङ्ारस्तृतीयोऽसो लोक्रिक््तुच्छ एव सः । 
ज्यं एव दुरात्माऽसौ शत्रव प्रः स्मृतः ॥ ५४॥ 


अनेनाऽभिहूतो जन्तुन भूयः परिरोहति । 
रिपुणाऽनेन बलिना ¦ विविघाधिप्रदःयिना ॥ ५५ ॥ 


कष्टकृतमतिर्लोकिः संकटेष्वेव मज्जति । 
अनयो दरहडङृत्या भावात्‌ संसक्तया चिरम्‌ \। ५६ ॥ 
शिष्टाहङ्ारवाञ्ञन्तुभगवान्‌ धाति मुक्तताम्‌ । 
लोकाईङारवटोषवपुरस्मिन्‌ निरूपणः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार के अहंकार को आप परम अहंकार 
जानं ।। ५९ ॥ 

ये अहंकार जीवन्मुक्त पुरुष के मोक्ष प्राप्ति के लिए 
है, बन्धन के ल्एि नहींदहै। बाल के अग्रभाग का 
अर्थात्‌ सौवां भाग बनाया गया । शोधन द्वारा भवयुव 
शून्य किया गया मँ सबसे अतिरिक्त हूं, इस प्रकार को 
विषय बुद्धिका दूसरागुभ अहङ्कारदै। वहभीच्ठी 
भूमिका मे स्थित पुरूष के मोक्षकेकल्एिहीहै; बन्धन के 

नहीं है ॥ ५१-५२ ॥ _ 

` हू कृर-चरणादि रूप देह ही भह, इस प्रकार का 

मिथ्याभिमान ष्प्‌ ति्वयु है ॥ ५३ ॥ | 

वह तीसरा ्हङ्कार छ़ौकिकं एवं तुच्छ है । यह्‌ दुष्ट 
अहङ्कार भव्य करने के योग्यहै, क्यों कि वहु परम 
शत्रु कहा गया है ।॥ ५४॥ `` 

विविध प्रकार कीं मानसिक दुश्चिन्ता आदि दुःख 
देने वाले इस बलवान्‌ शत्रु से आहत अपरिच्छिन्न स्वभाव 
जीव फिर आविभंत नहीं होता है ॥ ५५ ॥ 

स्वभावे ही चिरकालमसे पीठे पड़ हुए इस दुष्ट 


अहङ्कार से 'दुर्वासनाओं द्वारा दुष्कर्मो में प्रवृत करनेसे 


पीडित पुरूष सङ्कटो मे ही मग्न रहता है ॥ ५६॥ | 

अवशिष्ट शुद्ध अहङ्कारो से युक्त पुरुष ममतासे 
उत्पन्न राग आदि दोषों को नष्ट कर इस सर्वात्म भाव 
रूप अहङ्कार मे भी लोक-प्रसिद्ध देहात्म भाव रूप 
अहङ्कार की तरह दृढ़ होकर हिरण्यगभं या ईश्वर्मैहू, 


स्थितिप्रकरणे 


३०९ 


न देहोऽत्पीति निर्णय वजनं महतां मतम्‌ । 

प्रथमं द्वदहद्ारादङ्गीढृत्यापत्यल दिक) ॥ ५८ ॥ 

प्रथमं द्वावहुङ्ारावद्धीङृत्याऽन्त्यलोकिकौ ; 

त॒तयाहङ्टृतिस्त्यान्य लोक्रिकौ इुःषदाथिनो ॥ ५९ ॥ 

मनया दुरहडकृत्या दामव्यालकटाः किट । 

तां दशां समनुप्रा्ा या कथास्वपि खेदंदा ॥ ६० ॥ 
श्नोराम उवाच 

तृतीयां लौककोमेतां त्यक्त्वा चित्तादहङ्छृतिम्‌ । 

किं भावः पुरुषो ब्रह्यन्‌ ! प्रप्नुयादात्मनो हितम्‌ ॥६११ 
वक्ष उचाच 

एषा तावत्‌ परित्याज्या व्थक्त्वेतां दुःखदायिनीम्‌ । 

यथा यथा पुर्मास्ति्ठेत्‌ परमेति तथा तथा ॥ ६२ ॥ 

महुङ्ारदशावेते पर्वक्तं भावयन्‌ यदि! 

तिष्ठैदुषति परमं तत्पदं परुषोऽनघ ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकारकी भावनासे समन्वित ओर ेहाहंभाव से 
मुक्त हौ जाता है ॥ ५७ ॥ 


देहात्म भाव रूप अहङ्कार को तरह बद्धमूल महा 
पुरुषों का मत है किदो अहङ्कारो को स्वीकारकर्‌ मँ 
देह नहीं हू" इस विचार से निश्चय कर देह में आत्मभाव 
रूप अहङ्कार का त्याग करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 

देहात्मभाव रूप भहङ्कार की तरह बद्धमूल दो अह्‌- 
ङ्कारो को पहले अद्धीकार कर अत्यन्त दुःलदायी तीसरी 
लौकिक अहंकार का त्याग कर देना चाहिये ॥ ५९ ॥ 

दस अहङ्कार से. ही दाम, व्यालओर कटने उस 
दश्नाकोप्राप्त कौ धी जिसेकथामे भी सुनकर दुःख 
होता है ॥ ६० ॥ 

श्री रामचन्द्र जी ने कहा-ह ब्रह्मन्‌ ! इस्‌ तीसरे 
लौकिकं अहद्धार को चित्तसे हटा कर जिस प्रकार की 
स्थिति वाला पुरुष अपने हित परम तत्त्व को प्राप्त कर्ता 
है ॥ ६१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कदा--यह्‌ तीसरा अहङ्कार त्यागने 
योग्य है, दुःख देने वकते ईस लौकिक अहङ्कार का त्याग 
कर सर्वाहुं भाव से जिस प्रकार पुरुष स्थित रहता दै 
उसी तरह स्वकूप सुख की अभिव्यक्ति के उत्कषं की प्रापि 
से परम तत्त्व को प्राप्त करता है।॥ ६२॥ 

हे निष्पाप ! पूर्वोक्त इन दो अहङ्कार दृष्ट्यां की 
भावना के स्थित रहने पर पुरुष को परम पुरुषार्थं की 
प्रापि हो जाती है॥ ९३॥ 
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अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहङ्कृतिवजितः । 
संतिष्ठेत तथाऽत्युच्चंः पदमेवाऽधिरोहृति ॥ ३४॥ 
सवदा सर्वयत्नेन लौकिकी दुरहङ्कृतिः । 
परमानन्दबोधःट वजनीयाऽनया धिया ॥ ६५॥ 
शर रास्थामयापुण्यदुरहङ्ारवजनम्‌ । 
अत्यन्तवरमं श्रेय एतदेव परं ९दम्‌ ॥ ६६॥ 
भावादहडकृति त्यक्त्वा स्थुलामेतां हि लौर्कोम्‌ । 
तिष्ठन्‌ व्यदह्रत्‌ वाऽपि न नरः प्रपतत्यधः ॥ ६< \ 
रंशान्ताह डकृतेजन्तोर्भोगा रोगा महामते ! । 


योगवः रिष्ठे 
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न स्वदन्ते सुत॒परस् यशा प्रतिविषा रः ।¦ ६८ ॥ 
भोगेष्वस्वदमानेषु पुंसः श्रेः पुरो गतन्‌ । 
क्षीणेऽन्धशारे कि नाम मनसोऽन्यत्‌ प्रवतते ॥ ६९ ॥ 
अहङ्ाराुहस्धानवजनादेव रा्टद !, 
पौरुषेण प्रयत्नाच्च तीयते भवसागरः ॥ ७० ॥ 
नःऽहं न तेन मम ॒किनि्पीति मत्वा 

सर्य र मे सकलमप्यहुमेव चेति 


लन्धाररं मनमि संविर्दनेवमीडचःं 
नीत्वा स्थिति परपुपति षदं भटः मा \ ७१॥ 


इत्या श्रोवासिष्ठसहारामायणे बात्मीकीये मोक्षौपाये स्थितिप्रकरणे दामन्यालकटो- 
पाष्यानेऽहङ्ुारविचारो नाम त्रयर्टिशः सगः ।; ३३ ॥ 


अनन्तर उन द अहद्भारोका भीत्याग कर स्थित 
रहने पर वहु अतिशय उन्नत पद मं आरूढ होता 
है \। ६४ ॥ 

इस प्रकार की बुद्धिसे तथा सदाभी प्रयत्नो से 
लौकिक दुष्ट अहङ्कार का परमानन्द के बीज के किष 
त्याग करना चाहिये ।! ६५ ॥ 

शरीर मे आसक्ति रूप दुष्ट अहङ्ारका त्याग 
अत्यन्त एरम कल्याण दै ओर यही परमपद है ॥ ६९ ॥ 

विषारके द्वारा इस स्थूल रछौकिक अहङ्कारका त्याग 
कर पुरुष यदि चुपचाप रैठाभी रहे यालौकिक व्यवहार 
भी करे तव भी उसका अधःपात नहीं होता है ॥ ६७ ॥ 

हे महामते ! जसे खुब तृप्त पुरुष को विषमिधित 
षड्रस स्वाद नहीं देते हैं । वसे ही पुरुष का अहङ्कार नष्ट 
हो जाने पर भोगरूपी रोग उसको स्वाद नहीं देते 
रं ॥ ६८ ॥ 


भोगों के स्वादन देन पर प्रतिगन्धक कौ निदृत्तिहो 
जाती हे परम कल्याण पुरुष ॐ सामने स्थित के समनहो 
ठातारै, क्योकि उसके अन्धकार के तुल्य अग्रहण ओर 
अन्यथा ग्रहण में निमित्त्रुत मन के महकार के नष्ट होने 
पर कौन सा प्रतिबन्धक शेष रह्‌ जाता है, जिससे परमपद 
को प्रापतिमें विघ्नहो ?॥ ६९॥ 

हे श्रीराघव ! अहंकार के अनुसन्धान के त्याग से, 
धैयं से ओर श्रवण आदि प्रयत्न से संस्ाररूपी सागर पार 
किया जाता है। ७०॥ 

सवर्मैहूं, ये सभीमेरेरहै, एेसा रामञ्ञ कर अनन्तर 
देहादि मै नहीं हूं, देह के सम्बधी कुछ भी मेरेनहीहै, 
एेसा विचार कर महात्मा सब प्रतिबन्धको कानार होने 


से प्रतिष्ठाको प्राप्तकर परम श्लाघनीय, आत्मज्ञान को 


मन मेँ प्राप्त कर, स्वयं अपरिच्छिन्न आत्मा होकर विदेह्‌ 
के वल्यरूप परमपद को प्राप्त करता है ॥ ७१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के स्थितिप्रकरण मे दामन्यालकट के उपाख्यान 
मे अहंकार विचार नामक कुसुमलता का तैतीसवां सगं समाप्त हुभा ॥ ३३॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अत्र ते श्यृणु वक्ष्यामि दामादिषु गतेष्वथ । 
यदुवत्तं॑शम्बरस्येव नगरे नगसन्निभे॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा-दाम आदिं दानवों के चले 
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तथा गशनविश्रष्े समस्ते ध्वस्तसंस्थितौ । 
विनष्ट 
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शम्बरानीके शरदीवाऽब्दमण्डङे ॥ २ ॥ 


शम्बर कीसारीसेना की स्थिति बिगड़ जानेपर 


जाने पर मेरूपवेत के समान शम्बर के नगरमे जोकुछ आकाशसे गिर कर शरत्‌ कालके मेोंकी घटाके 


हुआ, उसे मै आप से कटुंगा, आप सूनं ॥ १॥ 


समान विनष्ट हो गई । २॥ 
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देवनिजितसेन्योऽसौ नीत्वा कतिपयाः समा । 
पुनर्देनवधोटुक्तश्चिन्तयामास दानवः ॥ ३॥ 
दामादयस्तु रचिता ये भया माययाऽसुराः ' 
मौर्ख्यात्‌ तेरभाविता यदे मिथ्येव दुरहड्कृतिः \ ४ ॥ 
इदानीं संसृजाम्यन्थान्‌ दानवान्‌ गाययोदितान्‌ । 
तानप्यध्यःत्म्लाखज्ञान्‌ सविवेकान्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
ततस्तच्वपरिज्ञानःपिय्याभावनयोज्ज्िदाः । 
नाऽदृङ््‌रं प्रपःस्यन्ति विजेष्यन्ति च तान्‌ सुरान्‌ ॥९॥ 
इति सच्िन्त्य देत्येद्धस्तादृशान्‌ दानवःन्‌ धियः । 
मःययोत्पादयामास बुदद्ुदानोव वारिधिः॥ ७ ॥ 
सर्वज्ञा ॒वेद्यवेत्तारो वोतरागः गतनसः \ 
ययप्रातैककर्तारो भाधतालान उत्तमाः॥ ८ \ 
भोमो भासो दढ इति नामभिः परिलाच्छिताः । 
जगत्तृणमिवाऽशेषं पश्यन्तः पाठनाशयाः ॥ ९ ॥ 
ते दैत्या भुवनं प्राप्य चउादयःएातुरस्बरम्‌ । 

देवताओं से सेत के जीत लेने पर वह दानव कुछ वषं 
बिताकर फिर देवताभोंके वधके लिए उद्यमशीलहो 
विचार करने ल्गा॥३॥ 

ने माया द्वारा जिन दाम आदि भसुरों का निर्माण 
किया था, उन्होने मुखंतावश युद्ध मे व्यथं हो दुष्ट अहङ्कार 
की भावना की॥४॥। 

अब मै मायासे रे हुए अन्य दानवो की सृष्टि 
करता हूं भौर उह अध्यात्मशास्तर के ज्ञाता ओौर विवेक- 
शील बनाता हूं ।॥। ५॥ 

तत्त्वज्ञानी होने के कारण मिथ्याभावना से रहित 
वे महङ्कारी नहीं होगे भौर उन देवताओं पर विजय 
प्राप करेगे ॥ ६॥ 

रत्यराज शम्बर ने एसा विचार कर उस प्रकारके 
दानवों को मायासे वसे ही उत्पन्न करिया जैसे सागर वुद- 
बुदों को उत्पन्न करता है।। ७॥ 

वे सर्वज्ञ थे, वेद्य आत्मतत्व को उन्होने जान लिया 
था, वे विरक्त ओर निष्पापथे; जो कुछ प्रभ की आज्ञा 
होती थी. एकमात्र उसी को करते थे, सदा आत्मनिष् रहते 
थे॥ ८ ॥ 

-इस प्रकार के उत्तम वे दानव भीम, भास भौर दृढ 


इन नामों से कहे जतिथे। निर्मल आश्यवाठेवे तीनों 


जगत्‌ को तृण के समान देखते थे ॥ ९॥ 
गरज रहै मौर भस्त्र रूपी बिजली से युक्त वर्षाऋतु 
के मेघो के समान उन दैतत्योने उपरके लोकोंमे आकर 


स्थितिप्रकरणे 
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गरजन्तो हितितडितः प्रावषौव पयोधराः ॥ ११ ॥ 
अयुध्यन्त तमं दैवेरपि वषगणान्‌ वट्‌ 


विवेकवशतो जग्मूर्नाऽ्हङ्मरं कदाचन ॥! ११॥ 
तेषां यावदुदेत्यन्तपमेदमिति बसन । 


तावत्‌ कोऽयनहं देति विचाराद्यात्यसत्यताम्‌ ॥ १२ ॥ 
उसच्छरःरं विबुधाः कोऽसावहुमिति स्थितिः । 
विचारादित्थमेतेदां प्रोदगुनं भयादयः॥ १३॥ 
असच्छरीरं नाऽस्तीदं चिच्ठुदेव्त्मनि स्थिता । 
अहं नम न चाऽन्योरित निश्वत्यवाऽदुरा ययुः ॥ १४॥ 


ततस्तेनिरहङारजरामरणनिभयेः । 
पराप्राथकारिमिरधोरवतंमानात्रुसारिभिः ॥ १५ ॥ 
असक्तद्ुद्धिभिनित्यं हतान्यंरप्यहन्तभिः । 


वासनाजालनिमूक्तः . कृतकार्येरकतुभिः ॥ १६॥ 
प्रभोः कार्यमिदं कार्यमिति सङ्घरतत्परेः । 
वौतरागेगतद्वेषेः सवदा समदृष्टिः ॥ १७॥ 
आकाश को ढकं दिया ॥ १०॥ 

बहुत वर्षो ठक्र देवताओं के साथ उन्होने युद्ध किया, 
फिर भी विवेकवश उन्हं कभी-भी अहङ्कार नहीं 
हुआ ॥ ११॥ 


उनके हृदय मे ह मेरादै, इत प्रकार की वासना 
काहोने परही्मँ कौन इसप्रकार के विचारसे वह्‌ 
असत्य हो जाती थी ।॥ १२॥ | 

शरीर ओर देवता दोनों ही असतुरहँभौरमभँदही 
कौन हे, इस प्रकार के विचारसे उनमें भयञआदिकी 
उत्पत्ति नहीं हुई ॥ १३॥ 

असत्‌ यह्‌ शरीर नहीं्हीरै, शुद्ध चित्‌ आत्मामं 
स्थिर दहै, अहं नाम का कोई दूसरा पदार्थं नहीं है, एसा 
निश्चय करही असुरखोग युद्धाके लिए गये॥ १४॥ 

अनन्तर अहंकार रहित, जरा-मरण के भय से रहित 
जो वस्तु प्राप्त हो उसे ही करने वाले, वत॑मानका 
अनुसरण करने वके, धयंशारी, नित्य आसक्तिरहितः 
बुद्धि बाले, दूसरों को मारकर भी हन्तृत्व का अभिमान न 
करने से हन्तृत्व से मुक्त वासनाजालसे मूक्त कायि करके 
भी कतु त्वाभिमान न करने से कतृत्व से निर्मुक्त, अज्ञानी 
अपने प्रभु शम्बरकी दुष्टिसे यह कायं करना चाहिये, 
इस प्रकार युद्ध मे सन्नद्ध, रागदरेषशून्य, सदा सर्वत्र सम- 
दृष्टि, भीम, भास मौर दृढ़ आदि दानवो से जैसे भोक्ता 
पुरुषों से अपने-अपने ला वस्तुओं कौ शोभा नष्ट होती 


३१२ 


ता देदी दानवः मेना भीमभासदढाटििः । 
हता भुक्ता हता प्लु स्वन्नश्रीरिव भोक्तभिः ॥१८ ॥ 
भीमभातदृदकषुण्णा जाता गोर्वाणवाहिनी । 
परिदद्राव वैगेन गङ्धेव॒टिम्तच्च्यता॥ १९॥ 
सा सुरानीकिनी देवं क्षीरोदाणवशायिनम्‌ । 
जगन क्षरण शरं वाततवाऽब्दपालिद्दः ॥ २० ॥ 
हरि रश्टसणमःस्त तां भीतां देववाटिनौन्‌ । 
सुजद्धःभिवतारेकां रमणीपिव नायकः ॥ २९१ ॥ 
अ क्षोरोदकुहूरे तावत्‌ सा सुरवाहिनी ! 
उदास यावडूगवास्टन्निरासा्थपुदायौ ॥ २२॥ 
बभूव दारुणं युद शौरिङ्लम्बरगोस्ततः । 
अका इवं कत्पान्ते सदुडडीनकुलाचलम्‌ ॥ २३ 


क्षाम स्मरे तस्मिन्‌ देत्यः सबलवाहनः 
नारायणहतो यतः शम्बरो वेष्णवीं पुरीम्‌ ॥ २४।; 


है, उपभक्त होती है, वेषे ही उनके द्वारा देवताओंकी 
सेना नष्ट हुई, उपभृक्त हई, हरी गई अर जलाई 
गई ।॥ १५-१८ ॥ का 

भीम, भास ओौरदृढ्‌ से नष्ट की गई देवतां की 
सेना हिमालय से गिरीहूर्दगंगा की तरह बडेवेगसे 
भागी ॥ १९॥। 

देवताओं की सेना क्षीरसागरश्ायी भयवान्‌ विष्णु 
कीशरणमेवसेहीहो गई जसे वायुते छिन्न-भिन्न की 
गई मेघपडक्ति पवेत की शरण मे जात है ।॥ २०॥ 

भयभीत हुई उस देव-सेना को. भगवान्‌ श्रीहरि ने 
वसे ही आश्वासन. दिया जसे विटों द्वारा उपभोग के 
लिए आक्रान्त अतएव भयभीत अकेली नायिकां को नायक 
आश्वासन दिया ॥ २१॥ 

अनन्तर वह्‌ देवसेना तब तकं दवेत दीपमें रही 

जब तक किं भगवान्‌ शम्बर के विनाश के लिए तत्पर 
न हुए ॥.२२॥ 

मनन्त्र भगवान्‌ विष्णु ओर शम्बर का बड़ा दारुण 
युद्ध हुआ, जिसमे प्रल्य कौ तरह अकल में ही बड़े-बड़े 
कुलाचल उडेयथे॥२३॥ . 

उस युद्ध मे अम्बर सुर अपनी सेना, सवारी आदि के 
साथ शान्त अर्थात्‌ कालकवल्ति हो गया ओर नारायण के 
हाथमे मरा हुभा वह वेकुण्ठ को चला.गया॥ २४॥ .; 

उस विषम संग्राम्‌ में भीम, भास ओौरदृदृतोवेसे द्री 
भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही शान्त क्यि गये जसे वायुसे 


याभवासिष्ठे 


{ ३४.१८ 


भोमभःसद्ढास्ते तु तस्मिन्‌ -- विषमसद्खरे । 

विष्णुनेव क्षमं नीताः पवनेनेव दीपिक ॥ २५॥ 
ते हि निर्वासिना एव थदा क्ान्तिमिपागताः । 

न तदेषां गतिर्नतिा दपानासिव क्ताम्यताम्‌ ॥ २६ 
तस्माद्वासनया बद्धं भुक्तं निवासनं मरः । 

राम निर्वासिनीभादमाहरस्वे विवेकतः ॥ २७ !! 
सम्गालोकनात्‌ सत्थाद्वा्तदा प्रविलोयते । 
वासनाविलरे चेतः शममायाति दीपदत्‌ ॥ २८ \ 
न सत्यं किच्िःवेह चदुागो शवयत्यलम्‌ । 
नाऽस्त्येव भावन तस्पादित्येतत्‌ सम्यगीक्षणम्‌ \;२९॥ 


आत्मदेदं जगत्सवं दः {न नावयतुर्वव वा। 
भावना नम नास्त्येव तदेतत्‌ सम्यभीललणेप्‌ ॥ ३० ॥ 
वासनाचित्तनामानौ शब्दाव्थसमन्वितौ ! ` 


सत्यावलोकनाद्‌ यत्र विखीनौ तत्परं पदम्‌ ॥ ३९॥ 


दीपक शन्त दह्‌) जाते हैँ ।॥ २५॥ 

उन लोगो ने एसी वासनारहित शान्ति को प्राप्त करे 
कि बुञ्ञ रहे दीपको की तरह उनकी गति किसी को मालम 
नहीं हुई । अर्थात्‌ वासनारहित होने के कारणं उनकी गति 
किसी को ज्ञाति नहीं हई ॥ २६ ॥ 

है श्रीरामचन्द्र ! वासना युक्त मन बन्धन को प्राप्त 
करता है भौर वासनारहितं मन मुक्तिको प्राप्त करतार 
इसलिए आप विवेकपूरवक निवसिनता को अवश्य सम्पादन 
करे॥ २७॥ 

 चिरकाकके विचार भौर समाधि सै जनितं सत्य 
आत्मदत्व के साक्षात्कार से वासना वतै ही नष्ट हो जाती 
है जते यथाभूतवस्तुविषयक सम्यग्‌ दशन से रल्नतत्त्र का 
साक्षात्कार होता ह । .वासना कै विलीन होने पर चित्त 
दीपक को तरह नष्ट हो जाता है ।॥ २८ ॥ । 

परमाथं सत्य चिदात्मा -जो. दृश्य की भावनाकी 
जाती है, वह कृ भी सत्य नहीं है इसलिए उस द्दय 
कादशंन भी नहींही है। अतः यह्‌ स्वप्रकाश चिन्मात्र 
दशन ही सम्यग्‌ दशंनहै।॥ २९॥ 

, यह सम्पूण जगत्‌ आत्मा ही है, कौन क्रिस वस्तुकी 
कहां पर भरावनाकरे? भावना.भी नहीं ही है, अत 
स्वप्रकाश चिन्मात्र काही दशन सम्यग्‌ दरशन है ॥ ३०.॥ 

जहा प्र परमाथसत्य के दशन ते वासना ओर 


चित्त नाम्‌ के अथं युक्त दो शब्द विटीनहो गये है वही 
परमपद है॥३१॥ 


३५.२ | 


वाघनावलितं चित्तमिह॒स्थितिघुपागतम्‌ । 
तदेव तद्विनि्ुक्तं िपूक्तमिति कथ्यते ।॥ ३२ ॥ 
तानाघटपटाकारेश्चेत स्थितिमुषागतम्‌ । 
तदेवाऽऽश शमं नेयं मिथ्या यक्ते इवोत्थितः ॥ ३३ ॥ 
दामन्यालकटाकारेश्वेतः परिणतं यथा । 
भोमभासदृढन्यायो राधवाऽस्त्वचलस्तव ३८ \ 
दामनव्यालकरटन्यायो मा ते भवत्‌ राचव! । 
एतद्‌ राम ! पुरा प्रोक्तं पित्रा कमलजेन मे ॥ २५ ६ 


द्त्थादं श्रीवासिष्महारामाणणे बात्मौ 


स्थितिप्रकरणे 


वते यन्या प्रोक्तं शिष्याराश्त्यन्तधःमते । 
दामग्यालकटन्यायस्तस्मान्मा तेऽस्तु राघव ! । 
भोमभासदृढन्यायो नित्यमस्तु तवाऽनघ ।॥। ३६॥ 


अविरलनुखदुःखसंकटेयं 

भरवपदद भवतापनोपयाता । 
व्यवहूरणवतो विभूतियातौ 

सततमसक्ततयेव नश्यतीति ॥ २३७ ॥ 


रीये मोक्षोपाये श्यतिप्रकरणे 


दामव्यालकटोपःख्यनसमापिर्नाम चर्तुलिंशः सगः ॥ २९ 


वासना से युक्त चित्त यहां पर च्तिरूप पै स्थिति 
को प्राप्त करतार भौर वही वासनासे युक्त होकर विमूक्त 
अर्थात्‌ जीवन्मूक्त कहा जाता है ॥ ३२॥ 

दिविध धट, प्ट के आकारो से चित्त स्थिति को 
सत्ता को प्राप्त करता है। उदित हुए बालक के यक्ष के 
समान उसी का शीघ्र विनाश कर देना चाहिये ॥ ३२३॥ 

हे श्रीराघव | 'देहात्मज्ञानवज्जञानं देहात्मज्ञान- 
बाधकम्‌ । आत्मन्येव भवेद्‌ यस्य स॒ नेच्छन्नपि मुच्यते \।' 
्रह्यात्म भावना से भीम, भास ओर दुढ़का न्याय आप 
के हूदयमेंवसेही भचल्हो जपे दाम, व्याल ओौरकट 
की देहात्म ज्ञान भावना से उनका चित्त वासना से दासित 
हज था अर्त्‌ देहात्म ज्ञान अज्ञानियों मे बमल होता 
है। बद्धमूल ज्ञान, देहात्म ज्ञान का बाधकं है, जिसकी 
अत्मा में यह्‌ उत्पन्न हो जाता है, वह्‌ मृक्तिकी इच्छा न 
होने परभी मुक्तो जातादै॥३४॥ 


हे राघव | आपको दाम. स्णाल ओर कटका न्याय 
प्रामनहो। हि श्री रामचन्द्र, यह दाम अ।दि का व्रत्तान्त 
मेरे पिता ब्रह्या जी ने पहले मुज्ञ से कह था ।॥ ३५ ॥ 

भाप मेरे प्रिय शिष्य तथा अत्यन्त बुद्धिमान्‌ है अतः 
यह्‌ वृत्तान्त मैने अप से कहाहै। इसलिए हे राधद । 
दाम, व्याल ओरकट कौ स्थितिआपकी नहो। टे 
अनघ! आप की सदा भीम, भास ओौर दृढ की स्थिति 
हो ॥ ३६॥ 

भीम, भास ओर दृढ की तरहु करने वाके आपको 
सम्पूणं व्यवहारो मे निरन्तर अनासक्तिसे ही तत्वबोध 
परिपाक रूप ठेश्वगेकी प्रि हो ओर भविरक सुख 
ओर दुःखों से व्याप्त, जन्म-मरण परम्पराओों मे त्रिविध 
तपोंकेभोग के किए प्राप्त आप की यहु भाव पदी 
मूलच्छेदपूवेक नष्ट हो रही है ॥ ३७ ॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीतत वाल्मीकीय श्रीवासिद्टमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में दामव्यालकट 
के उपाख्यान समाप्ति नामक कुसुमलता का चौतीसवाँं सगं समाप्न हुआ ॥ ३४ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


जयन्ति ते महाशराः साधवो येविनिजितम्‌ । 
भविद्यामेदुरोत्लासंः स्वमनो विषयोन्मुखम्‌ ॥ १ ॥ 


२४ 


संसारस्थाऽस्य दुःखस्य सर्वोपद्रवदायिनः 
उपाय एक एवाऽस्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥ २ ॥ 


२५ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--जिन्होने अविद्या के विपुल सभीकी अपेक्षा १॥ 


विलासो से विषयों की ओर अभिमुख हुआ अपना मन 


विविध उत्पात देनेवाले दुःखलूपी इस संसारकी 


अपने वशम कर ल्ियावे साधु-जन महाबली रँ ओर अपने मनका निग्रहुरूपएकही उपायदहै॥२॥ 


३१४ 


श्रयतां ज्ञानसवस्नं श्रुत्वा चंयःऽवधायतार्‌ । 
भोगेच्छःभात्रकः बन्धस्तत्त्यागो नोने उच्यते॥ ३॥ 
किमन्यः शास्त्रसन्द्भः क्रियतानिदमेव दु । 
यशत्स्वाष्रिह॒ तत्सवं दृश्यतां विषवह्िवत्‌ ॥ ४ ॥ 
विषमा विष्याभोगाः प्रविचायं पुनः पुनः । 
उपरिष्टात्‌ परित्यज्य सेव्यमाना: सुखावहाः ॥ ५ ॥ 
दोषान्‌ प्रवति स्फारार्‌ वासरावकलिता मरतिः । 
कोणंकण्टकवीजा भूः कण्टकप्रसरं यथा॥ ६॥ 
मलग्दवासनाजालः मतिः पएसरर्वाजता । 
गदृष्टरागदेषा या श्षममेति शनेः परस्‌ ॥ ७ ॥ 
शुभा दुभारसद्ग्लानीन्‌ प्रसूते सुगुणान्‌ सदा । 
फलदानङकुरान्‌ काले ध्रेएठबीजवतीव भूः \ ८ ॥ 
युभभावानुसन्धानात्‌ प्रसन्ने मनति स्थिते । 
शनैः शनेः प्रशान्ते च भिय्याज्ञानघनाम्बुदे ॥ ९ ॥ 


ज्ञानयर्व॑स्व का श्रवण करे ओौर श्रवण कर उसे हदय 
मरे धारण करे। भोगकी इ्छराही बन्धन ओौरमभोग 
की इच्छाकात्याग मोक्ष कहाजाताहै॥ ३॥ 

अन्य शास्त्र निबन्धो सेक्याकरना है, यही एकमात्र 
करे। इस लोकमें स्वादु वस्तु विषवह्ि के समान 
देखें ।॥ ४ ॥ 

चिवारके बिना विषयोंके त्याग अर्थात्‌ विष्के 
भोगों से रहित होना दुःखदायी होते है, इसकिए पुनः- 
पुनः विचार कर सहन के अभ्यास क्रम से भोगवासनाभों 
का त्याग कर विषयों का सेवन सुखदायक होते ह ॥ ५॥ 

जिस भूमिमें काटो के बीज पिखरे ह, वह भूमि जसे 
काटो को उत्पन्न करतीहै वैसे ही वास्ननाओं से युक्त बुद्ि 
बडे-बडे राग आदि दोषों को उत्पन्न करती दहै॥६।, 


जिस बुद्धि मे वासनाओं की राशि सम्बन्ध नहींहै, 
जिसमे राग ओर द्वेष दुष्ट नहींर्है, जो चाचल्यसे रहित 
है, वह धीरे-धीरे परम शान्ति को प्राप्त करती है ॥ ७॥ 
शुभ मतिसे दुःख नहींहोताहै जैसे धान आदिरेष 
बीज वारी पृथिवी धान आदि फलों को देने वाले अङ्कुर 
को समय पर उत्पन्न करतीहै वैसेही शम, दम आदि 
सद्गुणो से युक्त ज्ञान, समाधि भौर विश्रान्तिरूप मोक्षफल 
देने वाले अङ्कुरों को समय पर एसे उत्पन्न करती 
है ॥ ८ ॥ 
शुभ भावों के अनुसन्धान से मन के प्रसन्न होने पर, 


भिथ्या-ज्ञानरूपी घन मेघ के धीरे-धीरे शान्त होने पर, 


योगवातिष्टे 


। ५३ 


वद्धि याते च सौजन्थे पक्षे शुल्क इवोडपे । 


विन्के प्रसृते पुन्ये नभसीवाऽकंतेजसि ॥ २० ॥ 
धृतावन्तविवृद्धायां मुक्तायाभिव कौचके । 
स्थिदःवन्तः कृता्थयिां मयाविव निल्लाकरे ॥ ११॥ 
फटिते शोतलच्छायं सत्सद्धसफलद्रमे । 
तवत्यानन्दसुरसे समःधिसरल्प्रूमे ॥ १२॥ 
मनः भवति निरहं निष्काभं निरुपद्रवम्‌ । 
प्रशान्तचापलान्यशाकमोहूभयामयम्‌ ॥ १२॥ 
क्षोणश्ञाखाथसब्देहं विगताशेषकौतुकम्‌ । 
निरस्तकल्पनाजालं मोहमुक्तमरेपकम्‌ । १४॥ 
निरीहं निरुपाक्रोक्ञं निरपेक्षं निराधिकम्‌ । 
संशान्तशोकनीहारपसत्तं ग्रन्यिवजितम्‌ ॥ १५॥ 
सन्देटोग्रसुतं साग्रं ततृष्णादारपज्जरम्‌ । 


नाशयित्वा स्वमात्मानं साधयत्ययमेन्वरम्‌ ॥ २६॥ 


सौजन्य के शुक्लपक्ष में चन्द्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने 
पर, आकाश में सूये के तेज के समान पुनीत विवेक के 
फंलने पर, अन्तःकरण में इन्द्रियनिग्रह से उत्पन्न धयं के 
बसि में मोतियों के समान बदने पर, हूदयमे आत्मसुख 
की प्रापि से मनरूपी वसन्तऋतु मे चन्द्रमा के समान कृत- 
कृत्य होने पर, शीतल छाया वाले सत्संगरूपी फलदार वृक्ष 
के फलने पर ओर आनन्द से सुन्दर रसवाले समाधि रूपी 
सरलब्ृक्ष के मधु टपकाने पर मन निद्ंन्, निष्काम भौर 
निहपद्रव हो जाता है भौर चपरतारूपी अनर्थं, शोक, 
मोह ओर भयरूपी रोग शान्त हो जाते है ९-१३॥ 

शास्त्राथं-विषयक सदेह कट जाते है। सब कौतुक 
( विचित्र वस्तुओं की देखने कौ उत्कण्ठा }) नष्ट हौ जाते 
है । सव कल्पनाए हट जाती हैँ । मोह नष्टहोजाताहै। 
उसमे वासनाका लेप नहीं रहतादहै। वह आकाङक्षा 
रहित, निन्दारहित, प्रवृत््युन्मुख अवस्था से रहित, 
दुश्चिन्ताओं से शून्य, शोकरूपी नीहार से रहित, 
आसक्तिरहित ओर प्रन्थियों से विहीन हो जाता 
है ॥ १४.१५ ॥ 

बहूत प्रकार के सन्देहं रूपी. अविनीत पत्र वाला, 
शाखाओं के तुल्य विविध मनोरथो से युक्त तथा तृष्णा 
रूपी स्त्रियो भौर स्थूल देहु से युक्त मन अपने स्वरूपका 
विनाश करके अपने ईश्वर रूप प्रत्यगात्मा से सम्बन्ध रखने 
वाले जीवन्मुक्ति रूप परम पुरुषाथं को सिद्ध करता 
है। १६॥ 


३५.२९ | 


आत्फपीवरताहैटून्‌ विकत्पांश्चाऽययुञ्कति । 
शस्छरत्य प्रभुतारेदु जहति तृगदतघुर्‌ \\ १७॥ 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशः महोदयः 
ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽज्ञस्य ववधे ॥ १८ ॥ 
मनोमात्रं जगच्चक्रं मगः पवेतमण्डलम्‌ । 
मदो व्योम मनो देवो मनो मित्रं मनो रिपुः ॥ १९॥ 
सेल्पकलुषः या स्याच्चित्तत्तवस्थाऽऽत्मविरनृतिः । 
म्न इत्युच्यते सेयं वारना भवभःहानौ ॥ २०॥ 


चेत्थानुपात्कलितचिन्भात्रे तिष्ठताभिधम्‌ । 
सनाग्विकल्पकलुषं चित्त्वं जोव उच्यते ॥ २१॥ 
चेत्य पतितं रूढसं्तमज्ञत्वमःएतम्‌ । 
तदेदाऽधिकनिःसारं कल्प्यतेऽन्तमनस्तया ॥ २२॥ 


नाऽऽत्मा संसारिपुरूषो न शरीरं न शोणितम्‌ । 


प्ले मन विकल्पों मे अपने उत्पाएन के समान अपने 
विनामे भी अपी शक्ति का विचार कर अपनी पुष्टि के 
हेतु शत्रु, मित्र, साधु, असाधु आदि विकल्पों का त्याग 
करता है भनन्तर देहाकार अपने कत्पित रूपका तृण के 
समान त्याग करता टै अर्थात्‌ देह मे अहुभावसे वासना 
युक्त मन देहाकार होने पर देहं के अनुकल : ओौर प्रतिकृल 
विषयों मे रागद्वेष आदि से होने वाले हजारों विकल्पों 
से वृद्धि की प्राप्ति होती है। उप्केक्षीणहोने परक्षीणहो 
जाता है ॥ १७॥ 

जिसे ब्रहयात्मेक्य ज्ञान हो गया है, उसका मन नष्ट 
होजाता है ओर अज्ञानी का मन अज्ञान रूप मल 
के नष्टन होने परवृद्धि को प्राप्त होता है इसलिए 
ब्रह्मात्मैक्य रूप ज्ञान की आवर्यकदः है ॥ १८ ॥ 

मनोमात्र ही जगत्‌ समूहैः मनदी पवैतों का 
मण्डल है, मनही आकाशहै, मनहीदेवता दहै, मनही 
` मित्र है ओर मनही शतु है ॥ १९॥ 


चित्तत्त्व की, विविध विकल्पों से कलुषित स्वरूप 
विस्मृति से वही शब्द से कही जातीटहै। वही विविध 
जन्म को देने वाटी वासना है । अर्थात्‌ आत्म स्वरूपकी 
दिस्मृति से होने वाली विविध विकल्प वासनणएंही मन 
का स्वरूपदै।॥ २०॥ 
मन मे विषय का वासनारूपसे प्रवेश परिच्छिन्न 
चिन्मात्र में स्थित विकल्पों से कलृषित चित्तत्त्व ही अर्थात्‌ 
ब्रहम ही जीव कहा जाता है ॥ २१॥ 
विषयों में वासनारूप से पतित तथा चिरकालके 
मभ्यास से विषयों में ही दृढ आत्माभिमानी वाले स्वरूप 


स्थितिप्रकरणे ३१५ 


जडं सर्वं शरीरादि देही बवरलेषकः॥ २२॥ 
श्ररीरे कण्ण: कृत्ते नाऽस्त्यन्यद्‌ रधिरादिकःप । 
निर्भिन्ने कदलोस्तम्भे नाऽस्त्यन्यत्‌ पल्लवादृते ॥ २४॥ 
मनो जीवो नरं विद्धि तदेवाऽऽकारमागतम्‌ । 
आत्मनाऽऽत्मानमादत्ते स्वविकल्पात्मकल्पितम्‌ ॥ २५॥ 
स््रदिकलपान्नरस्तदर असां रचयत्यलम्‌ । 
जालमात्मनिबन्धाय  कोर्कारछृमिर्यथ। ॥ २६॥ 
दमं देहेश्रमं त्यक्त्वा देशक्तःलान्तरे पुनः । 
शरोरत्वपथाऽऽदत्तं पल्लवर्वामवाऽऽङ्कुरः ॥ २७ \। 
यादृग्वासनमेतत्‌ स्यान्मनश्तादृक्‌ प्रजायते ¦ 
जातं स्वापति यच्चित्तं तत्‌ स्वप्ने निर्जि तिष्ठति ॥२८॥ 
अम्लं मधुरताप्िक्तं मधुरं मधुरज्ञितम्‌ । 
बीजं अदिविषाकल्कसिक्तं च कटु जायते ॥ २९ ॥ 
विस्मरण को प्राप्त हुञ। जीवस्वरूप ही हजारों विकत्पो से 
गाढ्‌ मोह मे पड़ने के कारण स(रभूत सुखस्वभावके हट 
जाने से अधिक निःसार होने पर जीवोपकरण मतरूप से 
कल्पित होता है ॥ २२॥ 

आत्मा न तो वस्तुतः जीवस्वभाव है, न शरीरै 
ओौरन रुधिर है । शरीर आदि सब जड है; किन्तु देही 
अर्थात्‌ आत्मा आकाश के समान निलेपहै।॥ २३॥ 

शरीर को कण-कण करने पर रुधिर आदि से 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता है, केले के खम्भे को काटने 
पर पल्लवो से बनी हूर छाल के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
रहती ॥ २४॥ 

मनही जीर है, वही जब साकार होतार, तब वह्‌ 
नर होता है । वह अपने विकल्पों से कल्पित अपने स्वरूप 
का अपने आप ग्रहण करता है ॥ २५ ॥ 

जीव मन मे विकल्पवास्नाओों को उत्पन्न करके अपने 
बन्धन के चिएवैसेही दृढ जाल की रचना करताहै जसे 
रेशम का कीड़ा अपने बन्धन के लिए जाल की रचना 
करता दटै।॥ २६॥ 

जीव इस वतमान देह्रम का त्याग कर पुनः दूसरे देश 

ओौर दूसरे काल में अन्य देह भावको वैसे ही धारणकरता 
है, जैसे कि अङ्कुर परल्लवता को धारण करता है ॥ २७॥ 

मनकी भावना के अनुरूप दही शरीर उत्पन्न होगा, 
चित्त जैसा आकर होता है, रात में स्वप्न मे वही बनकर 
रहता है ॥ २८॥ 
 इभलीका बीजं रहदके. रससे सींचने पर भी 
अङ्कुर आदिके क्रमसे वृक्ष बनकर फलने के समयभी 


२१६ 


शभवासनया चेतो महत्णा जायते महत्‌ । 
भवतीन्द्रमनो राज्य ईन्द्त्रास्पप्नभाङनरः); ३०१ 
कषुद्रवासनया चेतः क्षुद्रतामपि वपेलवाम्‌ 
पि्ाचधिश्रमात्‌ स्वप्ने पिश्ञाचा्निश्चि पश्यति ॥ ३१॥ 
सरसि स्फारनेमत्ये कार्ष्यं याति न स्थितिम्‌ । 

तथेद रकरकारष्ये प्रसादो थाति न स्थितिम्‌ । ३२ ॥ 
मनसि र्फारकाद्ष्ये तद्रपं जायते फलम्‌ । 

तश्ैव स्फारनंमत्ये तत्पं लायते फम्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्यजत्युरारां न गति क्षीणोऽप्यनिरामुत्तमः 
उद्योणवानविरतं पुरणाज्ञामिदीडपः ॥ ३४ \: 
नेह बन्धो न मोक्षोस्त गाऽबन्धोऽस्ति न बन्धता । 
मिथ्योत्थितव मायेयमिन्रजारल्ता यथा ॥ ३५॥ 
गन्धवनगराकारा मृगतुष्णा इवत्थिता । 
दविचन्द्रविश्रमाभतिः दतंकत्वविददिता ॥ ३६ ॥ 


शहद से अनुरञ्जित होकर मधुर होता दहै, उसी बीज को 
विष के प्रतिनिधिभ्रूत धत्तूर, कञ्ज भदिके रस से सींचने 
पर फलने के समयमे भी कडवा षैदाटेताहै!॥ २९॥ 


महती शुभवासना से चित्त महान्‌ होता है। मनुष्य 
कैदारा ्मैडन्द्रहूं इस प्रकार का मनोरथ करने पर 
इन्द्रतारूपी स्वप्न से युक्त होता है ॥ ३० ॥ 

जसे पिशाचकौ भ्रान्ति से मनुष्य रातिने स्वप्नमें 
पिशाचो को देता है वसे ही क्षुद्र वासना से चित्त तुच्छ 
क्षद्रदः को देखता है ।॥ ३१ ॥ 

अत्यन्त कलृषित तालाब मे स्वच्छता को वैसेही 
स्थान नहीं मिलता है जसे अत्यन्त निर्मल तालाब में 
कटृषता को स्थान नहीं मिक्ता ॥ ३२ ॥ 

मनत के अत्यन्त कटृषित होने पर फल भी वेसा ही 
उतपन्न होता है, उसी प्रकार मन यदि अत्यन्त निर्मल हो, 
तौ फल भी निमंलहीदहोतादहै॥ ३३॥ 


दरिद्रता आदि से पीडित भी उद्योगशील उत्तम 


पुरुष समाधि आदि चित्त प्रसन्नता कौ गति को वैसे 
ही कभी नहीं छोडता है जैसे अविरत उद्योगशील चन्द्रमा 
पुण होने की आशा को नहीं छोडता है ॥ ३४॥ 
नतो यहां बन्धै, न मोक्षहै, न बन्धा भावै भौर 
न बन्धनवत्ता है वह्‌ माया इन्द्र जाललता कौ तरह मिथ्या 
ही उत्पन्नं हुई है ॥ ३५ ॥ 
गन्धवंनगर के समान, मृगतृष्णा के तुल्य एवं 
द्िचन्द्र भ्रम कै समान द्वित्व मौर एकंत्व से शून्य यह 


योगवारस्िष्टे 


[ ३५.३० 
सर्वैव अह्यसततेयमित्येषा परमार्थता । 
परिस्फुरति दिः्पारः संसारोऽ्यमसन्मणः \\ ३० \; 


नाऽनन्तऽहुं वरांकोऽहमिति दुनिश्वयोदितः । 
अनन्दोऽस्मीश्वरोऽहमीति निश्चयेन टिलीयते ।॥ ३८ ॥ 
सवे स्वात्मनि स्वच्छे एषोऽटमिति भावना । 
एतत तद्बन्धनं लोके स्वविकल्पीपकल्पितम्‌ ॥ २९ ॥ 


बन्धमोक्षदशाहौना द्रत्वेङत्वविविता । 
त्वेव ब्रह्मयसत्तेयमितः परमाथता ॥ ४० ॥ 
नेमत्यप्राप्मरणपसक्त सर्दइष्वु । 


अननस्त्वपिहाऽऽपन्नं ब्रह्य पश्यति नाऽन्यथा ॥ ४१ ॥ 
मनो निमंरलतां ग्रातं श्ुभसन्तानवारिभिः । 
ब्राह्मं दृष्टिमुपादत्ते रगं इत्कटो यथा \\ ४२॥ 
सवमेद ममाऽऽत्नेति सवभावनयःऽनघ ¦ । 
हैयःदेयबले क्षणे लन्धपोक्षो विमुच्यताम्‌ ॥ ४२॥ 


मायाके दारा प्रतौति है ॥ ३६॥ 

यह सब द्रत भौर एकत्व रहित ब्रह्म सत्ता ही है, वह्‌ 
परमाथता है । असन्मय अतएव निःसार संसार प्रतीति 
हो रहा है।। ३७ ॥ 

मै अपरिच्छिन्न नहीं हूं अतएव क्षुद्र हूं, इसं प्रकार 
के दूषित निश्चय से उत्पन्न हुमा यहु संसार ऽरिस्फुरित 
होर्हा है । मँ अपरिच्छिन्न सवंशक्तिशाली है, इसं 
निश्चय से वहं विलीन हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

सवं व्यापवः, स्वच्छ, आत्माय भ यहु शरीर मात्र 
हृ" इस प्रकार कौ जो भावना ही जोक मेँ मपने विकल्पों 
से कल्पित उसका बन्धन है ॥ ३९॥ 

बन्ध-मोक्ष अयस्थाओं में रहित, द्वित्व-एकत्व से इून्ये 

यह सब ब्रह्यसत्ता ही है, इस प्रकार की प्रतीति 
परमाथेता हे ॥ ४० ॥ 

निमैलता कौ अधिकार से स्वविनाश् की प्रायः प्रापि 
होने से अमनस्ता को प्राप्त, सम्पूणं द्वैतं द्ष्टियों मे आसक्ति 
रहित मन इम अधिकारी शरीरम ही ब्रह्यका दशेनं 
करता है, अन्यथा नहीं कर सकता है ॥ ४१॥ 

समाधि के अभ्यास से उत्पन्न धमं बृद्धि रूप जरसे 
निमेल्ता को प्राप्त मन जिस प्रकार सफेद वस्त्ररगका 
ग्रहण करतारहै उसी तरह सवत्र ब्रह्म ददन का ग्रहण 
करता है।। ४२॥ 

हे निष्पाप ! सवबभेरीभात्मादहै, इस प्रकार की 
सर्वात्म भावना से हेयोपादेय रूपी. बल को. क्षीणकर बन्ध 
की अपेक्षा रने वाले मोक्षका भी माप त्याग करे ॥४३॥ 


३५.५६ | 


ञुद्स्य मनसः कायरस्त्रवेरण्यदुद्धिभिः । 
अभिजातोरच्टेद जनत्तस्येति विच्युतिः \\ ४५ 
वदर्थनेकतामेत्य मनसौ नेकतानता । 
असत्यज्ञानदृष्टि तां विद्धि क्षणविनारिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं स्यदस्वा सर्वा दुश्यदृक्ं यडा । 
मनस्तिषएठति तत्छोनं रभ्रा तत्पदं तदा ॥ ४६॥ 
दृश्यद्ष्टिः स्फुटा येयं सा दछयवश्वमसर्नयी ¦ 
तन्मयत्वं च मनसः स्वरूपं विदध नेतरत्‌ ॥ ४७॥ 
आदन्र्मोदनाशित्वास्मध्येऽ् = तदसन्मयम्‌ । 
मनज्ञाटमनसस्तेन दुःखिता हुस्तसंस्थिता ॥ ४८ ॥ 
आत्मैवेदं जगदिदि विना भावेन दुःखदा । 
दृश्यक्नोरन्यथा लनेषा भोगनोलेप्रदायिनी । ४९ ॥ 
जलमन्यतु तरङ्कोऽ्य इति नानातयाऽज्ञदा । 


शुद्ध मन का उत्तम स्फटिक मणिके सरान उधिकारी 
दारीर् रूप का अभिमानहोने मे पहले शरीर रूपसे, 
अनन्तर सच्छास्तों के श्रवण का अभिमानहोनेसे शास्त्र 
रूप से तथा वैराग्य रूपसे अनन्तर आत्मबोध होने से 
बोधरूपसे प्राप्त विविध प्रकाश वही संसार है ।॥ ४४॥ 


पदार्थो के साथ एकता प्राप्त करने पर मन अत्मा के 
साथ एकता दो प्राप्त नहीं करतादहै। बाह्य पदार्थो के 
साथ एकता को आप क्षण में विनष्ट होने वाली असत्य 
ज्ञान दृष्टि समञ्चं ॥ ४५ ॥ 

बाह्य ओौर आभ्यन्तर पदार्था के साथ सब दुर्य दृष्टि 
कात्याग कर मनके स्थित होने पर परम पदकोप्राप्त 
कर उसमे लीन होकर स्थित होता है।॥ ४६॥ 

यहु स्फुट दुर्य दृष्टि अवश्य असन्मयी है , मन के 
स्वरूप को भी आप असत्‌ दुद्यमय ही जानिये । दृश्यसे 
अतिरिक्त मन का कोई स्वरूप नहीं है ।। ४७॥ 

आदि ओर अन्तम असत्‌ होनेके कारण मध्यमं 
भी वह असन्मय ही है । इस प्रकार मन असत्‌ है, इसको 
जिसने नही जाना, उस पुरुष की दुःख ही हाथ में स्थित 
है । अर्थात्‌ उसको खोजने के चि दूर जाने की 
आवश्यकता नहीं है ॥ ४८ ॥ 

आत्मा ही यह जगत्‌ है, इस प्रकार के ज्ञान के बिना 
यह दृश्य शोभा दुःखदायिनी है । बोध होने पर यह्‌ भोग 
मोक्ष देने वाटी है ॥ ४९॥ 

जल पृथक्‌ है भौर तरंग पृथक्‌ है, इस प्रकार की 
अनेकता से अज्ञानत्वहोतीदहैँ। जलदही तरंगदहै, इस 
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॥ 


जलमेव तर द्धोऽयमित्येकत्वात्‌ किल ता ॥\ ५० ॥ 
दुःखमःपात्यसदिति हिपोषदेयज्पि यत्‌ । 
तदभावेन तु ज्ञानादानन्त्यमवशिध्यते ॥ ५१॥ 
सङत्पकत्पतत्वाच्च मनोरूपमसन्मयम्‌ । 
भतन्मयविनाशे तु कः गोको वद राघव! ॥ ५२॥ 
अवत्सलो यथा दन्धुररग्द्रेषया ध्वा; 
दृश्थते पश्य चद्त्‌ त्वं तच्वं पञ्जरमात्मनः \। ५३ ॥ 
अवत्सलाद्यया बन्धोः सुखदुःखेन शिष्यते । 
त्वेन संपरिज्ञानात्‌ तथा तत्वचयात्मनः ॥ ५४ ॥ 
तदनादि श्रावं ज्ञानं वन्मध्यं द्र्टदुश्ययोः । 
दरिमर्‌ सत्ये मनः चास्तं पांधु्वयुक्षधे यथा ॥ ५५ ॥ 
उपान्ते मनोवयौ देहूपाधुः प्रदाप्यति । 
पुनः संस्ारनगरे न नीहारः भरव्तते ॥५६॥ 


प्रकार के एकत्व से ज्ञानत्व होता है ॥ ५० ॥ 
हेयोपादेयह्पी नानात्व असत्‌ है, वहु जन्म-मरण 
आदि दुःखकी ओरले जाताहै; अत॒ः वह हेय दै। 
नानात्व के न रहने पर आत्मतत्व का ज्ञान होने के कारण 
अपरिच्छिन्न आत्मतत्व ही अवरिष्ट रहता है ।॥ ५१ ॥ 


है राघव ! संकल्प से कल्पित मन का स्वरूप 
असन्भय है । असन्मय वस्तु का नाश होने पर क्या कभी 
किसीकोश्ोक हो सकताहै?॥ ५२॥ 

जिन बन्धु में स्नेह नहीं रहता है, उस बन्धको राग 
देष रहित बुद्धि से. देखा जाता है अतः आप पृथिवी 
आदि भूत तत्त्वरूप अपने त्रिविध क्षरीर को राग-दरेष- 
रहित बुद्धि मे देखे ।॥ ५३ ॥ 

यथा्थल्पसे ज्ञान होने के कारण भूत समूह मात्र 
स्वभाव वले अपने देह पञ्जरसे पुरुषको वेसेहीन 
सुख होताहैभौरन दुःखहोतादहै जैसे स्नेह रहित बन्धु 
के मिल्नेसे पुरुषकोनतो सुखहोतादै ओर न उसके 
वियोगसे दुःख होतादहै। ५४॥ 


वह वस्तु अनादि नित्य निरतिशय आनन्दल्प द्रष्टा 
ओर दृश्य फा मध्य दगृरूप ज्ञान है । उस सत्य में मन 
वायु के नष्ट होने पर धृलिकणों के समान सान्त हो जाता 
है ॥ ५५ ॥ 


मनरूपी वायुके नष्टहोने पर स्थूल देहरूपी धूछि 
भीनष्टहो जातीदहै। फिरसंसारके नगरके समान 
सधिष्ठानभूत परमात्मा में कुहरे के समान आवरण करने 
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वासनाप्रावषि क्षीणे संस्थितौ रमपागते । 
जाउचे जनितहूत्कम्पे पङ्के सोषमुपागते \। ५७ ५ 
शुष्के तृष्णावटे शान्ते मन्दे हूदथकानने । 
्षीणेष्वक्षकदगेषु मिथ्याज्ञानघने क्षते \¦ ५८ ॥ 


क्षीरते मोहमिहिका पए इव शर्वरी । 
वाऽपि गच्छति तज्जःडददं विषं मन्त्रहुतं यथा ॥५९॥ 


टेइद्रौ न भयक्षुद्राः सारतः प्रसरन्त्यलम्‌ । 
नोटलसन्ति रूपत्पक्षाः सङ्कुःपोग्रकलापिनः ॥ ६२ ॥ 


प्रां नि्मतामेति संविदाकाशरेचरः । 
राजतेऽतितरामच्छे जोवःदत्यः महोदयः ॥ ६१ \ 
घनमोहुभरोन्मुक्ता विविक्तत्वं परं गताः : 
समये ह्यतिज्ञोभन्ते धोता आशमहादिज्ञः \\ ६२।। 


भेक्ञगःभा्ति विमला भुदिताकाज्ञमञ्जरी । 


वारी अविद्या नष्टहोीनेके कारण प्रटृत्त नहीं होती 
हे ॥ ५६।। 

वासनारूपी वर्षा ऋतु का नाश होने पर मन के 
स्वरूपस्थिति मे विहार को प्रा होने.पर हूदय को कंपाने 
` वाले ज्ञानत्व के हूदय को कंपाने वाले शैत्य से युक्त कीचड़ 
के समान नष्ट होने पर, तृष्णारूपी गड्ढों के सुखने पर, 
हूदयरूपी जंगल के रागादिरूपी ज्ञाड्यों के छटनेके 
कारण विरल ओर शान्त होने पर, इन्द्रियसमूह रूपी 
कदम्बवृक्षों के फलरहित होनेपर तथा मिथ्याज्ञान रूपी 
मेघ के छिन्न-भिन्न होने पर मोहरूपी पहरा प्रभात होनेपर 
रात्रि के समान नष्टहो जाताहै। जसे मन्त्रसे हटाया 
गया विष न मालूम कहां चला जाता है वैसे ही वह्‌ जडता 
न मालूम कहां चली जाती है ॥ ५७-५९ ॥ 

देहरूपी परवत पर भयरूपी क्षुद्र नदियां बिलकुल नहीं 
बहतीं । चमकीले पर वाले संकल्प रूपी बड़े-बड़े मोर नहीं 
नाचते ॥ ६० ॥ 

संविद्रूपी आकाश अत्यन्त नि्मल्ता हो जाताहै। 
अत्यन्त स्वच्छ अतएव महान अभ्युदय को प्राप्त जीवरूपी 
आदित्य अत्यन्त सुशोभित होता है ॥ ६१ ॥ 

मेघरूपी निबिड अज्ञान से छोड़ी गई परम शुद्धता 
को प्राप्त हुई तृष्णारूपी महादिशाएं समाधिह्पी सूर्योदय 
काल में धूलि से अदुषित हो कर प्रकाशित होती हैँ ॥६२॥ 

निल पुण्यफल का . अनुसरण करने वारी चित्तवृत्ति 


योगवासिष्ठे 
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शीतटलीकृत दिक्चक्रा शरदयोम्नीव चनद्धिका ॥ ६३ \। 


सवेसस्पत्प्रकाशेन परमानन्ददायना । 
भृशं सफलतामेति सुविविक्ता विवेकभुः ॥ ६४ ।; 
सपर्यतवनाभोगं एरमतलोकसुन्दरम्‌ । 


अच्छाच्छं शीतखच्छायं जायते भुवनान्तरम्‌ ॥ ६५ ५ 


विस्तारितं सुसुमतां स्फारितं स्फटिङकृतिम्‌ । 
उपेति हतार: स्वच्छं नोरजोम्बुजकोदःकम्‌ ॥ ६६॥ 


हु्परषकोश्ारश्िनः स्वाहुङ्ारमधुवतः । 
अपुःर्दक्ञनायेव चच्चलः क्वाऽपि गच्छति ॥; ६७ ६ 
भवत्यपगतक्षेषः सर्वगः सदेनायकः\ 
निर्वापितः श्ान्तमनाः स्वदेहनगरेश्वरः ॥ ६८ ॥ 
विचारणासमधिगतात्सदीपको 


मनस्यलं परिगल्तेऽवधीरधीः । 


रूप चित्त(काशञ की मञ्जरी, दिगृमण्डलों को शीतल कर 
शरत्काल के आकाशमें चाँदनी के समान सब शोभित 
होती है ।॥ ६३ \। 

खूब परिशोधित विवेकरूपी भूमि सब विषयानन्दो 
को अपने में अन्तर्भूत करके परम भानन्द का प्रकाश करने 
वाके आत्मसूपी फल से सूब सफलता को जप्त होती 
है ॥ ६४ ॥ 

पवेत ओर वनों की विशालता मे समन्वित भुवनान्तर 
के शरीर भात्मप्रकाशरूपी सूयं -चन्द्रमा से अत्यन्त सुन्दर, 
त्रिविध तापसे शून्य, चिदाभास की छाया से युक्त तथा 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है॥ ६५॥ 

परिच्छेद के हट जाने से फला हुआ विवेकरूपी जल 
की दबृद्धिसे वृद्धिता को. प्राप्त रजोगुणरहित हूद्यरूपी 
कमल कोशवाला, स्फटिकं की आकृति के तुल्य स्वच्छ 
हृदयरूपी सरोवर सुन्दर पुष्पों से युक्त हो. जाता है खिल 
जातादै॥ ६६\॥ 

 हृदयरूपी पद्मकोश से मलिनि ओर चश्च अपना 
महङ्काररूपी रमर फिर दरेन न देनेके ल्षएिहीन 
मालूम कहां चला जाता है ॥ ६७॥ 

वासना रहित भौर शान्तचित्त अपने देहरूपी नगर 
का अधिपति जीव संकोचरहित, सवेव्यापक भौर सव का 
अधिपति हो जाता है । ६८ ॥ 


चित्त के सर्वथा विगलिति होने पर अपने दोषोंका 
तिरस्कार कर धीर हुई बुद्धि से स॒मन्वित्‌ मृत्यु ओर जन्मों 
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विटकयर्‌ क्षयभवनीरता 


स्थितिप्रकरणे 
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गतीगेज्वरो विलसति दैडपत्तने ।¦ ६९ ॥ 


इत्यार्षे श्रोवातिष्ठनहारामायणे दत्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
उपशशमवर्णनं नाम च्चत्रिशः सगः ॥ ३५ ॥ 


मे पारटःकिक ओर एेहलौकिक गतियों रो नीरस देखने 
वाला पुरुष विचार दारः अआत्मरूपी पकाश पाकर 


जीवन्मूक्त भौर तापरहित होऊर देहरूपी नगर में विराज- 
मान टोताद॥ ६९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीरतासिष्ठमहारामायण के गोक्षोपाय में स्थितिद्रकरण में 
उपरमव्णेन रामक कुसुमलता का पैतासवां सगं समाप हुजा ॥ ३५ ॥ 


श्नोराम्‌ उवाच 
यथेद्शं स्थितं विश्वं विश्वातीते चिदष्त्मनि ' 
तन्मे कथय है ब्रह्यन्‌ ! पुनर्बोधविद्‌द्धये॥ १ 
वसिप्र उवाच 
रोर्मयोऽनभिन्यक्ता भाविनः पयसि स्थिताः : 
न स्थिताश्चाऽऽत्मनोऽन्यत्वाच्चित्तरे सूृष्टयस्तथा ॥ २ 
यथा सवगतः सोम्यादाकाश्लो नोपलक्ष्यते । 
तथा निरशधिद्धावः सर्वगोऽपि न लक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
सृस्थितवाऽऽस्थितेवाऽन्तः प्रतिभाऽस्ति मणौ यथा । 
न सत्यभूता नाऽसत्या तथेयं सृष्टिरात्मनि ॥ ४ ॥ 


श्री रामचन्द्र ने कहा- हे ह्यन ! विश्वातीत चिदात्मा 
मे इस प्रकार का विश्व, जसे स्थित्तिरहै, उसे ज्ञानवृद्धिके 
लिए पूनः मञ्च से कटे ॥ १॥ 

श्रीवसिष्टजी ने कहा--चित्ततत्व मे ये सृष्ट्यां सद्रूप 
आत्मासे पृथक्‌ रूपसे वैसे ही स्थित नहीं जैसे होने 
वाटी अनभिव्यक्त तरद जल मे अभिन्नरूप से स्थित रहै, 
भिन्नरूप से उनकी सत्ता रहीं है उनकी स्वतः सत्ता नहीं 
है । मतः उसकी सत्तासे ही स्थितरहैँ।। २॥ 

निरवयव शुद्ध चेतन सवव्यापक होने पर भीवसेही 
नहीं दिखाई देता जते सर्ग्यापक भी आकारा अतिसूक्ष्म 
होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ ३॥ 

भत्मामे यह सृष्टि वसेहीदै जैसे मणि के अन्दर 
प्रतिबिम्ब भली-भांति स्थित-सा 
होता ॥ ४॥ | 

चित्‌ मे स्थित ओर अन्योन्याध्यासवश चित्‌ की 
आघारभूत सृष्टियों से परम चित्तत्तव वसे ही स्पृष्ट नहीं 
होता जैसे अपने आधारभूत ओौर अपने मे स्थित मेषो से 


चारों ओर प्रतीत 
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स्वाधार रम्बुदेः स्वस्थेन स्पष्टं गगनं यथा । 
चित्स्थेः सगेश्विदाधारनं स्पष्टा चित्परा तथा ।॥ ५ ॥ 
जलाधिष्टिततत्तनो यथाऽङ्धः प्रतिविम्बति । 
तथ! पूरयशटकेष्वेव चिद्धि देहैषु॒रक्ष्यते ॥ ६ ॥ 
सदतङ्कल्परहिता सवंसंजञाघ्रर्वाजिता । 
सषा चिदविनाशात्मा तच्चेत्यादिङ्ताभिधा \॥ ७ \: 
भाकाशशतभागाच्छा ज्ञेषु निष्कलरूपिणी । 
सकराकलसंसारस्वरूपकात्म्थदशिनी ॥ ८ ॥ 
तरद्धादिमयो स्फारा नानाता सलिलार्णवे । 
तस्मान्न व्यतिरेकेण यथा भावविकारिणी॥ ९॥ 
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आकाश स्पष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 

प्ष्टकलरूप (भूत, इन्दर्यां, मन, बुद्धि, वासनाक्मं 
वायु अविद्या ये आठ पूरयेष्टक है ) भूतेन्द्ियमनोबुद्धि- 
वासनाकमेवायवः । अविद्या चाष्टकं प्रोक्त पूर्यष्टमृषि- 
सत्तमः ।॥ देहो मंहीचित्‌ वसे ही दिखाई देती है, घटादि 
मे नहीं दिखाई देती है जैसे जल में संयुक्त किरण स्पष्ट 
नहीं दिखाई देती, प्रतिबिम्बरूप से तो स्पष्ट दिखाई 
देती है ॥ 

सब सङ्कल्पो से शून्य सब नामों से रहित ओर अवि 
नाशी स्वरूप वह चित्‌ है। उस्तके अधीन चेत्य तथा 
चिदाभाससे ही उसकी जीव आदि संज्ञा हई है ॥ ७ ॥ 

वहु चित्‌ ज्ञानियों की दृष्टिमें सारे संसारस्वल्पको 
निष्कल करने वाला, टेकात्म्यदशंनकशील आकाश्चसेभीः 
सौगुना स्वच्छ निष्कलल्पीही है ।॥ ८ ॥ 

चिद्रूपी सागर मे त्वत्ता-अहन्तामयी प्रचुर भिन्नता 
चिन्मात्र से पृथक्‌ वैसे ही नहीं प्रकाशित होती है. जैसे 
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त्वत्तामत्तायी स्फारा नानातियं चिदणवे । 
चिन्मत्रव्यतिरेकेण तयः ने प्रकाशते ॥ १०.॥ 
चिच्चिनोति चितं चेत्थं तेनेदं स्थितमात्मनि । 
अज्ञे ज्ञे त्ठन्यदायातमन्धदस्तीति कल्पना ॥ १२॥ 
अज्ञेष्वसत्स्वभावोग्रतंसःरगणगभिणी | 
लेषु ॒प्रकाशरूपेव सकेलकाल्मिका सती ॥ १२॥ 
अदुभातवशान्नित्यमकरीनां प्रकाशिनी ! 
स्वादिनौ सवदूतानां भाविनो भवभोगिनाम्‌ ॥ २३; 
नाऽस्तमेति न खोदेति नोतिष्रति न तिष्ठति । 
त चाऽऽदतिनवायातिनचेह्‌ न च रेह \चत्‌ ॥१४॥ 
सेषा चिदमलाकारा स्वयमादतानि संस्थिता । 
र(घयेत्थं ग्रपच्चेन जगच्नास्ना विजम्भते ॥ १५ ॥ 
तेजःपुज्ञयया तेजः षपयःपुरयथा पयः । 


जलकूप सागर मं तरद्धःदिमयी प्रचर भिन्नता जलसे 
अतिरिक्त भावविक।र वाली नहीं है !। ९-१०॥ 

चित्‌ चित्‌ कौ ही बृद्धि करती है, अर्थात्‌ क्योंकि 
चेत्य विषय कोई अतिरिक्त पदाथं नहींरै। चित्‌का 
अपने मे व्यापारन होने से यह चित्स्वरूप आत्मामेही 
स्थित यह परमाथेदुष्टियों मे चित्‌ से अतिरिक्त था ओौर 
है-एेसी कल्पना दै ।॥ ११॥ 

अज्ञानियों कौ दृष्टि से यह्‌ चित्‌ असत्स्वभाव भयङ्कर 
जन्म-मरणरूप संसारपरम्पराओं को अपने गभे धारण 
करने वाली है । ज्ञानियों की दृष्टिमें सबकी एकं आत्मा 
होकर प्रकाशरूप ही है ॥ १२॥ 

अनुभूति स्वरूप उस चित्‌ तत्व पे ही सूर्यं, चन्द्र 
आदि को प्रकाशहोता है, वह सब प्राणियों के विषय 
भोग में निमित्त है ओौरसंसारकाभोग करने वाठ जीवों 
के जन्म आदिकी भी वही नि्ित्तहै। १३॥ 

चित्तत्व कान तो नाश होताहै, न उदय होताहै, 
न उत्थान होतार भौरन वह स्थितहोतारहै, न आता 
है, न जाताहै, न यहां परदै ओौरन यहापरनहींहै, 
( सर्वत्र एकरूप से स्थित है ) ॥ १४॥ 

हे राघव | यह निमे स्वरूप चित्‌ स्वयं अपने 
स्वरूप में स्थित है। इस प्रकार जगत्‌ नामक प्रप्च 
विवतंरूप मे त्थित है ॥ १५ ॥ 

अपने स्पन्दरूप सगं ध्रान्तियों से चित्तत्व उसी प्रकार 
ही स्फुरित होता है जसे तेज के पुञ्जों से तेज ही स्फुरति 
होताहै ओौरजंसे जल के प्रवाहोंसे जलही स्फुरित 
होता है ॥ १६॥ 


थोगवासिष्ठे 
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परिस्फुरति संस्परेस्तथा चित्सर्गवि्चमंः ॥ \६॥ 
तत्स्वभावेन चिन्नाम्ना सवगेनादितात्मनः 
प्रकारोनाऽप्रकाहोन निरंशेनाऽशधारिणा ॥ १७॥ 
स्वयं स्वकलनाभोगादनन्तं पदभुज्क्त । 
अहमस्मीति भावेन गच्छताऽज्ञपदं शनः ॥ १८ ॥: 
नानातायां प्ररूढायामस्या संम्रतिदूयकम्‌ । 
भावाभावग्रहोत्सगेपदे स्थितिषुणागते ॥ १९ ॥ 
पुगष्टकस्पन्दश्षतेः करोद्ि न करोति च। 
उत्तेघनेति भूकोशकोट रस्थोऽडकुरोत्करः \; २०॥' 
स्धीमसोषिवनादत्तं स्वमत्थविरोधि यत्‌ । 
स्पन्देकधमद न्‌ वातो रसह्पतथा जलम्‌ :\ २१॥ 
दढोर्व! प्रक्तरं तेजः स्थितिमन्ति जगन्ति च । 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञासु कालः कलनया स्थितः ॥ २२॥ 


व्यवहारिक रूप से सर्वैन्थापक आत्मरूप से उदित 
एरमाथेतः प्रकारल्प है, भे नहीं जानता हूं इस प्रकार 
के व्यवहरसे अप्रकाश स्वरूप । परमाथेतः निरंश 
ओर व्यवहार से अंशधारी है, अविद्या में अपने प्रतिबिम्ब 
रूप छ्रत्रिम वेष से अनन्द अर्थातु परम अपरिच्छिन्न 
स्वस्पकात्याग कर "यहम हू इम अभिमानसे दानैः 
दानः जीवपद को प्राप्तकर चित्‌ नाम वादे अपने 
स्वभाव से इस अनेकता के रूप मे बद्धमूल ग्रहण के योग्य 
है, संसार के साथ-साथ यहदटै, यह्‌ नहींहै, यह्‌ त्याग के 
योग्यहै, यहहै, इस प्रकारके इष्ट भौर अनिष्टोंके 
ग्रहण ओर त्याग के स्थान भूत देहात्मभाव की स्थितिको 
प्राप्त कर सैकड़ों शरीरोसे विहित ओर निषिद्ध कर्मोसे 
भोग्य जगत्‌ कौ यह चित्ततत्व बनाता है भौर परमार्थतः 
नहीं भी बनाता है । वही चैतन्य पृथिवी के अन्दर स्थित 
अङ्कुरों के समूहरूप से बढ़ता है ॥ -१७-२० ॥ 

यदि आकाश सम्पूणं मूतं पदार्थो के अविरोधी छिद्र 
कोनदे, तो निरवकाश होकर अङ्कुर बाहर न निकले, 
इसलिए आकाशरूप से वह्‌ छिद्र देता है । स्पन्दात्मक 
वायुरूप से वह॒ उसका आकषण करता है जिससे अङ्कुर 
बाहूर निकलता है । जलरूप होकर रसरूप से अङ्कुर को 
स्नेह मूक्त करता है । दृढ़ पृथिवीरूप से अपनी दृढता को 
देकर वह॒ अङ्कुर के ऊपर अनुग्रह करता है, तेजलरूप से 
अपना रूप देकर अङ्कूर को प्रकट करतार, इसी प्रकार 
सकल जगत्‌ रूप से वह॒ कार्यो का स्थिति भौर अविघात 
अनुग्राहक दै । कालकरूपसे भी वहु यव आदि के अङ्कुरं 
के विरोधी तृणों की उत्पत्ति को रोकने ओर यवके 
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पुष्पेषु गन्धतां थाति श्नः सच्चितकेसरम्‌ । 
्रृत्कोटररसोत्लासः स्याणुतामेति भूतले ॥ २३॥ 
मूलस्थाः फलमायाम्ति पेलवा रसरेशकाः । 
सत्िवेशं तब्रजन्त्येता रेः पतल्वयालिषु ।¦ २४॥ 
नवतामनुग्‌ हति शक्रबाणासनेन चे । 
यो यो भवत्यविरदं संस्थानेन वनेन च\; २५॥ 


वसन्तनुपतिष्ठन्ति पूपपतल्वराश्ञयः । 
निदाघविधिमःयान्ति देवदाहूविभरतयः ॥ २६॥ 
प्रावुटसमयमीःन्ते नीला ऊलदराश्नयः । 


शरदं चाऽनृधःवन्ति समग्रः रुराययः ! २७ ॥ 


हेमन्ते हिमहासिन्यो भवन्ति कङ़ुभो दश । 
नयन्त्युपलतामम्बु शिक्लिरे शोतलःनिलाः ॥ २८ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२२१ 


न॒ जहाति स्वमर्थदां कालो युगनयौमिमाम्‌ । 
तरा्गणीतरङ्धौ्लोलया यान्ति सृष्टयः ॥ २९॥ 
नियतिः स्थितितरायाति स्थेर्थचारतुकारिषी । 
तिष्ठत्याप्रल्यं धौरा दरा धरणधमिणी ¦¦ ३०॥ 
चतुदशञविधानीह्‌ भूतानि भुवनाम्दरे । 
ननाचारविहाराणि नानाविरचनानि चः; ३१॥ 
पुरः पुनविलोगन्ते जायन्ते च पुनः पुनः । 
धारापरम्परा यातत विना वारीव बुदुबुदाः ॥ ३२ ॥ 
स्रायःति याति परितिष्ठति खील्याऽति- 

सवार्थानुपाजयति धावति जन्मनाैः । 
उन्मत्तद्विहितशावनमाहितेहा 

मुधा कृतान्तविपरज्ञा जनता वराको \। ३३ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्रमहारामायणे वामीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
चिदादित्यस्वरूपवगेनं नाम पट्त्रिरः सगः ॥ ३६ :; 


अडकुरो की उत्पत्ति के अनुकरृल होने से उनका अनूम्राहक 
है ॥ २१-२२ ॥ 

चित्तत््व ही पुरुषो मे धीरे-धीरे केसर का संचय कर 
गन्धता को प्राप्त करता ह । मिदट्री के अन्दर स्थित 
रसख्पता को प्राप्तकर चित्तत्वही वृक्षक बृद्धि द्वारा 
द्क्षके मूल कं आकार को प्राप्त करतारहै।॥२३॥ 

चित्तत्व ही मूल में स्थित सुन्दर रस्तभावकोप्राप् 
कर पक्कूपको प्रप्त करताहै। वेहीमूलमें स्थित रस 
पल्लवो में प्रविष्टहो रेखा बनकर पत्र आदिकेलूपको 
प्राप्त करते है ॥ २४॥ 

वह्‌ चित्ततत्व ही इन्द्रधनुष के समान वृक्षों में नूतनता 
का सम्पादन अवयवों ओर समूह्‌ से गओ-जो भाव निरन्तर 
होते हँ उन पर अनुग्रह करता है ॥ २५॥ 

चित्‌ तत्व ह वसन्त काल बनकर फूल, पल्लव 
आदि की राशियों को उत्पन्न करतादहै। सूरयंकेतेज की 
ताप शक्तियां ग्रीष्म ऋतु को प्राप्त होती दहै अर्थात्‌ चित्‌ 
सत्त्व ही ग्रीष्म ऋतु बनकर सूयं की ताप शक्तियोको 
उत्पन्न करता ।। २६॥ 

नीली मेष-घटाएं वर्षा ऋतु चाहती है तथा सब धान 
भदि.की फल राशियां शरद्‌ ऋतु का अनुसरण करती 
है ॥ २७ ॥ 

हेमन्त ऋतु मे दरों दिशाएं हिम अर्थात्‌ वफंरूपी 


हास से युक्त होती दै ओर शिशिर ऋतु शीतल वायु जल 
को पत्थर बना देते हें । २९८ ॥ 

चित्‌ तत्त्व ही वष आदिू्प से अपनी इस युगमयी 
मर्यादाका परित्यागन करता हुआ नदियोंकी तरगों 
के समूहं की तरह सृष्टियां जाती हैँ | २९॥ 

चित्‌ तत्त्व ही स्थिरतासरूप चतुरताकोङ्रने वाली 
निण्तिरूपसे स्थिरपिको प्राप्त करतादै। उसीके कारण 
सब जनोंका आधारभूत भौरधीर पृथिवी प्रल्य तक 
स्थिर रहती है ॥ ३० ॥ 

चौदह भवनों के भन्तगंत विदिधं आचार विहार एवं 
विविध रचनाओंसे सम्पन्न चौदहु प्रकारके प्राणीगण 
पुनः पुनः लीन होते हँ ओर पुनः पुनः उत्पन्न होते है । 
जेसे जल के विना बुदुवुद वसे ही तत्वज्ञान से प्राणियों 
की जन्म-मरण प्रवाह परम्परा दुर होती है ॥। ३१-३२ ॥ 

सङ्ुत्पो की वासनाओं के कारण उत्पन्न विविध 
प्रकार की अभिलाषा वाली मुग्ध काल से विवज्ञ करोड़ों 
ब्रहयाण्डरूप भौर उनके अन्तगंत विचारा अन्न प्राणी 
उन्मत्त के समान इस लोकमे जन्मों दारा आतीदहैभओौर 
परलोकमे जातीहै, स्थावर आदि अनेक जन्मो से यहाँ 
पर चारों ओर रहती दहै, इस प्रकार जन्म ओर नाशंसे 
संसार में वह॒ घूमती दहै । ३३॥ ~ 


इस प्रकार ऋषि-प्रगीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में चिदादित्य- 
स्वरूपवणेन नामक कुसुमलता का छन्तीसर्वां सगं समाप्त हुमा ॥ ३६ ॥ 
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हत्थं त्थिरतराकाराः संसारावलथोऽभितः । नानेकत्वारतीतात्त सवगादमलात्मनः 


स्वभावः ब्रह्मणः सर्वाः पुनरायान्ति यान्तिच॥ १५ 
स्वतः टर्वमिदं जातमन्योन्यं हितुतां गतन । 
अरयोन्यमभिनश्यत्तत्‌ स्वत॒ एव॒ विलत \! २ ॥ 
स्वतोऽस्थन्दोऽपि तु स्पन्दः यथाऽणधजलोदरे । 
तथेवेयमसत्सतच्च चिदेव रदुश्यते ।\ ३ ॥ 


व्योमन्येद निराकारे निदाघात्‌ सरिते यथा । 

लक्ष्यन्ते तददनेमांधित्तस्वे पृष्टयः ।॥ ४ ॥ 
यथा मदवश्षादात्मा सोऽन्यवतुं प्रतिासटे । 

तथेव चित्तवाचिचद्धातुः र एवाऽस इव स्थितः ॥ ५ ॥ 
न चैदं सदसन्नदं तत्स्थातत्स्थतथा चितः । 
नाःऽतिरिक्ताऽतिरिक्ता च कटकः{डिषु हैमता॥ 
ठेन इड्यं रं रूपं गन्धं जानासि राघव ¦ । 
सोऽयमात्मा परं त्र्य सवमापुयं संस्थिता ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार चारों ओर वर्तमान स्थिर आकार वारी, 
बरहा की स्वभावभूतये सब संसारः पङ्क्तियां पुनःपुनः 
आती जौर जातीरहं।॥१॥ 

परस्पर एकनदूसरे के प्रति कारण स्वरूप होकर 
सम्पूणं जगत्‌ अधिष्ठान चेतन्य से ही उत्पन्न है, इसी प्रकार 
एक-दूसरे से परस्पर नष्ट होता हुआ यह्‌ अधिष्ठान च॑तन्य 
मेहीलीनहो जातादै॥२॥ 


मसत्‌ सौर तत्‌ जड जगत्‌ ओर जीवरूप से यह्‌ चिद्‌. 


वैसे ही प्रतीत होती है जसे अगाध जल के मध्यमं जल 
से अव्याप्त प्रदेशकेन होने के कारण जल का स्पन्दन भी 
स्वतः अस्पन्दनहीदहै।।३॥ 

निराकार चित्तत्व में ये सृष्टिं वैसे ही दिखाई देती 
है जेस निर।कार आकाश मे धूपमे मृगतृष्णाएं दिखाई 
देती रै ॥ ४॥ 

चितु होने के कारण चिन्मय वही वस्तु अचित्‌-सी वसे 
ही स्थितहै जैसे न्शेके कारण चक्करन खाता हुआ भी 
अपना आत्मा. चक्कर खाता हुजा-सा प्रतीत होता है ॥५॥ 

जैमे कटक आदिमे सुवणंता उनसे अतिरिक्त नहीं 
है ओर उनसे अतिरिक्त भीदटै वेसेही सत्‌ से जगत्‌ का 
स्वरूप धारण करता है; अतः उसकी असत्ता नहीं कहीं 
जा सकती । उसका वाध होता है, अतएव सत्ता भी नहीं 
कही जा सकती, इसकिए यह जगत्‌ न तो सतै, ओर 


दितीया कलना नाऽरित काविन्नेतरथा श्वनित्‌ \ ८॥ 
राम ! भावनादन्यस्थ भावाभावाः श्ुभाश्युनाः 
सरटयः परिकत्प्यन्तेऽनात्मन्येवाऽथवाऽऽत्मनि ॥ ९ !, 
सदात्मनो व्यतिरिक्तं वस्तुनि सिद्धे सति 

तत्रेच्छा प्रवतते । 

यत्र स्वात्मनो व्यतिरिक्तं न किचिदपि संभवति 

त॒त्राऽऽत्मा कि.नव वाञ्छन्‌ किमनुस्मरन्‌ धावतु 
किमूपेतु :! १० ॥ 

अत इद्मोहितमिदमनहितमित्यत्मानं न स्पुशन्ति 
विकल्पाः । भतो निरिच्छताथामत्मा न किञ्चिदपि 
करति कतृकरणकमणामेकत्दःत्‌ : न क्चित्ि्ठत्या- 
धाराधेययोरेकृत्वात्‌ । न च निरिच्छस्याऽऽत्मनो 
नेष्कर्म्यमभिमतम्‌, द्वितीयायाः कल्पनाया भभवात्‌।११ 


३७ 


न असत्‌ है, जन्तु अनिवंचनीय है ॥ ६॥ 

हे राघव ! जिससे शब्द, स्पशं, रूप; रस भौर गन्ध 
काज्ञान्‌ आपको होता है, वही यह प्रत्यगात्मा परमन्रह्य 
सबको व्याप्त करके स्थित है॥७॥ 

बहुत्व ओर एकत्व से परे, सवेव्यापक, निमे आत्मा 
से जतिरिक्त कहीं कोई दूसरी कल्पना नहीं है ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! मायिक दृष्टिसे अन्यवस्तु का 
अस्तित्व ओर अभाव, शुभ ओर अशुभ सृष्टियां अनात्म- 
भूत मायामेही वामनाव्श कल्पित हैँ परमार्थदृष्टिसे 
एकमात्र आत्मा होने के कारण आत्मामं ही वासनावश 
ये सब कल्पित हैँ ¦! ९॥ 

आत्मा से अतिरिक्त वस्तुके सिद्धहोने पर उसमें 
इच्छाहोतीदै। आत्मामं अत्माकी इच्छाका होना 
सम्भव नहीं है । आत्मा से पृथक्‌ कोई वस्तु पम्भव नहीं है, 
जिसकी इच्छा से आत्मा सृष्टि मे प्रवृत्त हो। प्रवृत्ति के 
बिनाकोईभी सृष्टि नहीं कर सकता । सुष्टिकरकेभी 
किस पालकी प्राति के लिए आत्मा प्रयत्न करे ओर 
प्रयत्न कर भी क्या फल पावे॥ १०॥ 

इसलिए यहु भभीष्टहै ओर यहु अनिष्टहै, इस 
प्रकारके विकल्प आत्माको स्पशे नहीं करते । इसलिए 
इच्छान होने पर आत्मा कुछ भी नहीं करता है । कर्ता 
करण ओौरकमं सभीएकहीरँ ओरन कहीं पर स्थित 


३८.२३ | 


नेतरा जानति राम त्वंमियं ब्रह्यसंस्थ्तिः । 
सर्वदरन्विनिमक्तः कर्ता भव मतन्वरः॥ १२५ 
अन्यच्च राघव पुनः 
पुनः कत्वा कृत्वा बहूविषिमिदं कथं तरसा 
त्वया प्राप्यं (र तद्‌ कद यदुचितं भूतकरणाद्‌ । 
अकर्तृत्वे वाऽऽस्था भवतु तवं चाऽप्यागमवनः 


स्थितिप्रकरणे 


२३९३ 


भव स्वस्थः स्वच्छः स्तिमिते इव निर्वातजरधिः ॥१३। 
गत्वा सुदूरमपि यटनदता जवेन 

नाऽऽसाद्यते तदिह येन सुदूर्णतेति । 
नत्वेति मः ब्रज पदार्थगणान्‌ धिया त्वं 

न त्वं त्वमेव परमार्थतया चिदात्मा ॥१४॥ 


इरशष नीद!सिष्ठमहारामायणे दःत्मीकोये प्नोपाये द्थति प्रहरणे 
उप्मवर्णनं नाम सप्रति सगः ॥ ३७ ॥ 


होता है, क्योकि आधार बौर अधेण एक ही हैः 
नैष्कम्यं की सिद्धिभी कमंका फल व्हींटो सक्ता 
क्योकि क्मको सिद्धि ठोने पर नैष्कम्ये सिद्धिरूप फल 
होतारै। इच्छादशुन्यमें कमंकीसिद्धिही नहं है, इस 
ठिए इच्छारहित आत्मा का नेष्कम्ये भी अभीष्ट नहींहै, 
क्योंकि केम आदि दूसरी कल्पना का अभाव । ११॥ 
हे रापचन्द्र ! अन्य साप्य मादि की कत्पना नहीं 
हीहै। यही ब्रह्यसंस्थिति है। यदि इसमे आप अन्य 
कल्पना को जानते, तो षब द्रन्ोसे रहित ओौर सव 
सन्तापो से चून्य होते हुए भी बाप संसारी बनं ।। ९२॥। 
हे श्रीराघव ! भौर भी सुने, आपके कतूंत्व के 
आग्रहसे बारम्बार कायं करके विषयों दारा देहभूतों के 
उपचय से भतिरिक्त क्या फल प्राप्तव्य दहै? जो फल नित्य 


लिरतिद्धयःनन्दषू्प आपके लिए उचितो, उसे भप 
कटे । इरादिए सथ कतु त्दाभिनिवेश का त्याग कर स्वरूणो- 
चित अक्तृत्वसही जात्म्ःनी हुए तथा अधिकारयुक्त 
आपकी आस्थाहो। इसते आप निर्वात सागर की तरह 
निश्चल भौर स्वच्छ हो आत्मस्वल्प में स्थित हों।। १३॥ 

जिस साधन से पूर्णक्रामता प्रा होती है, वह्‌ साधन 
बड़ेवेगसे दिश्ाशोंकं अन्त तक्‌ भी धूयकर प्रचर यतन 
करने वाटे पुरुष को भी प्राप्त नहीं होदा । सा समञ्षकर 
आप मनसे भी बाह्य षदार्थोकौभओरन बदु। इस प्रकार 
सब क्रियाओंका त्याग कर अपनेस्थानसेंही आपको 
परम पुरुषां प्राप्त हो जायगा । आप केवलत्वके रूपमे 
पृथक्‌ ही नहीं हैँ अपितु परमा्ंरूपसे दष्ट पूर्णानन्द 
चिदात्मा परम पुरुष भी ह्‌ ॥ १४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुरहारामायण के भीक्षोपाय स्थितिप्रकरण में 
उपञ्चमवर्णेन नामक कुसुमलता का संतीसवां सगं समाप्त हुभा ॥ ३७ ॥ 


३८ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं स्थिते तु तज्ज्ञानां बदेतत्कतृत्वं दृश्यते सुख- 
दुःखादिषु भोगादिषु वा तदस्न्न तु मूर्वाणाम्‌ ॥ १॥ 
यतः कतृत्वं नाम किमुच्यते । घो ह्यन्तस्थाया 
मनोवुत्तेनिश्चय उपादेयताघ्रत्ययो वासनाभिधान- 


श्रीवसिष्जी ने कहा--एेसी स्थिति मे सुखदुःख भौर 
भोग देने वाले कर्मोमे या समाधि कौ अभ्यातपरिपाकरूप 
भूमिकाओं मे तत्त्वज्ञानियों का जो यह्‌ कमं कतृ त्व दिखाई 
देता है, वह असत्‌ है, किन्तु मुखो की दृष्टि में असत्‌ नहीं 
है, यही तत्त्वज्ञानी ओर मूर्खो मँ बन्तररै।१॥ 

पहले विचारणीय यहु हैक कतृंत्व किसे कहते हैँ ? 
शारीरिक क्रिया तो क्तृत्वहै नहीं, अबुद्धिपूवंक की 
गर्दचेष्टामे भै करता हं एेसी प्रतीति नहीं होतीहै। 


स्तत्कतृत्वशब्देनोच्यते ॥ २ ॥ 

चेष्टावशात्तादृक्फलभोकतुत्वं वासनानुरूपं स्पन्दते 
पुरुषः स्पन्दानुरूपं फलमनुभवति फलभोकतुत्वं नाम 
कर्तृत्वादिति सिद्धान्तः॥ ३ ॥ 


३८ 


किन्तु पूव-पूवं कृत्व की वासनासे अनुरक्त मनोढृत्तिसे 
उत्पन्न यहु कायं है. इस प्रकार होने वाली चितदृरत्तिखूप से 
परिणत मानसिक क्रियाही कतृत्वहै।॥ २॥ 

चेष्टाके कारण वासनानुरूप फलभोक्तृत्व होता है, 
वासना के अनुसार ही पुरूष चेष्टा करताहैओरचेष्टाके 
अनुसार ही फल भोगता । कतृ त्व से फलभोक्तृत्व होता 
है, यह्‌ सिद्धान्त है॥ ३॥ 


२४ 


तथ! च 

कूततोऽकुनतो वाऽपि स्वगेऽपि नरकेऽपि वा ` 

थादुभ्वातनमेतत्‌.  रथान्मरस्तदनुभूथते ॥ ४॥ 
तस्मादज्ञाततच्वानां पुंसां कूवतामकु्वतां च कतत 

र तु ःततच्वानःम्‌, अवातनत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञाततत््वो हि शिधिलीभूतवासनः कुर्वन्नपि फलं 

नाजनुषरघाति । 

थ च स्पन्दमादं केवलं करोत्यशक्तबुद्धिः र प्राप 
मपि कलमात्मेवेदं तवंमेद वामरूलमनुभवत्य ङ वेन्नपि 
करोति मग्नमनःः॥ ६ ॥ 

परनो यत्करोति तच्छृतं भवति यन्न करोति ठन्न 
कृतं भर्वति अतो मय एव कत्‌ न देहः ॥ ८ \ 

{चतादेवाअ्यं संसार आगतशधित्तमथ एव चित्तमात्रं 
रित एद स्थित इति विज्ञातम्‌ । विषयश्च सर्वमुप- 
श्ान्तमभूद्‌ वासनेदेति ज्ञ एवाऽस्तौति ॥ ८ 


कहा भी है-पुरुष चाहे कायं करेयान करे पुरुष 
का मन जिस प्रकारक वासनासे समित हौतारहै, 
उसका स्वगं अथवा नरक में अनुभव होतार । ४॥ 

्मलिए जिन पुरुषों को तत्त्वज्ञान नहीं हुआदहैवे 
चाहै कमे करेयान करें उनमें कतृता रहतीरै, किन्तु 
जिन लोगों को तत्त्व का परिज्ञानहो चुकहै वे वासना- 
रहित होने के कारण कमे चाहिकरें यान करे, उनमें 
कृता नहीं होती है ।। ५॥ 

जितत पुरूष जो तत्व परिज्ञनहै, उसकी वासना 
शिथिल दहो जातीहै; वहु कमं करताहुजाभी कमंके 
फल की अभिलाषा नहीं करता हे। वह्‌ आसक्तिरुन्य 
केवल चेष्टामात्रहीकरताहै। प्राप्त कर्मफल को यहु सब 
मात्माहीरै, इस प्रकार अनुभव करताहै। किन्तुभोग 
मे अ। संक्त मनवाला अज्ञानी कमं न करता हुआ भी कमं 
करता है अर्थात्‌ कतृत्वसे लिप्त होतादहै। ६॥ 

मनसे कयाहुभाहीकृतहोताहै। जो नहीं किया 
जाता रहै, वह कृत नहीं होता है, इसक्एि मनहीकर्ताहै, 
देह कर्ता नहीं है ॥ ७॥ 

चित्तसे ही यह्‌ सं्तार प्राप्त है, इसलिए यह्‌ चित्तमय 
ही दै। चित्तमय नहीं फेवल चित्तमात्रहै तथा चित्तमें 
ही स्थित है, यह विचारपूवेक निणेय किया गया टै । सब 
विषय चिन्तवृत्तिर्यां दोनों ही शान्त होकर वासनारूप हो 
जाने पर वासना से उपहित जीव ही रहता है ॥ ८ ॥ 

उन जीवों मे आत्मन्ञानियों का वह्‌ मन वर्षा ऋतुमें 
मृगतृष्णा के जल के समान विनष्ट होकर एवं तेज धूषमें 


यो गवासिष्ठे 


[ ३८.४ 


आत्मविदां हि तपनः परधुषक्ञमसागतं मुशतृषणा- 
जल्द वर्पति जख्दे हिदकण इद पिङीनं 
दुथदश्षामुपागतं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
नाऽनन्दं न निरानन्दं न चलं नाऽचलं स्थिरम्‌ । 
न सन्नाऽसन्न चतेषां मध्यं ज्ञानिमनो विदुः ।\ १० \; 

न उसरामये स्पन्दरमे गज इव पल्वले सञ्जति 
तज्ज्ञो सूतएतो भोगभूमिभेव पश्यति न सत्तच्वम्‌॥ ११ 

तथा चाऽयमत्राऽपरो दृष्टन्तः । अकुवेक्षपि 
श्वश्रपतनं कष्यासरगतोऽपि श्व च्रपातवासरावािते 
चेतसि श्वभ्रपतनदुःखसनुभवति । अपरस्तु दुर्वन्नपि 
ग्वश्रपतनं परममुपशममुपगतवति मनति शय्यःसनरुख- 
मनुभवति एवमनयोः शव्यासनश्वञ्नपतनयोरेकः 
श्वश्नपततस्टाऽकर्ताऽपि कर्ता सम्पन्नो द्ितोयश्च 
श्वश्रपतनस्य कर्ताव्यकर्ता सन्पन्नश्ितवजात्तरमाद्‌ 
यच्चित्तं तन्म भदसि पुरुष इति सिद्धान्तः ॥ १२॥ 


कफं के समान विलीन होकरतुरीय दशाको प्राप्तकर 


तुरीयरूप से स्थित रहता दहै, यही ज्ञानी में भन्ञानीकी 
अपेक्षा वैशिष्ट्य है ।! ९॥ 


ज्ञानियों केमनकोनतो विषयानन्द मे आसक्त 
जानते हैँ न स्वरूपानन्द दन्य, न चच्चल, न पत्थर आदि 
के समान जड़, न स्थिर, न सत्‌, न असत्‌ ओौर न आनन्द 
निरानन्द, चल, अचल, सत्‌, असत्‌ की सन्ध्यवस्थारूप 
ही जानते, किन्तु उते परिशेषसे एकमात्र ही विद्वान्‌ 
आत्मसुखषूप जानते हैँ ॥ १० ॥ 

ज्ञानी पुरुष ही वासनामय वेष्टारस मगन वैसेही 


शकर 
8 ॥य। 


नहीं होता जसे हाथी छोटी तलेया मे नहीं इबता। 


मखं का मन तो विषय के भोगों कोटी देखतारहै, 
प॑रम्थंततत्व को नहीं देखतः है ॥ ११।। | 

ुर्वासिनादुःख में अज्ञानियोंके निमग्नं होने कां यह्‌ 
दूसरा दृष्टान्त है । पुरूष गड्ढे मे निरता हो, शय्यारूप 
आसन पर स्थित हो, जन्तु उसका चित्त गतंपतनं की 
वासनासे वासितहो, तो वहु गड्डेमे गिरनेकेदुःखका 
अनुभव करताहै, दूसरा पुरुषतो भलेही गड्डेमे गिरा 
हो, किन्तु उसका मन परमशान्तिको प्राप्त करनेषपरभी 
वह्‌ शय्यारूप असन के सुख का अनुभव करतादै। इसी 
प्रकार इन शय्यासन ओर गतेपतनों मेँ एक पुरुष गतंपतन 
कर्तान होते हुए भी चित्तव कर्ता बन गया है ओर 
दूसरा पुरुष गतंपात का कर्ताहोकरभी अकर्ताहो गया 
दै । अतः जैषा वित्तहोताहै, वैसाही पुरषो जाता 
है, यह सिद्धान्त है ।॥ १२॥ 


३८.१८ |] 


तेन तत्र कतुरकतुर्वा नित्यमसंसक्तं भवतु चेतो 
नहि इिद्िरस्त्यारवच्छव्यदिरिक्तं यत्र संसक्ति्भाव्यते 
यत्‌ किञ्िदिदं जगद्गतं तत्सवं शुद्धचिनत्वाश- 
भासमर्वेह !। १२३॥ 

एवं चाऽस्य ज्ञःतज्ञेयस्व पुंसो नापाऽऽत्मा सुष- 
दुःखानां न गस्य इति निश्चये जाते नाऽऽत्मव्यतिरिक्ता 
भाधारायेववष्ट्ो विदन्त ददि निश्चये जातेऽकर्ताऽभोक्ता 
सवपदाथव्यतिरिक्तौ वालाग्रसहछरभागोऽइमिति निश्चये 
जते यत्कि्चिदिदं तत्सरमहुयेवेति वा निश्चये जते 
सवसन्वावभासकः स्वगस्ति्ठाम्येवाऽहमिति निश्चये 
जते . नाऽहं सुखदुःखानां गस्य इति विगतज्वरतया 
चिन्तवृत्तिर्लीलयेव तिष्ठते व्यवहारेषु ।। १४॥ 

तज्जस्य सङ्कटे च मुदितव केवलं ज्योत्स्नेव भुवन- 
भावमलङ्करोति येन चित्तादते तु ज्ञः कुर्वन्नप्यर्ता 
सम्पन्नो मनसोऽलेषकत्वान्नाऽसौ पादपाण्वादिविक्षेदर्य 
यत्नकृतस्याऽपि कममणः फरमनुभवदि ।\ १५ ॥ 


रसल्िए आपकमं करेयान करे, आपका चित्त 
कर्मो मे सदा आसक्ति रहसि हो। आटमतेच्व से अतिरिक्त 
यहां कुछ भी नहीं है, तो तत्त्वज्ञानी आपकी किसमें 
आसक्ति की संभावना हो। इस जगत्‌ पमे यहुजो कुङ्भी 
है, वह्‌ सब शुद्ध चित्‌ होनेके कारण केवल चितका 
आभास ही है, एेसा आप जार्ने ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार ज्ञातन्य व्त्युका नान जिम पुरूषको 
हो चुका है. उस पुरूष को --आत्मा सुख ओर दुःखोंका 
विषय नहीं होता है । इस प्रकार निश्चय होने से आत्मा से 
अतिरिक्त आधार ओर भधेय दुष्टियां नहीं है, यह्‌ निश्चय 
होने से अकर्ता, अभोक्ता, सन्‌ पदार्थो से अतिरिक्त बाल 
के अग्रभागके हजारो हिस्सेको तरह पृक्ष्म्मँहं इस 
प्रकार निश्चय होने परयाजो कुछ यह सबै, वह्‌ सब 
मैहीहूं, यह्‌ निश्चय होने पर, मे सब पदार्थो का प्रकाशक 
स्वेगामी स्थित ही रहता हूं, इस प्रकार निश्चय होने पर 
म सुख-दुःखों का विषय नहीं हूं, यह निश्चय होने से इष्ट 
प्राति ओर अनिष्ट परिहार की चिन्ता-ज्वरसे रहित 
होने से चित्तवृत्ति आत्मा मही प्रारग्ध भोगके लिए 
लीला प्रकट व्यवहारो में स्थित रहती है ॥ १४॥ 


मतः तत्त्वज्ञानी कौ चित्त्रत्ति संकटों मे भी आनन्दित 
रहती है । केवल चांदनी की तरह भुवनता को अलक्त 
करतीटै वहुभी जीव भामको वसे ही अलंकृत करती 
है, अर्थात्‌ चांदनी भुवनता को अलंकृत करती है क्योकि 


स्थितिप्रकरणे ३२५ 


एवं मनः स्वेकमणां सर्वेहितानां सर्वभावानां सर्व 
लोकन सर्दगतीनां बोजं तस्मिन्‌ प्रहृते सर्वकर्माणि 
परिहूतःनि भवन्ति सर्वदुःखानि क्षीयन्ते सर्वकर्माणि 
लयधरुपयान्ति नारदेनाऽपि कर्मणा यक्रतेनाऽपि ज्ञो 
नाभक्रस्यते न विवशौक्रियते न रज्ञनभपेत्यन्यतिरि- 
क्तात्‌ \। १६॥ ` 
, यथा बालो मरम्‌! नगरत्य निर्माणं निभृष्ट्च 
कुवन्नगरनिर्णाणं मनःकृतमङ्कतपिव लीख्धाऽनुभवति 
नोपरेयतया सुखदुःवमङ्रत्रिमदिति पश्यति नगरनि्- 
थनं च मनःकृतं कृतमिति पयतीति दुःषमपि ङोलय।- 
ऽनुभवन्नपि न दुःलमिति पश्यति एवमसौ परमार्थतः 
कूवेन्नपि न रिप्यत एवेति ।! १७ ॥ 
स्वेभावेडु हिणोपादेयताभ्यां जगति {क कारणं 
दुःखस्य नं चोपादेये (किचिदपि सम्भवति यदविनाज्ञ 
व्यतिरिक्त च।ऽऽत्मनस्तस्मादयमात्माऽकर्ता- 
उभोन्ताऽतत्वतो यदेतत्‌ कतंत्वं च स्वध्यारोप्यते ॥१८॥ 


चित्त के बिना ज्ञानी कमं करने ५र भी अकर्ताहै। वह्‌ 
मनकोः किप्त नहीं करतारहै अतः हस्त-पाद आदिके 
विक्षेपरूप प्रयत्नसे किये गये कर्मैके फलकाभी वह्‌ 
अनुभव नहीं करता है ॥ १५ ॥ 


दस प्रकार सव कर्मोका, सब चेष्टाओंका, सब 
लोकों का ओर सब अवस्थाओंका मन बीज है । उक्षके 
चले जाने पर सब चेष्टाएं चर जाती है, सब दुःख नष्ट 
हो जाते है, सब पप-पूण्य कमं लीटर हो जतेहै। 
मानसिक कर्म॑से ओर शारीरिक कमं से भी ज्ञानी 
आक्रान्त नहीं होताहैन विवक् होतादहै। श्ारीरिकया 
मानसिक कमं कारज्ख उसमें नदीं चद़ता, क्योंकि परमार्थं 
दृष्टि से उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ १६॥ 

जैसे बालक मनसे नगरका निर्माण ओर निमित 
नगर का परिष्कार करताहुभा भी मनसे किये गये 
नगर निर्माणकालीलासे अकृत की तरह अनुभव करता 
है, उपादेयरूप से अनुभव नहीं करता है, उनके सुख-दुःख 
को अक्रत्रिम देखताहै भौर नगर की प्रविलापन से उत्पन्न 
मनसे की गई निवृत्ति को वास्तविक समञ्षताहै। लीरा 
सेदुःखका अनुभव करके भी यह दुःख नहींरहै, इस 
प्रकार जानतारहै, वैसे ही ज्ञानी कर्मं करताहुभाभी 
परमाथ दुष्टिसेक्पिनहींहीहोताहै॥ १७॥. 

जगत्‌ मे सब पदार्थो में हेयता ओर उपादेयता द्वारा 
व्यवहार के विषयों मेदुःखकाकारणं बना ? उपादेय 


३२९६ 


जावश्यकं तत्‌ रम्यग्दरशनमोहाघ्न वस्तुत इति 
यथाभूतदश्दुदिदादर्णाद्‌ रतृत्पभोवतुत्दे न ॒स्दः ¦ 
इन्दि पेन्दरियायदरेषाभिलाषादिकादृष्टायस्तदुष्टीनां दृश्यन्ते 
नाप्तद्दष्टीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

मोक्षोऽस्त न संतरे स्वसंसक्तमनसामिहाऽसंदत्त- 
मनसं त्देतत्सवमेदःऽरिद ॥ २० ॥ 

यथास्थितं ज्ञस्य केवल रात्मतच्वगेवोलसति तद्‌ 
दित्वेकत्ववादिसिद्धे दविस्वरत्ये करोति सत्त्वास्ते 


योगवासिष्ठे 


[ ३८.१९ 


करोति शक्तिजालादभिन्नां सवक्षक्तितां च द्यति 
तद्य ॥ \१॥ 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाऽबन्चोऽस्ति न बन्धनम्‌ । 
अप्रयोधादिदं दःखं प्रबोधात्‌ प्रविलीयते ॥ २२॥ 
सडुत्पितः जगति मोक्षमतिमुवव _ 
सङ्कल्पिता जगति बन्धमतिमुधेव । 

संत्यज्य सदप्ननहङ्कृतिरत्मनिष्ठौ 

धीरो विदा व्यवहरन्‌ भुदि राम ! तिष्ठ ॥२३। 


इत्यार्षे श्रीद सिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षेषाये स्थितिप्रकरणे 
उपश्ञमवणनं नाम अर्टारश्नः सगः ॥ ३८ ॥ 


दुःखकाकारणनहींहो सकतादहै। वनारी उपादेयसे 
दुःख हतारहै, या अविनाशीते? विनाशी अपनी गक्ना 
करनमेही समथ नहींहै, देसी अवस्थामें वह्‌ किसीका 
कारण हो, यह्‌ सम्भव नहीं । उपादेय जगतुमे एेसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो आत्मा से अत्तिरिक्त ओर 
अविनाशी हो। इस तरह भोग्य दुःख के कारणका 
निरूपण न होने से आत्मा अकर्ता भौर अभोक्ताहै। जो 
कतृत्व का अनुभव होता है, वह्‌ अवास्तविकस्पसे 
अध्यारोपित है| १८॥ 

उस कतंत्व का जीवित पुरुषसे निवारण नहीं हो 
सकता यानी जीवित पुरुष में कतृंत्व अवद्य ही रहेगा 
किन्तु कतृं त्व सम्यग्‌ ज्ञान के अभावसे है वास्तविक नहीं 
है । तत््ववस्तु के विचारसेतो कतुं त्व ओर भोक्तृत्व नहीं 
इन्द्रियों ष्टारा इन्द्रियों के विषयों में द्वेष, अभिलाषा आदि 
से एवं उनके निमित्तभूत पुण्य-पापरूप अदृष्टो से विवर- 
बुद्धि वलि भज्ञानियों के कतृं त्व-भोक्तृत्व देते जाते हैं । 
इन्द्रियो के विषयों में द्वेष, अभिलाष आदिसे तथा उनके 
निमित्तभूत पुण्य-पापरूप अदृष्ट से जिनकी वुद्धि विवश 


नहीं है, इस प्रकार ज्ञानियाके वे नहीं दिखाई देते ॥१९॥ 

पूणं अलत्माम ही संलग्न मन्‌ दःञेज्ञानियों की दृष्टि 
से संसारम मोक्ष नहीं है। आत्मा में जिनकः; मन संलग्न 
नहीं है, ५ देहाध्यासपृष्टिको प्रप्त रोगों कीदृष्टिते 
तो यह दन्य-मोक्ष अदि सब हैं ॥२०॥ 

आत्मतत्व ही तत्त्वज्ञानी क जीवनं आदि व्यवहार 
की सिद्धि के लिए द्ित्व-एकत्ववादियों की दुष्टिपे सिद्ध 
द्वित्व को, एकत्व को जीवन आदि के व्यवहार के समय 
करता है । सत्त्व ओर असत्त्व भी करता है एवं शक्तिसमूह्‌ 
से अभिन्न सवंशक्तिता भी दिखाता है ।। २१ ॥ 

न बन्धरहै,न मोक्षहै, न बन्धाभावहै ओरन बन्ध 
के कारण काम-कमरं आदि हैँ । तत्व के अज्ञानसे ही यह्‌ 
दुःखरहै वहज्ञानसे खीनदहे। जातादहै। २२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! जगत्‌ में संकत्पित रोक्षबुद्धि असत्य 
है, जगत्‌ मे संकत्पित बन्धवुद्धि भी असत्य ही है, इसलिए 
आप बन्ध-मोक्ष आदि का त्याग कर अहङ्कारशून्य, 
आत्मनिष्ठ धीर हो बुद्धि से व्यवहारकरते हए भूलोक में 
स्थित होये ॥ २३॥ 


इस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में 
उपशमवणंन नामक कुसुमलता का अडतौीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ ३८ ॥ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्नेवं स्थिते परे ब्रह्मण्येव विद्यमाने कुत 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार बन्ध- 
मोक्ष आदि के असंभव होने पर भौर एकमात्र परब्रह्म के 
ही विद्यमान रहने पर आधारके बिनाही चित्ररूप इस 


३८ 


एवाऽभित्तिचित्ररूपायाः 
महात्मन्‌ ॥ १ ॥ 


सष्टेरागम इति कथय 


२३९ 


सृष्टि का आगमन कहाँ से हृभा ? है महात्मन्‌ ! इसे अः५ 
कृपापूवेक मूञ् से कर ।। १॥ 


३९.९१५ | 


दिष्ठ उवाच 
राजपत्र ! जहयतस्वमेवेदम।वतते यस्मात्‌ सर्वशक्ति 
ततस्मात्‌ सर्वाः रक्तो ब्रह्मणि दृश्यन्ते ॥ २ ॥ 
सत्त्वमसच्वं द्रित्वमेकत्वमनेकत्वमाद्यत्वमन्तत्व- 
पमिति॥३॥ 
तच्च नाऽन्यद्‌ यथा जरूरशेजलश्नय उत्छास- 
प्रफुत्ला९न नानाङरतां दक्ञयन्‌ प्रकटतां गच्छति ॥४\। 
तथा चिद्घनश्ित्तं चित्त्वाच्च सर्वाः शक्तीः कमं 
मयोर्वसिनास्योमनोमयोधिनेति दक्शयति विभः 
जनयति क्िपयति चेति ॥ ५ \ 
सर्वेषामेव जवानां रर्वासामभितो दुश्ाम्‌ । 
समग्राणां पदा्थनिमुतरत्तिबह्यणोऽनिडाम्‌ \\ ६ ॥ 
लोकात्‌ परादुपायान्ति तस्मश्चिर्वाद्‌ विश्शन्त्यलम्‌ । 
तन्मया एव सततं तरङ्का इव रागरे ॥७॥ 
श्रीराम उवाच 
सगवंस्तवाऽतिगहनेयं वदनन्यक्तिनं खल्वद्य 
वाग्याथमवगच्छामि ॥ ८ ॥ 


श्रीवसिष्टजी ने कहा--हे राजपुत्र ब्रह्म काही यह्‌ 
विवतं है, वह ब्रह्म सवदक्ति ३, काय॑से ही ब्रह्ममें सवं 
रक्तिता का अनुमान होता है ॥ २॥ 

ब्रह्य मं सत्व-असत्व, द्वित्व-एकत्व, अने कत्व, अ।दयत्व 
मौर अन्तत्व सब कुछ दहै।॥२३॥ 

वे उससे अतिरिक्त नदीं है । जमे समृद्र का जलप्रवाह 
चन्द्रोदय अ।दि से हुए भपने उल्लास ट्‌!रा विकसित होकर 
तरङ्खटत्य से अपनी नानाकारता को दिखता हुमा 
प्रकट होता है, वैसे ही चिद्धन ब्रह्य चित्तोपाधिक जीव- 
भाव का तथा उसके चिदाभासरूप से चित्त होने के कारण 
कर्ममयी, वासनामयी, मनोमयी सब शक्तियों का एक-एक 
कर संचय करतार गौर सच्खितोंको फलके द्वारा प्रकट 
करता है, उपभोग द्वारा धारण करता है, उत्पन्न करता 
है, तिरोभाव से विनाज्ञ करता है ॥ ४-५॥ 

सभी जीवों की, सभी चारों ओरक्री दुष्टियों की, 
सभी पदार्थो की ब्रह्य से सदा उत्पत्ति होती है।। ६॥ 

सागरम तरद्धो जसे उत्पन्न होते हैँ वसे परमात्मा 
से सब उत्पन्न होते रै ओर उसीमे लीनहो जाते है 
मौर चित्‌ होने के कारण निरन्तर तन्मयहीहैँ।॥७॥ 

श्री रामचन्द्र ने कहा--है भगवन्‌ ! विरुद्ध होने से 
आपके वाक्य के अथं का समञ्ञमे आना बड़ा कठिन है | 
अब तकं मैने भी आपके वाक्याथ को नहीं समन्षा 


स्थितिप्रकरणे 
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क्व॒किलाऽतोदमनःषठेद्धियवत्ति ब्रह्मतच््वं क्व 
भद्रेयं तज्जा पदार्थश्रीरिति वचनरचरना । यदि 
चाभ्यमारम्भो ब्रह्मण आपतितस्तदनेन तत्सद्शेनेव 
भवितव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

यो यस्माञ्जायते स तत्सदृश एव भति ॥ १० ॥ 

यथा दीणाद्‌ दीदः पुरुषात्‌ पुरषः सस्यात्‌ 
तस्यम्‌ ॥ ११॥ 

यतो निविकाराद्‌ यद(गप्तंनि्दिकारेणंवाऽनेन 
भवितव्यम्‌ ;; १२॥ 

अथेतद्चतिरिक्तं  चिदात्मनस्तन्नि-कलङ्स्य 
परमेश्वरस्य येयं रलङ्कपतिरित्याऽऽकरण्यं भगवान्‌ 
ब्रह्य्षिरुवाच । १२ \! 

वसिष्ठ उवाच 

ब्रहेवेदं स्थितं नाम मलरमस्तौह नाऽनघ ¦ । 
तरङ्खौघगणेरम्भः सिन्धो स्फुरति नो रजः ॥ १४॥ 
द्वितीया कत्पनेवेह॒ न रवृद्रह ! विद्यते । 
ब्रह्ममात्रादूते बह्वावौष्ण्यमात्राद्ते यथा ॥ १५॥ 
है। ८॥ 

कहां मन भौर इन्दरियोंकी वृत्िसे परे ब्रह्मत्व 
ओौर कहां उससे उत्पन्न हुई क्षणभङ्गुर पदाथ शोभा से 
युक्त यह सृष्टि । पदाथं सृष्टि यदिब्रह्मसे आर्ईहै, तो 
इसको ब्रह्म के समान ही होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना 
चाहिए ॥ ९॥ 

जंसे दीपक से दीपक, पुरुष से पुरुष तथा अन्न से 
अन्न उत्पन्नहोतादहै वैसेही लोक में जो जिससे उत्पन्न 
होता है, वह्‌ उसके समान ही होता है ।॥ १०-११॥ 

क्योकि निविकार ब्रहयासे आगत इस जगत्‌ को 
नि्िकार ही होना चाहिए ॥ १२॥ 

यदि यह जगत्‌ ब्रह्य से अतिरिक्त टै, तो निष्कलङ्क 
परमेश्वर कोजो जगद्धावापत्ति आपने कही है, यह्‌ 
कलङ्कापत्ति की ही उक्ति कही जायगी, यहु सुनकर 
भगवान्‌ ब्रह्मषि श्रीवसिष्ठ जीने कहा ॥ १३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे निष्पाप | यह ब्रह्मही है 
यहाँ पर मल नहींदै। सागरमें तरद्ध समूहरूपसे जल 
ही स्फुरित होता, धूलि तरङ्क समूह से स्फुरित नहीं 
होती है ।। १४॥ 

एकमात्र ब्रह्य के सिवा यहां पर दूसरी कल्पना वैसे 
ही नहींही दहै जसे अग्नि में {एकमात्र उष्णता के सिवा 
दूसरी कल्पना नहीं है ॥ १५ ॥ 


भ्रोराम उवाच 
निर्दुःखं ब्रहम निन््रं तज्जं दुःखमयं जगत्‌ । 
अस्पष्टा्थमिदं ब्रह्यन्न वेदि वचनं तद ॥ १६॥ 
वाहनौकिरवाच 

इत्युक्ते तत्र रामेण चिन्तयामास चेतसा । 
वष्टो मूनिश्ञादलो राघवस्योपदेयने ।¦ १७॥ 
परं विकासमादाता नाइ ताददियं मनिः '! 
किचिन्निम्लटां प्रप्रा प्रोहति चेह वस्तुनि ॥ १८ ॥ 
एः व्युत्पन्नमनःस्दस्य ज्ञातज्ञेयस्य धीमदः । 
मोशरोपायगिरां पारं प्रयतस्य विवेकतः ॥ १९ ॥ 
न कश्ित्‌ कस्यचदोषो नाऽस्ति विधयात्मनि ह्यम्‌ । 
यावन्नोक्तं न विश्रान्ति तावदेत्येष रावः ॥ २०॥ 
अर्धव्युत्पन्नबुदधेस्तु नतद व्यक्तं हि शोभते । 

श्रीरामचन्द्र जीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्म दुःख 
शन्य तथा दन्द शून्य है ओर उससे उत्पन्न जगत्‌ दुःखमय 
है, आपका यह्‌ अस्पष्टाथं वचन मेरी समन्ञमे नहीं 
रहा है ।॥ १६॥ 

इस प्रकार निरुत्तर हुए श्रीवसिष्ठ जी का श्रीरामचन्द्र 
जीको समञ्लानेके लिए उपाय का चिन्तन श्रीवात्मीकि 
जी कहते है - इत्युक्ते" इत्यादि से । 

वात्मीकि जीने कहा--श्रीरामचनद्रजीसे द्वारा इसं 
प्रकार कह्ने पर मूनिधेष्ठश्रीवसिष्रुजी श्रीरामचन्धजी 
कौ उपदेश देने के लिए मनसे विचार करने लगे ॥१७॥ 

अभी तक श्रीरामचन्द्रजी की बुद्धि पूणं विकसित 
नहीं हुई है । कुछ नि्मलता को प्रा हुई यह परमतत्व 
कीप्राततिमे लगाईनजार्हीरहै।॥१८॥ 

जो व्युत्पन्न मन वाला पुरुष जगत्‌ की जडता का 
परित्याग कर {चिदेकरसता को देखने में सम्थंहै ओर 
जिसने ज्ञातव्य तत्व जान ल्या है उस श्रीमान्‌ एवं 
विवेकसे जो मोक्ष के उपायभ्रूत वचनों का पार पा 
गया है उत्को दुष्टिसे किसी वस्तुका कभी विरोध 
नहीं टै ॥ १९॥ 

विरुद्ध रूप जगत्‌ विज्ञान रूप आत्मामें कहीं पर भी 
नहीं है, हम जब तक भली-रभांति उपदेश नहीं देगे, तब 
तक भ्रीराघव विश्रान्तिको प्राप्त नहींही होगे ॥ २०॥ 


जिसकी बुद्धि पूणे रूप से श्युत्पन्न नहीं है उसको यह्‌ 
सत्रब्रहयहीरहै, यह उपदेश् प्रिय नहीं लगता है; क्योकि 


योवासिष्ठे 


[ ३९.१६ 


दृश्यानया भोगदुश्ञा भावयन्नेष नश्यति । २१॥ 
परां दृष्टि प्रयातस्य भोगेच्छा नाऽभिजायते । 
सर्व ब्रह्मेति सिद्धान्तः काले नामाऽस्य युज्यते ॥ २२॥ 


आदौ श्मदमप्रायर्गणेः शिष्यं विशोधयेत्‌ । 
पश्चात्‌ सर्वमिदं बह्य शुदधस्त्वप्रिति बोधयेत्‌ \ २२॥ 
अन्ञस्याऽ्प्रबुद्धस्य सदं त्येति यो वदत्‌ ¦ 
पहानरकजाचेषु स तेन (िवोजितः॥ २४॥ 
प्रबुद्धबुद्धेः प्रत्ीणभोगेच्छस्य निराशिषः । 
नाऽस्त्यविद्यामलमिति युक्तं वक्तुं महात्मनः ॥ २५॥ 
अपरोक्ष्य च यः शिष्यं प्रशास्त्यतिविप्‌ढधौः । 
स॒ एव नरकं याति यावदाभृतसप्लवम्‌ ॥ २६॥ 


इति संचिन्त्य भगवानज्ञार्नातमिरापहः । 
तसुपाचच भुनिधरेष्ठो वरिष्ठो भूमिनास्करः ॥ २७॥ 


ह अरधंव्य्पन्न पुरुष दष्यों को उपस्थित करने वाली 
भोग दष्टिसे सदाही दुश्योकी भावना करता हुभा 
ततत्वबोधसे च्युत हो जातादहे।॥ २१॥ 

तत्त्वबोध रूप परम दुष्टि को प्राप्त पुरुषको भोग 
की दृच्छा नहीं उत्पन्न होती है उसी पुरुषके लिए यथां 
समय यह सबब्रहा ही है यह्‌ परिनिष्ठित उपदेश उपयोगी 
होता द ।। २२॥ 

प्रथग शम, दम आदि गणो से शिष्य को विरुद 
करना चाहिए, इसके बाद यह सर्वात्मक ब्रह्य हो, एसा. 
ज्ञान करना चाहिए ॥ २३॥ 

अज्ञ कोया अधं प्रबुद्धको जो सर्वं ब्रह्मण यह सव 
ब्रह्महै इस प्रकार उपदे दे, वह उस अज्ञानी को. 
महानरक जालो मेदेतारहै॥ २४॥ 

बुद्धि प्रबुद्ध हो जाने पर, भोगेच्छा क्षीण होने परः 
मौर कामनामभिट जाने पर उस महात्मा में अविद्या 
रूपी मल के दूरहो जाने पर ही उप्तके लिए यह सबनब्रह्य 
ही है, एेसा उपदेश देना उचित है ॥ २५ ॥ 

अन्यन्त विमूढ बुद्धि अर्थात्‌ अतत्त्व ज्ञानी शिष्य की 
परीक्षा क्यिविनाही जो उपदेश देता, वह प्रल्य 
पर्यन्त नरकमे जातादहै। २६॥ 

इस प्रकार विचार कर अज्ञान रूपी अन्धकार का 
विनाश करने वाले अतएव भूमिमें स्थिति सूर्य॑ के समान 


मुनि श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीवस्तिष्ठजी ने भ्रीरमचनद्रजी से 
कहा ।॥ २७ ॥ 


३९.४० | 


वतिष्ठ उवच 

कलद्धूकलना बरह्यण्यस्ति नाऽस्तीति चाऽनधं ! । 
तिद्धान्तकाटे वक्तन्यं रयं ज्ञास्यसि राघव ¦ \! २८॥ 
ब्रह्य सर्वशक्ति सर्बत्थःपि स्वगतं सर्वोऽहुनेवेदि ।\२९॥ 

धथेन्जालिनः पस्यति चित्रा मायया क्रिया जन- 
ग्न्त: टदसत्तां नघन्त्यसच्च सतां नयन्ति तथेवाऽऽत्मा 
अमायामयोऽपि मायामय इव परम एेन्धजालिको धरं 
पटं करोति पटं च धरं करोहि उ५रे रतां जनयति 
मेरौ कनङ्तटे नन्दकत्वनप्िव रूतायामुपलमुत्यदयति 
कट२५१दपेषु रत्नरतक्कमिव व्योम्नि कननमध्यरारोप- 
यह्व ॥ ३० ॥ 

गन्धर्व उद्यानमिव तस्मिन्‌ जगति भविष्यति गगने 
कल्पनया नगरतः जनयति नष्टच्छायाञ्जनमिव व्योम 
धरातलं नयतीति ॥ ३१॥ 

गन्धवंनगर राजगृहे शपुला्गनाजनमिव भूतले 
व्योम निवेशयति ॥ ३२ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा -टै दिष्पाप | हे राघव | व्रह्म 
मे कलद्धु है, या नहीं, यह्‌ बात अःप स्वयं जान सकंगे । 
यदि स्वयं न जान सकेमे, ता परिपिष्ठित उपदेश के समय 
इसका म आपको उपदेश दूंगा ।॥ २८ ॥ 

ब्रह्म सवंशक्तिसम्पन्न, सवेव्यापक ओौर सवंगत रहै, मँ 
ही प्रत्यगात्मा सव हूं, इस प्रकार समज्ञना चाहिए ॥२९॥ 

एनद्रजाल्किं को बाप देखते है, यहु अत्माभी 
माया से शून्य होता हया भी परम ेन्द्रजालिक की तरह्‌ 
मायामय होकर वैसे ही षट को पट बनादेताहै ओर पट 
को घट बनादेतादहै। मेके सुवणंमय तटपर नन्दनवन 
की तरह पत्थर पर ल्तापेदा करदेतारहै, कत्पवृक्नों पर 
रत्न के गच्छों की तरह च्तामे पत्थरोंको पदाकरदेता 
है । आकाशमें वनकाजारोप करदेताटहै जसे वे माया 
दवारा विचित्र क्रियाओं को उत्पन्न करते हुए सत्‌ को असतु 
बना देते है ओर असत्‌ को सत्‌ वना देते हैँ ॥ ३०॥ 

गन्धवेनगर मे उद्यान के समान गगनम अगे होने 
वाटे उस जगत्‌ में कल्पना से नगर को उत्पन्न करताहै। 
छायारूपी नीलता के नष्ट होने पर भी आकाश को पृथ्वी- 
तर बना देता है । ३१॥ 

गन्धवेनगर के राजमहल में अनेक अद्धनाओंके 
समान भूतलमें ही आका की स्थापना करता रहै ।२३२॥ 

इस जगतुमेजो कुछ दै, होगा ओर हुआ था, वह्‌ 
सब स्वतः असतु होता हमा भी ब्रह्य की सत्तासेवैसेही 
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= 


र्तकुद्विमेष्वाकाशप्रतिविम्बमिव किञ्चिदस्ति 
जगति भविष्यति वा बभूव ॥ २३॥ 
यद्वरो व्यक्तरूपो विचित्रतामुपेत्य निदक्यति ॥२३४॥ 

सर्वमेव तर्वथा सवत्र थथा सप्भवत्येकमेवेह वस्तु 
निद्यत इति तस्मादधर्पामधविर्मयानां क्व॒ वाऽवससो 
रम! +; २३५॥ 

समतयेव सततं धृतिराना स्थातव्यम्‌ ॥ ३६॥ 
विस्मयस्मयम्मोट्‌टर्षामषविकारितःर्‌ । 
समतावलितस्दज्जो न कदाचन गच्छति । २७ ॥ 

नदयवसाने देशकालवति चित्रा इ जरति युक्तयो 
बुशयन्ते ॥ ३८ ॥ 

एताश्च युक्तीनमिऽपाचात्मा यतेन रचन करोति 
न चोत्पन्नं तिरत्करोति सागर इव वौत्तीः ॥ ३९॥ 

कि तहि क्षौर इव धृतं घट इव मूदि पट इव तन्तुषु 
वट इव धःनायःमात्मन्येव स्थिताः शक्तयः प्रकटता- 
मागता व्यवह्धियन्तेऽविरराचतमेव तरङ्कवत्‌ ॥ ४० ॥ 


सत्‌ के समानहै, जसे पद्मराग मणिके महलों मे आकाश 
का प्रतिबिम्ब आध्रारकी लालिमा समे ही लाल होता 
है ।॥ ३३ ॥ 

क्योकि ईश्वर व्यक्तरूप में विचित्रताको प्राप्त कर 
अपने स्वरूप को प्रदशित करता है।॥ ३४॥ 

इस जगत्‌ मे एक ही वस्तु सब जगह सब प्रकारसे 
सब कुछ हाती दै, अतः हे न्रीरामचन्द्र ! हषं, क्रोध ओरं 
आश्चयं का अवसर ही कहां दहै ।॥ ३५॥ 

धयेशाली पुरुष को सदा समतः से ही रहना 
चाहिए ॥ ३६ ॥ 

ममता परिवेष्टित तत्त्वज्ञानी पुरुष आश्चयं, गर्वं, मोह 
हषे, क्रोध आदि विकारं को कभी प्राप्त नहीं करतः है ।३७॥ 

क्योकि समता का पयंवसान न होने पर देश भौर 
काल से समन्वित जगत्‌ मे विचित्र दुर्य रचनारूप युक्तियां 
दिखाई देती है ॥ ३८ ॥ 

यहु आत्मा सामग्रीयुक्त अवस्थाओं मे युक्त सृष्टिरचना 
यत्नसे करताहै। जसे सागर तरङ्खों का तिरस्कार नहीं 
करता, वपे ही उत्पन्न हुई उन रचनाओं का तिरस्कार 
नहीं करता रहि ॥ ३९॥ 

तोक्यादूधमें घृत की तरह्‌, मिदटी में घड़ंकी तरह, 
तन्तुओं मे वस्त्र की तरह ओर वट.के बीजम वटवृक्षकी 
तरह आत्ममें ही ध्थित अग्यक्त अभिव्यक्त हुई शक्तियों 
का किमी प्रकार व्यवहारहोतादहै। क्या यहु व्यवहार 
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नाऽत्र कश्चित्कर्ता न भोक्ता न विनाशमेति ॥ ४१ 
केवलमात्मतच्वे साक्षिणि निरामये समतयाऽऽत्मनि 
 नित्यमसंकषुम्धे तिष्ठति सत्येव संपद्यते ॥ ४२॥ 
सतौ दीप इव।ऽऽलोकः सत्यर्द इव वासरः । 
सति पुष्प इवामोदः स्वतः संपद्यते जगत्‌ । ४३ ॥ 
आभासमात्रमेवेदं परिदृश्यत एव च। 
स्पन्दः समीरणस्येव न॒ सन्नाःपदवस्थितम्‌ । ४४ ॥ 
निर्दोष्वरेव जागतीनां दृष्टीनां परसएयतो भगवान्‌ 
स्थितो विनष्टानां पुनः कर्ता कृतानां वा नाशयतः त 
केवले कंदाचित्पकटाः कदाचिदल्पप्रकटःः फदर्{चद- 
प्रकटारतारका इव कुसुमराशयः ॥ ४५ ॥ 
नश्यतीह शह तदस्तु नाऽत्मभूतं यदात्मनः । 
कथं नश्यद्धि टटस्तु स्वात्सगूतं एदत्मनः ॥ ४६ ॥ 


योगवातिष्ठे 


| ३९.४१ 


जायते नैव तदस्तु तात्मभूतं यदात्मनः । 
जायते चेद तद्रस्तु स्वात्मभूतं यदात्मनः ॥ ४७॥ 
कथं तञ जायते तस्मात्‌ स्वात्मभूतं यदात्मनः ॥ ४८ ॥ 

तस्मात्‌ सन्यगज्ञानवशाद्‌ ब्रह्मणः सवपदार्थना- 
शागमः ॥ ४९ \। 

अदतौर्णानां च तेषामवतरणसमकालनेवःऽविो- 
देति तच्न्ञानं दृढतामेति ददनु शतष्टद्ल्रस्कन्नौ 
विचित्रशरुभाङभफल मरफलितो भूरिज्ाबः स्फारतामेति 
संसःरद्रमः ॥ ५० ॥ 
मा्चामज्ञरितार्ति विफलितं दुःवादिभि्दरणे- 

भेनिः पठलवितं जराकुुम्तिं तृष्णालताभासुरम्‌ \ 
संखाराभिधवृक्षमात्मनिगडं छित्वा दिवेकासिना 
मुक्तस्त्वं विहुरेह वारणपतिः स्तम्भदिगेन्मोचितः।५१। 


इत्याषं श्रोवातिष्ठमहारामःपणे वाल्छोकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
सर्वेकत्वश्रतिपादनं नाम एकोनचत्वारिश्शः सर्गः ॥ ३९ ॥ 


दृष्टि एकमाद उल्पना ही है ? परमाथेतः जगत्‌ अविर 
चितहीहै। ४०॥ 

इस जगत्‌ कानकोईकर्ताहै,न भोक्तारहै,न इस 
जगत्‌ का विनाश ही होता रै । ४१॥ 

केवल यात्मतत््व के नित्य अपने मे समल्पसे क्ोभ- 
रहित रहने पर एेसा होता है ॥ ४२ ॥ 

जगत्‌ स्वतः वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे दीपके रहने 
पर आलोक स्वतः होता ओर जपे फूल के रहने पर 
सुगन्ध स्वतः होती है ॥ ४३॥ 

वायु के स्पन्द कौ तरह यट आभासमात्रही दिखाई 
देता है, इसलिए यह न सत्‌ भौर न असत्‌ है ॥ ४४॥ 
 परमार्थरूप से निदर्षो के समान ही स्थित भगवान्‌ 
विनष्ट हुई जगद्‌ कौ दृष्टियों के पुनः कर्ता होति ह भौर 
की गई जगत्‌ को दृष्ट्यों के नाशक होतेह । उसमेये 
जगत्‌ की दृष्ट्यां कभी वसे ही प्रकट होती हँ ओौर कभी 
अप्रकट होती दँ जैसे केवल आकाश में तारारूपी एूल- 
राशियां कभी प्रकट ओर कभी अप्रकट होती हँ ।॥ ४५ ॥ 

जो वस्तु आत्मा की आत्मभूत नहीं है, वह वस्तु यहां 
परनष्टहीहोतीहै। जो वस्तु अत्मा कौ स्वरूपभूत, 
वहु कैसे नष्ट हो सकती है । ४६॥ 


जो वस्तु आत्माकी स्वरूपभूत नहीं है, वह उत्पन्न 
नहीं ही होती है। जौ वस्तु आत्माकी स्वरूपभूत है, 
वही उत्पन्न होती है मौर वही स्थित रहती है ॥ ४७ ॥ 

जो वस्तु अत्माकी आत्मभूत, वह्‌ उससे कंसे 
उत्पन्न होगी ॥ ४८ ॥ 

इसलिए परमां सत्य चित्‌ स्वल्पके बलसेब्रहया 
से सब पदार्थो की उत्पत्ति है ।॥ ४९॥ 

उत्पन्न उन पदार्थो कौ उत्पत्ति होते ही अविद्या 
उत्पन्न होती है, अभिमान लक्षण वह्‌ अज्ञान समय आने 
प्रर दृढ़ हो जाता है। अनन्तर सैकड़ों, हजारों तनोंसे 
यक्त, विचित्र शुभ ओौर अशुभलूप फलों से परिपूणं प्रचुर 
शाखा ओर प्रशाखाओं से युक्त संसारलरूपी वृक्ष विशाल 
हो जाता है ॥ ५० ॥ 

आशारूपी मञ्जरियाों से युक्त सुल-दुःख आदि 
विविध फलोंसे परिपूणे दारुण दुःख भादि भोगों से 
पल्चवित बुढ़ापीरूपी फूल से युक्त भौर तृष्णारूपी ल्ता से 
देदीप्यमान यह्‌ संसररूपी वृक्ष है ' अपने बन्धनरूप इस 
संसार नामक वृक्ष को विवेकरूपी तलवार से काटकर 
स्तम्भसे खोले गये गजराज के समान मुक्त आप इस 
संसारमे विहार करे ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरणमें 
सर्वेकत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता का उन्तालीसर्गं सगं समाप्त हुजा ॥ ३९ ॥ 


५०.१३ ] 


राद उवाच 
उत्पत्तिः कथमेतेषां जीवानां दहयणः पदपत्‌ । 
कियती कदुक्षौ चेति विस्तरेण दड दभो! ॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
टर्प्यन्ते यथा चित्रा श्रह्मणो भूतजातयः । 
यथा नाऽ पयान्त्येता यथा भूक्ता भवन्ति हि ॥ २ ॥ 
यथा च दरिवर्धन्ते तिष्ठन्तय्ताहिता यथा । 
संसेवेण महाबाहो ! श्वृलु वक्षामि तेऽनघ ! \\ ३ ^ 
गराहु। चिच्छक्तिरमल? रल्पयन्तौ यदृच्छ । 
मर्वहक्तिः स्वयं चेत्यं भवत्याकटनामकम्‌ ॥ ४ ॥ 
कलनाद्‌ घन॑तामेत्य यत्किंचिदपि सः रवयम्‌ । 
सङ्कल्पयति पश्चात्ततु॑तत्तामेति मदःपदम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनःसङ्कुल्पमात्रेण गन्धवपुरवत॒ णात्‌ । 
तनोतीदमसद्‌ दृश्यं ब्राह्मो प्थितिमिव त्यजत्‌ ॥ ६ ॥ 


श्री रामचन्द्र ने फहा-हे प्रभो ! इस जीदोंङो ब्य 
पद से उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह कितनी ओर कंसी 
है ? यह्‌ विस्तारपूर्वक मुक्ञसे कटने कौ कृपा करे ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठ जीने कहा-हे महाबाहो ! हे निष्पाप । 
भाति-्भाति की भूत जाति्यां जसे दृद्धिको प्रासहोतीरदँ 
ओर जैसे ब्रहममें ही अरन्तहिति होकर स्थित रहती दैः 
उरे मै संक्षेपतः आदते कहूंगा, आप सुनें । २-३ ॥ 

परब्रह्म सम्बन्धी निल चिच्छक्ति, स्वंशक्तिंशालिनी 
है, अपनी इच्छा से विविध कल्पना करती हुई स्वयं भावी 
देहादि के आकार का स्फुरणरूप चेत्य अर्थात्‌ विषय ठो 
जातीदटै॥ ४॥ 

अहंभाव से स्फुरित देहादि के आकार के द्वारा घनता 
को प्राप्त वहु चिच्छक्ति स्वयं जो कुछ भी संकल्प करती 
है, उस भावको वह्‌ प्रा्हो करती है, वही चिच्छक्ति 
का घनीभाव मन तथा जीवोपाधि है॥ ५॥ 

मन के संकल्पमात्र से दृश्य अहङ्कार भादि की 
कल्पना के द्वारा वास्तविक दुग्रूपता का त्याग करने के 
समान चिच्छक्ति क्षणमात्र मे इस सत्यभूत दुर्य का गन्धव 
नगरकीतरह्‌ विस्तार करतीटै।॥ ६॥ 

इससे क्या हुआ? यहु कहते दै --'चित्स्वरूपम्‌। 
इत्यादि से । 

चिद्रूप आत्मा के स्वप्रकाश होने पर भी वह्‌ सवं 
प्रथम अपने से निमित अपने से पृथक्‌ दून्याकार से प्रतीत 


स्थितिप्रकरणे 


३२१ 
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चित्स्वरूपं परिकचच्छरुन्यभेवाऽवतिष्ठते । 
यत्तद्‌ दुर्यं स्थितं तत्स्याद्‌ दृश्यमादाहमेव तत्‌ ॥ ७ ॥ 
कृत्वा पश्रजसङुःपं रूपं पश्यति पद्यजम्‌ । 
ततो जगत्‌ कत्प्यति सप्रजापतिपवदमम्‌ ›। ८ ॥ 
चतु्दशविधानन्तभूतजःतसुटघुमा । 
सुष्टिरेवमियं राम ! चित्तनिमितिमागतः ॥ ९ ॥ 
चित्तमात्रमयी शन्या त्योममात्रहरीरिका । 
सङुल्पमःजनगयी आान्तिमात्रात्मित्ता सतीः ।॥ १०॥ 
इह काश्चिन्महामोहाः भूतानां जातः स्थिताः । 
काधिटभ््युदतज्ञःनाः काश्चिन्मध्ये स्खलन्ति हि ॥ ११॥ 
भुवि संदध्यमानानां यन्त्येनामुपदेश्यताम्‌ : 
सर्वातां भूतजातीनां ण एता नरजातयः॥ ९२॥ 
बह्वाधयो दुःखणया मोटु्ेषभयातुराः । 
तासां सम्थक्‌ प्रवक्ष्यामि तावद्राससात्विकीः ॥ १३॥ 


६9 


होता है । सवे जन प्रसिद्ध आकार वही वस्था है॥ ७॥ 

ब्रहया का संकल्प करके ¶१ह॒ चित्त्त्व ब्रह्माकेरूपको 
देखता है । अनन्तर दक्ष आदि प्रजापति की कल्पना कर 
जगत्‌ की कल्पना करता है ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | चौदह मूवनोंमें रहने के कारण चौदह 

प्रकार के गनन्त भरूत-समूहों के कोलाहल से समन्वित यह्‌ 
सृष्टि इस प्रकार चित्त से निमि हुई है । ९॥ 

चित्त मात्रमयी आकाश मात्र शरीर वाली सन्य 
प्रतीत हो रही जीवसृष्टि सद्ुल्प मात्रकी नगरीके 
समान केवल भ्रान्ति स्वरूप है ॥ १० ॥ 

कुछ भूत्‌ जात्यां इन लोकों पे महामोह से युक्त 
है, कुष्टं आत्मज्ञान को प्रात हं, ओर मध्य की दशाओं में 
स्थित कुछ जीवजातिर्यां मोक्ष के लिए प्रयत्न करती हर्द 
दृढ वैराग्यन होनेके कारण बार-बार व्घ्नों द्वारा 
ब्रह्मपद से गिर जाती रहै ।॥ ११॥ 

पृथ्वी मे सम्बन्ध रखने वारी प्राणि जातियोंमें 
भारत उषंमें रहने वाटी नर जातिर्ाही आत्मज्ञान के 
उपदेश के योग्य दहं ¦| १२॥ 

उन नर जातियोंके मध्यमे कृ मनोव्यथा से 
पीडित, दुःखमय तथा मोह, द्वेष ओर भय से आतुर होने 
से तमोगुण प्रधान होने के कारण उनका शास्त्र में 
अधिकार नहीं है । उपदेश योग्य रजोगुण ओर सत्त्वगुण 
प्रधान जो जातिया है, उन्हे मेँ भली भाति कटहूंगा ॥१३॥ 


२२९ 


यत्तर्प्यमृतं ब्रह्म सर्वव्यापि निरामयम्‌ । 
पिदाभासमनन्ताल्यमनादि विगतश्चमन्‌ ॥\ १४॥, 
निस्पन्दवपुषस्तस्य स्पन्दः सत्तेकदेशतः । 
घनतामेति सौम्रेऽ्धौ चलता चलतामिव ॥ १५॥ 
श्नौराम उवाच 
अनन्तस्याऽऽत्मतत्वस्य एकरेशः क उच्यते । 
कथं विकारिता वा स्यात्‌ कथं वा हयदिप्रमः ॥ १६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
तेन जातं ठतो जार्तामतीयं रचना गिराम्‌ : 
शालरसंग्यवहारा्थं न राम! परमे(तः॥ १७ 
विकारितावयवितादकसत्तादेशतादय 
क्रमा न संभवन्तोशे दश्यमानोदया अपि! १८॥ 
तं विना कल्पनेगऽन्या नाऽस्ति नाऽपि भविष्यति । 
कुतस्त्यौ कमशब्दार्थावृक्तयो व्यवहःरजाः ॥ १९ ॥ 
या येह कलना योयो यः जञब्दो धे गसं गणः ¦ 
तञ्जत्वा्तन्मयत्वाच्च तत्तत्परदमिवेष्थते \ २० ॥ 


अमृत, सर्वव्यापक, निरामय, च्रमस्पञ्ञं शून्य, अक्रारण 
अनन्त नाम वाला ब्रह्य किस तरद्‌ चिदामाक्तताको प्रास 
करताहै उसे भी कटूंगा ॥ १४।। 

निश्चल हमुद्रमे चच्चल तरंगों कौ चंचलता कौ तरह 
स्पन्दनशून्य रीर वाले उस परमात्मा का जीवभ्राव से किस 
प्रकार घनता को प्राप्त करतार उसे भी करहुगा ॥ १५॥ 

श्रीरामचन जीने कहा--अनन्त आत्मतत्व के एक- 
देश को क्या कहा जाता है, उसमे विकारिता कंसे होती है 
ओर किस प्रकार उसमे द्वित्व करा दिश्रम होता है ?॥१६। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे श्रीरामचन्द्र | उस निमित्त 
से यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न है ओर उसी उपादानसे यहं पैदा 
हुआ दहै, यह्‌ वाणी की रचना शास्त्र के संन्यवहार के लिए 
है परमाथं दृष्टि से नहीं है ।॥ १७॥ 

विकारिता, अवयविता, दिक्सत्ता, एकदेशता आदि 
क्रम सर्वेश्वर परमात्मा में प्रत्यक्ष उपमान रूप से दिखाई 
देने पर भी सम्भावित नहीं ह ।। १८॥ 

उसके बिना अन्य कल्पना ही नहींहै ओरन होगी 
कारण-काय मे क्रम शब्दाथं तथा व्यवहार की उक्तियां 
कहाँ से हो सकती रहै ॥ १९ ॥ 

जो कल्पानाएं है, जो पदाथ हैँ जोशब्ददहैँ ओर जो 
चाक्य रहै, वे सत्‌ से उत्पन्न होनेके कारणसद्‌ वस्तु की 
ही तरह अभीष्ट हँ ।॥२०॥ 

वद्धि से उत्पन्न वर्धि की तरह ही उससे जन्य होता 


धोगवासिष्डे 


| ४०.१४ 


तञ्जः स |एव भरति वहवह्विरिदोत्थितः ! 
जन्योऽयं जनकश्च ऽयामत्यक्ता मेदकलत्पना ॥ २१॥ 
भयमस्मात्‌ समुत्पन्न इतीयं था जगस्स्ितिः 
अविकं तत्‌ क्रियाशक्तो जन्यं जनक्पेव वा ॥ २२॥ 
इदमन्यदिदं चाऽम्यदिति शब्दाथविक्छवः ! 
उक्तावेव न देदैऽस्ति प्रमित भिन्नता यतः ॥ २३॥ 
तरजदरैव मनःशक्त्यः स्वतः संज्ञा प्रवतदे । 
दृढभावनया दप्मादिष्टोऽथः पतिपद्यते ॥ २४ ॥ 
अग्नेः शिवाया एकस्या द्वितीया जःनकेति या । 
उक्तिद+चत्यमेवतननोषप्यथऽत्राऽस्ति सत्यता ॥ २५॥' 
न जन्यजनकादय(स्ताः सम्भदन्त्युक्तयः परे । 
एकमेव ह्यनन्तत्वात्‌ {क कथं जनिष्यति ॥ २६॥ 
उक्तेरेव स्वभावोभ्थभुक्तेरक्तिरनन्तरप्‌ । 
प्रतियगिन्यवच्छेदसंस्याद्यथेन युज्ये ॥ २७ ॥ 

ऊमजष्छमिवाऽम्भोधौ परे गः परिदृश्यदे 
शब्दोऽ्थङूलनाकारस्तदृब्रह्येव विदुबुधाः ॥ २८॥ 
दै । यहु जगत्‌ जन्य है, वह्‌ जनक है, यह्‌ भेद कल्यनामाव्र 
अर्थात्‌ मिथ्या है ।! २१॥ 

इससे यह्‌ उत्पन्न है, यहु जो जगत्‌ की स्थिति टै, उद्‌ 
एक दीपक कीदोरूपोंके निर्माण की शक्ति में अतिशयकी 
तरह मायसे एक ही आत्मा की दो रूपोके निर्माणकी अति- 
रयता है, वही जन्य ओौर जनक इनदोल्पोमेंहै।॥२२॥ 

यह जगत्‌ भिन्न है, यह्‌ ब्रह्म भिन्न है, यह शब्द ओर अथं 

का व्यवहार वचनमात्र भें है, परमात्मा मे नहीं है, क्योकि 
परिच्छेदहोनेपरदहीतो भेद की प्रतीति होगी ॥ २३॥ 

क्रियाशक्ति से उत्पन्न मनःशक्तिसे ही स्वभावे से 
शब्द विभाग प्रवृत्त होता है, अनन्तर उससे दुढ़भावना 
दारा अभीष्ट अथं सम्पन्न होता दै॥ २४॥ 

अग्निक एक शिखा की दूसरी शिखा जनक है, यह्‌ कहने 

की विचित्रता मात्र है इम कथन में सत्यत। नहीं है ॥ २५॥ 

परमात्मा मे जन्य-जनक आदि शाब्द व्यवहार सम्भव 
नहीं है । अनन्त होने के कारण जबवह एकदहीहै, तो 
किमे कंसे उत्पन्न करेगा ?॥ २६॥ 

यह्‌ उक्ति कास्वभावहै कि एक उक्तिके बाद दुसरी 
उक्ति स्वाश्रयविरुद्ध भेद, द्वित्व आदि अथंसे युक्त हो 
जाती है । २७ ॥ 

समुद्रम तरद्धोकी तरह परब्रह्म शब्द ओर अर्थं 
कल्पना का आकारै, वह्‌ब्रह्महीदहै, एसा विद्वानों का 
कहना है ॥ २८ ॥ 


४०.३९ | 


ब्रह्य चिद्‌ ब्रह्म च मरो ह्य विज्ञानवस्तु च । 
ब्रह्मा ब्रह्य शब्दश्च ब्रह्य चिद्‌ ब्रह्य धातवः ॥ २९ ॥ 
ब्रह्य सर्वमिदं विश्वं विश्वातीतं च तत्पदम्‌ । 
चस्ठुतस्तु जमन्नाऽस्ति सवं ब्रहौव केवलम्‌ । ३०॥ 
अययन्योऽयमन्योऽयं शः इत्यम्बरात्मनि । 
निश्यात।नविकत्पोक्तिर्वासि सत्या्थताऽत्र का \! ३१॥ 
वह : रिखेव जातेवं शिखेत मनसोऽभिपा । 
चापलोत्थविकःरपश्नीवस्तुतः स्यान्न सिद्धचति ॥ ३२ ॥ 
असत्येव विकल्पोक्तिः तत्यभःवो विकल्पते ) 
तमौपहुतदरत्वाद्‌ दविचन्द्रज्ञानदोषवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सवस्मादार्वगात्तत्मादनन्ताद्‌ ब्रह्मणः पात्‌ । 
नाऽन्यत्‌ किचित्‌ सम्भर्वात तट्त्थं यत्तदेव तत्‌ ॥ ३४॥ 


स्थितिप्रकरणे 


३२३३ 


ग्रह्यतत्दं विना नेह श्च्चिदेवोपणते । 
सव॒ च खल्विदं ब्रहयतयेषेव परभा।थत। ॥ २३५॥ 
एवप्रायश्च हे प्राज्न ! िद्धान्तस्ते भविष्यति । 
तत्रकोदःदरिष्यामः तिद्धन्तार्थोक्तिपञ्जरम्‌ ।॥ ३६॥ 
इहाऽविद्यादिकाः केचिद्‌ विद्यन्ते नेतर कभा ¦ 
ज्ञास्यस्यल णङेरार्थास्तिततदज्ञानसक्षये ॥ २३७ ॥ 


भवस्त॒संभ्ये उत्तु ययावस्तु प्रसि । 
यथा च इश्यते दृश्यं जश्नेगतमःभये॥ ३८ !? 


यदिदमखिलमाततं कृदृष्टचा 
तदुपशमे तव रनर! निर्ममे । 
अवितथपदनिमले भविष्य- 
त्यवितथमेव न संशयोऽत्र कश्चित्‌ ॥ ३९ ॥ 


ट्या श्रोवातिष्ठमहा रामायणे बात्नीकीये मोक्षोदाये स्थितिप्रकरणे ब्रहयवेदं 
सवं जगदिति प्रतिपादनं नाम चरतत्वारिश्षः सगः ॥ ४० 


ब्रह्य ही प्रत्यगात्माहै, ब्रह्मही मन दहै, विविध भकार 
की बुद्धिवस्तुभीब्रह्महीरहै,ब्रह्यही पदा्थदै, ब्रह्मही 
ईहवर या साक्षी चेतन है या पदार्थानुभूतति है, सब विषय 
ब्रह्मही है ॥ २९॥ 

यह्‌ सब विश्व ब्रहम ही रै, वह्‌ ब्रह्य पद विश्वसे परे 
है । वस्तुत यह जगत्‌ नर्हा ही है, सव कुछ केवल ब्रह्म ही 
र ॥ ३० ॥ 

आत्माकादा मे यह्‌ भिन्न है, यह्‌ भिन्न है, यह्‌ विभाग 
मिथ्याजान के विकल्पके कारण कथन मात्र है। इस 
कथन मे क्या सत्या्थ॑ता है अर्थात्‌ इस कथन में सत्यता 
नहीं है ।॥ ३१॥ 

ब्रहम से मनकी संज्ञाहूप शिखा वैसे ही उत्पन्न हुई है 
जैसे अग्निकीशिखाकी शिलापि दूसरी अग्नि की शिखा 
उत्पन्न हुई चलता से उत्पन्न विकल्पसंपत्ति नित्यसिद्ध 
कूटस्थ ब्रह्य मे सिद्ध नहीं होती है ॥ ३२ ॥ 

तमसे दृष्टि के क्षीण होनेके कारण सत्य वस्तु 
विकेत्पसे युक्त है, यह्‌ विकल्प कथन वेते ही मिथ्याहं 
जैसे द्विचन्द्र का ज्ञानदोष मिथ्या है ।॥ ३३॥ 

सवेस्वरूप, सरवंव्यापक उस अनन्त ब्रह्मपदसे अन्य 
कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकतारै, अतः जो कुछ उत्पन्न 


है, वह्‌ ब्रह्मही दै ॥ ३४॥ 


टत जगत्‌ मे ब्रहातत्व से अतिरिक्त ऊृछ भी उपपन्न 
नहीं होता है अतः यह्‌ सवब्रह्म ही है, यही पारमार्थिक 
है ।॥ २३५॥ 

हे प्राज्ञ! अपकाप्रायः एेषाही सिद्धान्त होने पर 
हम सिद्धान्त अथं कौ उक्तियों को उदाहरगपूर्ैक निर्वाण 
प्रकरण में उपपादन करेगे ॥ ३६ ॥ 

अविच्या आदि कोई इतर पदाथं इस परमाथंता में 
विद्यमान नहीं है । उन वस्तुओं के तत्तद्‌ अज्ञान काक्षय 
हो जाने पर आप सम्पूण पदार्थों को पूणे ब्रह्मभावसे 
जानेगे ।। ३७ ॥ 

अज्ञान का क्षय होने पर जगत्‌ ब्रह्मभावसे वतेही 
प्रतीयमान होता है जते अवस्तु यानी मलकाक्षय होने पर 
वस्तु यथाथं रूपमे प्रकट होतीरहै ओरजैसे रात्रिके 

अन्धकार का क्षय होते प्र यह दृश्य जगतु दृष्टिगोचर 

होता दै । ३८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! यह सम्पणे जगत्‌ चारों ओर 
आप की अज्ञानदूषित दृष्टि से विस्तृत दिलाई देता है, 
अज्ञान के साथ उसका नाश होने एर निमंल दर्पण के 
समान तुल्य, परमा्थभूत, निमंल परमपद में वही एकमात्र 
परमपद रहैगा इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
है ॥ ३९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरणमें ब्रह्यसे ही यह 
सारा जगत्‌ है' प्रतिपादन नामक कुसुमलता का चालीसा षगं समाप्त हुजा ॥ ४० ॥ 


३२४ 
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्रोेराप उदाच 
क्षीरोदक्ुल्लितुल्याभिः क्ोतकामलदीपरिभिः । 
तवोक्तिभिविनिन्नाभिगम्भौराभिरिवाऽभितः ॥ १॥ 
क्षणमान्ध्यमिवाऽऽ्नोमि क्षणं यामि प्रकाशताम्‌ । 
शान्तातपलवः प्रावृडलोकलाश्च इव वासरः॥ २॥ 
अनन्तस्थापप्रमेयस्य सर्व्येकररय भास्वतः । 
अनस्तमितसारस्य ङलना कथमागता \॥ ३ ॥ 
वसि उवाच 
यथानूताभवाक्यार्थाः सर्वा एव ममोक्तयः । 
नाऽसमर्था विरूपार्थः पुर्वापरविरोधदाः॥ ४ ॥ 
ज्ञानद्शौ प्रसन्नायां प्बोधे विततोदये । 
यथावञज्ञास्यतति स्वस्थो मद्राग्द्टिूाबलम्‌ ॥ ५. ॥ 
उपदेश्योपदेज्ञा्थ शाच्रार्थप्रतिपत्तये । 


क्षीरसागर के उदर गभं के चन्द्रमाके समान शीतल, 
निमेल कान्ति से पूणं, विचित्र तथा षव ओर से गम्भीरता 
से तुत्य भाप की उक्तिसे वष ऋतु मे चच्चल बादलोंसे 
युक्त तथा शान्त आतपवाले दिनके समानम क्षणभरमें 
अन्धकार को ( व्यामोह को) तथाक्षण भर में प्रकाशता 
को प्राप्त कररहाहं।। १,२॥ 

अनन्त प्रमाण से अपरिच्छेय, पूणं, सदा स्वतः भास- 
मान की परमाथेस्वरूपप्रधासे नष्टन होने वाली आत्मा 
को परिच्छिन्न कलनात्मक विकार कंस पराप्त हुजा॥३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-मेरे सभी वचन आकाक्षा- 
योग्यता-आसत्ति रूप सामथ्यं से हीनन होने से यथाभूत 
वाक्यार्थं से युक्त हैँ । अवान्तर वाक्याथं महा वाक्यां 
के मपयंवसायी न होने से अगन्तरवाक्याथं महा शाक्यथं 
मे ही पय॑वसित हैँ ओर उपक्रम ओर उपसंहारमे परस्पर 
विरोध भी नहींदहै।॥ ४॥ 

ज्ञान दृष्टि के निर्मल होने पर ओर विस्तृत प्रबोध 
के उदय होने पर स्वरूप मे स्थिति अप मेरे वचनों 
की तथा उस से प्राप्त तत्त्व दृष्टि की अन्य के वचनो ओर 
मौर तत्परयुक्त ष्टि की उपेक्षा प्रबलता यथायं रूपसे 
समञ्ञेगे भर्थात्‌ .वेअन्यसे मेरे कथन में बलावल को 
समज्ञेगे ॥ ५ ॥ 

शिष्यो के उपादेशाथं शस्त्राथं के ज्ञान के लिए शब्द, 
अथं तथा वाक्य रचना का भ्रम है आप तन्मय नहोषएं। 
अर्थात्‌ असत्य भी स्वप्न आदि जंसे सत्य वस्तुकेज्ञानके 


योगशनासिष्ठे [ ४१.१ 


ल्ञब्दाथव।क्यरयनाश्रमो मा तन्नये भव; ६॥ 
ध्दा पुरा ज्ञास्यति तत्तत्यमत्यन्तनिमलम्‌ । 
वाच्यवाचकशब्दाथभेदं त्यक्ष्य्ि द तदा॥ ७॥ 


भेदकृद्राक््रप्रोऽयमुपदेरयेषु कत्पितः ! 
उपदेश्योपदेश्ार्थ शाल्ाथपतिपत्तये ॥ < ॥ 
राग्दाथवाकप्रपन्रोऽयमुददेदेषु कल्पितः । 


सदाऽजेषु न तज्ज्ञेषु विद्यते पारणाधिकः॥ ९ ॥ 
कलनामरटसपोहादि किच्िन्नाऽऽत्मनि विद्यते । 
न।रागं ब्रह्य एरमं ठदेवेदं जगत्थितस्‌ ॥ १० ॥ 
एतद्‌ विचित्ररपाभियुक्तिभ्िबहुश्ञः पनः । 
विस्तरेणैव वक्त्यं सिद्धान्तावसरेऽनघ ! ॥ ११॥ 
वादयप्रपच्चं विना तेतदज्ञानमतुलं तमः । 
मेत्तुमन्योन्यमुदितं यत्नं न्त्त न शक्यते ॥ १२॥ 
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उणायहतदँ वपे ही शब्द, अथं ओर वाक्य-रचनाका 
भ्रम भी सत्य शषस्वाथंकाहेतु होता टे, इसलिए व्यामोहू- 
वंश आप श्रम युक्त न होइए ।॥ ६ ॥ 

उस अत्यन्त तिर्मल आत्माका सत्य, ज्ञान कर लेने 
के बाद अवश्य हौ अप वाच्य, वाचक ओर शब्दार्थं कै. 
भेद का त्याग कर देगे । अर्थात्‌ वाक्याथंकानज्ञान न होने 
तक अपरोक्ष शब्द ओर अथं के भेदका अनुसरण करना 
चाहिए ।॥ ७ ॥ । 

उपदेश देने के योग्य शिष्यो के उपदेशा्थं केज्ञानके 
लिए यह्‌ भेदकरृत्‌ वाक्‌प्रपच उपदेश योग्य रिष्यों के लिए 
कल्पित है ॥ ८ ॥ 

यह्‌ शब्दां रूप वाकप्रपचं सदा उपदेश के विषयमे 
अज्ञो के लिए कल्पितै, न वाक्याथ को जानने वाके 
पुरुषो मे परमाथिक रूप से यहु विद्यमान दहै । ९॥ 

कलना, कमं रूपी मल एवं अविद्या आदिमं कुर्भी 
आत्मा में विद्यमान नहीं हैँ । वहू परम ब्रह्य रागहीन ओर 
जगत्‌ रूप से स्थितरहै। १०॥ 

हे निष्पाप ! सिद्धान्त के अवसर पर असंभावना केः 
नष्टहो जाने के बाद सिद्धान्त के प्रकाशन के समय अनेक 
युक्तियों से बहत बार विस्तारपूवंक मँ यह आप से 
कटुंगा ॥ ११ ॥ 

वाकूप्रप् के बिना परस्पर की सहायता के द्वारा 
क्रान्ति की सैकड़ों, हजारों शाखा-प्रशाखाभों से उदित इस 
कारणीभूत अज्ञान तथा मूल ज्ञान का, मूलोच्छेदन करने 
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अविद्ययेवोत्तमया स्वत्मनाशोद्यमेच्छणा । 

बिद्या सा प्राश्यते राम ¦ सवंदोषापहारिणी ॥ १३॥ 
एस्यति ह्यख्रमत्त्रेण मरेन क्षात्यदे मलः । 

शमं विषं विषेणति रिपुणा हन्यते रिपुः ॥ १४॥ 

ईदी रम ¦ मयेयं दा स्वनाशेन टषट! : 

न उ्टते स्वभावोऽस्याः प्रेश्यमाणेव नश्यति :\ १५ ॥ 
विवेकमाच्छादण्ति जगन्ति जनयत्यलम्‌ । 

न च विज्ञायते केषा पश्याऽऽश्चयनिरं जगत्‌ ॥ १६ ॥ 

अप्र्ष्यमाणा स्फुरति प्रेक्षिता तु विनश्यति 

मायेयमपरिज्ञाथमानरूपंव गति 

अहो नु खलु चित्रेयं माया संत्ारबन्धनी 

असत्येवाऽतिसत्येव सज्ञानं विहितं तया ॥ १८ ॥ 


के छए तथा उसके साधनों मे न्न कगने केलिषु अप 
समथ नहीं ह ।; १२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! बहुद जन्मों से संचित पुण्यां मे विशुद्ध 
अन्तःकरण के आकार में परिणत अविद्या ही अपने नाश 
के यत्न की इच्छासे सम्पूणं दोषोको दूर करने वारी 
विद्या कौ इच्छा करती है। आय यहुहै कि अविद्या अपने 
दा जी इच्छा इस च्ि कर सकती है जैसे अपने शरीर 
से विरोघ होने पर भी स्वात्महित होने के कारण विवेकिनी 
पतिव्रता पतिचितारोहण करतीदै वसेही उसेविद्याकी 
इच्छाहो सकती है । १३॥ 

क्यों कि अस्त्र अस््रसे ही शान्तहोतारहै, मलसे 
ही मलसाफटहोताहै, विषसेटही त्रिष कौ शान्ति होती 
है तथाशतरुसेही शत्रु मारा जाताहै। अर्थात्‌ अविद्या 
की इच्छा से अविद्या का नाज्ञ होता दहै ॥ १४॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! यह्‌ माया ठेसी है कि जो अपने 
विनाश्चसे हषं देे वालीरहै। यहज्ञान दृष्टि से त्रिचार 
का विषय होते ही नष्ट हो जाती । अतः, इसका कृ भी 
स्वभाव लक्षित नहीं होता है ॥ १५॥ 

यह्‌ अविद्या विवेक का आवरण ओर जगत्‌ को 
उत्पन्न करती है; परन्तु यह कौनहै, इस प्रकार ज्ञात 
नहीं होती । यह जगद्ररूपी आश्चयं देखिए ॥ १६॥ 

यह्‌ विचारगोचरन होने तक ही तकं स्फुरित होती 
है, विचारित होते नष्ट हो जातींहै। इसके स्वरूप का 
परिज्ञान होने तक यह्‌ माया पराक्रम दिखलाती 
है ॥ १७ ॥ 

बहो ! संसार को बाधने वाली यह्‌ माया वस्तुतः 


॥ १७ ॥ 


ल्थितिप्रकरणे 
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अत्यभिन्नपदे तस्मिस्तन्दाना भेदमाततम्‌ । 
संस।रमाया येनाऽपौ तनाऽसो पुरुषोत्तमः ॥ १९ ॥! 
नाऽस्त्येषा परमार्थेन सखेवंभावनयेद्धया । 
ज्ञो भूत्वा ज्ञेयसंप्राप्रे लास्यस्यस्यास्त्दमाक्षयम्‌ ॥२०॥' 
यावत्त न प्रबुद्धस्त्वंतावन्मद्रचरव ते। 
निश्छयो भवतुहामो नाऽस्त्यविद्येदि निश्चलः ॥ २१! 
यदिदं दृश्यतां यतं प्रानसं मननं भटत्‌ । 
असन्मात्रमिदं रस्नान्मनोमात्रविजम्भितम्‌ ॥ २२॥ 
सत्तद्‌ ब्रहेति यस्थाऽन्ततिग्धयः सोऽपि मो्रभाक । 
पलाचलकृतिर्या या टर्टराबदभादना॥ 
सा मग्रजद्शूुतव्वगवन्पनवागुरा ;; २३॥ 
यः स्वप्न भूमिवट्‌ भ्रान्तमसत्सदन्यकनिश्चयः । 
जगत्पश्यत्यसक्तात्मा र स दुःखे निमज्जति ॥ २४॥ 
बडी विचित्र है। वहु जतत्य =ाने पर भी इसने अत्यन्त 
सत्य की तरह अपना ज्ञान कराया है॥ १८॥ 

जिसक्रारण से संल्ार माया अतिशय भेद रहित 
होकर भी उस परम पदमे विस्तृतभेद का विस्तार कर 
रही है, उसी कारण से क्षर-अक्षर स्वरूप से अतीत यह्‌ 
आत्मा पुरुषोत्तम है ॥ १९ ॥ 

वस्तुतः यह्‌ माया नहीं है, इस भावना के अभ्यास 
के द्वारा प्रदीप्त आप तत्त्वविद्‌ होकर वास्तविक ज्ञेय 
आत्मा स्वरूप तत्व को प्राप्तकर इस मेरी उक्ति के 
आशय को समज्ञेगे ॥ २० ॥ 

जब तक आप प्रबुद्ध नहींहै, तब तक आपको मेरे 
ही वचन से अविद्या नहींहै, एेसा दृढ निश्चयकरलेने 
चाहिए ।॥ २१॥ 

यह्‌ दृश्यता को प्राप्त मनोवृत्ति रूप सम्पूणं व्यवहार 
काकारण होने से विज्ाल मनन अथं का अनुसंधान है, 


केवल मनसे ही बुद्धि को प्राप्त यह असन्मात्र है ।॥२२॥ 


वह्‌ ब्रह्य सत्व है, यह्‌ निश्चय जिसके भीतर विद्यमान 
है, वही मोक्ष भागी दहै । भावनाओं से बंधी हुई चश्वल 
तथा अच्वल आकृति वारी दृष्टि सम्पुणं जगत्‌ के प्राणी 
रूपी पक्षियों के बन्धन के लिए जाल है । २३॥ 


असत्‌ ओरसतुदो रूप वाले मनन के विषय में 
यह सत्यहीहैया यह्‌ असत्यहीहै' इसएक रूप दृढ 
निश्चय से युक्त असक्तात्मा पुरुष जगत्‌ को स्वप्न की भूमि 
की तरह भ्रान्ति मात्र देखने वाला पुरुष दुःख में निमग्न 
नहीं होता है ॥ २४॥ 
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यस्ये तास्वस्वरूपाप्ु भावनास्नात्मभःवना । 
अस्दल्पस्य तस्याऽपि स हाविदेव विद्यते ॥ २५ ॥ 


विकारितादयो दोषा न केचन महात्मनि ¦ 
परमात्मनि विद्यन्ते पयरीवेह्‌ पांसवः :\ २६॥' 


भावना शब्दश्ब्दाथरञ्जनेदं जगदृगता । 
व्यवहा रार्थमुत्पन्नः व्यतिरिक्ता च नाऽभ्ट्मन्‌ः ¦¦ २७॥ 


नेन व्यावहरेण्‌ विनताः शाच्लदृष्टयः । 
संस्थाति नाऽधिनच्छन्ति पटा इव (वतन्तवः ॥ २८ ॥ 


उद्टमानो ह्यदिचायामात्मा नेहोपलक्ष्यते । 
आत्मज्ञःनाद्‌ते तच्च शाख््र्थत्‌ समगाप्यते ॥ २९ ॥ 


अविद्यासरितः पारमात्सलाभादते (किट । 
राम ! नाऽऽपाद्यते तटि पदसक्षयमुच्यते ॥ ३० \' 


टतः कुतश्चिज्जतेयमविद्या मरूदायिनौ । 
ननं स्थितिमुपःयाता समासाद्य पदं स्थिता ॥ ३१ ॥ 


मिथ्याभरूत देहेन्द्रियादि ठतभावनाओं मे अहबुद्धि 
सम्पन्न मिथ्यादर्शी पुरुष का भविद्या अर्थात्‌ अविदिक 
दुःख नें निमग्न होता है ॥ २५॥ 

उस मिथ्या दर्शी पुरुषके लिए एकमात्र भविद्याही 
विद्यमानरै, इस महात्मा परमात्मामे विकारिता आदि 
कोई दोष जलम धूल की तरट्‌ विद्यमान नहीं है | २६॥ 

जगत्‌ मे प्राप्त यहु भावना यानी शब्द अर्थाव्‌ नाम 
गौर शब्दार्थो मे रूपात्मक पदार्थो में स्फटिक की तरह 


अनुज्जना केवल न्यवहार के लिए उत्पन्न है। यह्‌ आत्मा 


से अतिरिक्त नहीं है ।॥ २७ ॥ 


इस व्यवहार के बिना ये शास्त्र दृष्टिं तन्तुहीन 
चरस्् की तरह स्थित नहीं होतीं है ।॥ २८ ॥ 

अविद्यारूपी नदी मे बहु रही भात्मा इस संसारमें 
आत्मज्ञान के बिना लक्षित अर्धात्‌ अनुभवगोचर नहीं 
होती है भौर वह्‌ आत्मज्ञान रास्त्रके तात्पर्यथसेही 
प्राप्त होता है ॥ २९॥ 

हे श्री रामचन्द्र ! अविद्यारूपी नदी का पार परमात्या 
की प्राति के बिना नहीं मिल्तादहै। परमात्माकालाभही 
अविद्या नदी का पारभूत अक्षयपरमपददै।॥३०॥ 

यह्‌ मलदायिनी अविद्या उत्पन्न हुई हो, यह निश्चित 
रूप से है तथा परमपद का अवलम्बन कर स्थित 
है ॥ ३१ ॥ 
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कुतो जातेयमिति ते राम ! माऽस्तु विचारणा । 
इमां कथमहं हन्मीत्येषा तेऽस्त विचारणा \! ३२ \; 
अस्तं रतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यति राघ्वे ¦ । 

त एषा यथा च॑षा यथा नषटेत्यखणग्डितस्‌ ॥ ३३ ॥ 


वस्तुतः दिल नाऽस्त्येषा विभात्येषाऽनवेक्षिता । 
असतो न्तत सत्यरूररं जानातु कः कुतः ॥ ९४ ॥ 


जातेयं प्रौठिमापक्ना दोषायेगऽऽततकृतिः । 
वरात्‌ प्रणाहय त्वेनां ऽरिज्ञास्यसि वे ठतः ॥ २५ ॥ 


अपि श्रा भतग्राज्ञास्ते' न सनिति जगत्त्रये 
अविद्याया ये पुरषः न नाम विवशीकृताः ॥ ३६॥ 


तदस्या रोगज्ञीलाया यत्नं कठ विना । 
यथषा जन्मदुःखेषु न भूयस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ३७ \। 
सर्वापदामेकर रीमन्ञानतर्मज्ञरीम्‌ । 
जनश्साथडगनीमविचामलशुढधर \\ ३८ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! यह्‌ भविद्या कहाँ सै प्राप्त हुई, एेसा 
विचार आपन करे इसका कंसे नाश्च करं, भप यही 
विचार करे ।॥ ३२ ॥ 


हे राघव ! इस अविद्या के अस्त होने पर क्षीण होने 
पर भाप यह्‌ जहां से आई, जैसे आई ओर जसे नष्ट हूर, 
यह सब अच्छी तरह समज्न जायेगे ॥ ३२ ॥ 


वस्तुतः यह नहीं हीहै, विचारन करने षर ही यह्‌ 
भासित होती है। असत्‌ की भ्रान्ति की सत्यरूपता कौन 
कंसे जान सक्ता ह 2 ॥ ३४ ॥ 


उत्पन्न होकर यह प्रौढता को प्रास कतिया है, दोष के 
लिए ही इसने अपने आकार का विस्तार किया है, इसका 
बलपूरवंकः विनाश करे तब आप इसे जानेगे ॥ ३५ ॥ 


अतिशय बुद्धिमान्‌ तथाशूरभी जो अविद्या द्वारा 
विवशनक्यि गये हों एसे पुरुष तोनों लोकों म नही 
है ।॥ २३६ ॥ 

रौग के तुल्य स्वभाववाली इस अविद्याके विनाश के 


लिए प्रयत्न करे । जिससे यह अविद्या फिर आपको 
जन्मयातनाओं में नियुक्त न करे ॥ ३७॥ 


सम्पुणं आपत्तियों की एकमात्र सहचरी, अज्ञानरूपी 
क्ष को मञ्जरी तथा अनथंसमूहों कौ जननी इस अविद्या 
को उखाड फेके ।। ३८ ॥ 
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भयविषाददु रधिविपत्परदां भृश्तसपास्य शरदृष्टिमिमां 
हृदयमोहमहाषटलाङकुराम्‌ । बला दूव भवार्णवपारमुपागतः !! ३९ ॥ 


इत्या श्रोवा्िष्महारामायगे वात्मोकये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे- 
ऽविद्याकथनं नाम एकचर्त्वारशः सगः ॥ ४१॥ 
भय, विषाद, दुष्ट मनोव्यथा तथा तिपति्ाको इस अविचा को बल्पूव॑क भला-भांति दूर कर आप भव- 
देने वाली, हृदय मेँ स्थितं अ।प्दृष्टि के मोहृरूपी अन्धकार सागरके पार क्ोप्राष करे ॥ ३९॥ 
की साधन मटापटलल्प सरीर, इन्द्रिय आदिकी हेतुभूत 
इस पकार ऋषि-दरषीत वाल्मीकीय श्रीवासिषुमटार।सायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरणे 
अविदयाकेदन नामकं कुसुमलता क इकतालौसमां सगे समाप्त दुभा ॥ ४१॥ 


८२९ 
वसिष्ठ उच्छव 
कूपितस्थाऽसतोऽप्यस्य प्रक्षास्चत्रविनाशिनाः । तवशक्तिस्तयकत्र गच्छति स्पन्दशस्िताम्‌ ॥ ५ ॥ 
अविद्याविततव्थाधेरौषधं श्वृणु राघव ! \। १ ¦ यात्मन्धेवाऽऽत्मना व्योम्नि यथा परति मारतः । 
गां तां कथयितुं जति रान ! राजसतात्विकोम्‌ । तथेहाऽऽत्माऽऽत्मशदतयेव स्वात्मन्येवेति लोलताम्‌ ॥६॥ 
मनोदीर्यविचारार्थं प्रस्तुतोऽस्मह तां श्यृणु \। २ ॥ स्वशिलारपन्दशक्त्येव दीपः सौम्यो यथोन्नतम्‌ । 
यत्तदयव्यमृतं ब्रह्म सवत्यापि निरामयम्‌ । एति तद्दसावात्मा तत्स्वे वपुषि वल्गति ॥ ७ ॥ 
चिदाभासमनन्तास्यमनादि विगतश्रमम्‌ ॥ २३ ॥ जलान्तरेऽम्बुधिरयदरल्लसद्रारिविचच्चलः । 
निस्यन्दवपुषस्तस्य स्पन्दस्तस्माज्चिदेव हि । सवशक्तिर्वेपुत्येव तथा स्यन्दविलासवान्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रदेशादढनतामेति सौम्योऽन्िद्चलनादिव ॥ ४ ॥ यथोत्लसति भाश्चक्रः कचन्‌ कनकसाग रः । 
अन्तरन्धे्जलं यद्रत्‌ स्पन्डास्यन्दवदीहते । तथाऽऽत्मनि परिस्पन्दैः स्फुरत्यक्षधिदर्णवः॥ ९ ॥ 
६२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है राघव ! असत्‌ अतएव शीर ओर किसी स्थान में अस्पन्द गतिरहित देखः जाता 
विचारमात्र से नष्ट. होने वारी बतिशय कूपित इस अविद्या है ॥५॥ 
रूपी विस्तृत व्याधि की, ओषधि सुरे ॥ १॥ सवंशक्ति ब्रह्य अपने आत्मामेही अपनी शक्ति से 
हे श्री रामचन्द्र ! मन के पराक्रम के विचाराथंजिस ही वैसेही चश्वलताको प्राप्तहोतारहै जेषे वायु आत्मरूप 
राजस, सात्त्विक जीवजाति का वर्णन करेकेक्एिमै ही आकश में अपने से गमन करताहै॥ ६॥ 
यहाँ पर उपस्थित हूं, उसे आप शने ॥ २ ॥ यह आत्मा भी अपने स्वरूपम वसे ही प्रकारित 
जिस प्रकार सवेग्यापक, किर्दोष, अनादि, अनन्त, होतार जसे निश्चल दीपक अपनी ज्वाखछा की स्पन्दशक्ति 
भ्रमकलद्भुरहित, अमृत ब्रह्म जीवस्वरूप हुआ, उसे भी सेही उपरकोप्राप्तहोताहै॥ ७॥ 
आप सूने ॥ ३॥ सवेशक्ति आत्मा अपने स्वरूप में ही स्पन्दरूप विलास 
स्पन्दन शून्य उस ब्रह्म का कीवरूष चिदाभास चिद्‌ सेवसे ही युक्त होतार जैसे सागर शरद्‌ ऋतु की धूपके 
ही है, बह भौ भौपाधिक एक देश्च से घनता कोवैसेही सम्बन्ध से चमक रहै जलग्रदेशमें ही चचश्वल-सा प्रतीत 
प्राप्न होता है जंसे सौम्य निश्चल स्रागरही चलनसे तरङ्गं होताहै।॥८॥ 
आदि स्थुलता को प्राप्त करता है॥ ४॥ चेतन्यरूपी सागर इन्द्रियजन्य प्रकाशोंसे आत्मामं 
स्वशक्ति ब्रह्म अस्पन्दस्वभाव होते हृए भी किसी एक वसे ही स्फुरित होता है जैसे शरद्‌ ऋतु की धूप से चमक 
संश में स्मन्दशक्तिरूपसे वैसे ही गाविर्भूत होतादै जैसे रहा पिघकाए हुए सोने के समान सागर स्फुरित होता 
समद्र के अन्दर जल स्पन्द ओर मस्पन्दरूप से अवस्थित है॥ ९॥ 
देखा जाता है, अर्थात्‌ किसी स्थान मे स्पन्द अर्थात्‌ गति- 
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लक्ष्यते मौक्तिकस्पन्दो यथा व्योम्नि दद्रोऽ्दक्षि । 
तथा शाति उसद्रषा चिच्छत्तिःश्चिन्रटाम्बरे ॥ १० ॥ 
कित्ित्शुभितरूपा सा दिच्छक्तििन्महा्णवे ! 
तन्मयी चित्स्फरत्यच्छा तत्रेवो्िरिवाऽ्णवे ॥ ११॥ 
आत्मनोऽव्यतिरिक्तव -्शतिरिक्तव तिष्ठति । 
आलोदःध्रीरिवाऽऽलोककोटरे यत्ततां गता ॥ १२॥ 
क्षणं स्फुरति सा देवौ सर्वक्ततयः तथा । 
चेतति स्वां स्वयं शक्तं गरः शीततामिव ॥ १३॥ 
उदितंषा प्रदीक्णद्या चिच्छक्तिः परमात्मनः । 
देचक,दक्रियश्क्तोवयरपाः संप्रकदात । १४॥ 
स्वस्दभावं निदित्देवमनायन्तपदे स्थिता ) 
परिमितेवाऽसौ भावयत्यविधावितः ॥ १५ ॥ 


रूपं 
यदेवं भावितं रूपं तया परमसत्तया । 
तदेवेनामनुगदए नारसंस्णादिका दुः ॥ १६॥ 


चिन्महाकाञ मे देदीप्यमान चिच्छ््ति भी वैसे ही 
प्रतीत होतींहै जैसे अतीन्द्रिय आकाशम मोतियोंकी 
माला कभो-कभी लहरातौ हूई-पी दिखाई देती है ॥१०॥ 

चिद्रूपी महासागरमें कुछ क्षुभित रूप वारी उस 
जगद्‌-मयी चिच्छक्ति के सूपसे चित्‌ वैसे ही स्फुरित 
होती है जैसे समुद्रम निमेल तरङ्ग समुद्रहीदरै।! ११॥ 

उपाधिपरवश होकर यह चिच्छक्ति आत्मा से अभिन्न 
होती हुई भी वेते ही निन्-सी हो स्थित होतादहै जसे 
आलोककोटर मे सूची आदिकेचछखिद्रमें आलोकश्री रहती 
है ॥ १२॥ 

वह्‌ देदीप्यमान चिच्छक्ति अपनी उस सवंशक्तिता से 
एक क्षणभर मे स्फुरित होती है, वह अपनी शक्ति का वैसे 
ही स्वयं अनुभव करती है जैसे चन्द्रमा की कटा अपनी 
शीतलता का स्वयं अनुभव करती है ॥ १३॥ 

परमात्मा से उदित हुई यह्‌ प्रकारारूप चिच्छक्ति 
अपनी सखीरूप देशकाल-क्रियारक्तियों का आकषेण करती 
है अर्थात्‌ देशकालक्रियाशक्ति सखी के समान उसका 
अनुगमन करने वारी है ॥ १४॥ 

इस प्रकार अपने स्वभाव को जानकर यहु अनादि, 
अनन्तपद में स्थित होती है । अविचारित होती हुई कल्पित 
रूप को भ्रमवश अपना स्वरूप जानकर मँ परिच्छिन्न हुः 
इस प्रकार अपने स्वरूप की भावना करती है। १५॥ 
उस परमसत्ताने इस प्रकारके स्वरूप की भावना 
करनेसे ही नामरूपभेद आदि जगत्‌ की सम्पूणं कल्पनाओं 


योगवासि ^ 
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चिदेव॑तदवस्स्देव व्यतिरिक्ता तथाऽत्मनः । 
भ्दन्ता तद्गतेवाऽन्च छहरौव महार्णवात्‌ ॥ १७! 
यथा कटककेयुरेभंदो हेन्नो विलक्षणः। 
तथाऽत्मनधितो स्थं भादयन्त्याः स्वमांशिकम्‌ ॥१८॥ 
यथा दीपेन दीपानां जातःनामात्मनां तथा । 
देशकाटकजामा्भेदः रदाभाविरुधितेः “ १९ ॥ 
देशकालपरिस्यन्दशक्तिसन्दीपिदःऽथ चिद्‌ । 
सङ्धल्पमनुधावःत, पयाति केरनापदम्‌ ॥ २०॥ 
जिकल्पकलिताकारं देशकालक्ियास्णदम्‌ । 
चितो सपं महाबाहौ कषेत्रज्ञ इति कव्यते ॥ २१॥ 
शतनं शरीरमत्याहुस्तदरौ वेत््यखण्डितम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं तेन क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते ॥ २२॥ 
वर्ना कलयन्‌ सोऽपि यात्यरङ्कारदः पुनः । 
अहङ्ारोऽपि निर्णेता कलङ्ो -द्विश्च्यते ॥ २३॥ 
ने उसका पाछा किया ॥ ¶६॥ 

सद्रूप आत्मा दे पृथक्‌ वस्तु की कल्पः अवस्तु ही 
है शीघ्र परमात्मा में प्राप हुई अनन्त कल्पना वैसे ही चित्‌ 
हीदहै जेते महां से व्यतिरिक्त लहरी महाणैव रूप 
ही हे ।॥ १७॥ 


अंशकत्पना के अधीन सम्पूणं जगद्रूप अपने स्वरूप की 


` भावना कर रहे चतन्य काभेद वैसे ही विलक्षण है जैसे 


कटक-केयुर। पे सुवणं का भेद विलक्षण है ॥ १८ ॥ 

चित्‌ का भी उपाधिस्वरूप से प्राप वैसे ही आत्मभेद 
है जैसे दीपक से उत्पन्न हुए दीपको का देश, काल ओर 
कलामात्र से भेद दै । १९ ॥ 

देश, कारु ओर क्रिया कौ रक्तिमे संदीपित हु 
चैतन्य सङ्धुल्प का अनुसरण कर कल्पना को प्राक्त करता 
है ॥ २० ॥ 

हे महाबाहो ! विकल्पों से जिसने आकार का ग्रहण 
किया है एवं देश, काल ओौर क्रिया के अधीन जो चैतन्य 
काल्प दै, वह्‌ क्षेत्रज्ञ कहलाता है ।॥ २१॥ 

शरीर क्षेत्र कहकाता है, उसको भली-भांति बाहर- 
भीतर सवंतोभावेन वह जानतारहै, इसलिए वह्‌ क्षेत्रज्ञ 
कहुलाता दै ॥ २२ ॥ 

वासनाओं की कल्पना करता हुआ वह्‌ क्षेत्रज्ञ अहङ्कार 
स्वरूप प्राप्त करता है । निश्चय करने वाला अतएव अन्य 
कल्पनारूप कलङ्क से युक्त अहंकार ही बुद्धि दै ॥ २३॥ 
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बुधिः सङ्ुल्पकलित प्रयाति मनसः पदम्‌ । 
मनो धनविकत्पं तु गच्छतोन्धियतां शनेः ॥। २४ \। 
पाणिपादमयं देहनिद्धियाणि विदुर्बुधाः । 
दहोऽस्ौ ज्ञारते लोके सयतेऽपि च जोवति । २५ ॥ 
एवं जीवो दहि सङ्कुटपव।सनारज्जुवेश्रितः । 
दुःलजालपरीतात्मा कमादायाति चित्तताम्‌ \\ २६॥ 
द्निण पाकदश्षतः फलमेति वयथारन्यताम्‌ 
अवस्थयेव नाऽक्ृत्याः जीवो मलवशात्तथा ।॥ २७ ॥ 


जीवोऽहङूारतां प्रापतस्त्वहड्ारश्च बृद्धिताम्‌ \ 
सङः ल्पजालकठितां मनस्तां ब्रादढधरःगता ॥ २८ ५ 
मनो हि सङ्कल्पनं संस्थाग्रहुणतत्परम्‌ । 
व्रतियोनिव्यतच्छिननप्राि सत्येरपीहितः॥ २९॥ 
इच्छाचाः शक्तयश्वेतो गावो वृषमिवोन्मदम्‌ । 

एङ्ुल्पयुक्त युटि मनका स्थान ग्रहण करती हं। 
प्रचुर विकल्पों से युक्त मन धीरे-धीरे इन्दियरूपको 
प्राप्त करतादहै।, २४॥ 

विद्वान्‌ लोग हस्त, पाद आदि रूप्‌ इद्धियों को ही 
देह कहते है, लोक में यह शरीर जाना जाता दहै, यह 
उत्पन्न होता है ओर जीवित रहता है ! २५॥ 

इस प्रकार संःल्पवासनारूपी रस्सी से परिवेष्टित 
मौर विविध दुःखोसे व्यप्तजीवही क्रम से बाह्य पदार्थो 
के चिन्तन की साम्यं को प्राप्त करता ॥ २६॥ 

क्षेत्रज्ञ भी अविद्यारूप मल के परिपाकवश विलक्षणता 
कोवैसेही प्राप्त होता दै जसे फल पाकवकश् क्रमशः रूप 
रस आदि गुणों के परिवतेनसे ही अन्यरूप को प्राप्त करता 
है, आकृति से अन्यरूपता को प्राप्त नहीं करदा भपरिणामी 
चित्स्वभाव से वैलक्षण्य को प्राप्त नहीं होता ॥ २७ ॥ 


जीव अहङ्कारा को प्राप्त करता है । अहङ्कार बुद्धिता 
कोप्राप्तकरतारै। बुद्धि संकत्प-विकल्ग जालो से पूणं 
चित्तता को प्रप्त करती है । २८ ॥ 

मन चित्त स्त्री, पुत्र आदिके शरीरके आकार के 
ग्रहण से तदाकार वृत्तिके द्वारा संस्काररूपसे धारणम 
तत्पर, संकल्प विकल्पमय एवं सफल ओर विफल मनोरथो 
से परिच्छिन्न तुच्छ विषयों मे आसक्त होता है ॥ २९॥ 

इच्छा आदि शक्तयां दोषोके ल्एिही चित्तका 
वसे ही अनुगमन करती हैँ जैसे गौं मदोन्मत्त सांडके 
पीे-पीछे दौडती हँ ओर जसे नदियां सागरकी ओर 
दौडती है ।॥ ३०॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२३३९ 


अनुधावन्ति दोषाय सरितः सागरं यथा॥ ३० \ 
इति राक्तिमयं चेतो छनाहङ्कारतां गतस्‌ । 
कोशकारङृपिरिद स्वेच्छया थाति बन्धनम्‌ ॥ २१ \ 
स्वसङ्ल्पानुतन्धानात्‌ पाक्षेरिव नयन्‌ वपुः । 
कष्टपस्मिन्‌ स्वयं रन्धतेत्याऽऽत्मा परितप्यते !\ ३९ ॥ 
बद्धमत्नति कलयद्विय(तच्वं जहच्छनंः । 
अविद्यां जनयत्यन्तजगञ्च्कल राक्षसाम्‌ ।॥ २३ ॥ 
स्वसङ्कत्पिततन्मात्रज्वालाभ्यन्देर्बति  च। 
परां विवक्ञतामेदि श्बृहूलाबद्धसिटवद्‌ : ३४ ॥ 
विचित्रका्यकर्तृत्वमाहरद्‌ वासनावश्ातु । 
स्वेच्छामात्रानुरचिता दशाश्चाऽनुपततथा ॥ ३५॥ 
वंवचिन्मनः ऋवचिद्‌ बुटिः क्दचिज्ज्ानं व्वचित्कियः। 
कवचिदेतदहद्धारः क्वचित्‌ पुर्यटकं स्मृतम्‌ ॥ ३६॥ 

इस प्रकार राग, द्वेष आदि शक्ति से सम्पन्न मन 
शाखा-प्रशाखालू्प से अभिमानकी बृद्धिहोनेके कारण 
सघन अहुंकाररूपता को प्रास कर रेशम के कीडे के समान 
स्वेच्छा से बन्धन को प्राप्त करताहै॥ ३१॥ 

फन्दो से अपने शरीर को मृत्यु के लिए प्राप्त कराने 
की तरह अपने संकल्पो के अनुसंधान से कष्टकारी बन्धन 
को स्वयं प्राप्तकर मन इस लोकम परिताप को प्राप्त 
करताटहै। ३२॥ 

मै बधा हूं, इसे परमाथं सत्य समञ्ञकर धीरे-धीरे 
पारमथक भात्मर्प का त्याग अर्थातु स्वप्नमें भी 
आत्मल्प का विचारन कर वह जगद्रूप जद्धल की 
राक्षसी के समान जन्म, मरण आदि श्रान्ति परम्पराका 
उत्पत्ति करता है ॥ ३३ ॥ 

स्वयं सद्धुल्पित रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द 
विषयलूप इन्धन से युक्त रागन्धेष ओर्‌ मोह रूप 
ज्वालाओं के मध्यमे स्थित मन श्यृद्ुलाओं से बधे हुए 
सिह के समान बड़ी विवशता को प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 

वासनावक् विविध कर्मोके कतृत्व का बडे प्रयत्न से 
संपादन करता हुभआा तथा विविध योनिरूप नरक आदि 
दुदंशाओं को ओर एकमात्र अपनी इच्छा से रचित मनन 
आदि दशाओं को प्राप्त कर मन बडी विवशता को प्राप्त 
करतार ॥ ३५ ॥ 

कहीं पर वह मन, कहीं पर बुद्धि, कहीं पर ज्ञाने 
तथा कहीं पर क्रिया, कहीं पर अहङ्कार, कहीं पर पुयंष्टक 
कहा गया है ॥ ३६॥ | न 


२४० 


क्वचित्‌ प्रकृतिरित्यक्तं क्टचिन्मायेति कल्पितम्‌ । 
कवचिन्मलमिति प्रोक्तं क्वनित्कयंति संस्थितम्‌ ॥ ३७॥ 


क्वचिद्बन्धमिति स्यातं क्वचिच्चित्तमिति स्पुटम्‌ । 
प्रोक्तं उवचिदविदेति क्वचिदिच्छेति संस्थितम्‌ ॥२३८॥ 


तदेतदाबदमिह चित्तं राघव ! दुःखितम्‌ । 


तष्णादतेकसमाविषट रागायतनमाततम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जरामरणसोहान्तमं भावनया हतम्‌ । 
इहितानीहितेग्रस्तमविचारागरज्ञतम्‌ \1 ८२ ॥ 
इच्छरासंकषुभिताकारं कमवृसवनाङ्बुःरम्‌ 
सवित्मरतोत्पत्तिपदं रः^ल्पतानथकत्पितप्‌ ।॥ ४१ ॥ 
कोदङारवदाबद्धं इतेकाकारपदं गतम्‌ । 
तन्मात्रवुन्दावथवमनन्दनरेकातपम्‌ ॥ ४२॥ 
स्वदृश्यमपि शेलेनद्रसमभारभवावहम्‌ । 
जरामरणश्षाखाऽयं संसारविषटुटं मम्‌ ॥ ४३॥ 


कहीं पर पकरृति तथा कहीं पर माया नामसे उसकी 
कल्पना हई है । कहीं पर वह मल कहा ग्यारह, कहीं पर 
कर्मरूप ते स्थित दै ॥ ३७॥ 

कहीं पर वह॒ वन्धनाम से प्रसिद्धै ओर कहींपर 
चित्तनामसे पुकारा गयादै। कहीं पर अविद्यानाम से 
ओर कहीं पर इच्छारूप से वह्‌ स्थित है ।॥ ३८ ॥ 

हे श्रीराघव ! इस लोकम तृष्णा भौर शोकसे व्याप्त 
राग का विशाल आयतन, दुःखित थह चित्त ही आबद्ध 
है, आत्भा आबद्ध नहीं है । ३९॥ 

चित्त ही जरा, मरण, मोहरूप मानसिकं भावनाओं 
से व्याप्न है, ईहिद ओर भनीहितो ते ग्रस्त है, अविद्यारूपी 
रंगसेरेगाटै॥ ४०॥ 

स्वेच्छा से क्षोभ को प्राप्त इसका आकार कमंरूपी 
वृक्षराशियों का यह अङ्कुर है, अपनी उत्पत्ति के निमित्त 
भूत परमात्म तत्त्व को भली-भाति भूर चुकारहै, अनेक 
अनथंकारी कल्पनाओं की इसने कल्पना कर रखी 
है ॥ ४१ ॥ 

इसने रेशम के कीडके समान अपने आप बन्धन 
को प्राप्त कियारहै ओर शोकमय पदको प्राप्तकियाहै, 
रूप,रस, आदि तन्मात्राओं से रचित है तथा अनन्त नरको 
के दुःखोसे व्यातत है।॥ ४२॥ 

यह्‌ अनात्मरूपसे देखने के योग्यहोने पर भी 
दुवचिारवश इसका उद्धार न होने के कारण यह्‌ शैकराज 
के तुल्य गुरुता से भयावह है, जरा, मृत्यु रूप शाखाओों 
से परिपूणं है एवं संसार रूपी विषमय फल का दुष्ट दक्ष 


योगदासिष्ठे 


[ ४२.३७ 


इमं संसारमदिरमाह्ापाहःविधायकम्‌ । 
दघनन्तः कठर्हुनिं वटधाना दटं यथा।; च्ट 
चिन्तारलशिखादग्धं दोषाजगरचवितम्‌ । 
कामान्धिकल्टलहतं विस्मृतात्पपितःमहु्‌ ¦ ४५ ॥ 
मृगं पु्थादद भणं शोकोपट्तदेतनन्‌ ` 
तद्धकमिव ज्वाजादश्धं विषयपावके ॥ ४६ ॥ 
{छन्नमूलसिवाऽम्भोजं परमां स्छानिमागतम्‌ । 
।छन्नाद्धमात्मनः स्यानाद्विशेषासंगडःस्थितम्‌ ॥ ४७॥ 
विषयाद्दि मध्यस्थं वित्ररूपेषु दात्रषु । 
दगास्वेतस्वनन्तासु लुठितं शङ्टात्विदि ॥ ४८॥ 
दुःखे निण्तितं धोरे विहङ्कः सागरे यथा ! 
स्ववन्धास्य जगल्जाले शन्ये गन्धर्वपत्तने ॥ ४९ ॥ 
उद्यमानयनास्थान्बौ मनो विषयविद्रतम्‌ । 
उद्वाराऽमरसङाकश्च मतङ्धमिव कर्दमात्‌ ॥ ५०॥ 


ह. ८३. 


आला रूपी पञ का निर्माण करने वाके पुरुषार्थो से 
हीन इस ससारको, जैसे वटका दौड एल से रहित 
वट ब्ृक्षकोधारणकरतारहै, वसे ही षे भीतर धारण 
करता है ॥ ४४ ॥ 


दुश्चिन्ता रूपी अग्निज्वालाभों से दग्ध कोप रूपी 
अजगर से उवित काम रूपी समुद्र की बड़ी-बड़ी तरद्धो 
से विताडित, अपने आत्म स्वरूप मृलकारण कौ विकृत 
युथ से बिच्यृड हुण्‌ मृग के समान शौक से म्रचेत हए, 
विषय रूपी वह्ि मे फतीगे के समान ज्वालाओं से जते 
हुए, जिसकी जड कट गई हो, एसे कमल कौ तरह अत्यन्त 
ग्लानता को प्राप्त हुए, अपने निवासभूत देह से मृत्यु 
दवारा अपहरण करने पर तत्तत्‌ देहों के अभिमान के 
विच्छेद से छिन्न-भिन्न अद्ध वाले, अतएव तत्‌-तत्‌ देहो 
मे आसक्ति से अत्यन्त पीडित एवं विषय, इन्द्रिय, देह 
आदि रूप विभिन्न रूप धारण कर अपने विनाश में तत्पर 
हुए शत्रुओं के मध्यमे उन पर विश्वास करने के कारण 
स्थित, संकटाकोणं इन अनन्त दशाओं मे भटके हुए, 
सागरमें गिरे हूए पक्षी के समान घोर दुःख मे गिरे हए, 
गन्धवं नगर के तुल्य शून्य इस जगज्जाल मे अपने बन्धन 


के हितु भरत देह आदि पर अत्यन्त स्नेह करने वाले, तत्त्व- 
ज्ञान ओर उनके साधन के अनादर रूपी समुद्रमे तैर रहे 


एवं विषय वासना से पीडित मनका, हे देव तुल्य । कोचड़ 
से हाथी के समान, आप उद्धार करे ॥ ४५-५० ॥ . 


४३.८ | 

अरीवदवदामग्नं मनो मदनत्वले । 
आदनशीर्गगवयरं उयप्राम ! समुद्धर । ५१॥ 
शुभाशुभप्रसतरपराहताङृतो 


स्थितिप्रकरणे 


२४१ 


ज्वलज्जरामरणविपादमूिते । 
व्यथेह ग्रस्य भनसि भो न जायते 
नराकृतिजगति स राम राक्षसः ॥ ५२ ॥ 


इत्याषं भीदःतिष्ठमहारामागणे वारमीकौये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जोवावतरणं नादं द्विचर्त्वारिशः संगः ॥ ४२॥ 


हे श्रीरापचन्द्र | काम ष््पीछोटे तालव में वेल के 
समान निमग्न चिरफारः तक्‌ विषय भोगे से संलिप्त कटे 
हुए तथा शिथिल हस्त, पाद आदि . अवयव पाटे मनर 
आप त्रयतनपुदक उद्धार करे ॥ ५१; 

मन के शुभ कमं अौर निषिद्ध कर्मो के विस्तार से 


मिन स्वरूप वाले एवं प्रज्वछधित्‌ जर, मृत्यु जर विषादो 
से मृत होने ५रभी जिस मनुष्यको इस जगत्‌ में 
क्लेश नही होता ह वह मनुष्य के आकार मंचछिपा हूय 
राक्षस है ॥ ५२॥ 


इस प्रकार ऋव-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में 
उीवष्वतरण नामक कुसुटछता का ठयारीसवां सगं समाप्त हुञा ॥ ४२॥।' 


वति्ठ उवाच 

एवं जोवाध्ितो भावा भवभावनयो{हुत।ः । 
ब्रह्मणः कल्पिताकाराल्लक्षकोऽप्यथ कोरिज्ञः ॥ १ ॥ 
असंख्याताः पुरा जाता जायन्ते चाऽपि वाद्य भोः। 
उत्पतिष्यन्ति चेवाऽम्बकणोधा इव निक्षरात्‌ ॥ २ ॥ 
स्ववासनादशावेकशादाश्ाविवरतां रताः । 
दज्ञास्वतिविचित्रासु स्वयं निगडिताशयाः ॥ ३ ॥ 
अनारतं प्रतिदिशं देशे देदे जले स्थले । 
जायन्ते वा न्रियन्ते वा बुदुबदा इव वारिणि ॥ ४॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा-इमस प्रकार चित्‌ के जीपाधिक 
भाव स्वरूप जीव संसार वासना से कल्पित भाकार वाले 
्ह्यासे लालों मौर करोड़ों कौ संख्या में प्रवाहित है। 
पूवे वासना के अनुसार ब्रह्य से पहले असंख्य जीव उत्पन्न 
हो चुके है, आज भी उत्पन्नहो रहै हैँ ओर भविष्यमें 
-भी उत्पन्न होगे, वैसे ही वे उत्पन्नहोते ह जसे क्षरे से 
जल-विन्दुओं की राशियां उत्पन्न होती ह ।॥ १-२॥ 

अपनी वासनामय दशा के मावेश से आदा के आधीन 
ओर इन अतिविचित्र दशाओं मे स्वयं आबद्ध ।॥३॥ 

निरन्तर हर एक दिशा मे, प्रत्येक देश में, जल में 
ओौर स्थलमे जलम बुद्रुदों की तरह वे उत्पन्न होतेह 
यामरतेदहै॥४॥ 

किन्हीं ने इस कत्पमे एक ही जन्मप्राप्त किया 


४२ 


केचित्‌ प्रथमजन्मानः केचिज्जन्मशताधिकाः । 
केचिद्राऽजन्मसंस्याकाः केचिद्‌ दह्ित्निभदान्तराः ॥ ५ ॥ 
भविष्यज्जातयः केचित्‌ केचिद्भूतभवोवाः । 
वतंमानभवाः केचित्‌ केचित्तवभवतां गताः ॥ ६ ॥ 
केचित्‌ कल्यसहल्राणि जायमानाः पुनः पुनः । 
एकामेवाऽऽस्थिता योनि केचिद्योन्यन्तरं श्चिताः ॥ ७ ॥ 
केचिन्महादुःखसहाः के चिदल्पोदपाः स्थिताः । 
केचिदत्यन्तमुदिताः केचिदंकदिगेदिताः ॥ ८ ॥ 
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भौर किन्हींकेसौसे भी अधिक जन्महो गये हँ । किन्हीं 
के असंख्य जन्म हुए है, किन्हींकेदोया तीन जन्मान्तर 
हए दै ॥ ५॥ 

किन्हीं के जन्म आगे होने वाले ठँ किन्हीं के जन्म 
बीत चुके हँ वे जीवन्मुक्त है । क्िन्टीके जन्महो रहे है 
भौर कोई विदेहुमुक्तिको प्राप्तहो गयेरहैँ।। ६॥ 

कोई हजारों कत्पों से बराबर उत्पत्नहो रहै रै, 
कोई एक ही योनि में स्थित है, कोई भिन्न-भिन्न योनियों 
कोप्रप्होरहै।॥७]। 

कोई बड़े-बड़े क्लेशो को सहते है, कोई अल्प सुख 
वाले है, कोई अत्यन्त प्रसन्न हँ ओर कोई सूयं से उदित 
हुए के समान ह ॥ ८॥ 


३५२ योगवारसिष्ठे [ ४३.९ 
केचित्किन्नरगन्धर्वविदयाधरमहोरगःः । केचित्‌ कलभमातङ्कवरःहवृषगदभः । 
केचिदलेनद्रवरुणास्त्यक्षाषक्षजणदजा ॥ ९ ॥ केचित्‌ द्विरेफमशकःः पृत्तिकादंशवंश्टनाः ॥ १६॥ 


केचित्‌ कष्मण्डवेतालयक्षरक्षःपिशश्ाचकाः । 


केचिद्‌ ब्राह्मणनूषाला वश्यशप्रगणाः स्थिताः ॥ १० ॥ 
के{चच्छवापचचाण्डालकिरातवेशपुप्कसाः । 
केचित्तणोषधी केदिद्‌ फलमुलपतद्धकाः ॥ ११॥ 
केचिच्चित्रलतागलमतृणोपलद््ोऽभित । 
के†चत्‌ करम्बजभ्बीरशारुतालतमालकाः ।॥ १२॥ 
केचिद्‌ विभवदंसःरमन्तरिरामन्तभुमिषाः । 
केचिच्ची राम्बरष्च्छता मुनिमोनमुपस्थिताः ॥ १३॥ 
केचिद्‌ भुजद्धगोनःसकृमिकःरपिपौलिकाः । 
केचिन्मृगेन्द्रमहषमृगाजचमरणका ॥ १४॥ 
केचित्‌ साररचक्नाह्वं बलाकाबककोकिछाः । 
केचितु कमलकलूवारकुमुदोत्पलतां गताः ॥ १५॥ 


कोई किन्नर, गन्धव, विद्याधर तथा नागों की योनियं 
मेह ओर कोई सूर्यं, इन्द्र वरुण हँ तथा कोई शिव, विष्णु, 
ब्रह्मा है । ९॥ 

कोई कष्माण्ड, वेताल, यक्ष, राक्षस, पिडाच रूप से 
वतमान हैँ तथा कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय ओर श्रो के 
समूह रूप से विद्यमान है ।॥ १० ॥ 

कोई म्लेच्छ, चाण्डाल ओर किरातकी योनिमें 
उत्पन्न अधम जातियों मे स्थित है, कोई तृण ` भौर ओषधि 
के रूपमेँ भौर कोई फल, मूर तथा फतीगों के रूपमे 
है ॥ ११॥ 

कोई विभिन्न लताओं, स्ाडियों, तिनको ओौर पवतो 
केरूपसे चारों ओर विद्यमान है, कोई कदम्ब, नीं, 
शाल, ताल ओर तमाललूप से वतमान हैं ।। १२॥ 

कोई अपने वैभवे संप्तार में भ्रमण करने वाले 
मन्त्री, सामन्त ओर राजाके रूपमे विद्यमानर्है, कोई 
वस्त्र न मिलने के कारण अथवा तपस्याके लिए वल्कल 
वस्त्रों से आच्छन्न हो मुनियोंके मौन को धारण किये 
हए है. ॥ १३ ॥ | 

कोई साप, अजगर, कीड़े, मकोडे भौर चींियों के 
रूपमे रै, कोई सिह्‌, भस, मृग, बकरे, चमरी गाय ओौर 

रगोशकेरूपमेहैं।। १४॥ 

कोई सारस, चकोर, बलाका, बक, कोकिलं के रूप 

मे है, कोई कमल, इवेतकमक, कुमुद ओर उत्पलके रूप 


केचिदापटलाक्रान्ताः केचित्‌ संपदमामताः । 
केचित्स्थिताः स्व्गपुरे केचिन्नरकमास्थिताः ॥ १७॥ 
ऋक्षचक्रगताः केचिद्‌ वृक्षरन्धरगताः परे । 
वातभूत।: स्थिताः केचित्‌ केचिन्योमपदे स्थिताः ॥१८ 
सु्यशुषु स्थिताः केचित्‌ केनिटिन्दरशुषु स्थिताः । 
केदित्तणलतागुल्नरसस्वादृष्वव्थिताः \ १९६ 
जीवन्मुक्ता भ्रमन्दीहु केचिद्‌ कल्याणभाजनाः । 
चिरमृक्ताः स्थिदाः केचिन्ननं परिणताः परे ॥ २०॥ 
केचि्चिरेण कालेन भविष्यन्मुक्तयः शिवाः । 
देचिद्‌ द्विषनिति चिद्धत्राः केदरीभावमात्मनः ॥ २१॥ 
केचिद्धिश्षालाः ककुभः केचिन्नयो महारयाः । 
केचित्‌ लियः कान्तदृश्ाः केचित्‌ पण्डनपुंकाः ॥ २२॥ 


मेहे । १५॥ 

कोई हाथी के बच्चे, हाथी, बराह, बैल, गदहेके रूप 
मे है, तो कोई भेवर, मच्छर, उसि की योनियों में उत्पन्न 
है ॥ १६॥ 

कोई बड़ी-बड़ी आपत्तियो से आक्रान्त है, कोई बडे 
समृद्धशाली है, कोई स्वगं मे स्थितै, तो कोईनरकोंमें 
पडे है ।। १७ ॥ 

कोई तारासमूह्‌ मे स्थित दै, कोई दुसरे बृक्षोंके 
चरमे बैठे है, कोई आवह्‌, प्रवह आदि वायुओं के 


अधिकारको प्राप्तकर स्थितै, तो कोई आकाश मे 


विद्यमान रहै । १८॥ 

कोई सूयं की किरणोंमें स्थित, ती कोई चन्द्रमा 
की किरणों मे स्थित ओर कोई तृण, लता भौर ज्ञाड़ी 
के स्वादु रसम संरमं ॥ १९॥ 

कोई मोक्ष के कल्याणभाजन जीवन्मृक्त हो यहाँ पर 
श्रमण कर रहै रहै, कोई चिरकाल से मूक्त होकर स्थित 
है ओर कोई परमात्मभाव को प्राप्त कर मूक्त है ।॥ २०॥ 

किसी कल्याणभाजन जीवों की चिरकाल में मुक्ति 
होने वाली है, कोई जीव ` भोगलम्पट होते हुए वतमान 
आत्मा के कंवल्य का द्वेष करते हँ ॥ २१॥ 

कोई विशाल दिक्पाल देवता, तो कोई महावेग 
वाली नदियां है । कोई मनोहरं नेत्रवाली स्त्र्या, तो 
कोई नपुंसक ह ॥ २२॥ | 
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केचितु प्रबुद्धमतयः केचिज्जडतरशयाः । 
केचिज्ज्ानोपदेष्टारः केविटात्तसमाधयः ॥ २३ ॥ 
जीवाः स्ववासनावेशविवशाङ्ञयतां गताः । 
एदास्वेतास्वयस्थासु संस्थिता बद्धभावनाः ॥ २४॥ 
विहरन्ति जगत्‌ केचिश्निपतभ्युत्पतन्ति च । 
कन्दुका इव हस्तेन मृत्धुनाऽविरतं हताः ॥ २५ ॥ 
आ्ञापाशशताबद्धा वासनाभावधारिणः । 
कायाद्‌ कायमुपायान्ति वु्षादुवुक्षमिवाऽण्डजाः ॥ २६॥ 
भनन्तानन्त्षङ्ल्पकत्पनोत्पादमायणा । 
इन्द्रजाटं वितन्वाना जगन्मर्यामिदं महत्‌ ॥ २७ \ 


तावद्‌ श्रमत्ति संसारे वारिण्यावतंराशयः । 
यावन्मूढा न पश्यन्ति स्वमात्मानमनिन्दितम्‌ ॥ २८ ॥ 
दष्टवाऽत्मानमसत्यक्त्वः सत्यामासा् संविदम्‌ । 
कलेन पदमागत्य जायन्ते मेह ते पुनः॥ २९॥ 


कोई अत्यन्त प्रबुद्ध बुद्धिर, तो कोई अत्यन्त जड़ 
हृदय वाले हैँ। कोई ज्ञान का उपदेशदेने वलेहै,तो 
कोई समाधि तत्पर है । २३॥ 

अपनी वासना के आवेशसे विवश वुद्धिवाले जीव 
इन सभी अदस्थाओं मे बद्धभावना वाले होकर स्थित 
हँ । २४।। 

इनमें कुछ तो पृथ्वी मे विहार करते ह, कुछ नरक में 
गिरते हैँ भौर कुछ स्वगेमे जतिदहैँ। मृत्यु से निरन्तर 
आहत इन लोगों की अवस्था हाथसे पुनः-पुनः ताडित 
गेंद की तरह है।॥ २५॥ 

सैकड़ों आशारूपी फन्दों से आबद्ध तथा वासनारूप 
भावी देहों को धारण करने वलि जीवएकशरीरसे 
दूसरे शरीरमेवसेही जाति जसे पक्षी एक वृक्षसे 
दूसरे बृक्षपर जाते हैँ ।॥ २६॥ 

मायावश् अनन्त विषयों मे अनन्त संकत्प-कल्पनाओं 
की उत्पत्ति मे हेतु भत इस जगद्रूप महान्‌ इन्द्रनाल का 
विस्तार कर रहेये मृढ्‌जीव जलम आवर्ताकी तरह 
संसारम अनिन्दित अपने स्वरूप का तबतकं साक्षात्कार 
नहीं करकेते ह तबतक भ्रमण करते हैँ अर्थातु आवागमन 
के जाल मे आबद्ध रहते हैँ ॥ २७,२८ ॥ 

विवेकी पुरुष आत्मसाक्षात्कार के बाद असत्‌ का 
त्यागकर सत्य ज्ञान को प्राप्तकर कालक्रमसे परमपद को 
प्राप्त पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होते हैँ ॥ २९॥ 

हजारो जन्मों का भोग भोगकर विवेक को प्राप्त करके 


स्थितिप्रकरणे 
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भुक्त्वा जन्मसहलागि भूयः संसारसङुटे । 
पतन्ति केचिदवुधाः संप्राप्याऽपि विवेकिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
केविच्छक्तत्वमप्युच्चः प्राप्य तुच्छतया बिया । 
पुनस्तियक्त्वपायान्दि = तिरयक्त्वान्नरकानपि । ३१ ॥ 
केचिन्महाधियः सन्त उत्पद्य ब्रह्मणः पदात्‌ । 
तदेव जन्मनेकेन ततरैवाऽशु॒विशन्त्यलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्माण्डेष्ितरेष्वन्ये तेप्वन्ये ीवराश्चयः । 
प्रयान्ति पद्मीटूवतामन्ये च हरतामपि ॥ ३३ ॥ 
अन्ये प्रयान्ति तियक्तवमन्ये ख सुरतामपि । 
अन्येऽपि नागतां राम ! यथेवेह तथेव हि ॥ ३४॥ 


यथेदं हि जगत्‌ स्फारं तथाऽन्यानि जगन्त्यपि । 
विद्यन्ते समतोतानि भविष्यन्ति च भूरिज्ञः ॥ ३५ ॥ 
अन्येनाऽन्येन चित्रेण कमेणाऽ्येन हितुना । 
विचित्राः सृयस्तेषामापतन्ति पतन्ति च ॥ ३६॥ 


भी अज्ञानी लोग पुनः इस संदाररूपी संकट में गिरते 
है ॥ ३० ॥ 

कुछ लोग देव, आदि उत्तम जन्म, उत्तम देश, उत्तम 
काल, आदि सम्पत्ति को प्राप्न करके भी अपनी तुच्छ बुद्धि 
से फिर तिर्यक्‌ योनि को प्रात करते हैँ भौर तिर्यक 
योनियों से नरकोंकोभी प्राप्त करते है ।॥ ३१॥ । 


कोई महामति महात्मा पुरुष ब्रह्मपद से उत्पन्न होकर 

उसी कत्प मे एक ही जन्म द्वारा मोक्षरूप ब्रह्मपद मेँ ही 
शीघ्र प्रविष्टहो जातें ॥ ३२॥ 

अन्य जीवरारशियां अपने उत्पत्तिस्थानरूप ब्रह्माण्डं से 

अन्य ब्रह्माण्डो को प्राप्त करती है, कोई अपने उत्पत्ति 

स्थानरूप ब्रह्याण्डों मे ही उत्पन्न होती है, कोई हिरण्यगभं 

स्वरूपता को प्राप्त करती हँ गौर कोई शङ्कुरस्वरूपता को 

प्राप्त करती हैं ।॥ ३२ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्र | कोई जीवरारिणां तियैक्‌ योनि को 
पराप्त करती ह, कोई देवत्व को प्राप्त करती है, कोई नाग- 
योनि को प्राप्त करती हँ कोई दुसरे ब्रह्माण्डं में भी वैसे 
ही जाती हैँ जसे इस ब्रह्माण्डमें थी ॥ ३४ ॥ 

अन्य विशाल ब्रह्माण्ड भी वसे ही विद्यमान रै, पहके 
थे मौर ्रागे होगे जते यह्‌ विशाल ब्रह्माण्ड है ॥ ३५ ॥ 

भिन्न-भिन्न विचित्रक्रमसे ओर भिन्न-भिन्न विचित्र 


हेतुओं से उनको विचित्र सृष्ट्यां आविर्भूत ओौर विनष्ट 
होती है ।॥ २३६ ॥ 


३.४४ 


कश्चिद्गन्धर्वतां घाति कश्चिदुगच्छति यक्षताम्‌ । 
कत्िए्‌ प्रयाति सुरतां कश्चि रायाति देत्यताम्‌ ॥ ३७ \। 
धेनव व्यवहारेण ब्रहयाण्डेऽस्मिन्‌ जनाः स्थिताः । 
तेनेवाऽन्येषु तिष्ठन्ति सन्निवेताविलजणाः ॥ ३८ ॥ 
स्वस्वभाववशावेक्ञान्दन्योन्यपरिघटूनः । 
सृष्टयः परिवर्तन्ते तरद्धिण्या इवोधथः \\ ३९ ॥ 
उाविभर्वित्तिरोभादेरन्मज्जननिमज्जनेः । 
सृष्टयः परिवतंन्ते तरङ्धिण्या इवोर्मयः ॥ ४० ॥ 
निर्थान्त्यविरतं तस्मात्‌ परशपाञ्जीवरःशयः ' 
भनिर्दश्याः स्वसवेशास्तत्रेवाऽऽश रुरन्ति च ॥ ४१॥ 


योगवासिः 


 [ ४३.३७ 


दीपादिवाऽऽलोकदृक्चः सूर्यादिव मरीचयः । 
कणास्तप्रायस इव स्फुलिङ्धा इव पावकात्‌ ॥ ४२॥ 
कालादिवतवधित्रा आमोदाः कुसुमादिव । 
शीतलां इव व्षणुपुरादन्धेरिवोर्मयः ॥ ४२॥ 
उत्पत्योत्पत्य कालेन भुक्त्वा देहपरम्पराम्‌ । 
स्वतः एव पदे यान्ति निलयं जीवराज्ञयः ॥ ४४।; 
अविरतमियमादता तथोच्चं- 

भेदति विनश्यति वर्धते भुधेव । 
त्रिभुवनरचनादिभोहमाया 

परमपदे रहरीय दारिराशौ ¦ ४५॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जीवटि चयस्थानोपदेशो नाम त्रिचत्वारिषः सर्गः ॥ ४३ ॥ 


उन ब्रह्याण्डों र भी कोई गन्धवं होता है, तो कोई 
यक्षयोनि मे उत्पल होताहै, कोई देवत्वं कोपएप्त करता 
है, तो कोई दत्यता को प्राप्त करता है ॥ ३७ ॥ 

लोग जिस मनुष्य आदि के उचित व्यवहारसे इस 
ब्रह्माण्ड मे स्थित दै, उसी व्यवहार से अन्य ब्रह्याण्डों मे 
भी वे स्थित रँ । केवल अन्य द्वीपवासी लोगोंके समान 
ही केवल उनकी आकृति मे वैलक्षण्य है ॥ ३८ ॥ 

सात्विक, राजस, तामस आदि स्वस्वभावके कारण 
तत्तदनुकल व्यवहार मे आग्रह से प्रवृत्त हुए उन जीवोंकी 
कसी एक विषय मे स्पर्धविश परस्पर विमदेन द्रारा 
सृष्टियों का वैसे ही परिवतेन होता दै जसे परस्पर संघटन 
से नदी की लहर एरिवतित होती हैँ ॥ ३९॥ 

रज का आविर्भाव ओर तिरोभाव द्वारा उन्मज्जन 
गौर सत्त्व तथा तम का निमज्जने वैसेही होताहै जैसे 
नदी कौ तरद आविर्भाव भौर तिरोभाव द्वारा उन्मञ्जन 
ओर निमज्जन्‌ से परिवतित होती हैँ तमके आविर्भाव से 
रज का तिरोभाव होने पर सृष्टि का निमज्जन भौर बीच 


मे सत्त्व का आविर्भव होने पर पालन ह्वारा सूृष्टिका 
परिवतेन होता है ।¦ ४० ॥ 

निरन्तर उस परम पद से अनिर्देश्य भौर स्वसंवेद्य 
जीवरारिर्यां साविर्भूत होती हैँ ओर उसीमें स्पष्टरूपसे 
व्यवहार केरती- है ॥ ४१॥ 

दीप से आलोक की तरह, सूयं मे किरणों की तरह, 
तपे हुए लोहे से लोहकणों की तरह, अग्ति से चिनगारियों 
को तरह, समय रे विचित्र ऋतुभं की तरह, फूलों से 
सुगन्ध की तरह, वर्षा के परमाणुओंसे तुषार की तरह 
भौर समुद्र से लह्रों की तर्ह्‌ बार-बार जीवरारियां 
उत्पन्न होकर चिरकाल तक देहुपरम्परा का भोग कर 
प्रलयकाल मे बीजभूत शान्त पदमे स्वयंही निखीन हो 


` जाती हैँ ॥ ४२-४४ ॥ 


यह्‌ त्रिभूवनरचना आदि की मोहमयी माया समुद्रम 
लहर के समान परम पद मे निरन्तर व्यथं ही विस्तृत 
होती है, उच्च पद को प्राप्त करती है, परिणाम को प्रा 
करती है ओर नष्ट होती है। ४५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरण में 
जीवनिचयस्थानोपदेश नामक कुसुमलता का तंतालीसवां सगे समाप्त हुमा ॥ ४३ ॥ 


2, 


श्रीराम उवाच 
क्रमेणाऽनेन येनाऽभप्रा जीवेन स्थितिरात्मनः । 


स॒ कथं भगवन्‌ ! देहं समादत्तेऽस्थिपञ्जरम्‌ ॥ १ ॥ 


टं 
श्रीरामचन्द्र ने कहा--है भगवन्‌ ! उक्त क्रमसेजिस वह्‌ मृक्तही रहै, वह फिर अस्थिपञ्जरसरूप देह को कंसे 
जीवने प्रल्य में परम पदमे अपनी स्थितिप्रा्तकरदी, ग्रहण कर सक्तादहै?॥१॥ 


वसिष्ठ उवच 
पर्वमेव मया प्रोक्तं राम ! कि नाऽवबरध्यसे ! 
र्वापरविचारार्हा शोमूषौ क्व गता तव॥२॥ 
यदिदं हि शरीरादि जगस्स्थावरजद्धमम्‌ । 
शभासमाच्रमेवेतदसत्स्वप्दमिवोत्यितम्‌  ॥३॥ 
रघस्वप्नो ह्ययं रास ! मिथ्येवाऽनघ दृश्यते ' 
द्िचन्विभ्रम(कारं धरमान्तञ्नन्तिशेलवतु ॥ ४ ॥ 
प्रज्ान्ताज्ञाननिद्रस्तु रतं गलितभावनः । 
परुदधचेतास्संसारस्वप्नं पश्यन्न _ पश्यति ॥ ५ ॥ 
स्वभावकल्पिसे राम ! जीवानां सवदव रहे । 
भारोक्षददसंणपि ` संसःरोऽस्त्यास्मनोऽन्तरे ॥ £ ॥ 
जीवत्य तरलः काण रावदः पयसो यथा । 
यथा बीजेऽङ्कुरः स्फारः पतलवः स्वाडकुरे यथा ॥७॥ 
प्लवे च यथा पुष्पं पुष्पको फर यथ । 
थतः ह॒ कल्पनारूपो देहोऽस्ति मनसोऽन्तरे॥ ८ ॥ 


श्रीवसिष्जी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्र ! इसका उत्तर 
मेने पहले ही कर दियाहं। आपकी समज्ञमे क्यों नहीं 
मारहाटहै, अपकी पूर्वापिरके विचार मे निपुण बुद्धि 
करां चली गई है! ॥ २॥ 

जो यह्‌ शरीर आदिरूप स्थावर-जङ्कम जगत्‌ है, यह्‌ 
आभासमात्र ही है इसर्िए असत्‌ स्वप्न के समान यह्‌ 
उत्पन्न हुआ है ॥ ३॥ 

हे भनघ | है रामचन्द्र ! यह प्रपच्च दीघं समय बाले 
स्वप्न के समान, दो चन्द्रमाओंकी भ्रान्तिके समान एवं 
घूमने के समय धरूमते हुए पहाडइके समान मिथ्याही 
दिखाई देता है ।! ४ ॥ 

अज्ञानरूपी नींद जिस पुरुषकी नष्टहो गई ओर 
वासनां शान्त हो गई, इस प्रकार का प्रबुद्धवित्त वाला 
पुरुष जीवन्मुक्त के व्यवहार के योग्य संसारल्पों स्वप्न को 
देख क्र भी परमाथंदुष्टि से नहीं देखता है ॥ ५॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! जीवों के स्वभावसे कल्पित संसार 
की मोक्ष होने तक लगातार प्रापि होती है, अज्ञानात्मा के 
मन्दर यह सदा ही विद्यमान रहता है ।। ६॥ 

जीव के अन्दर चश्वल (विनाशी) शरीरवसे ही 
रहता है जैसे जलके भीतर आवतं रहताटहै, बीज के 
अन्दर अङ्कुर रहता है, अङ्कुर के अन्दर विक्षाल वृक्ष 
रहती है, जैसे वृक्षम एूल रहता दै ओौर जैसे फल के 
अन्दर फल रहा है क्योकि मन के अन्दर कल्पनारूप देह 
सदा विद्यमान रहता है ॥ ७, ८ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


३४ 


बहुरूपतया राम ! यतोऽस्त्येकतमः स्फुटः । 
स॒ एव प्रतिभासोऽस्य मनसः किल जायते॥ र ॥ 
सं एवाऽऽङू भवत्येतन्भृत्पिण्डो घटकोपमः । 
भआदिसषगे पुरा काथः प्रतिभासोऽस्य चोत्तमः ॥ १० ॥ 
यस्मादेष विभूब्ह्या पञ्मकोरगृहस्थितः ! 
तत्सङ्कल्पक्रमेणेव तदः स्थितिमुफागता । 
इयं सृ्टरपयन्ता मयेद धनमःपय! ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच 
जीवौ मनःपदं प्राप्य वेरिच्चं पदमागतः । 
यथा त्रहयस्तथः सवे विस्तरेण वदाशु भे॥ १२६ 
दति्ठ उवाच 

ब्रह्य शरण महाबाहो शरीर ग्रहणे कमम्‌ । 
निदशनेन तेनेव जागतो ज्ञास्यसि स्थितिम्‌ ॥ १३॥ 
दिक्काला्यनवच्छिन्नमात्मतत्तवं स्वशविततः । 
लीलयंव यदादत्ते दिक्कालकलितं वपुः ॥! १४॥ 

हे रामचन्द्र | मनकी विविध सूपो से प्रसिद्ध, देहरूप 
की भी वासनारूप से उसमें सम्भावना हो सकती है । 

वासनारूप से बहुत से शरीरो के मनमें स्थित होने 
प्रनीजो एक शरीर परिपक्व हुए कर्मो से अभिव्यक्त 
होताहे, वहीररीर इस जीवको प्रायः एक समयमे 
प्राप्त होताः ९॥ 

यह मन शीघ्र ्षरीर वेतेही बन जात्ाहै जैसे मिट 
का पिण्ड भटके रूपमे परिणतहो जाता हे । पहले पूवं 
सृष्टि मे इसका प्रतिभासरूप उत्तम शरीर उत्पन्न हुभ 
है ॥ १०॥ 

पद्मकोररूपी घरमे स्थित विभु ब्रह्मा यहं हुभा, 
अनन्तर उसके संकत्पके क्रमसेटही घनमायासे माया 
की तरह असीम यह सृष्टि स्थितिको प्राप्त करती 
है ।। ११॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! जीव ने मनपद को 
प्राप्त कर जिस प्रकार विरच्िपदेको प्राप्त कियाहै, 
उसको आद्योपान्त विस्तारपूव॑क शीघ्र मुक्ञसे कहने कौ 
कृपा करे ॥ १२॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे महाबाहो ! ब्रह्मा के शरीर 
ग्रहण के क्रमको आप मून्ने सूने, उसी को उदाहरण बना- 
केर आप जगत्‌ की सारी स्थिति को जान जा्येगे ॥ १३ 

देश, काल आदि से अपरिच्छिन्न आत्मतत्व अनायास 


ही अपनी शक्तिसे देश, कालसे परिच्छिन्न शरीरको 
धारण करता है ।॥ १४॥ 


३४६ 


तदेव जीवपर्यायं वासनावेदःतत्रम्‌ । 
मनः सम्पद्यते लोलं रलनाकलनोन्भुषम्‌ ॥ १५॥ 
कजयन्तो मनशक्तिरादौ भावयति क्षणात्‌ । 
माकाशभावनामच्छा शब्दरनरसोन्मुलीम्‌ ॥ १६; 
ततस्टां घनतां यातं धनस्पन्दक्रमाद्‌ं मनः | 


भावयत्यनिलस्पन्दं स्पहाबःजरसोन्म्खम्‌ ॥ १७॥ 
ताभ्यामाकाशवताभ्टामदृ्ाश्णां मरोदुश्चा । 
शव्दस्पशस्वरूपान्थां सद्धात।ज्जन्यतेऽनलः ॥ १८ ॥ 
मनस्तदेधनतां प्राप्य ततो भावयति क्षणात्‌ । 
प्राकाश्यनमलालोकमालोकस्तेन वधते ॥ १९॥; 
ननस्तःबदगुणगतं रसतन्मात्रवेदनम्‌ । 


क्षणार्धन त्यां शत्यं मरपषंवित्ततो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
ततस्तादृग्ुणगतं मनो भावयति क्षणात्‌ । 
स्वरूपं गत्धर्वत्स्थलं येनोरव्यति मेदिनो ॥ २१॥ 
अथेत्थं भूततन्मात्रवेष्टितं तनुतां जहवु । 

तभी वह्‌ जीवनामकं, वास्तनाओं के अवेश में तत्पर, 
विविध कल्पनाओंके करनेमे संलग्न, च्ल मन बन 
जाता ह ।। १५॥ 

कत्पना की ओर उन्मुख मन कौ शक्ति एकक्षणमें 
पहले शब्दतन्मात्ररूप श्रोत्रेन्िय मे उन्मुख निर्मल आकाश- 
भावना की भावना करती रहै ॥ १६९॥ 

आकाडभावनाक्नो प्राप्त करके घनता कोप्राप्त मन 
स्पन्दरूप घनता के क्रम से स्पशं तन्मात्ररूप त्वगिन्द्रियमें 
उन्मुख वायुरूप से स्पन्द की भावना करता है । १७ ॥ 

अपच्चीकृत होने के कारण अत्यन्त सूक्ष्म मनोवच्छिन्न 
चैतन्य रूप जीवसे न देखे गये शब्द स्पशं रूप आकाश 
गौरवायु मे बढ़ने ओर आघात होने केकारणसरूप 
तन्मात्र रूप अग्नि उत्पन्नहोपी है।। १८॥ 

तदनन्तर उनमे घनता को प्राप्त मन निर्मल आलोक 
वारी प्रकाशताकी क्षणभरमे भावना करतां आलोकं की 
अभिवृद्धि करता है ।॥ १९॥ 

भका, वायु ओरतेजसे वृद्धिको प्राप्त मन क्षण 
भरमे रस तन्मात्ररूपजल को शीतल को प्राप्त कर 
जल नामसे व्यवहार योग्य होता दै।। २० 4 

अनन्तर चारों के संघात को प्राप्त मनक्षण भरमें 
गन्ध युक्त स्थूल स्वरूप की भावना करता है, जिससे पृथ्वी 
उत्पन्न होती है । २१॥ 

अनन्तर इस प्रकार भूततन्मात्राओं से वेष्ठित अपने 


धाम{वासिष्ठे 
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वपुबद्लिकणाकःरं स्फुरितं व्योम्नि पश्यति ॥ २२॥ 


भटङ्कारकलायुक्दं बुद्धिबोनसमन्वितम्‌ । 
तत्पुय्टकमित्युक्तं भूतहत्पश्रषटपदम्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मस्त तोत्रसंवेगादूावयदस्वरं वधुः । 
स्थलतापेति पाकेन मनो बित्वफलं पथा \¦ २४॥ 
मूपास्यदूतहेमाभं स्षुरितं विमलाम्बरे । 
दक्िद्ेशमुषाददे तत्तेजः स्वरदभावतः ॥ २५॥ 


तस्मिन्स्वसन्निवेशे च तेजःयुञ्ञमये दुन 
भजर भःवनां स्कारां निधितानातताम्बराम्‌ ॥ २६॥ 
ऊध्व शिरःपीठमयीमदः पादमयों तथा , 
पाश्वयोहस्तसंस्थानां सध्ये चोदरध्मिणीम्‌ ॥। २७ ॥ 
प्रकटावयवो बाले ज्वालामालामरकृतिः । 
मनोरश्वशोपात्तवपुस्तिटप्यसावथ ॥ २८ ॥ 
एवं स्ववासनावेश्ञात्‌ कलिताङ्खो मनोमुनिः । 
नदत्युपचयं देहं स्वस्वभवमृतुर्यथः ॥ २९॥ 
सक्षम शरार कात्याग करमन आर्श में देदीप्यमान 
आग के कणके समान अपने स्वरूप को देखता है ॥२२॥ 

अर्हुकार कला से युक्त बुद्धि रूप बीज से सम्पन्न, 
पच्च भरतो के हृदय कमल का भ्रमर रूप वह लिङ्खशरीर 
पर्येष्टक कटा जाता है ।॥ २३ ॥ 

जते विल्वफल स्थुल्ता को प्राप्तकरतादहै वैसेही 
उसमे तीत्र वासनासे स्थूल शसरीरकी भावना करता 
हुआ मन पाक से स्थूलता को प्राप्त करता है ॥ २४॥ 

सचि के अन्दरन रक्खे हुए पिके सोने के समान 
भास्वर वह तेज निम॑ल आकाश में स्फुरित होकर स्थुल 
देह से युक्त अवयवों कौ रचना को अपने स्वभाव से ग्रहूण 
करता है ।॥ २५॥ 

तेजःपुञ्जमय अपने अवयव संनिवेश मे ऊपर मस्तक 
ओर पीठ वाली नीचे पैर वाली दोनों बगलों म हाय करूप 
अवयवो से समन्वित ओर बीच में उदर युक्त आकाश को 
परिन्धात करने वाली निश्चित विशाल भावना को धारण 
करता है ॥ २६-२७ ॥ 

अनन्तर ज्वालाओं की पङ्क्ति के समान निम॑ल 
आकार वाला, प्रकट अवयव वाला बालकं यह्‌ ( ब्रह्मा ) 
मनोरथवकश्च शरीर प्राप्त कर स्थित होताटहै। २८॥ 

इस प्रकार अपनी वासनाओं के आवेश से शरीर 
धारण मन रूपी मुनि अपने शरीर को वैसेही बताह 
जसे ऋतु अपने स्वभाव को बढ़ती है।॥ २९॥ 
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कालेन स्फटतामेति भवत्यमलविग्रहः । 
बद्धिरत्त्वबलोःतसाहविज्ञारश्वयसंस्थत ॥ ३० \। 
स॒ एव भगवाद्‌ ब्रह्मा सवलोक्धतामहः । 
द्रवत्कनकसंकाशः परमाकाडासंभवः ॥ ३९ ॥ 


यथाऽसौ परमाके तिष्ठत्यपररूपवान्‌ 
जनयत्यात्मरो नोहुनात्मस्थं चित्तरटीलया ॥ ३२ ॥ 
रूदायित्‌ केवरं व्योम परमं पारवजितस्‌ ¦ 
अनादिमध्यपयन्तं कदाचिदमलं 
कदाचित्‌ कत्पकालग्निज्यालाभास्वरमण्डकम्‌ । 
कदाचित्‌ काननं ऊषण्यं कालं कमलकडमलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अल्पन्यन्यान्यनेकानि प्रतिजन्मावधिः प्रभुः । 
कल्पयन्‌ पायत्येष नानाह्पाणि हेलया ॥ २५ ॥ 


तदेदंप्रथमत्वेन यदेष ब्रह्मणः पदात्‌ । 
अवतीणंस्टदाऽज्ञानात्तथेव  सुखमस्नृतम्‌ ॥ ३६॥ 
गर्भग्द्राव्छषगमे दपुः पश्यति भास्वरम्‌ । 


यथा समय निमंल शरीर वाला पिघकले हए दुवणं के 
समान तथा परम ब्रह्य से उत्पन्न सब लोकों का पितामह 
वही भगवान्‌ ब्रह्मा बुद्धि, सत्व गण, तल, उत्साह, विज्ञान 
ओौर एेश्चयं से सम्पन्न हो आविर्भूत होता है ॥२३०-३१।। 
यन्य रूप वाला यह परमाकाडा ल्पन्रह्य मे जिस 
प्रकार की अपनी सत्ता से रहतारहै, उसी प्रकार की 
व्यवहार के योग्य सत्ता से आत्मा में स्थित अपने अज्ञान 
को ही, पञ्चीकृत स्थुल आकाश आदिकेसरूप से उत्पन्न 
करतारहै। ३२॥ 
कभी वह्‌ आर-पार-शून्य,आदि, मध्य ओर अन्त- 
रहित केवल विशाल आकाश की कल्पना करता है। 
कभी केवल निमंल जलकी ही कत्पना करता टै ॥३३॥ 
कभी ब्रहयाण्ड दो प्रल्य काल की अग्नि-ज्वालाओं 
से प्रकाशित करता है । कभीहरेरंग के वन की अर्थात्‌ 
वृक्षो से व्याप्त सारी पृथिवी की कल्पनाकरतारहै। कभी 
भगवान्‌ विष्णु की नभि से उत्पन्न काले कमल की कलिका 
की सृष्टि करता है ॥ ३४॥ 
भिन्न-भिन्न भुवन, समद्र. जीव-जन्तु आदि अनेक 
आकारो कीक्रीडासे यह्‌ प्रभु ब्रह्मा अपने हरएक जन्मों 
मे रचना करता है ।। ३५ ॥ 
जब यह इस प्रथम रूप से ब्रह्य पद से अवतीणं हुआ, 
तवसे ही इसने अज्ञान वश ब्रह्माण्ड गभं मे सृषुप्नि सुख 
। से उपलक्षित अपने पूवं वास्तविक स्वरूप के ओर देह 
व्यवहार स्मरणरहित आदि के सुषुति को प्रा 


स्विष्तप्रकरणभे 


८६यः॥ २२॥ ` 
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प्राणापानप्रताहाढचं ॒दर्व्येहिव विनिर्मितम्‌ ॥ ३७॥। 


रोमरोटिभिराकोणं टात्रिशटशनान्वितम्‌ । 
त्रिस्थूणं पच्चरवत्यमधश्चरणलान्क्तिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पञ्चभागं नवद्वारं त्दगरेपमसृणाङ्धकम्‌ । 
युक्तमङ्कलिविश्चत्या नखविक्तिलाञ्छितम्‌ ॥ ३ 


द्विबाहुं द्िस्तनं दचक्षं बह्वक्षिभुजमेव च । 
नीड च्ततविहद्धस्य नीडं मन्मथभोगिनः ।! ४० ॥ 
तुष्णश्मिक्ञ।च्या निलयं जीवकेसरिकन्दरम्‌ । 
मरभिमानगजालानं सानतास्मोजतोभितम्‌ :। ४१॥ 
अथाऽऽखोच्य वनुद्रहण कान्तमात्मीयमूत्तमम्‌ । 


चिन्तयामास भगवांखिकालापलदश्नः ॥ ४२ ॥ 
अस्मिन्न काङ्कुहुरे तते मधुपलःज्छिते । 
अदुष्टपारपयन्ते प्रथमं किमभूदिति ॥:३॥ 


इति चिन्तितदान्‌ ब्रह्या सद्यो जातोऽमलात्छदक । 
पश्यत्‌ सगवन्दानि समतीतान्यनेकशः ॥ ४४ ॥ 
करिया ॥ ३६॥ 


पभनिद्राके हुटने पर वह प्राण, अपान के प्रवाहुसे 
परिपूर्णं अपने प्रकाशमय स्वरूप को पश्वमहाभूतों के 
स्वच्छ हिस्सों से बने हए के समान देखता है ।। ३७ ॥ 

उसका उक्त स्वरूप करोड़ों रोमों से व्याप्त, बत्तीस 
दिं से युक्त, जड्घओं ओर रीढ कौ हड्ियों से तीन 
स्तम्भ वाला, पांच प्राणो से पंच देवता वाला, नीचे भाग 
मे पैरों से युक्त, हाथ, पैर, सिर, वक्षःस्थल मौर पेट रूप 
पाचि भाग वाला, नेत्र, कान, नासिका भादि नौ द्वार 
वाला, त्वचा रूपी लेप वाला, कोमल अवयव वाला, बीस 
अङ्गुखियां से समन्वित बीस नखों से चिद्भित, दो बाहू 
वाला, दो स्तन वाला, दोनेत्र वाला, कभी-कभी इच्छा 
से बहुत नेत्र भृजा वाला था। वहु चित्त रूपी पक्षी का 
घोसला शा, कामदेव रूपी सपं का बिल था, तृष्णा रूपी 
पिशाचिनी का आवास था, जीव रूप सिह की गूफाथा, 
अभिमान रूपीहाथी का बन्धन स्तम्भथा ओर हृदय 
रूपी कमर से सुशोभित था ॥ ३८-४१ ॥ 

अनन्तर त्रिकालदर्शी भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपने उत्तम 
ओौर मनोहर रूप को देखकर विवार किया ॥ ४२॥ 

जिसका आर-पार किसी के द्वारा नहीं देखा गयाहै, 
भोरे के तुल्य श्यामता से युक्त इस विशाल आकाश्च 
कुट्र मे मेरी उत्पत्ति के पहले क्याथा, एेसा विचार 
करनेकेवादहीब्रह्माकी दृष्टि निम॑ल हो गरई। उन्होने 
अनेक अतीत सृष्ट्यां देखीं ॥ ४२-४४ ॥ 


२४८ 


मथ सस्पःर सकलान्‌ सर्वान्‌ धर्मगणान्‌ कमात्‌ । 
वसन्तः कुसुपानीव वेदानादाय संस्तुतःन्‌ \ ४५ ॥ 
छोरा कल्पयामास चत्रसङ्कल्पजाः प्रजा ! 
नानादारपमाचारं गन्धव्नगरे यथा॥ ४६॥ 
तासां स्वर्ग्यवर्गा्थं धमकाएा्थतिद्धये । 
अनन्तानि विचित्राणि शाख समकल्पयत्‌ ॥ ४७ ॥ 


योगवासिष्टे 
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दष्टिरेवमियं राम ! सगेऽस्णिन्‌ स्थितिमागता । 
दिरिच्चिरूपान्मनतः पएष्पलक्ष्मीमधोरिव ॥ ४८ \\ 
विविधविरचनंः क्तिथाविलसेः 

कमलजरूपधरेण चेतसेव । 
रघुतुत परिकल्पनेन नीता स्थिति- 

मतुलां जगतीह सनेलकनीः ।! ४९ \। 


इत्याषं श्रोवासिष्टमह्‌ःरामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
संसारःउतरणप्रतिपादनःएडेशो नाम चतुर््वारः सगः ॥४८।; 


अनन्तर क्रमशः माद्धोराद्ध सयधरममाँंकार्न्ह स्मरण 
हुआ ! पूवं परिचित वेदा को ग्रहण कर उन्ठीने तित 
संकल्पो से उपपन्न हुई विविध भ्रजाओं की गन्धवं नगरमें 
विविध आचार-विचारोंके तुल्य टीलासे वैसे टी कल्पना 
की जैसे वसन्त अपने पूवं परिचित फूलों को ग्रहण 
करता है ।। ४५.-४६ ॥ 

उनके स्वगं ओर मोक्ष के लिए धमे, यध ओर काम 
की सिद्धिके लिए अनेक प्रकार के अनन्त शास्त्र की 
कल्पना की ॥ ४७ ॥ 


ह श्रीरामचन्द्र! इन प्रकार ब्रह्मारूपधारी मनसे 
इस सृष्टिमें वद्‌ दणि स्थिति कोस ही प्राप्य हूईदै। 
जैसे वसन्त से पुष्पशोभा का आविभाद होता है ।।४८॥ 

पिविभ प्रकार करी रचनाओंसे परणं क्रियाविलासों 
के द्वाराब्रह्माका ल्प धारण करने वले चित्तने ही 
अपनी कल्पना के द्वारा इस जगत्‌ मे सत्य र तुच्छसे 
विलक्षण होने के कारण यह्‌ सृष्टि शोभा अनुपम स्थिति 
को प्राप्त करती रै ॥ ४९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे संसारावतरण- 
भतिपादन उपदेश नामक कुयुमल्ता का चौवालीसवां सगे समाप्त हु ॥ ४४ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
जगत्तंपन्नमेवेदं संपन्नं किचदेव न । 
शग्यमेव च भामात्रं मनोविरसितं स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
न ॒देशशकालावेतेन ब्रह्याण्डनाऽऽवुतौ स्थितौ । 
मनागपि महारूपवताऽप्याकाश्ञरूपिणा ॥ २ ॥ 


एतत्संकत्पमात्रात्म स्वप्नदृष्टपुरोपमम्‌ । 


श्रीवसतिष्ठजी ने कहा--यह जगत्‌ स्थित टीकर 
भी कुछ स्थित नहीं है, स्योकि मन का विलास मात्र यह्‌ 
सम्पूणं रूप से प्रतिभासमात्र ही है । प्रतिभास से 
भतिरिक्त यहुशून्यहीदरै।॥१॥ 

इस परिच्छिन्न ब्रह्माण्डसे प्रतिभाषरूप देश ओर 
काल व्याप्त नहीं है, क्योकि अतीत, भवी बाहर स्थित 
अनेक ब्रह्याण्डकोटियोका वसे ही प्रतिभास के अन्दर 
भ्रमण दिखाई देता है । जसे धृषमें परमाणु धूमते द ।२॥ 

केवल संकल्प स्वरूप स्वप्न मे देखे गये नगरके 


1. 


यत्रैव तत्र ठच्छुन्यं केवलं व्योमसंस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभित्ति रागरचनमपि दष्टमसन्मयम्‌ । 
अकृतं कृतमेवेतद्रयोम्नि चित्रं विचित्रकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनसा कल्पितं सवं देहादिभुवनत्रपम्‌ । 
संस्मृतौ कारणं चतच्चक्षुरालोकने यथा ॥ ५॥ 


४५ 


समान जिस देश ओर काल में यहु जगतु चित्त मे भासित 
दोताहै, वहीं पर उसका अधिष्ठान रूप चैतन्य है । जगत्‌ 
से शून्य केवल आकाश ही स्थितदहै।३॥ 

आकाश मे अद्भूत चित्रहैँजोरंगोंसेरचागयाभी 
भित्ति रहित, देखा गया भी असन्मय, नहीं रचागयाभी 
रचा हुआ-सा है ॥ ४॥ 

सब देहादि तीनों भुवन मनसे ही कल्पित रँ । इनके 
स्मरणम मन वसेहीकारणहै जैसे देखने में चक्षु कारण 
है ॥ ५॥ 


४५.२० | 


आभासमात्रं हि जगद्‌ घटावटपटशथमेः । 
आवर्तते न सद्रषायथदकुडचथादयः स्थिताः ॥ ६ ॥ 
मनसेदं शरीरं हि वासनार्थं॑प्रकल्पितम्‌ । 
कृमिकोशप्रकरेण त्वात्नकोश्च इव स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
न तदस्ति च यत्नाष चेतः सङ्कल्पमम्दरम्‌ । 
न करोति न चष्प्नोति दुगमप्यति टष्करम्‌।। ८ ॥ 
सर्वशक्तिधरे देवे का नान नदु शक्तयः, 
त॒ संभवन्त्यानियन्ते यार्भिरन्तम्‌नोगुहाः॥ ९ ॥ 
सत्तासत्ते पदार्थानां सर्वेषं सवदय टि । 
महाबाहौ संभवतः सर्व॑रक्तो विभौ सति ॥ १०॥ 
वर्म भादनयः प्राप्रं तनस वाऽऽत्मजं वपुः । 
तस्मात्तत्कलगां राम ! सवंशक्तियुतां दुः :¦ ११॥ 


स्वसङ्कलयकरदः स्वे देवासुरनरादयः । 
स्वसङ्कल्पोपश्षमने शाम्यन्त्यस्नेहदीपयत्‌ ॥ १२॥ 
आका्ञसद्‌जञं सवं कलनष्पात्रजम्धितम्‌ । 


आभास रूप यहु जगत्‌ पट, पट, गतं के श्रभोंदर 
भआवतित होता है । कुडय आदि सद्रूप सै पृथक्‌ नहीं 
है ।॥ ६॥ 

मन ने अपने निवास के ल्एिइसशरीरकी वसेदही 
कत्पना कीट जपे रेक्तम ङा कीड़ा अपने कोश की स्वयं 
रचना करता है । ७॥ 

जिस अर्थशन्य संकल्प रूप वस्तु कौ मन रचना नहीं 
करता वहु वस्त नहीं है तिसे मन प्राप्त नहीं करता एसी 
दुगंम दुष्कर वस्तु भीनहीं है।॥ ८॥ 

वे शक्तियाँ सवेशक्तिशाला जगदीश्वर मे भी को 
हो सकती है जिस शक्तियों से मन रूपी गुहाएं अन्दर प्राप्त 
नहीं होतीं ॥ ९ ॥ 

हे महाबाहो । सवंशक्तिशाली विशु के रहने पर 
सब पदार्थो को सत्ता ओर असत्तासदा ही हो सकती 
है ॥ १०॥ 

मन ने भावना सरे मपने से उत्पन्न शरीर प्राप्त किया 
है; इस बात को बाप देखे । इसलिए हे श्रीरामचन्द्र, 
ज्ञानियों ने उस मन की कल्पना को स्वंशक्तिसंपन्न 
बताया है । ११॥ 

अपने-अपने संकल्प से देवता, असुर, मनुष्य आदि 
सब उत्पन्न किये गये हैँ । इसलिए अपने संकल्प की निदृत्ति 
होते ही तेल से रदिव दीपके समानवे शान्त हो जति 
है ॥ १२॥ 

हे महामते ! आकाश तुल्य इस सम्पूर्णं जगत्‌ को 


स्थितिप्रकरणे 


३४९ 


जगत्‌ पश्य महाबुद्धे सुदोर्घं स्वप्नमुत्थितम्‌ ।; १३॥ 
न जीयते न श्रयते इह रिच्ित्‌ कदाचन । 
परमार्थेन सुमते मिथ्या सवं तु विचते ॥ १४६। 
न वुटमेति नो हासं यन्न किञ्चित्‌ कदाचन । 
क दा तन्‌ भवेत्तत्र कर्थ का नाम खण्डन; २५॥ 
भ॒मनूतं स्वकयोत्थमपश्य्निपुणं दला । 
राघवाऽपद्ता स्वन्तः किंनज्ञ इव मुद्ति\ १६॥ 
मुरट्ष्णा यथा तापन्मनरो निश्चवात्तथा । 
भसन्त इवं दृश्यन्ते सदे ब्रह्यादयोऽप्यमी । ९७ ॥ 
दविचन्द्रविश्वपप्रस्या  मनोरथवइत्थिताः । 
मिथ्याज्ञानघनाः सदे जगत्याकारराशयः ॥ १८ ॥ 
यथा नीयायिनो तिथ्या स्थाणुस्पन्दमतिस्तथा । 
असत्येवोरिथता नित्यमाकाराणां परम्परा ॥ १९॥ 


इन्द्रजालमिदं विद्धि मायारदितपज्ञरम्‌ । 
मनोमनननिर्माणं दिध म(शरचितपञ्ञरम्‌ ॥ २० ॥ 


अपनी कल्पना मात्र से विजुम्भित उत्पन्न हुए दीगर स्वप्न 
के तमान आप देखें ।! १३ ॥ 

हे सुमते ! इस जगत्‌ मे कभी-भी कुछ परमाथ दुष्टि 
से न उत्पच्नहोताहै ओरन मरतां । मिथ्या दुष्टिते 
तो सब कछ होता है ।। १४ ॥ | 

जो वस्तु कभी-भीन कुछ वृद्धि को प्राप्त होतीहै 
ओरनद्वासको प्राप्त होती है, उसके (काटनेसे) क्या 
कभी ठोगीं ! ओर उस्काखण्डनहीक्याहै?॥ १५॥ 

हे राघव ! अपने शरीरसे मूँज से ईषिका की तरह 
पृथक्‌ कयि हुए भुमा स्वल्प को परमाथं दृष्टि से अपने 
अतःकरणमेंन देख कर भप परिच्छिन्न आत्मदशंनसे 
अज्ञ की तरह क्यो मोह को प्राप्त कर रहै है ।॥ १६॥ 

मन के संकत्प से असत्‌ ये सन्‌ ब्रह्मा आदि वसेही 
दिखाई देते हँ जैसे मरु-भूमिमे सूयंकौ जिरणोंसे मृग- 
तृष्णाएं दिखाई देती हैँ ॥ १७ ॥ 

मनोरथ की तरह तथा दो चन्द्रमाओं के ध्रान्तिके 
समान मिथ्याज्ञान से पूणं ये सब दुर्याकार समूह्‌ जगत 
मे उत्पन्न हुए ह ॥ १८ ॥ 

दृश्य आकारो की परम्परा नित्य भसत्यही वैसे ही 
उदित हू है जैसे नौकासे याद्वा कर रहे लोगों कौ मिथ्या 
ही स्थाणु मेँ चलन प्रतीति होती दै ॥ १९॥ 

माया ते निर्मित्त कलेवर वाला, मन के मननपसेही 
निर्मित्त इस दृश्य को आप इन्द्रजाल जानिये। यह्‌ सत्‌ 
नहीं है, फिर भी सत्य के समान स्थित है ॥ २०॥ 


२५० 


ब्रहोवेदं जगद्‌ स्वमन्यतायास्ततः कुतः । 
प्रसङ्धः कोद्ाः कोऽसौ क्व वा सा परितिष्ठति ॥ २१) 
भयं गिरिरयं स्थःणुरिःयाडम्बरविश्रमः । 
मनसो भावनादःढर्थादसन्‌ सत्निव लक्ष्यते ॥ २२॥ 
पपद्धपतनार्रम्भं अमत्तद्य इदं जगत्‌ । 
सकामतुष्णामननं त्यक्त्वाऽन्यद्राम ! धावद ॥ २३॥ 
यथः स्वप्नो महारम्भो शरान्तिरेव ने पस्तुतः 
दौधस्ठप्नं तथेवेदं विद्धि चित्तोपदादितम्‌ ॥ २४॥ 
दृश्यमानमहाभोगं यृह्यनायमतस्तुकम्‌ `: 
कोशरगक्ाभुजङद्धःनां संसाराडम्बरं त्यज ॥ २५ ॥ 
असरेतदिति ज्ञात्वा माऽत्र भावं निवेशय । 
अनुधावति न प्राज्ञो विज्ञाय रूगदष्निकःम्‌ ॥ २६॥ 


स्वसङुल्पात्‌ स्वरूपाटचां मनोरथमयों धियम्‌ । 
यऽनुगच्छति मूढात्मा दुःखस्य स भए्जनम्‌ ॥ २७॥ 

यह सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्यही है। इसल्ब्ए भेद का 
प्रसंग पिस प्रकार का, कोन ओर कहाँ हो सकता 
है ?॥ २१॥ 

यह्‌ पवेत है, यह्‌ स्थाणु है भौर यह्‌ उनके अन्तराल- 
वर्ती आडम्बरों काविलासदहै। ये म्तबमन की भावना 
की दृढता से असत्‌ होते हए भी सत्‌ के समान प्रतीत 
होते ह ॥ २२॥ 

हे रामचन्द्र । प्रमत्त पुरुष का काम तृष्णा मनन रूप 
यह्‌ जगत्‌ स्वगे, नरक तियंग्‌ आदि योनियों मं एतनका 
आरभ्शक है । आप विवेकके द्वारा जगत्‌ कात्याग कर 
के निष्प्रपच आत्मा की भावना करे ॥ २३॥ 

चित्त हारा उत्पादित इस जगत्‌ को भीञपर्वैसेही 
दीधे स्वप्न पमक्षिये जसे बड़े-बड़े आरम्भो से पूणे स्वप्न 
श्रमही ह, वास्तविक नहीं है । २४॥ 

आशारूपी सर्पो का बिल रूप दृश्यमान अवस्था 
वाले बहुत विस्तीणं रमणीय के समान. वस्तुः तुच्छ 
इस संसाराडम्बर का त्याग करे ॥ २५॥ 

यह असत्‌ है, यह जानकर इसमे प्रम न कीजिये । 
;` विद्वान्‌ पुरुष "यह मृगतृष्णा है' यह जानकर उसके पीछे 
, नहीं दौडते ॥ २६ ॥ 
वह्‌ एकमात्र दुःख का ही पात्र होतादहै जो मूढ 
पुरुष अपने संकत्प से स्वरूप युक्त हई मनोरथमयी राज- 
: लक्ष्मी के समान इस जगत्‌ का अनुसरण करता है ॥२७॥ 
वस्तुकेन होने पर ही अवस्तुका अनुसरण करना 


योगविषये 


| ४५.२१ 


वस्तुन्धसति रोक्तोऽयं णतु काममवस्तुनि ¦ 
यस्तु वस्तु परित्यज्य यात्यवस्तु स नश्यति ॥ २८ ॥६ 
मनोन्यामोह्‌ एवेदं रज्ज्वामहिभयं यथा । 
भावनामात्रवेचिन्याच्चिरमावतते जगत्‌ ॥ २९॥ 
असदभ्युदितभविंजलान्तः्वन््रवस्दसः । 
ञ्च्यते ` बाल एवेह न तच्वज्ञो श्वादः \॥ ३० ॥ 
थ इमं गुणसङ्खातं भावयन्‌ सुखमीहते । 
प्रमा्ट क्ष जडो जाडच्ं वह्जभावनया स्वया ॥ २१।.. 
असदेदेरम्रभोगि दृश्यन्ते जरपज्ञरम्‌ । 
मनोमननरिर्माणं हव्ये नगरं यथा॥३२॥ 
इदं चित्तेच्छयोरदेत लीयते तदमिच्छया । 
मिथ्येवं दुष्यते रफीतं गन्धर्वनगरं यथा ॥ ३३ ॥ 
राम ! नष्टे जगत्यरिपन्न किचिदपि नश्यति । 
युक्तेऽपि च जगत्यश्मिन्न किचिदपि युज्यते ॥ ३४ ॥ 


भटे ही उचित हो सकता रहै, किन्तु जो वस्तु का परित्याग 
कर अवस्तु का अनुगमन करना पुरुषां से च्युतहोजाना 
है ॥ २८ ॥ 

यह्‌ भीमन का व्यामोह एकमात्र भावनाओं की 
विचित्रतासे यहु जगत्‌ चिरकाल तक वैसे हीस्थिरहै 
जसे रज्जु मे सपंका भय मनका व्यामोहही है ॥२९॥ 

जल के भीतर चन्द्रप्रतिबिम्ब के समान क्षणभङ्गुर 
मिथ्या उदित पदार्थोसे इप्तलोक्मे बाल्ककोदहीष्गा 
ग सकता है, आपके तुल्य तच्वज्ञानी परुष को नहीं ठगा 
जा सकता है ।॥ ३० ॥ 

खब्दादि गुणां के समूहुरूप इस देह आदि की भावना 
करता हभ अर्यात्‌ देह आदि में अहं, मम" का अभिमान 
कर जो पुरुष सुली होना चाहता है वह॒ जड़ अपनी वद्धि 
कीभावनासे शीतको हटाना चाहता है । ३१॥ 

यह जडसंधात देह आदि विशाल जगत्‌ हदय मेँ मन 
के संकल्प से निमित विशाल नगर के समान असत्‌ 
है ॥ ३२॥ 

यह्‌ दुश्यप्रप मन की इच्छा से उत्पतन्नहै मौर मन 
की अनिच्छासे रागका विनाशहोनेसे ही विलीनो 
जातादहै। गन्धवेनगर के तुल्य यह विशाल ही दिखाई 
देता है।। ३३॥ 

हे श्रीरामचन्द्र । इस जगत्‌ के नष्टहोने परनतो 
कुछ भी नष्ट होता दहै ओर इस जगत्‌ की समृद्धि होने 
परनतो कुर भी समृद्ध होता है ।॥ ३४॥ 


४५.४९ | 


मनःप्रकत्पिते भग्ने हदि विस्तोर्णपत्तने । 
द्धि चोपगते ब्रूहि क वृद्धं कस्य कि लतम्‌ ।¦ ३५॥ 
क्रोडार्थेन यथोदेति बालानां हृदि वर्तनम्‌ । 
मनसा तददेवेदमुदेत्यदिरतं जगत्‌ !! ३६॥ 
न पफिच्ित॒ कस्यचिन्नष्टमिद्रजालजरे यथा । 
अषटे नष्टे तथेवारिमिन्‌ संसारे वितयोत्थिते । ३७ ॥ 
यदसत्तदसत्स्थाच्देन्न फ्रि रस्य किल क्षतम्‌ । 
ततः हरविषादानां संसारे नाम नाऽऽस्पदर्‌ ॥ ३८ ॥ 
भसदेव यदत्यन्तं तस्मात्‌ कि नाम नश्यति । 
नाशाभावे {ह दुःखस्य कः प्रसङ्को महामते ॥\ २९ ॥ 
सदेव वा यदत्यन्तं तस्य कि नाम नश्यत । 
क्येवेदं जगत्‌ सवं सुखदुःदे किमूत्थिते ॥ ४०॥ 
असद्राऽपि यटत्यन्तं वृद्धिः स्यात्तस्य कोदृशः । 
वद्धेरभावे हषस्थ कः प्रसद्धो यमते ॥ ४६ ॥ 
सर्वत्राऽपत्यभूतेऽस्मिन्‌ प्रपत्चकःन्तकारिणि । 


हृदयम मनसे कल्पित विशाल नगर के नाश होनेपर 
ओर उसकी बृद्धि होने पर किसिकाक्या नष्ट हुआ ओर 
क्या बढा ?॥ ३५ ॥ 

यह जगत्‌ भी मन मेही निरन्तर वैसे ही उदित 
होता दै, जैसे खेल के छ्िए गुडिया आदि द्वारा पुत्र, पशु, 
आदि व्यवहा राभास की कल्पना बालकों के मनमें होती 
है उसके किए शोक करना उचित नहा है ॥३६॥ 

मिथ्या उदित हुए इस संसार के नष्ट-्रष्ट होरे पर 
वैसे ही किसी का कुछ नष्ट नहीं होता जसे इन्द्रजाट के 
जल के नष्ट-भ्रष्ट होने पर क्िसीका कुछ भी नष्ट नहीं 
होता ॥ २३७ ॥ 

असत्‌ यदि अविद्यमानदहीहो जाय, तो किसिकाक्या 
बिगडा ? इसलिए संसारम हषे ओर शोक का विषय वु 
भी नहींहै।॥ ३८ ॥ 

हे महामते ! अत्यन्त असत्‌ का नाश्चदही क्या होगा ? 
जब नाश नहींहै तब दुःख का कौन अवसर रै ! ॥३९॥ 

अत्यन्त सत्‌ का क्या नाश होतादहै ? यह सब जगत्‌ 
एकमात्र ब्रह्य ही है, अतः सुख ओर दुःख किसके कारण 
उदित होगा ॥ ४० ॥ 

हे महामते ! अत्यन्त असत्‌ की बृद्धि कसी ? वृद्धिका 
अभाव होने पर हषं का कौन अवसरदहै?॥ ४१॥ 

सवत्र सत्यभूत, एकमात्र प्रप्चकारी इस संसारमें 

क्या उपादेय है, जिसकी विद्वान्‌ पुरुष इच्छा करेगा ॥४२॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२५१ 


संसारे किमुपादेयं प्राज्ञो यठ्ऽधिवाञ्छतु ।॥ ४२॥ 
सवत्र ॒सत्यभूतेऽस्मिन्‌ ब्रह्यतत्वमयेऽपि च । 
कि स्यात््िभुवने हियं प्राज्ञाः परिह्रन्तु यप्‌ ॥ ४२३॥ 
असत्सद्रा जगद्यस्य तेनाऽसौ घुखदुःखयोः ! 
अगम्य एव मूर्खस्तु तद्विनारीन दुःवितः॥ ४४ ॥ 
भःशवन्ते च यन्नःऽस्ति बतमानेऽपि तत्तथा । 
योऽभिवाञ्छत्यसद्रम टस्याऽस्तंव दृश्यते ॥ ४५ 
आदावन्ते च यत्‌ सत्यं रर्तमाने सदेव तत्‌ । 
प्रस्य सर्वं सदेव स्गात्तस्य सत्तब दश्यन्ते ॥ ४६॥ 
ससत्यभूतं तोवान्तश्नचरव्योमतलादिक्तम्‌ । 
बाला एवाऽभिवाञ्छन्ति मनोमोह्य नोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
गालो हि वितताकारेवरुरिक्तः प्रयोजनः । 
सन्तोषमेत्यनन्ताय दुःखाय नं बुखाय तु॥४८॥ 
तस्मान्मा त्वं भवो बार) राम ! राडीवलोचन ! । 
अविनाहामिहाऽऽलोक्य नित्यमाश्नय सुस्थिरम्‌ ॥ ८९. ॥ 


सर्वत्र सत्यरूप, ब्रह्यतत्वमय इस त्रिभुवन में कौन 
पदाथं हेय है, जिसका विद्वान्‌ लोग त्याग करे ।॥ ४३ ॥ 

जिसकी दृष्टि मे जगत्‌ असत्य है अथवा जिसकी 
दृष्टि मे जगत्‌ सत्य है दोनों पक्षों मे उसका विनाशन होने 
के कारण वह्‌ पुरूष सुख ओर दुःखका अगम्थहीहै। 
किन्तु मृशं अपनी श्रान्त से कल्पित पुत्र, भिद्र आदिके 
विनाशसे दुःखी होतार ॥ ४४॥ 

है रामचन्द्र ? आदि ओौरअन्तमे जो नहीं है, वतमान 
मे भी उसकी सत्ता नहीं ही है । जो यह्‌ असत्‌ है, इस पक्ष 
की इच्छा करता ठै, उसको असत्ता ही दिखाई देती 
है 1 ॥ ४५ ॥ 

आदि ओर अन्तमेंजोसत्यरहै, वतैमानमें भी वह 
सत्‌हीदहै, जि्तकी दृष्टि में सबसत्‌ ही है, उसकी दृष्टि 
मे सबसत्‌ हीरहै। ४६॥ 

मृखे ही जल के अन्दर के असत्य स्वरूप चन्द्रमा ओौर 
आकाशतल आदि को अपने मन के मोह के लिए चाहते है 
आप एसे उत्तम लोग उसे नहीं चाहते ॥ ४७ ॥ 

मूखं ही विशाल आकार वाले, अर्थंशून्य सुखाभासों से 
भ्रपने असीम दुःख के लिए सन्तुष्ट होता है, सुख के लिए 
नहीं ।॥ ४८ ॥ 

` हे कमलनयन श्रीरामचन्द्र! आपमूखंन बनें। 

विचार करके अविनाशी नित्य ओर सुस्थिर पदाथं का 
अवलम्बन करे ।॥ ४९ ॥ | 


२३५२ 
अटदिदमदविलं चया सरेतं 


त्विति विगण्य व्वादितस्दुमाते। 


सदिह हि सकलं मया समेतं 
त्विति च विलोक्य पिषादिताऽस्तुमातेः;५०॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ४५.५० 


वाल्मीिङ्वाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा पम 
श्यामाक्षये रविक रश्च सहाऽऽजगाम ॥ ५१ ॥ 


नवम दिवसः ।\ ९५ 


इत्याष श्रीदासिषमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये द्थपिप्रकरणे यधागूताथ- 
योशपदेश्ञो नाम पच्रचरत्वारज्ः सगः ।! ४५॥ 


माया से मृह हृए लोगं द्वारा आत्मरूप सै कल्पित 
अहंकार के सहित यह्‌ सब जगत्‌ अस्त्‌हीरै, शोक, राग 
आदिक निररं दवारा एेकात्म्यदशेन मे प्रप असत्‌ है 
इस प्रकार अः्याथं, असदाद के प्रस्ताद से, जगत्‌ निस्तत्त्व 
ही है, एेसा आपको नदीं समञ्ञना चाहिए, किन्तु सम्पूणं 
वह सत्‌ ही दै, क्योकि सत्त्वे कीप्रसिद्धिन होने पर उसके 
विरोधी अस्व की भी प्रसिद्धि नहीं हो सकती । इस 
प्रकार सब जगह सत्ता द्वारा निरस्त असत्ता निराधारदही 
है! एकमात्र अपरिच्छिन्न सततत की सिद्धि होने पर घट, 
पट आदि परिच्छेदक आकारोके पृथक्‌ रूपसे शेषन 


रहने के कारण शोधित चिन्मात्रेकर्स पत्यगात्मा से युक्त 
यतुहीर्म हुं, यह विचार कर अपनी आत्मा मे ्थित 
आप को पूनः पुनः सांसारिक जन्म-मरण आदि पिषाद्‌ को 
प्राप्चिनहो।॥ ५०॥ 

श्रीवात्मीकिजी ने कहा--मुनिके दं प्रकार कह्ने 
पर दिन बीत गया । सूयं अस्ताचल को चले गये। सशा- 
सद्‌ मुनिजी को नमस्कार कर सायंकाल कौ सन्ध्याविधि 
सम्पन्न करने के किए स्नानाथं चली गई । दूसरे दिन रात 
बीतने पर रूर्योदयके साथ-साथ फिर सभा आरम्भहो 
गई ।। ५१ ॥ 


नवम दिवस ॥ ९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे यथाभूताथं- 
योगोपदेश्न नामक कुसुमलता का पेतालीसवां सगं समाप टुञ। ॥ ४५॥ 


वसिष्ठ उवाच ` 
रम्ये धनेषु रादौ श्ोकस्याऽवसरो हिकः । 
इनद्रजालेक्षणादुवृष्टे नष्टे का परिदेवना॥ १॥ 
गन्धवनगरस्याभ्य दूषिते भूषिते तथा । 
अविश सुतादौ वा कः क्रमः सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-- 
इन्द्रजाल से दुष्ट वस्तुकेनष्ट होने पर विलपिकी 
क्या बातरहै? वसे ही रम्य धन भौर स्त्रीआदिके 
नष्ट होने पर शोक काअवसरहीकौनदहै?॥१॥ 
गन्धवेनगर की वस्तुओं के नष्टया भूषित होने पर 
ओौर अविद्याजनित पुत्र आदि के नष्ट या सुशोभित होने 
पर सुख ओर दुःख काअवसरहीक्याहै?॥२॥ 


४६ 


रम्ये धनेऽथ दारादौ हषस्याऽवसरो हि कः । 
वृद्धायां मृगतृष्णायां किमानन्दो जलाधिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
धनदारेषु वृद्धेषु दुःखं युक्तं न तुष्टयः। 
वृद्धायां मोहमायायां कः समाश्ासवानिह ॥ ४ ॥ 


४६ 


रमणीय धन ओर स्त्री, पुत्र आदि की समृद्धि होने 
पर हषं का अवसर ही क्या । मृगतृष्णाकी बृद्धि होने 
पर क्या जलार्थी पुरुषों को आनन्द होता है ?॥ ३ ॥ 

घन ओौर स्तरी-पुत्र आदि के बढ्ने पर दुःखी होना 
उचित है ओर सन्तुष्ट होना उचित नहीं है । मोह-माया 
की वृद्धि होने पर इस संसार में कौनं स्वस्थ रह्‌ सकता 
है ?॥४॥ | 


५६.१८ | 


यैरेव जायते रागो भुखंस्याऽधिकतागतेः । 
तेरेव भोगेः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥ ५॥ 
नष्टे धनेभ्य दारादौ हषस्याभ्वसरो हि कः । 
पारावद्ोकिनस्त्वेतविरगं यान्ति साधवः; ६ ॥ 
अतो राघव ! तत्वज्ञ व्यवहारेषु संसृतेः । 
नं नष्टमुपेक्षस्व प्राप्तं प्रप्रमुपाहर ॥ ७॥ 
अनागतानां भोगानामवाज्छनमदत्रिणम्‌ ; 
आगतानां च रम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
संसारसम्ख्रमे द्यस्मिश्छन्नात्मन्थःतताथिनि ¦ 
तथा विहर सम्बुद्धो यथ नाऽभ्वा मूढतार्‌ ॥ ९ ॥ 
दंसाराडस्वरस्याऽस्य प्रपञ्चरह्ति कमे । 
सम्यग्ञानाऽनुपश्यन्ति ये हतास्ते कुदुद्धयः ;; १० ॥ 


यथा कथाचिदयुवतयेव दृश्याद्‌ थस्य गद! रतिः । 
परिमस्जति तस्याऽऽस्था न क्वचिद्विमखा मतिः ।।११॥ 


वृद्धि प्राप्त जिन भोगों के प्रति मखंकोरागहोतादै, 
वृद्धि को प्राप्त उन्हीं भोगों के प्रति विद्वान्‌ पुरूष को 
वैराग्य होतारहे। ५॥ 

नश्वर धन, स्त्री, पुत्र आदि के विषयमे हषे काक्या 
अवसर है ? साधु पुरूष इनकी नश्वरता, नरकहेतुता आदि 
परिणाम कटूता का अवलोकन केर उनसे विरक्त हो 
जाते है।॥ ६ ॥ 

इसलिए हे श्रीराघव ¦! संपार के व्यवहारो में तत्वज्ञ 
आप जो वस्तु नष्ट हो, उसकी उपेक्षा करे ओर जो प्राप 
हो उसका उपभोग करे ।॥ ७ ॥ 

अप्राप्त भोगों के प्रति सच्ची अनिच्छा ओर प्राप्त 
भोगों का सम्भोग यही पण्डितिका लक्षणदहै॥ ८॥ 

संसार मे भटकानेवले, मारने के लिए गृप्तरूपसे 
चपि हए, आततायी इस काम के विषयमे, ज्ञान के लिए 
अप्रमत्त भाप इस प्रकार व्यवहार करे जिसमे आप 
मूढता को प्राप्त कर सके ॥ ९ ॥ 

प्रपचरहित ब्रह्य मे विवेक, वैराग्य, ज्ञान मे अप्रमत्त 
जौ सम्यक्‌ ज्ञानी इस संसाराडम्बर को नहीं देख पाति है 
कुबुद्धि है, उक्त गणो से रहिततोनष्टही है ।॥१०॥ 

जिस किसी भी युक्ति से जिस पुरूष का दृश्य के प्रति 
अनुराग हट गया, उसकी प्रमाथं मे अभिनिवेश रखने 
वारी विमल मति मोहरूपी सागर में नहीं इबती 
हे ॥ ११॥ 


स्वितिप्रकरणे 
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यत्याऽ्सदिदमित्यास्था निवृत्ता सर्ववस्तुषु , 
करडीकरोति सर्वज्ञं नाऽविद्या तमवास्तवौ ॥ १२॥' 
अहं जगच्चंकमिदं सर्वमेवेति यस्य धीः| 
आस्थारास्थे परित्यञ्य संस्थिता स न मज्जति ।॥१३॥ 
शुद्धं तदसतोमध्यं ददं बुद्धचाऽवलम्न्य च । 
नह्याभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुच्च मा।॥ १४॥ 
अत्यन्तविरतः स्वस्थः सर्ववासविदजितः ¦ 
व्योमयत्तिषट नीरागो राम ! कार्यपरोऽपि सन्‌ \ १५॥ 
यस्य नेच्छा न बाऽनिच्छः ज्ञस्य कमण {ततः ¦ 
न तस्थ लिप्यते प्रज्ञः पद्मपत्रमिवाऽम्बुभिः॥ १६॥ 
दकनस्पशनादीनि मा करोतु करोतु च), 
तवेन्दरियमनो गौणं त्वमनिच्छो भवाऽऽत्मवान्‌ ॥ १७॥ 


ममेदमित्यसदभूतमिन्द्िशाथ भवन्मनः 1 
मा निमज्जत्वमग्नः सन्‌ मा करोतु करोतु वा ॥ १८ ॥ 


जिस की "यहु असत्‌ है' इस प्रकार सव वस्तुभोमें 
आस्था निवृत्त हो गई, उस स्वेज्ञ को अदास्तविक अविद्या 
अपने अंकगत नहीं करती है ।। १२॥ 

मै ओर यह सम्पूणं जगत्‌ एक ही है, एेसी बुद्धिके 
दवारा आस्था ओर अनास्था का त्याग कर अवस्थितदटै, 
वह्‌ पुरुष संसार मे निमग्न नहीं होता है ॥ १३ ॥ 

त्‌ ओौर अक्तत्‌ भ अनुगत सत्तामात्र प्रत्यगात्मरूप 
सत्‌ का बुद्धिसे अवलम्बन कर बाह्य ओर आभ्यन्तर 
द्य कानतो ग्रहण करें मौरन्‌ त्याग करें ॥ १४॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! अत्यन्त वे राग्ययुक्त, आत्मनिषए, सब 
प्रकार के निवासो से रहित आप अपने कायम तत्परभी 
रागरहिर होकर आकाश के समान असद्धं होकर स्थित 
रहं । १५ ॥ 

क्मश\ल जिसज्ञानी की कमं में नतो इच्छा 
ओर न अनिच्छा है उसकी बुद्धि जल से कमल के पत्तेके 
समान स्पशं को प्राप्त नहीं करती है ॥ १६ ॥ 

बाधित वस्तु मे अनुवृत्तिशील होने से गौण इन्द्रियों से 
युक्त आप का मन दशन, स्पशं आदि करे चाहैन 
करे, किन्तु आप आत्मवान्‌ होकर इच्छारहित हो 
जाये ॥ १७ ॥ 

इन्द्रियार्थ मे सत्यभूत यह मेरा है, इस प्रकार 
अपि कामन निमग्ननहो, मनन होने पर॒ चाहे वहं 
कमं न करे, चाहे करे ॥ १८ ॥ 
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यदा ते नेन्दरियाथश्रीः श्वटते हदि राघड ! । 
तदा विज्ञातविलानः समुत्तीर्णभवा्भवः॥ १९॥ 
भस्वादितेन्दरिया्थस्य सतनोरतनोरपि । 
अनिच्छतोऽपि सम्पन्ना मृक्तिर्थवगात्तव ¦ २० ॥ 
उच्च.पदाय हरणा प्रज्ञया वातनागणाद्‌ । 
पष्पादुगन्धमिवोदारं चेतो राम ! पुथर्ककुर ! ५२ ॥ 
संसारास्डनिधावन्मिन्‌ वासनाम्बुपरिप्टृदे । 
ये प्रज्ञानावमार्ढात्ते तीर्णा ॒ब्रूडिताः 5रे ॥ २२॥ 
भरुरधाराप्रमितय। धया परमयीरया \ 
प्रदिचरार्याऽत्मनस्तत्तवं ततः स्वपदसाविश ॥ २२३॥ 
यथा तत्वविदः भाज्ञा ज्ञानवुह्तचेतसः । 
विहरन्त तथा राम ! विहुतन्यं न मूढवत्‌ ।\ २४॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानो नित्यतुप्रा सहाधिरः । 
आचारे रवुगन्तव्था न भोगक्रपणाः शठाः ॥ २५ ॥ 

हे श्रीराघव | आपके हदय में इन्दियाथे सम्पत्तियां 
स्वादिष्ट नहीं ल्गें तब आप ज्ञातन्ञेय भौर संसार-सागर 
से उत्तीणं हो जयेंगे ॥ १९॥। 

जिनको एेहिक ओर पारलौकिक विषय पर अरुचि 
रील आप देहके भानवलेहं, या समाधिद्रारा देहके 
भानसे शन्यहों, आपकेन चाहने परभी आप को मुक्ति 
जनायास प्राप्त होगी ॥ २० ॥ 

हे श्री रामचन्द्र ! जीवनमुक्तिरूप उन्नत स्थान प्राप्त 
करने के दिए उक्कृष्ट बुद्धि द्वारा वासनाओं.से उत्कृष्ट 
चित्त को फूल से सुगन्ध की तरह अलग करें ॥ २१॥ 

वासनारूपी जल से व्याप्त इस संसाररूपी समुद्रमे 
्रज्ञारूपी नाव पर चने वलि ही पार हृए भौर जो प्राज्ञा 
रूपी नाव में नहीं चदे, वे इब गये ॥ २२॥ 

चोली की गईक्षुरधारा के तुल्य, सुख, दुःख आदि 
न्द्र के सहन मे परमधीर बुद्धि से आत्मतत्व का विचार 
कर उसके बाद आप अपने स्वरूप में प्रवेश करे ॥ २३॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! ज्ञान से उदारचित्त तत्त्वज्ञानी प्राज्ञ 
पुरुष के समान ही भप को व्यवहार करना चाहिये 
मृढों की तरह नहीं ।। २४॥ 
` नित्य तृष, महाबुद्धि, जीवन्मुक्त महात्माओों के- 
सदाचार के अनुरूप आचरण करना चाहिये, भोगलम्पट 
मूर्खो का अनुसरण नहीं करना चाहिये ॥ २५॥ 

ब्रह्मतत्त्व ओर जगत्तत्व को जानने वे पुरूष न तो 


थोगंवासिष्ठे 
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न त्थ जन्ति न वोञ्छन्ति. व्यवहारं जगद्गतम्‌ । 
त्वमेदाऽनुवर्तन्ते पारावारविदो जनाः ॥ २६॥ 
प्रभावस्याऽभिमानस्य गुनां यलसः शियः । 
न क्वचित्करपणा शोके प्रहान्तस्तत्त्वदशिनः ॥ २७ ॥ 
सुशन्येऽपि न विन्ते देवो्यनि न सद्धिनः । 
निर्यात च च मुञ्चन्ति पान्तो भार्फरा इव ॥ २८ ॥ 
विगतेच्छा यथाप्राप्रन्यन्हारादूर्वातिनः । 
विदरन्ति समुन्नदाः स्वस्था उदुरथे स्थिताः ¦; २९ ॥ 
त्वमपि प्राप्रवान्‌ रास ! दित्रकमिममाततम्‌ ¦ 
प्रदावलेन चाऽनेन ज्ञाने स्वस्थोऽसि सुन्दर ॥ ३० ॥ 
स्पष्टां दृष्टिरवष्टभ्य निर्मानो गतमत्सरः । 
विहशऽस्मिन्‌ भुवः पीठे परां (तद्धिमवाप्स्यसि ॥।३१॥ 
स्वस्थः सर्वेहतत्थागी दूरारोकनवाञ्छनः । 
परां श्ौतलतामन्तरादाय विट्राऽनष ॥ ३२॥ 


जगत्‌ के व्यवहार का त्याग करते हँ भौर न उसकी इच्छा 
करते टं वरन्‌ सवका अनुवतेन करते है ।॥ २६॥ 

उत्कषं रूप व्रभाव के, अभिमान के, गुणों के, यञ्च 
ओौर सम्पत्तिके विषयमे लोक में लोभ प्रसिद्ध है, तत्त्व 
दर्श। महात्मा पुर तो प्रभाव आदि के मिथ्या होनेसे 
कहीं पर भी लोभ नहीं करते ॥ २७।। 

सवैराश होने पर भी महात्मा पुरूषो को सूयं ॐ 
समान वेद नहीं होता, अभिलाषओं से परिपूणे नन्दनवन 
मे भीवे आसक्त नहीं होते ओर शस्तरमर्यादाका कभी 
त्याग नहीं करते ॥ २८ ॥ 

चछारहित महात्मा पुरुष व्यवहार के अनुसार 

वर्ताव करते वाले, देह रूपी रथ में बैठे हुए, आत्मनिष्ठ 
हो सन्नद्ध होकर धुमते हं ॥ २९॥ 

है सुन्दर श्रीरामचन्द्र! आप मे भी इस विशाल 
विवेक को प्राप्तकर ल्या इस प्रज्ञाके बल सेज्ञानमें 
आप स्वस्थ टै ।॥ ३० ॥ 

स्पष्ट दुष्टि का अवलम्बन करके मनरदहित भौर 
मात्सयंरहित आप इस पृथ्वी तल पर तिहार करे। आप 
अवश्य ही परम सिद्धि को प्राप्त करेगे ॥ ३१॥ 

हे निष्पाप ! अपने स्वरूप मे स्थित, सब इच्छाभों 
के त्याग से समन्वित वासना विषयक कौतुक दरोनेच्छा 
से शून्य होकर आप अपने हृदय मे परम शीतलता का 
ग्रहण कर विहार करं ॥ ३२॥ 
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वात्मीकिरकाच 
इत्थं शिरा विमङ्या विमलाश्ञयस्य 
रामो मुनेः सपदि मृष्ट इवाऽवभसे । 


स्थितिप्रकरणे 
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ज्ञानामृतेन मधुरेण विराजिताम्तः- 
पणः शशादः इव शीतलतां जगाम ॥ ३२ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामाःयणे वात्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जीवन्मुक्त 
स्थितगरणवणनं नाम षटचत्वारिशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 


श्रीवात्पीकि जीने कहा-निमंल आशयवाले मुनि 
श्ीवद्धिधुजी ने दृष्ट प्रकारकी निर्मल वाणी स श्रीरामचन्द्र 
जीनेसफक्ियिहुए्‌ दषणके नमान गीघ्रही सुशोभित 


अत्तिमधुर ज्वानामृतसे विराजमान अन्तःफरण से युक्त 
कर रिगःओरवेचन्द्रमाकी तरह शीतल हुए ॥ ३३॥ 


ट्म प्रकार ऋवि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवास्िद्रुमहाराम्यण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणे 
जीवगयुक्तस्थितगुणवणंन नामरु कुसु५+रखुत? का छियाीसवां सगं समाप्त हंजा.॥ ४६ ॥ 


९ 


॥५। 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! सर्वधर्म ! सवेवेदाद्धपारग ! । 
आश्वस्त इव तिष्ठामि शुद्धाभिभवदुक्तिभिः॥ १॥ 
उदाराणि विविक्तानि पेडालान्धुदितानि च । 
श्रोतं तुपि न गच्छामि वचांसि वदतस्तव ॥ २॥ 


जात्या राजघसात्विक्याः कथनावसरान्तरे । 
उत्पत्तिभभवता प्रोक्ता श्षास्तरैः कभलजन्सनः ॥ ३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
बहूनि ब्रह्मलक्षाणि शङ्धुरेद्धशतानि च । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- है भगवन्‌ ! सभी धर्मोके 
तत्त्वज्ञ ओौर सव वेद, वेदाद्धों के पारदर्शी आपकी निर्मल 
वाणियों मे मै. आश्वस्त के समान हो गया, मै बड़े 
जाराम से स्थित हुं । १॥ 

उपदेज्ञ दे रहे भापरकी उत्तम, विपुल अर्थं वारी स्फुट, 
युक्ति के प्रतिपादन मे निपुण विचित्र कथा, आत्मतत्त्व 
प्रकाशक मनोहर वाणियों को सुननेसे मृञ्ञे तृति नहीं 
होती है ।। २॥ 

राजस, सात्विकं जीवजातियों के वर्णन के समय 
आपने विवि प्रकार की बष्टियों का प्रतिपादन कगनेमें 
श्रुति, पुराण मादि शास्त्रों के प्रमाणो से ब्रहया की उत्पत्ति 
कही थी, उसका आप स्पष्टरूप से वणंन कौजिये ॥ ३ ॥ 

श्रीवसिष्जी ने कहा-हे श्रीराघव | अनेक लाख 
ब्रह्मा, मनेको सौ शंकर जौर इन्द्र एवं अनेकों हजार 
नारायण व्यतीत हुए ॥ ४॥ 
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नारायणदहस्राणि समतीतानि राघव !॥४॥ 
अन्येषु च विचित्रेषु ब्रह्माण्डेषु च भूरिशः : 
नानाचारविहाराणि विट्रन्ति सहुखश्लः ॥ ५॥ 
तुल्यकारमनन्तेषु कालान्तरभवेषु च ॥ 
जगत्सु प्रोडविष्यन्ति बहन्यन्यानि भूरिशः ॥ ६ ॥ 
तेषामन्जोड वादीनां ब्रह्याण्डेषु दिवौकसाम्‌ । 
उत्यत्तयो महाबाहो ! विचित्राऽभ्युत्थिता इव ॥ ७॥ 
कदाचित्‌ सृष्टयः शान्यः कदाचित्‌ पद्मजोडवाः । 
कदाचिदपि वेष्णन्यः दःदाचिन्ुनिनिसिताः॥ ८ \ 
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अन्य विचित्र प्रकारके ब्रह्याण्डों मे एवं इस विविध 
भचार, विहारके हजारों देवता, असुर आदि विचरण 
करते हैं ।॥ ५॥ 

अन्य कालों मे उत्पन्न अनन्त जगतो मे अन्य बहुत से 
सुर, असुर आदि प्रचुर मात्रामें एकही समय उत्पन्न 
होगे ॥। ६॥ 

हे महाबाहो ! ब्रह्मा आदि उन देतताओं कौ ब्रह्माण्डं 
मे उत्पत्तिर्यां इन्द्रजार मे उदित के समान है ॥ ७॥ 

कभी शङ्कुर अर्थात्‌ शाङ्करी सृष्ट्यां होती रै, कभी 
प्रथम्‌ कमल से उत्पन्न ब्रह्मयासे सृष्टियां होतार, कभी 
विष्णुपूवेक वैष्णवी सृष्ट्यां होती है, कभी मुनिदारा 
निमित सृष्टियां होती हँ । आशय यहहै कि शास्त्रों में 
विभिन्न विरुद्ध सृष्टियोंका वणेन कल्पके भेदसे कही 
गई है, अतः, कथनंमे विरोधटठीकहीहै।। ८॥ 
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कटाचित्‌ पद्मजो ब्रह कदाचित्‌ सलिलो इवः । 
ण्डो दूवः कंदाचित्त॒ कदाचिज्ञायतेऽम्दरात्‌ ॥ ९ ॥ 
कस्मिशधिदण्डे थक्षोऽकैः कस्मिधि दपि वासवः । 
कस्मिश्चिद्‌ पुण्डरीकाक्षः कत्मश्चित्तयक्ष एव हि ॥१०। 
स्स्थाचिद्भूरमूत्‌ सृष्टौ नीरन्ध्रतरसङःट । 
कत्याचिन्नरनौरनधा कस्याचिदुभूवरावृता ॥ ११॥ 
भूरभून्मृन्मयी काचित्‌ कःचिदासददृषन्मयी । 
आसीद्धेममयी काचित्‌ कःशल्िदाश्रपयी तथा ॥ १२॥ 
इहैव कानि चित्राणि जगन्त्यन्यान्यथाऽन्यथा । 
भन्यान्येककलोकानि निर्मरस्यपि कनिःचत्‌ ।! १३॥ 
अनन्तानि जगन्त्यरिमन्‌ त्रहातत्त्वमह्‌म्बरे । 
अम्भोधिवीचिजलवत्निमन्जन्त्यद्भवम्ति च॥ १४; 
यथा तरङ्खा जलधौ मृगतृष्णा मरौ यथा । 
कुसुमानि यथ। चूते तथा विश्वल्नियः परे ॥ १५६; 
भनोगप््यतुं शक्या रश्मिषु त्रसरेणवः । 

कभी कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते ह, किसी कत्पमें 
जले से उत्पन्न होते है, कभी अण्ड से उत्पन्नहोतेदटैँ स्मैर 
कभी आकाश सत उत्पन्न होते हैँ ।॥ ९॥ 

किरी ब्रह्माण्डमें शङ्कुर जी मुख्य पदाधिकारी तो 
किसी में सूयं मुख्य पदाधिकारी है । किसी मे इन्दर मुरुं 
पदाधिकारी तो किसी में नारायण मुख्य पदाधिकारी हैं 
एवं किसी मे एकमात्र शिवजी ही अधिकार स्थित 
है ।॥ 1० ॥ 

किसी मृष्टिमें पृथ्वी सघनपेडांसे व्याप्त, किप 
सृष्टि में मनुष्यों से सघन ओौर किसी मृष्टिमें पवंतोसे 
व्याप्त थी ॥ ११॥ 

कोई भूमि मृण्मयीतो कोई पत्थरों से पणे, कोई 
स्वणंमयी ओर कोई तास्नमयी थी ॥ १२॥ 

दस ब्रह्माण्ड मे कितने-कितने आश्चयमय जगत्‌ 
जर अन्य ब्रह्माण्डभी अन्य प्रकारोंसे आश्चयेमयरै, 


किन्हीं जगतों में केवलमात्र सूयं आदि के समान प्रकाश 


है, तो कोई प्रकाशरहित भी ह ।॥ १३॥ 

इस ब्रह्यतत््वरूपी महाकाशमं सागर की तरद्धोंके 
समान अनन्त जगत्‌ उत्पन्न होतेह ओर निमग्न होते 
है ॥१४॥ 

परब्रह्म में विश्च की सम्पत्तियां वैसे ही उत्पन्न होती 
है जसे सागरमें तरङ्ध उत्पन्नहोतीर्है, जसे मरुभूमिमें 
मृगतृष्णा उत्पन्न होती है, जसे आम मे बौर उत्पन्न होते 
है ।। १५ ॥ 


योगवातिष्टै 
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आलोरवयुषो ब्रह्मत्वे न॒ जगतां रणाः ॥ १६॥ 
यथा महशकजाराति वर्षादिष्वाङ्करानि तु । 
उत्पत्योत्पत्य नश्यन्ति तथेमा लोकमृष्टयः ॥ १७॥ 
न च दिज्ञायते कस्माप्काराव प्रभृति चऽऽगताः । 
नित्थागमापायपरा एताः सर्गपरम्पराः ॥ १८ ॥ 
अनादिमत्टो विरतं प्रस्फुरन्ति ठतरङ्धवत्‌ । 
पर्दत्पिवं किकाऽसृवंस्ततः पुवतरं यथा ॥ १९ ॥ 
गत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते ससुराशुरमानवाः । 
सरिसरङ्कद्धयेव समस्ता भूतजातयः ॥ २० ॥ 
चथेदभण्डं वेरि्चं तथा ब्रह्माण्डपङक्तयः । 
याः सटूखः परिक्षीणा ताडका वत्सरे ष्विव ॥ २९ ॥ 
अन्याः सम्प्रति विद्यन्ते दतमाच्रीरकाः । 
प्रान्ते ब्रह्मपुरस्याऽस्य वितते ब्रह्मणः पदे ॥ २२॥ 
ब्रह्मण्यन्या भविष्यन्ति ब्राह्यचो ब्रहमपुरक्िपः । 
पुनस्ताश्च विनक्ष्यन्ति भृत्वा भूत्वा थथा गिरः ॥ २३॥ 

सूयं की किरणों में चंचल त्रसरेणु भलेही भिनेजा 
राक॑ते है, पर ब्रह्य तत्व में च.घल ब्रह्याण्डों की राशियां 
समूह नहीं मिनी जा सकती हँ | १६॥ 

ये लोक सृष्टियां उत्पन्न होकर वैसे ही होकर नष्ट 
हो जाती है जसे वर्षा आदि ऋतुओं में बहुत से मच्छर 
आदि के समूह्‌ उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हं ॥ १७॥ 

जिस समय से ये सदः उत्पन्न ओर विनष्ट होने 
वाली सृष्टि परम्परां हुईं यह नहीं आना जः सकता 
है ॥ १८ ॥ 

तरद्खो के समान अनादि काल से सृष्टि परम्परां 


निरन्तर स्फुरित होती है, पहले से ये पहले थीं भौर वैसे 


ही उसमे भी पहले विद्यमान थी ।¦ १९॥ 

देवता, असुर ओर मनुष्यों से समन्वितिये सभी भूत 
जातियांँ नदी की तरद्खो की तरह ही उत्पन्न होकर लीन 
हो जाती रै ।॥ २०॥ 

जैसे यह्‌ ब्रह्याण्ड है वैसे ही हजारों ब्रह्याण्ड 
परम्पराएं है वे जैसे वर्षमे हजारो घड़ियाँ क्षीण ही 
जातीदहैकसेहीक्षीणहो गई ॥ २१॥ 

अन्य ॒ब्रह्माण्डपङ्क्तियां इस समय भी ब्रह्योपलन्धि 
कास्थानहोनेसेब्रह्यपुर सूप शरीर के एक स्थान म 
स्थित अत्यन्त विस्तीणं ब्रह्य मे वतमान शरीर वाली 
विद्यमान रै ।॥ २२॥ 

बरह्यपुरसे शोभा रूप ब्रह्म निर्मित. अन्य ब्रह्माण्डं 
परम्पराएं फिर ब्रह्मम वैसेही हीहोकर वे नष्टंहो 
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ब्रह्य्पन्या भविष्यन्त्यः स्थिताः स्परम्पराः । 
घटा एय प्रदो राशावडकुरे पतकदः इव ॥ २४॥ 
यावद्‌ ब्रह्मचिदाकले तथा तरिभुवनचधियः । 
स्फाराकारदिऽःरादयाः प्रकष्यपाणा न किञ्चन ॥ २५॥ 
उन्नज्जन्त्या निमजञ्जन्त्थो न सत्य। नाऽप्यसच्छियः । 
जडारम्भा वितन्वन्तयस्ता एव डतः इव \ २६॥ 
तरङ्कसमर्घमिण्यो दृ्टनष्टशरःरका । 
सर्वमिरं॑सृष्टिराशीनां चित्राकारविचेष्टिताः ॥ २७ ॥ 
चित्राकारविक। र ॒ चित्ररूपा हि सृष्टयः ' 
व्यतिरिक्ता न सवषां समस्ताः सुदृष्टः ॥ २८ ॥ 
तच्वस्विष्पै रमि ! सलिलादिव वृष्टयः । 
शथान्ति सृष्टो देवाज्जलदादिव व्यः ॥ २९॥ 
व्यतिरिक्ता 7 स्वेषां समस्ताः रुष्ट्टयः । 
व्यतिरिक्ता द्रवार्गोधिस्दा्ठोलाः श्ाल्मठेटिव ॥ ३० ॥ 


जाती है जसे ध्वनि के भेद आकाशम टो-होकर नष्ट 
हो जाते हैँ । २३॥ 

जैसे मिटरीकी रारिमें घडस्थितहै, जसे अङ्कुर 
मे पल्लव रहते, व॑सेही ब्रह्मम आगे होने वारी 
अन्य सृष्टि परम्पराएे स्थित हैँ ॥ २४॥ 

जत्र तक तत्त्वज्ञान सेदेखीजा रहींये कृछभी 
नहीं है इस प्रकार बाध होता है, उसे पहले तक विपु 
भाकार वले विकारोसे युक्त ये त्रिभुवन शोभां ब्रह्म 
चिदाकाशमें होगी ॥ २५॥ 

मूख से अध्यस्त भौर विस्तार को प्राये त्रिभुवन 
शोभाएं आकाशलातागों कौ तरह आविरभूत ओर तिरोभूत 
होती हई नतो सत्यह भौर न असत्यही रैं । २६॥ 

सभी अपने अन्तर्गत सृष्टि समष्टि रूप ब्रह्याण्डों की 
सृष्टियां देखते ही नष्ट होने वारी ओर विचित्र आकार 
वाली प्राणियों की चेष्टागों से युक्त हँ ।। २७॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | सब ब्रह्माण्डों की विचित्र आकार- 
प्रकारके विकारो से समन्वित विचित्र रूप वाटी सृष्टिं 
तत्त्वज्ञ की दृष्टि मे भिन्न नहीं ह ।॥ २८॥ 

हे रामचन्द्रे ! तत्त्वे कौ दृष्टि मे सृष्टि दृष्टिं 
जल से दृष्टियों के समानं अतिरिक्त नहीं हैँ ओर अतत्वज्ञ 
कोदुष्टिसे मेधसे दृष्टिकी तरह्‌ ईश्वर ते उत्पन्न होती 
है ॥ २९॥ 

परमाथं दुष्टि से अज्ञं व॒तत्त्ववेत्ताओं कीदष्टिसे 
सब सृष्टियां ब्रह्मसे वसे ही अतिरिक्त नहीं ह जैसे जडों 
दारा खीचे गये द्रवरूपभरमि के जल को धारण करने 


स्थितिप्रकरणे 
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इह पृषु पृष्टासुं निकृत च राघव! । 
परमात्नभसो जातास्तन्मात्रमलमालिकाः।! ३१ ॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं व्योम प्रतिष्ठामंधिगच्छति । 
ततः प्रजायते ब्रह्य व्योमजोऽसो प्रजापतिः । ३२ ॥ 
करदचित्‌ प्रथमं वदुः प्रतिष्ठामधिगच्छति । 
ततः प्रजायते ब्रह्या वायुजोऽसौ प्रजपतिः ॥ ३३ ॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं तेजः प्रतिष्ठामधिगच्छदि । 
ततः प्रजायते कर्द तंजसोऽसौ पजापति; ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं वारि प्रतिष्ठामधिगच्छति । 
ततः प्रजायते इलया वारिजोऽसो प्रजापतिः ॥ ३५ ॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं पृथ्वौ स्कारतामधिगच्छति ¦ 
ततः प्रजायते ब्रह्मा पाथियोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३६ ॥ 
इं चत्वारि सम्पीडच पच्रमं वधते यरः) 
तदा तज्जात एवेष कुरते जागती क्रियाम्‌ ॥ ३७ ;1 
वाटी नाड्या, त्वचा, पद, काटि आदिरेप्र्‌ से अतिरिक्त 
नहीं हँ ॥ ३० ॥ । 

है राघव ! स्थूल भरतोसे निरत देहादि मृष्टयोंमें 
ओौर सूक्ष्म भूतो से निमित इन्दरियादि सृष्टो मे परमा- 
काश से उत्पन्न भूत सूक्ष्म नामक पच्चतन्मात्र रूप मायामय 
रूपी सूत्र की माला के समान सवे पदां हं ।॥ ३१}; 

पहटे कभी आका स्थूलता हप से स्थिति होता हे । 
उसे ब्रह्मा उत्पन्न होता रै, इसकिए आकाशज प्रजापति 
कहे जाते हं ॥ ३२॥ 

पहले कभी वायु स्थूलता से स्थित होता दहै, उससे 
ब्रह्मा उत्पन्न होते है, इसलिए वे वायुज प्रजापति करे 
जाते है ।॥ ३३ ॥ 

पहले कभी तेज स्थूलता रूप से स्थिति होता है, 
उससे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न होति है, इसलिए वे 
तैजस प्रजापति कहे जाते ह ।॥ ३४॥ 

पहले कभी जल स्थूलता सूप ते स्थित होता दहै, 
उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हँ इसलिए वे जलज प्रजापति 
कहे जाते हँ ॥ ३५ ॥ 

पहले कभी पृथ्वी स्थुलता को प्राप्त होती है, उसते 
ब्रह्मा उत्पद्र होते है, इसलिए वे पाधथिव ब्रह्मा कहे जाते 
है ॥ ३६ ॥ 

इन चारों भरतो को अपने अंशको बढाने से तिरोहित 
के समान करके पाँचवाँ भूत जब बढ़ता है, तब उत्से 
उत्पन्न ये ब्रह्मा उसके अनन्तर होने वाली जगत्‌ की 
सृष्टि किंया को करते रहँ ॥ ३७ ॥ 


३५८ 


कदाचिदण्सु वायौ वा सुस्फारे वाऽपि तेजसि । 
स्वयं सम्यद्यतेऽकस्मात पुपाम्‌ प्रकृतिभावितः ॥ ३८ ॥ 
तस्थाऽथ श्वब्दो वदनात्कदाचिज्जायते पदात्‌ । 
कदाचिद॑शादयष्ठाहः क दाचित्लाचनात्‌ कर।तु ॥ ३९॥ 
कदचित्‌ पुरुषस्याऽस्य नाभो पदुमं प्रजायते । 
तस्मिन्‌ संवर्धते ्रल्या प्चजोऽसौ प्रमोतितः ॥ ४०॥; 
मायेयं स्वघ्यवद्श्रानि्तिभथ्यारयितचक्रिका 
ननोराज्यमिराऽऽटोलसलिरावतसुन्दरौ ॥४१॥ 
किरिवाऽस्यं वद ज्पतौ कथं सम्भवतीह ते । 
क्वचिद्‌ बालमनोराज्यमिदं पयेनुयुग्यते ।; ४२ ॥ 
कदाचिदम्बरे शुद्धं मनस्तत््वानुरङ्त्‌ । 
सौवर्णं ब्रहागभं च स्वयमण्डं प्रवते ॥ ४३॥ 
कटाचिदेव पुरुषौ वीयं जति वारिण । 
तस्मात्‌ प्रजायते पद्म ब्रह्याण्डमयवा महत्‌ ¦¦ ४४॥ 

किसी समय जल कं अथवा वायुके या तेज के अधिक 
भाग वाले होने ५९ तदुपाधिक प्रजापति पूवं उपासना के 
रूप स्वभाव से वासित होकर जलज, वायुज, तजस 
इत्यादि आकार से अकस्मात्‌ स्वयं संपन्न हो जाता 
है ॥ ३८ ॥ 

इसके बाद कभी उसके मंहसे, कभी परते, कभी 
उसके अग्रभागसे, कभी पीठ्से, कभीनेत्रोंसे ओर कभी 
बाहुओं से ब्राह्मण आदि शब्द अपने अर्थो के साथ यथा- 
योग्य उत्पन्न होते ह ॥ ३९ ॥ 

कभी नारायण नामक पुरुष की नाभि में कमल 
उत्पन्न होता है, उसमें ब्रह्मा बढता है । कमल मे जन्म 
होने के कारण वह पद्मज कहा जाता है ॥ ४० ॥ 

मिथ्या से ही इस चक्रकी रचना करने वाली, 
चश्चल जल से आवतं के समन सुन्दर यह रान्ति स्वप्न 
ओर मनोराज्य के समान माया है ॥ ४१॥ 

सत्‌ पुरुष का अपने नाभिकमल मे जन्मनहींहो 
सकता है, एसी स्थिति मे इस असंग अद्वितीय ब्रह्यमें 
मापका यह्‌ जगद्रूप दत कंसे हु, इसे आप कहँ सदूप से 
विद्यमान सत्‌ का जन्मकंसे हो सक्ता है, आपका यह्‌ 
प्रशन गारक के मनोराज्य प्रन के समान ही दै ॥ ४२॥ 

किसी समय शुद्ध आकाश मे मन की शक्ति से सुवणं 
का ब्रह्माण्ड, अपने आप उत्पन्न होतार जिसके गभंमें 
ब्रह्मा रहते है ॥। ४३ ॥ 

कभी परम पुरुष जल मे बीज की सृष्टि करताहै। 
उससे पड्म या विज्ञाल ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है ॥ ४४ ॥ 


योगवादिष्ठे 


[ ४७.३८ 


तरमात्‌ प्रजायते ब्रह्मा कदाविद्धास्करोऽप्यसौ ! 
कदाचिद्रुणौ ब्रह्मा कदाचिद्रथुरण्डजः ॥ ४५ ॥ 
एवमन्तविहीनासु विचिश्रास्विह सृष्टिषु । 
विचित्रोत्पत्तयो राम । ब्रह्मणो विविषा गताः ॥ ४६ ॥\ 
निदशनाथं सृष्टेस्तु मयेकस्य प्रजापतेः 
रवते कथितोत्पत्तिनं तत्र नियमः त्वाचत्‌ ॥ ४७॥ 

मनोविजम्भणमिदं संसार इति संमतम्‌ ! 
सम्बोधनाय भवतः भृष्क्रिम उदाहूतः ॥ ४८ ॥ 
सात्त्वकोग्रभृतयो यात्र जातदश्चेत्थमागताः ¦ 
इति ते कथनविष्ठ रुषटि्रम उराहतः॥ ४९ ॥ 
पुनः सृष्टिः पुनरन्निः ¶नदुःखं पुनः सुखर्‌ । 
युनरज्ञः पुनस्तज्जो बन्धमोक्षदृ्ः पुनः ।\ ५० ॥ 
पुनः टदुष्टिकरवीतवीतस्नेहद्क्षः पुनः! 
दीपा इव कृतालेकाः प्रह्ःम्यन्त्युदूदन्ति च ॥ ५१॥ 

उस विशाल शहयाण्ड से ब्रह्मा उत्पन्न होते हं । कभी 
पहले कल्प मे सूयं के अधिकार एर स्थित इस कल्पमें 
ब्रह्मा होते है, कमी एत॑ कत्पमे वरुण के अधिकारपर 
स्थित्त इस कत्पमे ब्रह्याहोते हं ओर कभी पूवं कल्पमें 
वायु के अधिकार पर स्थित इस कत्पमे ब्रहा होते 
है ॥ ४५ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | इस प्रकार प्रत्यगात्मा मे अविद्यमान 
इन पिचित्र सृष्टियो में ब्रह्मा की अनेक विचित्र उत्पत्तियां 
बीत चुकी हँ ।। ४६॥ 

एक प्रजापति की उत्पत्ति सृष्टि के दुष्टान्तके लिए 
मैने आप से केही, उसमें कहीं पर नियम नहीं है ।४५७॥ 

यह संसार मन का विलास मात्र है, यही माना गया 
है । आप के सम्यग्‌ ज्ञान के ए मने यह सृष्टि-क्रम कहा 
है ॥ ४८ ॥ 

सात्विकी आदि जीव जातिया भी इसी प्रकार 
उत्पन्न हुई है, यह कहने के लिए ही यह सृष्टि-क्रम आप 
से कहा गया है ॥ ४९॥ 

पुनः सृष्टि, पुनः नाश, पुनः दुःख,. पुनः सुल, पुनः 
अज्ञानी, पुनः ज्ञानी, पुनः बन्ध, मोह की अर्स्तित्व कल्पना 
होती है ॥ ५० ॥ 

पुनः वतमान भौर आगामी प्रियजनों मे तथा अतीत 
प्रियजनों मे स्नेह दष्टा, जो सृष्टिकरने वारी है 
उजाला करने वाले दीपो के समान पुनः पुनः शान्त होती 
है, पुनः-पुनः उत्पन्न होती हँ ॥ ५१ ॥ 


८७.६५ | 


देहोत्पत्तौ विनाशे च दं॑पानां ब्रह्मणामपि । 
कालेमाऽधिकतां त्यक्त्वा नार भेदो = कथन ॥ ५२ \। 
पुनः कृतं पुनस्त्रेता पुनः स द्वापरः कलिः । 
पुनरावतंते सवं चक्रावततय! जगद्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुनर्मन्वन्तरारम्भाः पुनः कल्पपरम्पराः । 
पुनः पुनः कारयदशाः प्रातः प्रातरहो यथा ।! ५४ \। 
लोकालोककलाकालकलनाकलितान्तरम्‌ | 
पुनः एनरिदं सवं न ॒किच्छन पुनः पुनः॥ ५५॥। 
अनाहते प्रतप्रऽ्यः पिण्डेऽनलकणा इव 
इमे भावाः स्थिता नित्यं चिदाकाशे स्वभावतः ॥ ५६॥। 
कदाचिदनभिव्यक्तं कदाचिव्यक्तिमागतन्‌ 
इदमस्ति परे त्वे स्वं वृक्ष रवाऽऽठवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
{चित्स्पन्द एव सर्वात्मा सर्वदवेद्शःकृतिः । 
यदस्माज्जायते सर्गो द्न्टरत्वमिव रेचनात्‌ ॥ ५८ ॥ 

दीपों ओर ब्रह्माओं के शरीर की उत्पत्ति ओौर 
विनाश मे काल के आधिक्य को छोडकर नाश में भौर 
कोई भेद नहीं है ॥ ५२॥ 

यूनः कृत युग, पुनः त्रेता, पुनः हापर, पृनः कलि इस 
प्रकार सारा जगत्‌ चक्र के श्रमण की तरह बार- 
जार आता है ॥ ५३ ॥ 

पुनः मन्वन्तरों का भारम्भ होता है, पूनः एक क्त्प के 

जाद अनेकानेक कल्पो की परम्परां पुनः-पुनः कर्याविस्थाएं 
रसे होती है, जैसे प्रत्येक प्रादःकाल के बाद दिन होते 
है ॥ ५४ ॥ 

प्राणियों के आयु काल की कल्पनारूप है, दिन-रात 
ञौर कालाओों से परिच्छिन्न सब पदार्थो से युक्त यह जगत्‌ 
पुनः पुनः होता है ओर पुनः-पुनः होता है ओर पुनःपुनः 
कुछ भी नहीं रहता है ॥ ५५ ॥ 

ये सब पदाथ चिदाकाश में मायासरूप स्वभाव से 
वैसे ही नित्य स्थितै जैसे पत्थर आदि के आधात से 
रहित, तपाये हए लोहा-पिण्ड मे आग की चिनगारियां 
स्थित रहती है ।॥ ५६ ॥ 

परमतत्त्व मे यह्‌ सब जगत्‌ कभी अनभिग्यक्त कभी 
प्रकट वैसेहीहो जाता जैसे वृक्षम विभिन्न ऋतुभोंमें 
होने वाले फल-फूल आदि कभी अनभिव्यक्त रहते है, कभी 
भ्रकट हो जाते. हँ ॥ ५७ ॥ 

सर्वात्मा चिद्िवतं ही निरन्तर इस प्रकार कौ आकृति 
को प्राप्त करता, इससे सृष्टि वैसे ही उत्पन्न होती है, 


स्थितिप्रकरणे ३५९ 


चितः सर्वाः समायान्ति सन्तताः सष्टदृष्यः । 
तत्स्था एकाष्व्यतत्स्थाभाश्वन्द्रादिष मरोचयः ॥ ५९ ॥ 
न कदाचन संसारः किलायं राम ! सत्सदा । 
स्वशक्तावसंसारशक्तिता विद्यते यतः ॥ ६० ॥ 
न चवेदं कदाचित्त साधी गदनीदृहाम्‌ 
स्त॑रक्तौ हि संसारशक्तिता विद्यते यतः ॥ ६१॥ 
महुःकत्पारधिः कटेन संसारितथैदयः । 
न भविष्यति संसार इदामौमिति युज्यते ॥ ६२ ॥ 
दृष्टया सर्वमेवेदं ब्रह्यवेति महामते । 
नाऽस्ति संसार इत्येतदुपपद्यत ए च ॥ ६२३॥ 
भद्तदष्टया त्वविच्छिन्नसंसारत्वादनारतम्‌ । 
न्त्य संतारमायेयं नमिथ्याऽपीहोपयद्यते ॥ ६४ ॥ 
पुनः पुनश्च भादित्वान्न कदाचिदनीदृश्चम्‌ । 
जरदिप्येतदित्युक्तं न॒ मृष! रघुनन्दनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

जसे लोचनो सै द्विचन्द्रतव उत्पन्न होता हं ॥ ५८ ॥ 

ये सब चारों ओर विस्तृत सृष्टां चेतन्यसे ही प्राप्त 
होती हैँ भौर उसमें स्थित होती हुई भी अवस्थित-सी वैसे 
ही प्रतीत होती हैँ जपे चन््रमासेहीये सब किरणें आती 
है, उसमें स्थिति होती हुई भी उमे अस्थित के समान 
प्रतीत होती दै ॥ ५९॥ 

हे रामचन्द्र ! यह्‌ संसार ऊभी भी सत्‌ नहींहै, 
वयोकिं सवेशक्ति चैतन्य मे असंसार स्वभावता सदा 
परमाथे दृष्टि से विद्यमान है ।। ६० ॥ 

हे सज्जन शिरोमणे श्रीरामचन्द्र | सवे शक्ति चेतन्य 
म जगद्‌ बीज मर्यादा विद्यमान होने से कभी-भी यह्‌. जगत्‌ 
असत्‌ नहीं है ॥ ६१ ॥ 

अधिष्ठान चैतन्य से दीप्त संसारिता ओर काल से 
उपलक्षित संसार महाकल्प तक रहता रहै, अगे नहीं 
रहेगा, यह व्यवहार इस समय उचित हीरहै॥ ६२॥ 

हे महामते ! श्रीरामचन्द्र ! यहु सब कुछ ज्ञानी की 
दुष्टिसेब्रह्मही है, इसलिए यह्‌ संसार नहीं है, यह्‌ ठीक 
ही है ॥ ६२३॥ 

अज्ञानी की दृष्टि से निरन्तर अविच्छिन्न संसार के 
रहने के कारण मिथ्या भी यह संसार माया नित्यहै, यह 
टीकहीदै। ६४॥ 

हे रघुनन्दन ! पुनः पुनः होने के कारण यह्‌ जगत्‌ 
कभी-भी असत्‌ नहीं है, वह्‌ भी असत्य नहीं है ॥ ६५ ॥ 


३९९. 


अनारतपतद्रपा द्श्ो दष्टा दिनश्वरः । 
विनाशोदं जगत्सवमिति {र नोपपद्यते ॥ ६६॥ 
सर्वत्रोदितचद्राक दिज्ञो दृष्टाः स्थिराचलाः । 


अविनाशि जगत्सवंमित्यप्यवितथोपनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
न तदस्ति त यक्तस्मिन्नेकस्निन्वितताटःनि । 
सङल्पकलनाजारपनष््ये नोपपद्यते ॥ ६८ ।। 
पुनः पुनरिदं सवं पुनमरणलन्मनी 


पुनः सुखं पुनदुःखं॑पुनः करणकर्मणी ॥ ६९ \ 
पुनराशाः पनर्व्थीम ` पुनरम्भोधयोऽ्रयः । 
अभ्णदेति पुनः सृष्टिः वदकंप्रभा यथा ॥ ७० ॥ 
पुनरदैत्याः पुनदवाः एुरककतिन्तरक्रमाः \ 
एनः स्वर्गापवरगेहाः पुनरिन्दः पनः शशौ ॥ ७१॥ 
पुनर्नारायणो देवः पुनदनुमुतादयः । 


दिशाओं ५ उदित विनाशशोरक बिजली सदा शण- 


ध्वंसी स्वभावदक्री देखी गयी, उसीके अनुसार यह 


सम्पूणं जगत्‌ विनाशी है, यह्‌ बात क्याटीक नहीं 
सक्ती है ? ॥ ६६ ॥ 

सभी जगह जिनमें चन्द्रमा ओर सूयं उदित ह, एसी 
दिशां सवत्र स्थिर भौर निश्चल दिखाई देती है, इर्सालए 
सारा जगत्‌ अविनायी रहै, यह्‌ कथन भी सत्यके समान 
है ।॥ ६७ ॥ 

संकल्पकत्पनाभो का एसा कोई समूह नहींहै, जो 
सर्वेव्यापक, अद्वितीय नामरूपरहित, परमतत्त्व मे उत्पन्न 
नहो ॥ ६८ ॥ 

यह्‌ सब दृश्य पुनः पुनः होता है, जन्म भीर मरण 
फिर-फिर होते है, फिर सुख होता है, फिर दुःख होता है, 
फिर करण ओर कमं होते है ॥ ६९ ॥ 

फिर दिशां होती है, फिर आकाश होता है, फिर 
सागर होते हैँ । बार-बार यह सृष्टि वसे ही नानारूपसे 
होती है जसे खिडकी वले धरोमेएकहीसूय॑की प्रभा 
फिर-फिर अनेकों तरह से प्राप्त होती है ॥ ७० ॥ 

फिर दत्य. होते है, फिर देवता होते है, पूनः अन्य 
कोकीं का प्रसार होताहै, पनः स्वगं ओर अपवगं प्राप्त 
करने की चेष्टाएं होती है, पुनः इन्र होते है, पुनः चन्द्रमा 
होते है ॥ ७१ ॥ | 

, नारायणदेव काभी पुनः प्रादुर्भाव होता है अनेक 

दानव भी पुनः उत्पन्न होते है, दिशाएे फिर च्चल भौर 


यो ग्वापिष्ठे 
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दनराशाश्रलच्चारुचन््राकवरुणानिलाः ॥ ७२॥ 


सुमेरकणिकाकन्ता सह्यकेपरश्चालिनी । 
र्णा स्फीतोदरोदेति रोदसी नलिनी पुनः ॥ ७३ ॥ 


व्योमरााननमाक्रम्य वहग्त्यंशनलोत्करेः । 
दप्.करिघटा भेत्तंदुनर्भास्किरकंसरी ॥ ७४॥; 
पुनारम्टृश्चलत्वच्छमज्ञरौपुन्दरेः करः, 
करोत्थमृतमाह्वादि दम्बधुमंखमण्डनम्‌ ॥ ७५ ;, 
पनः स्व्गतरोः पुण्यक्ष्यवातसमीरितःः । 
पतन्तीह विनृद्रःद्खःः पुण्यङृत्पुऽ्परण्डयः ॥ ७६ ॥ 
पुनः कार्यक्रियापक्षः संसारारम्भनामकम्‌ । 
किच्चित्पटपटं कृत्वा याति कालकपिञ्ञलः ।॥ ७७ ॥ 
पुनरि{लिके याते सज्जमास्थाय केवलम्‌ । 
आयात्यपरदेवेन्द्रषटपदः स्वगप जम्‌ ।॥ ७८ ॥ 


सुन्दर चन्द्रमा, सू, वरुण, ओर वायु के प्रसार से युक्त 
होती हैँ ॥ ७२ ॥ 

सुमेरुरूप कणिका मे मनोहर, सह्याद्रूपी केसर से 
सुशोभित, प्राणियों के पृण्यरूपी सुगन्ध से ओर भोगरूपी 
मकरन्द से भरी हुई अन्तरिक्ष मौर पृथिदीरूपी कमलिनी 
फिर उत्पन्न होती है ॥ ७२३ ॥ 

व्योमरूपी वन मेँ आक्रमण कर किरणरूपी नखो से 
अन्श्काररूपी गजघटाओं को चिन्न-भिन्न क्रनेके लिए 
सूयंरूपी सिह फिर उदित होता है ॥ ७४॥ 

चश्वल ओर सफेद मञ्जरियों के समान सुन्दर अपनी 
किरणों से दिशारूपी वधू के मुख को अलङ्कृत करदे वाले 
ओौर सब प्राणियों को सुख देने वाले अमृत का चन्द्र पुनः 
संचय करता है ॥ ७५ ॥ 

पुण्यनाशरूपी वायु से प्रेरित पुण्यात्मारूपी पुष्पस्तमूह 
से क्षत-विक्षतशरीर होकर स्वगरूपी बृक्षमसे फिर इस 
लोक मे गिरते हैँ ।॥ ७६॥ 


सुष्टिकालरूपी कपिञ्जल ज्रियारूपी पक्षो से संसार- 
निर्माणनामक कुछ पट-पटल्प कार्यं करके फिर चला 
जाता है ॥ ७७ ॥ 


पूवं इन्द्ररूपी भ्रमर के अपने अधिकार से निवृत होने 
पर नवीन, उस मन्वन्तर के अधिकारी अन्य देवतांभों में 
सन्नद्ध एेरावत में बैठकर अपर देवेन्दररूपौ भ्रमर पूर्वै 
प्रदेशों से रहित स्व्गरूपी कमर मं पुनः प्राप्त होता 
है ॥ ७८ ॥ | 
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पुनः कालं कृतापतं कलुषीकुरते ङलिः । 
सचक्रिणमिवाऽम्भोधि प्रवृद्धोऽदक्ररानिलः । ७९ ॥ 


पुनः कालकुलालेन कतभूतक्ञरावकम्‌ । 
चक्रमादत्यते वेगःदजल्र कत्पनामकम्‌ ॥ ८०! 
पुनर्नोरसतामेति जगदस्तशयुभस्थिःत । 
सभ्णासीभूतसङ्त्पं संश्चुऽकमिव काननम्‌ ॥ ८१॥ 
पुनरकगणेष्वन्निदगधानन्तकलेवरम्‌ । 
सर्वभूतास्ि सम्पण जगदेति श्मशानताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुनः कुलाचला रपुष्क रावतवएयः । 
नुतय्दन्रहस्फेनां यात्येकापवतां जगत्‌ ।; ८३ ॥ 


पनः रंश्ान्तवाय्वस्बु रिक्तं सकल्वस्तुभिः । 
तदधुवेमिवऽऽकाशं जगदायाति शुन्धताम्‌ ।\ ८४॥ 


पनः कतिपया मुक्त्वा समाः समरसः । 


स्थितिप्रकरणे 
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जीवितं जीर्णयः तन्वा पनः स्वात्मनि लयते ॥ ८५ ॥ 
पनरन्येन दःटेन॒ तथे जगतां गणान्‌ । 
मनस्तनोति वं इन्ये गन्धवनगरं यथा॥ ८६॥ 
यनः सगसमारम्भः प्रलये संवसम्भवः । 
सर्वं पनरिदं राम ! चक्रवत्परिदतते\\ ८७ ॥ 
किमेतस्मिन्‌ मटामाधाडम्बरे दीर्घहम्बरे । 
राम ! सत्यमस्तत्यं वा निर्णयं यदिटोच्यते ॥ ८८ ॥ 
दाश्राख्यःधकेवेयं राम ! संरारचक्रिका । 
कल्पनार{िताकारा वस्दुशुष्वा न ॒वस्तुतः\\ ८९ ॥ 
अपिरटमिदमाततं विकत्यै- 

रपदुटितंरपि तंद्चद्कत्पंः । 
विरचितमसताऽनुपन्नसत्यं 

जगदिह तेन विमूढता किमर्था ॥ ९० ॥ 


इत्याज धौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जगद्रा्घनिणयय) गोपदेश्चो नाम सप्रचत्वारिहः सगः ॥ ४७॥ 


सत्ययुग से पवित्र काल को कलि वसे ही पूनः दूषित 
करताहै जैसे प्रल्यकालका वायु अपने भीतरसो रहे 
भगवान्‌ विष्णुके साथ समुद्रको कलृषितं कर देता 
दै ॥ ७९॥ 

प्राणीह्पी सक्रोरे बनाए गए काललूपों कुम्भकः!रसे 
कत्पनामक्र चक्र निरन्तरवेगसे धुमाया जाताहै। ८०॥ 

युभस्थिति से रहित पूवं अभ्यान्त समन्वित जगत्‌, 
विष्रय करे अनुगुण संकल्प सूषे हुए वन के समान फिर 
नीएसता को प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ 

सूय॑समूह्ं के उदय होनेपर सूर्य॑ समूहरूपी प्रदीप्त वद्धि 
से अनृत श्रीर्‌ जलय गये ह॑ एवं सव्र प्राणियों की 
हयो से प्ररिपूणं जगत्‌ फिर इमशान बन जाता है ॥८२॥ 

कुलाचल के समान विपुर आकार वाले पुष्करावतं 
नामक प्रखयकाल दैः मेषो क्ती इष्टयो से तत्य करर रहे 
संहाकालीने सद्र के समात्‌ त्रिपुर फ़न करीढेर की तरह 
यह्‌ जगत्‌ प्रतीत होता है ॥ ८३ ॥ 

पत्रः वायु ओर इल जिस्म निश्चलहो ग्यारह एवं 
सव्र व्रस्तुओं से रिक्त जगवु पूवं आकाश के समान सून्य 
स्वरूप होता है ॥ ८४ ॥ 


समरस हूदयवाले आदि देव कितने ही वर्षो तक जीणे 


ररीरसे जीवन का अनुभव कर फिर अपनी आत्मामें 
लीन हो जाते हँ ।॥ ८५ ॥ 

फिर द्रे समय मे मन गन्धव नगर के समान शून्य 
मे उसी प्रकार जगतों का निर्माण करता है ॥ ८६॥ 

हे रामचन्द्र ! प्रल्य होने पर पुनः सुष्टिसमारम्भरूप 
सबकी उत्पत्ति होतीरहै, चक्रके समान फिर यहु सब 
धूमता है ॥ ८७ ॥ | 

हे रामचन्द्र ¦ दीं भ्रमरूप इस महामाया के आड- 
म्बर में यह सत्य है, यह्‌ असत्य है इस प्रकार निश्य 
करनेके योग्यक्या कोई वस्तु है? जो यपर कही 
जाय ॥ ८८ ॥ 

दाशूर को आख्यायिका के समात यह संसारचक्र 

ल्पना से रचित आकार वाला तथा वस्तुद्युन्य है, वास्त- 

विक नहीं है ॥ ८९ ॥ 


दो चन्दरमाओं के श्रम के तुल्य यह जगत्‌ अज्ञान से 
उत्पन्न हुए विकल्पों से निरन्तर व्याप्त ह, भसु कर्ता से 
ही इसकी रचना हुई है एवं अधिष्ठानरूप ब्रह्म का अद 


सरण क्यादहै। यहाँपर आपकी विमूढता किस कारण 
से उत्पन्न हुई है ॥ ९० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत ब्रादमीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में 
जगद्वासनिणेययोगौोपदेशनामक कुसुमलता का सँताणीसर्वां सगं समाप हुभा ॥ ४७ ॥ 
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वसिष्ठ उवाचं श्रीराम उवाच 
क्रिषाविशेषवडला भोगेश्व्यहुता्याः । दाशूराख्याधिकेवेयं सुऽसंसारचक्रिका । 
नापेक्षन्ते यदा सत्यं न ॒पश्यम्ति शठास्तदा ॥ १ ॥ कल्पनारचितःकारा व्तुजञन्येति कि प्रभो} ॥ ८ ॥ 
ये तु पारं गता बुद्धेरिन्धियनं वशीकृताः । वसिष्ठ उवाच 
स एनां जागतो नाथां पश्यन्ति करबितनवत्‌ ॥ २ ॥ जगन्मायास्वहूपस्य दणनाव्यपदेशतः । 


तुच्छां तां जागती भागां दृष्ट्द! जौवो विचारवान्‌ । 
अहङ्कारमयं मायां त्यजत्याहिरिव स्वचम्‌ ॥ ३ ॥ 
अदक्ततां ततोऽभ्येत्य पना राम ! न जायते । 
क्े्रेऽ्वपि चिरं पिषठन्बीडं दग्धमिवाऽगेनना ॥ ४ ॥ 
अ।धिव्याधिरीतःग्र बातर्वाऽ््य विनारिने । 
प्रयतन्ते शरीराय हितमज्ञस्तु नाऽत्मने ॥ ५ ॥ 
त्वभप्यज्ञरदज्ञस्य शरोरस्य समीहितम्‌ । 

मा संपादय दुःखाय भवाऽऽत्मेकएरायणः॥ ६॥ 


श्रीवस्तिष्ठजी ने कहा-भोग ओर ेश्वयं से विनष्ट 
बुद्धि वाला एेहिक भौर पारलौकिक भोग एेश्वयं के उपाय 
भूत लौकिक विक विविधकर्मोसे बढ़ी हुई अभिलाषा 
वाला एवं स्वयं अपना ओौर दूसरों कौ वचना करनेवाला 
पुरुष सत्य तत्त्व की ओर ध्यान दिये विना उसे नहीं 
देखता रै ॥ 4 ॥ 

, जो पुरुष विवेकबुद्धि की चरम सीमाको पहुंच गये हैः 
इन्द्रियो के अधीन न रहकरवे दस जगतु की माया एवं 
सुत्य तत्त्व को हाथमे रक्खे हए बेल के समान स्पष्टलू्प 
से देखते हँ ॥ २॥ 

जो विचारवान्‌ जीव इस जगतु की बाह्यमाया ओर 
महङ्कारमयी आभ्यन्तर माया को तुच्छ जानकर जसे साप 
केचुलको छोडदेतारै वैसेही मायाकाः त्याग करता 
है॥ ३॥ 

 -अनन्तर अनासक्ति को प्राप्त कर वहु चिरकाल तक 
देहो मे स्थित होता हुआभी वैसे ही फिर उत्पन्न नहीं 
होताहै जैसे अग्नि से जला हृभा. बीज चिरकालतक लेतों 
मे रहता हूभा भी उत्पन्न नहीं होता ॥ ४ ॥ 

किन्तु आधि-व्याधिसे धिरे हुए अज्ञानी पुरुष प्रातः 
या आज नष्ट होनेवाले शरीरके हिति के लिए प्रयत्नरशील 
है आत्मा के हित के किए प्रयत्नश्लील नहींहै॥५॥ 

आप भी अज्ञानियोंकी तरह जड़ शरीरके हितका 


दाश्‌रास्यायिकां राम ! वण्यरारां मथाभ्यृणु ॥ ८ ॥ 
अस्त्यस्तिन्‌ वसुधाणीठे विचित्रकरुसुमद्रनः । 
मागधो नाम विख्यातः श्रीमान्‌ जनणदे मटःन्‌ ॥ ९ ॥ 
कटम्बवनविस्तारलीलवकितजङ्खलः 


विचित्रविहुगब्युहसर्वाश्चयमनोहरः ॥ १०॥' 
दस्थसङ्कटसीमान्तः पुरोप्वनमण्डिदः । 
कमलोत्पलह्वरपुणणसबेसरित्तटः ॥ ११॥ 
उचनदोलाविलसल्छलनागेयधुधुमः । 
निश्लोपनुक्तकुतुमनीरन्धवि्िखावनिः ॥ १२॥। 


४८ 


दुःख के ल्एि सम्पादनन कर एकमात्र आत्मनिष् 
होये ।॥ ६ !! 

श्रीरामयन्द्रजी ने कहा-हे प्रभो ! यह विषयसुख 
को देनेवाला ससारचक्र दाशर की आख्यायिका के समान 
कल्पना द्रारा रचित आकारवाला एवं अवास्तविक है, 
एसा आपने कहा है वहु केसा है ?॥७॥ 

श्रीवसिष्ठनो ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र | जगत्‌ की 
मायाके स्वस्पके उदाह्रणरूपसे मरेद्ारा कहीजा 
रही दाशर की आस्थायिका को आप सुनें ।॥ ८ ॥ 

इस पृथिवी पर विचित्र फूलोंके दक्षो से परिपूणं 
मागध नाम से प्रसिद्ध बडा समृद्धदेशदहै॥९॥ 

उसमे कदम्ब वन के विस्तार ने अनायास सब 
जङ्खलों को वेष्टित कर लिया दहै। भांँति-भांति के पक्षियों 
के जुण्डों मौर आश्चयंमय वस्तुओं से वह बड़ा रमणीय 
दै ॥ १० ॥ 

उसकी ग्रामसीमा की भूमियां धान आदिकीलबेतीसे 
परिपुणं हैँ । नगर के उपवनों से वह सुशोभित दै । उसकी 
सब नदियोंके तट कमल, उत्पल भौर कल्हारसे भरे 
है ॥ ११॥ 

उपवनों के कूलो मे जल रहीं महिलाओं के गानों से 
वह गुलजार है । निशा से उपभुक्त हुए-े मूर्ञाए फूलों से 
वहां की सडके सघन रहती हैँ ।॥ १२ ॥ 


८८.२७ | 


तदरेकस्मिन्‌ गिरितटे कणिक्ारसमाकुले । 


कदलीखण्डनौरग्धनीपगुटमविराजिते ॥ ९२३ ॥ 
युष्पौधस्पूजदनिले केस्रारुणधूलिनि । 
कारण्डवकृताराने रदत्रससाररे ॥ १४ ॥ 
तस्मन्नरवरे पण्ये दिचित्रविट्गद्रमे । 


कथित्‌ परमधमाव्सा मुनिरासोन्महातणाः ॥ १५ ॥ 

दाश्रनाना महतः तपोधोगेन संयुतः । 

कदम्बपृष्ठवास्तव्धी वौतरागो सहामतिः॥ १६॥ 
श्ररा५ उदाच 

भस तपस्वी भगवस्‌ ! विपिने केन हैटुना । 

रथं चाऽप्यवसतु पष्ठे कदम्बस्य महातरोः ॥ १७॥ 
वतिष्ठ उवाच 

शरलोमेति विद्यातः पिता तस्य बभूव ह । 

रामाऽपर इय ब्रह्मा तस्मिन्नेवाऽवसद्गिरो ॥ १८ ॥ 

तस्याऽसावेकपुच्रोऽभूत्‌ कचो देवगुरोरिव । 

तेन साधं स पुत्रेण नौतवाञ्ीवितं वने।; १९॥ 


उस देश्मे करलके वृक्षों से व्याप्त, कटे की 
ज्ञाडियों से निबिड, कदम्बोके वृक्षों से सुशोभित एक 
पवंत तट था॥९३॥ 

केसररूपी लाल धूलि से वह्‌ व्याप्त थाफूलों में बह्ने 
सेवायु के शब्द से युक्त था जिसपर कलहंस तथा 
अनुरागयुक्त सारस शब्द करते थे ॥ १४॥। 

विचित्र पक्षी ओर वृक्षों से युक्त उस पुणष्यमय पवेत 
पर परम धर्मत्मा मौर महातपस्वी मुनि निवास. करते 
थे ॥ १५ ॥ 

उनकानाम दाशूरथा। वे अत्यन्त कठिन तपस्या 
कररहेथे। कदम्ब व्ृक्षकी चोटी प्रर वे रहते थे। उन्हे 
सांसारिक किसी वस्तुसे अनुरागन धावे महाज्ञानी 
थे ॥ १६॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! वे महातपस्वी 
वनम कदम्बके विशाल वृक्षकी चोटीपर किन प्रभाव 
से ओर कंसे रहते थे ?॥ १७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे श्री रामचन्द्रं ! शरलोम नाम 
से विख्यात उनके. पिताथे। वे दूसरे ब्रह्याके समानथे 
मौर।उसी पवतं.पर निवास क्रते थे ॥ १८॥ 

:> -देवगुरु ब्रहस्पति के पुत्र कच.की तरह उनके यह्‌ एक 

ही"पुत्र हुमा । उस पत्र के साथ उन्होने वनम सारी मायु 
व्यतीत की ।॥।. १९.॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२६३ 


म्रथाऽसौ शरलोमाऽत्र भुक्त्वा एुगागणं ययो , 
त्यक्तदेहः सुरागारं मुक्तनीडः खगो यया ॥ २, ॥ 
एकं एव वने तस्मिन्‌ दाश्रः प्रररोद ह । 
दशापनीतपित्कः करुणं कुररो यथा ॥ २१॥ 
म! तापितृवियोगेन शोकसन्तापितःल्यः । 
न्जानिमभ्याययो नृनं हैपनत इव पङ्कजम्‌ ॥ २२॥ 
बारोऽसावतिदीनःतमा वनदेवद्या वने । 
इ्पमःम्बापसितो राम ! तट!दृश्यश्चयेरथा ॥ २३ ॥ 
-षिपुत्र ! महा्राजञ ! किनज्ञ इव रोदिषि ; 
संसारस्य न कस्मःत्वं स्वरूपं वेत्ति चच्चलम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वदेवेद्गो साधो ! संसारे संसृतिश्चला । 
जायते जीत्यते पश्चादवश्यं च विनश्यति ।! २५\॥ 
यश्त्किधिदृद्श्यदुक्ञि ब्रह्मादिकमिदं मुने ! । 
गन्तव्यस्देन सर्वेण विनाक्ञो नाऽत्र संशयः ॥ २६॥ 
तदथं मा कृथा व्यर्थं विषादं मरणे पितुः 
भवश्यभाव्यस्तमयो जातस्याह्पतेरिव ॥ २७॥ 


अनन्तर यहाँंपरवे शरलोमा ऋषि अनेकं वर्षो का 
उपयोग करके देहत्याग कर वसेह स्वर्गं को चले गये 
जंसे पक्षी धोसला छोड़कर चला जाता है ॥ २०॥ 

दुभग्यिवला दाशर से पुथक्‌ कर दिये गये थे, मतएव 
एकाकी वे कुरर पक्षी के समान करुण विलाप करने 
लगे ॥ २१॥ 

माता भौर पिता के वियोग से शोक-सन्तप्न वे हेमन्त 
मे कमल के समान अत्यन्त म्लान दहो गये ॥ २२॥ 

है श्रीरामचन्द्र | अत्यन्त दीन उस बाल्कको वन 
देवेता ने अदृश्य शरीर होकर इस प्रकार आश्वासन 
दिया ।॥। २३॥ 

हे ऋषिपत्र ! हे महाप्राज्ञ । तुम अज्ञानी के समान 
क्यों रोते हो । तुम संसारके चंचल स्वरूप को क्या नहीं 
जानते ? ॥ २४॥ 

हे साधो ! संसार मे चंचल सृष्टि सदा इसी प्रकार 
कीरै, वहु पहले तो उत्पन्नः होती है, जीवित रहती है भौर 
पीछे अवश्य विनष्टहो जाती है॥ २५॥ 

हैमने ! व्यवहार दृष्टिमें ब्रह्मा आदि यहजोभी 
वस्तु प्रसिद्धै, उसका अवश्य विनाश हो जायगा, इस 
मे कोई सन्देह नहीं है ॥ २६॥ 

इसलिए पिताके मरणके लिए तुम व्यथं विषादमत 
करो उत्पन्न हुए का विनाश वैसे ही भवश्यम्भावी है जते 
उदित हुए सूं अवश्य इबते हैँ ॥ २७ ॥ 
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अह्ञरीरामिति श्रुत्वा गिरमारक्तलोचनः । 
धरयमासादयामःस शिखण्डी स्तंनितादिव ॥ २८ ॥ 
उत्थायाऽऽवश्यंकं कृत्वा पाश्चात्यं पितुंरादरात्‌ । 
चकार तपसे बुद्धि दृदेःमुत्तमसिंदये \\ २९॥ 
ब्राह्येण कर्मणां तस्य विपिने चरतस्तयः । 
अनन्तसङ्ल्पंमयं श्रोत्रिथत्वं बभूव ह।॥३०॥ 
अज्ञातज्ञेयबुदेस्तु भरगिधस्य तथः तथा । 
न विशश्राम चेतोऽस्यं पवित्रेऽपि धरार !; ३१ ॥ 
केवलं तर्वभेवेरर्म शुद्धं धरातलम्‌ । 
अश्ुभिव पश्यन्‌ स न रेमे क्वचिदेव हि॥ ३२॥ 
मथ सङ्खल्पयःमासं स्व्द्धुत्पनयवं सः । 
वुक्षाग्रमेव संशुद्धं ध्थितिस्तत्रोचिता मम) ३२॥ 
तदिदानां तषस्तस्स्ये तपता येन आदिषु । 
दशवत्स्थितिमंप्नोनि शाखासु च दलेषु च ॥ २३४ ॥ 
इति सञ्जिन्त्य सञ्ज्वात्य हुताश्मतिभस्वरम्‌ । 


दाडुरके नेत्र मारे विपि के लाल ग्येथे।वे 
एेसी आकाशवाणी सुनकर वैमेही धैयं को प्राप्त हए 
जैसे मोरमेष का गैन सुनकर धैयं को प्राप्त होता 
है ॥ २८ ॥ 

उठकर अपने पिता का ओध्वंदेह्क कमं बड़े आदर 
के साय कर के उत्तम सिद्धि प्रात करे के लिए उन्होने 
तपस्याके लिए दृढ निश्चय किमा ॥ २९॥ 

वन में ब्राह्मभीचित कमं से तपस्या कर रहै उन्होने 
अनन्त शुद्धि भौर अशुद्धि आदि कत्पनाओों से युक्त 
श्रोत्रियत्व प्राप्त किया॥ ३० ॥ 

ज्ञेय तत्त्व का ज्ञान नहीं हुआ, एसी बुद्धि वाले उस 
श्रोत्रिय का चित्त उन-उन शुद्धि ओर अशुद्धि की 
कल्पनां से इस पवित्र पृथ्वी पर विश्रान्ति को प्राप 
नहीं किया ॥ ३१ ॥ 

यहु सारा भूमण्डल बुद्धं थां, इसल्एि इसे केवल 
अशुद्ध की तरह्‌ देखेते हुएं उन्हीने कहीं पर विश्रान्ति को 
प्राप्त नहीं किया ।। ३२॥ 

अनन्तर अपनी केल्पना से ही उन्होने विचार करिया 
किंवृक्षेकीचोटी ही पवित्रहै, उसी पर मेरा रहना 
ठीक है। ३३॥ | 

अतं: अब मै तपस्या करेगा, जिस तपस्यासे वृक्षों, 
शाखाभों ओर पत्तों पर पक्षियों की तरह रह सक ॥३४॥ 

एेसा विचार खुब धधकती हुई आग जला कर उसमें 


योगनासिष्ठे 
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जुहाव तस्मिन्‌ प्रोत्कत्यं मांसं स्वस्कन्धभितितः ।॥३५॥ 
अथ गोर्वाणवृन्दस्थय सनग्रा गरुभित्तयः । 
मन्मुखत्वेन मां शन्तु विप्रमासेन भस्मताम्‌ ॥ ३६॥ 
इति सच्िन्त्य भगवान्‌ सपाचित्तस्य देवता ' 
परो बभूव दीपाशुदपांशर्वकिपतेरिर ॥ ३५॥ 
उवाच वचनं धीरं कुशाराथिमतं वरम्‌ । 

ण स्थःक्ततं साधो कोलाकाशा््माणि यथा ॥ ३८॥ 
इत्युक्तवन्तमनलमर्घु्पेण पोभिना । 
सन्युज्य स्तुतिवादेन प्राहु वि्रकुमारषःः ॥ ३९ ॥ 
श्गवन्‌ ¦ भूतपुर्णाया भुवः पावनमण्डलस्‌ । 
नाऽऽप्नोमिं तेन वृक्षाणामुपरिस्थितिरस्तु मे ॥ ४० ॥ 
इत्यु ुनिपनेण सवदेवधुवं क्लि । 
एवमस्तु तवेत्युक्त्वा जगामाऽन्तद्धिमीभ्यरः ॥ ४१ ॥ 
तास्मह्लर्ताहिते देवे शणात्सान्ध्य इवाऽम्बुजे । 
प्णेकामः कुमारोऽसौ पूर्णेन्दुरिव चांऽऽबभौ ।॥ ४२॥ 


अपने कन्धों से नोच-नोच कर्मासि की आहूति देने 
लगे ॥ ३५ ॥ 

अनन्तर मँ देतताओं का मुख हँ, इसलिए देनताओं 
के कण्ठ ब्राह्मण के मिसे भस्मन हों ॥ ३६॥ 

एसा विचार क्र देदीप्यमान भगवान्‌ अग्निदेव 
उनंके सामने जपे वृहस्पति के समनेसूयं कीतरह्‌ ही 
प्रकट हए ॥ ३७ ॥ 

हे सज्जन । हे कुमार तुम्हारे अन्दर पहरे से विंदयमान 
अभीष्ट वर तुम र्व॑सेही ग्रहणं करो, जसे कोश के भीतर 
से कोशाधिपति पहके से स्थापित मणि को ग्रहण करता 
है, एसा धीर वचन उन्होने कहा ॥ ३८ ॥ 

अग्नि देवं के कहने परः बराह्मणं कमार नँ अघ्यं ओर 
पुष्पं से सुशोभित स्तुतियों द्वारा ग्नि की पूजी कर 
उनसे कहा ॥ २३९ ॥ 

हे भगवान्‌ ! प्राणिथों से चारो ओर ठे भरी 
पर्थिवी का पवित्रं प्रदेशे मृज्ञे फहीं नहीं दिर्वीई दिवा| 
इसकिए मेरी स्थित दक्षो के उप॑रे ही ॥ ४५ ॥ 

मुनिपुत्र के एसा कहने पर सव्र देवताओं के मुख 
रूपं अग्नि देव क्षों के उपर ही तुम्हारी स्थिति हो 
ेसा कहकर ईश्वर स्वरूप के भन्तहित हो गये ।॥ ४१॥ 

जो सायंकालीन कमल के संभान ये; अग्नि देवं उनके 
क्षणभर मे अन्तंहित होने पर पृणंकामं वह मूनि कुर्भार 
पूणं चन्द्रमा के समान सुशोभित हुआ ।॥ ४२ ॥ 


४९.८ | 


अधिगतानिमताननमण्ड्टदुति- 
भरेणं जहास स तुष्टिमान्‌ । 


स्थितिप्रकरणे ३६५ 


शशिनमापकलाकु लपश्बुजं 
विकसितं च सितरिमतश्षोभिना ॥ ४३! 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायगणे बवात्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे कश्रो 
पाण्णागे दशिरवरप्रदानवणनं नाम अषटचत्वा{छः सर्गः ॥ ४८॥ 


अतिशय सन्तुष्ट उस मुनिकूमारने अभीष्टवरकी सुशोभित सम्पूणं कलायो से युक्त चद्धमा को भ्र 


भराप्तिसै मन्द मृस्कानसे मुख कीक्न्ति से, अधिक 


विकसित कमटो भलिन कर दिया ।! ४३॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रगीत वात्गीकीय श्रौवासिष्टषहारामायणके मोल्नोपाय रिथतिप्रकरणमे दाद्ुरोषाख्यानमें 
दाशूरवरप्रदानवर्णन नामक कुसुमलता कं अडइतालीस्वां सगे संम हुमा ॥ ४८ ॥ 


व॑सिष्ठ उवाच 
मथ प कानंनमध्यंस्थं चुम्दिताम्बुदमण्डलम्‌ । 
मध्यीह्नुवित्नु्ण्दसेवितस्कन्धमण्डल्म्‌ ॥ १॥ 
वितानमिव दिक्कुक्षिदोधं विटपबाहूभिः । 
भालोकयन्तं ककुभो विकासिकुपुमेक्षणेः ॥ २ ॥ 
वातावर्घलितानत्पश्चमद्श्रभरकुन्तलम्‌ 
प्रमाजयन्तमाक्ानां भखं पट्लवपागिभिः॥ ३॥ 
कच्छररगुडच्छाच्छमङ्रीपुञ्ञकञ्जरः । 
मास्येरिव सताम्बरलहसन्तं वनभालिकाः \\ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा- द श्रीरामचन्द्रजी ! अनन्तर 
उसने वन के मध्यमे बहुत ञचे मेधो को चने वाले स्थत 
केदेभ्वं इक्षं को देखा । मानों मंव्याह्न के समय थक हुए 
सूयं के घोड़े उसके स्कन्ध-प्रदेश में विश्वगं लेते थे ॥१॥ 

वह्‌ अपनी शाखारूपीं बांहुओं से दिशाभो के मध् 
भागक संमानं वरां वितानं कीं रचनाकररही था 
फले हुए फल कीं नेत्री से मानौ दिशाओं की देल रहां 
था॥२॥ 

तेजं वार्यं बर्न क कारण परागेरहित होकर घूम 
रहँ प्रचुरं भत्र ही उक केशे यै, वह अपने पललवं ल्पी 
हाधौ से दिशां कपी कत्तं का मूख पो रहा 
था॥३॥ 

गुड्च्छे लताओं की दन्तपरक्ति के संमनि रिथित 
स्वच्छे मञ्जरी के पुञ्जों से केसर युक्त हए गीष की 
बिन्दुओं की सीक्रर रूप र्मे परिणत कर देने वाली पत्ल्वे 
रूपी ताम्बर युक्त मुखीं से वंह वनराजिका परिहासं कर 
रहाथा॥४॥ 


~ 


लताविलतितोल्लासेः  पष्पकेसरपूलिभि 
आबद्धमण्डलाभोगं पूर्णन्दुमिव दिभिः ॥ ५॥ 
सङ्कटं विटपावत्या कुञ्जकजच्चक)रया 


छष्नथा सिद्धवोथ्येवं जगदुचचतथा शितम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्कन्धपीठोपविष्टानां लम्बमानः कलापिनाम्‌ । 
कलापः क्षोभितं व्योम सेन्र चापेरिवाऽम्बुदेः ॥ ७ ॥ 
मग्नोगमरनः प्रतिस्कन्धमाध्रितश्चमरेः सितः 

पूणं मुहदु्टनैः संवत्सरमिवेस्दुभिः ॥ ८ ॥ 


४९ 


लाताओं की अत्यन्त शोभां से उल्लसितं फूलों के 
केसंर मे स्थितं परांगों से उसने मण्डलाकारं वेष -बना 
रक्वा था। दीतिसरे वह्‌ चन्द्रमा की तरह प्रतीत होता 
थां ॥ ५ ॥ 

श्ावाओं की परम्पराओं से, जिनकै लताओं से 
आदधत प्रदेशो मे चकोर शेष्द करते थे, वंह व्याप्तं थः । 
ग्रह, नक्ष्र, तारा, विमान आदिमे आदृतं सिद्ध मागेते 
उन्नत रूप से भाध्रित ब्रह्माण्ड की तरह वह्‌ स्थित 
थां ॥ ६॥ 

धै ओौर चोटी परं बैठे हृं मयूरो के लटक रहे 

मोरपह्लों से वेह इन्द्रधनुष सं युक्तं मेधं से .आर्कीश के 
समान, घुशोभित था ॥ ७॥ 

प्रत्येक स्कन्ध प्रदेश में कीटरोमे रहने वाले, स्थित 
आधे शरीरसें सोखंले मे निमग्न भौर बाहर निके हए 
आधे शरीर से उन्मगन तथाक्षणमें दिखाई देने भौर क्षणं 
मे नेष्ट होने वाठ सफेद चमर मगो सै वहर्वसे ही पूर्णं 
था, जसे किं चन्द्रमाओं से पंवेत्सरं पूणं रहता है ॥ ८ ॥ 


३६६ यौवव।सिष्ठे | ४९.२९ 
कपिञ्जलकुलालपेः कटकोकिरकूजितेः । फलपटलवपष्पाणां  कोशमेकभिवाऽवनौ ॥ १५॥ 
ज।व जीदपि राव्श्च यतत मि दो खतः ॥ ९ ॥ रधानं किक जालं स्थगितं प ध्पधुलिभिः । 

कादम्बककदम्बेश्च कु लायक तकेलिभिः। कच्छेष्वकंकरच्छन्नाताराजालमिवाऽम्बरम्‌ ॥ १६॥ 


स्वगंकोटर विश्रान्तेः सिद्धेजयदिवाऽऽद्‌तम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रवःउचटहुस्ताभिरलिनेक्नाभिराधितम्‌ । 
उष्टरोभिरिव स्वगं मञजरीभिरितस्ततः ॥ ११॥ 
सेन्द्रचापविरासेन कुमदोत्कररेणना । 
मञ्जरः ॐ राश्यःमं विद्युत्दस्तमिवाऽम्डदम्‌ ॥ १२॥ 
सहखरभुजशाखाद्चं ¶रिताका्ञकोटरम्‌ 
विश्वरूपमिवोन्दृत्तं  टद््र्ककृतकुण्डटम्‌ ॥ १३॥ 
तले निषण्णनागेन्दरं व्योम्नि तारागणाकुलम्‌ । 
लतापुप्पसयं मध्ये खमण्डलमिवाऽपरम्‌ ॥ १४॥ 


पितामहमिवाऽरोषरोलकानगशालिनम्‌ । 


कपिञ्जल नामक पक्षियों के जोरसे चह्-चहानेसे, 
कोकिलो के मधुर कुञ्जन से भौर चकोरोंकी दीर्घं 
ध्वनियों से मानो वह्‌ गानागारहाथा।९॥ 

अपने घोंसले मेंक्रीडा कर रहै कलहुसो के समूहं से 
वहु वैसे ही व्याप्त था जैसे स्वगं रूप कोटरमें विश्रामकञे 
रहे सिद्धं से ब्रह्माण्ड आवृत रहता है ॥ १०॥ 

किसलय रूपी चश्वल हाथ वाली भंवर रूपी सुन्दर 
नेत्र वाली मञ्जरियों से वहचारों भोरवैपेही ग्या 
था जसे पल्लव के समान यल सुन्दर हाथ वारी भौर 
भेवर के समान नेत्र वाटी अप्सराओं भे स्व्भं चारों ओर 
व्याप्त रहता है ॥ ११ ॥ 

इन्द्रधनुष के सौन्दयं से कुमुद, नील कमल, रक्त कमल 
आदि के समान रभांति-भांति के फूलों के परागों से युक्त, 
मञ्जरियों सें पीला ओर पत्तों से चारों ओर हरा 
वह॒ दृक्ष बिजली वाले मेघ के समान दिखाई देता 
था ॥ १२॥ 
` ` अपने हजारों भुजाओं रूपी शाखाओं से युक्त आकाश 
भौर पृथिवी केमध्य भागको भर दिया था, अतएव वह्‌ 
उद्धत व्रत्य वाले, चन्द्रमा ओर सूयं रूपी कुण्डलो को 
धारण करने वाले विप्र रूप भगव्रान्‌ के समान था ॥१३॥ 

. उसके तल प्रदेश मे गज राज बैठे रहते थे । आकाश मेँ 
वह्‌ तारागणों से. युक्तःथा तथा मध्यप्रदेश में पुष्पमय 
लता.थी, अतएव जिनके पाताल में शेष आदि नागराज 
निवास करते.है, ऊपर तारागण रहते हे ओर जिसके 
मध्य मे लता-पूष्पमयी पृथ्वी विद्यमानरै, इस प्रकार के 


विलोलविहुगः स्कन्धैः कुलायकुलसङ्क्रः । 
वलितं भूतलं लोकपुर्णजनपदेरिव ॥। १७ \। 
मञ्ञरोसुपताकादचं रतामण्डपमण्डितम्‌ ' 
उुष्पमङ्खोलचवलं प्८वपकरपूरितम्‌ ॥ १८ \; 


कृलच्दकोरश्रमरुककोकिलसारिकम्‌ 


घनस्तबकसंछन्नकुहरोग्रगवक्षकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सच्चरत्पन्लिबहुलं जनमन्थरकोटरम्‌ । 
रर्वातिां वरनदवोनामन्तःपुरमिवोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
कुज दुभद्धतरद्चोध पष्पङेतरराजिभिः । 


राजमानं पतन्दीभिः सररिद्धिरिव पवतम ॥ २१॥ 


दूसरे जाकादः मण्डल के समान वह्‌ था! १४॥ 


पवेत के सभी वनोंसे शोभित वहु कदम्य-वृक्ष जपने 
द्वारा रचे -गये सब प्राणियों, पवतो ओर वनो से शोभित 
हो रहै ब्रह्मा जी के समान था, पृथ्वी में फल, पल्लव भौर 
फलों का वह एकमात्र आश्चय के समान था ॥ १५॥ 

पल्लवो में फूलों के परागों से आच्छादित कलियों के 
समूहो को धारण कर वह सू्यंकी किरणों से आच्छन्न 
तारागणों से युक्त आकाश के समान प्रतीत हा रहा 
था ॥ १६॥ 

चश्चल पक्षियों से पणं हजारों घोसो से व्याप्त. 
स्कन्धों से परिवेष्टित वहुलोगों से भरे हृए-देशोंते. 
वेष्टित भूतल के समान था ॥ १७ ॥ 

मञ्जरियां उसमे पताका यीं, लताओं के मण्डपों सेः 
वह॒ अलङ्कृत था एवं वह फूल रूपी मकोल से. सफेद था, 
फूलों के समूहो से भरा हज था, शब्द कर रहै चकोर, : 
भवर, शुक, कोयल, मेना से युक्त .था । इधर-उधर उड रहे 
पक्षियों से सुशोभित तथाछाया का सेवन करने .वाले. 
मनुष्यों से सेवित था अतः वह्‌ सब वनदेवियों के उत्तम 
भन्तःपुर के सदश था ॥ १८-२० ॥ | 

जसे कि शब्द कर रहे तरद्धों से भौरणृलों की 
केसर परम्पराओं से युक्त गिर रही नदियों से पवेत 
सुशोभित होता है वेसेही गुन-गुनां. रहै भवर रूपी 
तरङ्ग समूहो से युक्त गिर रही पष्पोंकी केसररारियोंसे 
विराजमान था।॥ २१॥ ॥ 


४९.३३ | 


श्रमद्भिः एष्यपत्रोधेमन्दवःतविलालिभिः । 
ववमानेर्वतस्कन्धं शुश्रान्नारव भूधरम्‌ ॥ २२॥ 


मातङ्ककटधुषेन  जःनुस्तब्धेन  पौठिना । 
आभोणिना बदददं ततल्णेव महाचलम्‌ ॥ २३॥ 


हिचित्रवणपक्षाणां रकन्धकोटरचारिणाम्‌ । 
वत्तं खग्ग दन्देन भूतानामिव शाद्धिणयर्‌ ॥ २४ ॥ 
स्तबकाद्भुलिजालेन _ लेना ठेनाऽभिनयक्रियाम्‌ । 
दिशन्तप्मिव वत्ठीनां प्रवुत्तानां वनानिरैः :\ २५ ६। 


कश्चिदेव निवासो मे न।ऽथनामिति तुष्टिः ' 
त्यन्तणिव वल्राटचलतावल्यवटगनेः ॥ २६॥ 


लताक्तान्तेकङन्तत्वाच्छद्धाररक्तानभरम्‌ । 
करत्येव प्रगायम्तं मत्तालिनिजनिःस्वनः ॥ २७ ॥ 


मन्द-मन्द वायु से विलसित होने वाले प्रपिदिन 
वद्ध॑नशील घूम रहे पत्र-पुष्पों के समूहो से, उसका स्कन्ध- 
परदेश इस परार आच्छादित धा जसे सफेद मेधो से पवत 
आच्छादित होतार ॥ २२॥ 

सेकि नीचेकीभूमिमे उगे हृष्‌ वृक्षों से महा 

पवत स्थित रहता है पुरुष की जानु के समान निश्चल 
पीढे के समान चौड विशाल मूल प्रदेश से वह स्थित था 
दते ही वनगज के गण्डस्थल से धिपे हुए अतर्व अत्यन्त 
उन्नत उपर को जानु कपि हुए था ॥ २२३॥ 

विचित्र रंग-विरंग के पर वले, कन्धों के खोखलों में 
रहने वाले पक्षियों के समूह से वहं वैसेही व्याप्तथा जसे 
पाष॑दों के समूह से भगवान्‌ विष्णु आदृत रहते हैँ ॥२४॥ 


मानों चच्चल फूलों के गुच्छरूपी अङ्गुलयो से वहः 


वनवायु से नाच रहीं रुताओं कौ वरत्यक्रिया का उपदेश दे 
रहा धा ॥ २५॥ 

मेरा कोई एक ही प्रदेश आश्चयप्रा्थीं मनुष्य, मृग, 
पक्षी आदि क्रा निवास नहीं है, वरन्‌ ओर भी सभी अङ्ग 
उनके निवास के उपयोगी 
सफल है, इस प्रकार सन्तोष के कारण पत्र-पुष्योंसे 
पूणं बहुत-सी लतां कौ चचचलता से वह: नाचता 
था ॥२६॥ | 
` कतारूपी कान्ताओं का एकमात्र प्रिय होने के कारण 
शयद्धार-रस से परिपू वह्‌ मत्त भवर के शब्दरूपी अव्यक्त 
मधुर अपने शब्दों से वह गा रहा था ।। २७ ॥ 

आकाश मे चलने वाले सिद्धो का वह॒ आदरपूवंक 


स्थितिप्रदःरणे 


है, परोपकार मे मेरे सभी अङ्खः 


जद रोन्मुक्तकुमुमं सिदानां ग्योमचारिणान्‌ । 
स्वागतानीव कुर्वाणं कोकलालिक्ूलारः ॥ २८ ॥ 


लतापष्पफलोत्लातं प्रान्तपच्रमहीरहाम्‌ । 


विहसन्तमिवाऽच्छाभिः पुष्पकुड्मलदीप्निभिः \। २९॥; 
पारिजातमिवाऽजेतुमध्वगेः खगमण्डलः । 
व्योदान्तराऽभिवन्तमलमुदतकन्धरन्‌  ॥ ३० ॥ 
मध्यभागस्पुःद्भृद्धः स्तवबकधनपङक्तिभिः ; 
सहस्र क्षत्यमतुख्जतु न्द "मवाद्यतम्‌ \; २१॥ 


कर्वाचत्‌ कुसुमगुच्छाच्छरुणामनराणावृतम्‌ । 
पातालादुस्यितं शओेषमिव ग्योमदिदृक्षया ॥ ३२॥ 
राजसोदघूलिताक्तारं द्वितीयमिव शङ्करम्‌ । 
छायया कलक्नालिन्था सनस्तज्नश्ङ्करम्‌ ॥ ३३ ॥' 


पुष्पवृष्टि कर कोयल भौर रपरो की व्यनियोंसे स्वागत 
कररहाभथा॥ २८॥ 

समीप में स्थित वट, शुर, पाकड, आम ओर 
पलाक्षनामक पांच पवित्र वृक्षों ॐ या उत्तर-प्रदेश में स्थित 
मन्दार आदि पचि वृक्षों के लता-पुष्प, फल ञआदिके 
उल्लास का अपने स्वच्छ फूलों की कलियों की कान्तिसे 
उपहास कर रहा था ।॥ २९॥; 

ऊपर उडने वाले पक्षियों के ब्ुण्डों से पारिजात को 
जीतने के रिए खुब ऊंची गदेन करके आकाश के मध्यमे 
वह्‌ दौडरहाथा॥३०॥ 

मध्यभाग मे चमक रहै, भेवरों से युक्त, . बड़ी-बड़ी 
सघन पडक्तिवाले पृष्पगुच्छों से, शोभा ओर संख्यामें 
इन्द्रेत्रों से अधिक होने के कारण इन्द्र से अतुलनीय मानोः 
सहस्ाक्षता को प्राप्त कर इन्द्र को जीतनेके किए वह्‌ 
उदयत था।॥३१॥ 

कहीं पर फूलों के गुच्छे रूप फणा में स्थित निमल 
मणियों से आदृत वहु आकाश्च को देखने की इच्छासे 
पाताल से निकले हुए शेषनाग के. समान स्थित 
था ॥ ३२॥ 


पष्पपराग से सारा धूसरित आकार वाला वह्‌ 
धूलिधूसरित द्वितीय शङ्कुर के समान था। भगवान्‌ शङ्कुर 
तो केवल भक्तोंकाही कल्याणकरते ह, किन्तु वह्‌ फल 
से सुशोभित होने वाली छयासे भीसब लोगोंका 
कल्याण करता था ॥ ३३ ॥ 


३६८ 


निबिडदलनिवाह्‌भिश्नकोशे 
कुसुमलतानवमण्डप्रश्पेतम्‌ । 


यागवासिष्ठे 


[ ४९.३४ 


यरतिव गगने कदम्बवक्षं 


वगकुलनागरसकुर ददश ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिठनहारामायणे वात्मौकये मोक्षोरये स्थितिप्रकरणे दाश रोपास्याने 
दाश रकरदम्बवर्णतं नाम एकोनपच्छागः सगः ।\ ४९ ॥ 


घने पत्तों के तमूहों मे खिली हई कलियां दले पष्प 
लताओं के नूतन मण्डपों से गुक्तं ओर पक्षिराडिरूप 


नागरिऊजनों से युक्त आकाशे निमित नमर्‌ को तरह 
उस कटप्बवृक्ष को उसने देखा ।। ३४॥ 


त प्रकर ऋषि-अणीत वाल्मीकीय श्रीवादिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितित्रकरणमें दाशुरोपास्थानमें 
चुरकदम्बवणेन नामक कुसुमलता का ऊनचः सवां सगे समाप्त हुआ ॥ ४९ ॥ 


० 
वसि उवाच 

तमथाऽसौ तथाबुद्धिः फलपत्लवशालिनम्‌ । नीलपत्लववसनाः पुसपपुरावतंसिकाः । 

भानन्दध्म्थरमनाः पष्परूपाचलोपनम्‌ ॥ १ ॥ गहीतसागरापुणंकलाः  पर्मूषणःः ॥ ६ ॥ 
. कंदभ्बं रोदसीरतम्भमारराहं वनरिथितम्‌ । धृतप्रफुतलपद्िन्यः सुगन्धिुखमारता । 

एका्णवगतं शौरिवटवुक्षमिवोन्नतम्‌ ॥ २॥ नीलघुधुमकाकत्यो निकषं रारावनपुरा+ \ 3 ॥ 

तश्राऽती व्योमलग्नायाः ज्ञाखायाः प्रान्तपतछवे ¦ दयमानो महीपादा वनारौरोमराजयः । 

विदश्च विगताक्षडुमेकाग्रं तप भआरिथतः॥ २३ ॥ जङ्खलोशनितम्बिन्यश्चन्राकंकृतकुण्डलाः  ॥ ८ ॥ 

अथोपविश्य मृदुनि नवपरलवविष्टरे । शालिसंसारकेदाराश्न्दनस्यालिकान्विताः । 

क्षणमालोकितास्तेन दिज्ञः कौतुकचश्चलम्‌ ।॥ ४ ॥ शिखरोरसिजालगनहिमधु्नाम्बुदांुकाः ॥ ९ ॥ 

सरिदेकावलीरम्याः प्रालन्दरस्तनकुडमलाः । महाणवपयःपुरनवमण्डनदपणाः । 

निर्मलाकाशक्बरा  लोलनीलाम्बुदालकाः॥ ५॥ ऋक्षोघघमपुलसा भुवनान्तःपुरान्तराः ॥ १९ ॥ 


अनन्तर भूमि में अपवित्रताबुद्धि वाले, आनन्दसे 
प्रफुल्टितचित्त दाशूर फलपल्लवों से शोभायमान पृष्परूपी 
पत्रैत्‌ के सद्दा, अन्तरिक्ष ओर पृथिवी के स्तम्भरूप उस 
कदम्बवृक्षपर वैसे ही चे जैसे एकमात्र सागर मे स्थित 
डते वटव्ृक्षपर भगवान्‌ विष्णु चद्ते हैँ ।॥ १,२॥ 
एकाग्र तप में स्थितवे वहाँ पर आकाशसे सटी हुई 
शाखा की चोटी के पल्लव पर निःशङ्क होकर बैठ 
गये-।| ३॥ 
अनरतर कोमल नव पट्लावरूपी आसन प्रर बैठकर 
कौतुकवर च्ल दुष्ट हो उन्होने एकं क्षणभर दिशां 
देखीं ॥ ४ ॥ 
नदीरूपी एकावली से रमणीय पवंतराज रूपी स्तनवाली 
निंमंल आकाश रूपी के रारि वारी चच्वल नील मेघरूपी 
उनके अलक वादी नीले पल्लव रूपी वस्त्र वाला पुष्प- 
राशिरूपी कणं का भलद्खार वाली सागररूपी भरे कलश 
हाथ में लेकर वे अनेक भूषणो से भूषित थीं ॥ ५-६॥ 


खिले हुए कमल्‌ के त्रालात्र उन्होने धारण कर रक्से 
थे, उनके मख के निःश्वास वायु सुगगिधित ये । श्रंवर, 
कोक्रिल आदिकी ध्वनियांदही उनके मधुर श्रालाप शर 
तथा क्षरनों के जह्नंर शब्द ही उनके तूपरर धे ॥ ७॥ 

रोकं ही उनका स॒स्तक धा, पृथिवी उनकी चरण 
स्वरूप थी । वृक्ष परक्तियांही उनकी रोपराजियां थीं 
वन ही उनके विद्माल तितम्ब थे, चन्द्रमा ओीरमसूंको 
उन्होने अपना कुण्डल बना रक्वा श्रा ॥ ¢ ॥ 

धात्र आदि सरस्यों के कम्पसे चश्वलदयेरहे बेत ही 
उनके भद्धविलास ये, उनक्रे लाट चस्दत्र से पूणं थे 
पवंत शिखर रूपी स्तनो पँ चारो भोर सटी हुई हिमराश्नि 
भौर सफेद मेघ ही उनके वस्त्रे थे ॥ ९॥ 

महासागर को जलराशि ही नूतत अलङ्कारो करो देखने 
के लिए उनके दर्पण थे । नक्षत्रपङ्क्तियां ही उनके स्वेद- 
बिन्दु थे, भुवन का मध्यभाग ही उनका अन्तःपुर 
था।॥ १०॥ 


५१.९ ] 


आर्तवस्दनधारिण्यो _रग्नसूर्याशुकुड्कुमाः । 
विचिघ्रकुसुमोदा्चन््राशुसितचन्दनाः ॥ ११॥ 
गगनगतलतादलोषविष्टः 


स्थितिप्रकरणे 


२६९ 


प्रसृुतवनावनिवारिवाहवेषाः । 
त्रिभुवनवनिता ददश हषः 
कुसुमनिरन्तरमण्डिता दहऽऽशाः ॥ १२ ॥ 


इत्या शरीवासिष्य हारामायणे बातमीकौे मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशुरोपाख्याने 
दाश्रदिगवलोकनं नाम पच्चाजञः सर्गः ।\५०॥ 


उन ऋतुभों मे उत्पन्न होने वले फूल, पल्लव आदि 
ही स्तनवस््र ये, सू्यकिरणरूपी कृडकुम उनमें लगेषे, 
दिचित्र कुसुमों से वह्‌ युक्त थीं भौर चांदनी ही उनका 
सफेद चन्दन था ॥ ११॥ 

तीनं। भुवनो में रहने वाले लोगों कौ उपयोग्य हीने 


के कारग त्रिभूवनतनितारूप फूलों से खूब सुशोभित दस 
दिक्ञाओं में विस्तृत वन, पृथिवी ओौर मेघ रूपी कृत्रिमा- 
कार के भेदक अलङ्कार वाली आकाश मे फंली हुई 
शाखा के पत्तो पर बैठे हुए सन्तुष्ट दाशर ने 
देखा ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारःमायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणमें दादयुरोपाखूयान मे 
दाशूरदिगवलोकन नामक कुसुमलता का पचःसरवां सगं समाप्त हअ ॥ ५० ॥ 


वसिष्र उवाद 

ततःप्रमति तत्राऽसौ प्रसिद्धस्तापसाश्रमे । 
कदस्बदाशर इति श्रस्तपसि दारणे ॥ १॥ 
तस्मित्लतादङे स्थित्वा विलोक्य ककुभः क्षणात्‌ । 
द्ढपश्चातनं बद्धवा दिग्भ्यः प्रत्थाहूतात्मना ॥ २ ॥ 
अनज्ञातपरमार्थन क्रियामात्रे च तिष्ठता । 
फलकार्षण्ययुक्तेन मनसा सोऽकरोन्मखम्‌ ॥ ३ ॥ 
नभोगतलतापत्रसंस्थितेनाऽन्तरात्मना । 

सर्वा, स्वमनसा तेन कृता यज्ञक्रियाः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
तच्राऽसौ दक्ष वर्षाणि मनतेवाऽयजत्सुरान्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- तपस्वी के उस आश्रम में 
घोर तपस्या मे अभिमुख वे दादूर तवसे कदम्बदाशूर 
नाम से प्रस्यात हए ॥ १॥ 
उस शाखा के पत्ते पर बैठकर, क्षणभर दिशाओं को 
देखकर, दृढ पद्मासन बांधकर दिशाभों ते परावतित, 
परमार्थ॑ज्ञानरहित केवल कमेकोण्ड मे अभिरुचि वाले, 
फलाभिलाष से युक्त मन से उन्होने यज्ञ किया।॥२,२॥ 
आकाश में फटी हुई शाखाके पत्तेपर बैठे हृए 
समधिस्थ उन्होने क्रमशः सब यज्ञक्रियाएं अपने मनते 
करीं । ४॥ 
वहां पर उन्होने दस वर्षों तक गोमेध, नरमेध, अश्व- 
मेध आदि विपुल दक्षिणा वाले यज्ञो से देवताभों की मन 
से ही आराधनाकी ॥५॥ 


५१ 


गवाश्वन रमेधादर्यजञेविपुरूदक्षिणेः ॥ ५ ॥ 
कालेनाऽमलतां श्राते वितते तस्थ चेतसि । 
बलादवततराऽन्तज्ञनमात्मप्रसादजम्‌ ॥ ६ ॥ 


ततो विक्षीर्णावरणो विगलद्टासनामलः । 
स॒ ददशंकदा तस्यां रतायामग्रतः स्थिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
वनदेवीं विशालाक्षीमालोककु सुमाम्बराम्‌ । 
कामिनीं कान्तवदनां मदर्धाणतलोचनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नीरोत्यलामोदवतीमतीव सुमनोहराम्‌ । 
तामुवाचाऽनवद्याङ्कीं स मुनिविनताननाम्‌ ॥ ९ ॥ 


५१ 


समय आने पर रागादि दोषों से शून्य उनके विशाल 
चित्त में प्रतिबन्ध का क्षय होने पर पूवैजन्ममे क्यि गये 
गास्त्र-श्रवण आदि के संस्कार के उद्बुद्ध होने से भन्तः- 
करण की निमेल्तासे उत्पन्न होने वाला ज्ञान उत्पन्न 
हुआ ॥ ६ ॥ 

ज्ञान होने के बाद उनका अज्ञानरूप वरण चछिन्न- 
भिन्न हो गया ओर वास्तनाके हट जानेसे वे निमेलदहो 
गये । उन्होने एक समय उस कशाखाके अग्रभागमें बेरी 
हुई, प्रकाशमान पृष्परूपी वस्त्रों से आदृत विदहालाक्षी 
वनदेवी को देखा । उसका मूख बडा सुन्दर धा, मदसे 
उसके नेत्र धूम रहे थे, नीलकमलों की सुगन्ध से वह्‌ 
सुगन्धित थी एवं उसका रूप अत्यन्त मनोहर था । निर्दोष 
अद्धवाली कोकिला ओौर फूलों के समूहो से क्षुकी हुई 


३७० 


कोकिलाकुषुभायूरनतां वनलतामिव । 
का त्वमूत्पलपत्राक्षि ! कान्तिविक्षोभितस्मर! ॥ १० ॥ 
वयस्पामिव पृष्पाडयां रतां किमिव तिष्ठसि । 
इत्यक्त म्रंदशवाक्षी गौरपीनपयोधरा ॥ ९९॥ 
मनिमाह मनोहारि मुण्धाक्षर्मिदं वचः । 
यानि यानि दुराणनि बाज्छितारि महीतले ।॥ १२॥ 
प्राप्यन्ते तानि तान्याशु मटूतामेव याच्जया । 
भहूमह्पंत्लताकौर्णे स्वत्कदम्बाभ्यलरकुते ॥ १२॥ 
लतष्टीटार्या वहून्‌ विपिने उतदेवता ¦ 
यश्चेत्रतितपक्षस्य त्रयोदश्यां स्मरोत्सव ॥ ९४ ॥ 
बभूव॒ वनदेवीनां समानो नन्दने उने) 
तन्नाऽऽहमगमं नाथ त्ररलोक्यललनासदः \ १५ ॥ 
तन्न ईष्टा मया स्वां वयस्था मदनोत्सवे । 
अपुत्रया प॒त्रयुतास्तेन।ऽ३ईं॑दुःखिता भृशम्‌ ॥ १६\। 
व्ययि सर्वा्थसाथस्य ब्हुत्कल्पतरौ स्थिते । 
मनायेव कथं नाय किल शओोचाम्यदुत्निका ॥ १७ ॥ 


वनलता के समान नघ्रमली उस्र कामिनीसे मुनिने 

कहा :1७-१० ॥ 
हे कमलपत्र नेत्र वाटी ! अपनी कान्ति से कामदेव 
कोभीक्षोभितःकरनेवारी तुमकौनहो? फूलोंसे ल्दी 
हुई शाखा को सखी कौ तरह पकड कर तुम्‌ यों खड़ी 
हो ? मुनिके इस प्रकार कहने पर मृगके समननेत्र 
वादी, गौर ओर विशाल स्तनवाी वनदेवीने मुनिस 
कोमल अक्षरों से युक्त यह मनोहर वचन कहा-हे 
भंगवन्‌ ! इस पृथिवीतल मजो दुप्राप्य वाञ्छित, वे 
महापुरुषों की ही प्राथंना से शीघ्र प्राप्त होते 

हैः ॥ १९-१३ ॥ 
`हे ब्रह्मन्‌ ! लताभों से व्याप्त मौर शाप के कदम्ब- 
वृक्ष से सुशोभित इस वन में रहने वाी मै वददेवी हूं । 
लतानिकुञ्ज ही मेरी क्रोडागरृहरै। नन्दनवनमे चैत्र 
शुक्लपक्ष की त्रयोदशी के दिन स्मर के उत्सव मे जो 
वनदेवियों कां सम्मेलन हुआ था । हे नाथ ! वहां 
त्रैलोक्य की महिलाओं के समाज में मँ गई ॥ १४-१५ ॥ 
उस मदनोत्सव मं पूत्ररहित मेने सब सखियों को 

पुत्रयुक्त देखा, इससे मँ अत्यन्त दुःखित हूं ॥। १६ ॥ 

हे नाथ ! सब पुरुषार्थो के विशाल कल्पतररूप आप के 
रहते पृत्ररहित मेँ अनाथ की तरह्‌ क्यों शोक कलं ?।१५७॥ 
` हे भगवन्‌ ! मृङ्ञे पुत्र दें नहींतोर्मै पुत्र के दुःखदाह 
की शान्तिके लिएदेहको अग्निके लिए आहूति कर 


यागवसिष्टे 


[ ५१.१० 


देहि मे भगवन्‌ ! एतं नो रेटेहमिहाऽग्नये । 
प्रकरोम्यार्हति पत्रदुःखदाहोपन्ञान्तये ॥ १८ ॥ 
तामित्युक्तवतो तन्वां विहस्य मुनिपुङ्खवः। 
प्राट्‌ हस्तगतं पष्प तस्यं दत्वा दयान्वितः ॥ १९ । 
गच्छ तन्वाद्ध ! मातेन पुजाहमलिलोचनम्‌ । 
षटोष्यसे सुतं वान्तं षसूनमिव सत्लता ॥ २० ॥ 
किन्त्वसौ भरणावेशयःयिन्या नस्त्द्या युतः , 
याचितः कृच्छं सम्ध्राप्य ज्ञाता तन भविष्यति ॥ २१॥ 
इत्युक्त्वा स ॒मुनिस्तन्वीं प्रसन्नमुमण्डलाम्‌ । 
परिचर्यां ररोमति प्रार्थनोत्कां व्यसजयत्‌ ॥ २२६. 
सा जगामाऽऽत्मसदनं सोऽति्ठत्स्वात्मना संह । 
अवहुत््रमद्दः कल ट तुसंवत्तराङ्धितिः ॥ २२॥ 
अथ दीर्घेण ऊालेन सेवोत्पलतिरोचना । 
दादशाब्दमुपादाय सृतं सुनिमुपाययौ ॥२४॥ 
स! प्रणम्योपविश्याऽग्रे मुनिनिन्टुसमाननम्‌ । 
उवाच कल्या वाचा चूतदुममिवाऽलिनौ ॥ २५ ॥ 


देती हूं । १८ ॥ 

उस तन्वी के एेसा कहने पर दयायुक्त मुनिश्रेष्ठ ते हस 
कर अपने हाथ मे स्थित फूल उसको देकर कहा ॥ १९॥ 

हे इशद्धि! तुम जाओ, एक महीनेमे तुग भी 
पूजायोग्य, भंवरों के समान नेत्रवाले, सुन्दर पुत्रको वेसे 
ही वैदा करोगी जैसे लता युन्दर फूल कोषपैदा करती 
हे । २०॥ 

किन्तु प्राणसंकट को प्राप्त करके आत्मघात के संकल्प 
से मेरे पास भई हुई तुमने मृन्ञसे यह पुत्र मागा है अत 
यह तत्त्वज्ञानी होगा, भोग-लम्पट नहीं होगा ॥ २१॥ 

यह्‌ कहु केर उस मुनिने वरदान पाने से प्रसन्न मुद- 
मण्डल वाली मुनि की सेवा करने के लिए उत्कण्ठित उस 
सुन्दरी को विदा क्रिया ॥ २२॥ 

वह्‌ अपने धर चरी गयी ओर मनि अकेले ही 
वहाँ रह गये , ऋतु, वषं आदि क्रभ से काल बीतने 
लगा ॥ २३॥ 

दीघं समय के व्यतीत होने के बाद वही कमल के 
तुल्य नेत्र वारी वन देवी बारह वषं के पुत्रको लेकर 
मुनि के समीप उपस्थित हुई ॥ २४ ॥ 

चन्द्रमा के समान जैसे भंवरी आम के दृक्ष के समीप 
जाकर मधुर ध्वनति से बोरती है, चन्द्रमा के समान मुख 
वाले मुति को प्रणाम कर भौर उनके आगे बैठ कर उसने 
वेसे ही मधुर वाणी से कहा ॥ २५॥ 


५२.१ ] 


अयं स॒ शगदन्भव्यः कुमारः पुत्र आवयोः । 
कृतो मया समग्राणां कलानां किल कोविदः ॥ २६॥ 
प्रभो केवलमेतेन ज्ञानं नाऽधिगतं शुभम्‌ । 
ठे्तं॑संसारचक्रेऽस्मिन्न पुनः परिपीड्यते \ २७): 
ज्ञानं त्वमेनाऽस्य विभो कृपयोपदिज्ञाःऽधुना । 
को हिं नाम दरे जातं पुत्रं मौ्यंग योजयेत्‌ ॥ २८॥ 
एवं वदन्तौ स मनिः सच्रध्यमबटे सुतम्‌ । 
इहै स्थापयनं त्दपित्युक्त्वा तां व्यसजयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्यां गतां स॒ पितुरन्तवा^तया तथा । 
अतिष्ठत्‌ संयतो धीमानकस्येवाऽरुणः पुरः ॥ ३० \ 


स्थितिप्रकरणे 


३७१ 


कदथः प्राप्य विज्ञानं ततश्चित्रभिरुक्तिभिः । ` 
चिरकालमसौ तत्र॒ मुनिः पृत्रमबोधयत्‌ ॥ ३१॥ 
आख्यायिकाख्यानशतेवु ्टन्तदु ष्टिकति्पतेः । 


तथेतिहासवत्तान्तरवेदवेदान्तनिश्चयः ॥ ३२ ॥ 
अनुदेगितया नित्यं ॑विस्तरेण यथाक्तमैः । ` 
अनुभूतिमूपारूदंरूदिरेति था भयि ॥ ३३ ॥ 
अनुशजवक्षतो रसातिरिक्त 

रलम विदार्भवचोगणेममहात्मा । 


जलद इव शिखण्डिनं परःस्थं 
तनयमबोधयदस्वरे महषः ॥ ३४ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशरोपाष्याने 
दाशरदुतानुबोयनं नाम एकपच्रा्ञः सगः ॥ ५१ ५ 


हे भगवन्‌ ! यह्‌ सुन्दर कुमार हम दोनोंकापुत्रहै 
इसे मने सब कलाअ। मे दक्ष कर दियादहै। २६॥ 

हे प्रभो ! केवल मद्धलमयी उस ब्रह्माविद्या मेँ जिससं 
जीव इस संसार-चक्र में फिर पीडित नहींह्‌ति है इसने 
माप्त नहीं की ।। २७ ॥ 

हे प्रभो ! कृषा कर के इस समय इसे ब्रह्मविद्या का 
उपदेश आप ही दीजिये । कौन एेसा पुरुष होगा जो अपने 
कुल में उत्पन्न हुए पृत्र को मूखं रक्लेगा ॥ २८ ॥ 

एसा कह रही उससे कहा- रे अबले ! उत्तम रिष्य 
के गुणों से सम्पन्न इसपुत्र को तुम यहीं रहने दो, एेसा 
कहु कर मुनि ने उसे विदा कर दिया ॥ २९॥ 

उसके चङे जाने पर गुणञुश्रूषा रूप ब्रत ते 

स्थिर नियम वाला वह्‌ बुद्धिमान्‌ बालक अपने पिता के 
जागे वसे ही स्थित रहा जसे सूयं के सामने अरुण रहता 
है ॥ ३० ॥ 

शुश्रूषा की व्रतचर्या आदि क्लेशो से पीडित होकर 


उपाय भूत शास्त्र जन्य परोक्चज्ञान को प्राप्त कर चुके 
उस शुनिने दिविध प्रकार की उक्तियोंसे चिरकाल तक 
अपरोक्ष ज्ञान के ङ्ए पत्र को उपदेश दिया॥३१॥ 

सैकड़ों आख्यायिका ओर भाल्यानों से, साम्यदशंन 
दारा स्वयं कल्पितं दृष्टान्तो से, महाभारत आदि 
इतिहासो के वृत्तान्तो से ओर वेद, वेदान्तो के निश्चयो से 
प्रत्यगात्मा में दृढ़ व्युत्पत्ति की प्राप्ति होने वाले अनुभय से 
प्रसिद्ध कथाक्रमों से अनायास विस्तारपूवेक पृत्र को 
नित्य उपदेश देते थे ॥ ३२-३३ ॥ 

आत्मबोध के चमत्कारसे सब रसो से परिपूणं परय 
पुरुषां रूप होने के कारण अवश्य बोध योग्य अर्थं वलि 
वचनो से वहु महात्मा सम्मुख स्थित पुत्रको ब्ृक्षके 
भग्र भाग में इस प्रकार प्रवद्ध करतेथे, जैसे कि श्रवण 
मात्र से मयुरों की आनन्द उत्पन्न करने के कारण अन्य 
रसो मे बढ़ी-चढ़ी गजंनाओं द्वारा मेष आकार मे सम्मुख 
स्थित मयूर को प्रबुद्ध करता है ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे दाशूरउपाख्यान में 
दाञ्यरसुतानुबोधन नामक कुसुमलता का इक्यावनवां सगं समाप हुमा ॥ ५१ ॥ 


४२ 


वसिष्ठ उवाच 
कदाचिदथ मार्गेण तेन ॒कंरासवासिनोम्‌ । 


, -श्रीवसिष्ठजी ने कहा-इसके बाद कभी आकाश मागं 
मे स्थित ओर अदृश्य स्वरूपम उसी माग से जिसमें 


हं स्नातुमद्र्यात्मा व्योमवीथीगतोऽगमम्‌ ॥ १ ॥ 


५२ 


दाशर का कदम्ब वृक्ष पड़ता था, कंलाशंवासिनी मन्दा 
किनीमे स्नान करनेके च्िए गया॥१॥ 


२७२ 


#निर्गत्य नभसः सप्मूनिसण्डलकोटरात्‌ । 

रात्रौ प्राप्रोऽसिमि सुमते ! दाहुरतरुषमुनभतम्‌ ॥ २ ॥ 
यावच्छणोमि विरपकहरात्कानने वचः 
कुदपङःम्मोजलग्नस्य षट्पदस्यैव निःस्वनम्‌ \\ ३ ॥ 
श्युणु पुत्र ! महाञुद्धे ! वस्दुतोऽस्य समामिमाम्‌ । 
वर्णय(मि नहाश्र्यटिक्रामास्यायिकां तव॥ ४; 
अस्ति राजा महावीर्यो विख्यातो भुवनत्रये । 
न्नः सोत्य इति श्रीमाज्ञगदाक्रमणक्षयः ॥ ५ ॥ 
अस्याऽनुलासनं सवे भुवनेष्वपि नायकाः ` 
शिरोरिर्धारयन्सयुच्चेश्चुडाभणिनिवाऽथिनः \¦ ६ ॥ 
यः सहसकरसिको नानाश्र्यविहारवान्‌ । 
केनचित्त्िषु लोकेषु न महामा वशशंकृतः ॥ ७ ॥ 


हे सुमत ! मँ अकाशे, सप्तषि मण्डल दे एक भाग 
से निकल कर रत्रिमे ञ्चे दरक कदम्ब इक्षके पास 
पहुंचा ॥ २॥ 

मैने जंगल मे शखाओं के लोखले से मुदुल्ति कमल 
के अन्दरबेञ हुए भंवर कौ ध्वनि के समान सम्पूणं 
वचन सुना ॥ ३ ॥ 

है महाबुद्धे! हे पत्र ! सुनो, इस संसार की उपमान 
रूप इस एक आश्चयेमयी अष्यायिका को म तुम से 
कहता हूं ॥ ४ ॥ 

तीनो लोकों मे विख्यात महापराक्रमी एक राजा 
था । उसका नाम खोत्यं था। वहु बड़ा समृद्धिशाटी ओौर 
तीनों छोकों पर आक्रमण करनेमे समथंथा।५॥ 

सब लोकों मे ब्रहया, विष्ण] मादि सभी प्रभु इसकी 
आज्ञाकोवैसेही सिर से धारण करते हँ जेते धनी 
शिरोरत्न को सिर पर धारण करते है ।; ६॥ 

जो बड़े-बड़े साहसपुणं कावं करने मे एकमात्र 
रसिकं विविध प्रकार के आश्चयंमय स्थलोंमे बिहार 
करता था। उप्त महात्मा को तीनों लोकोंमे किंसीनेभी 
अपने वश्च में नहीं किया ॥ ७ ॥ 

उसने सुख-दुःखप्रद हजारो कायां को सागर कौ 
तरङ्खो की तरह कौन गिन सक्ता है ? ॥ ८ ॥ 

महाब्रली केबल कान शस्त्रो सेमौर नअगिनिसे 
कोई भी वैसे ही उसे तिरस्कार नहीं कर सका जैसे कोई 
पुरुष मुट्ठी से आकाश का अभिभव नहीं कर सकता 
॥ ९॥ 


ठो गवा तिष्ठं 


[ ५२.२ 


यस्याऽऽरम््रसटल्लाणि सुखद्धःहप्रदःन्यकम्‌ । 
संल्यातुं केन शक्यन्ते कल्लर जलधेरिव !! ८ ॥ 
यस्य गौर्यं शुवोरयस्य न ॒शस्त्रनं च पावकेः । 
केनचिद्धदने क्रान्तशाकाश्मिन्‌ मुष्टिना ९ ॥ 
यदीयां विततारम्भां टीला नर्ाणभावुराम्‌ 
न॒मनागनुवतम्ते क्क्रोपेन्द्रहुरा अपि \॥ १०॥ 
तरणरतस्य महाबाहा ! देहा विहर गक्षमाः ¦ 
जगदक्र्य तिष्ठन्ति दह्यत्तमाधममध्यमा \\ ११॥ 
उथोमन्येवाऽतिपितते जातोऽसौ चरिज्ञरीरक 

तथेव च स्थिति यतः शब्दपातश्च पक्षिवत्‌ \ ९२॥ 
तत्रवाऽपरगगने नगरं तेन निनितम्‌ । 
चतुदश्षमहाररथ्यं विभागत्रयभूषितम्‌ ॥ १३ \ 


प्रयोजन थोडा होने पर भी हजारों कल्पनाओं से पूणे 
होने के करण जिसको जीका विशाल आरम्भ वालीथी 
ओर स्वप्न, मनोरथ आदि के निर्माणं से देदीप्यतान थे 
इन्द्र, विष्णु ओर शङ्कुर तनिक भी अनुकरण नहीं कर 
सकते थे ॥ १० ॥ 


है महाबाहो ! उसके सब व्यवहार दूपी क्रीडा करने 
मे समथं उत्तम, मध्यम ओौर अधम, सात्त्विक, राजस ओौर 
तामसभेदसे तीन प्रकार के शरीर जंगत्‌ को आक्रान्त 
केर के स्थित है ।॥ ११॥ 

तीन शरीर वाला यह्‌ पक्षी के तुल्य अत्यन्त विशाल 
अग्याकृत आकाश में ही उत्पन्न हुआ, वहीं पर रहता था, 
विधि-निषेधरूप शब्द के अनुसार चरता था । संस्कत की 
टीका मे इसका आशय व्यक्त करते हुए कहारै कि यह्‌ भी 
स्थुल, सूक्ष्म मौर कारणलू्प तीन शरीरवाला है, ब्रह्या- 
काश मे उत्पन्न होकर चारोंओरसेभयकी शङ्काकरता 
है, तुच्छ विषयों मे सक्त हो विधि-निषेधरूप शब्द के 
अनुसार वे ही चलता हुआ पधूमता है जैसे पक्षी आकाश 
मे ही अण्डमय, पिण्डमय ओर पक्षमय तीन शरीर वाला 
क्रम से उत्पन्न होता है, सब ओरसे उमे जानजोखिम की 
शङ्का रहती दै, असार पीपल आदिके फलास्वादमें 
लोलृप रहता है, शब्दमात्र से उड़ता है, वास्तविक बात 
का विचार नहीं करता ॥ १२ ॥ 


उसी असीम आकाश में उसने चौदह विद्यारूपी 
रथ्यामार्गो विभक्त हँ ब्रह्याण्डलूपी नगर की, रचना की जो 
वह॒ त्रिलोकरूप ओौर वेदत्यीरूप विभाग से विभूषित 
है ॥ १३ ॥ 


जनोपदनमालाठ़्यं क्रोडाश्षिदरिपुन्दरम्‌ । 
मु्ताखताविवदितवापीसप्रकभूषितम्‌ ॥ १४॥ 
शीतलोष्णात्मकाक्षीणदीपद्रयविराजितम्‌ । 
ऊर्ध्वधोगतिरूपेण विडमार्गेण सङ्कुलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तस्मि्नेवाऽतिविपले पत्तने तेन भूभृता । 
संसारिणो विराचता मुग्धापयरका गणाः ॥ १६॥ 
ऊध्वं केचिदधः केचित्केचन्मध्ये नियजताः । 
केदिच्दिरेण नश्यन्तः केचिच्छोप्रविना्षिनः ।; १७॥ 


असितच्छादनचछन्ना नेवदःरविभूषिताः। 
भनारतवटढराता बहुदादःथनान्विताः ॥ १८ ॥ 
दीपपच्रकात्कःलिस्थुणाः शुबटरारवः ¦ 
ससणालेपमुदवः प्रतोलोभुजसङकुखाः ॥ १९ ॥ 


मायया रचितास्तेन राः तेषु महुत्मनः । 

नन्दन आदि वन जौर उपवनों की पङ्क्तियों से वह्‌ 
पूणं हो मेर आदि क्रीडाङैलों से सुशोभित थौ । मोतियों 
की लताओं न न्याप्त समुद्ररूपी सात बावडियों से 
अलङ्कृत थी ॥ १४॥ 

कभी न बुज्ञने वारे शीतल ओौर उष्णरूप दो दीपकों 
से विराजमान थी तथा शास्त्रीय सत्‌ कर्मोसे उर्वंगति 
भौर अशास्त्रीय निन्दित कर्मो से अधोगतिरूप व्यापारी 
मार्गोसे वह भराथा।॥ १५॥ 

उसी अतिविशालं नगरमे राजाने विषयोंके मोह 
मे फसे हुए, अपवरक (मध्यगरह) के . समान आकाश के 
परिच्छेदक होने के कारण अपवरक रूप संसारी देवता, 
मनुष्य भादि देहसमूहों की सृष्टि की ॥ १६॥ 

कोई ऊपर रक्वे गये, कोई नीचे रक्खे गये ओौर 
किन्हीं को उतने बीच में नियोजित किया । कोई चिरकाल 
मे नष्टहोने वालाथातो कोई शीघ्र विनष्ट होने वाके 
थे ।॥ १७ ॥ 


वे कले केशरूपी तृणों से आच्छादित भौर आंख, 
कान, नाक, मुंह आदि नौ दारो से अलङ्कृत उनमें 
निरन्तर वायु बहती रहती थी । वै रोमकूपरूपी अनेक 
खिडक्ियो से युक्त थी ॥ १८॥ | 

पाच ज्ञानेन्दियरूपी पांच दीपकं से वे आलोकगयुक्त 
थी । जाप भौर रीढ ही उनके तीन स्तम्भ सफेद हां 
ही बांस के स्थानापन्न थी । चिकनी मिटी के स्थानापन्न 
चमसे वे कोमल र, सडकलरूपी बाहुओं सेवे व्याप्त 
थी ।॥ १९ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


२७३ 


रक्षितो सटहायक्षा नित्थमालोकभोरदः ॥ २०॥ 
भथाऽपवरकतोधेषु चरत्सु स॒ महीपतिः । 
करोति विविधां क्रीडां नौडेष्विव विहङ्धमः ॥ २१॥ 
त्रिशरीरशतेष्वन्तस्तर्थक्षेः सह पुत्रक ! । 
लीखावश्षुपित्वा तु प्ननिगेम्य गच्छति ॥। २२॥ 
तस्थेच्छा जायते वत्स ! कद।चिच्चलचेतसः । 
प्र भविष्यत्िर्माणं किञ्िद्चःमीति चिश्वला ॥ २३॥ 
भताविष्र इवाऽऽवेगतत्तत॒ उत्थाय धावति ¦ 
पुर॑ तदध्यथ्‌{ऽऽप्नोति गन्धवेरिव निमितम्‌ ॥ २४॥ 
तस्येच्छा जयते पुत्र ! कदविञ्चलदेतसः । 
दिनशं स्ं्रयामीति तेनाऽशनु स विनश्यति ॥ २५॥ 
दुनरुत्फद्यते तु्णं॒स्वात्मनोमिरिदाऽस्भतः । 
व्यवहारं तनोत्युच्चेः पुनरारम्भमन्थरम्‌ ॥ २६६, 

उस मट्त्मा राजा ते उन देह्महों मे अभिमान 
दवारा उनकं रक्टक भौर स्वामील्प अहङ्कारो की सृष्टि 
की । अहङ्धुार आत्मविवेक रूपी आलोक से सदा भयभीत 
रहते थे ॥ २०॥ 

अहङ्कारो कौ सृष्टि बाद उन देव, मनुष्य आदिके 
देहसमूहो के व्यवहार करने पर संकल्पात्मा जीवरूपी वदू 
राजाही विविध प्रकार की वैसे ही क्रीडाएेँ करताहै 
जंसे घोसले मे चिडियां विविध प्रकारकी क्रीडाएं करती 
है ॥ २९॥ 

हे पत्र ! तीन प्रकार के अनन्त शरीरो के अन्दर उन 
यक्षो के साथ छीलाओ द्वारा अस्वाधीनरूप से निवास कर 
ओर निकल कर पुनः चला जाताहै ॥ २२॥ 

हे वत्स । चल चित्त वाके उसकी कभी निश्चल 
इच्छाहोतीहै कि अविद्यमान किमी स्वप्नादि जगद्रूप 
नगर मे जाॐं॥ २३॥ 

अनन्तर वह भूताविष्ट की तरह निद्रा आदिके 
आवेश से जाग्रदूप देहादि के अभिमानका त्यागकर 
दोडता है, अनन्तर गन्धवेनगर के समान भिच्याभूत उस 
नगर को प्राप्त करता है ।॥ २४॥ 

हे पुत्र ! चञ्चल चित्तवाठे उककी कभी संकत्मके 
ख्य कौ अवस्था रूप सुषुप्ति को प्रात हो, एेसी इच्छा 
उत्पन्न होती है, उससे वह शीघ्र विनष्ट हो जाता 
है ॥ २५॥ 

फिर वह जल से तरङ्ग के समान पूणं स्वभावसेही 
तुरन्त फिर उतन्न हो जाता दै भौर फिर विविध आरम्भों 
से परिपूणं व्यवहार करता है ॥ २६॥ 


9.11 
स्वयेव न्यवडुत्याऽ्थ कदाचित्परिभूयते । 


{कक रोऽस्म्यहमज्लोऽस्मि दुःितोऽस्मीति क्चोचति ॥२७॥ 


मुदमेत्य कदाचिच्च स्तरयरएयाति दीनताम्‌ । 
धरावडवधकलोत्लासपुरादिव नदीरशटः ॥ २८ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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जयति गच्छति वत्ति डम्भते 
स्फुरति भाति न भाति च भाषुरः 


सुत मटनहिमा सत महीपतिः 


पतिरपांमिव वातरयाकुलः ॥ २९ ॥ 


इत्याष श्रौवःसिष्ठमहारामायणे वातमीकौये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशरोपास्याने 
खोत्थविभववणनं नाः द्विपञ्चादः सर्गः ॥ ५२ 


पुनः अपने ही व्यवहार र कभी उसका पर।भव होता 
है, म किररहू, मै अनानी हूं, मे दुम्सीहं, इस भकार 
शोक करता है ॥ २७ ॥ 

कभी पूवौनुभूत हर्षं का अतिक्रमण कर वर्षाऋतु की 
कला के उत्लास के प्रवाह का अरिक्रमण कर तदोवेगके 
समान वह्‌ स्वयं दीनता को प्राह होता है ॥ २८ ॥ 

हे सुत ! अन्तगेत आत्मज्योति ते देदीप्यमान महा- 


महिमशाली वह्‌ राजा अरध्र के ङोकों से अशान्त सागर के 

सपान शचओं क, तिरस्कार करने की लामथ्यं रहते शत्रौ 
की ओर चलता है ओर विजय प्राप्त करता है, शब्द करता 
है, सम्पर्तिय। कों प्राप्तकर दद्धि को प्राप्त करताषै, 
दमकता है, स्वप्न ओर जाग्रद्‌ गे प्रतीत होता है एवं 
सुषुप्ति, प्रलय, समाधि ओर मुक्ति में प्रतीत नहीं होता 
है । २९॥ 


इस प्रकार ऋषीप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे दादूरोपास्यानमें 
लोत्थविभववणेन रामक कुसुमर्ता का बावरवं सगं समाप्त हुमा ॥ ५२ ॥ 


५२ 


वतिष्ठ उवाच 
अथःऽपच्छत्सुतस्तत्र जम्बुद्वीपे महानिशि । 
कदम्बाग्रावच्‌डस्थं पितरं पावना(चयम्‌ ॥ १॥ 

पुत्र उवाच 
कोऽसौ खोत्थ इति च्यातो भूषस्तातोत्तमाङ़तिः। 
कथितं च किमेतन्मे त्वयेति ब्रहि तत्त्वतः ॥ २॥ 
क्व भविष्यति निमिं वतमाने श्व गम्यता । 
उभयाथविश्ढत्वान्मन्मोहाय वचस्तव ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा - वहां जम्बृद्रीप मे अधंरात्रि के 
समय कदम्बदृक्ष कौ चोटी .पर कदम्ब के रिरोभूषण की 
तरह्‌ बैठे हए पवित्र अन्तःकरण वले पितासे पुत्रने 
पूछा ॥ १॥ ` 

पुत्र ते कहा--्ोत्थनाम से प्रख्यात उत्तम आकृति 
व्राला वह्‌ राजा कौन है ? आपने मृञ्च से यह्‌ क्या कहा? 
-दूसे आप यथा्थरूप से कहं ॥ २॥ 

कहा नंगर का भविष्य मे निर्माण कहां वतंमानकाल 
मे उसंकी गम्यता इन दोनों अर्थो के विरुद्ध होने के कारण 
आपका वचनमेरे मोह्‌केक्एिहोगयारहै।॥३॥ 


 संसारतंस्थानमिदमेवभाकथितं 


दाशर उवाच 
श्रृणु पुत्र ! यथाभूतमेतत्ते कथयाम्यहम्‌ । 
ससारचक्रस्य॒तत्त्वमस्याऽवनबुद्धयते ॥ ४ ॥. 
असदप्युत्थितारम्भमवस्तुमयमाततम्‌ । 
मया ॥ ५॥ 


परमान्नभमपो जातः सङ्कल्पः खोत्थ उच्यते । 
जायते स्वयमेवाऽपौ स्वयमेव विलीयते ॥ ६ ॥ 


५२ 


दाशूर ने कहा- हे पुत्र ! सुनो, यह्‌ मै तुम से यथां 
कहता हू, जिससे तुम इस संसार-चक्र के. तत्व को. जान 
जाजोगे ॥ ४ ॥ 

१रमाथं .सत्ताशून्य भन्ञान से उत्सन्न मैने मायामय 
विस्तृत इस संसार की स्थिति का इस प्रकार परोक्ष रूप 
से वणेन क्यार ।॥ ५॥' 

परमाकाश से उत्यन्न हुआ संकल्प वोत्य कहा जाता 
है, यह अपने संकल्प ते उत्पन्न प्रवृत्ति की. वासना के 
प्रादुर्भाव से ही उत्पन्न होता है ओर निदृत्ति, वासना की 
दढता से स्वयं विलीन हो जाताहै॥६॥ 


५३.१९ ] 


तत्स्वकूपमिदं सर्वं जगदाभोगि विद्यते । 
जायते तत्र जाते ५> तस्मिन्नष्टे विनश्यति ॥ ७ ॥ 
बरह्मविष्ण्बन्रशद्राद्यस्तस्ये वाऽवयवान्विदुः । 
त्रटपानिव वक्षस्य श्बृद्धाणतव महीभृतः ॥ ८ ॥ 
श्न्ये व्योमनि तेनेदं निमितं शरिजनगत्परम्‌ । 
प्रतिभासानुसन्धानमात्रेणेत्य विरि च्चिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्रेमे विततारोक्ा रोकरोशाश्चतुदश 
वनोपवनसालाश्च ५नोद्यनपरम्पराः ॥ १०॥ 
क्रोडाक्लिषरिणो यत्र सह्यमन्दरमेरवः । 
ल्ोतोष्णदीप्री चद््राको दीपौ पत्राऽनलाक्ती ।॥ १९६ 
मरयाशुकचद लोरतरङ्खौततुद्ध म क्तका । 
वहन्ति सरितो यत्र सन्भु्तावरयश्वलाः ॥ १२॥ 
इकषुक्षीरादिसलिला मणिरत्नबिसाङ्कुराः । 

संकल्प के उत्पन्न होने पर उतपन्न ओर संकत्पके 
नष्ट होने परनष्टहो जानि से यह विशाल सारा जगत्‌ 
उसका परिणामदहै।॥ ४७॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, इनदर, रद्र आदि को संकत्पके वैसेही 
अवयव मानते हैँ जपे लोग शाखाओं को वृक्षों के अवयव 
मानते ह जैसे शिखरों को परव॑तों के अवयव मानते 
है ॥ ८ ॥ 

तीनों कालों मेँ जगत्‌ के अभावसे युक्त ब्रह्य मे उसने 
दम त्रिजगत्‌ रूपी पुर का निर्माण कियाहै । अधिष्टानभूत 


चैतन्य के अनुग्रह से उसने चेतन पिरच्िके म्वरूपको. 


परास्त कर त्रिजगद्रूपी नगर को बनाया हे ॥ ९॥ 

जिस त्रिजगद्रूप नगर में सूर्यं आदि के प्रकाश से युक्त 
चौदह लोक ह, जहां पर वन, उपवनों कौ मालाओं से युक्त 
उद्यान परम्पराणएं ह ॥ १०॥ 


जहाँ पर सह्य, मन्दर, मेर क्रीड़रोल है, जहां पर ` 
अग्नि के तमान प्रकाशमान शीतल ओर उष्णकान्ति वाले; 


चन्द्रमा मौर सूयंरूपी दीपक हैँ ॥ ११॥ 
जहां पर सूयं की किरणों दे चमकती हुई चल 


तरद्धही बड़ी-बड़ी मुक्ताहै, एेसी सुन्दर मोतियों की. 


माला रूप चल नदियां जहाँ पर बहरी हँ ॥ १२॥. 

जहां पर ईख से रस, दूध आदि रूप जल वाके, मणि 
रतन रूपी भसींड के भञ्कूरो से युक्त, बड़वानल रूपी 
कमरों से भरे हुए सात महाणंव ही सात बावडिर्यां 
है ॥ १३॥ 


स्थितिप्रकरणे २७५ 


४ 


ओ्वानराम्बुजा यत्र काप्यः सप्रमहार्णवाः ॥ ६३ ॥ 
अघ उर्व्यां तथोध्वे से पृण्यापुण्यध्नक्नियः । 
नरामरकिराटानां यत्राऽ्तः कयरिक्रणौ ॥ ९४॥ 
तरिमन्नेव जगत्यस्मिन्‌ एरे सङ्ल्पभूभृता । 
क्रडाथमातमनध्ित्रा देहापवरकाः कृताः ॥ १५॥ 
केचिदुगर्वाणनःमान अध्वं एव नियोजितः: । 
नरदागादयः केचिदध एव नियोजिताः ॥ १६॥ 
वातयनत्रप्रवाहेण चलन्तो मांसमरन्मयाः । 
तितास्थिदारवश्चि ्रासस्वग्लेदमसृणा \॥ १७॥ 


केचिष्चिरेण नष्यन्ति केचिच्छौध्रविनाक्षिनः । 


कचित्केशोरुपोत्ल!रनिताच्छादनध्रियः ॥ १८॥ 
कर्णाक्षिनासाप्रमुखदररिनवभिरन्विताः । 
अनारत्वट्स्राणपवनेनोष्णज्ञीतलाः ॥ १९ ॥ 


नीचे पृथ्वी पर्‌ तथा उपर आकाश में पुण्य ओर पाप 
ही जिनकी धन-पम्पत्ति दहै, उन कमं जओौर उपासनामें 
अधिकारी श्रेष्ट पुरुषों, देवतासों ओर म्देच्छ देश मे रहने 
वले कर्माधिकार से रहित पुरुषों के क्रय, धिक्रय जिस 
पुरमेंटोतेदै। (इस पद्य को उपपन्न करने के लिए 
संस्कृत व्याख्या में लिखा है कि मनुष्य ओर देवताओं के 
देवान्‌भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः" इपर भगवद्राक्य 
से पुण्य ओर उसके फल से क्रय-विक्रय होते है । म्लेच्छों 
के, जो कर्पाधिकार से बहिष्कृत है, पप ओर उसके फल 
स्थावर, ति्येगादि योगियों से क्रय-दिक्रय होते हँ) ॥१४॥ 

इमी द्रिजगदूपी नगर में संकल्प रूपी राजा ने अपनी ` 
क्रोडा के लिए विभिन्न देह रूपी अपवरक मध्यगृह बनाए 
है ॥ १५ ॥ 

` कुछ देव नाम वालों के ऊपर ही रक्वा । नर, नाग 

आदि कुछ को नीचे ही रक्वा ॥ १६॥ ¦ 

प्राणों के प्रवाहसे चलने वे मांस रूपी मिहीके 
बने हए, सफेद अस्थि रूपी लकड़ी वाले, तेल, -उबटन 
आदि से चिक्ने ओर निमे विविध प्रकार के जीव 
बनाए हैँ ॥ १७॥ | 

कोई चिर समयसे नष्टहोतेरहँ। कोई शीघ्र नष्ट 
होते है, किन्हीं की केश रूपी तृणों कौ दृद्धि से आच्छादन 
शोभा बनाई गई है।॥ १८ ॥ 

कन, आख, नासिका आदिनौद्वारोसेवेयुक्तदैँ। 
निरन्तर बह रहै प्राणवायु से वे उष्ण ओर शीतल. 
है । १९॥ 


२७६ 


कर्णनासःस्यताल्वादिवातायनगणान्विताः । 
भजादद्धप्रतोलीकाः प्ेन्दरियकुदीपकाः ॥ २० ॥ 
मायया रचितास्तेषु संकत्पेन महामते ! । 
अहंकारमटायक्ना परमालोकभौरवेः ॥ २१ 
देह्‌ःपवरकेष्वन्तर्महाहंका रयश्षकेः । 
सह॒ संक्रीडतेऽत्य्थं स सदेवाऽसदुत्थितंः ॥ २२॥ 
र्णा कुपुले मार्जारो भरू्यां भुजगो यथा । 
मुक्ताफऊं यणा वेणावहंकरस्तथा तनो ॥ २३॥ 
क्षणमभ्युदयं यान्ति क्षगं शान्ति दीपवत्‌ । 
देहगेहेषु संकत्पदरङ्धाः स्ागरेप्तिव ॥ २४॥ 
भविष्यहतनिर्माणं स त्योप्नोति तदा पुरम्‌ । 
यवा संरत्वितं वस्तु क्षणादेव प्रपश्यति \! २५ ॥ 
भसङ्ल्पननात्रेण स्वेनैवाऽऽशु विनश्यति । 


कान, नासिका, मुख, तःल्‌ आदि अनेकं खिड़क्ियों से 
वे युक्त है, भुजा आदि अद्ध श्पी सड़कोंसे य व्याप्तहैँ 
ओर १।च इन्दियां हो उनमें कुत्सित पांच दीपक है ॥२०॥ 

हे महामते ! देह रूपी मध्य गृहो मे संकल्प ने माया 
से अहंकार रूपी महायक्षो को रचनाकीदहै। वे ज्योति 
के दशन से भयभीत होते टै । २१॥ 

देह रूपी मध्यगो के अन्दर माया से उत्पन्न अहंकार 
रूपी मह्‌।यक्षो के साथ वहु सदा सुब क्रीडा करता 
है ।। २२॥ 

जैसे कोठिले मे बिल्टी रहती है, शरीर मे अहंकार 
भीवसेहीदहै। जसे धौकनीमे सांप रहतादहै ओर जैसे 
बांसमे मोती रहता है ॥ २३॥ 

देह रूपी धर मे संकंत्प की वृत्तिर्यांक्षणभर में 
दीपक के समान वैसे ही उदित होती है ओरक्षण भरमें 
वैसेही नष्टहो जाती जसे सागर मे तर्क क्षण 
भर में उदित होती है ओरक्षणभर मे विीनहो 
जाती है ॥ २४ ॥ | 

जब वह्‌ संकल्पित निर्माण आगे होने वाटी वस्तु को 
क्षणभरमे ही देखने लगता है एेसेनगर को ( स्वप्न 
जगत्‌ को ) प्राप्त करता है ।॥ २५॥ 

शास्त्र.आचायं ओर समाधि के अभ्यास से आत्म- 
तत्व का साक्षात्कार होने पर संकत्पाभाव मात्र से यह्‌ 
रीघ्रनष्टहो जाताहै। संकत्पकी वासनाक्षय प्रयुक्त 
शून्य भाव से जो अभिनिष्पत्ति है, वह्‌ प्रम कल्याण के 
लिए होती है॥ २६॥ 


योगनासिष्ड 


| ५३.२० 


शरेयसे परमायाऽस्य नाशत्वेन तु सम्भवः ॥ २६॥ 
स्वयं सङ्कत्पनामात्रं जायते बा्यक्षवत्‌ । 
अनन्तायाऽऽत्मदुःखाय नाऽऽनन्दाय कदाचन ॥ २७ ॥ 
इदं स्फारं जगद्‌दुःखं प्रतनोत्यात्मतत्तया । 
असत्तया नाश्थटि छनमन्ध्यं था तमः ॥ २८ ५ 
स्वयेव दुःखदायिन्यः चेष्टया परिरोदिति । 
काष्ठावे्टज्घवृषणः कोकोत्पाटो कपिर्यथा ॥ २९ ॥ 


सङ्ुल्पितानन्दलवत्तिषत्युटरकशन्धरम्‌ 
अकसमात्‌ अच्युतमधुबिन्दुमुक्करभो यथा ॥ ३० ॥ 
क्षणं विरतिमायाति रतिमेति क्षणं स्वयम्‌ । 
क्षणं विकारमायाति सङ्धल्पेनेव बालवत्‌ ॥ ३१॥ 
एनं सङूलभावेभ्यः कृत्वा निभलमादरात्‌ । 
मतिरन्तः पदं याति यशा पुत्र तथा कुर ॥ ३२॥ 


बालक के द्वारा कल्पित यक्षके समान संकल्प मात्र 
स्वरूप वह स्वयं अनन्त आतः दुःखों के किए उत्पन्न होता 
है, आनन्द के लिए कभी उत्पन्न नहीं होता दै ॥ २७ ॥ 

संकल्प अपनी सत्ता सेही विशाल जगद्दुःख का 
वसे ही विस्तार भौर अपनी असत्ता से उसका विनाश 
करता टै जंसे धन अन्धकार अपनी सत्ता से आन्घ्यका 
विस्तार करता है मौर अपनी असत्ता से उसका विनाश 
करता है ॥ २८ ॥ 


क्के बीच में जिसके अण्डकोश दब गये, उस कील 
उखाडने वाले बन्दर के समान दुःखदेने वाली अपनी 


-करनीसेही वह्‌ रताद ॥ २९॥ 


अ।नन्द ठेर का संकल्प करने वाला वहु मेरे हषं के 
उची गदेन करके वसे ही स्थित रहता जैसे गदहा 
अकस्मात्‌ गिरे हए शहद की बृंद का स्वाद केताहै। 
जसे गदहे के लिए शहद चाटना अत्यन्त दुलंभटै वैसेही 
उसके लिए विषय सुल भी अत्यन्त दुलंभ है, मोक्ष सुख 
कीतो कौन कहे ।॥ ३० ॥ 

बालक के समान संकत्प पे ही षह स्वयं एक क्षणमें 
विरक्त होतारहै, ओरक्षण भरम स्वयं अनुरोक्त होतार 
ओरक्षणभरमें विकार को प्राप्त करतारहै।॥ ३१॥ 

है पुत्र! बुद्धि को इस संकल्पमय सब बाह्य वस्तुभों 
से हटा कर, समाधि के अभ्याससे भौर तत्त्वज्ञानसे 
निर्वासित कर, प्रत्यग्भूत ब्रह्म का अबलम्बन कर निस 
प्रकार विश्वन्ति प्राप्त करें वेसा तुम करो ॥ ३२॥ 
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त्रयस्तस्य! मतेर्दहा अधमोत्तममध्यमाः । 
तमःसस्वरजःसंज्ञाः कारणं जगतः स्थितेः ॥ ३३ ॥ 
तमोरूपो ह सङ्कल्पो नित्यं प्रकृतचेष्टया । 
परां कृषणतारेत्य प्रयाति कृभिकौटताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सच्दरूणो हि सद्धल्पो धमनज्ञानपरःयणः । 
अदुरकेवलोभावं स्वाराउ्यमधितिष्ठति ॥ २३५ ॥ 
रजोरपो हि सङतो लोकपतव्यवहुःरदःन्‌ । 
परितिष्ठति संसारे पुत्रदारानुरज्ञितः॥ ३६॥ 
त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते ! । 
सङ्धत्पः परमायति पदनात्मपरिल्ेये ॥ ३७ ॥ 
सर्वा इष्टीः परित्यज्य नियम्य मनसा मनः । 
सबाह्याभ्यन्तरायस्य सद्ुःतपस्य क्षयं इर ।\ ३८ ॥ 
धदि वषरटल्लाणि तपश्चरसि दारणम्‌ । 
थटि वा विल्यात्पानं शिायां चु्णस्यलम्‌ ॥ ३९ ;¦ 
थदि वार्शग्न प्रविशति वडवानमथापि वा । 


उस संकल्पात्मक मन के सत्त्व, रज ओर तम नामक 
तीन गुण उत्तम, मध्यम भौर अधम तीन शरीर इस 
जग॑त्‌ स्थिति के कारणं ह ॥ ३३ ॥ 

तमोरूपौर्मंकं संकल्प पराकृत प्रृत्ति से नरकोंमें 
प्रसिद्ध परम दीनं स्वरूप को प्राप्त कर कृमि-कीटं योनिं 
को प्राप्त करता दहै ॥ ३४॥ 

सत््वरूपात्मक संकल्प धर्म ओर ज्ञानमे परायण 
होकर स्वाराज्य कौ मोक्ष भाव जिसमें सन्निहितहै, उस 
हिरण्यगभं-भावपरय॑न्तं देवताभावं की प्रपि कर्ती है ।॥२५॥ 

रजोरू्पीत्मक संकत्पं मेनुध्यरपं जन्म से मनुष्योचिंत 
व्यवहार वाला होकर संस।रमेपुत्र, स्त्री आदिसे अनु- 
रञ्जित रहता टै ।॥ ३६ ॥ 

हे महामते ! इन तीन प्रकारके स्वरूपोंका त्याग 
कर संकल्प--आत्यन्तिक संकल्पोच्छेद होने पर- मोक्ष 
रूप परम पद को प्राप्त करता है ।॥ ३७ ॥ 

सभी बाह्य दृष्ट्यां कात्याग करके, मनसे मनका 
नियमन कर तुम बाह्य भौर आभ्यन्तर पदार्थों के साथ 
संकल्प का विनाश करो ।। ३८ ॥ 

यदि हजारों वर्षो तक तुम घोर तपस्या करो, यदि 
अपने शरीर को शिला पर पटकं कर चूर-चूर कर डालो, 
यदिअग्निमे प्रवेश करो अथव बंडंवांनंल मेँ प्रवेश करो, 
गडहे मे गिरो, यदि खड्गधाराके वेगम प्रवेश करो, यदि 
साक्षात्‌ शिवजी ही तुमह उपदेश देनेवाले हों अथवा 

४८ 


स्थितिप्रकरणे 
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यदि वा पतसि श्वे छंडगधाराजवे तथः \ ४० ॥ 
हरो यथ॒षदे्टा ते हरिः कमलडोऽपि वा। 
अत्यन्तकर्णाक्रन्तो छोकनाथोऽथवा यतिः ॥ ४१॥ 
पात।खस्थस्य भूस्थस्य स्वगस्थस्याऽपि त्तव ! 
नाऽन्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सङ्रेपोपज्ञमादृते ॥ ४२॥ 
अनाधा्ेष्विकारे द सुखे परमपावरे ¦ 
सङडकल्पतन्तावविला भावाः प्रोताः किलाऽनघ ॥ ४३ ॥ 
दङकल्पतन्तादविला भावाः प्रोताः किलाभ्द । 
छिन्ने तन्तौ न नाने ते क्व यन्ति विशरारदः 1; ४४ ॥; 
असःसत्सदतससव सङ्श्पादेव काऽन्यतः । 
संडकत्पं सदसच्चवमिह्‌ सत्यं किमुच्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सङ्कः्यते यथा यद्त्तत्तथा भवति क्षणात्‌ । 
मा किचिदपि तत्त्वज्ञ ! सङ्कुल्पय कदाचन्‌ ॥ ४६ ¦¦ 
-सङ्त्पो यथव्र्रव्यवहारपरो भव । 

चिदचेत्योन्मुखत्वं हि याति सङुल्पसंक्षये ॥ ४७ ॥ 
साक्षाद्‌ विष्णुही उपदेशदेने वऱ्ेहोंया भगवान्‌ ब्रह्मा 
ही उपदेष्टा हों अथवा अत्यन्त दयालु श्रीदत्तात्रेय यतिदही 
उपदेष्टा हों, तुम पातालम रहो,या पृथ्वी पर रहो,या 
स्वगं मे ही क्यों न रहो, तुम्हारे लिए संकल्प कौ रान्ति 
से अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है ।॥ ३९-४२ ॥ 

बाधरहित, अविकारी, परमपवित्र, सुखरूपं संकल्पं 
की निदृत्ति में पौरुष से श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन 
रूप परम यत्न करो ॥ ५३॥ 

है निष्पाप । सम्पूणंपदाथं संकल्प रूपी सूत्र मेँ प्रथित 
है । संकल्प रूपौ सूत्रके टूटनै पर भिन्न-भिन्न हुएं पदाथ 
न मालूम कहां चले जाते ह । ( आरोपित पदार्थोकी 
अधिष्ठान में प्रतीति होती दै) ॥ ४४॥ 

संकत्प से ही भसत्‌, सत्‌, सदसत्‌ --सब विकल्प 
पदार्थो के साथ उत्पन्न हुए है, वे संकत्प काही सदसद्रूपं 
से विकल्प करने के लिए समर्थं नहीं हँ । ब्रह्य का परमां 
सत्यसंकल्प वे स्पशं नहीं कर॒ सर्कते, इस विषयमे क्या 
कहना ही है ॥ ४५ ॥ 

हे तत्वज्ञ ! गिस वस्तु का जसा संकल्प किया जाता 
है, क्षणभरमें वह वैसाहो जातारहै, इसक्िए तुम कभी 
भी किसी वस्तु का संकल्प मतकरो ॥ ४६॥ 

जो व्यवहार जैसे प्राप्त हो संकल्प से रहित तुम वसे 
उसमे तत्पर हौ जाओ, क्योकि संकत्प का क्षय होने पर 
चित्‌ अचेत्य ब्रहम की ओरं आष्ट हो जाता है ।॥ ४७ ॥ 
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उत्थाय सतत्वरूपेण योन्या सत्टमयःत्मकम्‌ । यघगतपरमा्थताभूवेत्य 

न॒तज्जगद्दुःखमिदं व्यथं सदृक्षमात्मनः ॥ ४८ ॥' प्रसभमपास्य विकत्पजालमुण्चेः । 

तेन दुःखाय महते कि भृतेन तवाऽन॑घ ! । अधिगमय पदं तदद्वितीयं 

यद दुःखाय तत्प्ाज्ञाः संश्रयन्तीह नेतरत्‌ ॥ ४९ ॥ विततसुबाय : सुधुप्रचित्तवृत्तिः ॥ ५० ॥ 


इत्ययं श्रीवातिष्ठमहारामायणे बाल्ये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशरोपाख्यान 
सदारनगरावकल्पथोगविचारो नाम त्रिपञ्चाशः सर्गः; ॥.५३॥ 


सत्यैकस्वनाव ब्रह्य असत्य गश्यापद्य देवता, मनुष्य, 
तियेगादि चौरासा लाख योनियों स तत्प्‌ प्राणियोके रूप्‌ 
से उत्पन्न हो व्यथं दी अगद्दुःख 7 अनुभव करता 
वस्तुतः यह उसकं स्वहूपानृरूप नहीं है ॥ ४८ ॥ 

है निष्पाप । नाना योनियं परदुः के लिए पृनः 
पुगः जन्म-मर्णसे तुमह क्या लाभरहै, प्राज्ञजन जो दुःख 


के लिएनही होता, उसी का श्रयण करते, अन्यका 
नही करते ॥ ४६ ॥ 

तत्त्वज्ञता को प्रा कर मुलोच्छेददूव॑व संपूरणं 
विकल्पों को ईर कर निरतिशय आनन्द अद्वितीय मोक्ष 
नामक पद प्राति क लि८ सुषुप्त चित्तटृत्ति वारे होकर 
प्रयत्न करो ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषिवरण।त वाल्धाकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणमें दाश्रूरउपाख्णन 
संसारनगरविकल्पयोग्विचार नामक कुुमल्ता का तिरेपनवां सगं समाप्त हअ! ॥। ५३ ॥ 


पुत्र उवाच 

कीदृकञस्तात ! सङ्धुल्पः कथमुत्पद्ते प्रभो ! । 

कथं च वुद्धिमाप्नोति कथं चेष विनश्यति ॥ ९ ॥ 
दाशर उवाच 

अनन्तस्याऽऽत्मततत्वस्य सत्तासामान्यरूपिणः । 

चितश्चेत्योन्भुखत्वं यत्तत्संकल्पाङ्कुरं विदुः ॥ २ ॥ 

लेहातः प्राप्रसत्ताकः स एव घनतां शतैः । 

याति चित्तखमापूर्यं॒दृढजाडचाय मेघवद्‌ ॥ ३ ॥ 

भावयन्तो चतिश्चेत्यं व्यतिरिक्तमिवाऽऽत्मनः । 


पत्र ने कहा-हे तात ! यह संकत्प कंसाहै, हे प्रभो, 
यह कंसे उत्पन्न होता है ओर कैसे बृद्धि को प्रात करतार 
गीर कंसे नष्ट होतादहै।॥ १॥ 

दाशर ने कहा--अनन्त, सत्ता सामान्य रूपी आत्म- 

तत्त रूप चित्‌ की, विषयोन्मुखता को संकल्पं रूपी दृक्ष 
का अङ्कुर कहते ह ॥ २॥ 

यह्‌ संकल्प सुक्ष्म रूप से अस्तित्व को प्राप्तकर मेष 
की तरह चित्ताकाश को चारों ओर से व्याप्त कर 
अधिष्ठान चैतन्य की चित्स्वभावता को तिरोधान कर 
जड प्रप्चकारकी प्राप्ति के लिए धीरे-धीरे सधन होता 
है ।। २३॥ 

चेतन विषयों की अपने से अतिरिक्त की तरह भावना 


३, 


तंकत्पतामुपायाति बीजमङ्कुरतामिव ॥ ४ ॥ 
संकल्पेन हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते । 
वर्धते स्वयमेवाऽऽ्यु दुःखाय न सुखाय वु॥ ५॥ 
संकल्पमात्रं हि लगज्जालमात्रं यथऽर्णवः । 
ऋते संकत्पमन्या ते नाऽस्ति संसारदुःजिता ॥ ६ ॥ 


 काकतालोययोगेन सज्ञातोऽस्ति मुधैव हि । 


मृगतुष्णा ॒द्विचन्रप्वमिवाऽसव्यं च वर्घते ॥ ७ ॥ 


५ 


संकत्परूपता को वसे ही प्राप्त होता है जैसे बीज 
अङ्कुरता को प्राप्त होता है॥ ४॥ 

संकल्प से संकल्प स्वयं ही पैदा होता है ओर स्वयं हौ 
दुःलके लिए बढता दै उसकी बुद्धि सुख के कए नहीं 
होती दहै ॥ ५॥ 

सारा जगत्‌ वैसे ही संकल्प मात्रहीदहै, जैसे समुद्र 
एकमात्र जल रूपै संकल्प को छोड़कर दुसरी वस्तु 
संसार दुःख नहींहै। ६ ॥ 

काकतालीयन्याय से मिथ्याही यह्‌ संसार उत्पन्न 
हुआ दहै। मृगतष्णा ओर द्विचन्द्रत्व के सभान यहु असत्य 
ही बृद्धि को प्राप्त करताहै॥ ७॥ 
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निगौर्णमातुलिद्धस्य कनकप्रत्ययो यथा । 
स्वथमभ्गेत्यसत्योऽन्तःसंकत्पस्ते तथा हदि ॥ ८ ॥ 
असत्यमेव जातस्लमसत्यमपि _ वतसे । 
अस्मिन्‌ ज्ञाते च विक्ञने ह्यसत्यं संवरीयते ॥ ९ ॥ 


भसौ सोष्टमिमे भादः: सुखदुःखमया मर्‌ । 
व्यभमेवेति नःऽनास्था येनाऽन्तः परितप्यसे ॥ १९ \! 


अरःबेवाऽस्य जातोऽसि कुता जन्म विलासतः । 
व्यथमेवाऽवमूढोऽमि संकत्पवहातः स्वतः ॥ ११॥ 


म! संकल्पय संकल्पं भावं भावथ मा स्थितौ । 
एतावत भावेन भव्णो भवति भूतये ॥ १२११ 

मातुनिद्कका फल खाने वले पर्प को नेत्र के पित्त 
को बढ़ा कर शुद्छ वस्तुको पीत श्वम उत्पन्न करने वाला 
मातुलिङ्ख का फल है । निगलने वाले को जसे सर्वत्र कनक 
प्रतीति होती दै वैरो ही असत्य यट संकत्प तुम्हारे 
हूदय मे स्वयं ही प्रा होता टै ॥ ८॥ 

असत्य ही तुम उत्पन्न हुए हो भौर असत्य ही स्थित 
हो, मेरे इस उपदेश रूप शास्त्र के ज्ञात होने पर असत्य 
विलीन हो जाताहि। ९॥ 

वेदान्तो में प्रसिद्ध एणत्पा है, यहम हुं, मेरेये सुख 
दुःखमय जन्मादि विकार मभिथ्याही रै, अज्ञानवेश इस 
प्रकार की अवस्था होने से तुम्हे अन्तःकरणमें संताप 
होता है ॥ १० ॥ 

तुम कभी इस जन्म आदि के स्म्बन्धीनहोते हुए भी 
इस भ्रम विलास हुए हो । तात्विकपूणेतारूप आत्मतत्त्व 
के स्फुरण से जन्म कहां हो सकता है संकल्पवश्ञ तुम व्वथं 
ही षूद हृए हो ॥ ११॥ 

संकल्प का संकल्प मत करो, अनुभूत सुख-दुःखादि 
भाव का विद्यमान स्थितिमे स्मरण मतक्रो। पूदं भाव 
कास्मरण करने प्र उनके ग्रहण भौर त्यागके लिए 
संकल्प का उदय होगा ही । वतमान स्थिति में पूर्वानुभूत 
सुख-दुःखादि भावों कौ स्मरणन करने कीभावनासे ही 
भव्य पुरुष कल्याण के लिए उन्मुख होता है ॥ १२॥ 

मनुष्य संकल्प के विनाश में यत्न करने से विविध 
भयो की प्राति नहीं करता है । केवल भावना के अभाव 
से संकल्प स्वयं क्षीण हो जाता है ॥ १३॥ 

शिरीष आदि फूलों को ओौर कोमल पल्ल्वों को 
मसलने मे थोड़ा बहुत प्रयत करना.पडता दहै, किन्तु 


स्थितिप्रकरणे 
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देकल्पनाशयत्नेन न भरान्यनुगच्छति । 
भावनाभावमत्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 


सुमनःपटल्वामदं िच्िद्व्यतिकरो भवेत्‌ । 
सुताध्योऽनावमात्रेण न तु सङ्कत्पनाह्ञने ॥ १४ ॥ 


पष्पाक्रान्तौ कररपन्देत्नः भृक्रीपयुज्यते ¦ 
तदप्युपकरोत्यध्मिन संकल्पपरिक्षये !! १५॥ 


सङः ने येन हन्तव्यस्तेन भावविपर्धदःत्‌ । 
अप्यर्यन निमेषेण लीटथयेव निहन्यते ॥ १६॥ 


भावमात्रोदसम्पन्ने स्वात्मनि स्थितिमागते । 
साध्यते धदसःव्यं तत्कस्य स्थात्किम्िःऽ््धः ते । १७।! 


भावना न करने मात्र से तिद्ध होन वाले संकल्प नाश 
करने मे उसकी भी संभावन। नहीं है । ‰४॥ 

हे पुत्र | एल वः मरलने के क्एिहाथकी चेष्टा 
रूप धत्न का उपयोग होतः है, टेकिन इस संकल्प चिनाज्ञ 
मे उतने भी यत्वं का उपयोग नहींहै।। १५॥ 

संकल्प का विनाश करने बाल। पुरुष भावना कै 
अस्मरणसे आधे पल्कमे ही अनायास उसका विना 
करदेतादहै।।१६॥ 

हे पुत्र ! भाव मात्र का उपशमन होने पर निरन्तर 
अपनी पूर्णानन्दात्मता के चिन्तन मात्रसे स्वात्मा में 
स्थिति की प्राप्ति हीने पर असाध्य वस्तु भीसाध्यहो 
जाती है । 

अच्युतग्रन्यमाला के अनुवादमे संस्कृत व्याख्या के 
भनुसार इस प्रकार लिखा है - शङ्का जो वस्तु असाध्य 
है; वह्‌ साध्यहो जातीहै, यह कथन तो विपरीत? 
 समधान- वह्‌ स्वरूप स्थिति स्वतः सिद्धरै, कभी 
नष्ट नहीं होती है, इय आश्य से उसे साध्य नहीं कहा । 
भावों की निवृृत्तिदो प्रकार कीट, दूसरे द्वारा अपहूत 
होने पर अथवा नाश से दुसरे जन्म की प्राप्ति होने पर। 
हे पुत्र, तुम्हारा आत्मा अन्य से अपहूत होता हुभा किसकां 
होगा; क्यो. कि अद्वितीय आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु 
प्रसिद्ध नहीं है, अथवा नष्ट होता हुभा वहु भला क्या 
होगा? धट तो नष्ट होता हुभा कपाल बनताहै, पर 
मत्माक्याहोगा? जोहोगा वह्‌ नष्ट हुए आत्मासे 
दे ही नहीं जा सक्ता । आत्मा से अन्य कोई द्रष्टा 
ही नहीं, इसलिए निःसाक्षिक आत्मनश सिद्ध नहींहो 
सकता । इसलिए आत्म रूप मोक्ष स्वतः सिद्धहै न कि 
भसत्‌ ही उत्पन्न होता है ॥ १७॥ 


२८० 


सडुत्पेनेव सङ्धत्पं मना स्वमरो मुने! । 
छित्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपश्ान्ते हि सङ्धत्पे उपशान्तमिदं भवेत्‌ । 
संसारदुःखमविलं म॒लाःदपि महामते ¦ ॥ १९ ॥ 
सङुल्फो हि मनो जीवश्चित्तं बुद्धिः सवाप्तना 
नाम्नैवाऽन्यत्वरतयां नाभ्थनाऽथटिरवर ! ॥ २०२॥ 
सदङ्कत्पनदूते नेह किच्िदेवाऽस्ति कुत्रचित्‌ ` 
तमेव हूदथचछिन्धि किमन्यत्‌ परिशः ति ॥ २१॥ 
यथेवेदं नभः शन्यं जगच्छरन्यं तथेव हि । 
असन्मयविकत्प्तेत्थे उभे एते त्ते यतः॥ २२॥ 
असिद्धं सवेमवतदसिद्धेनेव साधितम्‌ । 
सङ्कल्पेन जगद्यस्मादूमवना बंवाऽव तिष्ठतःम्‌ ॥ २२॥ 
(तत्यास्शयामस्त्यां तु कनिष्ठा वासना भवेत्‌ ।; 
भावनाक्षयतः सिदिस्ततः प्राप्यं न शिष्यते । 

है मून ! संकत्पसे ही संकल्प का ओरमनसे हौ 
अपने मन का उच्छेद करो अर्थात्‌ असंकल्पन के रंकत्प से 
पदार्थो के संकत्प का ओर आत्मतत्व मनन रूप मनसे 
ही अपने मन का उच्छेद कर तुम स्तात्मनिष्ठ हो जाभो, 
यह्‌ कौन दुष्कर है ? ॥ १८ ॥ 

हे महामते ! संकल्प के शान्त होने पर यह्‌ सभी 
शान्त हो जते है, सम्पूण दुःख जड़ से उपशान्त हो जाता 
है ॥ १९॥ 

हे अ्थयेनाआंमे कुशल । मन, जीव, चित्त तथा 
वासनासहित बुद्धि संकत्पहीदहै। नामसेही इनका भेद 
है, अथतः इनमें भेद नहीं है \॥ २० ॥ 

संकल्प से अतिरिक्त यहां कहीं पर कुछ भी नहीं है, 
संकल्प को ही तुम हदयस दूरकरो। अन्यका व्यथं 
शोक क्यो करते हो ?॥ २१॥ 

यह जगत्‌ भी वैसे ही शून्य है, जसे यह्‌ आकार शून्य 
है, क्योकि ये दोनों असन्मय विकल्प से उत्पन्न होकर ही 
विस्तृत है ॥ २२॥ 

असतु संकल्प से ही सम्पूणं जगत्‌ का निर्माणहोनं से 
इपलिए भावना कहां पर स्थित रहेगी ? यह असत्‌ ही है) 
भाव यहरै किं ओधारके बिना भावना नहीं रह्‌ सकती 
है ॥ २३॥ 

(जगत्‌ मे "यह्‌ सत्य है' इस विश्वास के न रहने पर 
भावना किसमे रहैगी ?) भावनाके नाशसे सिद्धि प्राप्त 
होती है अनन्तर प्राप्तव्य कुछ वस्तु अवरिष्ट नहीं रहूती 
है। इसलिए अभ्यासवश दृढ दुर्यके अनादरसे इस 


योगवा सिष्ठे 
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तंल्मादसदिदं सवं विज्ञेयं हेलयेद्भया ॥ २४॥ 
तनुभावनया तेन॒ सुखदुःखेन रिप्यते । 
अवरित्वतति च निर्मीय स्नेहास्था न प्रवतंते ॥ २५॥ 
आस्याक्षये न जायेते हर्षामर्ष भवाभवौ । 
तस्मादसदिदं सवं पुदडुःतादिविश्रमेः ॥ २६; 
मनो जोवः स्फुरत्यच्चै्मानत्तं नगरं जगत्‌ । 
भावष्य्टतमत्नं च भूतं च परिवर्तयन्‌ ^ २७॥ 
वासनावलितं लोके स्फुरच्छक्ति मनः स्थितम्‌ ¦ 
करोति स्वाकयेनेमां व्यवस्थां मलिनश्चलः ॥ २८ ॥ 
अत्मनः सवृ लीलः जीवो हृद्रनमकंटः । 
दौघमाकारमादाय निमेषाद्यति हस्वताम्‌ ॥ २९ ॥ 
ग्रहीतुं च न शक्यते सङ्ल्पजलवीचयः । 
मनाग्वष्टा विवदन्ते हसन्ति सपरिच्छदाः ॥ ३० ॥ 
पमस्त जगत्‌ को असत्‌ समन्ञना चाहिए ॥ २४ ॥ 

द्य के प्रति अनादर की भावना होने से पूरुष देह मे 
आत्मता के अनुसन्धानवत होने वलि सुख-दुःखों से वह्‌ 
लिप्त नहीं होता है। सभी अवास्तविक है, यहु जानकर 
उनमें सेह के कारण आदर नहीं होता है ॥ २५॥ ` 

आदर का अभाव होने पर हृष, क्रोध तथा जन्म- 
मरण आदि नहीं होते है, इसचिए श्रान्तियों से युक्त सुख, 
दुःख आदि यह्‌ सब असत्‌ ही है ॥ २६॥ 

मनी चित्‌ के प्रतिबिम्बसे जीव होकर मगोरथसे 
कल्पित नगररूपी भूत्‌, भविष्यत्‌ ओौर ॒वतैमान्‌ जगत्‌ की 


रचना कर इद्धि प्राप्त करता हमा मौर विनष्ट हो खुब 


स्फुरित होता है ॥ २७॥ 

लोक मे विषयों के सम्बन्ध से तत्‌-तत्‌ त्रिषयवाखनाओं 
से आदृत मन अधिष्ठानूपृ च्रित्‌ के सम्बन्धसे स्फुरण 
शक्ति बाला होकृर स्थित है, इसक्िए मलिन भौर चञ्चल 
होकर अपनी इच्छा से पूर्वोक्त रचना आदि की व्यवस्था 
करता है ॥ २८ ॥ 

हृदयरूपी वन का बन्दर जीव अपने स््रभावके भनु- 
रूप लीला करतारहै। विपुल आक्रारको प्राप्तकर भी 
क्षणमात्र मे छोटा बत्र जाता दै ॥ २९॥ 

संकत्परूप्ी जल्तरंगो का नियन्त्रण नहीं कियाजा 
सकता । विषयों के थोड़े दर्ंन से उदू्रुद्ध वे ब्रड़ती हँ ओौर 
विषयोंके दशेन ओर स्मरणका त्यागः होने प्रर अपने 
परिवार के साथ उसका हास होता दहै ।॥ ३० ॥ 
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तृणमा्रेणं दीप्यन्ते सङ्त्पा वह्ुेषवत्‌ ¦ 
गत्यप्रकटाकाराः भ्रदोप्राः क्षगभङ्खराः॥ ३१॥ 
शमदा जडसंस्थानाः सङ्कल्पास्तडिदग्नयः । 
यदेवास्सन्मयं पुत्र ! तदेवाऽऽशु चिकित्सितुम्‌ ॥ २२ ॥ 
शयते नाऽत्र संदेह नाऽसद्‌ सद्धवति क्वचित्‌ । 
संस्थितो यदि सङ्ल्यो इश फरत्स्यः स्वतो भवेत्‌ ॥२३। 
कि त्व्तदूभत एवष सुचिकित्स्य. तद! भवेत्‌ । 
सकरत्रिमं चत्संसारमलमद्धारकाष्ण्यदत्‌ \ ३४ ॥ 
तदेतत्क्षटने साधो! कः प्रवतत दुमुतिः । 
क्ति त्येतत्तण्डलेप्वेव तुषकञ्दुङ्वत्‌ स्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यतस्ततः प्रथत्नेन पौरुषेण विनश्यति । 
अषटत्रिममपि प्रप्र भृशं पुत्र ! तथा पुनः॥ ३६॥ 
सुखोच्छ्तया ज्ञस्य ॒संसारमलमाततम्‌ । 


स्थितिप्रकरणे 
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तण्डुलस्य यथा चम यथ्‌! ताम्रस्य कालिमा ॥ ३७ ॥ 
नश्यति क्रिधया पुत्र ! पुरुषस्य तया मलम्‌ । 
नश्यत्येव न॒ सन्देहस्तस्माद्यमवान्‌ भव ॥ ३८ ॥ 
असत्कत्पेविकत्पेरयत्‌ संदारो न जितो पुधा । 
स्तोकेनाऽऽयु द्यं याति कव।ऽपद्रस्तु चिरं स्थितम्‌ ।३९ 
असत्यामेति संसारः स्वव्यवस्थां विचारतः । 
दौपालोकादि जाऽ धस्य द्रीन्डत्वं स्वीस्ितारिव !\ ४०॥ 
नाऽसौ तव र च।ऽस्थ त्वं चत्त पुत्र ! परित्यज । 
अत्तत्ये सत्यवद्‌ दष्टे भावना मा स्म हीदुक्चः \। ४१॥ 
मम ॒गुरदिभवोज्ज्वल्मा विलादः 

इटि तव माऽस्तु वुयेव विश्रमन्तः । 
त्वमपि च वितताश्च ते विलाता 

विकप्तति सर्वं सदं तदःत्पतच्वम्‌ \\ ४२॥ 


इत्यप श्रीवासिष्टमहःरामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाश्रोपाख्याने 
संकल्पचिकरत्सा नाम चतुष्पच्नाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


संकल्प तृणतुल्य अत्पविषय से भी वैसे ही प्रदीप्त होते 
ह जैसे अग्निकी दिनगारी केवल एक तृणसे प्रदीप्तो 
उठती है जसे बिजद्यी की अग्नियों का आकार गुप्त रहता 
है, कभी चमक कर वे क्षणभरमे नष्टहो जाती हँ ॥३१। 

उनसे दंठ आदिमे चोरकी भ्रान्ति होती है, मेध- 
स्थित जल में उनकी स्थिति रहती है वैते ही संकल्पो का 
भी भकार गु रहता है, वे प्रदीप्त होकर क्षणभरमे नष्ट 
हो जाते हैं 

हे पुत्र ! असन्मय वस्तुका ज्ञानसते शीघ्र निवारण 
किया जा सकता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । असद्‌ 
वस्तु कभी सद्‌ नहीं हो सकती है । यदि संकत्प परमा्थं- 
भूत होदा, तो वह्‌ स्वयं ही अनिवायं हो जाता ॥३२-३३। 

किन्तु यह भसन्मयही दै, इसलिए इसका सुखपुवेक 
निवारण कियाजा सक्ता है। 

हे साधो ! यदि संसाररूपी मल कोयले की कालिमा 
के समान सत्य हो, तो इसको धोने के लिए कौन दुर्बुद्धि 
प्रवृत्त होगा ? किन्तु यहु चावलोंमे छिल्कोंकी तरह 
स्थित है ॥ ३४-३५॥ 

इसका प्रौरुष प्रयत्न ते विनाशं हो जाता है । 

हे पुत्र ! प्राप्त अनादिभरूत भी यह संसारमल तस्व- 
ज्ञाती के लिए तो अनायास ही उच्छे्रूप से विस्तृत है; 
(अन्नादि अज्ञान से उत्पन्न, अतिविस्तृत भी रजत, स्वप्न 
जाद्वि की ध्रात्ति का ज्ञानमात्र से उच्छेद दिखाई देता है) 


जेप पुरुषप्रयल से धान का छिलका नष्ट हो जाता 
है ओर जरे तवबिकी कालिमानष्टहो जातीदहैवैसेही 
प्रयत्न से पुरुष के असम्भावना, विपरीत भावना जादिरूप 
मल अवद्य नष्ट हो जाते है, इसमे सन्देह नहीं है, इसलिए 
तुम उस प्रयत्न करो ॥ ३६-३८ ॥ 

इतने समय तक असत्य विकल्पो से युक्त मिथ्या संसार 

को जो तमने नहीं जीता, यह्‌ उपायन जानने के कारण 
ही इभा । थोडा भी उपाय के परिज्ञान से इसका शीघ्र ल्य 
होता है । असत्‌ वस्तु कहीं चि रकारतक रहती है ? ॥२९॥ 

विचारसे संसारस्वयंत्रसेही विनष्ट्होतादहै जसे 
दीपक का प्रका होने पर अन्धकारव्श क्षीण दशंनशक्ति 
वाले पुरुष की अन्धता निकृत्त हो जाती है जसे भली-भांति 
देखने से द्विचन्दता की निदृत्ति हो जाती है ॥ ४० ॥ 

हे पुत्र ! यहसंसारनतो तुम्हाग्रहै भौर न इसके 
तुमहो। तुम यहमेराहैया्मैँ इसकाहूं, एेसी भ्रानिति 
का त्याग करो} असत्य वस्तुको सत्यके समान देखने 
पर इसकी भावना उचित नहीं है ।। ४१॥ 

संसा रीस्वभाव वाले मेरे ये महासमृद्धियों से देदीप्यमान 

भोगविलास सत्यै, व्यथं ही एेसा श्रम तुम्हारे भन्दरन 
रो । तुम भौर वे पले हुए विलास तथा ओर भी ज॒न्म- 
मरणादिरूप जो दुक्य है इन सब्र॒भात्मतत्त्व ही व्रिलसित 
हो रहा दै, अतिरिक्त दुश्यरूप कोई वस्तु सत्‌ नहीं 
है ।। ४२॥ | | 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण मे दासूरउपाख्यान मँ 
संकत्पचिकित्सा नामकं कुसुमलता का चौवनर्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ५४॥ 


३८२ 


वसिष्ठ उवाच 
इत्याकण्यं तदा तत्र रात्रावालपनं द्वयोः! 
अहं रधुकुलाकाशशशाङ क रधुनन्दन ! ॥ १ ॥ 
पतितः छातकदम्बाग्रे पत्रपुष्पफलराफुलं 
ट्ष्णीं निवु्टभुक्तात्मा श्बृद्धाग इव तोयदः ॥ २ ॥ 


अपश्यं तत्र दुरं श्रमिद्धियनिग्रहे ` 
परेण तयद! यक्तं तेजसेर टुताशनम्‌ ॥ २ ॥ 
तेजाभिदंहनिष्छान्तेः ाच्रनीडतभृतलम्‌ । 


तापयन्तं प्रदेशं ठं भुवनं भात्करो.ख्था।;ः४॥ 
मामथ।ऽऽलोक्यं सप्राप्रं दाश्ञरोऽघंसपयया 
दितीर्णविष्टरं पत्रपुजया प्यमूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः पूवंकथास्तेन सद्‌ दाश्रभास्वता । 
कुतास्तनयरप्बोधाः संसारोत्तरणक्षमाः \ ६ ॥ 
ृष्टवास्तमहं यक्षं कोरकोत्तरकोटरम्‌ । 


श्रीवसिष्टजी ने कहा-हे रघुकूुलरूपी आकाश के 
चन्द्र ! हे रघुनन्दन ! रात्रि में उन दोनो के वार्तालाप 

को इस प्रकार सुनकर वहां पर दृष्टिजल के वेषसे मेष 
के समानम पव॑तकी चोटी पर उत्यादहै ओर चुपचाप 
पत्ते, फ़ल ओौर फलों से र्दे हुए कदम्बदृक्ष की चोटी पर 
उतरा ॥१,२॥ | 

यहाँ पर मैने वैसे ही बड़ी भारी तपस्या से युक्त ओर 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने में शूरवीर दाशर मुनिको 
वैसे ही देखा जैसे तेज से अग्नि युक्त रटती है ॥ ३॥ 

निकल्ते हृए देह के तेज से उन्होने सारी पृथिदी को 
सुवणंमय बना रक्खा था, उस प्रदेश कोवे वसे ही सन्तम 
कर रहेये जैसे सूयं भूवन को सन्तप्त करता है ॥ ४॥ 

अनन्तर मृज्ञे आया हुञा देखकर दाशूरने आसन 
देकर मध्यं एवं फल, पत्र, पुष्प आदि से मेरी पूजा 
की॥ ५॥ 

अनन्तर ने. उस दाशर रूपी सूयं के साथ पहलेसे 
प्रस्तुत उनके पुत्र को सम्यग्‌ बोध कराने वारी ओर 
संसार से उद्धार करने मे समथं ब्रह्यचर्चा की ॥ ६॥ 

उस कदम्ब दृक्ष को मने देखा, जिसके खोखले 

कालि्योंसे व्याप्तथे, भौरनजो दाशर की. इच्छासे किसी 
को व्याकुल न करने वले मृगों के समूहों से लताभों के 


योगवासिष्ठे | ५५.१ 
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दाश्रस्येज्छया सरवे रयतदर्मृगत्रजैः ॥ ७ ॥ 
सेव्यमानं उनमिद तामण्डलमण्डितम्‌ । 
स्मितेन विस्फटमिव श्वसनस्फुरितच्छदम्‌ \॥ ८ ॥ 
लताकोटिगते्भन्तिशामरेरिन्दुघुन्दरेः । 
शुभ्रा्रवण्डनिकिरेः शरल्नभ इवाऽध्वृत्तम्‌ ॥ ९ \; 


प्रालेयकण्यणद्त्या मृक्तावत्याऽभ्यलङ्करत्म्‌ । 
सर्वावयवमेवाऽच्छवुष्परः प्रपूरितम्‌ \॥ १०॥ 
स्वरेण चन्दनाः समालन्धमखण्डिटम्‌ । 
स्वच्छदाभोगविपुलरक्ताम्बरपरिच्छदम्‌ \ ११. 
दित्राहायेव वेषेण पृष्पभारातिभारिगा। 
लताङ्कनानुषक्तर नागरेण कृतोपमम्‌ ॥ १२ ५ 


मुनिबद्धोटजाकारलतामण्डपर्माण्डतस्‌ । 
मञ्छरीभिः पताकाभियक्तं पुरमिवोत्सवे ॥ १३॥ 


५५ 


मण्डल से मण्डितवन की तरहुसेविंतथा। वायुमे 
उसके पल्लव रूपी ओठ हिल रहै थे, अतएव वह्‌ हंषने- 
से खिला हुआ-सा था ॥ ७-८ ॥ 

शाखाञ। की चोटियों एर चढृ हए, चन्द्रमा के समानं 
सुन्दर चमर मृगो से, जो भटके हए थे, सफेद-सफेद मेष 
खण्डां से शरत्काल के आकाश के समान वह आवृत 
था ॥ ९॥ 

निमंल फूलों के समूह्‌ से उसका सर्वाग भरा हुभा 
धा ओौर हिमकणो की पडक्ति रूपी मुक्तावली से वह 
अलङ्कृत था ॥ १०॥ 

वह्‌ जड से लेकर चोटी तक अपने पराग रूपी चन्दन 
केलेप से लिप्त था ओौर अपने पल्ल्वों के विस्तार से 
प्रचुर एवं लाल वणं के वस्त्रो से युक्त था ॥ ११॥ 

एेसा प्रतीत होता था किं विवाह के लिए पुरुषों के 
भारसे भरे हए, जता रूपी अद्खना.से संयुक्त उसने 
नागरिक वेष से अपनी उपमाकरलीथी॥ १२॥ 

मुनियों से बनी पर्णंशालाओं के आकार के समान 
लतामण्डपों से वह्‌ अलद्कुत था तथा महोत्सव के समय 
पताका सें सुशोभित नगर के समान वहु मंजरियो.से 
सुशोभित था ॥ १३ ॥ 


५५.२६ | 


मगकण्डयतष्दस्तपुष्प धूलिविधृ्तरम्‌ । 
श्रोत्सारितोषान्तवनं वुषमल्लमिवोत्थितम्‌ › १४॥ 
बहिः कुसुमोद्रान्तपरागपरिपाटलैः । 
निभेपएक्िप्रतरघ्याश्रवारवाटमिवाऽचरैः ॥ १५॥ 
भ्रवालारुणहुस्तेन धसुमरिमितशोभिना । 
मधुना धूटसानेन प्रान्तेन पुजकर्त्विषा ।¦ १६॥ 
नीरग्धयपुष्पपूर्णेन धूगतेन वनानिलः । 
निग्रालुकुडमलरेला स्तवर्स्तनधारिणा !! १७॥ 
युष्पनालरलःधुञ्जकुङनफुमारुणवात्तता । 
रतःवितःननिलयवातायननषद्धिणा ।\ १८ ॥ 


नीरपुष्परतारोलालीटालःस्यविखातिना । 
आपादभस्तकप्रान्तं स्वता तिनिताल्यम्‌ ॥ १९॥ 


चन्देन वनदेवीनां कोकिलालःपशालिना । 


मृगो के सुजलाने से उत्पन्न कम्पनके कारण गिरी 
हई पुष्पधूलियों से बह धृसरित था अपने विस्तार के 
जधिक्यसे समीपवर्ती वन को उसने नीचा दिखा दिया 
था, इसलिए वह युद्ध के लिए उद्यत हुए बड श्रेष्ठ वृषभ के 
समान शा ॥ १४॥ 

फलों से गिरी हुई पुष्षधूलियो से लाल हृए मपुरो से 
वह्‌ रसा प्रतीत होताथा क्रि पवेतोंने सन्ध्याकालीन 
मेघखण्टो के बच्चे-से अपने देश धरोहुररूप से उसमें रख 
दिये है।॥ १५॥ 

पल्लवल्पी लाल हाथ वाले, पृष्परूपी हास से ` सुशगो- 
भित, मकरन्दरूपी मद से धूणंमान, केसर से पूणं पुलको 
की शोभा धारण करने वाके, पुष्पों से भत्यन्त निबिड 
मौर वनवायु से चश्वल, कुड्मलरूपी निद्रालु नेत्र वले, 
स्तबकरूपी स्तनो का पल्लवरूपी करो से स्पशं करने वाले, 
यष्षों की धूलिरादिरूपी कुङ्कुम से रक्तवस््र वाले, 
लताओं से रचित वितानरूपी घरों के अरोखों पर अनुराग 
रखने वाके, चिकने ह्रे पत्तो से भरी हुई पुष्पयुक्त लताओं 
के लों मेँ कौतुकपुवंक ल्लूलने मे विलासी पुरुषरूप उसने 
पैर से -लेकर मस्तष्क तक सब अवयव फूं, फल आदि 
माभ्रूषणों के आश्चयं बना डले ये । वनदेवी के पक्ष मे- 
पल्लवो की तरह लाल हाथ वाले, फूल की तरह निर्मल 
हास से शोभित होने वाले, मदके नशे से घूणंमान, केसर 
युक्त पुलक की कान्ति वाले, फूलों से खुब भरे हुए, वन 
की वायु से उत्लासयुक्त, कुडमल की तरह मुकुलित नेत्र 
वाले, स्तबकों की तरह स्तन धारण करनेवाले, पुष्पों की 


स्थितिप्रकरणे 
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सतिदश्वमञ्जरी नारमलिनेत्रेण भासिना ॥ २०॥ 
धवश्यःयोपद्धमितरतिवेदमदालतैः । 
पष्पधूलिसमारन्धेरारिलटेनिविडं मिथः ॥ २१॥ 
पुष्पान्तरान्तःपुरगेः किमपि प्रणदोचितम्‌ । 


ध्वन{्धुरभितः स्वच्छरत्तारियुगरव॑तम्‌ ॥ २२।। 
कानन पान्तनगरीधधुमाकणनेच्छया । 


क्षणगुत्कप्माशान्तचःश्ववणराड्टतं । २२॥ 
क्षः. दलाग्रदिश्रान्ठमुग्धभुग्धशिरस्तया । 
परश्याद रिद्रं्ुकवज्जालःपर्णवमेखलाम्‌  ॥ २४॥ 
वनस्थरोनां तनयेनयेभूतिमिगाऽऽस्थितेः । 
शुशेः पत्रपुर्ष्वन्तभगैः सारतरान्तर्‌ ॥ २५ ॥ 
नोडश्वसत्सु विश्रस्तयुप्रमात्रकपक्षिणम्‌ । 
पाकच्युतफलोपान्तमूतकच्चकमण्डल)- \; २६॥ 


परागराशिलूपी कुड्कुम से अरुणवस्त्र वाले, तायो से 
निमित्त विलानरूपी घरों के रोतो पर बैठने मे अनुरक्त, 
पत्तो से हरी-भरी फूली हुई लताभों के लों में ज्ूलने के 
लिए विलासयुक्त, कोकिल की-सी मधुर ध्वनि से शोभित 
होने वाले वनदेवियों के समूह्‌ ने उसके पैर से केकर चोटी 
तक चारों ओर अपने-अपने निवास बना रक्ते थे। 
वसन्त के पक्ष में--कदम्बपक्षोक्त विशेषण वाले वसन्तने 
सदा उसके सर्वाद्धि मे अपना आख्य बना रक्वा था। 
चप्रक रहै भेवरोके--क्रमसे लता ओर कदम्ब्रकी 
मञ्जरियों मे--वैठनेसे क्याये ल्ताके नेत्र ह मथवा 
कदम्बकेनेत्रर्हैः यों सन्देहःस्पद मञ्जरियोंके जा से 
यक्त था यथवा वनदेवियो के भेवरो में सदृश नेत्रदृन्दों से. 
क्याये वनदेवियों के नेत्र हैँ अथवा ध्रमरथुक्त मञ्जरियां 
्ै, यों सन्देह मे डालनेवाली मञ्जरियों से वह्‌ युक्त था 
(अच्युत ग्रन्थमाला में संस्कृत व्याख्या के अनुसार गृहीत 
अनुवादसेही लिया गया है).॥ १६-२० ॥ 

हिमिकणों से जिनका रतिश्रम शान्त हो गया था, मद 
से अलसाए हुए, पुष्पो कौ धूलि से सने हए, परस्पर अति- 
शय आलिद्धित, पृष्पगरभेरूपी अन्तःपुर में बैठे हुए, प्रेमो 
चितःकुछ शब्द कर रहै मत्त भंवरोके अनेक जोड़ों से 
वहु आवृत था ॥ २१-२२॥ 

उसने दिशाओं मे नीली मक्खियों की सुन्दर ध्वनियां 
से निवेदित हुए के समान वनोपान्तरूपी नगरी के मृग, 
पक्षी आदि के शब्दरूपी घुडघुम को सुनने की इच्छासे 
मानो क्षणभर के लिए अपने कान उचे कर रक्ते थे ।२३२॥ 


२८४ 


सम्दिग्धसूकश्चमरं गच्छेः पुजाक्षसुत्रकः \ 


सुगन्धिताशेषवनं पुप्पमेधीकृ ताम्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 
ह्यामलीकृतयरयम्तं नोडेः प्रलवमण्डितः । 
चूलीकदम्बक्शदर ए लोघचर्तिं तले ॥२८॥ 


बहुनाऽत्र दिमृक्तेन न किद्धिद{ विद्यते । 
पदं यत्र तरौ पत्र नोष्यते वा न शुऽयदे॥ २९५॥ 
त्रे पत्रे भृभाः सुप्र! !ग्भ्रान्टाश्च पदे पदे । 
कच्छे कच्छे दगा लीनास्तस्य भूर्टभूपदेः\¦ ३० ॥ 
एवंशुख्विशिष्टं ठं समारकंयतो मम । 
महोप्सदेन सदौ सा बभूव तमरिवनौ ॥ ३१ ;; 
ततः थानी रग्थाधिः र तस्य तनयो मया । 
विज्ञानलोररषयाभिर्नौतो बोधं परं टुनः॥ ३२११ 

तक्यि रे तुत्य पल्लवौ मे, निद्रावशा या च्चल्ताते 
क्षनभर रवसे हए दशनीय रिरंवाले अतएव चन्द्रमाकी 
किरणों से आच्छादित, वनादिरूप अव्यवसमूट्‌ वाली भमि 
को रात्रिके बीतनेकी प्रतीक्षा से देख रहै, वनस्थलियों 
के पुत्ररूप एवं पत्तों के जालो के अन्दर चपि हृए भौर 
मुनि के प्रभाव से मूतिमान विनय की तरह स्थित बन्दरो 
से उसके अधोभागे ओर शाखादि अवयव नोभायमान 
ये ॥ २४-२५॥ 

धोसलोमे सांसे रहे पक्षी मनिके प्रभाव से 
निशकषंक होकरसो रहेये अतः नहीं दिखाईदेते ये। 
पहले भर्वरो से १रिवैष्टित, दैववश वकने के कारण नीचे 


निरे हए फलौ मे- संमीप में बैठे हृए भृगादि प्राणियों की, 


जंगरते की भाति चारों भरसे परिवेष्टित मण्डलियों से 
भक्षण भौर मदनं नादि की शंका से- भवर आदि वहां 
पर सदेहुक्तं ओौर भय॑से मूक ये। ठप्कालीन जपम 
श्रक्षमाला की तरह लटक रहै लतागुच्छों से उसने सारे 
वन कौ भुगन्धित केर दियाथा। मानों फूलों से आकाश 
को मेचाच्छन्न करं दिया था ॥ २६-२७ ॥ 
उसका सारा भाग पल्लवो से सुशोभित धोसलों से 
कालाहो गया यथा भौर धूलि कदम्बं से उसकी जडकी 
भूमि पर फल राशियां मिधित धीं ।॥ २८ ॥ 
बहुत कहने से क्या लाभ उस दृक्ष में एकरेसा 
पत्ताभीनथा, जिप्त पर कोई जीव न रहताहौ गौर 
किसी के उपयोगमेन आता हो.॥ २९॥ 
उस वृक्षराज के नीचे गिरे हुए प्रत्येक पत्ते पर मृग 
सोए ये, प्रत्येक स्थान पर मृगं आराम कर रहेथे भौर 


योवारसिष्ठे 


[ ५५.२७ 


आदथोस्तत्र चित्राभिः कथाभिरितरेतरम्‌ । 
शर्वरी ता व्यतोयाय भूहूतं इव कन्तयोः ॥ ३२३ ॥ 
प्रातः प्रतनतां याते पष्पद्धिघनजालके । 
स्व्गङ्धनाद्धभोगामे तारकानिदःरे शनः ॥ २४ ॥ 
` आकदम्बनभोभागपुपधातं सुतान्वितम्‌ । 
अहं विसृष्य दाश्रं ततोऽमरनरों शतः \; ३५ ॥ 
तन्राऽिमतमाताद्च स्थानमेत्य नभस्तलम्‌ ¦ 
प्रविश्य खं मुनीनां च भध्यं स्वस्थ इव स्थितः ! ३६।; 
दःशुराल्यारिकेदाः ते कथिता रघुनन्दन ! । 
जगतः प्रतिनिम्बाभा सरयाकारीप्वसन्मयौ ॥ ३७ ॥ 
दाज्ञराख्याधिकेवेयमिव्येतत्क्वितं  मया। - 
दभ्यं राघव ! दोधाय जगद्रपनिरूपणे ॥ ३८ \\ 
पेड में स्थित प्रत्येक पर्ल्व परपश्टीबेठेषपे॥ ३०॥ 
दिव्ग दृष्टिसे इस प्रकारके गुणोंसे युक्त उस कदभ्ब 
वक्ष को देख रहे मेरी वह्‌ अंधेरी रात्रि महोत्सव के सदश 
हो ग: ॥ ३१॥ 
अनन्तर विज्ञान रूपी आलोक मे अधिक रमणीयं 
मनोहर कथाओं से, जो दादर के रक्षपुत्रकोर्मने पुनः 
परमज्ञानका बोध करादिया।॥ ३२॥ 
जसे कि प्रेम युक्त नायक-नायिकाओों की परस्पर की 
विविध कथाओं से रात्रि मृहूते की भाति बीत जातीहै 
वसेहीहम दोनों की आपस की विविध कथाभों से वह्‌ 
रात्रि €्स प्रकार मृहूतं की भाति व्यतीत हुईं ।॥ ३३ ॥ 
प्रातःकाल अप्सराभों के अङ्धुभोग्‌ की तरह 
सुशोभित, पष्प शोभा के निविड समूह के सदृश तारा 
मण्डल के धीरे-धीरे विरल होने पर कदम्ब बल्ल के 
आकाश भाग तक पत्र के साथ मून्ञे बिदाकरने के किए 
आणए हए दादर मुनि को उनके निवास स्थान के लिए 
लोटा कर मै आकाश गंगा गया ॥ ३४-२५ ॥ 
वेहां अपने अभीष्ट स्थान को प्राप्त कर ओर आकाश 
तक में जाकर ओौर भाकाश में प्रविष्ट होकर मै सप्तषियों 
के मध्यमे स्वस्थ की तरह स्थित हो गया ॥ ३६॥ 
हे रघुनन्दन । मैने सत्य-सी होती हुई भी जगत्‌ के 
प्रतिबिम्ब की तरह असन्मयी दाशूर की इस आख्यायिका 
को आपसे कही ॥ ३७ ॥ 
हे राघव ! जगत्‌ स्वरूप के निरूपण के प्रसद्धमें 
यह्‌ जगत्‌ दाशर की आख्यायिका के तुल्यहै, यह्‌ मेने 
बोध के लिएंआपसे कटा ॥ ३८॥ 


५८६.७ | 


तस्मादवास्तवौं त्यक्त्वा वास्टवीम्पि रञ्जनाम्‌ ! 


दाश्रतिदधान्तदुक्ा सदोदारो भवाऽऽत्मवान्‌ ॥ ३९ ॥ 


तद्मादिकत्पं भलमात्मनस्त्वं 


स्थितिपकरणें 


३८५ 


निधय पश्याऽमलसात्मतत्त्दम्‌ । 
आसादधष्यस्यचिरात्पदं तद्‌ 
भविष्यसोज्यो भुवनेषु पेन ॥ ४० ॥ 


इत्याषं श्रौवारिगहारःमायणे वाहशीकोये मोक्षोपाये ¦ स्थितिप्रकरणे 
दाशरोपाष्णाने वसिष्ठदाश्‌रमेखनं राम एक्वपन्राकशः सर्गः ५ ५५॥ 
॥ दाश रोपाख्यानं समापत्‌ ॥ 

सानी कौ दृष्टि से पस्तविकु इस गगतु मेअहु-मम 

इत्यादि आस्या का त्याग कर के दादूर से उपदिष्ट 

सद्धान्त के अनुसार उदा दृष्टि उ आप सदा आत्मवान्‌ 
हों ।॥ ३९ ॥ 

इसलिए पिकलत्प, उस्फे आश्रय रूप मन पैट उसके 


हेतुभूत अज्ञानक्ो दूर दारके आप निमेल आत्मतत््न का 
दशन करे। रीध् उस उत्तमपद को आप धाप्त करेगे 
शिसकी प्रति मे आप तीनों भृवनो मे पन्य रहौ 
जायेगे ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण क मोक्षोपाय रिथतिप्रकरण म दादयुरजपाख्यानमें 
वनिष्ठदाशूरमेलन नामक कुसुएलता का पचपनवां सगं समाप्त हुभा ॥ ५५ ॥ 


५६ 
वसिष्ठ उवाच 


नाऽस्तीदमिति निर्णीय सवेतस्त्यज रञ्जनाम्‌ । 
यन्नाऽस्ति तत्प्रति किल केवाऽऽस्येह॒ विचारिणाम्‌ ॥१॥ 
दृश्यमानमयेदं चेदस्ति सत्तामुपागतम्‌ । 
तिष्ठ स्वात्मनि बध्नाति त्वं किमत्र किलाऽऽत्मताम्‌ ॥२॥ 
भथ चेदस्ति नाऽस्तीदमिति निश्चयवानत्ि । 
तथाऽपि भावनासंगः कथं युक्तपलाचले ॥ ३ ॥ 


नेदमस्ति जगद्राम ! तव नाऽस्ति महामते । 


केवरं स्वच्छमेवेत्थमाततं भितमीदृशम्‌ ॥ ४ ॥ 
नेदं कतृकृतं किन्िन्न वाऽकतृकृतक्रमम्‌ । 
स्वयमाभासते चेदं कत्रकतेपदं गतम्‌ ॥ ५॥ 
अकतुकं जगज्जालं भवत्वथ सकतृकम्‌ । 
मा त्वमेतेन शबलं भावयन्नास्व चेतसि ॥ ६ ॥ 


सर्वेन्द्रिय विहीनात्मा कर्तेव स॒ जडोपमः । 
अकतं च तदा मन्थे काकतालीयवज्जगत्‌ ।॥ ७ ॥ 


५९६ 
श्रौ वसिष्ठजी ने कहा-- यह्‌ जगतु नहीं है, इस प्रकार 
निश्चय करके इसमे सब योर से प्राप्त अहं, मम इत्यादि 
तादात्म्यसंस्गध्यिस रूप आस्था का मापत्यागकरे। जो 
वस्तु नहीं है उसके प्रति विवेकी पुरूषो की आस्था ही कैसे 
हो सकती है ? ॥ १॥ 
ये देहादि निरपेक्ष सत्ता को प्राप्त कर स्थित ह रेसा 
मानने पर आप देहादि सत्ता से निरपेक्ष असंग उदासीन 
चिद्रूप स्वात्मा मे स्थितहो। आप देहादि में अभ्यास 
दवारा निरपेक्ष आत्मा को क्यों बांघते रह ?॥ २॥ 


यह जगत्‌ सदसत्‌ है, इस प्रकार यदि आपका निश्चय 
है, तो भी सत्ता भौर असत्ता के परस्पर होने के कारण 
अनियत स्वभाव वाले दद्य मे अभ्यास कंसे हो सकता 
है ?॥३॥ 


६९, 


हे महामते ! यह्‌ जड जगत्‌ असत्‌ है, यदि एेसा भाप 
मानते, तो आपका बन्धन नहींहै। केवल स्वच्छ 
आत्मतत्त्व ही इस प्रकार चारोभोर विस्तृत ज्ञात हो 
गया रहै ॥४॥ 

यह्‌ जगत्‌ कर्ता से निमित नहीं है ओर अकर्तासे कयि 
गये क्रमवाला भी नहीं है, यह्‌ स्वयं ही कर्ता भौर अकर्ता 
रूपी पद को प्राप्त हुए के समान प्रतीत होता है ॥५॥ 

यह्‌ जगत्‌-ज ल कर्तारहिति हो या सकतरंक हो, भाप 
इससे अन्योन्य तादात्म्याध्यासवश एकत्व को देखते हुए 
बुद्ध्युपाधिपरिच्छेद में स्थितनहो ॥६॥ 

जड पवत आदि के तुल्य, सम्पूणं इन्द्रियों से विहीन 
आत्मा जगत्‌ काकतारीय के समान अकतृकहीरहै, एेसा 
मेरा विश्वास है ॥ ७॥ 


३८९६ 


कारतःरीययोगेन जातं यत्‌ किञ्चिदेव तत्‌ । 
तस्मिन्‌ भावानुसन्धानं बालो बध्नाति नेतरः ॥ ८ ॥ 
न कदाचिदिदं शान्तं जगद्राम ! न च क्षयि । 
अजद्' वृश्यमानत्वादधावित्वाच्च पुनः पुनः॥ ९ ॥ 
न कदाचिदिदं चाऽस्ति जगद्राम ! न च क्षयि । 
अजल्त क्षीयमाणत्वान्नाऽस्तित्वाच्चाऽनुमानतः । १० ¦ 
सवेन्दियपरातोतो यदा कर्तेह दिज्वरः । 
ुर्वाणः शर्वेदा खेढं न कदचन गच्छति !: ११ ॥ 
तेनेयं नियतिः प्रोढा भावाभावदकश्षामयी । 
ईदृश्येव स्थिरः दीर्घा निथ्योतयःऽपि व दृश्यते ॥ १२६। 
मर्र्यन्तस्य कालस्य र्धिदंशः शरच्छतम्‌ । 


काकरतालीन-न्यायसे अनिवंचनीण ही तह उत्पन्न 
हुआ है । उत्तमे अहन्तादि के अभिमान से पुनः पूनः स्मृति 
मूख कोहीटोती है, अन्यको नहीं होती ॥८॥! 

हे रामचन्द्र | यह्‌ जगत्‌ नतो कभी अत्यन्ताभावकूप 
शून्य स्वभावथा ओरन कभी प्रध्वंसभ।व प्रयुक्त गुन्य 
स्वभाव था, किन्तु जगत्‌ सदा प्रवाहृलू्प से दिखाई देता 
है श॒न्य वस्तु का दशन नहीं होता जगत्‌ पुनः पुनः उत्पन्न 
होता है ध्वस्त की उत्पत्ति नहीं होती दै ॥ ९॥ 

है श्रीरामचन्द्र । यह जगत्‌ न कभी नित्यसत्ता 
स्वभाव यौरन क्षणिकसत्ता स्वभाव था, प्रत्येकक्षणमें 
परिणाम होने से इसके क्षणिकत्व का जो अनुभव होता 
है, उसॐ़े साथ विरोध हयेगा । अनादि, असत्‌ जगत्‌ के 
व्त॑मानरूप से अभिमत क्षणमेंभी असत्‌ की सत्तान 
होने के कारण अस्व का अनुमान होता है ॥ १०॥ 

सम्पूणं इन्द्रियो से रहित ओर्‌ आयास शुन्य परमात्मा 
के कर्ता होनेसे इसका रचना करताहुए भी कभी खेद 
की प्राप्ति उपे नहीं होती है ॥ ११॥ 

इसीसे भाव ओर अभाव अवस्थावाली यह्‌ प्रौढ 
नियति शक्ति मिथ्या उदित हुई भी इस प्रकार की स्थिर 
गौर दीं दिखाई देती है ।॥ १२॥ 

असीम कालीन मनुष्य देह की परमावधिषूप सौ वषं 
कोई एक अंश है । उतने ही कालके लिए मनुष्य 
देहात्मतारूप आश्चयै से युक्त वह सम्पूणं इन्द्रियों से रहित 
आत्मा किसलिए उसका अनुसरण करता है ।। १३॥ 

जगत्‌ के पदार्थोके स्थिर होने के कारण ही.अर्थात्‌ 
त्याग ओर उपादान के ल्ि अयोग्य होनेकेकारणही 


उनमें भास्था करना शोभा नहींदेतारहै। जड ओर चेतन. 


ग्रोगवा।सष्ठे 
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तादन्मात्रमहुष्पयेः किमर्थं मोऽनुधावति \॥ १३॥ 
स्थिराशरेज्जगतां भावास्तत्वादास्थः न शोभते । 
कथमन्योन्यसंशलेषो जडचेतनयोः किल ॥ १४॥ 
अस्थिरःश्ेज्जगद्धावास्तदाऽप्यास्था न शोभते । 
पयःफेनःस्थिरस्याऽन्ते इुःखमेषा ददाति ते ॥ १५॥; 
ास्थाबन्ध शारो जग्ाव्त्रमा्मनः 
न स्थिरास्थिरयोः रे नलेखयोरिव राजते ॥ १६॥ 
सदक्र्ताप्यक्तेव करो्णत्मा न किचन । 
तिष्ठवयेवमुदासौन आलोकं प्रति दीपवत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुर्म किश्चत्‌ कुरते दिवाकायमिक्ऽश्ुमान्‌ । 
गच्छन्न गच्छति स्वस्थः स्वास्परस्थो रविर्यथा ॥ १८॥ 
का अन्योन्य संबन्ध कंसेहो सकदाहै? अर्थात्‌ असर्ग 
चेतन का जड़के साथ सम्बन्ध नहींहो सकता दहै, अतः 
पदा५। पर आस्था उचित नहीं है ।। १४॥। 

जगत्‌ के पदार्थो के अस्थिर होने पर भी उनमें 
आस्था करना शोभा नहीं देता, उथोकि अस्थिर पटाथंमें 
आस्था करने पर आपको दूधके फेन के सदृश अस्थिर 
पदाशं का नाश होने पर वह आस्था दुःख ही देगी। 
अर्धात्‌ देहादि मे आस्था करने पर उनका नाश होने पर 
शोक होगा ।॥ १५ ॥ 

हे महाबाहो | आत्मा की जगत्‌ स्वभावता अर्थात्‌ 

म॒ नाश्ादिस्वरूणता की अस्या बन्धन हीह, उसे 

अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह्‌ स्थिर ओर अस्थिर आत्मा 
ओर जगतु का बन्ध फन ओर पव॑त के तादात्म्याध्यास 


की तरह रोभित नहीं होताहै। १६॥ 


यदि कोई शङ्करे कि सकतूकत्व पदमे इसके 
प्रति अनास्था कंसे हो सकती रै? इस पर कहते है 
"सवं" इट्यादि ते । 

सवे कर्ताभी आत्मा अकर्ताके समान कुछ भी नहीं 
करता टै। आत्मा इस जगत्निर्माण के प्रति वसे ही 
उदासीन रहता है जैसे दीपक आलोक.के प्रति उदासीन 
रहता है ।॥ १७ ॥ 

वेमे ही परमात्माभी सबका निर्वाह करता हुआभी 
वैसे ही कुछ नहीं करता जसे सूयं स्र प्राणियों के दिवस 
कृत्य का निर्वाह करता हुभा भी कुछ नहीं करतावैसेही 
अपने स्वरूपम स्थित आत्मा चलता हुआमभी वसेह 
नहीं चलता सूयं अपने पदमे स्थित होकर चता हुभा 
भी नहीं चलता ॥ १८ ॥ 


५६.३२ |] 
यतः कुंतश्चिदेवेदं संपन्नमिव रक्ष्यते । 
अरणातरवदरार्रिपूरावर्तवदाततम्‌ ॥ १९ ॥ 


इति चेद्‌ भवता ! राम नेपुष्येनाऽयधारितम्‌ । 
प्रमाणपरिशुद्धेन चेतसा च विचारितम्‌ ॥ २०॥ 
तथापि भावनां साधो र्दः एति राऽहंसि । 
अलातचफरे रवप्ने च श्रमे वाकेत्‌ भावरा ॥ २९॥ 
अकस्मादागतो जन्तुः सौहादस्य न शाजनम्‌ । 
श्रमेदभृतं जगज्जाल१।त्यायास्तन्न भाजनम्‌ ॥ २२ ॥ 
आष्ण्येन्दौ शीतले भानो स्गतष्णाऊं तथा । 
थथा न भावयय्याऽऽत्थारेवं भावय म स्वत ॥ २२५ 
सङ्कत्पपुरुषस्वप्नजनरीन्दुत्वविश्रमम्‌ 
यथ पश्यति पएश्य त्वं भावजतमिदं तथा \; रह ॥ 
अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्नीभावनामयीम्‌ ' 
योऽत्ति सोऽक्षि जगत्यस्मिंल्लीलया विहुराऽनघ ! ॥२५॥ 


जसे स्वभावतः शिलाओंसे दिषम अरुणा नदीका 
तौर ओर जिसका जलप्रवाह भी निम्नगतिशील है, 
प्रवाह में विषमता पैदा नहीं करता, किन्तु उन दोनों की 
सन्निधि मे उत्पन्न हुभा आवतं आकस्मिक हीदटै,वतेही 
चित्‌ गौर जडकी सत्निधि मे यहु जगत्‌ भी अकस्मात्‌ 
ही उत्पन्न हए के सान दिखाई देता है ॥ १९॥ 

टे श्रीरामचन्द्र । यदि आपने कृशलतापूवंक एेसा 
निश्चय करल्िया ओर प्रमाणसे शुद्ध चित्तसे विचार 
कृरल्यिाहैतो रहे साधो ! भाप पदार्थोके प्राति भावना 
करने के योग्य नहीं है । क्योकि अलात चक्रमे, स्वप्न में 
भौर भ्रान्ति मे भावना कंसे सम्भव है ?॥ २०-२१॥ 

भ्रम से उत्पन्न हआ वह जगज्जाल भी आस्था का 
माजन वैसे ही नहीं है जैसे गकस्मात्‌ कहीं से आया हुमा 
अपरिचित प्राणी मैत्री का पात्र नहीं होता रै॥ २२॥ 

जगत्‌-स्थिति मे भी आपको वैसे आस्था नहीं करनी 
चाहिए जसे शीतमें पीडित हए आभको उष्णताकी 
भ्रान्ति से प्रतीत -चनद्रमा मे आस्था नहीं होती, जते ताप 
से पीडित मापको श्रान्तिवश शीतल प्रतीत हो रहै सूं मे 
आस्था नंहीं होती भीरः जैसे प्यास से आकुल आपको 
मृगत्ृष्णा-जल में आस्था नहीं होती है ॥ २३॥ 

इन बाह्य दृश्य पदार्थो कोभी वैसेही देखिये जैसे 
आप मनोरथ से कंत्ित पुरुष को, स्वप्नमें देखे गये 
मनुष्य को मौर द्विचन्द्रत्व भ्रम को देखते हैँ ॥ २४॥ 

हे निष्पाप ! - वस्तुओं के सौन्दयं की चिन्तनमयी 
मास्था का अपने अन्दर भली-भांति : परित्याग कर, 


स्थितिभकरणे 
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अकरततत्वपदं पीत्वा पीत्वेच्छामपि कुर्वतः । 
सर्यभावान्तरस्थस्य सर्वातीतस्थ चाऽऽत्मनः ॥ २६॥ 
इयं सद्िधिमात्रेण नियतिः परिजम्भते । 
दीपसत्निधिमत्रेण मिरिच्छेव प्रकारते। २७॥ 
सश्चसन्निधिनात्रेण कुटजानि यथा स्वयम्‌ । 
आत्मसन्निधिमाद्रेण त्रिजगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
सर्वेच्छारहितं भानो तथा व्योर्मान तिष्ठति । 
जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा क्रिपा\\! २९॥ 
निरिच्छे संस्थिते रते यथाऽऽछोकः प्रतते । 
स(मात्रेण दरे तु तथ।ऽयं जगद्गणः ॥ ३० ॥ 
अतः स्वात्मनि कतुत्वमकटृत्वं च संस्थितम्‌ । 
दिरिच्छत्वादकर्ताऽसो कर्ता सन्निधिमाद्रदः ॥ ३१॥ 
सर्वेन्दरियाद्तीतत्वात्‌ कर्ता धोक्त। न सन्मयः । 
इद्दरियान्तगंतत्वात्त्‌ कर्ता भोक्ता स एव ह ॥ ३२ ॥ 


(अकटुत्वपद ओर उसकी इच्छाको निगल करणो) 
आप परिशिष्टं वहीआपदै। इस प्रकारके भाप इस 
जगतमें लीलासे विहार करं ॥ २५॥ 

अकतृत्व स्वरूप का पानकर ओर इच्छाकाभी 
पानकर व्यवहार में उदासीनता से कर्तारूप, सब पदार्थों 
के अन्दर स्थित ओर सबसे अतीत आत्मरूप आपके 
सत्निधानमात्न से इच्छारहित थह नियति व्यवहार के 
आकारसे प्रतीतहोतोरहै जैसे कि दीपक के सन्निधान 
मात्र से इच्छारहित प्रभा प्रकाशित होती है ।॥ २६-२७॥ 

आत्मा की कवल सन्निधिसे तीनो जगत वैसे ही 
स्वयं उत्यन्न होते जैसे मेधों के सन्निधान मात्रसे 
कुटज के फूल अपने आप उत्पन्न होते हैँ ॥ २८ ॥ 

परमात्मा की सत्तासे वैसे ही सब व्यवहार होते 
है जैसे सब प्रकार की इच्छासे रहित सूयं के आकाशमें 
रहने पर सब लौकिक व्यवहार होते हँ ॥। २९॥ 

इच्छा शून्य परमात्मा के एकमात्र सत्तारूप से 
से स्थित होने पर यह जगतो का समूह वसेहीहोताहै 
जैसे रतन मे यह इच्छा नहीं रहती है कि -मृज्ञसे प्रकाश 
हो, किन्तु उसके रहने पर जे प्रकार होता है ॥ ३० ॥ 

इसलिए भत्मामे कतुत्व भौर अकतृंत्व भी स्थित 
है, क्योकि इच्छारहित होने के कारण वहं अकर्ताहै ओर 
स्निधिमात्र सेकर्ताहै। ३१॥ 

सन्मय पुरूष सम्पूणं इन्द्रियों से अतीत होने के कारण 
कर्ता ओर भोक्ता नहींहो सक्ता रहै ओौर इन्दरियोंके 
अन्तगत होने के कारण वही कर्ता ओर भोक्ता टै ।॥३२।। 
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दे एवाऽऽत्पनि विद्येते कतृताऽकतंताऽनघ ! । 
ययेव परसि श्रेयस्तामाध्नित्य ्थिरो भव ॥ ३३ ॥ 
स्वस्थोऽहमकर्तेति दृढभावनयाऽनया । 
प्रवाहूपतितं कायं कूवत्रपि न लिष्यते।॥ ३४॥ 
याति नोरसटां जन्तुरप्रवत्तेध चेतसः । 
एरयाम्हं किच्चिदेदेह्‌ न करोमीति निश्चयः ॥ ३५ ॥ 
भोगौधघकाश्वास्तत्न कः करोतु लहातु वा' 
तस्मादिित्यमकर्ताशहुमिति भावनयेद्धयः ॥ ३६ ॥ 
परमामृतनाम्नी सा समतैवाऽवशिष्यते । 
मथ सवं करोमोति महाकतृतया तया ॥ ३७ ;; 
यदीच्छति स्थिति रान ! तरामप्ुत्तमां विदुः । 
अहो यन्न करोमीमं तमप्रं जागतं श्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रागदेषक्रमस्तन कुतोऽन्यस्याऽत्यसंभवात्‌ । 
यदन्येन शरीरं तु दश्धमन्येन लालितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सोऽस्मदारस्भ एवाऽतः कः सेदोत्टःसयोः कमः । 
मत्सुलासुखविस्तारे जगज्जालक्षयादये ॥ ४०! 


हे पापरहित ! आत्मा में क्तृता भौर अक्तृंता 
दोनों हो विद्यमान है, अपने कत्गाण उसका अवलम्बन 
करके स्थिरटहो। ३३॥ 

मै सब में स्थित मौर कर्ताहं इस दृढ भावना 
सेद्ारा प्रवाहसे प्राप्त कायंको करताहुआभी पुरूष 
पुण्य-पःप से लिप्त नहीं होता है ॥ ३४॥ 

वैराग्य सम्पन्न पुरुषकी में कुरुभी नहींकरताहू 
एेसा निश्चय होनेसे वहु भोग समूहो की कामना वाला 
होकर क्या कायं करेगा अथवा क्या त्याग करेगा ? ॥३५॥ 

इसलिए नित्य मँ अकर्ता इस प्रकार कौ दीप्त भावना 
से अपृतनामक वहु परम समता ही अवशिष्ट रह्‌ जाती 
है। यदि उस महाकतूतासे मही सव कुछ करताहु 
एसा मानने पर उस स्थितिको भौ बद्ध लोग उत्तम 
स्थिति कहते हैँ ॥ ३६ ॥ | 

दस समस्त जगद्भ्रम को मँ नहीं करता हं, सा यदि 
मानतेहो, तो उस कल्पमें अपनेमे अन्य का अत्यन्त 
अभाव होने के कारण रागद्वेष का प्रसंग कहाँ है ?॥२५७॥ 

अन्यते जो शरीरको जलावा ओर अन्यने जौ 
पालन किया, यहभी हमारेद्ारा किया गयाहै, अतः 
उसमे खेद ओर हषं का कौन प्रसंगहै। मेरे सुख ओर 
दुःखका विस्तार करने वाले जगज्जालके नाश ओौर 
अभ्युदयमे मही कर्ताहं, एसा हदय में निश्चय कर 
स्थित परुष के सुख भौर दुःखका कौनप्रसंगरै? इस 


योगवासिष्ठे 
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अहं कर्तेति मत्वाऽन्तः कः खेदोल्लासयोः क्रमः । 


सेदोत्लासविलासेष्ु स्वात्मकरतुतयेतया ॥ ४१ ॥ 
स्वयमेव लयं याते समतवाऽवशिष्यते । 


समता सवभूतेषु याऽसौ सत्या परा स्थितिः \ ४२ ॥ 
तस्यामवस्थितं दितं न भूयो जन्मभाडमनाक्‌ । 
अथवा सरवेकरत त्वमकतत्वं च राघव ! \॥ ४२॥; 
सवं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योऽकि सोऽसि स्थिर भव । 
अयं सोऽरमयं नाऽहं करोमीदमिदं तु न \\! ४४॥ 
इति भावानुसन्धाःमयौ दृष्टिर तुष्टये । 
सा कालसुत्रपदवौ सा महावोनिवागुरः ॥ ४५।; 
साऽतिपत्रवनकश्टेणी या देहोऽहमिति स्थितिः । 
सा त्याज्यः सर्वयत्नेन सवन्ञेऽप्युपसिथते ।! ४६ ॥ 
सप्रष्टव्यासा न न्येन सश्वमांसेव दष्कसः । 
तया इटरोज्ज्नितया दुष्टौ षपटररेखया \ ४७ ॥ 
उदेति रम्‌ दृष्टज्येत्स्निव विगताम्बुदा 
ययाऽभ्युदितया राम्‌ ! तीयते भवसागरः ॥ ४८ 


मात्मकतृताद्वारा दुःख ओर हषं के विलास के अपने-आप 
विलीन होने पर एकमात्र समता ही शेष रहती है। सव 
भूतो में जो समता है, वही सत्य परम स्थिति है ॥३८-४२॥ 

उक्त समता में स्थित हुआ चित्‌ पनः जन्मभागी नहीं 
होता है। अथत्राहे श्रीराघव | आत्माकी सर्व॑कतृंता, 
अकतूता इन सबकात्याग कर मनका विल्यकर भाप 
अवशिष्ट रह, यही आपका यथाथेस्वरूप है । आप स्थिर 
होदये । 

यह्‌र्मैहु, इसेमेकरताहूं ओर इसे नहीं करता हूं । 
इस प्रकारके भावों का अनुतन्धान करने वारी दृष्टि 

सन्तोष के लिए नहीं होती । 


देह में अहं की प्रतीति दुष्टि कालसूत्र नरक की राह 
है, वही महावीचिनरकरूपी जाल है ओर असिपत्रवनो की 
परम्परा है, उसका प्रयत्नपुरवंक त्याग करना चाहिये। 
यदि सर्वनाश के उपस्थित होने पर भी भनग्यपुरुषों को 
कुत्तेके मांसको किए हुए चण्डालिनि के समान उसका 


स्प नहीं करना चाहिये । है रामचन्द्र | विशुदधात्मदुष्टि 


के लिए पटललूप नेत्रदोष की परम्परा के समान आवरण 
ओौर विक्षेपमे हितुभूत उस दुष्टिका दूरसे त्याग कर 
देने पर बादल रहित चांदनी के समान परम निर्मल 
आत्मदृष्टि उदित होती है । जिस दृष्टि से भवसागर पार 
किया जाता है ॥ ४३-४८ ॥ 


५७-७ ] 


कर्ता नाऽस्सि न रऽह्मरम | 
स॒ इति ज्ञात्वेवमन्तः स्फुटं 
कर्ता चाऽस्मि समग्रमस्मि 


तदिति ज्ञात्वाऽथवा निश्चयम्‌ ! 


स्थिरिप्रकरणे 


३८९ 


कोऽप्येवाऽस्मि न किच्िदेव- 
मिति वा निर्णीय सर्वोति 
ति त्वं स्वपदे स्थिताः 
पदविदो यङोत्तमाः साधवः \॥ ४९ ॥ 


इत्यवे श्रौदःसिघ्रमहारामायणे वातभेकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रदरणे कतृत्दविचारयो- 
गोपदेशकरणं नाम षष्टःच्चाशः सगः ॥ ५६॥ 


मै कता नदीं हूं, कतरत क। प्रयोजन देहादि भी नहीं 

ह, एेएा स्पष्ट अपने हृदय मं दानकर मथवा सबका उर्ता 
ह, सबका अधिष्ठानभूत ब्रह्याण्डभी मेही हं, इस पकार 
निश्चय कर अववा सक्कार्म यह्‌ प्रसिद्ध दृ्यरूप कुछ नी 


र, ज्रिन्तु रोक प्रसिद्ध, परिच्छिन्न, जउ, दुःखस्यभःव 
संसारस विलक्षण पूर्णानस्द चिदित्मारैहं., इष प्रकार 
नणय कर आप उस सर्वात्तिम अपरे स्दह्पमं भ्थितही 
{जिसमे उदुवेत्ता सधु पूष स्थित हुए हँ !! ४९॥ 


इस प्रकार ऋषि-पणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरणे 


कतं त्वविचारोपदेशकरण नफ कुटुमल्ता का छष्यनवां सगे समाप्त हुजा :; 


४.७ 


श्रीराम उवाच 
सत्यमेतत्त्वया ब्रह्मन्‌ ! यदुक्तं सुक्तिुन्दरम्‌ । 
अक्षतेव हि कर्ताऽऽत्माऽभोक्ता भोक्तव भूतछृतु ॥ १ ॥ 
सवेश्वरः सवेगश्च चिन्मात्रममलं पदस्‌ । 
स्थानं भुवि दयुर्देवः सर्वभूतान्तरस्थितः॥ २॥ 
हृदय्खमतां प्रप्रमिदानों बह्य मे विभो! । 
त्वदुक्तिभियथाऽम्भोदधाराभिभूभुदव्यथः ॥ ३॥ 
मीदासीन्यादनिच्छत्वान्न भुङक्ते न करोति च । 


श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो पहले 
सदुक्तियों से सुन्दर कहा, यह्‌ वास्तव मे ठीक दै । भूतों 
का निर्माण करने वाले परमात्मा अकर्ताहोतेि हृएभी 
कर्ताहं गौर अभोक्ताहोते हुए भी भोक्ताहं ॥१॥ 

सबके नियन्ता, सवेग्यापक, चिन्मात्र, नि्मंल पद, 
सब भरूतों का निवास-स्थान है ओौर स्वयं सब भूतोंका 
वसे ही अन्तर्यामी जैसे पृथिवी मे जरायुज उद्भिज आदि 
चार प्रकारके प्राणि शरीर रहते हैं॥२॥ 

हे विभो! इस समय ठेसा ब्रहम मेरा हृदयद्धमहो 
गया है । आपकी उक्तियोंते्म वसेही सन्तापरहित दो 
गया हूं जेते मेषो की मुसलाधार वृष्टि से पवेत ग्रीष्म के 
सन्ताप से रहितहो जातादहै॥३॥ 

परमात्मा उदासीन ओर इच्छारहित होने के कारण 
न भोगकर्ताहै ओर न सृष्टिकर्ता है। सम्पूणं लोकों का 
प्रकाशकं होने के कारण प्रकाशस्वरूप वहु परमात्मा भोग- 


५६ ।! 


समप्रालोककारित्वाद्धङनक्तं देवः करोति च॥४॥ 
कि त्वयं भगवन्‌ ! स्फारः संशयो मे हदि स्थितः 
तं त्वं छिन्धि शिरा ब्रह्मन्‌ ! दोधित्येन्दुयथा तमः ॥५॥ 
इदं सत्तदिदं वाऽसदयं सोऽहमिदं न तु । 
अयमेको द्वितीयोऽयमित्यादिकलनामयम्‌ ॥ ६ ॥ 
एकस्मिन्‌ विद्यतेऽध्वान्ते नीहार इव भाच्सरे । 
इदं व्रथममेवाऽच्छे कथमःत्मरि संस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 


५७ 


कर्ता ओर सृष्टिकर्ताभीहै। ४॥ 

किन्तु हि ब्रह्मन्‌ ! मेरे हदय मे यह्‌ निम्नकिखित महान्‌ 
सन्देह है, आप अपनी वाणीते इस सन्देह को वैसेही 
छिन्न-भिन्न कर दे जसे चन्द्रमा अपनी किरणों से अन्धकार 
को तहर-नहस कर देते हैँ ॥ ५॥ 

यहु जगत्‌ सत्‌ है या असत्‌ है, यह प्रसिद्ध समष्टिही 
मै हं याएकमात्र व्यष्टि देहम नहीं हुं यह्‌ प्रपच्च 
समष्टिदृष्टिसे एक है या व्यष्टिवृष्टि से नाना है, इत्यादि 
अनियत बहुत कह्पनाओं से भरा हुआ विरोध है ।॥ ६॥ 

अद्वितीय, स्वप्रकाश मोहान्धकार शून्य, निमंल आत्मा 
मे सूयंमे हिमके समान कंसे इस समय अनेक कलनाएं 
विद्यमान है ? पहले मायाशबल ब्रह्य के अन्दर यह्‌ विद्य- 
मान था, वही इस समय अभिग्यक्त हुआ है, वह्‌ पहले भी 
कैसे था, क्योकि उस समयमभी यह्‌ विरो इसी प्रकार 
है ।॥ ७ ॥ 


२९० 


वसिष्ठ उवान 

सिद्धान्तकाल एवाऽस्य संप्रश्यस्थत्तरं स्थिरम्‌ ¦ 
कथयिष्यामि ते रम ! येन ज्ञास्यति तत्त्वतः ॥ ८ ॥ 
मोक्षोपायत्य तसिटान्तमसंप्राप्य न राघवः ¦ 
श्रोतुं प्रशनोत्तराण्येतान्यलं योग्या भविष्यति ॥ ९ ॥ 
कान्तागीतगिरां राम ¦ तरणो शाजनें यथः । 
प्रशनानामुत्तमाक्तोनां पुण्यकृ दूाजनं तथा ॥ १० ५ 
वथा शवति बा्षु यथ। रागमयो कथा । 
निरथिकत्पबोधेषु तथोदारोदया 5५। ॥ ११ ॥ 
कर्स्मिश्चिेव सम्भे क्रचित्‌ पुंसो विराजते । 
फएलमःभाति वृक्षस्य शरदेव न माघ्दे\\ १२॥ 
उपदेशगिरो वृद्धे रञ्जना निमले पटे: 
लगन्त्युदारविज्ञनकथाश्चाऽधिगतषत्मान ॥ १३॥ 
प्रनस्याऽस्योत्तरं एवं लेशतः कथितं मय 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--हं श्री रामचन्द्र । ` सिद्धान्तकाल 
मे अर्थात्‌ ` निर्वाणप्रकरण की पाषाणास्यायिका आदि के 
अवसर पर इस प्रन उा स्थित उत्तरम आपसे कटहंगा । 
जिससे तत्त्वतः आप इसे जान जायेंगे ॥ ८ ॥ 

हे श्रीराघव ! मोक्षोपाय के उपदेश के सिद्धान्त का 
ज्ञान किये विना आप इन प्रों के उत्तर सुननेके निए 
पूणं समथं नहीं होगे ॥ ९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! सम्पूणं कर्मफलों कौ अवधिरूप 
` आत्मज्ञान वाला पुरुष इन प्रदनों के उत्तरवाक्यों का 
भाजन होता है जैसे युवा पुरुष प्रेयसी के गीतों का पात्र 
होती है ॥ १०॥ 

अल्प ज्ञानवाले पुरुषों के विषय मे मोक्षप्रद-कथा वसे 
ही निरथैक है जसे बालकों के विषयमे प्रेम की कथाएं 
व्यथं होती है ॥ ११॥ 
किसी समयमेंही पुरुष की कुछ बाते वैसे ही 
क्षोभित होती रै जसे नारंगी, सुपारी, जम्बीर आदि 
वृक्षों के फल शरत्कालमे ही शोभा देते है, वसन्त में 
शोभा नहीं देते है अर्थात्‌ आपका यह प्रश्न इस समय 
शोभायमान नहीं होता है ॥ १२॥ | 
, आत्मज्ञानी, ज्ञानब्रद्ध पुरुष मे उदार विज्ञान कथाओं 
से युक्त उपृदेश वाणियां वैसेही साथेक होती रँ जैसे 
निर्मल वस्त्रमें रंग.ल्गताहै॥ १३॥ 

इस प्ररन का उत्तर मैने भागेवोपाख्यान- में संक्षेप से 
से कहु दिया है; लेकिन उसे विस्तार से पूरा नहीं कहा । 


योगवासिष्ठे 
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न दिस्तरेण तेनेतन्न ज्ञातं भवता स्फुटम्‌ ॥ १४॥। 
यदि त्वमात्मनाऽऽत्मानमधिगच्छसि तं स्वयम्‌ । 
एतत्प्श्नोत्तरं साधु जानास्यत्र न॒ संशयः \ १५. ॥ 
मया सिद्धास्तकाले तु प्राप्रबोधे त्वथ स्थिते 
वक्तव्यो विस्तरेणैव सायो प्रश्नोततरक्रमः॥ १६॥ 
जानात्थात्मानात्तैव कृत आत्माऽऽत्मनेद ह : 
आत्मैव संप्रसन्नः दन्नात्मानं प्रतिपरते ॥ १७ ५ 
तदेतत्कथितं राम! स्त्रकरतविचारणम्‌ । 
अज्ञातत्वात्त॒ तामेतामल्लीणवासरो भवेत्‌ ॥ १८ \\ 


बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्यादरासनाक्षयः । 
वासनास्त्वं परित्यञ्य मोक्षशयत्वमपि त्यज ॥ १९ ॥ 
ठामसौवांसनाः पुवं त्यक्त्वा विषधवातिताः । 
मेत्र्यादिभावनातःत्नीं गृहःणाऽमलवासनाम्‌ ॥ २० ॥ 


ठृसल्एि भापको स्पस्टल्प ने वह्‌ परिज्ञात नहींहो 
सका ॥ १४॥ 

यदि आप अपने से उस आत्माको जानते, ती 
इस प्रहन के उत्तर को स्वयं भली-भांति जान जये, 
इसमे कुछ भी सन्देहं नहीं है ॥ १५ ॥ 

हे साधो ! सिद्धान्त काल मे जब किं आपदो आत्म 
ज्ञान हो जायगा, तव मै प्रश्न ओर उत्तरका क्रमं 
विस्तारसे ही कटंगा ॥ १६ ॥ 

संसारी आत्मा को भी भात्मा हौ जानता है, क्योकि 
आत्माने ही मालिन्यवश् आत्मा कोस्सारी बनाया है। 


[0 


वहु यात्मा ही आत्मज्ञान से निम॑ल होकर वास्तविक 


पूणे आत्मा को प्राप्त करता है अर्थात्‌ आत्मस्वरूप हो 
जाता है । १७॥ 

है श्रीरामचन्द्र ! आत्मा के कतृंत्व ओर जकर्तृत्व का 
विचार भी अखण्ड ब्रह्मज्ञान के उेष्यसे मने कहाहै। 
मेर कहने पर भी अखण्डात्मता का आपको परिज्ञान न 
होने से आप की वासना क्षीण नहीं हुई है, एेसा समन्षता 
हूं ।। १८ ॥ 

वासनाओं से बद्ध पुरुप बद्ध टै ओर वासनो का 
क्षय मोक्ष है । आप वास्नाओं का त्याग कर मोक्षाथिता 
का त्याग करे।॥ १९॥ 

पहले विषयों द्वारा चित्त में स्थापित, तामसी 
वासनाओं का त्याग कर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 
रूप भावना नामवारी निर्मल वासना को स्वीकार 
करे ॥ २०॥ 
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तामप्यन्तः परित्यज्य ताभिर्व्यवहरत्रपि । 
अन्तमशान्तसमस्तेहो भव चिन्मात्रवासनः ॥ २१॥ 
तार्ष्यय परित्यज्य मनीबुद्धिसमन्विताम्‌ ¦ 
जेषे त्यि रसमाधानो येन त्यजसि तत्यज ॥ २२ 
चिन्मयः कलनाकालप्रकाशतिमिरादिकम्‌ । 
वासनां वासितारं च प्राणस्पन्दनपूवकम्‌ ।; २२॥ 
समूलमपि संत्यक्त्वा व्योमद्तौम्यप्रज्ञास्तधीः । 
यस्त्वं भदसि स्दुबुदधं स भवानस्तु सकृतः \* २४॥ 
हुर्यर्संपरित्यज्य उवेमेव मह।मतिः । 
यत्तिष्ठति गतव्यथः स॒ भुक्तः परमेश्वरः ॥ २५॥ 
समाधिम वर्माणि मा करोतु करोतुवा। 
हदयेनाऽत्तसर्वास्थो मुक्त ॒एवोत्तमाक्रयः ५ २६॥ 
नेष्कर्म्येण न तस्याऽर्थो न तस्याऽ्योऽस्ति करमिः। 

न समाधननप्यान्यां यस्य निरसनं मनः ॥ २७।! 


चिन्मात्र र अतिरिक्त मैत्री आदि नहीं है, अतः इस 
भावना नामवाटी निमेल वासानाओंकाभी इसज्ञानसे 
त्याग कर बाहर उसे व्यवहार करते हुए भी अन, अन्तः- 
करणम सब वासना शान्त करचिन्मात्रहीर्मेहू, इस 
प्रकार की दढ वासनाबाले हौ ॥ २१॥ 

मन, बुद्धि आदि से युक्त मैत्र्यादिवासना का भी परि- 
त्याग कर आत्मा होनेके कारणही त्याग करने के 
भयोग्य होने से अवश्य गेष रहनेवाले प्रत्य क्तत्त्व मे स्थिर 
विश्रान्ति वाके आप जिस कलना रामक दैतकल्पना के 
मूलस्तेम्भरूप अहंकार रे पूर्वोक्त सबका भी स्याग 
कीजिये ॥ २२॥ 

हे सुमते ! प्राण-स्पन्दनपूरवेकं कलना, काल, प्रकाश 
तिमिर आदि का एवं द्रारभूतइन्द्रियों ओर समुर अहंकार 
की वासना ओर विषयोका त्याग करके आकाश के 
समान निर्मल एकमात्र ब्रह्मात्मा खण्डाक्रार बुद्धि चिन्मयः 
सर्वपूजित पारमाथं रूप आप होडये ॥ २३-२४॥ 

महामति सबका हूदय से परित्याग कर भूत अभिमान 
से रहित होकर स्थित जो महामति पुरुष वही मुक्त है, 
परमेश्वर है ॥ २५ ॥ 

हदय से अभिमानाध्यास का परित्याग कर उत्तम 
आशय वाला पुरूष समाधि ओर कमं को करे, यान करे, 
वह्‌ मृक्तदहीदै॥ २६॥ 

वासनारहितं मन वाले पुरूष को नतो नैष्कम्यंसे 
प्रयोजनदहै, न कर्मासि ओर न समाधिओरजप मेही 
प्रयोजन है । २७ ॥ 


स्थितिप्रकरणे 
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विचारितमलं शस्तं चिरमून्द्राहितं सिथः । 
संत्यक्तवासनान्मौनाद्दे नाऽस््युत्तमं पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
दृष्टं ्रषटव्यमविलं श्रान्त्वा भ्रान्त्वा दिशो दश्च । 
जनाः कतिपय एव यशावस्त्ववलोकनः ॥ २९ ॥ 
यरृदालोदयते शथ्चित्कश्चिद्यत्तत्न विद्यते । 
ईप्तितानीप्तितादन्यन्न तत्र॒ यतते जनः॥ ३० ॥ 
ये केचन समारम्भा ये जनस्य क्रियाक्रमाः । 
ते सवे देहमात्राथमात्मार्य न प किञ्चन ॥ ३१॥ 
पात ज्रहालोके च स्वगं च वसुधातले) 
व्योम्नि कत्पिया एव श्यन्ते दृ्टदष्टयः ॥ ३२ ॥ 
इदं हेयमुपदेयमिदमित्यतदुत्थितो : 
निश्चयौ गलितौ यस्थ ज्ञस्याऽतार्वतिदुरुभः ॥ ३३ ॥ 
करोतु भुवने राज्यं विशत्वस्भोदभमम्तु वा । 
नाऽत्मलाभादृते जन्तुविश्नान्तिमिगच्छति \॥ २४ ॥ 


मेने शारत्रे क्म खूब विचार किया ओौर परिश्रम 
से परस्पर विद्वानों की सम्मतिसे यही मोक्ष शास्त्रा 
रहस्य है, निणेय भी किया इस प्रकार श्रवण ओर मनन 
की दृढता से उत्पन्न निविकल्प अंपरज्ञात्त समाधि के 
परिपाकपर्यन्त मुनिभाव के सिवा परम पद नहीं 
है ।! २८ ॥ 

दसं दिशाओं में ध्रूम-धूम कर सव दृश्य मने देवा, 
किन्तु तत्त्वज्ञानी विरल ही देखने को मिले ।। २९॥ 

यहाँ पर जो कुछ दिखाई देतारै, वहु इष्ट ओर 
अनिष्ट से अतिरिक्त जो अविषय आत्मतत्त्व है, उसमें 
कोई भी पुरुष प्रयत्न नहीं करता है, वरन्‌ इष्ट ओर 
अनिष्टमेदही खोग प्रयत्न करतें ।॥ ३०॥ 

मनुष्यो के जो कोई निर्माण कायं हैँ ओर नजो वैदिक 
यज्ञादि क्रियाएं है, वे सब देहूमात्र के लिए दहै, आत्माके 
किए उनका कोई भौ उपयोग गही है ॥ ३१ ॥ 

पातक में, ब्रह्मलोक मे, स्वगं में, पृथ्वी पर ओर 
अन्तरिक्ष म चिदेक सम्पन्न रसका परिज्ञान विरले ही 
पुरुष मे दिखाई देते हैँ ॥ ३२ ॥ 

यह्‌ हेयहै, यह उपादेय रहै, इस प्रकार अज्ञान से 
उत्यन्न हुए निश्चय जिस ज्ञानो के नष्ट हो गये, एेसा पुरूष 
अतिशय दुलभ है ॥ ३३ ॥ 

प्राणी चाहे भुवनमे रज्य करे, चाहे इन्द्रपदप्राप्ति 
दवारा मेषमें प्रवेश करेया वरुणपदप्रातनि द्वारा नलम 
प्रवेश करे, पर अत्मकाभ के बिना उपे शान्ति नहीं मिल 
सकती है ॥ ३४॥ 
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ये महामतथः स्तः शराश्वेश्दरियशतरुषु । 
जन्मञ्वरविनाञ्चाय त उपात्या महाधियः ॥ ३५ ॥ 
सर्व॑त्र॒ पच्च भूतानि षष्ठं दिखिन्न विद्यते । 
पाताले भूतले स्वगे रतिमेनु क्व धीरधीः ॥ ३६॥ 
युक्त्या वे चरदः ङस्य संतारो मोष्पदाकृतिः ¦ 
दूरसंत्यक्तयुक्तेस्तु महामत्ताणदोपमः ।\ ३७ !› 
कदस्दगेलकस्तुत्यं ब्रह्ाण्टं स्फारचेतसः ' 
कि प्रयच्छति दिः भुउक्त प्रापऽस्मिन्‌ सकलेऽपि सः\३८। 
एतदथमवुढी्ः यन्महासमरक्गियाः । 
तन्ये रण्प ! धिदकःयं दन्दलक्षक्षयावहुम्‌ ।\ ३९ ॥ 

जो महाज्ञानी इद्धियरूपी रात्रं कः दमन करने 
मे शरवो. है जन्मरूपी ज्वरके लिए उन्हीं बुद्धिमानोंकी 
उपासना करनी चाहिये ॥ ३५ ॥।` 

सरव॑त्र पच भूतरहै, छ्ठाकुछभौ नहीं है, इसक्िए 
धीरबुदधि पुरष कहां पातार्में, पृथिवीमें ओौरस्वगेमें 
वरे रति को प्राप्त करेगा । ३६॥ 

तव भूत भी वहत है, बचे हुए भूतो के भी अनन्त 
होने से उनसे उद्धार पाना संभव नहीं है ! एसा यदि कोई 
कहे, तो ठीकरहै, अज्ञानियों की दृष्टम एेसाहीरै, 
तत्त्वज्ञानियो की दुष्टि में तो “अन्नेन सोम्य शुद्खनापो 
मूलमन्विच्छ" इस श्रुति मे दशित युक्ति से सब के अधिष्ठान 
भूत ब्रह्म के ददोनसे भूतोंमेंभी ये अवरत है,येनिथ्या 
है, एेसे निश्चय से भरूतोंसे भी निस्तार पाना सुल्भहीरै, 
इस आशय से कहते हैँ --"युक्त्या' इत्यादि से । 

युक्ति से व्यवहार कररहे ज्ञानी का संसारगौके 
खुर के समान अनायास तरने योग्य है, किन्तु जिसने युक्ति 
कादूरसे परित्याग कर दिया है, एेसे अज्ञानी का संसार 
प्रलय के महासागर के समान दुस्तर है ।। ३७ ॥ 

भपरिच्छिन्न आत्मानन्द की दष्टिसे ब्रह्माण्डको 
अत्यल्प देखने से भी कदम्ब में स्थित मशको के भोग्य के 
सदृश तुच्छ धन, स्त्री आदिमे दान, भोग आदिक 
इच्छा की प्रसक्ति नहीं होती, एेसा कहते है--'कदम्ब०' 
त्यादि से । 

उदार चित्त वाले ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्माण्ड कदम्ब- 
गोलक के तुल्य है इस सारे ब्रह्माण्डके प्रात होने पर 
भी यह्‌ ज्ञानी पुरुष क्यादेतारै भौर क्या भोग कहता 
है ! ॥ ३८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! अज्ञानियों की महायुद्धादि क्रियां 
जिसके चिएहोतीर्है, कलो योद्धाओं के विनाश के 
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कल्पमाप्रेण कालेन धुमहापेलवोदरे । 
तस्मिन्नपि हि यो नज्ञः सर्वाधिरमहाधियाम्‌ ॥ ४० ॥' 
मात्मनो ज्ञस्य सगदिर्यन्मनागपि नोद्‌गतम्‌ । 
तर्मिज्ञगत्त्रये प्रापे [किचिदातमः बली भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इतः शेलशतेर्व्यप्नः तथेतो जरूराशिभिः । 
कथनस्य भुवो देहौ येनोदारं प्रपूरयेत्‌ ॥ ४२॥ 
द॒ तदस्ति जगत्दस्मिन्‌ सपातालसुरार्ये ¦ 
यन्नामाऽऽत्मवतो ज्ञस्य किच्ित्काथतरं भवेत्‌ :; ४२३ ॥ 
एतामनुयातस्य व्थोमवद्विततस्य च । 
स्वस्थस्याऽऽत्मवतो ज्ञस्य ल्मिरस्याऽऽत्मन्पदेतसः ॥४४। 
साधन उप्त राज्य-सुखरो मै धिदक्रार के योग्य समदाता 
हुं ।। २९॥ 

द्विपराधे वधि वाले महाकल्पान्तरूप कराल से नष्ट 
होने के कारण अत्यन्त कोमल उस पदमे भी सब 
प्राणियों की अरल्यका निमित्त होरे के कारण मानस 
व्यथा का निमित्त भूत नाशषद मूढोकादही स्पृहणीय 
है ।। ४० ॥ 

. तच्वज्ञानी आत्मा की दष्टि से तीनों जगत्‌ कौ बृष्टि 
आदि ठेशमात्र भी उत्पन्न नहीं हुई है । अतः उन बन्ध्या- 
पुत्र के समान तुच्छ तीनों जगतों की प्रातिहोनेसे 
आत्मा क्या बलवान्‌ होगा, कि उनमे उसका अनुराग 
होगा ? ।। ४१ ॥ 

यह्‌ पृथ्वी इधर सैकड़ों पवंतों से व्याप्त है एवं इस 
तरफ अनन्त जल-राशियो से व्याप्तरै। इस पृथ्वीका 
शरीर ही कितना बडा, कि वहं सबके त्यागसे रिक्त 
हुए उस ज्ञानी के विशाल आशय को पुणे कर सके ॥४२॥ 

पाताल ओर स्वगं रहित इस जगत्‌ मे आत्मज्ञानी 
पुरुष को अवश्य कतंग्य कोई कायं नहीं है, क्योकि सब 
कामनाओं की प्रापि से वह्‌ कृतकृत्य है ॥ ४३ ॥ 

जसे मृगतृष्णा सूर्म के प्रकाश से उत्पन्न होतीहै, 
अतएव सूं की अपेक्षा करती है, किन्तु सूयं मृगतृष्णा का 
निमित्त होता हुआ भी उसकी अपेक्षा नहीं करता वैसे 
ही तत्त्वज्ञानी के चित्प्रकाश से उत्पन्न हु जगत्‌ ही 
तत्त्ववित्‌ की अपेक्षा करे, तत्ववित्‌ तो पूर्णनन्द मे रमता 
है, अतएव कटाक्ष से भी जगत्‌ को नहीं देखता, जगत्‌ की 
अपेक्षा करना तो उसके लिए बहुत दररदहै, एेसा कहते 
है--'एकतामनु°' इत्यादि । 

एकता को प्राप्त करनेसे आकाश के समान सब 
जगह व्याप्त, स्वस्थ, आत्मज्ञानी, आत्मनिष्ु, मनरहित 


५७.५६ | 
शरी रजालमीहारघुसरा शन्यकोटरा । 
शान्तसंसारपुभरगा त्रिलोकौविपुलातदी ॥४५॥. 


स्फारब्रह्मामलाम्भोधिफेनाः स्वे कुलाचलाः । 
चिदादित्यमहाभासमृगतुरण्प जरश्नियः ॥ ४६॥। 


आत्मतत््वमहाम्भोध्िवीचयः सगराजयः । 
अनुत्तमपदाम्मोददष्टयः शादयः ॥ ४७॥ 
चन्द्रारिनतपनालोका धटङा्ठादिस्तिभाः । 
मरकाईनीयाश्चिद्रतिवष्ो मलकणास्तथः ॥ ४८ ॥ 


विहरन्ति स्वमात्मानः संस(रवनचररणः ' 
कामभ.गोरपग्रासमृगा नरसुरासुराः ॥ ४९ ॥ 
अरस्थिखण्डागेला मुयपिधानाः स्नवुश्पूद्धुलाः 
जगटेहा अरज्मीवरक्तमांससमुद्गकाः ॥ ५० \। 
पुरुप कए त्रिल।कीरूपी विशाल मृगतृष्णा नदी का तट 
निवृत्त हए सारे संसार से सुन्दर हःफर मकाल के मध्य 
भाग के समानही मूरतस्वरूप वाखा नहींहै। त्रिलोकी- 
रूपी मृगतृष्णा नदी का तटश्रीर समूहरूपी कृह्रेसे 
धूसर रंग का है । ४४-४५ ॥ | 

सभी कुलपवंत विशाल ब्रह्मरूपी निर्मल सागर के 
फेन है; नदी, समुद्र आदि जलजोभाएं चित्सूयं को महा 
प्रभा मे मृगतृष्णा है ॥ ४६॥ 

सम्पूणं बुष्टियां आत्मतत्त्वरूपी महासागर की तरडगे 
है ओर शास्त्रदृष्टियां ब्रह्मरूपी मेव की वृष्टि दँ। 
लौकिक चाक्षुष आदि दृष्ट्यां भी प्रकाशसूप होने ॐ 
कारण ब्रह्मरूपी मेघ की बृष्टि के सदृश हौ है, किन्तु सुन्दर 
उपजाऊ खेतमें वृष्टि के समान शास्वरदृष्ट्योंका ही 
पुरुषाथं मे उपयोग है, अतएव उन्हीं का उपादान किया 
है ॥ ४७ ॥ 

घडे, काठ आदि के तुल्य चन्द्रमा, भंन्नि भौर सूं 
चिद्रूप कान्ति के प्रकाशनीय है, जलकण के तुल्य पृथिवी 


के धातु उसकी अपेक्षा करते रै, इसमे कहना ही क्या 


है ? ॥ ४८ ॥ 

संसाररूपी वन भें विहार करने वाले तथा काम 
भोगरूप वृणो के ग्रासं में मृग के सदृश पुरुष, नर ओर 
असुर आनंन्दपुवंक विहार करते हैँ ।। ४९॥ 

जगत्‌ के नर, सुरं भौर असुरं आदि के शरीर अनादि 
संसाररूपी महावन में जजंर हुए जीवों के पर्यायक्रम से 
बन्धन केक्एि रक्त गौर मांस के पिजडेैँ। हही के 
टुकड़े ही उनकी अगंला (द्वारावरोधक काष्ट) ह ओर 
सिर ही उनके उपरके ढकनेरहँ ओर नसेँही लौह की 
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स्थितिप्रकरमे 
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वनमाराभरगा 


रा मुग्धाः परसंन्चारसंस्थितौ । 
बालबरुद्धिविनोदाय 


योजिताशचरमधुश्रिकाः ॥ ५१ ॥ 
नेवंदिधोदारमना मनागपि महामतिः । 
न ज्श्चलति भोगोधेमन्दवातेरिवाऽचटः ॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्‌ जिल पदे राम ! जस्तष्ठति महीत्तमे । 
यस्मिन््राकंदेशोऽपि न पातालमिव स्थितः ॥ ५३ \\ 
यस्याऽऽलोकात्लोकषालाः समाछोकाः शुवेदिनः । 
शरीरं ॒पान्त्ययमिव ५द्यन्प्ढाः क्षपा ॥ ५४॥ 
न केदन जगद्ाव।स्तत्वज्नं रज्जयन्त्यमी । 
भप्यभ्यासगताः स्फारहूदयं दमिवःऽऽम्बुदः: !\! ५५॥ 
न केचन जगद्‌भावास्तत्वद्धं रज्जयन्त्यमी । 
भकडः इव नृत्यन्तो गौरीलास्याथिनं हरम्‌ ॥ ५६ \ 
सिका ह ।॥ ५० ॥ 

संस्ाररूपौ देह के विवेक से शून्य, वर पडङ्क्तियों कौ 
मृगरूपी मांस की पुतिर्यां, जिनके अन्द्र्‌ जीव प्रविष्ट 
है, अपनी मूढ बुद्धिो के भोगरूपी किसलथौ के ग्राससे 
विनोद करने के किए तत्तद्ोग भमिषूप नगर संचारमें 
ब्रह्मा दारा नियोजित हैँ \। ५१ ॥ 

सवत्यागी मंहामति वाला तत्त्वज्ञ पुरुष तनिक भी 
इस प्रकारका नहींहै। भोगों $ समूह से तत्त्वज्ञानी 
वसे ही विचलित नहीं होता जसे पवेत मन्द वायसे 
विचलित नहीं होता ॥ ५२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! चन्द्र भौर सूयं के संचार का 
प्रदेहा आकाश विपुल होताहुभा भीपृथ्वीके छिद्रके 
समान अत्परूपसे. स्थित न होने पर श्री उस महान्‌ पद 
मे ज्ञानी स्थित होता है ॥ ५३॥ 

जिस तत्त्ववेत्ता के चिसप्रकार से ब्रह्मा आदि छोक- 
पाल प्रकांशशील होकर एवं चक्षु आदि हारा बाहर भौर 
बुद्धि द्वारा भीतर सम्यग्‌ व्यवहार के उचितं बोधशील 
होकर अज्ञान समुदमे मगन हो अपने आत्मा को अशरीर 
समञ्जते हुए भी मूढ़ होकर अज्ञजन की तरह्‌ देहात्मभाव 
सेशरीरकी रक्षा करते हैँ ॥ ५४॥ 

वैराग्य के दढ होने के कारण भोगवासना का क्षय 
होने से युद्ध अन्तःकरण तत्त्वज्ञ पुरूष को लोकपालों के 
भोगके योग्य भी तैलोक्यराज्यादि जगत्‌ के भाव पुनः 
पुनः अभ्यस्त होने पर भी उस प्रकार रञ्जित नहीं करते 
जैसे कि आकाश को मेघ रञ्जित नहीं करते ।। ५५ ॥ 

कोई भी जगत्‌ पदाथ तत्त्वज्ञ पुरुष को वसे ही अनु- 
रञ्जित नहीं करते जैसे भगवती पावती जीके सृत्य की 
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न केचन जगरदभावास्तत्त्वज्ञं रज्जयन्त्यनी । 
प्ाक्तनप्रतियिम्बक्री रत्नं कुम्भगतं यथा ॥ ५७ ॥ 
वर्ापितोपममसन्मथम्बुभद्व- 


यो गवारिष्ठे 
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त्ख तरङ्ग ङृतविम्बरिवाऽवरोक् । 
लोलां वदीह्वितसृदेषु राति न याति 
तज्जः कशेवखलवेषिवव राजहंसः ॥ ५८ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठणडारामायने वातभीकोये मोक्षोपाये स्थितिप्रररणे 
पर्णाश्यस्दशूफवणनं नान सप्रपधाशः सर्गः ॥ ५७॥ 


ष्च्छा करने वाले भगवन्‌ शङ्कुरको नाच्ते हुए बन्दर 
अनुरञ्जित नहीं करते ¦¦ ५६ ॥ | 
ये ॐ।₹ भी पदाथं तत्वज्ञं उुरष वः वसे हू अनुरम्जित 
नहीं कमते जसे घड्से दाहुर रहने कौ अर्वप्। मेंरत्नकते 
श्रीतर दिखःई दे रही स्तम्भ, कुड्य आदि के प्रातबिए्ब 
की शोभा घडे मे स्थित रत्नको अनुरल्जितत नहीं 
करती ॥ ५७ ॥ 
तत्त्वज्ञानी भी ब्रह्मलोकपयन्त समस्ट जगद्वेभव को 


यक्ञानी की दृष्टि ते अति दुर्भेयहोनेके कारण वच्रके 
तुत्य विदेकीङी दुष्टिसे जलविन्तोंमें उन्नत, तरङ्खु 
दारा अपने अग्रभागे किये गये उन्द्र दि प्रतिदिम्ब के 
तुल्य अनिवेननींय ओर अस्थिर्‌ एवं तत्त्वज्ञानी की दृष्टि 
रे अति दुच्छ जानकर अत्के समान उनके अभीष्ट युखो 
मे अति ल।लसपूणं अनुरागको वैसे ही प्रप्त नहीं होते 
जसे राजहंस वगुले के खानि योग्य गन्दे शेदाल के टूकड़ों 
मे रतिको प्राप्त नहीं होते ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार ऋटि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीव।सिष्महारामायण के मोक्षोपाय के स्थितिप्रकरणमें 
पूणा पस्वरूप वणं न नामक कूसुभलता का मत्तावनर्वा सगे समाप्त हूभा ॥ ५७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अत्रेव वस्तुन्युदिताः श्यृणु राघव ! पूर्वजाः । 
कचेन्‌ गथा यः गीता बाहेस्पत्येन पावनाः ॥ १ ॥ 
कास्मिधिन्मेरगहनेऽतिठन्य॒रगुरोः सुतः । 
कदाचिदभ्यासवशादिक्नान्ति पाष चाऽऽत्मनि॥ २॥ 
सम्यरलानाभृताषर्णा मतिर्नाऽरमताऽस्य सा । 
पच्रमूतमयेऽमान्ये दृश्येऽस्मि पेलवाऽऽत्मनि ॥ ३ ॥ 


श्रीयसिषुजी ने कहा--हे राघव ! पूर्वोक्त वस्तु के 
विषय मे कही गई पूवंकालकी जो गाथा बहस्पतिके पुत्र 
क्च ने ग।ई थी, उसे आप सूने ॥ १॥ 

किसी मेरुके वनम सुरगुरुके पुत्र कच रहतेथे। 
कभी शुद्ध ब्रह्मविद्या के मनन-निदिध्यासन के परिपाक से 
आत्मा मे विशान्ति को प्राप्त किया॥ २॥ 

उनकी आत्मज्ञान के अमृत से परिपणे उप्त मतिने 
पंचभूतों से निमित, अनादर के योग्य इस मिथ्या दुर्य 
प्रपच्छ मे रमण नहीं किया ॥ ३॥ 

दृश्यमेंन रमनेकेकारण सद्रूप एेकात्म्य से अतिरिक्त 
वस्तु को न देख कर एकमात्र भात्मवस्तु का परिशेष 
होने से उदास के समान एकाकी उन्होने हषं से गद्गद्‌ 
हुई वाणी से कहा ॥ ४ ॥ 
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स॒तेन निविण्ण इव सदात्मत्वादुते पदम्‌ । 
अपश्यन्‌ समुवाचेदमेको गद्गदया गिरा ॥४॥ 
कि करोमि कव गच्छामि क गृहामि त्यजामि किम्‌ 
आत्मनः पूरितं विश्वं महाकल्पाम्बुना यथा ॥ ५ ॥ 
दुःखमात्मा सुखं चेव समश्ञासुमहत्तया : 
तर्वमात्ममयं ज्ञातं नश्कषोऽहमात्सना ॥ ६ ॥ 
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मे क्या करूं, कहां जाञॐ, किस का ग्रहण करूं ओर 
किसका त्याग कृषं ? यहु सारा विश्व आत्मासे वैसे ही 
भराहुआ दै जसे महाप्रल्यके जलमे संसार भरा रहता 
है ।॥ ५॥ 

दुःख, दुःख का उपभोग करने वाला जीव ओर जीव 
के अनिकाषं के योग्य सुब आदि सम्पूणं जगत्‌ के मूलका 
अन्वेषण किया जाय, तो आकाश मात्रहीदहै;फिर भी 
दिका से मर मनोरथो से सुमहान्‌ वह आत्ममय दै यह्‌ 
मूषे ज्ञात हो गया है । अतः उसी आनन्दैकरस आत्मासे 
मेरा सव दुःखनष्टहो गयाहै, इसचिएि किसी वस्तुके 
त्याग भौर किसी वस्तुके ग्रहण की मूसे आवश्यकता 
नहींदहै॥ \॥ 


५९.१ ] 


सबाह्याभ्यन्तरे देहे अध्थोध्वं च दिक्षु च 
इत आत्मा ततश्चाऽऽत्मा नाऽत्त्यनात्ममयं क्वचित्‌ ।७ 
सर्वत्रेव स्थितो हात्मा सर्वमात्ममयं स्थितम्‌ । 
स्वमेवेदमात्मैवमात्मन्येव भवाम्यहम्‌ । ८ \। 
यन्नाम नाम तत्किद्धित्‌ सवमेवाऽहमान्तरः । 
आदूरितपारनभाः सवेत्र सगः: स्थितः॥ ९. ॥ 
पुणस्तिष्ामि मोदात्मा दुषमेकतवोपमः । 
इत्येवं  भावयंस्तत्र कनकाचरकुञ्जके ॥ १० ॥ 


स्थितिप्रकरणे 


द ९ ५ 


उच्चारयन्नोद्धारं च धण्टास्वगमिव क्रमात्‌ । 
उकारस्य कलामात्रं पाश्चात्यं बालकोमलम्‌ । 
नाऽऽन्तरस्था न बाह्यस्थो भावयन्‌ परमे हूदि ॥ ११॥ 


व्यपगतकलनःकलद्ुशुटो 
हृदथनिरन्तरलीनवःतवुतिः । 
ग्दघनशरदाश्योपमत्नः 
स्थित इति राम कदः स गायमानः ॥ १२५ 


इत्याष श्रौजासिष्रमहा रामायणे वाहमोकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कचगाधथा नाम अष्टपञ्चाशः सगः ॥ ५८ ॥ 


बाह्य आधिभौतिक ओर टाभ्यत्तर आध्यात्मिक 
भावोंसे युक्त इ देहमें उपर ओर नीचे पूवं आदि 
दिशाओं मे इधर-उधर भत्माहीहै। शनालसममय कहीं पर्‌ 
भी नहीं है।॥ ७॥ 

सभी जगह अधिष्ठानरू? से बात्मा स्थित हैँ । विवतं- 
रूप कलिपत विकार कै दशन से मात्पमय ट्‌) है। तत्त्व 
दशेनसे तो सबभात्माहीदहै। इष दृष्टिसेमे परमाथं 
मात्मामें ही सर्वदा स्थित हूं ॥ ८ ॥ 

जो चेतनरूप से प्रसिद्धहै भोर जो अचेतनरूपसे 
प्रसिद्ध है, यह सब सन्मय, अपार आकाश को पूणं करने 
वाला आत्मरूप भँ सरवंत्र स्थित हुं: ९॥ 

आनःदरू५ एकमात्र सागर के तुल्य मै सर्वत्र सुख- 
पूवेक स्थित हूं, इस प्रकार मेरु-पवंत के निकुञ्ज में 
भावना करते हुए वे स्थित रहे ॥ १०॥ 

क्रमशः धण्टानाद की तरह स्भ्कार्‌ का उच्चारण 
करते हुए उन्होने देखा । 


पूव-दूवे मात्राओं का विराडादि अर्थो के साथ 
उत्तरोत्तर मात्रानोमे ल्य कर वाल्क के समानग्ध्कार 
के सिरपर दिखाई देने वालः, अति सूक्ष्म ओर कोमल, 
सबसे पीर के अधंमात्ररूप कलामात्र के विय की चरम 
सीगरूप तुरीयत्मासे ही भावना करते हृए तुरीय भावा- 
पन्न होकरन तो आन्तर कारणमें स्थित ओौरन बाह्य 
भूत कायं मे स्थित नहीं हृए । 

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्य तल्लक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवतु तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाणहै, ब्रह्म लक्ष्यहै। 
अप्रमत्त होकर उत्का वेघ करना चाहिये । वेधन करने के 
पश्चात्‌ शर के समान ठन्मय होना चाहिये ॥ ११॥ 

हे श्रीरामचन्द्र, कल्पनारूपी कलंक से शुन्य शुद्ध एवं 
एवं प्राणस्पन्दन हदय मे निरन्तर छीन मेषहीन शरत्काल 
के आकाश के समान निर्मल वे महात्मा कच गान करते 
हए स्थित रहे ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वातमीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय में स्थितिप्रकरणमें 
कचगाथा नामक कुसुमलता का अद्रावनवां सगं समाप्त हुमा ॥ ५८ ॥ 


४५८ 


वसिष्ठ उवाच 
अन्नपानाद्धनासद्धाद्ते नाऽस्तोह्‌ किच्न । 


[ विषयों कौ निःसारता ब्रह्मा के संकल्प से जगत्‌ की 
रचना, ब्रह्मा कौ निर्वेद से विश्रान्ति गौर शास्त्रसृष्टि का 
वणेन | 

श्रीवसिषएुजी ने कहा-इस संघार मेँ अन्न-पान तथा 


शुभं वस्त्विति संवादि महान्‌ किमिव वाज्छतु ॥ १ ॥ 


५९ 


स्त्रीरूप विषयों से जिह्वा, उपस्थ भादि इन्द्रियो के संसं 


के सिवा उत्तम पुरुषाथं रूप भौर कुछ भी नहीं है, परम 
पद में आरूढ पुरुष इन भोगों की क्यों अभिलाषा 
करेगा ?॥ १॥ 


३९२ 


तिर्यज्चः परावो मूढा ये नु वुष्यन्त्यसाधवः । 
भोनैः टङृपणसर्वस्वेरादिमध्यान्तपेरवेः !! २ ॥ 
विश्वासं यान्ति ये रोके तरलं नरगदभः । 
इतः केशा इतो रक्तमितीयं परमदातनुः ॥ २३ ॥ 
एतयः तोषमायान्ति सारमेया न मानवाः । 
मृन्मही दार तरद देहा मांसमया भपि\ ४॥ 
अधो भूरम्बरं पृष्ठे किमपुवं सुखाय तु । 
मात्रास्पशानुसारिण्यो विवेकपदभङ्धुरःः \\ ५॥ 
मोहायेवाऽपरामृष्टाः सकला छोकर्सददः । 
सर्यस्या एव पयन्ते सुवाश्शायाश्च संरिथतम्‌ !\ ६ ६ 
मालिन्यं इःखंमप्येवं उवःलाया इव कज्जलम्‌ । 
मत्माप्तयिनोऽनित्या मनःषष्ठद्धियङ्गियाः ॥ ७ ॥ 
लता रगोच्धघ्रदिता धारयन्ति न संपदः । 
पुत्रिका रक्तमांसस्य कान्तेयमिति सादरम ॥ ८ ॥ 
स्वदेहनाम्नाऽस्थिचये श्लिष्यते मोहेकङ्र7ः । 

जो मूढ असाधु पुरुष कृपणो के स्वंस्वं तथा भादि, 
मध्य ओर अन्त गं असत्‌ सन्तुष्ट भोगों से सन्तुष्ट निरे 
पशुपक्षी ही ह । २॥ 

मूढ असज्जन लोक भे यह सत्य है, इस प्रकार 
विश्वासशील मनुष्यों में गदभ रूप पुरुष सेकोरईभी 
प्रयोजन नहीं है । इधर केशर्हतो इधर रक्त रै, यहीतो 
स््रीकाशरीर है, इरे सन्तुष्ट कुत्ते ही दै, मनुष्य नहीं 
है । सारी पृथिवीम्िट्रीहीदहै, सभी पेडकठ्हीरहै ओर 
शरीर भी माप्त के पूतलेही दै । नीचे पृथिवी है, उपर 
आकात है । इनमें सारभूत पदाथं बुल क लिए होगा, सब 
लोकत व्यवहार इन्द्रियों के स्पशं के अनुसार होनेवाके, 
विवेक के तत्त्व में बाधित होने दले ओर बिना विचारेही 
प्रिय लगने वाके है । सब सुखाशा का विषयोके लाभसे 
अथवा अलाभ से अन्तहोने पर पाप, विषय आदि की 
कलुषता ओौर वियोग, विषाद भआदिसे होने वाला दुःख 
वतमान कालके वैसे ही सुखके समान ही रहतादैजंते 
ज्वाला के अन्तमं काजल स्थित रहता है, उत्पन्न भौर 
विनष्ट होने वाली अतएव अनित्य मन भौर इन्धियोंसे 
उत्पन्न सब सम्पत्तियां गजराज से कुचरी हुई लताओं के 
तुत्यक्षीणदहो जाती ह । हडिव्यांके समूह में देह नाम 
वाला पुरुष रक्त ओर मांस की पुतलीमे मेरी प्रेयसीरहै, 
इस बुद्धि से-सादर आच्द्धन करतार यही मोहक 
कामकाक्रमदहै। हे रामचन्द्र । यहु सब भज्ञानियोंकी 


योगवाभिष्डे 


[ ५९.२ 


स्व सत्यमिदं राम ! स्थिरज्ञस्य तुष्टये ॥ < ॥ 


ज्स्थाऽस्थर्यमसत्यं च जगद्राम ! न तुष्टये ' 
अभुक्तेऽपि दषा येषा विषमूर्छा प्रयच्छति ॥ १० ॥! 


तां परित्यज्य भोगास्यां स्वात्मैत्वर्गात भज `: 
भनात्ममयभाविन चित्तं स्थितिमुपागतम्‌ । 
यदा तदतदाजातं जगज्जाखपसन्मयम्‌ ॥ ११॥ 


वादनावयतो ब्रह्ममनसा कल्पितं वपुः । 
तेजसा श्ितद्ुडचेन टेमाभत्वमिवाऽऽत्मनः ॥ १२॥ 


श्रीराम उद।च 
वेरिद्धरदमासाद्य मनो अह्यन्‌ ! महामते ! : 
इदं जरत्सुधनतां कथमानयति क्रमाद्‌ ।; १३॥ 
वसि उवाच 

गभंतत्पात्समुत्थाय पद्मजः प्रथमः शिशुः । 
ब्रह्मेति शब्दमकरोद्‌ ब्रह्मा तेन स उच्यदे॥ १४॥ 
दृष्टि में सत्य ओर स्थिर है, यह अज्ञानियोंकी तुष्टिके 
ल्एहोतरादै, ज्ञानी कं दृष्टि में अस्थिर ओर असत्य यह 
सब उनकी पुर्टिकरे लि्‌ नहींहोतादहै। विर्षडी जो यह्‌ 
भोगतृष्णा है, वह भोगन करने पर भी विषके तुल्य 
मूर्च्छा पैदा करती दै, उस भोगावस्था का त्याग कर 
स्वात्मैकत्वपद को प्राप्त करं । 

जब यहु चित्त अनात्ममयरूपसे स्पिहिको प्राप 
करता है, तभी यहु असन्मय जगज्जाल उत्पन्न होता 
है ॥ ३-११॥ 

ब्रह्मा के मननेह्म लोगों के वासना, कमं आदि के 
अनुसार सङ्खुत्प करनेसे भ्सेही जगत्‌ की कल्पना कर 
रक्खी है जसे सोने, चांदी, नीलम आदिकी दीवारों पर 
पडा हुआ सूयं आदि का प्रकाश तत्‌-तत्‌ आधार के अनु- 
रूप अपने स्वल्प कौ कल्पना करता है ॥ १२ ॥ 

श्री रामचन््र ने कहा~-है ब्रह्यन्‌ ! हे महामते! 
उपासक का मन अभिमान का परित्याग करकेभी कंसे 
समष्टि सिद्धरूप विरञ्चि का पद प्राप्त कर कायंभरत ब्रह्य 
बन कर इस जगत्‌ को क्रमशः सधन (चार प्रकारके 
प्राणियों के समूह्‌ से निविड ) बनाता है ।॥ १३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहूग-हे श्रीरामचन्द्र ! कमलकोश्रूप 
विस्तर से उठकर सर्वप्रथम बालक ब्रह्माजी ने ह्य शब्द 
का उच्चारण किया, इपकिए वहु त्र्या कहै जाति 
है ।॥ १४॥ 


५९.२६ | 
संकल्पजालखूपस्य मनसा कत्पिताकृतेः । 


अकरोत्तस्य सङ्ल्पलक्ष्मीः पदमथोत्तरे ॥ १५ ॥ 
ततः सदङ्कुभ्ययामास पूवं तेजो महाप्रभम्‌ । 


शरदन्ते लताचक्रचकीकृतदिगन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
पक्षप्रतिमनि स्यूतकषणाऽऽतिगणाक्षरम्‌ । 
पुञ्ञपिज्ञरपर्थःतं हिमज्ञानिभाम्बरम्‌ ॥ १७. 
जालदैमलताजालजटाखनिजमन्दिरम्‌ । 
कचटःसरुदयानाकार कुण्डल मण्डितम्‌ ॥ १८ ॥ 


तं श्षरीरं मनर्तास्भस्तततजसि भास्वरे \ 
लात्माकारसनःफारं भास्वरं समकल्पयत्‌ ॥ १९८ ॥ 


स॒ततस्तेजसस्तस्मारभ्युदेति दिवाकरः । 
जारपष्डलमध्यस्थो उ्वलत्कनककुण्डलः । २० ॥ 


उत्थानरूप जागरण की कल्पना के बाद सकल- 
सङ्कुल्पात्मक मनों के समष्टिरूप एवं अपनेही मनसे 
चतुर्मुख कृति ऊी कल्पना कर ब्रह्मा के सङ्ुप ने भगे 
की सृष्टि मे उद्यम किया ॥ १५॥ 
अनन्तर उन्होने पहले अत्यन्त प्रकाश से युक्त 
शरत्काल के अन्तमं बफंसे सफेद हुई ठताओं के समूट्‌ 
की तरह दिज्ञाओंके मध्यं भागको परिवेष्टित करने 
वाले तेज का सङ्कल्प किया ॥ १६॥ 
पक्षियों के परो के सदुश दोनों षार््धो में तन्तुओं के 
फंलनेसे कभीक्ीणन होने वाले शून्यरूप आका को 
बहुत से तन्तुभों से समन्वित के समान बनाया था, गौर 
फली हुईं तेज की राशियों से दिगन्त तक पहुचे हृए 
लोकारोक पर्व॑त के शिखर के रंग-विरंग धातुओं के संसगं 
से दिगन्तों को पीला कर दिया था, अकाश को स्वणं के 
समान चमकदार ओर अनावृत, अपरिच्छिन्न तथा प्रका 
मय होने के कारण ब्रह्यज्ञान के तुल्य बना दिया था ।१७। 
बरह्मा के कमल को विकसित करने के लिए पलुरियों 
के अन्दर प्रविष्ट किरणों से ्षरोखों पर बनाई गई सुवणं 
की ज्ञालरो कौ तरह चमकदार केकरों से जटायुक्त कर 
दिया भौर जो एकमात्र समुद्रकी तरद्धों मे प्रतिबिम्बित 
होने के कारण देदीप्यमान तथा चलते हुए उपवनों के 
तुल्य किरणों से विभूषित था ॥ १८॥ 


तेजोमण्डल की सृष्टि करके चतुमुंख शरीराकारसे 
स्थित मनने उस्र चमकीले तेज मे देदीप्यमान अपने 
आकार क तुल्य शरीर की कल्पना की ॥ १९1 


स्थितिप्रकरणे 


` २९७ 


ज्वलज्जगाभारधरोपारंतविस्फारपाव्कः । 
ज्वारएविज्ञारवियवः धरिताङाशमण्डलः ॥ २१५ 
मथ ब्रह्मा मटाब्ुद्धिरन्पास्तःस्तेजतः कलाः । 
अपाल्य थरसद्‌ ब्रह्मा तरङ्कानिव सागरः ॥ २२१ 
तर्भप॒ सङ्ल्पसंप्राप्ततिद्धयः समडक्तयः , 
यथासङ्धल्पितं वस्तु भणादृदवाऽऽपुरग्रतः ॥ २३ ॥ 
सङुत्पयन्तो णान्‌ यास्ते नानाभूतगणान्‌ बहन्‌ । 
भृतेष्वन्णास्तु तेष्वर्यास्तिष्वन्यान्‌ विविधानपि ॥ २४॥ 
स्मृत्य वेदास्तदनु यजक्रमदगान्‌ बहन्‌ । 
जगद्दहाश्यं ब्रह्मा मर्यादां सनकल्एयतु ॥ २५ ॥ 
ब्राह्यं स्गभुपादाय मनो नाम महदपुः । 
तनोतीत्थमिनां दू्टि भूतसन्तसिरङ्कुलाम्‌ !; २६॥ 


अनन्तर जस पिण्डीभूततेजसे वह्‌ देव आदित्य बन 
कर आज मो प्रत्यक्ष उदित होताहै, जोप्रभासमूहरूप 
मण्डलके मध्यमे स्थित रैर जलते हुए कनक-कुण्डलों 
से युत्त ३॥ २०॥ 

चारो ओर जल रही ज्वालाओं की पडङ्क्तियों को 
धारण करने वाखी धधक्ती हुई ज्वाठाओों से विशालकाय 
अग्नियाँ हँ उनसे उक्त विशाल भवयवों से आकाश-मण्डल 
को पूणे करदियादहै॥ २१॥ 


अनन्तर विश्व की दृद्धिकरने वलि सर्वज्ञ चतुमंख 
ब्रह्मा ने आदित्य आदि के निर्माण से रची हुई तेज की 
उन कलाओं को विभक्तं कर्‌ जिनकानौ प्रकार मे वसे 
ही निर्णय किया जपे सागर तरङ्खों को विभक्त करता 
है ॥ २२॥ 

वेभीतेज के टुकंडे ब्रह्माजी के संकत्पसे ही सब 
सिद्धियों को प्राप्त ओौर ब्रह्मा के समन ही शक्ति वाके 
प्रजापति होकर संकत्प संकल्पानुषार वस्तु को क्षण भर 
मेही अपने आगे देख कर प्राप्त करलेते भरे ॥ २३॥ 

उन भूतोमे बहुतसे गौरेका, उनमें ओौरों का 
संकल्प करते हुए उनको प्राप्त करते थे ॥ २४॥ 

अनन्तर वेदों का स्मरण कर बहत से यजोंके गुण 
ओौरक्रमका स्मरणकर ब्रह्याने जगद्रूपीषरकेक्ए 
मर्यादा की कल्पना की ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार मन विशाल शरीरवके ब्रह्याका रूप 
धारण कर इस दृश्य सृष्टिका विस्तारकरतारहै, जो 
प्राणियों कौ परम्परासे पू्णरूपसे भरीदै।॥ २६॥ 


३२८ 


समूद्रचलवृक्षाट्ां कृतलोकोत्तरक्रमाम्‌ । 
मेरुमदीटदिक्कु ज्ञजयालोदरयण्डलाम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुखदूःखजराजन्मरणस्वाधिबोधितपम्‌ । 
रागदरेषमयोद्विग्नां गुणत्रयमणत्मिकाम्‌ ॥ २८॥ 
मनोःहस्तेविरि्रोत्थर्यश्श्रा कत्पतं पुरा । 
तत्तथेवाऽविलं द्रष्ट दृश्यतेऽ नाया ॥ २९॥ 
इर्थं सर्वेषु भूतेषु केषुदित्तथव! मनः , 
सडल<पयति संसारं परं पश्यति चित्स्थितम्‌ ॥ ३० ॥। 
गोट एवंमयो मिथ्या जागतः स्थिरतां गतः । 
तड.कतपनेन मनसा कत्पितोऽचिरतः स्वयम्‌ ॥ २३१ ॥ 
सडकत्पवशतः र्वाः प्रसदन्ति जगत्कियाः । 
सङकल्यवशतो देवा निर्यान्ति तनियतित्थिताः ॥ ३२ \; 
कोपितायाः परजानाशैर्जगत्पष्ः कुलोप्टूवः , 
ब्रह्मा सच्िन्तयत्येष पद्णसनगतः प्रभुः ॥ ३३ ॥ 

समुद्र, पवेत ओर व्ृक्षोसे पूणं है. लोकोत्तर क्रमसे 
युक्त है, मरु, भूमण्डल, दिडमण्डल से जिसका मध्य भाग 
जटिल है।। २७ ॥ 

सुख-दुःख, जरा, जन्म, मरण आदि शारीरिक क्लेशो 
से मौर मानसिक व्लेशोसेभी यह संसार सर्वथा ज्ञात 
होने से वह सभी तरहदहैयहै, राग ओौर देषमय होने के 
कारण अद्रेगयुक्त है ओौर सत्त्व, रज ओर तम इन तीनों 
से रची गर्ह ॥ २८॥ 

ब्रह्मा से उत्पन्न हुई मनोदृतियों से अथवा हाथों ये 
जो वस्तु जिसरूप में देखने भौर प्राप्त करने योग्य पहले 
साया द्वारा कल्पित हुई, वह सब उसी रूप मँ भाज भी 
दिखाई देती है भौर पाई जाती है आशय यह्‌ है कि आज 
भी शारीरिक, मानसिक वसेही स्थिति हनि से अन्य 
कल्पना की जा सकती है ।॥ २९॥ 

समष्टिदष्टिसे सब भूतोंमे व्यष्टिदुष्टि से अथवा 
एकजीववाद से कुछ लोगों में स्थित मन ही चित्‌ में स्थित 
संसार का संकत्प करता है ओर पखब्रह्मका साक्षात्कार 
भीकरतारहै।॥३०॥ 

जगत्सम्बन्धी मिथ्या मोहनेही इस प्रकार स्थिरता 
को प्राप्त क्ियादहै। सद्धुत्प करने वले स्वयंमननेदी 
शीघ्र उसकी कल्पना की है ॥ ३१ ॥ 

सङद्धुत्प के अधीन ही सब जगत्‌ कौ क्रियाएं उत्पन्न 
होती ह गौर सङ्कल्पवश ही नियति के अधीन देवता लोग 
उत्पन्न होते ह ॥ ३२ ॥ 

क्लेशो से अति पीडित जगत्‌ की सृष्टि से विरक्त एवं 


योगवातिष्ड 


{ ५९.२७ 


मनःस्पन्दनमात्रेण चित्रं चित्तं यदुत्थितम्‌ । 
सृष्टिर्वा भोगिनौ स्फारा व्यवहारविकाररिणो ॥ ३४ ॥ 


सद्रोपेन्दमहेनरादचा शेलसःगरसडःक्‌ला । 
पातालरोरोदिक्स्वगमागसङक्टकोटरा ॥ ३५॥ 
सड. कल्पजालमत्यन्तं नयेदमभितस्ततम्‌ । 


अधुना विरतोऽस्म्यस्मादविकल्पोल्ल7सनक्रभाद्‌ ॥ ३६ ॥; 
इति रिश्चित्य विरतः कल्पनानर्थसड कटात्‌ । 
अनादिमत्परं तह्य स्मरत्यात्मानमात्मना ॥ ३७ ॥ 
उप्रासाद्य ददभासे पदे गलितमनसे । 
मुखं तिष्ठति श्न्तात्सः तत्पेऽ्ः श्रमवानिव ॥ ३८ ॥\ 
निर्भमो निरहङ्कारः परां श्ान्तिमुपागतः । 
अचिशषल्ध्‌ इवयाऽन्भोधिरात्मनाऽऽत्मनि तिष्ठति ॥ ३९ ॥ 
ध्यानात्‌ कदाचिगवान्‌ स्वयं विरमति प्रभुः । 
बन्धनात्‌ सलिलस्यन्दात्सौम्यत्वादिन्‌ वारिधिः ॥ ४० ॥ 


प्रजासमूटों को उत्पन्न करःवकलिये प्रभु कमलासन पर 
बैठे इए ब्रह्मा यह्‌ विचार करते हँ ।। ३३ ॥ 

मनके सद्कुल्पमात्रसे व्यष्टिजीवोपाधिभत विचित्र 
चित्त उत्पन्न हुआ अओौर उसके उपभोग के लिए व्यवहार 
रूप विकारसे युक्त विशाल भुवन आदि की सृष्टि 
हुई ॥ ३४ ॥ 

सद्र, विष्णु ओर महेन्द्र से युक्त पवतो ते ओर सागरो 
से व्याप्त मध्य भाग. पताल, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, दिशा 
ओर स्वगंमागंसे आकीणंहै॥ ३५॥ 

यहु सब मैने अपना सङ्धुत्पसमूहु ही चारो ओर 
विस्तृत किया है । इस समय विकल्प के उत्लासनक्रम से 
मै विरक्त हो गया हूं | ३६॥ 

इस प्रकार विचार कर कल्पनारूपी अनर्थकारी सङ्कट 
से विरत हो ब्रह्मा अनादि, आत्मरूप परब्रह्म का आत्मा 
से स्मरणः करते है ।॥ ३७ ॥ 

उप्त परमात्मा को स्मरणमात्र से प्रप्त कर जैसे थका 
हज पुरुष भरी-भाति बिदछाये हुए बिदछौने पर स्थित 
होताहै वसे ही मानस ग्यापारदयुन्य चतुदिक्‌ प्रकारापरि- 
व्याप्त परमात्मा के मनन मे शान्त आत्ता ब्रह्या सुखपूवंक 
उसमें स्थित हो जाते ह ॥ ३८ ॥ 

ममता रहित, अहङ्कारशन्य परमशान्ति को प्राप्तका 
क्षोभरहित ब्रह्या निश्चल सागर को तरह अपनी आत्मा से 
आत्मा में स्थित होते है ॥ ३९ ॥ 

किसी समय एकाकारवृरत्तिकी धारण मे आग्रहुरूष 
ध्यान से भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं इस प्रकार विरत होतेह 


५९.५२ | 
विचारयति संपारं सुतदुःवसमन्वितम्‌ ¦ 
मआज्ञापाशशतबद्धं रागद्रेषभयातुरम्‌ ॥ ४१॥ 


ततः स करुणाक्रान्तमना भूतविभुतये । 
करोतीह महार्थानि ज्ञास्राणि विविधानि च ॥ ४२\। 
दष्यात्मज्ञानगर्भानि वेदवेदाद्धसङग्रहम्‌ । 
पुराणादीनि चान्यानि मुक्तये सवेदेट्निःम्‌ ॥\ ४३ 
पनस्तत्पदमारम्ज्य परमापट्िनिगतः । 
स्वस्थत्तिष्ठति शन्तत्मा ।नमन्दर इवाऽणदः ॥ ४४ ॥ 
भवलोक्य जगच्चेशं मर्थादां विनियोज्य च । 
ब्रह्मा कमरपीउस्थः पुनः स्वात्मति तिष्ठति ॥ ४५५ 
कदाचित्‌ केवलं तर्वक्तङ्ुल्पपरिहीनया । 
यद्च्छयाजनुग्रहाथं ऊोकक्रमवदास्थितः \ ४६ ॥ 
जैसे जल की निश्वल्ताहूप सौम्यतासे समुद्र निरत हाता 
हे || `४० ॥। 

उस समय वे सुख-दुःख से युक्त, ठकडों आशायां 
से बंधे हुए, राग, द्रेष ओर भय से पीडति संसार का 
विचार करते हं ।। ४१॥ 

फिर दया से आक्रान्त चित्त वे प्राणियों के कल्याण के 
लिए अघ्यात्मज्ञान से परिपणे गम्भीर अथं वाले बहूतसे 
रास्तों की रचना करते ह ।। ४२॥ 

वेद, वेदाङ्ख के सद्ग्रह की ओौर पुराण आदि अन्यान्य 
दास्त्रों की भी सब जीवों की मूक्तिके लिए रचनाकरते 
ह ॥ ४२॥ 

फिर परमपद को पाकर सृष्टिपिक्षेपरूप परम 
मापत्तियो से छृटकारा पाकर ब्रह्मा मन्धनदण्डरूप मन्दरा- 
चल से द्ृटकारा पाये हृए सरागरके समान स्वस्थ ओर 
शान्तात्मा होकर स्थित होते ह ॥ ४४॥ 

कमलासन मे स्थित ब्रह्मा जगत्‌ की चेष्टा को देखकर 
जगत्‌ की मर्यादा को ठीककर फिर आत्मामें स्थित हो 
जाते है ।॥ ४५ ॥ 

किसी समय सब संकत्पो से रहित स्वेच्छामात्रसे 
केवल लोगों के अनुग्रहके व्एिदहीलोकके समान कायं 
करते हुए स्थित होते है ।॥ ४६ ॥ 

ब्रह्मा को उस समय अर्थात्‌ ब्रह्ममय होनेपरन 
ऋजुता होती है, न सृष्टि भौर संहारकाल भं उसका त्याग 


स्थितिप्रकरणे 


३९९ ` 


नाऽऽजवं नाऽट्य संत्यागो वपुषो न च सङ्ग्रहः । 
नाना न चेतनं तेद न स्थितिर्नाऽस्थितिः स्थिता ॥४७॥ 
सवेभावसमारम्भः समः सर्वासु वुत्तिषु । 


परिपूर्गाणवाकारो पुत्तशे बोऽवतिष्ठते ॥ ४८ ॥ 
कदाचित्‌ केवलं सर्वसङ्ल्परिहीनया । 


यद्च्छयाऽनूग्रहाथं लोकानां प्रतिबुध्यते \ ४९ ॥ 
एषः रषट्यी स्थितिः पुण्या या मोक्ता महामते ! । 
यातं दिधिश्रानौीको! तमेतां स्वि ङौमपि ॥ ५९॥ 
चित्सर्गोपरमाकाञे ब्रह्मणे यन्मनःफलम ; 
उदेति प्रथमः स्व द्रद्यत्वं सनवाश्भुते। ५१।। 
सगे स्थिति गते घ्वन्या योदेति क्ल्पनाऽपर । 

सा व्योपानिलमाध्रित्य प्रविश्योषधिपल्लवान्‌ ॥ ५२ ॥ 


होता है,न देहादिका ग्रहण होता है, न सृष्टिूपसे 
अनेकता होती है, न व्युत्थान ॐे सम चेतदत्ा टोतीदै 
ओरनं कम पर स्थिति तथा अन्यत्र अस्थिति होती 
है ।। ४७ ॥ 

सब भावांकाआरप्भ कर्तां ब्रह्मा सब वृत्तियोंमें 
समान भौर परिपूणं सागर के समान आकारसम्पन्न होकर 
स्थित रहते है ॥ ४८ ॥ 

किसी सम्पूणं संकत्पों से रहित अपनी स्वेच्छा से 
केवल लोगों के अनुग्रह के ल्एि हीवे प्रतिबुद्ध होते 
ह ।॥ ४९॥ 

है महामते | जो मैने अपसे कही, यहु परमं पवित्र 
ब्राहाय स्थिति है । इस सात्विक त्राह्य स्थिति को विध्यनीक 
ओर सुरादीक^ भी प्राप्त हों।॥ ५०॥ 

चिद्रूप सब सृष्टियो के उपरम स्वरूप ब्रह्याकाशमें 
ब्रह्मा के मन से कत्पित फल के समान मनका फल होकर 
प्रथम अनीक पहले उत्पन्न होता है, अतः वही स्वतःसिद्ध 
ज्ञानरूप एेश्चयं से पहले ब्रह्मत्व को जानकर उसको प्राप्त 
करता हि + ५१॥ 

प्रजापतियों की ओर ओषधियों की सृष्टि होने पर 
जो देवानीक रूप दूसरी पहठे की अपेक्षा न्यून कल्पना 
उदित होती है, वहु पहुके चन्द्रमा की कलारूप से आकाश 
ओौर वायु का अवलम्बनं कर ओषधिपल्ल्वों मे प्रवेश कर 
सोम, धरत ओर दुधल्प से अगिमे हवन होने पर सूर्य 


१. प्रजापतियों कौ मानसिक सृष्टि पहला विध्यनीक दहै, क्योकि प्रजापतियों को संकत्पसे सिद्धियाँं प्रपतहं एवं 
ज्ञान ओौर योगरूप देश्वयं स्वयं ही उन्हे ज्ञात, मेथुन-सृष्टिमे भी देव, गन्धव, यक्ष आदिके सात्विक होने 
के कारण एक बार के उपदेशसे ज्ञान रूप एेश्वयंको प्रप्त हुमा देवानीक मध्यमहे। मनुष्य आदितो रजोगुण 


भौर तमोगुणसे ग्रस्त हैं 


हजारो प्रयत्नो से उन्हे ज्ञानरूप एेश्वयं प्राप्त हो सकता है, अतएव नरानीक अधम दहै । 
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काचित्सुरत्वमःयाति काचिदायाति यक्षताम्‌ 
उदेति प्रथमं तेषा ब्रहए्वं समताइनुते ;; ५३ ॥ 
धा यत्छ्वं यमन्वेति सा तदेवाऽऽदु जाथते । 
जात! संस्गवक्ञतस्तस्मिन्नेव र न्मनि । 


दथ्यते रुच्यते वाऽसौ स्वयमन्वारमदतः।; ५४॥ 


योमवासिष्ठे 


[ ५९.५३ 


इत्थं गतात्थितिरियं किल रामभद्र ! 

सुषिः स्पुटप्रकटसङ्कटकर्मरञ्चा । 
आविभेवेद्विविघवेगविहारभार- 

संरम्भगभं विधृता कलनापदे सा \ ५५ ॥ 


इ्याष श्रौवासिष्ठमहःरानाये वाल्मीकये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कमलजव्यवहारव्णेनं नाम एकोनषष्टितमः सनः । ५९ ॥ 


मन्डल मे अमृत के आकार से परिणत हो प्रजापत्ति आदि 
से उपभुक्तं होती दै \ ५२'' 
उनके उपभोग के अनन्तर मदन द्वारा कोई इन्द्र 
मादि सुरता, कोड कुबेर आदि यक्षयोनिता को प्राप्त होती 
है! वह सात्विक होने से मनुष्य आदि की अपेक्षा पहले 
प्रजापतियों के मनुग्रहपू्णे उपदेश आदि से ज्ञानैश्वयं सम्पत्ति 
पासा अभधुदित होती ै, इसल्एि पहले वह्‌ ब्रह्मत्व को 
प्राप्त होती है ॥ ५३॥ 
जो व्यक्ति ज्ञान-व॑राग्यसे सम्पन्न अथवा भोगलम्पट 
जिस जीव कीमैद्री आदि सद्खति करता है, वहु उसकी 
सद्खति से शीघ्र वैसे गण वालाहो जाताहै। भोगलम्पट 
पुरुष के संसगैवश स्वयं भी वसा होकर उसी जन्ममें 
बन्धन को प्राप्त होतार ओौर ज्ञानेश्वयंसम्पन्न पुरुष की 


संगति से स्वयं भी ज्ञान्‌-वैराग्यसम्पन्न होकर उसी जन्ममें 
मुक्त हो जातादटै। बन्ध गौर्‌ मोक्ष संगि के अनुसार 
टोते ह, इधलिए स्वयं हौ अपने पौरुष प्रयत से साधुसंगति 
सत्‌ शास्त्रों ॐ श्रवण आदि एवं इन्द्रिय ओर मनकीजय 
के उपायों का, जबतक फल की प्रक्षि द हो, भभ्यास 
करना चाहिये ॥ ५१८ ॥ 
हे श्रीरामभद्र! ण्व लोगों मे प्रसिद्ध यज्ञ आदि कर्मो 
र अनर्थं फल देने वाले चिषिद्ध मौर मिध्नित कर्मो 
क्रमं प्राप्त तथा अनेक कार के प्रारब्धवेगो, क्रीडा-कौतुकों 
तथाकरोध,लोभ से ब्ढे हुए व्यवहारोंसे क्रमशः दृढ़ 
स्थिति को प्राप्त उपासनाओं से आविरभूत यह तीन अनीक 
रूप सृष्टि स्गन्मुख ब्रह्य मे संकलत्पकल्पना से ही भस्तित्व 
प्रत्त आविर्भाव को प्राप्त करती है।॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में कमलज- 
व्यवहारवणेन नामक कुसुमलता का उनसवठवा सगं समाप्त हुभा ॥ ५९ ॥ 


&9 


वसिष्ठ उवाच 
अरिमन्‌ भगवति ब्रहश्चपलं पदमानिते । 
पितामहे महाबाहो तसगव्यवस्थितौ ॥ १ ॥ 
जगज्जीर्णारघट ऽस्मिन्‌ वहति स्वव्यवस्थया । 
विप्रेतभूतघटया रज्ज्वा जीवितत्‌ष्णया॥ २॥ 


[ब्रह्मा से उत्पन्न हुए जीवों के देहग्रहण के क्रम का 
गौर प्रधानरूप से ज्ञान के भाजन सात्विक जीवों के देह्‌- 
ग्रहण के क्रम का वर्णन | 

श्रीवसिष्ठजी ने केहा-है महाबाहो ! सृष्टि की 
व्यवस्था करने वाङ पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा जब समाधि 
से व्युत्थित होते है, तब इस जगद्रपी जीणे घटीयन्त्र के 
प्राणि रूपी घडो से युक्त रस्सी द्वारा पुनः पुनः देहुग्रहणसे 
जीव॑न भौर जल की तृष्ण से भारोह भौर भवरोहक्रमसे 
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ब्रह्योत्थेषु च भूतेषु विश्त्सु भवपञ्जरम्‌ । 
भावतष्वीश्वरग्योमबालमध्यविर्वातिषु ॥ ३॥ 


मनःस्वन्येषु वातान्तरोलाहूतकणेष्िव । 
अनारतं विनिर्यान्ति विशन्त्यन्ये तथाऽभितः ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मा से उत्पन्न हुए जीव संसाररूपी पिजडे में प्रवेश करते 
है, अन्य मनो के मायाशबल ब्रह्म के प्रथम उत्पन्न पृत्रभूत 
आकारमें गायु के क्ंकोरे से च्ल ओर आहत जलकणों 
से व्याप्त आवर्तो की तरह घूमने पर ब्रह्य मे जीवों के समह 
निरन्तर उपाधि के उत्पन्न होने के कारण अग्नि के विस्फु 
लिङ्ख के समान बाहर निकल्ते हँ ओर कोई उपाधिके 
नष्ट होने से सुषुमि की तरह विश्रान्तिके लिए ब्रह्मम 
प्रवेश करते हैँ ।। १-४॥ 


६०.१६ | 


राम ! ब्रह्मणि जीवौधास्तरंद्खा इवं वारिधौ । 
अनोञन्तपरोत्पन्नाः कंलनांपदमागताः \॥ ५॥ 
भूत।काशं विशन्त्येते धृमश्रोपरव चाऽम्डुदम्‌ । 
एकतां यान्ति जोवौघा ब्रह्यण्यासाक्ञमारतेः॥ ६ ॥ 
दिनं तन्मात्रवातेन तस्प्राणात्मतया यथा । 
आद्रप्थन्ते प्रचण्डेन देत्यौरेनाधारा इव ॥ ७ ॥ 
भूतत्राणानिलं तेन गन्धवाहैत तेन च । 
िविक्ञन्ति शरीरेषु जीवा गच्छन्ति वी्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो जगति जायन्ते घदन्ति प्राणिनोऽस्पुराः । 
अन्या धुमादिगराजाता राम ¦ जौवपरम्परा॥ ९ ॥ 

तन्द्‌ त्रवति तावद्धिरशूःयेऽम्बरकोटरे : 
उदेति याव-दुग॑वानिन्दुर्दाममण्डलः । 

हे श्रीतगचन्द्र | जसे समूद्रनेतरद्ध स्थितटंवेसेही 
ऊनोंदि अनन्त ब्रह्मरूप पद मे उत्यन्न हुए ये जीवसमूह 
ब्रह्य मे स्थित दै ॥ ५॥ 

ये जीवसमूहं भूताकाश मं वसे ही प्रवेश करते है जैसे 
धूम कौ शोभा मेघमें प्रविष्ट हती है। ये जीवसमूह 
अध्यस्त आकाशा ओौर वायु के साथ ब्रह्मम वैसे ही एकता 
को प्राप्त होते है जैे क्षीर भौर जल एकता को प्राप्न होते 
है ।॥ ६॥ 

अनन्तर तेज, जल ओौर पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने 
पर प्रकाश सम्पन्न वे जीव शब्द, स्परं, ल्प, रस ओर 
गन्धरूप तन्भात्राओं के सहित वायु से ओर भंपने उपभोग 
के साधन अमृख्य ओर मुख्य दो प्रकारके प्राणवायुसे वैसे 
ही .आाक्रान्त होते है, जसे प्रचण्ड दत्यो के समृहसे देवता 
आक्रान्त होते हैँ ।॥ ७ ॥ 

इस प्रकार लिद्धररीरत्व को प्राप्त वे जीव प्राणात्म- 
भाव के ओर भूततन्मात्रसहित वायु के साथ भन्न ओर 
जल केद्वारा चारं प्रकारके भूतोंके प्राणवायु को प्राप्त 
करशरीरोंमेप्रैवेश कंरते ह मौर वीरत्वं को प्राप्त करतें 
है॥ ८॥ 

है रामचन्द्र ! अनन्तरं जगत्‌ पे पैदा होतें ओरं 
अनभिव्यक्त ज्ञानैश्वयं वाके प्राणी होते है । 

घूम के हारा सूयेमण्डल मे पहुंच कर सूयं की किरणों 
दारा चन्द्रमण्डल में प्रवेश करने से धूमादिमागंमें प्रविष्ट 
जीवपरम्पराओं का भी लिद्धदेहुप्राप्िपर्यन्त क्रम ही 
हे॥ ९॥ 

पणं भगवान्‌ चन्द्रमा जितनी किराते संसार को 


स्थितिप्रकरणे 
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क्षो राम्बुधिनिधो लोलः पाण्डवद्रश्मिभिजंगत्‌ ॥ १०॥ 
ततस्तेष्वतिरम्येषु चनद्ररशिभभ्ुं॑संपतत्‌ । 
करोति विहंग लोला वने प्रष्याऽऽन्तरेष्विय ॥ ११॥ 
तेभ्योऽपि स्वरतेनव यान्ति पौवरताभपि ¦| १२५ 
फलेयु तेष बध्नाति १दभिन्दुकरात्‌ क्षता । 
जीवान्टः क्षीरपूर्णेघु मादुः स्तनभरेष्विव \॥ १३ ॥ 
ताः एलावलयः पक्वा भविष्यन्ति मरीचिभिः । 
तिष्ठेन्‌ वौर्यमागत्य तिषठन्त्यप्राप्रबोधितःः ॥ १४।' 
प्रयुप्रवातनाज7लाजीवता गभपञ्जरन्‌ । 
अधितिष्ठति बाजश्रीः युप्रपत्रा दथा दरम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथा काष्ठे स्थितश्चाऽग्ियथा भ्रदि घाः स्थितः । 
अनेकक्रमयोगेनं षपरागत्य महेश्वरात्‌ ॥ १६॥ 
प्रित करते हुए उदित होते है, च्ल, सफेद वणं की 
उतनी किरणों से पूणं क्षीरसागर के स्थानापन्नरूप 
तन्मात्रा रूप हिगदेहुवाले आकाश में दह्‌ जीवपरम्परा 
स्थित होती है ॥ १०॥ 

अनन्तर उन चनद्रकिरणों के नन्दन भादि वनमें 
गिरने पर किरणों के साथ भिर रही वह जीवपरम्परा 
उस वनमेंवसेहीव्यग्रहो पक्षी के तुल्य प्रवेश करती है 
जैसे दासी घरके कायो में व्यग्र रहती है॥ ११॥ 

चन्द्रमाकीगौरसूयं की किरणोंके लगनेमसे उस 
वन मं फल अपने रस से क्रमशः वृद्धि ओर मधुरताको 
प्राप्त करते है ।॥ १२॥ 

इस प्रकार जीवपरम्परा चन्द्रमा की किरणों से गिर 
करहीरससे भरे हुए उन फलोमें वसे ही स्थिति करती 
है जैसे बालक दधसे भरे हुए माता के स्तनो में स्थिति 
करता है।॥ १३॥ 

वे फलों की पंक्तियां सूयं की किरणो से पक जाती 
ओर कश्यप आदि से उपभुक्तं उन्हीं फलों मे वीर्यता 
को प्राप्त होकर मृच्छितप्राय वे जीवजातियां रहती 
हँ ।। १४॥ 

जसे अङ्कुर शाखा, पत्ते जिसमे आविर्भूत नहीं हुए, 
एेसा वट वृक्ष का बीज शाखा, अङ्कुर, पत्ते ओौर फल से 
युक्त वट वृक्ष मे रहता है ॥ १५ ॥ 

जैसे काष् मे अग्नि स्थित रहतीदै भौर जैतेमि्टी 
मे घडे स्थित रहते है वसे ही जीवता, जिसकी वासनां 
सस रहती रै, गभं रूपीं पिजड मे स्थित रहती ह ॥१६॥ 


४०२ 


मदृष्टान्यशरीरक्नीः क्रमते यो न चोदति । 
स हि सत्येव जातिः स्यादुदारव्यवहारवान्‌ । 
तेनेव मोक्षभागी चेज्जन्मना स ॒तु सात्त्विकः ॥ १७ ॥ 
अथेतां योनिमासाद्य ऊत्यां जन्मपरम्पराम्‌ । 
रक्षार्थं प्राप्रजन्मा चेत्‌ तमोरःजसदःत्त्विकः ॥ १८ ॥ 
पश्चिात्थडन्मना पुंसो राम ! वक्यामि चाऽधुना ११९ 
प्राधानयैन पथा यातः संसारमिति सात्विकः । 
स॒ कदाचिन्न कश्चिच्च सम्भवत्यनघाकृते ॥ २०६ 
सम्भवन्तीह पुरुषा राम ! राजसपास्विकाः । 
प्रविचायं समााता मन्तव्यं चेह तद्धिया ॥ २१॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ६०.१७ 


प्राधान्येन समायाता ये यदा परमात्सनः । 
दुर्भाः पुरुषा राम ! ते महागुणशालिनः ॥ २२ ॥ 
ये चालन्ये विविधा मूढा मृकास्तामसनातयः । 
तेषां स्थावरतुल्यानां किञ्च राम ! विचायते ॥ २३॥ 
कतिपया न शता भवभावनां 
नरदुराः प्रङृतद्रभजन्मनि । 

सहूमिव प्रविचारणयोग्यता- 

मनुगतो ननु राजससाल्विकः ॥ २४ \\ 
स्थितस्थ ते महापदा विचायं येवमाःयता ¦ 
विचारय त्वमज्जता तदद्य चेह त द्यम्‌ ॥ २५॥ 


इत्या श्रीवातिष्ठमहा रामायणे वातमीरोये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे विचारपुरष- 


तिजयप्रतंगोपदेक्षजोवावतारं 


देव-गभं मे उत्पन्न होकर अत्यन्त सात्विक जति 
का होकर उस जन्ममें ज्ञान प्राप्त कर उदार जीषन्मूक्तो- 
चित व्यवहार वाला होकर उसी जन्मसे यदि वहु मोक्ष 
भागी हो, तो सात्त्विक कहा जाता है ।॥ १७॥ 

इस देवयोनि को प्राप्त करनष्ट कौ जाने वाली 
जन्म-परम्परा का भोग लम्पटतावश उच्छेद न कर अपने 
अधिकारभोग की रक्षा के किए ही जन्म प्रप्निकरे 
वाला तमोयुक्त राजस सात्विक है ।॥ १८ ॥ 


है श्री रामचन्द्र ! पुरुष के अन्तिम जन्मसे नर ओर 
देवताओं के दल की अपेक्षा प्रधान होने से संसारमे आया 
हुभा केवर सात्त्विक विध्यनीक जिस प्रकार मुक्त होता है, 
वह्‌ इस समय म आपसे कहता हूं । 

हे पुण्याक़ृते ! प्रथम दल में यानी विध्यनीक मे उतपन्न 
हुअः पुरुष कोई भी ओौर कभी-भी पुनः उत्पन्न नहीं होता 
है ॥ १९-२० ॥ 

हे श्री रामचन्द्र ! राजस-सात्विक पुर्ड यहांपर उत्पन्न 


होते है । केवल सात्विक पुरुष पूवंजन्म मे आत्मतत्व का 


श्रवण, मनन आदि उपायों से विचार केर केवल प्रतिबन्ध 
के क्षयके किए प्रतिबन्धक्षययोग्य जन्मको प्राप्त करते 
हँ । इस जन्म मेँ भी उनकी बुद्धि से सदा आत्मतत्व ही 


नाम बषटितमः सर्गः ॥ ६० \ 


मनन योग्य रहूला है, इसलिए उनका पुनजेन्म नहीं होता 
है ॥ २१॥ 

है रामचन्द्र ! जो जब परमात्मासे नरओौर सुर के 
अनीक की अपेक्षा प्रधानतासे प्राप्त है, वे महागुणशाली 
पुरुष दुलभ टं ।॥ २२५ 

है श्रीरामचन्द्र! जो विविध प्रकार के तामस जाति- 
वाले मूढ, मूक जीवरहै, वे सब स्थावर पेड, पत्थरों के 
समान है, उनका क्या विचार किया जाय ?॥ २३॥ 

क्रमसे प्राप्त उत्तम जन्ममं भीकृछही नर ओर 
सुर सांसारिक भोगरुचि को नहीं प्राप्त करे, एेसा 
व राग्य अत्यन्त दुकंभ है । उन लोगों मे मेरे समान जन्म 
से लेकर शम, दम आदि सब गणो की सम्पत्ति से आत्म- 
विचार योग्यताकी प्राति होनेरे कछलोग निरन्तर 
समाधिसुख से विघ्नभूत राजकुलपौरोहित्य के कारण कुछ 
राजसयुक्त सात्विक है, शुद्ध सात्विक नहीं हँ ॥ २४॥ 

आप भी वैराग्य, शम, दम आदि सस्पत्तिसे पणं है 
ही, परमात्मपद का विचारन करनेसे आपकी इस प्रकार 
की संसारश्रान्तिरूप महापत्ति है । परमात्मपदका यहां 
पर आज ही आपशीघ्र विचार करें । एकमात्र विचार 
करनेसे आपही यहाँ पर अद्वितीय परमपद रै ॥ २५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वत्मीकीय श्रौवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में विचारपुरुषनिणंय- 
परसंगोपदेश जीवावतार नामक कुमुमलता का सावां सगं समाप्त हु ॥ ६० ॥ 


वसिष्ठ उवाच 


ये हि राजससास्विक्या जाता भुवि महागुणाः । 
ते नित्यमेव मुदिताः प्रकाशाः ख इवेन्दवः।॥ १॥ 
न चेदमभिगच्छस्ति व्योमगो मरं यथा । 
नाऽऽपदा म्लानिमायान्ति निशि हेमाम्बुजं यथा ॥ २॥ 


नेहन्ते प्रकृतादन्यत्तं नाऽन्वत्स्थावरो यथा ' 
रमन्ते स्वसदाचारैः स्वारथेभ्यः पादपा यथा ॥ ३॥ 


नित्थमाप्यतां याति सुधायामिन्दुचुन्दरी । 
राम ! राजपरसत्वस्य मोक्षमायात्यसौो पथा॥४॥ 


अपद्यपि न मृञ्चन्ति शक्तिवच्छीततामिव । 
प्रकृत्यव विराजन्ते मेत्यादिगुणकान्तया ॥ ५ ॥ 


नवस्तबकभाविन्या लतथेव वनद्रमाः । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- राजससा्तविकी पूवेजन्म की 
कर्मोपासनासे जो विचरणा की योग्यता से सम्पन्न पुरुष 
पृथिवी मे उत्पन्न हुए है, वे महागुणशाली पुरुष व॑सेही 
सदा प्रसन्न ओौर प्रकाशमान रहते जैसे आकाज्ञ में 
चन्द्रमा भरकाशमान रहते ह ॥ १॥ 

वे भी मानसिकदुःखकोवेसेही प्राप्त नहींहोतेरैं 
जसे आकाश मेधो को तरह मलिनता को प्राप्त नहीं 
होतावे शारीरिकदुःखको वसेही प्राप्त नहीं होतेह 
जैसे सुवणं का कमल रात्रि मे म्लन नहींहोता॥२॥ 

वे भी ज्ञान ओर ज्ञान साधनों कौ सिद्धिके सिवा 
अन्य वस्तुको वंसेही नहीं चाहते हँ जैसे स्थावर वृक्ष 
आदि प्रारब्धभोगसे अतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा नहीं 
करते है, वे भी अपने सदाचारोसे वसे ही रमते ।२३॥ 

हे श्रीरामचन्द्र । राजससात्विक पुरुष की बुद्धि 
शान्ति आदि सुधाके बढ़ने पर दृद्धिको प्राप्त हो जाती 
है, वह शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान सुन्दर हो जाती दहै, 
जिससे वह्‌ पुरुष मोक्ष को प्राप्त करताहै॥४॥ 

वे शीतलता के समान स्थित सौम्यता का आपत्तिमें 
भीवेसेही व्याग नहीं करते ह जैसे चन्द्रमा शीतलताका 
त्याग नहीं करता । मत्री आदि गुणों से मनोहर प्रकृति से 
हीवे वसे ही विराजमान रहते जैसे नूतन गृच्छोंसे 
शोभित ल्तासे वन के वृक्ष शोभित होते हैँ । ५॥ 


त्थितिप्रकरणे 
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६१ 


समाः समरसाः सोम्याः सततं साधुसाधवः ॥ ६ ॥ 
अन्धिवद्धृतमर्यादा भवन्ति भवता समाः । 


अतस्तेषां महाबाहो ! पदमापदवासनर्‌ ॥ ७ ॥ 
सततं तत्त॒ गर्तव्यं गन्तम्यं नाऽऽपदर्णवे । 
तथा तथेह जगति विहृतेव्यमवेदिना ॥ ८ ॥ 


आत्मोदयाश्च वर्धन्ते यया राजससाच्विकाः । 
अचिन्त्यगत्या सच्छास्र विचायं च पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
अनित्यता स्वमनसा विविधेवाऽऽशु भादतः 
आदावन्ते च याँ नित्यं क्रियां त्रैलोक्यवतिनौम्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्थानापदेवाऽऽ्ु भावयेन्नेतरत्‌ वुधीः । 
मसम्यर्दश्नं त्यक्त्वा व्यथमज्ञानसन्ततिम्‌ ॥ ११॥ 


सब पर समान दृष्टि रखनेवाले, एकमात्र परमात्मा 
मे अनुराग रखनेवाले, सदा सौम्य, साधुओं से भी बढ़कर 
साधु, ममृद्र के समान मयदा धारण किये हुए पुरूष अप 
के तुल्य हैँ ) अनाश्रय हे महाबाहो । आपत्तियों का उनका 
स्थान ही गन्तव्य है । आपत्तियो के सागर में जाना उचित 
नहींहै।॥ ६॥ 

खेद रहित आप को इस जगत्‌ मे वंसे-वेसे ब्त 
करना चाहिये जसे कि रजोगरुणरहित सात्विक आत्मानन्द- 
लाभ बड़े एवं मूढो के विचारणीय विषयोंके परित्याग 
दारा बार-बार सत्‌ र्त्र का विचार करना 
चाहिये । ७-९ ॥ 


इस प्रकार भावना करने वाके पुरुष को अत्यन्त 
आदर के साथ सब वस्तुभों की नाना निमित्तो से उपपन्न 
होने वाली अनित्यता काभी विचार करना चाहिये । इस 
प्रकार अनित्यता का विचार कर रहा विशुद्धबुद्धि वाला 
पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाले मिथ्याभूत असम्यग्‌दशेन का 
त्याग कर पहले एेहिक विषयों के उपभोग के योग्य 
लौकिक क्रिया की, मरनेके बाद उपयोगे अनेवारी 
पारलौकिक क्रियाकी ओौर उन क्रियाओं के फल, पड 
पुत्र, धन, स्वगं, विमान, भप्सरा आदि पदार्थो की,ये 
आपत्ति ही है, एसी भावना करे, ये सम्पत्ति है, एेसी कभी 
भावना न करे ॥ १०,११॥ 


० 


स्मतव्यं सम्यगरेवेदं ज्ञानम्थमनन्तकम्‌ । 
कोऽहं कथमिदं जातं संताराउम्बरं विभो ! ॥ १२॥ 
प्रविचायं प्रयत्नेन प्रादेन सह॒ साधुभिः । 
न च करःमु मङ्क्तव्यं नाऽनेन सहाऽऽवसेद्‌ ॥ १३ ॥ 
र्टव्यः सर्वविच्छेदः संसारानुगतः सदा । 
साधुरेवाजनुगन्तव्यो मवूरेणाऽ्द्ुरो पथा 1 १४॥ 


भहङूारस् देहस्य संसारस्याऽऽप्लवस्य च । 
स्वदिचारमलडकृत्य सत्यमेवाऽवलोकयेत्‌ !\ १५॥ 


श्रीरमस्थिरमि रन्त्यइत्वा धनशोभनस्‌ । 
वौतथृक्तादलीदन्दुं चिन्मात्रमरेकयेत्‌ ॥ १६॥ 


तस्निन्‌ पदे नित्यतते तवगे स्वेभादिते । 
शिवे रःवमिदं प्रोतं सुत्रे मगग्णा यशा॥ १७; 
येव चिद्‌ भुवनाभोगभूषणे भ्योम्नि भास्करे । 


असीम परब्रह्मरूप वस्तु को प्राप्त करेके लिए साधु 
सतीर्थ्यो के साथ विधिवत्‌ प्राप्त सेवा आदि प्रयत्नो ये 
प्रसन्न कयि हुए गुरुसमे हे प्रभो मै कौन हं, यह्‌ 
संसा राडम्बर कंमे उत्पन्न हुभा, इत्यादि सविनय प्ररनपूवेक 
विचार करना चाहिए, कर्मो में निमग्न नहीं होना चाहिये 
भौर अनथकारी लोगों के साथ सद्धति भी नहींकरनी 
चाहिये ।। १२,१३ ॥ | 

संसारमात्र के लिए सब प्रिय वस्तुओं का विच्छेद 
अवर्यम्भावी इस प्रकार सदा विचार करना वीहियि। 
साधरुओं का अनुसरण वसे ही करना चाहिये जैसे मयुर 
मेघो का अनुसरण करता है ।॥ १४॥ 

अहंकार के, हरीर के, बाहरी पत्र, मित्र आदि तीन 
सागरतुल्य संसार के लिए नौकारूप आत्मविचार को पणं 
करसत्यकाही अवलोकन करना चाहिये ॥ ९५॥ 

अस्थिर शरीरका ओौर अहंकार का त्याग कर 
अत्यन्त कल्याणकारी, मोती की मालाको व्याप्त कर 
स्थित मोती-माला के अन्तगंत सूतके समान सब देह्‌, 
अहंकार आदि के अन्तगेत चिन्मात्र काही अवलोकन 
करना चाहिए ॥ १६ ॥ 

उस नित्य विस्तृत, सर्वत्र व्याप्त, सवंभावित, कल्याण- 
कारी परम पदमेवेसेही यह सारा जगत्‌ पिरोया हुभा 
है जसे सूत मे मणिराशियां पिरोई रहती हँ ।॥ १७॥ 

जो चित्‌ विशार भूवन के, भूषणरूप आकाश मे 
स्थित सूयंमेरहै, वही चित्‌ पृथिवीके विवर के मध्यमे 


योगवासिष्ठे 


[ ६१.१२ 


धराविवरकोशस्थे सेव चित्कीटकोदरे ॥ १८॥! 
कुम्भव्योम्नां न भेदोऽस्ति यथेह परमार्थतः । 
चितौ शरोरसंस्थानां न भेदोऽस्ति तथाऽनध ! ॥ १९॥ 
सर्वेषामेव भूतानां तिक्तकटवादिभेदिनाम्‌ । 
एकत्वादनुभू्तह कुतन्िन्मात्रभिन्नतः ।॥\ २०॥ 
एकस्मिन्नेव सततं स्थिते सन्मात्रवस्तुनि ¦ 
जातोऽयमयमृन्नष्ट इति तेषां तदेह॒ धौः ॥ २१॥ 


न च तन्नाम वस्त्वस्ति यद्‌ भूत्वा संप्रीयते , 
आभातमात्नरेवेदं न सन्नाऽसच्च राघवं ! ॥ २२; 


उदभूतेनाऽप्रशान्तेन चेतसा सपदि स्थितम्‌ । 
नेह मोहान्त आमोक्षान्नेदं यत्तदवस्त॒ च ।¦ २३॥ 


कि क्तिलाऽतति रमेह॒मोहनाटे समुज्षति । 
यतुरकिद्धित्सद्धसङ्खत्या दिमोहे कारणं हि तव्‌ ॥ २४॥ 


स्थिपकीड़ेमेंभीहै॥ १८॥ 

है अनघ! शरीरमें स्थितजीयोंका वैसेही भेद 
नहीं है जेते यहाँ पर घटाकाश्च ओर महाकाश का परमा- 
थतः भेद नहीं है ।॥ १९॥ 

तीता, कडुआ आदि रस के भेद को जानने वले सभी 
प्राणियों की अनुमति एक प्रकार की होती है, अतः 
चिन्मात्र मे भेद कंसे हो सकता है ॥ २०॥ 


एकमात्र सद्रस्तुको ही सदा स्थितं रहने पर रह्‌ 
उत्पन्न हमा ओर यह्‌ नष्ट हुआ है इस प्रकार की 
उत्पत्त्यादिविषयक मूदृजनसाधारण आपकी बुद्धि शास्त्रीय 
नहीं है ॥ २१॥ 

दे श्रीराघव ! यह्‌ उत्पन्न होकर विलीन होने वारी 
वस्तु नहीं है । यह आभासमात्रहै, न यह सत हैओरन 
असत्‌ है ॥ २२॥ 


मोक्ष होने के प्रहुले अभिव्यक्त ओर अशान्त चित्त से 
भली-भांति गृहीत यह जगत्‌ अपने स्थितिकाल में वतमान 
है, अतः असत्‌ नहीं है । मोह की निवृत्ति होने परतो 
मोक्षप्राप्िसे यहनहीं हीह इसक्एि मोक्षकालमें यह्‌ 


सुतरां नहीं है, अतः सतु भी नहीं है ॥ २३॥ 


हे रामचन्द्र | मोहजाल अत्यन्त असत्‌ होने पर पुरुष 
ज्ञान द्वारा किसका निरास करेगा? क्योकि निरास करने 
योग्य वस्तु के अभ।वमे निरासक ज्ञान की सार्थकता नहीं 
हो सकती है । मोहुजाख त्यन्त सत्‌ होने परज्ञानसे 


६२.८ | 


असति जगति ¶ किठ्ह पोः 
सति च किमद्धः विमोहुरारणं तत्‌ ' 


स्थितिप्रकरणे 
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जननप्ररणयंस्थितिष्वतस्त्वं 
भव खमिराऽतिसमः वदोपज्ान्तः ॥ २५॥ 


इत्याषे श्रीवारिष्ठमहारामायणे दात्मीकोये मोक्षोपाये स्थतिप्रकरणे 
जननमरणसंस्थितिर्नामि ठकष्षटितमः सग ॥ ६१॥ 


सका लगाम करेगा ? ज्ञान सत्य वस्तु का नितर्तक नहीं 
देखा जाता है (इसचिए अनिर्वचनीय अध्यासरूप संगति से 
रज्जुसपं आदि के समान यह्‌ दुर्य समुदाय माह में कारण 
है )॥ २४ ॥; 


यदि अपत्‌ असतहै, तो यहाँ पर मोट्‌ कसा? यदि 
वहुसत्‌ है, तोमोहुका कारण पना? इसचिए सदा 
शान्त आप जन्म, मरण भौर स्थितिरूप संसार में आकाश 
के एपान सभवष्टिहो जाय ॥ २५॥ 


इस प्रकर ऋरि प्रणीत वात्मीकीय भ्रोवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय स्थितिप्रकरण में 
जननम रणसंस्थिति रामक कुसुमलता का एकसरठ्वां सयं समति हअ ॥ ६९ 


६२ 


वतिष्ठ उवाच 
धौरो दिवारलःन्‌ रःक्षादादवेव महाधिया ; 
श्ाख्ेण विदुषः चासन सुजनेन विचारयतु ॥ १ ॥ 
सुजनेन वितुष्णेन विदूषा महता सह । 
प्रविचार्य महायोगात्‌ पदमसाद्यते परम्‌ ॥ २\ 
शाखरार्थषुजनःसद्धवेराग्याभ्याससत्करृतः । 
पुरुषस्त्वमिवाऽऽभाति निजविज्लानभाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


त्वमदारनिजाचारो धीरो ग्रुणगणाकरः । 
अधितिष्ठति निर्दुःखं वीतसर्गेमवोमलः ॥ ४ ॥ 


बाह्य ओर आभ्यन्तर द्रनद्रो को सहुने वाला, उहापोह 
मे कुशल पुरुष स्वयं ही तत्त्वज्ञानी ओर शिष्य के अपराध 
को सहने वाके महामति गुरुके साथ शास्त्र का पहुले 
व्रिचार करे । १॥ 

उत्तम कुल मे उत्पन्न विषमतृष्णाञ्चुन्य, तत्त्वज्ञानी 
महापुरुष के साथ शास्त्रका विचार कर मनका नाश 
करनेवाली समाधि से परमपद प्राप्त कियाजातादहै।॥२॥ 

वेदान्त मे उपयोगी अन्य शास्त्रों के, सत्कमे, सदाचार 
आदिके ओौर सञ्जनोंकी सङ्धति, वैराग्य आदि कै 
निरन्त अभ्यास से संस्कृत पुरुष प्रत्यकूतत्वविषयक आत्म- 
ज्ञान का भाजन होकर अपके सामन शोभित होता है ॥३। 

बाह्य भौर अभ्यान्तर दनो को सहन करते वाके, 
त्रिविध गुणों के आकार आपका आचार उत्तमटहै तथा 
भापके मनके सभी मलदूरहो गये दहै; अतः अपदुःख 
रहित परमपद में स्थित हैँ ।॥ ४॥ 


ननमूत्सजिताभ्रेण शर्द्रथोम्ना समो भवान्‌ । 
भव भावया युक्तो युक्त उत्तम्ंविदा॥५॥ 
विन्तामुक्तकलावत्या मुक्तकभ्पनया स्थितम्‌ । 
मनो मुक्तविभागं च मुक्तमेव न संशयः ॥ ६॥ 
तवोत्तसानुभावस्य त इदानीं नरा भुवि। 
चेशमनुसरिष्यन्ति रागद्रेषविहीनया ॥ ७ ॥ 
बहलिकोचिताचारा विहरिष्यन्ति ये जनाः ` 
भवार्णवं तरिष्यन्ति धोमन्तः पोतकान्विताः \॥ ८ ॥ 


६२ 


निस्ते मेघ हट गये हो, एेसे शरद्‌ ऋतु के आकाश 
के समान पहं । उत्तमज्ञानसे युक्त आप भावनासे 
युक्त हों ।॥ ५ ॥ 

सब बाह्य पदार्थों की चिन्ताे रहित एवं भीतर 
परमत्माके साथ क्षीर-नीर के समान एकता होने से 
ब्रह्माकारपरिणामरूप कुशलताबाी कल्पना से सम्पन्न है 
यह्‌ मुक्तो के अनुभव से सिद्ध होने से स्थित ओर द्वैतरहित 
मन मक्त ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।॥ ६ ॥ 

इस प्रकार उत्तम आशय से मुक्तं मनवाले आप की 
चेष्टका इस समय संसार में. जीवन्मुक्त पुरुष राग-दरेष- 
हीन कल्पना द्वारा अनुसरण करेगे ॥ ७ ॥ 

बाहर रोकोचित आचारवाले होकर विहार करने 
वाले पुरूष ज्ञानल्पी नौकासि समन्वित वुद्धिमान्‌ पुरूष 
संसाररूपी सागर को पार करेगे ॥ ८॥ 


४०६ 


तव तुत्यमतियः स्यात्‌ सुजनः समदशनः । 
योग्योऽसो ज्ञानदृषटोनां भयोक्ानां सुदष्टिमाम्‌ ॥ ९ \\ 
यावर धिया तिष्ठ रागदरेषविहीनयः । 
बहिलकिचिताचारस्त्वन्तस्स्यक्ताविरेषणः ॥ १० ॥ 
परां श्ान्तिमुदागच्छ यथाऽन्ये गुणक्षालिनः : 
अविचार्यास्त एवेह गोभायुशिशुधमक: ;; ११) 
धे स्यमावा महासत्या नृणां सातत्विकिजन्ननाम्‌ । 
तान्‌ भजन्‌ पुर्यो दाति पाश्चात्योादारजन्मताम्‌ ।\ ६२।। 
यानेव सेवते जन्तुरिहं जतगुणान्‌ सदा । 
आऽन्यजातिजातोऽ{दि जाति भजति तां क्षणाद्‌ ॥९२॥ 
प्राक्तनानखिलान्‌ भावान्‌ यान्ति कभवशं गताः । 
पौरषेभ!ऽवजौवन्ते धराधरमहाकुलाः ;; १४६ 
घर्येणाऽ्युद्धरेद्‌ बुद्धि पद्धान्भुग्धगवीमिव । 
तामसीं रःजसीं चेव जातिमन्यामपि श्रितः ॥ १५॥ 
सज्जन पुरुष आप देः सदृश बुद्धि वाला शौर समदृष्टि 


सम्पन्न ही सुदृष्टि पुरुष हीं मूज्ञ से कही गई ज्ञानदृष्ट्या 


का भाजनदहै।९॥ 

जवतंक आप काशरीर धारण करं तबतक आप बाहर 
धर्मशास्त्र गौर सदाचार के अनसार. भचारसम्पन्न ओर 

अन्दर सब एषणाओं का त्याग. कर रागदरेष-हीन बुद्धिसे 

स्थित रहिए ॥ १० ॥ 

आप परमशान्तिकोवैसेही प्राप्त करे जैसे भौर 
गुणी पुरुष शान्ति को प्राप्त हुए हँ जो स्वाथकुशल्ता से 
दूसरों को ठगनेवाके श्युगालसदृश है भौर बच्चों की तरह 
यथेष्ट अचारवाले है, वे मूढ पुरूष विचार योग्य नहीं 
है ॥ ११॥।. 

शुद्ध सात्विक जन्मवाले जीवरमुक्त पुरुषों के 
स्वाभाविक शम, दम आदि गुणों का उपाजन कर रहा 
साधारण पुषष भी क्रमशः ज्ञान प्राप्त कर अन्तिम 
जीवन्मृक्त शरीर को प्राप्त करता है ।॥ १२॥ 

जातिगुण का सदा यहां सेवन करने वाला पुरुष 


दूसरी जाति में उत्पन्न होकर भी वह एक क्षणम उस 
जाति को प्राप्त करता है ॥ १३॥ 


क्मधिीन प्राप्त जीव पूर्वजन्म के सब भावोंकोप्राप् 
करतेदहै, राजाकीसेनौओंको ओर पर्वेतोंके वनोंको 
क्रमशः नोतिशास्त्र के अनुसार पराक्रमसे ओर काटने 
आदि प्रयत्नो सेलोग जीते ह, इसलिए अधम पुरुष को 
भी मोक्ष के लिए ही अवश्य प्रयत्न करना चाहिए ॥१४॥ 


योगवासिष्डे 1.६२. 


स्वविवेकयशादयान्ति सन्तः सात्त्विकजःतिताम्‌ । 
अतश्ित्तमण्ठ स्वच्छे यद्राघव ! नियोज्यते \ १६॥ 
तन्मयो विभवत्येदं तस्माद्‌ भवति गोरुषम्‌ ¦ 
पौरुषेण प्रयत्नेन मड़ाहुगुणकषालिनः ॥ ९७ ॥ 


मुमृक्षवो भवन्तोह पाश्चात्यश्ुभजातयः । 
न॑ तदस्ति पुथिव्यां वा विवि देवेषु वा क्वचित्‌ ॥ १८ ॥ 


पौरषेण प्रयत्नेन यन्नाऽऽप्नोति गुणान्वितः । 
ब्रहाचर्यण धर्येण वो्यवेराग्यरहसा । 
युवःया युक्तेन हि विना न प्राप्नोषि तदीहितम्‌ ॥१९॥। 
हितं महासर्वतथाऽऽत्मतत्वं 

व्रिधाय बुदा भव वीतशोकः । 


तव क्रमेगेव तदो जनोऽयं 
भुक्तो भविष्यत्यथ वौतशोकः ॥ २० ॥ 


रश्नस, पिशाच, सूद्र आदि तामसी योनि मे उत्पन्न 
्षद्रिय, वैश्य आदि राजस योनि को प्राप्त, सत्त्व, तमे 
मिधित सपं आदि योनि को प्राप्त पुरुषोको भी कीचड़ 
से भोरी-भाली गाय की तरह विषयों से बुद्धिका धयं 
के साथ उद्धार करना चाहिए ॥ १५॥ 


हे राघव ! अपने विवेके ही सज्जन लोग देवता 
आदि सात्विकं योनिको प्राप करते, इसलिए निम॑ल 
चित्तरूपी मणिमे जिष्टव्स्तुका संसगे होतार, वह्‌ 
वित्तरूपो मणि तन्मय हो जातीरै, इसल्एि पौरष की ही 
प्रधानता है । पौरुष प्रयत्न से ही बड़े उत्तम गणो से अल- 
ङ्कृत मुमुक्षु पुरुष जीवन्मुक्त उत्तम शरीरवाले होते दँ । 
कोईएेसी वस्तुन पृथ्वीमेन स्वगंमें, न देवताओंमें 
अथवा न अन्यत्र कहीं है, जिसे गुणवान्‌ पुरूष अपने पौरुष 
प्रयत्न से हस्तगतन कर सक्ताहै। युक्तिके सहित 
बरह्मचयं, धये, वीयं ओर वैराग्यके वेशके बिनाभाप 
उस अभीष्ट वस्तु को प्राप्त नहीं कर सक्ते ॥ १६-१९ ॥ 

सव प्राणियों के आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति से उप- 
लक्षित, निरतिराय आनन्दरूप अत्यन्त हितकर इस 
उपदिष्ट भात्मतततव को विशुद्ध सत्त्वगुणो को बृदिके 
उपाय मे सावधान बुद्धिके द्वारा आत्मरूपसे स्थिरहो 
कर आप शोकरहित होइए । अनन्तर आपके द्वारा उप- 
दिष्ट क्रमसे आपकेयेलोग भी मुक्त ओर शोक रहितहो 
जा्येगे ॥ २० ॥ 


६२.२१ | स्वितिप्रकरणे ४०७ 


दाश्वात्यजन्मनि त्रियेकमहामहिम्न  सत्वस्थकर्मणि पदं कुर रामभद्र । 
युक्ते त्वयि प्रसुतसवगुणाभि रामे । मेषा करोतु भवतद्धःविमोहाचन्ता !! २१॥ 


इत्या श्रौपातिष्ठमहारामायणे वाल्मारोये देवदृतोक्तं दःत्रिशतसाहखचां संहितायां 
मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
हे श्रीर।भभद्र | विवेक की विदुल-महिमारो बृद्धिको कमंमेंस्थित होदए। प्रसिद्ध पं्तारप्रसिसे टोनेराटा 
प्राप्त शम, दपर आ गणोंते मनोरम इस आनितन जीव- मोहचिन्ता अमे स्थितन टो ॥२१॥ 
न्पुक्त शरीर कौ प्राति होने पर याप जीवत्पृक्त पुरुषों के 
इस भकःर षि प्रणीत वाल्नीकि श्रीवसिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त वत्तीर सहेष संहिता में 
मोक्नोपाय स्मितिप्रकरण मे वाम॒ठ्वां सगं समाप्त हुआ ॥ ६२॥ 


डां° श्रौमहाप्रभृलाल गोस्वामि विरचित योगवासिष्ठ भाषानुवाद में स्थितिप्रकरण समाप्त ॥ 


उपशमप्रकरणम्‌ 


योगवासिषु मे स्थितिप्रकरण के अनन्तर उपशम-प्रकरय का निरूपण क्यागयारहै। ब्रहयके तटस्थ 
लक्षण के विवरणं मे श्रुति में कहा गया है “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्परयन्त्यभिसं विशन्ति 
ब्रह्य" इस श्रुति मे अनुसार जन्म, स्मिति शौर ल्य के जतुसार ब्रह्य का विश्लेषण पिया जाता ह । उत्पत्ति ओर स्थिति 
प्रकरण के अनूसार जन्म ओौर लीवताधान की श्रृततिमूलक व्याख्या प्रस्तुत होने पर लय अर्थात्‌ उपशणके विदलेषणकी 
सर्ति प्राप्ति होतीहै; यह एकरठेस्ा विषयहै कि उपशरः प्रकरण स्मृति-विषय होते हुए उपेक्षाके योग्य नहींहै, 
इसलिए उपशम प्रकरण प्रस्तुत विःयागयाहै। 

इसं प्रकरण मेँ 2विद्यामृटक नाम रूपात्मकं जगद्‌ के शमन का रदस्य निरूपण करते ह्‌ निविकल्णक 
बरहा के साक्षात्वार + साधन्‌ की विस्तृत व्यास्याकी गरईहै। प्रटय, समाधि, सप्षभूमिका, विदेह कैवल्य एवं ईवल्य 
का प्रतिपादन करते हुए भरत्यक्‌ ब्रह की प्राप्ति को जौयन का लक्ष्य सिद्ध किथागणाटै | ब्रह्यमेज्ञानके लिए लक्षण 
का विवरण आवद्यक हु नहीं अनिवार्यं भीदहै। इसतटस्थलक्षणके साथही ब्रह्मके स्वरूप लक्षण का सित 
निदेश भी इस प्रकरणे दिया गयाहै । जैसे प्रवहमान नदियां समु+ मे विलीन होती, वैस ही जगत्‌ के अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण ब्रह्म देः साक्षात्कार के द्वारा इस नामरूपात्मकं अज्ञागात्मक जगद्‌ काब्रह्यमे ही विलय होता 
है- इसका भली-भांति परिचय ही इस प्रकरण क) मही देन है । मन को बन्धन ओर उगत्‌ की भ्रान्तिमूलक रुत्यता 
काकारण बताया ग्यारह । इस प्रकरणम मनकाभी निरूपण विक्षदरूपमें किया गयाहै तथा जनक, विरोचन 
भादिके चरित्र के टारा इसे सुदृढ किया गया है । उपसंहारात्मक श्रुतियों के तात्पयं क वणंन कर निर्वाण रूप प्रयोजन 
की सिद्धि की दिशा प्रशस्त की गई है। अतः भवक्षरसंगतिरूप एक का्यकारिता के द्वारा इसका निरूपण स्वतःसिद्ध है । 
भतः, उपशममृलक श्रुतिया का तात्पर्यं निरूपण कर मोक्ष की प्राति तथा विदेह मृक्तिके भ्याजसे उपशम-प्रकरण 
प्रस्तुत कियागयाहै। 


१ 
वसिष्ठ उवाच वात्मीकिरुवाच 
भथ स्थितिप्रकरणादनन्तरमिदं श्यणु । शरत्तारकिताकाक्षस्तिमितायां सुसंसदि । 


उपशमप्रकरणं ज्ञातं निर्वाणक्रारि यत्‌॥ १॥ 


[ मध्याह्वकाल कौ शह्ुध्वनि से सभा के उत्थान का 
वणेन तथा वसिष्ठुनी का आद्धिककृत्य भौर रात्रि में 
विश्वामित्रजी के साथ स्थिति | 

उत्पत्ति प्रकरण में सृष्टि की प्रतिपादक सब श्रुतियों 
के तात्पयं को स्पष्ट करने के लिए सारी प्रपच्चरचना मन 
के भधीनहीहै, यह दर्शाया । स्थितिप्रकरण में भी जगत्‌ 
की स्थिति का प्रतिपादन करने वारी सम श्रुतियोंके 
तात्पयं को दिखलने के लिए सारी प्रपश्चस्थिति मनके 
अधीन ही है, यह्‌ दिखलाया । अब यथा गाग्यं मरीचयो- 
ऽकंस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति 
(हे गाग्यं, जसे स्त हो रहे सूयं की सब किरणे सवेजन- 
प्रत्यक्ष तेजोरारिरूप तेजोमण्डल मे एकस्वरूपता को प्राप्त 
होती है । फिर वे मरीचियां दूसरे दिनि सूयं का उदय 
होने पर सब दिशाभोंमे संचार करती रहै, वेसेही सब 
वागादि. इन्धियां सब व्यवहारो के कारणभ्रुत अन्तःकरण 


कथयत्येवमाह्लवादि वसिष्ठे पावनं वचः ॥ २॥ 


म स्वप्न के समय एकता को प्रात होती ह । ), 'सुषुति- 
काले सकले विलीने" (आनन्दभोग के समय सब विहेष 
विज्ञान के स्वकारणमें लीन होने पर ) 'यत्प्यन्त्यभि- 
संविरन्ति' ( जिस कारणभूत ब्रह्मम विनाश के समय 
मरते हुए भूत प्रवेश करते हैँ ) । 

शरीवसिष्टनी ने कहा--है श्रीरामचन्द्र ! दुर्य की 
स्थिति का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों के तात्पयं का 
श्रवण करने के बाद समञ्ञमें आने से मोक्षकारी इस 
उपज्म प्रकरण को सुनिये ॥ १॥ 

श्रीवात्मीकिजी ने कहा-शरद्‌ ऋतु मं तारोसे 
ठसाठ्स भरे हुए आकाश के तुल्य देवता, ऋषि, मुनि, 
राजा भादि की सन्दर सभा जब निश्चल थी, तब 
श्रीवसिष्ुजी आनन्दित करने वारी पवित्र वाणी कह रहै 
थे । २॥ 


१.९६ ] उपन्ञमप्रकरणें ४०९ 
श्ववणाधित्वमौनस्यपायिवे सं सदन्तरे । वसिष्ठोक्त्या परिज्नातच्वात्मनौन्डुकलामले । 
तिर्वात इव निस्पन्दकमले कमलाकरे ॥३॥ लक्ष्मणे विलपद्लक्षये शिक्षाबलविचक्षणे ॥ १० ॥ 


विलातिनीषु संशन्तमदमोहुबलासु च । 
शनमन्तः प्रान्तेषु दिरप्रत्रजितास्विव ॥ ४ ॥ 
करम्भोरह्ेषु लीनेषु श्रवणादिव । 
मुक्तधुधुरणदे्ट वायसेषु तराविव॥ ५॥ 
नासाग्रपरिविधरान्ततजग्यद्धुलिकोएिषु । 
विचारयत्यु विज्ञनकलां तज्ज्ञेषु राजतु॥ ६ ॥ 
रामे विकायमायाते प्रभात उव पङ्कजे । 
परित्यक्ततम्पीठे सुये+दय इउवाऽम्बरे ॥ ७ ॥ 


आकर्णयति वारिष्ठीसिरो दक्शंरथे रसात्‌ । 
कलापिनीव जोमूततिरहादान्‌ शुक्तदषणत्‌ ॥ ८ ॥ 
आहत्य सवभोगेभ्यो मनोमकटचच्चलम्‌ । 
श्रवणं प्रति यत्नेन सारेण मन्त्रिणि रिथते॥ २ ॥ 


वायुरहित निश्चल कणल बाले कमलोंके तालादके 
समानसभाका मध्यभाग वसिष्जी के ज्ञानपूणं वचन 
सुनने मे उत्सुकतावश मौन होकर बे हृए राजाओं 
से पूणं था॥३॥ 

विलासिनियों के मद भौर मोह का बल सवंथा शान्त 
हो नया था, वे चिरसंन्यासिनियों की तरह अन्तःकरणमें 
परम शान्तिको प्राप्त कर रही थीं। ४ 

विलासिनी गण के करकमलों मं हंस के समान मालूम 
हो रहै चेषेर मानो वसिष्ठजी का उपदेशसुन लेनेसे सुने 
हु भथं मे समाधि लगाकर लीनये, वृक्ष कौ तरह सभा 
मे पक्षियों ने अपना चहू-चहाना बन्द कर दिया धा ॥५॥ 

नासिका के मग्रभाग पर तजनी अङ्गी कं अग्रभाग 
को रख कर विचारवान्‌ राजव विज्ञानकला का विचार 
रहे थे॥ ६॥ 

प्रातःकाल मे कमल के समान श्रीरामचन्द्रजी 
प्रफुल्लिति हो गये थे । जब सूयंके प्रकटकाल मे आकार 
अन्धकार रूपी आसन कात्यागकरचुकाथा (भाव यह्‌ 
है कि जैसे गुरुजनों के आने पर शिष्य उनका अभ्युत्थान 
करता हु आसन का त्याग करताहै वसे ही सू्यंका 
उदय होने पर आकाश ने अन्धकाररूपी आसन छोड़ दिया 
था ॥ ७॥ 

महाराज दशरथ प्रेमाद्रभाव से श्रीवसिष्ठजी के 
उपदेशवचन वसे ही सुन रहै थे जैे मयूर बृष्टिके कारण 
हई आद्रेता से मेव का शब्द सुनता है ॥ ८॥ 

बन्दर को तरह चश्चल मन को सव विषयभोगोंसे 

९ 


शत्रृघ्ने शत्रदलने चेता पुण्तां गते। 
अलमानन्दमायाते राकाचद्द्रोतमे स्थिते । १९६; 
सुमित्रे मित्रतां शते भनरे दुःखक्ौरिते । 
विकातिहुदये जाति तत्काल इन पङ्कजे \\ १२॥ 
तत्ररथेषु तथान्येषु तदा मुनिषु राजपु । 
सुधोतचित्तरत्नेषु प्रोत्लसस्स्विव चेतद' ॥ १३ ॥ 
उदभूत्‌ दरयन्नशाः कल्पाश्ररवमांसयः । 
अथ मष्याह्भुशह्ूानामन्धिधोषसमः स्यनः !\ १४॥ 
महता तेन रश्म्देन तिरोधानं मूनेगिरः। 


ययुर्जल्दनदेन शोक्िखुध्वनयो यथा ॥ १५॥ 
मुनिरन्तरयाच्चक्र स्वां वदप्रथ संसदि) 


जितसारो गुणः केन सहता समदीयते ॥ १६॥ 
हटाकर मन्त्री लोग बड़े प्रयतके साथ सुनरेमे दग 
थे ॥ ९॥ 

श्रीवसिष्जी के उपदेश्वचनों रे आत्मतत्त्व के परि 
ज्ञाता लक््मणजी के तथा जो चन्द्रमाके खण्डके समान 
निम॑ंल ओौर शिक्षाबल से विचक्षण हो गये एवं जिसके 
हदय में ब्रह्य कास्फुरणहोरहाथा उन शत्रुओंका संहार 
करने वाले शत्रष्नजी चित्त ठे पूणता को प्रात हो चुके थे, 
पूणं आनन्द को प्राप्त वे पौणेमासीके पूणं चन्द्रमाके 
समान स्थित शे ॥ १०,११ ॥ 

दुःखशील मन सुमित्र मन्त्री का हूदय वैसे ही 
विकसितहो उठाथा जैसे मानसरोवरमें दुःख से चिन्तित 
सुन्दर सूयं के उदय द्वारा प्रीतिकर होने पर प्रातःकाल के 
कमल विकसित हो उठते है ॥ १२॥ 

वहां उस समय बैठे हुए चित्तरूपी रत्न भली-रभांति 
धौत अन्य राजा ओर मुनि चित्त से उल्लसित-सेहो 
गये ॥ १३ ॥ 

उस समय दसो दिशाओं को पूणं करती हुई, मध्याह्न 
कालके शंखों की ध्वनिहूरईद जो प्रल्यकालकेमेघके 
गजंन के समान तेज ओर सागर के घोषके समाने गम्भीर 
थी ॥ १४॥ 

उस विशार शङ्भृध्वनि से मुनि की उपदेशवाणियां 
वेमेही तिरोहित हुई जैसे मेघके गजंनसे कोकिलोंकी 
ध्वनियां तिरोहित हो जाती है ॥ १५ ॥ 

अनन्तर मूनिने सभा मे अपनी वाणियों का उपसंहार 
करिया । जनों को आह्वादित करने वाला गुणका अंश 
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मुहूतमात्रं विम्य धुत्वा मघ्याह्लुनिःस्वनम्‌ । 
धने कोलाहले श्चान्ते रामं मुनिस्वःच हं ॥ १७॥ 
रामाऽद्यतनमेतावदल्लिकं कथितं मया । 
प्रातरन्यततच वक्ष्यामो वक्तत्यमरिमदन ! ॥ १८ ॥ 
इदं नियतितः प्रापरं कतन्यं तद्‌ द्विजन्मनाम्‌ । 
रध्याह्लयुषपन्नं यत्कतग्यं नाऽ्वसीदतिं ॥ १९ ॥ 
त्वमप्ुत्तिष्ठ सुभग ! समस्ताचारसत्करियाम्‌ । 
भावराऽऽचारचतुर ¦ स्नानटानाचनादिकन्‌ ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्वा मुनिरुत्तथो सरं दशरथः प्रभुः । 
ससदाः सेन्दुरादित्य उदयाद्रितटादिर ¦ २१॥ 
तयोरुत्तष्ठतोः सर्वा सभोतथातुमकम्पत । 
मन्दवातपरामृष्टा रलिनीवाऽलिङोचना ॥ २२ ॥ 
उत्तस्थौ स्वतंसोत्थभृङद्धमण्डलमप्डितः । 
अभिभूत हो जाने पर उते कौन गुणी पुरुष प्रकट करेगा ¦ 
मध्याह्नकालीन शदो को ध्वनि सलोगौ का मह्‌ चल 
हो जाने से उन्होने अपने उपदेशवचनो मे लोगोकी 
एकाग्रता न देखकर उपसंहार किया ।। १६॥ 
मध्याह्लकाल की शद्भुध्वनि सून कर मुहूतं भर विश्चाम 
कर घन कोलाहल के शान्त होने पर श्रीदसिष्ठजीने 
श्री रामचन्द्रजी से कहा ।॥ १७ ॥। 

हे श्रीरामचन्द्र | आज इतना ही आह्निक मैने कठा, 
हे अरिमर्दन | गेष वक्तव्य कल प्रतः कहुंगा ।! १८ ॥ 

मध्याह्न मे करने योग्य द्विजातिशों का निम से 
प्राप्त कर्तव्य कमं नष्टन हो; इसलिए उप्तका अनुष्ठान मुज्ञ 
प्री करना चाहिए ॥ १९॥ 

ह सुन्दर ! अप भी उठे। है आचार कुशल । स्नान, 
दान, अचैन, पूजन आदि सभी सक्क्रियाओं का अनृष्ठान 
करं ॥ २०॥ 

ेसा कहकर मुनिजी उठे । मुनि के साथ महाराज 
दशरथ वसे ही प्रभासहित उठे जैसे उदयाचल् के शिखर 
से चन्द्रमा के साय सूयं उदित हों।। २१॥ 

उन दोनों के उठने पर मन्द-मन्द वायु से कम्पित 
भ्र रूपी नैत्रवाली नलिनी के समान भंतरोके सभान 
सुन्दर नेत्र वाटी वह्‌ सारी सभा उठनेके ठिए च्ल 
हो गई ॥ २२॥ 

अस्ताचल में चचल सूंडवाली गजसेना के समान 
सिरकी मालाओंसे उड़ रहे भँवरोंके दलों से अलंकृत 
वह सभा उटी। २३॥ 

वहु रत्नोंसे भरी हूरईदथी एकके शरीरके दूसरे 


योगदासिष्टे 
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करिसेनेव सन्ध्याद्रावालोलकरपुष्टरः ।॥ २३ ॥ 
परस्पराद्धसंघटूचूणिताङ्खरमण्डली । 


रत्नपुर्णाऽरुणाम्भोदसन्ध्यासमयमुखनो ॥ २४॥ 
पतदुत्तसचश्रन्तमृङ्ोपटितघुधुमा । 
म॒कुटोदागविदयोतशक्रचापीङृतःस्बरा ॥ २५ ॥ 


कान्तालताहस्तदर चारवामरमञ्ञरी । 
वनलेखेव विक्षन्धंवरवारणमण्डला ॥ २६ ॥ 
कचत्रटक्भारक्तकृतान्योत्यततास्बरा 


बतन्यगधूतपकपेद मन्दारवनमःछिका ॥ २७ ॥ 
केपुरकष्नीहाररचितापरलवारिदा । 
शरदिक्तटमालेव असृतह्षभूमिका ;) २८॥ 


रलमोलिमणिप्रान्तपाटलाम्बरकोटरा । 
सन्ध्येवाऽफुल्लनीलान्ना कार्यसंहारकारिणी ॥ २९ ॥। 


के शरीरके माथ टकरानेके कारण उस सभाम ट्जारों 
वाज्‌-बन्द चूरनचूरहो गये थे। इसलिए उससभाको 
देखने से लाल मेषो से युक्तः सन्ध्या का स्मरण हे जाता 
था ॥ २४ ॥ 

उउते हृए मालाओं के समान गुथे हए मूकरुटौं पर 
मंडरा रहै भंवरो ने धृंधुमध्वनिसेउससभाको गुलजार 
कर दियाथा ओर मुकरृटोंपर भाति-्भांति के जडे हुए 
रत्नौ कौ प्रभासे उप्त सभाने आकाश को इन्द्रधनुष बना 
दियाया।॥ २५॥ 


कन्ताल्पी कताओं के हाथरूपी पल्लवो मे सुन्दर 
चंवररूपी मञ्जरी वाली वह सभा क्षुब्ध गजराजों के 
मण्डल से युक्त वनश्रेणी के समान थी ॥ २६॥ 

वह सभावायुसे जिसके फूल उड़ये गये हों, एेसी 
मन्दारवनराजि के तुल्य थी क्योकि चमक रही क्डोंकी 
कान्तियों से सबके वस्त्र लाल कर दिये थे ओर परस्पर के 
आकषण से फला दिये गये थे ॥ २७ ॥ 


वह्‌ जिसकी सारी को सारी भूमि हिम, काश ओौर फूल 
अदिसे व्याप्त हो, एसी शरत्‌ काल के दिकृतों की पक्ति 
के सदुश थी । क्योकि इधर-उधर उड़ रहै कपूर के 
चूण से ओर उसके सपान हिमकणों से सफेद मेघ बना 
थे दिये ॥ २८ ॥ 


वहु जिसमे नील कमल खिले नहं तथा दिन के 
कार्यो का उपसंहार करने राही सध्या के समानयथी। 
क्योकि च्ल मस्तकं मणियोंके भग्रभाग से उस सभा 
के आकाश का मध्यभागलालहो गयाथा॥२९॥ 


१.४१ | 


रत्नाशुसलिलःपुरपुद्पन्चनिरन्तरा 


पदमनीवाऽटिवलिता न्‌ ¶रारवसारसा ।! ३०॥ 
संतता सा सभोत्तस्थौ भूभच्छतसमाकुंला । 
भूतसंततिसं श्रान्ता स्टनर्वामवोईिता ॥ ३१॥ 
प्रणम्याऽ्य नुपं भृश निर्ययुनृपमन्दिरात्‌ । 
शक्रचापीकताः रस्नेरम्बधेरिव दौचयः \; ३२॥ 


सुमन्त्रो मन्त्रिणश्चैव असिष्ठमथ धुमिपर्‌ । 
प्रणप्य जग्मुः स्नानाय रसविज्ञानकोदिदाः ॥ ३२॥ 
वाप्रदेवादयश्चाऽन्मे विण्टामित्रादय्स्तथा । 
वसिष्ठं पुरतः कत्वा तस्थ ावजनोन्मुलाः ।; ३४ ॥ 
राजा दहारथस्तत्र पुजयित्दः मृनितरजम्‌ । 
तद्विसुष्टो जगामाऽथ स्वकार्याथमरिन्दमः।! ३५ ॥ 
ननं वनास्पदा जग्मुव्येम व्योमनिवासिनः ! 


उपशमप्रकरणे 
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नगरं कागरध्चिव प्रातरागननाप ते॥३६॥ 
महीपतिवतिष्ठाभ्यां प्रणयात्‌ प्राथितः प्रभुः । 
वतिऽसश्यनि निशं विश्वापित्रोऽत्यवाहयद्‌ ॥ ३७ ॥ 
विटः सह॒ ॒विष्ेद्धेः पाथिवेगरुनिभिस्तथा । 
उपास्यमानो रामादयः सर्वेदंशरथात्मजैः ॥ ३८ ॥ 
जगाम स्वाध्रमं श्रीमान्‌ सवलोकनमस्कृतः । 
अनुयातः सुरौधेन ब्रहष्लोकमिवाऽग्जजः ॥ २३९ ॥ 
तस्मात्‌ प्रदेदः द्‌ रमादीन्‌ पुनर्दशरथात्मजान्‌ । 
सर्वान्‌ विस्रजयामासर पादोपान्ते नतानसौ ॥ ४०॥ 
नभश्चरान्‌ धरणिद्रानधश्चरान्‌ 

विसृज्य संस्तुतशुणगोचरांश्च तान्‌ ! 
यथाक्षरं स्वगृहमुदारसत््ववां- 

छकार तां द्विजजनवापरङ्रिएम्‌ ॥ ४१॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये शोक्षोणये उणह्ञामप्रकरणे 
अह्भिकवणेनं नाम प्रथमः सगः ॥ १ \: 


रत्नों के किरण रूपी जल-प्रवाह मे मुख रूपी कमलो 
से ठसा-ठस भरी हुई नूपुरं की ध्वनि रूपी सारसताली 
भौर भँवरों सेव्याप्र वह्‌ सभा कमलिनी के ( कमलके 
तालाबके सदृश थी। उसमे मणियों की किरणें ही 
जलप्रवाह्‌ के स्थानापन्न थीं, लोगोके मुंह ही पद्मस्थानीय 
थे, नूपुरों की ध्वनियोंनेहीसारसोंका स्थान ल्याथा 
भौरभंवरभी एलो की मालाओं में मंडरा रहैथे; 
अतएव वहु कणकिनी के तुल्य थी )॥ ३० ॥ 

सैकड़ों राजाओं से परिव्याप्त, विस्तृत वह सभा 
सैकडो पवतो से व्याप्त ओर प्राणियों की परम्पराओंसे 
पूणं नूतन उत्पन्न हुई सृष्टि के समान थी। ३१॥ 

अनन्तर मणियोंके द्वारा इन्द्रयतुषके समान बनाए 
गये राजा लोग राजा दशरथ को प्रणाम कर राजमन्दिर 
से वैसे ही निकले जैसे मणियों द्वारा इन्द्रधनुष के समान 
बनाई गई तरङ्गे सागर ते निकलती ह ॥ ३२ ॥ 

ब्रह्मरस ओर जल के विहारज्ञान में बड़े निपुण सुमन्त्र 
ओर अन्य मन्त्रिगण श्वीवसिष्ठजी ओर राजा दशरथ को 
प्रणाम केर स्नान करने के लिए गये ।॥ ३३॥ 

वामदेव आदि ओर विश्वामित्र आदि अन्य ऋषिगण 
श्रीवसिष्ठुजी को आगे कर अनुज्ञान की प्रतीक्षामें खड़े 
रहे । ३४॥ 


अनन्तर र्हप्र शत्रुका दमनकर्ता राजा दशरथ 
मुनियों कौ पूजा कर मुनियों से ज्ञा पाकर अपने काथं 
के लिए गये ॥ ३५ ॥ 

प्रातःकाल फिर अनेके किए वानप्रस्थ लोग वन 
को गन्धवं आदि व्योमचारी आकाश को ओर नागरिक 
लोग नगर को गये ॥ ३६॥ 

राजा दशरथ ओर वसिष्ठजी के विनयपूवक प्रार्थना 
करने पर भगवान्‌ श्रीरिश्वामित्रजी ते श्रीवसिष्ठजी के 
वाक्षस्थानपर रात बिताई ॥ ३७ ।। 

सब ब्राह्मणश्रष्ठोः राजाओं ओौर मुनियों के साथ राम 
आदि दशरथ के सब पुद्रोंद्वारा उपार्तित श्रीवसिष्ठजी 
वसे ही अपने माश्रमको गये जेते देवताओंके समूहसे 
अनुगत सवंलोकनमस्कृत भगवान्‌ ब्रह्या ब्रह्मलोक को जाते 
है ।॥ ३८, ३९ ॥ 

अपने आश्रम स्थान से उन्होने अपने चरणों पर भिरे 
हुए राम आदि सब दशरथ पूत्रो को बिदा किया ॥ ४० ॥ 

उत्तम-उत्तम गुणों से अलङ्कृत आकाश में रहने वाले, 
भूमिमें रहने वाले ओर पाताल मे रहुने वाले उन सबको 
यथायोग्य विदा कर अपने घरमे प्रवेश कर उदार 
चरित श्रीवसिष्टठजीने द्विजातियों की दिवसोचित प्रच- 
यज्ञक्रिया की । ४१॥ | 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्महारामायण के मोक्षोपाय के उपडमप्रकरण मे 
आद्धिकवणंन नामक कुसुमलता का पहला सगं समाप्त हुमा ॥ १॥ 
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{समीक स्वाच 
ते समेत्य गृहं गत्वा राजपुत्राः श्श्षित्विषः । 
चक्रः स्वेमगेषेण रयसद्मयु दिनक्रमम्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठो राघवश्चव राजानो मुनयो द्विजः: । 
इति चक्रः स्वकार्थाणि तथा स्वगृहदीथिषु !; २॥ 


सस्नुः कमलकल्लारफुपु रोत्पलहारिषु । 
जराशयेषु चक्नाह्ह॑सरारसरानि¶ ॥ ३॥ 


गोभूतिराहुरण्यनि श्य नान्यासनरानि च । 
ददुदनिानि विप्रभ्यो भाजरःल्यंशुकानि च॥४॥ 
हेमरत्तविच्रषु स्वेषु चाऽमरसद्मसु । 
आनच्‌ रच्युतेशनहुताक्शकादिकान्‌ सुरमन्‌ ॥ ५॥ 
पुत्रपोत्नसुहूदभृत्यबन्धुमिक्र्णेः तह । 
तत॒ आस्वादयामासूर्भोजनान्युचितानि वं॥६॥ 
एदस्मिन्‌ समये चाऽस्मिन्नगरे दिवसोऽभवत्‌ । 


वाल्मीकि जीने कहा :- 

चन्द्रमा के समान कान्ति वाले उन राजपुत्रं ने दाथ- 
घर जाकर अपने भवनों मे भली-रभांति आल्भिक-कायं 
सम्पन्न किया॥१॥ 

श्रीवसिष्जी ओौर श्रीरामचन्द्र ङी एवं अन्य राज- 
गणन्मुनियों ओर द्विजातियों ने अपने घरोंमे, गलियोंमें 
ओर बाहुर करने योग्य अपने-अपने कायं निम्नलिखित 
रीति से सम्पन्न क्यि।२॥ 

कमल, कह्वार, कुमुद तथा उत्पलों से मनोहर ओर 
चक्रवाक, हंस तथा सारसों की पक्तियों से समन्वित 
जलाशयो मे उन लोगों ने स्नान किया।॥३॥ 

गौ, भूमि, तिल, सुवणे, शय्या, आसन, वस्त्र, वतैन 
आदिकादानब्रह्माणोंकोदिया॥४॥ ` 

सुवणं ओर मणियों से विभिन्न देवाव्यो में ओर 
अपने घरों में विष्णु, शङ्कुर, अग्नि, सूयं आदि देवताशेों 
की पूजा की ॥ ५॥ | 

इसके बाद इन लोगोंने पृत्र, पौत्र, मित्र, नौकर 
बन्धु-बन्धवों के साथ अपने अनुरूप भोजन करिया ॥ ६॥ 

इस समय इस नगरमे केवल अष्टम भाग शेष रहने 
से दिनि सुक्ष्म हो गया था, . अतएव वह्‌ देखने में अच्छा 
मालूम पडता था ॥ ७ ॥ 


योगयासिष्ठे ¡ २.१ 


तनुरश्द्धशेषत्वाद्‌ दृष्टो ननु मनोहुरः॥ ७॥ 
सायन्तनदिनान्तं ते तत्कलोचतचेष्टया । 
जनयन्न॑शुभिः ताध यावदस्तं ययो रविः॥ ८ ॥ 
सन्ध्यां ववन्दिरे सुष्ठ॒जेपृ्चेवाऽवलषणम्‌ ¦ 
पेटुः स्तोत्राणि पुण्यानि जगुर्गाथा मनोहराः ।\ ९ :! 
ठतव्धाऽभ्युदित श्यामा कारिनीकशोकहारिणौ । 
क्षौरोद।दिव माहेनधी चन्दरावश्यायदादिनी ;। १०॥ 
शनैरःस्तणपुष्येषु कीणकपुरपुषु । 
दीर्घन्दुरिम्बरम्येषु तस्थृस्तत्पेषु राघवाः ॥ ११ ॥ 
अथ रमादतेऽन्येषां तत्र॒ तद्रखवहारिणी । 
व्यतीयाय श्नः श्यामा भुहुतं इव शोभना ॥ १२ ॥ 
तस्थौ रामस्तु तामेव वासिष्ठो दचनावरीम्‌ । 
चिन्तयन्‌ मधुरोदारां करिणीं कलभो यथा ॥ १३॥ 


ग्‌ 


उनलोगोंने सायंकाल तक का समय उस समय 
के उचित कम मे व्यतीत किया तब तकं भगवान्‌ सूयं 
डपनी किरणों के साथ अस्तहयो गये।॥८॥ 

इसके बाद भली-भांति सन्ध्यावन्दन करिथा, अघमर्षण 
मन्त्रों का जाप किया, पवित्र स्तोत्र एड मौर मनोहुर 
गाथाओंका गान किया। ९॥ 

अनन्तर कामिनियोंके लोकका नाश करने वारी 
तथा चन्द्रमा ओर तुषारकोदेने वाली रात्रि क्षीरसागर 
से प्रकट हुई पूवं दिशा के समान प्रकट हुई ॥ १० ॥ 

वीरे-धीरे श्रीरामचनद्रजी आदि राजकुमार दीं 
चन्द्रबिम्ब के समान फूलों से भरे भौर कपूर के चूं 
मुद्धियो से विषेरे गये रमणीय विस्तरो पर सोये ॥ ११॥ 

अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी से अतिरिक्त अन्यलोगोंकी 
उस समय के उचित विषयभोग, निद्रा आदि व्यव्हार 
वाली वहु मनोहर रात्रि विस्तरो पर मुहूतं के समान 
धीरे-धीरे बीत गई ॥ १२॥ 

किन्तु श्रीरामचन्द्रजी श्रीवसिष्ठजी की पूर्वोक्त उदार 
जौर मधुर उपदेश वाणी का चिन्तन करते हुएवैसेही 
बैठे रहे जसे हाथी का बच्चा भपनी माता का चिन्तन 
करता है ।॥ १३॥ 


२.२७ | 


ह्किमिदं नाम संसारभ्रमणं हिमे जनाः 
भूतानि च दिचित्राणि किमायःन्ति प्रयान्ति किम्‌ ॥१४। 
मनसः कीदृशं रूपं कथं चतत्‌ प्रशाम्यति । 
मायेयं सा किमुत्थः स्यात्कथं चेव निउतंते ॥ १५॥ 
निवृत्तयाऽनया कः स्यादुगुजो रोषोऽथवा भवेत्‌ । 
कथमात्मनि चेवाऽयं तते तङ्कान आगतः !; १६॥ 
किमुक्तं स्यान्‌ भगवता मुनिना मनसः ६ । 
किचरेन्दियजये प्रो्त॑कशुक्तमथवाऽत्मनि ॥ १७ ॥ 
दीवध्ित्तं ननो मायेत्येवमादिनिराततः । 
ङगेरात्मैव संसारं . ठनोतीममसन्मयम्‌ \\ १८ ॥ 
एभिरेवं मनोमात्रतन्तुद्ढेः क्षयं गतः ¦ 
दुःखोप न्तिरेतारि सुचिङ्त्स्टानि नः कथम्‌ ॥ १९॥ 
भोगाशरमालवलया धीक्लादगमिमां कथम्‌ । 
पुथवेकरोपि पयसो धारां हंस इवाऽम्भसः ॥ २० ॥ 


यह्‌ संखार धमण क्या दहैयेलोगक्यादहै, ये विचित्र 
भूत क्यो अतिरैँ ओौरक्योंजातेरै, मनका स्वरूप कंसे 
है, कैसे वह निदृत्त होता है, यह माया कहा से आविर्भू 
हुईं रै ओर कंसे यह निवृत्त होत्ती है ? ॥ १४-१५ ॥ 

इस मायाके निवृत्त होनेसे क्यालाभ होतार? 
अथवा सम्पूणं भोग्य, भोक्ताबौर भोग की निदृत्तिहोते 
से पुरुषाथं दिघातलूप दोषर्भ्ता है ? विस्तीणं भात्मा में 
यह्‌ संकोच कंसे आ गया ? ॥ १६॥ 

भगवान्‌ श्रीवसिषटुजी ने मनके क्षयके ल्एिक्या 
(साधन भौर फल) कहा है बौर इन्द्रियों पर विजय पाने 
केलिएक्या (साधन भौर श्ल) कहारहै अथवा आत्मा 
काज्ञान होने पर क्या क्हाहै?॥ १७॥ 

फले हुए जीन, चित्त, मन, माया इत्यादि शूपां ते 
आत्मा ही इस असत्य संसार का विस्तार करता है ॥१८॥ 

मनरूपी तन्तु में बंधे टृए इनका क्षण होनेसे दुःख 
निवृत्ति होती है । मायारूपये सब हम लोगोँके द्वारा 
केसे भरी -भांति चिकित्सायोम् होगे ?॥ १९॥ 

विषय ही संसाररूप से धन बन कर चित्ताकाश को 
मावृत करने के ओर दुःखों ङ्न हजारों धाराओं को वषनि 
के कारण मेघके सदृश माखाके समान धेरने वाली 
अपनी बुद्धि वृत्तिरूपी इम वक्ृपटिक्त को जैसे हंस जल से 
दूधका भाग अल्ग करदेवाहै वेसेही्मै कैसे पृथक्‌ 
करू ?॥ २० ॥ 

भोगो का त्याग नहीं किया जा सकता ओर उनके 


उपशमप्रकरणे ४१३ 


भोगास्त्यक्तु न शेवयन्ते तत््मगेन विना वयम्‌ । 
प्रभवामो न विपदामहो तङ्कटमागतम्‌ ॥ २१॥ 
मनोमात्रमिदं प्राप्यं तच्चेषेदं प्रयोजनम्‌ । 
संपन्नं न गिरिर मोद यक्षः क्षिशोरिव ॥ २२॥ 
परमां श्न्तिमागत्य गतसंसारसंश्रमः । 
बालेव रग्धरदायत। कञ्चित्प्राप्स्यति नो यतिः ॥ २३ 
कदोपलान्तसंरम्भं विगतजञे्कोषुकम । 
अवापनात्नविश्नन्तिं मम स्यात्‌ पावनं मनः ॥ २४॥ 
कराकलापसम्पुर्णाच्छरःःङादपि शक्षौतछे । 
पदे सुरूढं विभ्नन्य अमिष्याभि कद। जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
कठनापेरवं  रूपपुत्सृज्पाऽऽशीनमातमनि । 
कदष्यति मनः शान्तिमम्भसीव तरङ्धकः ॥ २६ 
तृष्णातरङ्धाकुलितनाश्ामकरमालिनम्‌ ॥ 
कदा संसासजर्लधि तीत्वां स्यामटमज्वरः ॥ २७॥ 
त्याग के बिना हुम विपत्तिं से ब्ृटकःरा नही पा सकते, 
महो यह बडा संकट आया ॥ २१॥ 

इसे प्राप्त वःरने योग्य आत्मतत्व मेँ मन ही प्रमाण 
है ओर यह बाहरी विषय समुदाय ही सिद्धिमें कारण 
ओर पुरुषाथं स्वरूप है, जैसे बालक द्वारा मूख॑ता से 
कत्पित यक्ष पहाडके समानभारीहो जाताहैवैसेही 
हमारा मन अपनी मूखंतावश पहाडसे भी बद्-चद्कर 
भारी बन गया है।॥ २२॥ 

संसार-भ्रम से रहित ब्रह्याकारता को प्राप्त हई 
हमारी मतिपरग शान्तिको प्रतकर दैमेही दूसरे 
किसी कास्मरण नहीं करेगी जैसे युवती अपने पति को 
प्राप्त कर वह फिर दूसरे का स्मरण नहीं करती है ।२३॥ 

क्रोधरहित सभी अभिलाषाओं से शून्य, पापहीन 
पवित्र ओर परमत्मा में विश्रान्त कम मेरा मन 
होगा ? ॥ २४॥ 

कव मै सोलह कलाओं से सम्पूणं चन्द्रमा से भी 
शीतल परम पद में सप्तमभूमिकापयंन्त भली-भांति 
विश्राम कर अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति सुल को प्रास्त कर जगत्‌ 
मे भ्रमण कलूगा ॥ २५॥ 

कल्पित अप्त्यरूप का त्यागकर अत्मा में डीन 
हुआ मन कबवेसेही शान्तिको प्राप्त होगा ? जैसे जल 
मे छोटी तरङ्ख विलीन हो जाती है॥ २६॥ 

कवर्ग व्ृष्णारूपी तरद्खों से अशान्त, आशारूपी 
मगरो से भरे हुए संसार-सागर को पारकर कवर मै सन्ताप 
रहित होञंगा ? ॥ २७ ॥ 


४१४ 


कदोपश्मशुदासु पदवीषु विचक्षणाः । 
मुमक्षणां निदत्स्यामो निःशोके समदरेनाः ॥ २८ ॥ 
सन्तपितसमस्ताद्धः सवधातुनयङ्कुरः ¦ 
संसृतिरमर मादः कदा नाशमुपेष्यति ॥ २९ \। 
निर्वातदीपठेखव कडा चित्तं गतग्यथम्‌ । 
शममेष्यति ह बुद्धे! सूप्रकाज्ञघनान्तरम्‌ ।; ३५ ॥ 


कदेद्धियाणि इःखेभ्यः सत्तरिष्यिति हेलया । 
दु रोहादग्धदेहानि गशत्सन्त॒  इवाऽणवान्‌ ॥ ३१॥ 


अयं सोऽहं स्दन्म्‌ढ इति व्ण्थाहितः चरमः 
शरदीवाऽसितो मेघः कदा नानमुपेष्यति ॥ ३२ ॥ 


मन्दरवनलेखापु या मतिः सा तुगायते \ 
याचे तत्पदमात्मीयं सप्रप्स्यामः करा वयन्‌ ॥ ३३ ॥ 


बीतरागजनप्रोक्तः निमा ज्ञानदष्टयः 


सानी आर समदुष्टि होकर उपरम से शुद्ध मुमृक्षुभों 
को प्राप्त होने योग्य पदोंमें श्ोकरहिति होकर कबं 
निवास करूगा ?॥ २८ ॥ 

तब भद्ध।को संतप्तकरने वाला एवं धातुभओोंके 
क्षयसे भयङ्कुरमेरा भयंकर संसाररूपी ज्वर कव नष्ट 
होगा ?। २९॥ 

हे बुद्धे! निर्वाति स्थान में खरे हुए दीपक की 
शिखाके समान व्यथारहित भौर तेज प्रकाश से परिपूर्णं 
मेरा चित्त कब शान्तिकोप्राप्त करेगा ?॥ ३०॥ 

गरुड वे रमान सागर को अनायास पार करमेरी 
इन्द्रियां विषयों की भवहैलना से दुःखों कोद्र कर दुष्ट 
अभिलाषासे होने वाले विविध भावी शरीरोको कब 
पार कर जायेगी ?॥ ३१॥ 

मूज्ञ मूढ मे रोकने के कारण यह्‌ देह ही वह्‌ प्रसिद्ध 
आत्माहं, इस प्रकार का पूवे-पूवं देहं की वासना 
मौर काम-कमे परम्परा से उत्पन्न व्यथं भ्रम अर्थात्‌ पयु, 
पक्षी, पुत्र, धन, अन्न, पान आदि की अप्राप्ति ओर वियोग 
से रो रहे प्रबोध रूप विमलता की प्राप्ति होने पर 
शरत्काल में मेघ की तरह कव नाश होगा॥३२॥ 

जिस परम्परा पद में नन्दनवनका सुखानुभव तृण 
के तुल्य नगण्यहै, उस आत्मीय परम पदको मै चाहता 
हे, उसको मँ कब करूगा ?॥ ३३॥ 

हे मन | यह्‌ बताओ वीतराग पुरुषों द्वारा उपदिष्ट 
निमंल ज्ञान दृष्ट्यां कया तुम मे स्थिति करेगी ? ॥३४॥ 


योगवासिष्डे 


| २.२८ 


कच््चित्पदं त्वपि मनः करिष्यन्तोति मे तद ॥ ३४॥ 
हा तात मातः पुत्रेति भिरमासामहं पुनः । 
भाजनं चित्त मा भूवं भोजनं दुःखभोगिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
है बुद्धे ! भगिनि ! श्रातुरधितां पुरयाऽ्शुमे । 
भावयोदुःतमोक्षाप्र विचारय मूरनेगिरः॥ ३६॥ 
त्वां पादपतितः प्रीत्या याचे सरि सुतं मते । 
तेन भव्ये भद)च्छेरभूते सुस्थिरा भव ¦! ३७॥ 


वरिष्ठमुनिना प्रोक्तः विरक्ताः प्रथमं गिरः '! 
ततो मुमक्षोराचार उत्पत्तीनं क्रमस्ततः ॥ २८ ॥ 


ततः स्थितिप्रकरणं समं दृष्टन्तसुन्दरम्‌ । 
विज्ञानगभसुलशं यथावत्‌ ससर दै मते! ॥ ३९॥ 


कृतमति शतशो विचारितं यद्‌ 
थदि तदुपेति न मानस्य बुद्धिः । 


हे चित्त ! मँ दुःख रूपी अजगर; क भोजन होकर 
हा तात, हा मातः, हा पुत्र--इन रोदनों का भाजन फिर 
न होऊं ॥ ३५॥ 

हे बुद्धे ! हे बहन ! जीव ओर वुद्धि एक अविद्या के 
गभे से उत्पन्न हुए हैँ इसलिए बुद्धि को भगिनी कहा ओर 
अपने को भाई कहा। मैँतुम्हारा भाईहुं, मेरीप्रा 
को तुम शीघ्र पूणं करो। हम दोनोंमेंदुःखसे टकरा 
धाने के किए मुनिजी की उपदेश वाणियों का चिन्तय 
करो । ३६॥ 


हे साध्वि! हे पत्रि ! शास्तराभ्यास ओर सज्जनोंके 


अनुग्रह से पीछे उत्पन्न होने के कारण सन्मतिको पुत्री 


कहा । दै सन्मते! हे भव्ये ! तुम्हारे पैर पड़करप्रमसे 
मै प्राथना करताहूं। मेरीप्राथनासे संसार के उच्छेद 
से उपलक्षित पूणेता की प्रति के लिए तुम खुब सावधान 


हो ॥ ३७ ॥ 

हे मते! श्रीवसिष्ुमनि द्वारा मेरे मुखसे कहलाई 
गई ओर स्वयं कही गई वैराग्यकाणियों का अनन्तर 
मुमृक्षुओं के आचार का, अनन्तर उत्पत्तियो के क्रमका, 
अनन्तर दृष्टान्तो से सुन्दर भौर ज्ञानपूणं उपाख्यानोंसे 
सूबोध इन स्थिति-प्रकरण का तुम भटी-भांति स्मरण 
करो ॥ ३८, २३९ ॥ 

जो वस्तु मनसे सैकड़ों बार विचारित होतीदै, उसे 
यदि बुद्धि स्वीकारन करे, तो वहु भली-भांति विचारित 
हई भी शरत्काल के मेध के समान स्थिर नहीं रहती, 


३.१० | 


भवति तदफलं शश्षरद्घनाभं 


उपमप्रकरणे 


४१५ 


सतततमतो मतिरेव कर्ययारः ॥ ४० १ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायण बाल्मीकीये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे 
उपदेज्ञानुवर्गनं नाम द्ितःयः सगः ॥ २॥; 


अतः श्रवण द्वार ततत्वका विचार होने परभी मनन 
दारा सम्पादित निश्चयाटिमका बुद्धिह्‌ करतंग्यसम्पादन 


मे समथेहोतीहै, इसलिए ही सारल्पता होने से उसरी 
प्राथंना उचित ह्‌ है ॥ ४०॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामाप्ण के मोक्षोप।ग्‌ के उप्डमप्रकरणमें 
उपदेशानुव्णंन नामक कुसुमल्ताका दूसरा सगं समाप्त हुयः।॥ २॥: 


वाल्सः रुवाच 
तस्येवे्रायया तन्न तत्थोद।रचिन्तया । 
सा व्यतीयाय रजनौ पदमस्येवाऽककाडिक्षणः ॥ २ ।! 
कित्रित्तमःकडारासु किच्चिदप्यरुणासु च । 
नभोविरक्तारातु दिक्षु स^माजितास्विव ॥ २; 
प्रमाततुर्यघोषेण सममिन्दुसमाननः ` 
उत्तस्थौ राघवः श्रीमान्‌ प्यः पद्याकरादिव।\ २॥ 
्रातःस्नानर्विषि कृत्वा सम्पाद्य चातुभिः पुनः । 


प्रहितात्पपरीवारो वसिष्ठतदनं ययौ॥४॥ 
समाधिसंस्थमेकान्ते मुनिमात्मपरायणम्‌ । 


दूर एवाऽऽननामाऽपौ रमो विनतकन्धरः ॥ ५ ॥ 


श्रीवात्मीकिजी ने कहा-हे वत्ष ! रामचन्द्रगी की 
वहू रात्रि इस प्रकार की विस्तृत ज्ञानविषयकं चित्तास 
वैसे ही व्यतीत हुई जे सूर्योदय कौ आक्षा करने वाले 
कमल की राति व्यतीतहोतीदहै।१॥ 

कुछ अन्धकारवर पीले, कुख लाल आकाश में विरल 
ताराभों वाटी दिश्ाभोंको मानों बुहारीसे ज्ञाडनेपर 
प्रातःकाल के तू्यशन्दके साथ चन्द्रमाके समान सृन्दर 
मुख वाके श्रीराघव कमल के तालाब से सुन्दर कमलके 
समान उठे॥२,३॥ 

प्रातःकाल की स्नानविधि सम्पन्न कर, सन्ध्या-वन्दन 
जादि कमं से निवृत्त होकर भाइयों के साथ कतिपय अपने 
परिजनों को भेजकर किर स्वयं वमिष्ठुजी के निवास 
स्थान पर गये ॥ ४॥ 

एकान्त मे समाधि मे बैठे हुए आत्मपरायण मुनि को 
श्रीरामचन्द्रजी ने अवनत होकर अर्थात्‌ सिर ज्ञुकार कर 
दुरसेदही प्रणाम किया ५॥ 

विनयीवे राजकुमार उन्हं प्रणाम कर अन्धकार के 


र 


ते प्रणम्याऽङ्धणे त्युस्तार्मस्ते विनयान्दिताः । 
यावत्तमः समनं व्यक्तं दिङमुमण्डलम्‌ \! ६ ॥ 
राजानः राजपुत्रा ऋषयो ब्राह्मणास्ततः ¦ 
डःपयुः सदनं मौनं ब्रह्मलोकमिवाऽमराः।॥ ७ ॥ 
तद्‌ वतिष्ठस्य सदनं बभूव जनसङ्कुलम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्बायं पाथिवाचाररोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षणाद्‌ चतिष्ठो भगवान्‌ विरराम समाधितः । 
अचारेणोपचारेण जग्राह प्रणतं जनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथाऽनुयातो सुनिभिविश्वामित्रान्वितो मुनिः । 
भाररोह रथं श्रीमान्‌ तहसाऽग्जमिवाऽजजजः ॥ १० ॥ 
३ 
शली-भाति नष्ट होने एवं दिशाओं के साफ-साफ दिखाई 
देने तक अर्थात्‌ अन्धकार जबतक ठीकसेनष्टनहो गया 
एवं दिकं निमेल न हो गई तब तक उस्र आँगन में खड़े 
रहे ॥ ६ ॥ 

अनन्तर राजा, महाराज, राजकुमार, ऋषि ओर 
व्रहयाण ब्रह्मलोक मे देवताओं के समान मौन का अव- 
लम्बन कर श्रीवसिष्ठजी के स्थान पर आये।। ७॥ 

लोगों ते श्रीवसिष्टजी का वहु निवास स्थान भर 
गया । हाथी, घोडे ओर रथों की भीड ल्ग गयी । वहाँ 
राजाओं के उचित शिष्टाचारके रहने पर भी, वहु घर 
राजमहूक के समान सुशोभित हो गया ॥ ८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी एकक्षण मे समाधिसे जागे । उन्होने 
विनय आदि व्यवहार मे ओर प्रिय वचन आदिके 
उपचारमे प्रणाम कर रहेलोगों के ऊपर कृपा की ॥९॥ 

बहुत से मूनियोंसे अनुगत विश्वामित्रजी के साथ 
मुनि ्रीवसिष्टनी वैसेही रथ पर शीघ्र आल्दहृए जैमे 
ब्रह्मा कमल पर आदृ होते हैँ ॥ १०॥ 


४१९ 


ययौ गृहं दाक्ञरथं सेन्दैन महतः वतः । 
ब्रह्मेव शक्नगरं समस्तसुरमारितः ॥ ११॥ 
विवेक्ञाऽवनतां तत्र रम्यां दाशरथीं सभाम्‌ । 
हंसयुथानुदेलितो राजहं टवाऽन्निनीम्‌ !\ १२।। 
घ्रीणि तत्र पदान्याशु तदा दकश्चरथो नृपः । 
निर्जगाम पहावीरः सिहासनसमूत्थितः । २३ ॥ 
विविश्ुस्तत्र ते सवं नपा दशरथादयः। 
विष्ठद्यिधि मुनयो ऋषयो ब्राह्मणास्तथा ।\ १४॥ 
मन्त्रिणश्च सुमन्त्राद्याः सौप्याद्याश्च विपश्चितः । 
राजपुत्र रामया मन्त्रिपुत्रः शुभादयः॥ ६५ ॥ 
ममष्त्याद्याः प्रकृतयः सुहोच्रषाश्च नाराः । 
मष्टवाद्यास्तथा भृत्याः पोराद्याश्चेव मालिनः \\ १६ ॥ 
मथ तेषपविष्टेषु स्वेषु स्वेष्वासनेषु च । 
सर्वेष्वेवोपविष्टेषु वसिषटोन्मुखदषटिषु ॥! ९७ ॥ 
सधाकलकले शन्ते मोरसंस्थेषु वन्दिषु । 
दत्तासु स्थितिवार्तासु सौम्ये त्मन्‌ सभान्तरे ॥ १८ ॥ 
स्फुरत्पवनमालासु दिशात्स्वम्पोजकोटरातु । 

विश्ालवाहिनी से परिवृत्त श्रीवसिष्ठजी महाराज 
दशरथ के धर वैसे ही गये जंसे सव देवताओं से परिवृत्त 
ब्रह्मा इन्द्र के नगरमे जाते ह ।॥ ११॥ 

विनीत लोगों से पूणं राजा दशरथ की मनोहर सभा 
मे उन्होने वैसे ही प्रवेश विया जैसे हंसो के कुण्ड से परि- 
वेष्टित राजहंस कमल के तालाब मे प्रवेश करता है ॥१२॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने सभामे प्रवेड करदे ही `महावली 
राजा दशरथ पिहसान से शीघ्र उठकर वहापर तीन कदम 
उतके स्वागत के लिए गये ॥१३॥ 

उस सभामें उन सब दशरथ आदि राजाओं. वसिष्ठ 
आदि मुनियों, ऋषियों, ब्राह्मणो, सुमन्त्र आदि मन्त्रियो, 
सौम्य प्रभृति विद्वानों, राम आदि राजकरुमारो, शुभ आदि 
मन्त्रिपुत्रो, अमात्यो, प्रजाओं, सुहोत्र आदि नागरिको, 
मालव आदि नौकर-चाकरों ओौर माली आदि पुरवासियों 
ने प्रवेश किया ॥ १४-१६॥ 

अनन्तर सब अपने-अपने आसनों पर बैठ गये ओर 
आसनो पर बैठ कर वे श्रीवसिष्नीकी ओर एकटक 
दृष्टि से देखने लगे ॥ १७॥ 

सभा का कोलाहल शान्त था, बन्दिगण चुपथे, कुशल 
रक रहे के सम्बन्ध की प्रइनोत्तररूप आपस की बाते 
समप्तहो चुकी थीं, उस सभाके मध्यमे निश्चलता-छा 
गई थी ॥ १८ ॥ 


यो गवा ्िष्ठे 


[ ३.११. 


परागेषु 


विलोलेषु मुक्तादामसु चच्चलम्‌ ॥ १९॥ 
बृहत्कुमुमदोलाभ्यः प्रसृताभ्यः 


समन्दतः । 


वाति मांसलमामोदमादाय मधुरानिले ॥ २०॥ 
वातायनेषु मृदृषु कुसुमाकीणेभुमिषु 
पयङ्घ्वपविशासु पश्यन्तीषु पुरन्धिषुं ॥ २१ 
जालागता्कंकर टोल विरोचने(सु 


रत्नप्रभानिकरपिद्धलकोपलासु । 
संत्यक्तचापललवं चपलाटु तासु 
मौनस्थितासु सितचामरधारिपधु ॥ २२॥ 
मक्ताफलप्रतिफल एतिमाकं रश्मि 
रगोदरास्वजिरभूमिषु पुष्पकाधम्‌ ! 
नाऽऽसादयत्धिनकातपविम्बदबुद्धया 
श्रान्ते भ्रमत्यसिकुले नभसीव मेधे ॥ २३॥ 
पुष्येरवसिष्वदनप्रसृतं श्रुतं य- 
तर्सन्ततिप्रसतविस्मयमायरः> । 
मुडुपदाक्षरभुशधवाद्य- 
मन्योन्यमीप्ततमनत्पगुणाभिराम्‌ ॥ २४॥ 
कमलोंके पराग कमलके गभंसे निकल कर सभा 
मे आ रहैथे एवं वायुमे चंचल मोतियोंकी माला 
चंचलतापूर्वर भोगलम्पटहो रही थी ॥ १९॥ 
चारों ओर सूल रहै बड़े-बड़े फूलों के सूलं ते सुब 
अधिक सुगन्ध लेकर मन्द-मन्द वायु बहु रह था॥२०॥ 
अरोखो ५रल्गे हुए फूल बिखरे कोमल बिदछौनों पर 
बैठी हई महिलाएं देख स्टी थीं ॥ २१॥ 
क्ञरोखो से आई सूयं को किरणों से चका-चौध होने 


सत्सङ्खमे 


के कारण चल नेत्रवाटी, मणियोंकी प्रभासे पीली 


ओर सुवुमारी, सफेद चंकर धारण करने वाली वे चश्चलं 
नारिं चपलता का त्याग कर चुपचाप खडी थीं ।॥ २२॥ 

विविध रत्नों से जडे हुए आंगनों के मोतियों के प्रति- 
बिम्ब के समान सूयं की किरणों के राग से युक्त मध्यवाले 
यानी नाना पृष्पों के आकार में चित्रित होने षर, ये फूल 
नहीं हँ किन्तु प्रातःकालके धूपके प्रतिबिम्ब, इस 
भ्रान्ति से भौरे पृष्पराशिका ग्रहण नहीं कर रहे थे, अत- 
एव पृथिवी कास्पशंन होने से आकाशमे मेघ के समान 
मंडरा रहेथे।॥ २३॥ 

सज्जनों के समाज मे पूजनीय पूवंसचित पृण्योंसे 
श्रीवसिषठजी के मुख से निकले हुए वचनो को सुनकर 
हृदय मे उस वचन के विस्तार द्वारा बडे आश्चयं के साथ 
बहुत गुणगणों से सुन्दर, कोमल पदावलियोंसे मनोहर 
प्रिय वाक्य आपस में कहु रहै थे ॥ २४ ॥ 
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दिग्भ्यः पुराच्च गगनाञ्च वनाच्च सिद 
विद्याधरार्थमुनिविप्रगणे वसिष्ठम्‌ । 
मौन्रणामरभभितः प्रावदात्यराब्दं 
सोपांशु गौरववता सह्‌ जातवाक्ये ; २५॥ 
उनिद्रकोकनदकोमलकारङ्ष्ट- 
मग्नालिजःलपकरन्दसुव्णंरागेः । 


उपशमप्रकरणे 
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आिद्धले मरति वाति विलोरधण्टा- 
रण्डा <गोतविनिपौतनिज्ञान्तगोते ॥ २६॥ 
अगुरुतगरधुमे चन्दनामोदमिश्न 
सरसकुसुमगामोदू्मगन्धाङ्ुताभरे । 
सरति सति वितानाम्भोरहामोदलेशे- 
श्चलकुवुमरजोङ शग्डवि्तातभेद्धम्‌ ।॥ २७॥।' 


इत्याप्त श्रीवासिष्ठमहारामायणे रातमौः्टेये मोक्षोपये उपशमप्रकरणे 
सभ्नासंस्थानवजेनं नाम ` तृतीयः सगं: ॥ ३॥ 


दिगाओंसे, नगरसे, आकाशसे ओर व्रनसे अये 
हुए सिद्ध, विद्याधर, शेष मुनिगण ओरं ब्राह्मणढ्न्द श्री- 
वसिष्ठयी को चारों ओर से मौनपूवेक प्रणाम कर चुपचाप 
प्रवेश कर रहै थे, तदनन्तर जिनके माथ अवश्य सम्भाषण 
करना चाहिये, रसे गौरवशान्ी पुरुषों के साथ अतिमन्द 
स्वरसे कानके पास बातें कर रहे थे।॥ २५॥ 

खिले हुए रक्तं कमलो के कोशो से निकले हुए, पहले 
उनके अन्दर इबे हुए भौरों. पृष्प्रस ओर पृष्पपरागके 
रंगसे कु पीले रंगवले तथाघरमें लगीहुई वायुके 


धदकेसे चंचल घण्टिगों के शब्द ते जिसने घरों वेः अन्दर 
होनेवाले गीतों को तिरस्कृत कर दिया या, दमी हवा बह 
रहौीथी।॥२९॥ 

चन्दन ही सुगन्ध से मिश्रित, फूल के चच्चल पराग 
युक्त अतएव ताजे फलां की उत्कट सुगन्ध से मेघो को 
सुगन्धित केरनेपाले अगर ओर तगरके धुरं, सामियानों 
मे बंधे हुए कमलो की सुगन्ध के साथ जिस बह्ने मे शब्द 
होनेके कारण भोँरो की प्रतीति होती थी, यों बहु रहे 
थे ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय उपकश्लमप्रकरण में 
सभासंस्थानवणेन नामक कुसुमलता का तीसरा सगं समाप्त हभ ॥ ३ ॥ 


वाल्मोकिरूवाच 
मेघगम्भीरया वाचा विधन्धपदसुन्दरम्‌ । 
इदं दशरथो वाक्यमुवाच मुनिनाथकम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ ! ह्यस्तनेन त्वं वाक्यसंदभजन्मना । 
कच्चिन्मुक्तोऽति खेदेन तपःकाश्यातिक्लायिना ॥ २ ॥ 
ह्यस्तनोक्तो थ आनन्दी विविक्तो वचसां गणः । 


श्रीवात्मीकिजी ने कहा- राजा दशरथ ने उपदेशमें 
अत्यन्त विश्वास प्रकट करनेवाली पदावलियों से सुन्दर 
मेघ के गजेन के समान गंभीर वाणी से मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष् 
जीसे कहा ॥ १॥ 
भगवन्‌ ! कठ के उपदेशप्रद॒वाक्यों से उत्पन्न तथा 
तपस्याके क्लेशसे भी अधिक श्रमसे आप मक्त तो 
है ?॥२॥ 
आनन्द देनेवाला अमृत कौ वर्षाके समान जो विशद 
वचनसमूह्‌ आपने कल कठा था, उन वचनो से हम लोग 
५३ 
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अमूतावषणेनेव तेनेवाऽश्वासिता वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
चन्द्रांशव इवोत्सायं तमांस्यमृतनिर्मलाः ¦ 

अन्तः क्षीतलयन्त्येता महुताममला गिरः ॥ ४ ॥ 
अपूर्वाह्नाददायिन्य उच्चेस्तरपदाश्चयाः । 
अतिमोहापहारिण्यः सूक्तयो हि महीयसाम्‌ ॥ ५॥ 
४ 


आश्वासित हुए है ।॥३॥ 

जैसे अमृत-से निमंल चन्द्रमा की किरणे अन्धकार को 
हटाकर अन्तःकरण को शीतल करतीरहै वैते ही अमृत 
की तरह निर्मल ये महात्माओं के निमंन उपदेश अज्ञाना- 
न्धकार को हटा कर अन्तःकरण को सन्तापरहित कर 
देते है । ४॥ 

अपव आनन्द को देने वाली ओर मोहको सवथा 
दूर करने वाली भौर विषय सुखो से भी अत्यन्त ऊचे पद 
से संबन्ध रखने वारी महात्माभों की ये सूक्तियां हैँ ॥५॥ 
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भात्परत्नावलोकंकदीपिका सरसःत्मिका । 
यस्माद्‌ युक्तिलतोदेति स वन्द्यः सुजनद्रमः॥ ६ ॥ 
दुरितं दुविहितं सवं सज्जनसृक्तयः । 
प्रमाङपन्ति श्ोतांशोस्तमःकाण्डमिवाऽङघ्रपः : ७ ॥ 
तृष्णालो नदगोऽस्पाकं संसारनिगडा मुने ! । 
तवोकत्या तनुतां पताः श्ररदीवाऽपिताम्बुदाः ॥ ८ ॥ 


संप्रवुतः वयं द्टमात्मानमपकल्यषम्‌ : 
रसाञ्जनानीतटूलो जात्यन्धा इद काच्चनम्‌ \\ ९ \ 


संसारवासनानान्दौ मिहिका हूदशाम्बरे । 
्रवृत्ता तनुतां गन्तं ॒त्वदृक्तिशरदेव नः॥ १०॥ 


मुने ! मन्दारमञ्जयंत्तरद्धा वाऽपरतार्भसः \ 
न तथा ह्लीदयन्त्यन्तयथोदारधियां गिरः \; ११॥ 


यद्यद्‌ राघव ! संयाति महाजनसतपयया । 
दिनं तदिह सालोकं शेषास्त्वन्धा दिनालथः ॥ १२ ॥ 


आत्मरूपी रत्न के प्रकाशनमे एकमात्र दीपकषू्प 
तथा सरस युक्तिरूपी लताएं जिससे उदित होती है, वह्‌ 
सज्जनलूपी वृक्ष वन्दनीयदहै।॥ ६॥ 

सज्जनो कौ सूक्तियां मनसे जो बुरा विचार किया, 
शरीरसेजो बुरा काम किया, उन सबको वैते ही निवृत्त 
करदेतीरहं जपे चन्द्रमाको किरणे अन्धकार-राशिको 
हटा रेती हैँ । ७ ॥ 

है मूने ! हमलोगोके संसारमे बन्धन ग्ृह्कूलारूप 
तृष्णा, लोभ आदि आपके उपदेश-वचन से वसे ही क्षीण 
होने लग गये है जसे शरत्काल में वर्षा ऋतु के मेघ क्षीण 
होने लगते हैँ ॥ ८ ॥ 

सिद्ध रसे बनाये गये सिद्धाञ्जन से दृष्टि प्राप्त 
किये हुए जन्मान्ध लोग जिस प्रकार सुवणंको देखने 
लगते वंसेही ब्रह्मरसरूपी अञ्जनसे प्राप्त विमल 
दुष्टिवाले हम लोग ॒निदोषि आत्माको देखने के लिए 
उपयुक्त हो गये है ।॥ ९॥ 


आपकी उक्तिरूपी शरद्‌ऋतु से हमारे हूदयलूपी 
आकाश मे स्थित संसार वासना कुहरा नष्टहोने ल्ग 


गयाहै।॥ १०॥ 

है मूने । मन्दार के फूलों के गुच्छे अथवा अमृत- 
सागरकी तरङ्गे व॑सेही आह्वादित नहीं करतीं जते 
उदारवुद्धि पुरुषों की वाणियाँ हूदय को आनन्दित करती 
है ॥ ११॥ 


रोग वासिष्ठे 
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राम ! राजोवपत्राक्ष प्रकृताशमिहाऽव्ययम्‌ । 
मुनिमाबोधय पुनः प्रसादे समवध्थितम्‌ ॥ १३॥ 
इत्युक्तो भूभृता तत्र॒ रामाभिमुखमास्थितः । 
उदःचेदभुदारात्मा ठपिष्टो भगवान्मुनिः ॥ १४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
रःधव ! स्वकुलेकेन्दो ! यन्मयोक्तः नहारते ! । 
कर्वतु स्परति वाक्यार्थ पूर्वागरिचारितम्‌ ॥ १५॥ 
उत्पत्तीनां विचित्राणां सस्वादिगुणमेदतः । 
क^उ्चत्‌ समरति सर्वासां विभःगमरिमर्दन ! ॥ १६॥ 
रुच्चित्‌ स्वमरजं च सदशन्च सदोदितम । 
रूपं स्मरसि वेत्स्येव विविक्तं परमात्मनः ॥ १७॥ 
यथेदमूदितं विभ्यं॑विन्वश्ादेव चेश्वरात्‌ ¦ 
कच्चित्‌ स्मरति तत्साधो ! सःवुविकभाजन ! ॥ १८॥ 
रूपं क्च्चिदविध्याया बलादुगुरमाततम्‌ । 
अनन्दमन्तवच्चेव सम्थक्स्मरति सन्मते ! ॥ १९ ॥ 


हे राघव ! जो दिन महापुरुषों की पूजा में व्यतीत 
होदे है, वही दिन प्रकाशयुक्त दहै, शेष दिन अन्धकारसे 
आव्रत है ॥ १२॥ 

हे कमलके समान विशाख नेत्र वाङ श्रीरामचन्द्र । 
प्रस्तुत अविनाशी तत्त्व को प्रसन्नता में स्थित मुनिस 
पुखो ॥ १३॥ 


इस प्रकार राजाके कटने पर श्रीरागचन्द्रजी के 
सामने बैठे हुए, उदार बुद्धि भगवान्‌ श्रीवसिष्ठमुनिने 
रस प्रकार कहूना आरम्भ किया ॥ १४॥ 


भ्रीवसिष्ठजी ने कहा--है श्रौ राघव ! हे भपने रघकल 
के एकमात्र प्रकाशक चन्द्र ! है महामते! जो र्मैने पूर्वापिर 
विचारित वाक्याथ कहा था, क्या उसका आपको स्मरण 
है? ॥ १५ ॥ 

क्याओआप नटके समान मायासे जगतु के वेषमें 
स्थित ब्रह्मरूप, स्प का स्मरण करते हो ? अथवा अपनी 
बुद्धि से दृश्य से अतिरिक्त उपे जानते हो ? ॥ १६-१७॥ 


हे साधो! हे साधुवादो के एकमात्र पात्र ! जिस 
प्रकार सवशक्तिपम्पन्न ब्रह्मसे ही यह विश्व उदित हुआ 
है, क्या उसका आप स्मरण करतेहं?॥१८॥ 


हे सन्मते ! फले हृए काल के बलसे नष्ट होने वाले 
संख्या से अनन्त ओर देश, काल भादि से अन्त वाके 
र्पकाक्याञप स्मरण करतें ?॥ १९॥ 
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चित्तसेव नरो नाऽन्यदिति यत्‌ प्रतिपादितम्‌ । 

लक्षणादिविचारेग कच्चित्‌ स्मरसि साधु तत्‌ ॥ २०॥ 

वाकयाथन्धाऽखिलः कच्चित्वया रमि ! विचारितः 

ह्यस्तनस्य विचारस्य रत्रौ हृदि निवेशितः॥ २१) 

भूयो भूयः परामृष्टं हूय सुनिर्योनतम्‌ । 

प्रयोजनं 5रत्युच्चन हंजाहुतशस्थितेः ॥ २२॥ 

भाजनं त्वं विविक्तानां पचसां शुद्धिाछिनाम्‌ ; 

विविक्तहूदयः कण्ठे मुक्तानामिव राघव ! ॥ २३॥ 
वा्मीकिरूवाद 

कम्टासनधुगरेण भूःनना सत महौजसा । 

एवं वितीर्णावसंरो रपसो वाक्यमुवाच ह्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ ! सर्वधनज्ञ॒ ! तवेदतद्विजम्भतम्‌ । 

यदहं परमोदारो बुदढवान्‌ षचनं तव ॥ २५॥ 


चित्त से अतिरिक्त नर नहींहै, चित्तही नरै, 
मैने कहा था, उसका लक्षण आदि के विचर दारा क्या 
आप भली-र्भापि स्मरण केह ?॥२०॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | क्या आपने कल के श्रवण के 
विषय वाक्यार्थो को मननद्रारा परिष्कृत क्या ओौर 
रात्रि मे उत्े हृदय में स्थापित कियाहै?॥ २१॥ 

पुनः-पुनः विचारित मनन द्वारा हृदय ने स्थापित 
तत्त्त-चिन्तन मोक्षरूपी प्रयोजन को देता है । किन्तु उसे 
मोभरूप फल प्राप्त नहीं होता जो नराधम उपदिष्ट 
पदार्थं की धारणा को अनादरसे नष्ट-भ्रष्ट कर देता 
है ॥ २२॥ 

हे श्री राघव ! विवेकयुक्त चित्त वाले माप विचारित 
शुद्धिसे शोभित होगे वाले उपदेश वचनोंके वैसेही 
भाजन हैँ जैसे विशाल वक्षास्यल वाला पुरुष कण्ठमें 
जाति शुद्धिसे शोभित होने वाठे सुन्दर मोतियों का 
भाजन होता है ॥ २३॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--कमलासन ब्रह्या जी के पुत्र 
महातेजस्वी श्रीवसिष्टुजी के द्वारा इस प्रकार श्रीरामचन्द 
जीको कहने के लिए अवसर प्रदान करने पर श्रीराम- 
चन्द्रजी ने इन वाक्यों को कहा ॥ २४॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा- हे भगवन्‌ ! है सब धर्मो 
केज्ञाता | मैने परम उदार होकर आपके जो वचन को 
समज्ञ सका यह्‌ आपके ही प्रभाव का विस्तार है ॥२५॥ 

वेसेही वहु सबर्भने किया, जैसाआप आदेश देते 


उपशमप्रकरणे 
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थदादिकशसि तत्‌ स्वं तथेव न तदन्यथा ! 
अपास्तनिप्रेण मया वाक्यार्थो हदि चिन्तिदः ॥ २६॥ 
भवान्धकारक्षतये भवतोक्तिविवस्वता । 

ह्यः {सादितमाह्लवादि वाम्रश्मिपटलं प्रभो ! ॥ २७॥ 
तदतौतमदीनात्मन्‌ ! सर्वमन्तः कृतं म्या । 

रम्यं पुण्यं पवित्रं च रत्नवन्दमिवाऽन्दितम्‌ ! २८ ॥ 
हितानुबन्धि हं च ॒पुण्यमानन्दसा्नम्‌ । 
शिरसा ध्रियते कने सिदधेस्त्वदनुशासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रतिक्षिपन्तः संसारमिहिकावरणं इयर 
प्रदन्नास्त्वत्प्रसारेनं वर्षन्ति इव गस्तराः;; ३०॥ 
भापातमधुरारम्भं मध्ये सौभग्यवर्धनम्‌ । 
अनुत्तमर्टोदकं पुण्यं स्वदनुक्ञासनम्‌ ॥ ३१॥ 
विकासि सितमश्लानमाह्लादितश्चुभाञ्चुभर्‌ । 
त्वदचःकसुमं नित्यं श्रीमत्फलदमस्त नः॥ ३२ 


है उसे विपरीत नहीं कियाहै। रात्रिम निद्रा का 
त्याग कर मेने हृदय में वक्यायं का चिन्तन किया 
है ॥ २६॥ 

हे प्रभो | उपदेश योग्य अथं के प्रकाशन मंसं 
स्वरूप आपने संसाररूप अन्धकार के विनाशके लिए 
जडतारूप शीत को हटाने से सुख देने वाला वाणीरूपी 
किरणों का समूह्‌ कल फंलाया था ।॥ २७॥ 

हे अदीनात्मन्‌ ! मनोहर, पृण्ययय ओर क्रमयुक्त एह 
सम्पूणं अतीत उपदेश सिलसिषत्रार गुंथे हए मनोहर 
ओर पवित्र रत्नों के समान मैने अपने हृदय मे स्थापित 
किया ॥ २८॥ 

हितकारी, मनोहर, पुण्य ओर आनन्द का साधन 
भापका शासन हं, इसलिए किन सिद्ध-पुरुषों दारा यष 
सिरसे धारण नहीं किया जाता रहै ।। २९॥ 

वर्षा ऋतु के अन्त से दिवस जैसे प्रसन्न हो जाताहै 
वसे ही संसाररूपी कुहरे के आवरण का निवारण कर रहै 
हम लोग आपके प्रसादसेप्रसन्नहो गयेहँ।। ३०॥ 

तीनों कालों मे आपका पवित्र उपदेश हितकारी है। 
श्रव्रण के समय वह्‌ मधुर रहै, मनन ओौर निदिध्यासन के 
समय अन्तमंखतासे होने वाले शम आदि सम्पत्ति सुख को 
बढाने वाला है एवं उसका उत्तरकाल मोक्षरूप उत्तम फल 
से समन्वित है।॥ ३१॥ 

विकसित, सफेद, अम्लान एवं पुण्य, पाप ओर उनके 
फलों को एकमात्र आनन्दस्वह्प बना देने वाला आपका 


४२० 


सकूलक्षाक्षविचारदिश्चारद । . 
प्रसृतपुण्यजलकमहाह्द ! । 


योगवातिष्ठे 
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भज नृं दिततत्रत ! संप्रति 


प्रसुदतां इत किल्विष ¦ सन्ततिम्‌ ॥। ३३॥ 


इत्याषं श्रीवसिष्ठमहारामायणे व(त्मीरीये मोक्षोपाये 
उपश्ञमप्रकरणे राघव्रश्नो नाम चतुथः सर्गः \॥ ४॥ 


उपदेशरूणी कल्पवृक्षणुष्प हुम नेग के लिए कल्याणकारी 
फन >नेवाला ह ॥ ३२ ॥ 

महान्‌ जलाशय से मुनिकी वाणी कीः उपनाकी 
गर्‌ टै- 

सभी रास्त्रोंके विनारोंमें शारद! हे फं हुए 
सदाचारषू्पी परटित्र जलों के एकमात्र जलाशय ¦ हे महा- 
वरद ! हे निष्पाण मुनिजी ! इस समय अप मेरे प्रति 


उपदेशवाणी के प्रवाह को पुनः प्रस्रित करे। 
जलाशयपक् ने--सब शास्त्ररूपी हंस आदि पक्षियों 
के सच्वाररसे सुरभित, मूनियोद्रारया जिसमें अने व्रत 
विस्तृतल्प से किये गये है, स्नान करने बालांकेप्पोंका 
विनाश करने वाले, फले हए पवित्र जल के एकमात्र 
अश्वार ह जलय । तुम इस समय वाणी प्रवाहरूपी अपने 
प्रवाह का विस्तार करो ३३॥ | 


इस प्रकार ऋषणि-प्रणीत वात्मौकीय भ्रीवासिष्टपहारामायणके मोक्षोपाय उपशमप्रकरणमें 
रात्वप्ररन नाएक कुसुमलता का चौथा सगे समाप्त हूरा॥ ४॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इदमुत्तमसिद्धान्तसुन्दर सुन्दराकृते ! । 
उपश्ाम्तिप्रकरणं श्यृणुष्वाऽर्वहितो ईतम्‌ ॥ १ ॥ 
दीघसंसारमायेयं रास ! राजसतामसः । 
धायते जन्तु्भिनित्यं सुस्तम्भेरिव मण्डपः ॥ २ ॥ 
सच्वस्थज।तिभिर्धीरिस्त्वादुर्गुणद्ंहितः _ । 
हैकया त्यज्यते पक्वा मयेयं त्वगिवोरगेः ॥ २ ॥ 
ये सत्तजातथः प्राज्ञास्तथ। राजससातविकाः । 
विचारयन्ति ते सधो ! जगत्युवपरम्पराम्‌ ॥ ४ ।! 


श्रीवसिष्ठुजी ने ऊहा-हे मनोरम आकृतिवाले ! 
उत्तम सिद्धान्तो से सुन्दर, मोक्षहूपी कल्याण देने वाले 
इस उपशमप्रकरण को आप सावधान होकर सुने ॥ १॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! राजस-तामक् जीव दस विशाल 
संसारमाया को वैसे ही धारण करते दँ जैसे सुन्दर खम्भे 
गृहूमण्डप को धारण करते हँ ॥ २॥ 

राजससात्विक ओर शुद्धसात्विक आपके समान गुण- 
वान्‌ धीर पुरुष अवहेलना द्वारा इस तुच्छ मायाकरा वसे 
ही त्याग करते हँ जैसे साप अपनी पुरानी केचुलकात्याग 
करते है ।। ३॥ 

है साधो ! शुद्धसात्विक जन्म वाके अथवा राजस- 
सात्विक जन्म वाले प्राज्ञ पुरूष जगत्‌ की मूलपरम्परा का 
विचार करतेदहै।॥४॥ 


च 


शाख्रसज्जनपत्कायसङ्धेनोषहतेनसाम्‌ । 
सारावलोक्िनो बुद्धिर्जायते दीपिकोपमा॥ ५॥ 
स्वयमेव विचारेण विचार्थाऽऽत्मानमात्मना । 
यावन्नाऽधिगतं ज्ञेयं न तावदधिगम्यते॥ ६ ॥ 
प्रज्ञावतां नयवतां धीराणां कुलशालिनाम्‌ । 
जात्या राजतसत््वानां मृष्यस्त्वं रदधुनन्दन ¦ ॥ ७ ॥ 
स्वयमालोक्य प्रज्ञ ¦ संसारारम्भदृष्िषु ¦ 
कि सत्यं किमसत्यं वा भव सत्यपराथणः॥ ८ ॥ 


शास्त्र के अभ्यास, सज्जनो की संगत्ति ओर सत्कर्म 
के आचरणसे निष्पाप महात्मा पुरुषों की सार वस्तुका 
अवलोकन करने वाटी दीपकके समान वुद्धि उत्पन्न 
होती है ॥ ५॥ 

स्वयं ही विचार से अपने से अपने स्वरूप का विचार 
कर जब तक ज्ञान नहीं होताहै तब तक ज्ञातव्य वस्तु 
प्राप्त नहीं होती ॥ ६ ॥ 

हे भरीरघुनन्दन ! ज्ञानवान्‌, प्रमाणकुशल, धीर ओौर 
राजससात्विक जन्म वाले सत्पुरुषो मे अप मुख्य र ।॥७॥ 

हे प्राज्ञ! संस्ारलूपी कार्योमे क्या वस्तु सत्यै 
अथवा क्या असत्य है, इस बात का अवलोकन विचारसे 
स्वयं करं ओर सत्यपरायणहो जाए ॥ ८॥ 
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आदावन्ते च पप्नाऽस्ति फोदृ्षी तस्य सत्यता । 

शादादन्ते च यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरद्‌ ॥ < ¦: 

आयन्तासन्मये यस्थ वस्तुन्यासज्जते मनः । 

तस्य मुग्धपजन्तोविदेकः केन जन्यते !: १०६ 

जायते मन्‌ एवेह मन एव त्रिवधते : 

सम्णण्दर्ञनदष्टया तु मनः एव हि रुच्यते ॥ ११) 
श्रीराम उवाच 

जातमेतन्मथः ब्रह्मन्‌ ! यथऽस्मिन्‌ भुवनत्रये । 

मन एव हि संसार जरामरपभःजन्‌ ॥ १२॥ 

यस्तस्योद्तरणोपायस्तन्मे सहि सुनिश्चितम्‌ । 

हादं तमस्त्वयाऽकंग राघवाणां विनाश्यते \ १३ 
वसिष्ट उवाच 

पूर्वं राघव ! शाल्रण बेरारेण परेण च। 

तया सज्जनसद्धेन नीयतां पुण्यतां मनः॥ १४॥ 

सौजन्थोपहितं चेतो यदा वेराग्यमागतन्‌ । 


आदि ओर अन्तम जो वस्तु नहीं है, उसकी सत्यता 
कंसो ? ओर अन्तमेंजो वस्तु नित्यहै, वहीसत्यहै, वह्‌ 
अतिरिक्त अर्थात्‌ असत्यस्वभाव कंसे हो सक्ती है, क्योकि 
स्वभाव का विपयेय नहीं होताहै। ९॥ 

आदि ओर अन्तमें जिका मन असन्मय वस्तु में 
सत्य बुद्धिसे अनुरक्त दै, उस मूढ़ पशुरूर जन्तु को किस 
उपाय से विवेक उत्पन्न किपाजा सक्ता ।। १०॥ 

-मनही र्हांर जन्मलकेताहै, मन ही बढता है 
ओर तत्त्वदशेन से मन ही मुक्त होता है।॥ ११॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--है ब्रह्यन्‌ ! यह बात मुन्न 
ज्ञातहो गर्ह कि इस त्िभूवरमे मनदही जरा, मरण 
का भाजन संसारी है १२॥ 

उसके उत्तरण का जो सुनिश्चित उपाय है, उसे मृञ्जसे 
कहू । क्योकि सू्ेस्वरूप आप रधुवंशियों के हृदय के 
अज्ञानान्धकार का विनाश करते हैं १३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीराघव । पहले शास्त्रा- 
भ्यास, सज्जनसङ्ख ओौर उत्कृष्ट वैराग्यसे मन को 
ज्ञानोदय के योग्य बनाने वाली विशुद्धि को प्राप्त 
करे ॥ १४॥ 

निरभिमानतासे युक्त मनके वैराग्य प्राप्त करने पर 
सब शास्त्रों के रहस्य ज्ञान से अत्यन्त गौरवशाी ओर 
उपदेश देने कौ कुशलता से क्िष्य को सुबुद्ध करने मेँ समथं 
गुरुभों का विधिपूवंक अनुगमन करना चाहिए ॥ १५॥ 

अनन्तर गुरु हारा उपदिष्ट मागं से पहर त्रिलोचन 
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तदाभनुगम्या गुरवो विन्ञानगुरवोऽपि ये॥ १५॥ 
ततस्तस्योपदिषटेन कृत्वा ध्यानार्चनादिकम्‌ । 
क्रमेण पदमप्नोति तक्चत्परमपावनम्‌ ।॥। १६॥ 
विचरेणाऽवदातेन पश्थाऽऽत्मःनमात्मना । 
इन्दुन! श्ोतलेनाऽन्तविश्ं खश्रव तेजसा ॥ १७; 
तावद्धूवमहाम्भोधो जनस्तृगवदुदयते । 
विचारतटविध्रान्तिरेति यादन्न चेत्ता!) १८॥ 
निचारेण ॒पररज्ञातवस्तुनोऽस्थ जनस्य धीः । 
स्वानः करोत्याधीन्सोम्याम्भ् इव वालुकाः ॥ १९ ॥ 
इदं सक्ममिदे भस्म परिज्ञादमिति स्कुटम्‌ । 

न यथा हिमकारस्य हैमज्ञनात्मनस्तथा ॥ २० ॥ 
क्षयोऽयं मनागःस्मा स्वात्मन्यवगते चिरम्‌ : 
भवतोति नरस्येह मोहस्याऽवसरः कुतः ॥ २१॥ 
अपरिज्ञाततारे हि मनोऽन्तथदि मुह्यते । 
दात्तारे त्वसंरिग्थनतती किल मूढता ॥२२॥ 


आदि मयुण परमेश्वर का ध्याने, पूजन आदि कर क्रमशः 
साधक पुरुष परम प(वन पद को प्राप्त करतारहै॥ १६९॥ 

निरभैल विचार से अपने से आत्मा का शीतल चन््मा- 
रूपी तेज मे पूणे समस्त आकाश की तरह अन्दरही 
सक्षात्कार्‌ करे ॥ १७ ॥ 

बुद्धिरूपी नाव से विचारल्पो तटपर स्थितन होने 
तक पुरुष संसारसरूपी महसागरमे तृ के समान बहता 
है ॥ १८ ॥ 

विचारसे ज्ञातव्य वस्तुको जान लेने पर उस परुष 
की बुद्धि सब मानसिकं चिःताओंको वैसे ही दबा देती है 
जैसे स्थिर जल बालुका के कणों को दबा देता है ॥ १९॥ 

राखमे चछ्िहुए सोनेको भौर दोग अलग नहीं 
कर सकते; सदा सुवणं का शोधन करने से पृथक्‌ करने 
मे दक्ष स्व्णकारको वह्‌ सोनाहै, यह्‌ भस्मरहै, यहु जैसे 
स्पष्टज्ञातहो जातारहै, उस्केन मिलनेसे होने वाला 
मोह स्वणेकार को नहीं होता वैसे ही अज्ञानियों की दृष्टि 
से परिच्छिन्न यह्‌ जीव चिरकाल तक विचारके द्वारा 
विवेक कर अपने स्वरूप का परिज्ञान कर केने पर स्वतः 
कालादिपरिच्छेद शून्यहो जाता, इसक्ए मनुष्य को 
इसमे मोह का अवसर ही कहां ? ॥ २०-२१ ॥ 

तततव वस्तुका ज्ञात प्राप्त नहीं करने वाले पुरुषका 
मन यदिमोहको प्रप्तकरताहै तोकरे, किन्तुजिे 
सार पदां का परज्ञान हो चुका है, उसमे मूढता 
सम्भावित नहीं है ।। २२॥ 
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हे जना ! मपरिज्ञात भत्मा वो दुःदसिद्धये । 
परिज्नातस्स्वनन्ताय सुवयोपल्ञमाय च ॥ २३॥ 
मिश्नीभूतमिवाऽनेन देहैनोपहतात्मना । 
व्यक्तीकृत्य स्वमाट्मानं स्वस्थ। भवत मा चरम्‌ ॥२४॥ 
देहैनाऽस्य न सम्बन्धो मनगेराऽमलात्मनः । 
हेम्नः पङ्लवेनेव तद्गतस्यःऽपि मानवाः ॥ २५॥ 
पृथगात्मा पृथग्देलो जरपद्मलवोदमे। । 
ऊध्वबाटुविरोम्येष न च कथिच्छणोति मे ॥ २६॥ 
जेडधमि मनो यावद्ग्तकच्छपततिथतम्‌ ; 
भोगना्गवदामूढं विस्ुतात्मविचारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तावत्संसःरतिमिरं सेन्दुनःऽपि स्वह्निना । 
भकद्ादकशकेनाऽपि मनाग्नि न भिद्यते॥ २८॥ 

हे मनुष्यगण ! अपरिज्ञात आत्मतत्व आप लोगों की 
दुःखसिद्धि>े ल्षए्है, उरिज्ञात आत्मानो अनन्तं सुख 
जौर गान्तिङ़ंल्एहैः।२३॥ 

भात्मा को तिरोहित करने गाने इस शरीर से मिले- 
जुले हए के समान भपनौ आत्मा का प्कोशों के 
विवेके से साक्षात्कार कर आप लोग शीघ्र स्वस्थहो 
जाय ।॥ २४॥ 

इस निर्मल अलत्माका देहके साथ लेशमात्रभी 
सम्बम्ध वसे नहींरै जसेक्ि कीचड़मे गिरे हुए सोने 
का कीचड़ के साथ तनिक भी सम्बन्ध नहीं रहता 
है ॥ २५ ॥ 

ब्रह्म ओर जीव वसे ही उणाधिवश भिन्न रै जैसे 
कमलो के आधारभूत विपुल जल ओर कमल के पत्तेमें 
स्थित जलकी ब्द उपाधिसे भिन्न रहै, वस्तुतः उनमें 
भेद नहीं है। 

मै बार-बार भुजां फलाकर जौर गला फाड़कर 
इस बात की धोषणाकरचुकाहूं कि आत्मा के परिच्छेद 
दारा देहम आरूढ होने मे एकमात्र कारण पापीमनही 
है, इसलिए उसके नाश के लिए ही प्रयत्न करना चाहिये, 
परमेरी बात को कोई सुनता ही नहीं । २६॥ 

पंकपुणे दुर्वासिनारूपी गते मेँ क्चए के समान छिपा 
हमा भौर कठोर, भोग प्रातिमें मागे के समान दारभूत 
द्न्द्रियोंके हारा विषयों मे संलग्न, जड़ मनने आत्म- 
विचारको भुलादियादै, अतः जब तक वह्‌ स्थितरहै, 
तब तक इस संसारलरूपी अन्धकार का चन्द्रमा, अग्नि 
नक्षत्र, मणि आदि सबतेजों के साथ बारहो सू्य॑भी 
उसका तनिक भी भेदन नहीं कर सकते हैँ ।। २७-२८ ॥ 
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संपरबुद्धे द्वि खनति श्ट विवेचयति स्थितिम्‌ । 
नेलमर्कोदय उव तभी हदं वपलाथते\। २९॥ 
नित्यमूत्तमबोधाय योगहाय्यागतं मनः 


गोधयेद्‌ ` भवभेदाय भवो ह्यत्यन्तदुःखदः ॥ ३०॥ 
थथा रजोिर्गगनं यथा कूपकमम्बुभिः 
र रिष्यते हि संश्ल्धेदेहैरात्मा तथेव च ॥ ३१॥ 
कदमाडि यथा हेम्ना सश्लिषटिमेति पृथव्‌ स्थितम्‌ 
नाऽस्तः परिर्णात याति जडो देहस्टथाञस्लना ॥ ३२॥ 
सुखद्ःखानुभावित्वमार्मनीत्यवनुध्यत ॥ 
असत्यभेन गगने बिन्दुताम्ल।नते यथा ॥ ३३॥ 
सुखदे न उदस्य सर्वातीतस्थ नाऽऽत्ननः । 
एते ह्यज्ञानकस्यंद तस्मिन्नष्टे न कस्यचित्‌ ॥ ३४॥ 
जन अपनी पारमाथिक स्थिति को प्रबुद्ध मन असत्य- 
भूत प्रप्च से पृथक्‌ करके देखता है, ब हूदयस्थ 
अनज्ञानाल्धकार सूयं का उदय होने पर रात्रि के अन्धकार 
के समान उसकी निवृत्ति हो जाती दहै। २९॥ 


देहादितादात्म्याध्यासरूप अर्थात्‌ शरीर ओर आत्मा 
के अभेद ज्ञानरूपी श्रम शय्याषपर सोए हृए मन को 
उत्तम ज्ञान के िए ओर संसार को निदृत्तिके लिए नित्य 
जाग्रत्‌ करे, क्योकि संसार अत्यन्त दुःखदायी है ॥ ३०॥ 

सम्बद्ध शरीरोंसे आत्मा वसेही लिप्त नहीं होता 
है जसे धूलि से आकाश का सम्बन्ध होने पर भी धूलिसे 
आकाश लिप्त नहीं होता है ओौर जैसे जल कमल का 
सम्बन्ध होनिपरभी जल से कमल लिपि नहीं होता 
है ।॥ ३१ ॥ 

जड शरीरका आत्माके साथ संसर्गतो होतारहै, 
परन्तु वहं आत्मतादात्म्यापत्तिरूप परिणाम को वस्तुतः 
वैसे ही प्राप्त नहीं करता है जसे पृथक्‌ स्थित कीचड़ आदि 
का सुवणेके साथ संसग होतार, किन्तु वह सुवणं- 
तादात्म्यापत्तिरूप परिणति को वस्तुतः भीतर प्राप्र नहीं 
होता दहै ।॥ ३२॥ 

आत्मा मे सुख ओर दुःख की अनुसारिता ओर 
अनुभव कतुता अस्त्यही मूढोको वैसे ही प्रतीत होती 
है जसे आकार मे हजारों बिन्दुओं की आकृति ओर 
मलिनता असत्य ही प्रतीत होती है ॥ ३३॥ 

सुख भौर दुःखन तो देहकेरँओौर न सर्वातीत 
आत्माकेरँ। ये अज्ञानकेही रहै, अज्ञान का नाश होने 
पर किसीकेभी नहीं रहै । ३४॥ 
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न कस्यचित्सुखं किञ्चिद्‌ दुःखं च र च कस्यचित्‌ । 
सर्वमात्ममयं शन्तमनन्तं पश्य राधव 1 ॥ ३५॥ 
इमा याः परिदृश्यन्ते वितताः सुदृष्टः । 
पयसोव तरङ्खास्ते पिच्छं व्योम्नीव वाऽऽत्मदि ॥३६ 
यथा रनर्ददत्याजच्छायाः स्वथनकारणम्‌ । 
तेजोमयीस्तथवाऽयमात्ः सृष्टीः यच्छति ॥ ३७ ॥ 
अत्मा जगच्च धमते ! नकं न द्रेतमध्यस्तत्‌ । 
अनरसमात्रमेवेदमित्थं संप्रति जनमते ॥३८॥ 
सनस्तं त्विदं ब्रह्म ! सवमात्मेवदाःततम्‌ : 
जहमन्यदिरं चा<न्य दिति आन्ति त्यजाऽनघ ! ॥ ३९ ॥ 
तते ब्रहाघने नित्ये सम्भवन्ति न कल्पनाः । 
विच्छित्तयः धयोराज्चो यथा राम ! न सन्मणः ।४०॥ 
एकतत्सन्नेव सस्मिन्‌ परमात्मनि वस्तुनि । 


नतोकरिसीकाङुखदुखहै अौरन किसीकाकुछ 
दुःखदै। हे राघव ! सब कोअःर अयनी ज्ञानदृष्टिसे 
अनन्त आत्मा का विवतं ओर नित्य प्रशान्त देखे ॥ ३५ ॥ 

जो ये विस्तृत सृष्ट्दृष्टियां चारो ओर दिखाई देती 
र, वे नलम तरद्धोंकी तरह ओर आकाश्च में पिच्छक 
की तरह अर्थात्‌ आख आधी वन्द करके सूयं के सम्मुख 
सो रहै पुरुष को भ्रान्तिवश जो मयुर की पुंछके सदर 
दिखाई देतादै आत्मामेहीरैं।॥ ३६॥ 


यह्‌ आत्मा भी कार्ठव्यापार के बिना अपने थाप 
सृष्टयोंका वैसे दी प्रसार करताहैज॑से मणि किसी 
प्रकार का व्यापार किये बिना अपने आप्र तेजोमय अपनी 
कान्तियों को फंलाती है ॥ ३७॥ 

हे सुमते ! आत्मा गौर जगत्‌ न तो एक अर्थात्‌ 
अद्वितीय दहैौरन अनेकहीरहै, क्योकि जगत्‌ कारूप 
भसत्‌ है, (असतु से दतु क न अभेद कहा जासकतारहै 
गओरनमभेट हीकहाःजा सकताहै)। अन्ञानकालमे यह्‌ 
इस प्रकार आभासमात्र ही स्फुरित होता है ॥ ३८ ॥ 

यह्‌ सबब्रह्यहीहै, इस प्रकार यह्‌ सब आत्मा ही 
फलारै। हि निष्पाप ! मँ पृथक्‌ हूँ ओर जगत्‌ पृथक्‌ है, 
इस भ्रान्ति का आप परित्याग करे ॥ ३९॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! वेशकृत परिच्छेद से शून्य, वस्तुकृत 
परिच्छेद से शून्य ओर कालिक परिच्छेदसे हीन मात्मा 
मे कल्पनाएं वैसे ही नहीं सकती हैँ जैसे सागर मेँ सन्मय 
विच्छित्ति्यां तरङ्ककल्पनाएं नहीं हो सकतीं ।॥ ४० ॥ 

अद्वितीय, सर्वात्मक परमातमवस्तु मे दूसरी कल्पना 


उपदहामप्रकरणें 
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द्वितीया कल्पना नाऽरिति बह्ञो हिमकणो यथा ॥ ४१ ॥ 
भावयलात्पनाऽऽत्मानं चिष्टवेनेब चिन्मयन्‌ । 
ऋजुज्ज्वलमये ह्यात्मा स्वयमात्मनि जप्मते ।॥ ४२॥ 
न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जन्माऽद्ति न जनवान्‌ । 
यदस्तीह तदैवाऽस्ति विज्वरो चव रादथ! ॥४३२॥ 
निद्रन्रो नित्यसत्वस्थो {निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ । 
अहितीे विक्लोकात्म्य विज्वरो रब रःघव ¦ ॥ ४४।, 
समः स्वस्थः स्थिरमतिः शन्तश्षोकमना मूनिः 

मोनी वर्मणिस्वच्छो विज्वरो भव राध्रब ! ॥ ४५॥ 
विविक्तः शान्तसङ्कल्पो धोरधोविजिताहथः 
यथाप्राप्रानुवती च विज्वरो भव राघव! ॥ ४६॥ 
वीतरागे निरायासो ईिमरो वीतकल्मषः । 
नाऽऽदाता न परत्याणी विज्वरो भव राघव ! ॥ ४७॥ 


वसे ही नहींहै जैसे अगि में हिम का अस्तित्व नटीं 
है ।। ४१ ॥ 

नीरक्षीर के समान चिद्रूपता करो प्राप्त मनसेही 
चिन्मय मात्मा की भावना कर रहे जीव मायाकौटिल्यलूप 
मालिन्य से रहित आत्मा में स्वयं प्रकाशित होता 
है ॥ ४२॥ 

हे श्रीराघव | इस आत्मततत्वमें न शोक दहै, न मोह 
है, न जन्महै भरन कोई जन्म वालाहै। जोरहै, वही 
है थाप संतापरहित हो जये ॥ ४२३ ॥। 

है श्रीराघव ! आप शारीरिक दन्दके विक्षेप से 
रहित, नित्य सत्त्व मे स्थित होने के कारण रजोगुण भौर 
तमोगुण से होने वाले मान्षिक विक्षेप से शून्य हः इसलिए 
शारीरिक विक्षेप ओौर मानसिक विक्षेप की निदृत्तिके 
उपायभरूत योग-क्ेम कौ चिन्ता ते विहीन, आत्मवान्‌, 
अद्वितीय, शोकरहित ओौर सन्तापरहित हो जाइये ।॥४४॥ 

हे श्रीराघव ! आप सवत्र सम, अपने स्वरूप में 
स्थित, स्थिरबुद्धि, शोकरहितं मनवाले मुनि, मौनी, 
सुन्दर मणि के समान निमेल भौर सन्तापरहित ही 
जाइये ॥ ४५ ॥ 

हे श्रीराघव ! आप अविद्या ओर इतके कायो से 
विशुद्ध अर्थात्‌ अविद्या भौर अवि्याके कायं से रहित 
शान्तस्तकत्प धीरमति, स्वाघीनचित्त, प्राप्ति के अनुरूप 
अनुसरण करने वाले ओौर सन्तापरहित हो जाइए ॥ ४६॥ 

हे श्रीराघव ! अप विषयोकेराग से शून्य क्छेशच 
शून्य; निल, निष्पाप, न ग्रहण करने बाले ओर न त्याग 
करने वाले एवं सन्तापरन्य हो जाइये ॥ ४७ ॥ 


991 


विश्वातीतपदं प्राप्रः प्राप्रप्राप्रव्पपुरितः। 


मोगनसष्ठै 


[ ५.४८ 


आत्मन्येवाऽऽत्मनाऽऽह्भादं भज पुर्णन्दबिम्बवत्‌ ॥ ५२९ ॥ 


पुणाणंयवदलुन्धो विज्वरो भव राघव! ॥ ८४८ ॥ विश्वगप्रच्चरचनेयमसत्यह्षा 


विकतपजाटनिमक्तो मायाज्ञनदिवजितः । 
आत्मनाऽऽत्मनि तुप्रात्मा विल्वरो भव राघव ¦! \५४९॥ 
भनन्तापारपयम्तदपुरात्मविर्दावर । 
धराद्धरशिरोधीरो विज्वरो भव राघव! ॥ ५० 
यथाप्राप्ादुभवनात्सदताऽनभिवजञ्ख्नाद्‌ । 
त्यागादानपरित्यागाद्‌ विज्वरः भव रावव ।॥ ५१॥ 
-त्मन्येवाऽऽत्मनौदायं भन पुणं इवाऽणदः । 


नाऽसत्यल्पमनुधावति रात्र ! तज्ञः । 


तज्जोऽसि श्ञान्तकलनोऽसि तिरामयोऽवि 


नित्योदितीऽसि भव सुन्दरशान्तश्मोकः \। ५३ ॥ 
एकातपच्रसवना गुरुषोपद्ं 

सभ्यक्‌ सुपःल्य चिरं समयेह्‌ दृष्टया । 
राज्यं समस्तगुणरज्ञितराजलोक- 

स्यो न ुक्त इह कमसु नाऽपि रागः ॥५४॥ 


` इटणाष नौबासिष्रमहारामाथणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये 
उपशमप्रकरणे प्रटामोणदेरो नाम पच्नः सर्गः ॥५; 


हे श्रीराघद | आप संसारातोत पदकोप्राप्त कर 
प्राततव्यवस्तु की प्राप्ति रे परिपणे, पूणं सागरके समान 
क्षोभरहित ओर सन्तापशुन्य हो जाइये ॥ ४८ ;; 

हे श्रीराघव | आप विकल्पो डी परम्परःओं से शून्य 
मायारूपी काजल से रहित अपनेसे अपनेनें तृप्त भौर 
सन्तापरून्य हो जाइये ॥ ४९ ॥ 

हे आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ राघव ! आप संसारसेभी 
विशाल शरीर वारे सवैव्यापक पवेतों के सिर के समान 
श्रेष्ठ अर्थात्‌ सूमेर पर्वत के समान धीर ओर सन्तापरहित 
हो जाइये ॥ ५० ॥ 

हे राघव ! जो कुछ मिले उसका भोग करने, सभी 
जगह भभिलाषा रहित होने से तथां त्याग ओौर प्रहंगका 
परित्याग करने से.आप सन्तापरहित हो जाइये ॥ ५१! 

पूणं सागरके समान अपनेते ही अपने में पणेकामता 


का सेवन करे शौर पुणं वन्द्रमण्डलके समन अग्नेसेही 
अपने ये सव ताप कौ निवृत्ति के सुख का अनुभव 
करे || ५२॥ 

है श्रीरामचन्द्र | यह्‌ सम्पूणं प्रप्चरचना असत्यहै। 
असत्य जानने वाला तत्त्वञ्च पुरुष असत्य स्वल्प का 
अनुगमन नहीं करता है। आप तत्त्वश्लानी है, आपकी 
कल्पना शान्त हो गई है, आप दोषरहित, नित्यप्रकाश 
ओर शोकरहित हो जाइये ॥ ५३ ॥ 

पिताजी द्वारा प्रदत्त एकच्छत्रं राज्य का अपने गुणों 
से राजाओं भौर प्रनाओं को प्रसन्न कर आप समान दृष्टि 
से चिरकाल तक पालन करे । प्रारम्य होने के कारण 
अवदय भोभते योग्य कर्मों ओर उनके फलों कान त्याग 
उचित है ओर न उनमें राग उचित है ।॥ ५४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय उपशमप्रकरण में 
प्ररामोपदेश नामक कुसुमलता का पाँचवाँ सगं रामा हुजा॥ ५॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इमं विश्वपरिस्पन्दं करोमीत्यस्त वसनम्‌ । 


पौरषों तनुमाश्चित्य केचिदेतक्कियारताः । 


प्रवर्तते यः कर्येषु स मुक्त इति मे मतिः॥ १॥ स्वगत्निरकमायान्ति स्वगं च नरकात्‌ पुनः॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जो पुरूष से प्राप्त सकल 
व्यवहार को अयस्कान्त मणि के समान केवल अपनी 
सत्निधिसे वासनारहित हो कार्योमे प्रवृत्त होता है, 
अज्ञानी के समान कतुं त्वाभिमनपूवेक प्रवृत्त नहीं होता, 
वहु मुक्त है, एेसा मेरा विश्वास है \१॥ 


मनुष्य शरीर को पाकरभी कोई मूढ अनासक्तिसे 


कमनुष्ठानरूप इस क्रिया परे रत नहीं होते, वे कामात्मा 
पुरुष स्वगे काभोगकरके नरकमेजातेहँ भौर नरकसे 
फिर स्वगं मे आतेदहैं।॥२॥ 


६.१६ | 


केचितत्वकर्मणि रता विरता भपि कममणः । 
नरकान्नरकं यान्ति दुःखाद्‌ दुःखं श्रयाद्ूयम्‌ ६ २ ॥ 
केचित्‌ स्ववासनातन्तुबद्ाः कमफलोदिताः । 
तिर्यक्त्वःद्‌ स्थावरतन्‌ं यान्ति तियक्तनुं दतः॥ ४; 
केचिदात्दविदो धन्या विचारितमनोदशः । 
विच्छित्नतुष्णानिगडा यान्ति निषकेवलं पर्दम्‌ ॥ ५॥ 
पुरा कतिपयान्येव भुक्त्वा जन्मानि राघद्‌ ! । 
अस्बिड्धन्मनि यो मूक्तस्तस्मद्राजससास्विकः॥ ६ ॥ 
जातोऽसौ वुद्धिमभ्येति पार्वणश्चन््रमा इव । 
कुटजं प्रावुषीदेनं सौभाग्यमनुगच्छ।तं ॥ ७ ॥ 
यस्येदं जन्म॒ पाश्चात्यं तमाश्वेव महामते ! । 
व्विन्ति विद्या विमल! मुक्त! वेणुमिवीत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
आयता हृद्यता मैत्री सौम्यता करणा ज्ञत। । 
समाश्रयन्ति तं नित्यमन्तःपुरमिवाश्नाः॥ ९॥ 

निषिद्ध कमं में निरत ओर सत्कमेसे विरत कोई 
लोग नरकसे नरक, दुःससे दुःख ओरभयसे भय को 
प्राप्त होते ह ।॥२॥ 

नरको में उपभृक्त दुक्कर्मफलो क क्रम से तियेक्‌ योनि 
मे उत्पन्न हुए, अपने वासनारूप तन्तुभों से बंधे हए कोई 
जीव तियैक्‌ योनि से वृक्ष आदि स्थावर योनि को प्राप्त 
करते है, उनसे फिर तिर्यग्‌ योनि को जाते हैं ।॥ ४॥ 

मन के साक्षी आत्मा का दिचारङ्ील जौर तृष्णा 
रूपी बन्धनश्ुङ्खला रहित कोई भात्मज्ञानी धन्य पुरुष 
परम कंवल्यरूप पद को प्राप्त करते हैँ ॥ ५॥ 

हे श्रीराघव । पहर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट कतिपय 
मनुष्यजन्मों का भोग करके इस जन्म में मूक्त पुरुष 
राजससात्विक है ।॥ ६ ॥ 

उत्पन्न होकर वह्‌ पूणिमा के चन्द्रमा के सपान वृद्धि 
को प्राप्त परुष को वसे ही उसे साधनचतुष्टयसम्पत्ति की 
प्राप्नहोती रै जैसे वर्षा ऋतुमेंकुटजके वृक्ष को पुष्प 
शोभा प्राप्त होती है ।। ७ ॥ 

हे महामते ! जिंसका यह्‌ अन्तिम जन्म है, उस पुरुष 
की्वसे ही ब्रह्मविद्या की उपायध्ूत सब निर्मल विद्यां 
शीघ्र प्राप्त रीती है, जसे उत्तम बसि से निर्मल मोती 
प्रविष्ट होते ह ॥ ८ ॥ 

पूज्यता, मनोहरता, मंत्री, सौम्यता, कृपा मौर 
अपरोक्षज्ञान नित्य उसका वैसे ही आध्यते जैसे 
अद्धनाएं अन्तःपुर का आश्रयलेतीहै॥९॥ 


५४ 


उपशमप्रङरणे 


४२५ 


: कुवन्‌ सर्वकार्याणि ८2 नष्टेऽ्य तत्फले । 

समः सन्‌ सर्वकायेषु न तुष्यति न शोचति ॥ ११॥ 

तमांसीव दिवा यान्तितत्र दद्रानि संक्षयप्‌ । 

शरदीत नस्तत्र गुणा गच्छम्ति श्ुद्धतमम्‌ ॥ ११ \। 

पश्षलाचारमधुरं से वाज्छन्ति तं जाः । 

वेणुं मधुरनिष्ठानं वने वनु इव ॥१२॥ 

नरं पाद्चत्यजन्नानम्वेप्रदा गुणश्निरः 

जःतमेकाऽनुधावन्ति बलाका इव वारिदम्‌ ॥ ९३ ॥५ 

ततोऽसौ गुणसंपुर्णो गुरुमेवाऽनुगच्छति । 

स॒ तमेवं विवेके वे नियोजयति पानने॥ १४॥ 

विदारवेंराग्यवता चेता गुणशालिरः । 

देवं पश्यत्यथाऽऽत्मानरेकर्पमनामयम्‌ ॥ १५; 

तनोत्थयं विचारेण चारुणा शान्तचेतसा । 

प्रबोधनाय प्रथमं मनोमननमान्तरम्‌ ॥ १६॥ 
सब कार्योको करने वाला पुरष कार्यों के फलके 

बढने या नष्ट होने पर सभी कर्मोमेसम होकर, न प्रसन्न 

होताहै, न शोक करता टहै। १०॥ 


उसमे दिन मे अन्धकारराशिके समान सुख, दुःख 
आदि सव द्न्द्र नष्टहो जाते हैँ एवं उसमें पहले मलिन 
भी धैय, श्रद्धा आदि सब गण वैसेही निम॑ल्ताको प्राप्त 
हो आते हैँ ॥ ११॥ 


कोमल आचारसे मधुरता वाले उत पुरुष को सब 
लोग वसे ही चाहते हँ जैसे वनमंवायुसेचिद्रं के पूं 
होने के कारण मधुर ध्वनि वाले वास्त को सब मृग चाहते 
है ॥ १२॥ 

इस प्रकारकी गुणशोभाएं अन्तिम जन्मवाले पुरुष का 
बचपन से वैसे ही अनुसरण करती हैँ जैसे उत्पन्न होते ही 
मेघ के पीछे बकपरिक्ति दौडती है ॥ १३॥ 

अनन्तर गुणों से परिपणे वह्‌ जीवन्मुक्त पुरुष गुरु का 
ही अनुगमन करता है । गुरु उसे आत्मतत्त्व एवं अनात्म- 
तत्व के बिवेक में उपायों का उपदेश देकर अपनी बुद्धिसे 
भी मननहूप पवित्र कायं मे प्रवृत्त करता है।' १४॥ 

अनन्तर वह विचार-वेराग्यवाले गुणशाली चित्तसे 
आनन्देकरस निविकार स्वयंप्रकाश आत्मा का साक्षात्कार 
करता है ।॥ १५॥ 

यह विचार से सुन्दर तथा शान्त चित्त से पटहे 
भाभ्यन्तर मनोमनन को ज्ञान के चिए बढता है ॥ १६॥ 


४२९९ 


थे हि त्श्ात्यजन्मस्ते £ सुपर मनोपरगम्‌ । 


प्रबोध्यन्ति प्रथमं गुणहीनं महागुणाः ॥ १७ ॥ 


प्रथितगुणान्‌ सुगुरूनिषेग्य यत्ना- 


यो गवासिष्ठे [ ६.१७ 


दमरधिया प्रविचाय चित्तरत्नम्‌ । 
गतिममलामुरणास्ति मानवास्ते 
परमवलोक्य चिरं प्रकाशमन्तः ॥ १८ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारमायणे बात्मीकीगे मोक्षोपाये 
उपकञमधरकरणे प्रकश्षमोपदेशो नाम षष्ठः समः ॥ ६५; 


जा अन्ति जन्म वाले जीवन्मुक्त पुरुषै, वे महागुणी 
पुरुष स।ये हुए मनकूपी मृग "गे वैसे ही वोधितकरतेरहै, 
जैसे दह्‌ निर्गृण ब्रह्यही हो जाता रै ॥ १७६ 

अन्तिम जन्म वाले मनुष्य जिनके जीवन्मुक्तिषूप गण 
प्रख्यात हँ ब पूर्दफं गुणोंसे रम्पन्न अच्छे गुस्ओोंकी 
प्रयत्न मे सेवा कर उनसे अ्रदशित युक्तियों पे निर्मट दद्धि 


इ्ष्प्रकार ऋषि-प्रणीद वल्मीकीर्‌ श्रीवासिष्ठुमहारामायण के 


से चित्त के अन्तगतं प्रत्यगात्मरूप रनका विचार ढर्‌, 
पि के अन्दर भकाशमान, प्रत्यगथिन्नत्रह्य का चिरकाल 
तक साक्षात्कार कर उनकं साक्षत्वारमात्रसे हौ ब्रह्म 
भावापत्तिस्वरूप निमे अर्यात्‌ माया ओर उसके कार्य॑रूपी 
मलसे निभतं परम नुरषा्थेरूप गहि को अपने स्मानमे 
ही प्राप्त करते द्‌।) १८॥ 


स्रोश्धोपाय के उपशमप्रकरणमें 


प्ररमोपदेश नामक कुमुमल्ताका छठा सगे समाप्त हुमा ॥ ६॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एष तावत्करमः प्रोक्तः सामान्यः सवदेहिनाम्‌ । 
इममन्यं विशेषं त्वं भ्पणु राजीवलोचन ! ॥ १॥ 
अस्मिन्‌ संसारसंरम्भे जातानां देहधारिणाम्‌ । 
अपवर्गक्षमो राम ! दाविमावृत्तमौ क्रमेः॥ २॥ 
एकस्तावद्गुरुप्रोक्तादनुष्ठानाच्छनेः शनेः । 
जन्मना जन्मभिर्वाऽपि सिद्धिदः समुदाहूतः ॥ ३ ॥ 
द्ितीयस्त्वात्मनेबाऽशु शिन्चद्रयत्पन्नचेतसाम्‌ । 


७ 


भवति जलानसंप्राप्निराकााफलपातवत्‌ \1 ४ ॥ 
नभःफलनिपाताभज्ञानसंप्रातिपत्तये 
तत्रेमं श्ण वृत्तान्तं प्राक्तनं कथयामि ते॥ ५॥ 
श्यृणु सुभग ! कथां महानुभावा 
व्यपगतप्वशुभागुमागलोधाः । 
खपतितफलवत्‌ परं विवेकं 
चरश॑टा विमरं समश्नुवन्ति ॥ ६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपश्चमप्रकरणे आकाशफल- 
पराप्निवज्जादसंप्राप्िक्रमसुचनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है कमलनयन ! सव देहुधारियों 
का सब यह साधारण क्रम मैने आपे कहा । इस समय 
अप दूसरे क्रमकोसुनें।॥१॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! इस संसाराडम्बर मे उत्पन्न देहधारी 
जीवों को मोक्षहू्प फल देनेमें समथं दो उत्तम क्रम 
है ॥२॥ 

उनमेसे एक गुरुके उपदेशके अनुसार आचरण 
करनेसे धीरे-धीरे एक जन्मे अथवा अनेक जन्मोंसे 
मोक्षरूप सिद्धि देने वाला कहा गया टै।॥३॥ 

दूसरा देववक्च प्राप्त जीव भौर जगत्‌ तत्त्व-विचार 


७ 


वले लोगोंको स्वयं ही शीघ्रतासे याकाश से फल गिरने 
के समान ज्ञान को प्राप्ति होतीदहै। ४॥ 

आकाशसे फल गिरने के समान ज्ञान प्रापि के चिए 
इस प्राचीन वृत्तान्त को आप सुने, मै आपसे कहता 
ह ॥ ५ ॥ 

हे सुभग ! पूवेसंचित पुण्य-पापरूप मोक्ष के प्रतिबन्ध 
नष्ट हो चुके हँ उस अन्तिम जन्म वाके महानुभाव पुरूष 
जिनके जैसे आकाश से निपतित फल के तुल्य निर्मल परम 
विवेक को प्राप्त करते कैसी कथा को आप सुनें ॥६॥ 


इक प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण मे आकाशफलप्रातिवत्‌ 
ज्ञानसप्रापनिक्रमसूचन नामक कुसुमलता का सातर्वां सगे समाप्त हुभा ॥ ७ ॥ 


८.९ ] उपशमप्रकूरणे ४.२७ 


वसिष्ठ उवाच 
अस्त्यस्तपितसर्वापटुचत्स्पदुदारधीः । 
विदेहानां महीपा जनको नाम वौयवान्‌ ॥ १॥ 
कल्पवृक्मोऽथिसार्थागां मित्रान्नानां दिवाकरः । 
माधवो बन्धुधु्पाणां स्रीण। मकरकेतन: ॥२॥ 


दिजके रव्षीतांशुद्विषत्तिमिरभास्करः । 
सोजन्यरत्नजलधिभुवं विष्ुरिवाऽऽस्थितः।॥ ३ \। 
प्रफुटलभाललतिके मञ्जरः पुञज{धिज्ञरे । 
स॒ कदाचिन्सभौ मत्ते कोक्िलालापकासिनि॥ ४ ॥ 
ययौ इुसुमितत्शोगं सुविलासलताद्धनम्‌ । 


जिनकी सब आपत्तियां निवृत्त हो चुकी थीं ओर दिन 
दूनी मौर रात चौगनी सम्पत्ति बदु रही थी, महागल- 
शाखी उदारमति श्रीजनकनी विदेह्देशों के शासक 
थे।॥ १॥ 

वे याचको के ल्एि (सनोरथ पूणं करनके कारण) 
कल्पवृक्ष ये, इष्टमित्ररूपी. कमलो के सूयं के तुल्य विकास 
कारीथे, बन्धुजान्धवरूपी फूलों की वसन्त ऋतु के तुल्य 
अभिवृद्धि करने वाले थे, स्त्रियों के कामदेव तुल्य रति- 
वद्धंकये॥२॥ 

ब्राह्मणरूपी कुमुदा के लिए चन्द्रमा थे अर्थात्‌ चन्द्रमा 
के तुल्य उल्लासक थे, शुरूपी अन्धकार के लिए भास्कर 
थे अर्थात्‌ भगवान्‌ सूरये के तुत्य शतुओं के निवतंक थे, 
सौजन्यरूपी मणियों के सयरये मौर भगवान्‌ के समान 
पानके लिएिवे पृथिवीर्मेस्थितिथे॥३॥ 

किसी समय जो मतवारे के समान बढ़ रही कोकिलों 
के गानोंसे मानो नाच रही बौर मञ्जरियों की राशियों 
से पीरी फूली हई छोटी-छोरी रताओं से भरी हुई वसन्त 
ऋतु मेँ उपवन मे गये ॥ ४॥ 

महाराज जनक सुन्दर उपवन मे, जिसका साराभाग 
प्रफुत्लित सुन्दर विलासबारी लताओं ओर महिलां से 
भरे हए सुन्दर उपवन में उसी प्रकार खीलासे गये जंसे 
देवराज इन्द्र सुन्दर नन्दन वनम जाते है । ५॥ 

जिसमे केसरो मे स्थित प्राग, सुगन्धि भौर मकरन्द 
के कणो को ह्रने मे मन्द, सुगन्ध ओर शीतल वायु बह 
रहे उस मनोरम श्रेष्ट उपवन मं अनुचरोंको दुर रखकर 
उन्होने क्रीडा शर के शिखरोंपर उगे हुए लताग्ृहोमें 


८ 


लीखणोषवनं कन्तं नन्दनं वासवो यथः ॥ ५॥; 
तस्मिन्‌ वरवने हये केसरोराममारते । 
दुरस्थानुचरः सानुकुङषु विचचार ह ¦: ६ ॥ 
अथ शुश्नाद कस्मि्ित्तमारवननुट्मके । 
सिदध्दःमप्रदृश्यानां  स्वप्रसङ्खाइदाहूताः ॥ ७ \: 
विविक्तवासिनां निपयं ज्ञेलकम्दरचारिणाम्‌ । 
रमाः कमलपत्राक्ष ! गीता गीतात्मभावनाः॥ ८ ॥ 
{सद्धा उचुः 

्रधुदृश्यसमायोगात्‌  प्रत्ययानन्दनिश्वयः ¦ 
यस्तं स्वमाःमतत्त्वोत्थं निःस्पन्दं समुपास्महे \ ९ ॥ 
८ 
पिरण किया: ६॥ 

है कमलदर नयन | अनन्तर उन्होने किसी तमाल 
रक्षको ज्ञाड़ीमें चि हुए, सदा पवतो की गरफाओंमें 
विन्रण करने वाले किसी तमाल वृक्ष की क्षाडीमें छिपे 
हुए सिद्धो को अपने अनुग्रह के किए कही गई तथा श्रुति 
स्मृति, पुराण ओर इतिहासों से गीत आत्मतत्त्व की 
श्रवणमात्र से साक्षात्‌ भावना कराने वाटी गीता 
सुनीं ।। ७-८ ॥ 

सिद्धो ने कहा :-इसका आशय व्यत्त करते हृए 
संस्कृत व्याख्या के अनुसार अच्युतग्रन्थमाला के अनुवाद 
मे कहागयाहै; चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा विषयों के 
प्रमादा का सरक्‌, चन्दन, वनिता भादि विषय के साथ 
सम्बन्ध होने से उत्पन्न दिषयाकार बुद्धिकृत्तिमें स्वयं 
प्रकाशमान जो आनन्दरूप निश्चयरहै, वपे ही आत्मतत्त्व 
के परिशोधन द्वारा निरतिशय भरूमारूप से आविर्भूत 
आत्मा का, निविंकल्प समाधि द्वारा बाकरी ओर अन्तः- 
करण के स्पन्दका त्याग कर, हम निरन्तर अनुभव करते 
ह । भाव यह्‌है कि विषयाकार वृत्ति में स्वयं प्रकाशमान 
आनन्द विषयकोरि में नहीं भा सकता, क्योंकि उसे विषय 
मानो तो वहु जड हो जायगा । कर्ता, करण ओर बृत्ति 
कोटि मे भी नहीं आ सक्ता, क्योकि वे कारक दहै । 
आनन्दरूप साध्य का तदवयव (साधन का अद्ध) होना 
अनुभव विरुद्ध है । इसलिए वह साक्षिकोटिमें ही आता 
है सक्षीही अविद्यारूपी भावरण से मन्द चिदानन्द- 
स्वभाव वाला होकर अन्य अहङ्कुारात्मा की कल्पना कर 
मानो उसकी.अङ्खता को प्राप्त होकर विषयाकार ठृत्तिसे 


४२८ 

भन्ये ऊचुः 
द दशनदृश्यानि त्यक्त्वः वासनया - . सह । 
दक्ञनप्रथमाभासमात्मानं समुपास्महे ।॥ १० ॥ 


अस्ये ऊचुः 
हयोरमध्यगतं नित्यमस्ति नास्तीति पक्षयोः । 
प्रकाशनं प्रकाश्यानामात्मानं सनुषास्महे ॥ ११॥ 
सन्ये ऊच 
यस्मिन्‌ सवं यस्य सवं यतः सवं यस्मादिदम्‌ : 
येन सर्वं॑यद्धि सर्वं तत्सत्यं समुपास्महे ॥ १२॥ 
आविर्भूत अपने अनन्द को उस्तका अद्ध बनाता हुभ-ता 
निरतिशय आनन्दस्प अपने यलत्मा को नदीं जानतारहै, 
अतएव सी स्वत्व के विचार २े आविभूत निरतिशया- 
नन्दस्वभाव की समाधिस्थ मनते हम उपासना करते ह, 
“एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" (इसी 
आनन्द की मात्रा का-एक अंशका--अन्य प्राणी उप- 
जीवन करते है) इस श्रुति से ब्रह्मानन्द कीरी अविद्या 
दवारा विषयाकरकृत्ति के परिच्छेद से विषयानन्दत्वप्रतीति 
होती है॥ ९॥ 


अन्य लोगों ने कहा- द्रष्टा, दशन, दृश्य इस त्रिपुटी 
का वासनाके पाथ त्याग कर चाक्षुष, मानस आदि 
वृत्तियों के पहले ही उर दृत्तियों कौ उत्पत्तिमे माक्षीरूप 
से भादमान मात्मा की हम लोग उपासना करते हैँ। 
इसका शाय व्यक्त करते हुए संस्कृत व्यया में कहा है- 
द्रष्टा आदि त्रिपुटी के त्यागसे दो अवस्थां का (जाग्रत्‌- 
स्वप्न का) त्याग कहा । "वासनाके साथः इससे तो 
पूर्वोक्त दोनों अवस्थाओं की बीजभरूत वासनासे पूणं 
सौषुपम अज्ञान का भी निरास कहा । "चाक्षुष मानस भादि 
वृत्तियों के पूर्वं ही उनकी उत्पत्ति मेँ साक्षीरूप से भास- 
मान" इसमे परे से सिद्ध त्रिपुटी का साक्षी सर्वानुभवसिद्ध 
है, यों पृथक्‌ करके दर्शाया है । उसी बीजसहित त्रिपुटी 
के त्यागसे तुरीय अल्माकी हम लोग उपासना करते 
है, यह अथे है ।॥ १०॥ 

अन्य लोगों ने कहा-जो लोग मानस, चाक्षुष आदि 
वृत्तियों के पहले से ही सिद्ध उनकी उत्पत्ति का साक्षीभरूत 
तच्च है, परन्तु वह भी जन्यहीदै, नित्य नहींहै-रेसा 
कहते हैँ, उनके पक्ष में पूवे-पूवं के आभासो के स्वप्रकाशता 
अथवा स्वविषयता दोनों पक्षो में स्वमात्रके भानमेंषरि- 
क्षीण होनेसेवे पूर्वोत्तर विज्ञानों का स्पशं नहीं कर 
सकते । इसल्यि उनमे उनकी ( पूरवोत्तिर विज्ञान की) 


योगवासिष्ठे 
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न्ये उचुः 
भशिरस्कं हकारान्तमशेषाकार पस्थितम्‌ । 
अजस्मुच्चरन्तं स्वं तमात्मानमुषास्महे ।॥ १३॥ 
अन्ये चुः 
सन्त्यज्य हु द्गुहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति दे । 
ते रत्नमभिवाञ्छन्ति त्यक्तस्टस्थकोस्तुभाः ।! १५ ॥ 
अन्ये अचुः 
सर्वाशाः ¢िल सन्त्यज्य फलमेतदवाप्यते । 
पनाऽऽशाविषतल्लीनां मूलमाला विदयते \ १५॥ 
उत्पत्ति आदि की साक्लिता नहीं हौ सकती । स्वयं अपनी 
उत्पत्ति आदिका साक्षीतो हौ नहीं सकता, क्योंकि 
भपनी उत्पत्ति के पहले वह्‌ रयं असिद्ध टै, इसलिए कोई 
दुसरा ही साक्षी आवश्यक है, अतएव अस्ति पक्ष पे, मध्य- 
गत ओर अविद्दरएवंजो छाग साट नहीं 2, एेप्ता कहते 
है उनकी नास्तिता भी साक्षीरहित होने के कारण असिद्ध 
ही है, अतण्व उस पक्ष कासाधक टोतेसे उस पक्ष के 
मध्यगत ओर उसके अविरुद्ध तथा प्रकाश्यो का प्रकाशक 
जो नित्य आत्मा है, उसकी हम उपासना करते हैँ ॥११॥ 
अन्य लोगो ने कहा--जिसमें यह्‌ सब है, जिसका यह्‌ 
सबद, जिसे यहु सबरह, जिसके लिए यह्‌सब है, 
जिसके द्वार यह्‌ सबहै। जोसबरहै, उससत्यकीहम 
उपासना करते ह ॥ १२॥ 
अन्य लोगों ने कहा--'अ' सिर. के समान जिसका 
प्रथम वणे है मौर "ह्‌ जिसके अन्त मे है अर्थात्‌ अकारादि 
हकार।'्त॒समस्त वस्तुओं के प्रकाशक वेद-गास्त्र आदि 
शम्द-समूह के प्रकृतिभूत समस्त वर्णो का अक्षरसमाम्नाय 
मे (आकारादि हकारान्त-समुदाय मे) निवेश होने से सम्पूणं 
जगत्‌ के आकार वाले सप्रपच् ब्रह्म मे अनुगत, *अह्लोति 
व्याप्नोति! इस व्युत्पत्ति से अदोषाकार अर्थात्‌ आकाररहित 
निर्गुण ब्रह्य मे भी स्थित तथा निरन्तर क्रियमाण स्वव्यव- 
हारों में उच्चायेमाण अहूपद के वाच्य स्वात्मभूत ब्रह्मात्मा 
कीहम लोग निरन्तर भावना करते ह ।॥ १३॥ 


जन्य लोगों ने कहा--हूदयगरहा मे स्थित देदीप्यमान 
ईश्वरका त्यागकरजो लोग अन्यके पसिजतिदहै, वे 
हाथ मे अये कौस्तुभमणिका त्याग कर अन्य रतनोँकौ 
इच्छा करते है ॥ १४॥ 


अन्य लोगों ने कहा-- सम्पूणं आशाओंका त्याग कर 
हृदय मे स्थितज्ञान का फलसरूप यह्‌ ब्रह्म प्रप्त होताहै, 
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उपकशमप्रकरणे ४२९ 
अन्ये ऊचुः अन्ये उचुः 
ुदध्वाऽप्यत्यन्तवरस्य थः पदाथषु दुमतिः । उपश्मसुषमाह्रेद्‌ पित्र 
बध्नाति शावनां भूयो नरो नाऽस स गदभः ॥ १६॥ सुशनवतः श्ममेति साधुचेतः । 
अन्ये अनू अरशमितमनत्तः स्वङे स्वर्गे 


{ 


उत्थितातुत्थतनेतानिन्दरियाहीन्‌ एनः पुनः 
हृन्याद्िवेकदण्डन वच््रोगेव हरिगरीन्‌ ।; १८॥; 


भवति मुखे स्थितिहतसा चिराय ॥ १८॥ 


इत्याषे श्रीवादिषठमटारामायणे वा्मीकोये मोक्षोपये 
उपश्षमप्रररणे तिद्धगीता नाम अष्टमः सगः \! ८ ॥ 


जिसके लभसे विषवतिलयो कौ मूलप्रसम्परा वासनाजार 
मे जटिल हूदयग्रन्थि कट जाती)! १५॥ 

अन्य लोगों ने कहा--जो वद्धि पूरुष भोगविषयया मे 
अतिरय नीरसता को जानकर भी उनमें भोगतृष्णा करता 
है, वह्‌ नर नहः है, वहु गदंभटै॥ १६॥ 

यन्य लोगों ने कहा--पुनः पूनः उठे हए इन इन्दिय- 
रूपी सापो पर विवेकलूपी दण्डसे व॑सेटही प्रहार करना 


वाहिए जेषे इन्द्रवज्र न पर्वतःके ऊपर प्रहार करते 
है ।। १७ ॥ 

अन्य लोमौंने कहा-रमवान्‌ पुरुष का द्विशुद्ध चित्त 
कान्त कोप्राप्तकरताहै। जिस पुरुष का चित्त उपम 
को प्राप्तकर लेताहै उसकी निरतिशय सुखकूप पने 
स्वल्प पँ चिरकाल तक उत्तम स्थिति होती है अतः जप 
पवित्र उपशम सुखको प्रप्त करें ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीतासिष्ठमह्‌राायण के मोक्षोपाग्‌ उपञ्चमप्रकरण में 
सिद्धगीता नामक कुसुमलता का आाठनां सगं समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इदि सिद्धगणोद्गीता गीताः श्रत्वा महीपतिः । 
विषादमाजगामाऽऽशु भीरू रणरवादिव ॥ १॥ 
जगाम परिवारं स्वमाकषन्‌ स्वगहुं प्रति । 
स्वती रवृक्षानुगतः सरिदोध इवाऽणवम्‌ ॥ २ ॥ 
परिवारमश्ेषेण विसुज्य स्वं स्वमा्यम्‌ । 
एक एवाऽऽररोहाऽग्रचं गहमकं इवाऽचलम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-सिद्धगणों से गाई गई इन 
गीताभों को सुन कर राजा जनकं रीघ्रवेसेही दुःखी हए 
जैसे उरपोक आदमी रण के कोलाहल से दुःखी होता 
है॥ १॥ 

जैसे नदीका वेग अपने तीरवर्ती ब्ृ्षोंसे अनुगत 
होकर सागरको जाताहै वसेही अपने परिवारकोले 
जा रहे वे अपने घर के प्रति गये।॥२॥ 

अपने सारे परिवार को अपने-अपने घरमे छोडकर 
वे अकेले ही उत्तम प्रासाद पर वैसेही चढेजैसे सूर्यं 
उदयाचक पर चदृते है ॥ ३ ॥ 


ठ 


तत्र॒ प्रोडडयनारोरषगपक्नषतिचच्चलाः । 
आलोक्येल्लोकगतीरविललपिदमाकुलः ॥ ४ ॥ 
हा कष्टमतिक्ष्टासु लोकलोलदश्लास्वयम्‌ । 
पाषाणेष्विव पाणा आलृठामि बलादहम्‌ ॥ ५ ॥ 
भवयन्तस्य कालस्य कोऽप्यंशो जीव्यते मया 

तस्मिन्‌ भावं निबध्नामि धिङ्भ।मधमचेतनम्‌ ॥ ६ ॥ 


९ 


वहाँ पर उडनेके लिए तत्पर पक्षियोंके नोंके 
समान चंचल लोकगति को देवते हुए राजा ने व्याकुल 
होकर यह विलाप किया ॥ ४॥ 
बड़ेखेदकी बातत यहहैकि जीवों की जन्म, जरा, 
रोग, मरण आदिसे चंचल अति कष्ट देने वाछी दिशाओं 
मे, पत्थरों पर पत्थरों के समान जबरदस्ती लोट रहा 
हं ।; ५॥ 
अन्तरित काल करा एक भति सूक्ष्म अंश मेरा 


जीवन है, उस जीवन से मँ आशा रखता हूँ, मुञ्च जड़ के 
किए धिक्कार दटै। ६॥ 
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किथन्मा्रमिदं नाम रास्यमाजीवितं मम । 
किमेतेन विना दुःखं तिष्ठामि हतधीयथा। ७ \ 
आदावन्तेऽप्यनन्तोऽहं मध्ये पेलवजीवितः । 
बालश्थित्े्दुनेवाऽं ¶क मुधा धृतिरास्थितः॥ ८ ॥। 
प्रपञ्चरहितेनाऽ्हमिन्धजालेन जालना । 
हा कष्टमतिपुदानि केनाऽस्मि परिमोहितः ॥ ९ ॥ 
यद्रस्त॒ यच् वा रम्यं यदुदारमकत्रिमम्‌ । 
किच्छित्तदिह नास्त्येव {कनिषठेह॒ मतिमंम ॥ १०॥ 
दूरस्थमण्यद्रस्थं यन्मे मनि वतते ' 
इति निच्ित्य बाह्याथभावनःं सन्त्य नएम्यहुम्‌ ॥ ११॥ 
लोकाजवं जवौभावः सरिलावतभङ्धरः । 
द्टोऽद्यापि हि दुःखाय देयमास्था सुखं प्रति ॥ १२ 
प्रत्यब्दं प्रतिमासं च प्रत्यहं द प्रतिक्षणम्‌ । 
सुरनि दुःखपिण्डानि दुःखानि तु पुनः पुनः॥ १३॥ 

जीवगपर्यन्त रहने वाला मेरा यट्‌ राज्य कितना? 
केवल इससे ही सन्तुष्ट होकर मे मूखं के सम।न आने वाले 
दुःखों के प्रतिकार की चिन्ताके बिनाक्य वैण हं॥ ७॥ 

मै आदि ओर अन्त मे अनन्त हूं । मध्य में तुच्छ 
थोडा-सा जीवन वाला हं । जैसे बालक चित्र में लिखि गये 
चन्द्रमाकी बुद्धिसे ज्ञातन करि वास्तविक चन्द्रमा है, 
उस चन््रमासे ही आश्वासन को प्राप्तकरतारहै, वैसेही 
आत्मरूप से ज्ञात इस देह से मैने व्यथं आश्वासन को क्यों 
पप्र क्िया?॥८॥ 

किस एेन्द्रजाक्िक ने प्रपश्रहित इन्द्रजाल द्वारा मुज्ञ 
मोहित किया । आह्‌ [ कष्टहै कि मै अत्यन्त मोहित हो 
रहा हं ॥ ९॥ 

जो सत्य है, जो एकमात्र सुखरूप है, जो अपरिच्छिन्न 
है भौर जो अजन्यहै, एसी कोई वस्तु इस संसार मे नहीं 
ही है अतः मेरी बुद्धि कहाँ विश्रान्त को लाभ करे ॥१०॥ 

दूरस्थरूप से प्रसिद्ध भी जो कोई वस्तु है, वह वस्तुतः 
समीपस्थहीदहै, वह मेरे मनम विद्यमान दहै । मन देहके 
बाहर दूरतो जाता नहींहै।॥ ११॥ 

लोगोकेभोग के लिए धनोपाज॑न आदि में प्रवृत्ति 
रूप आवेग प्रायः भंवरी की तरह नश्वर तथा जन्म, मरण 
आदि दुःख का हेतु देखा गयारहै। इसलिए भजमभी 
विषय-सुख के प्रति मेरी यह्‌ केसी आस्था है॥ १२॥ 

प्रति वर्ष, प्रति मास, प्रति दिन प्रतिक्षणदुःख से 
सघनसुखरहै,दुःखहीहं॥१३॥ 

इस संसार में कुछ काल तकं देखे गये, अनन्तर तुरन्त 


योगवातिष्ठे 
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परामृष्टं विशिषं हि दृष्टं नष्टं न भावितस्‌ । 
अत्रस्थं न तदर्तीहू सतां यत्राऽस्तु संत्थितिः \ १४॥ 
अद्य ये महां मूध्नि ते दिनेनिपतन्त्यषः । 
हतचित महृत्तायां कषा विश्वस्तता बत ।। १५। 
अरज्जुरेव बदोऽह्गवङ्खोऽस्मि कलङ्तिः । 
पतितोऽस्म्युपरिस्थोऽपि हा ममात्मन्‌ हता स्थितिः १६ 
कस्मादकस्मामोहोऽयमागतो धीमतोऽपि मे । 
असिदः विरहितालोको भास्करार््ामवाऽम्बुदः !¦ १७ ॥ 
के इमेमे महाभोगाः क इमे मप बान्धवाः । 
दालो भूतभयेनेव सद्खतेनाश्हमाकुलः ॥ १८ \। 
स्दथमेव निबरध्नामि जरामरगरागिणीम्‌ । 
किमिमामहुमेतेषु धतिभूदरेगकारिणीम्‌ ॥ १९ \। 
धातु तिष्ठत्‌ वा सम्यडमतेतां प्रति को ग्रहः । 
बुदुबुदश्रीरिवंषा हि मिथ्यदेत्थपरुपस्थिता ॥ २० ॥ 


नष्ट हुए स्वाराज्य आदि पद का अत्यन्त तुच्छ होन 
कारण चिन्तन भौ मैने नहीं कियः। सर्वोच्च जो न्द्र, 
प्राजापत्य आदि पद है, उनका अच्छी तरह विचार किया; 
किन्तु जहाँ विवेकी पुरुषों की आत्यन्तिक विश्रान्ति होती 
हो, वेसे कोई यस्तु यहा नहींहीहै।॥ १४॥ 

आज रो बडेलोगों के मस्तक पर विराजमानं 
वे कुछ ही दिनों मे नीचे गिरजतेह, है हतचित्त! भला 
महत्ता मे ( राज्य आदि के वैभव के उत्कषंम) मेरा 
क्यः विश्वास हो ?॥ १५ ॥ 

मै बिनारस्ती के हीबेधाहूं। बिनापङ्कु केही 
कलद्कु से युक्त हुं । सबसे ऊपर स्थित होकर भी नीचेगिरा 
हुं । आह ! स्वरूप मै मेरी स्थिति नष्ट हो गई है ॥१६॥ 

यद्यपि मेँ बुद्धिमान्‌ हूं मेरे सामने भता-प्रकाश को 
आच्छादित करने वाला यहु मोह वैसे ही कहाँ से आया? 
जसे सूयं के सामने प्रकाश को आच्छादित करने वाला 
काला मेघ आता है ॥ १७ ॥ 

ये महाभोग मेरे कौन? ये बन्धुगण मेरे कौन 
है? मे इनमे ममता रूप सम्बन्धकी कत्पना सेवेसेही 
व्याकुल हो गया हूं । जसे बालक भूत के भय से व्याकुल 
हो उठता है ॥ १८॥ 

इन भोगों मे जरा, मरण को प्राप्त कराने वाली एवं 
उद्वेग देने वाली इस आस्थाकोमँस्वयंही क्यों बाँध रहा 
हूं ?॥ १९॥ 

यह्‌ भोग ओर बान्धव आदि की सम्पत्ति भले ही 
अच्छी तरह से ची जाय या रहे, इसके प्रतिमेराक्या 
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ते महाविशदा भोगस्ते सन्तः स्तिश्धवबान्धवःः । 
सर्वं स्मृतिरथं प्राप्न वतमनेऽपि का धृतिः॥ २१॥ 
क्ष्व धनानि महीपानां ब्रह्मणः द्व जगन्ति बा । 
प्राक्तनानि प्रयाताति केयं विश्वस्तता मम ॥ २२॥ 
गिलितानीन्द्रलक्षःणि बुदुबुदानाव वारिणि) 
मां जोवितनिबद्धास्थं विहसिष्यन्ति साधवः ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मणां कोटयो यःता गताः सगेपरम्दराः । 
प्रयाताः पांसुवर्भूषाः का धुतिमेम जौदिते ॥ २४॥ 
संसारात्रिष्टःस्वप्े च्त्ये देहमये दमे । 
आस्थां चेव्नुबध्नामि तत्रेमां तु धिगस्थितिम्‌ ¦; २५॥ 
अयं सोऽट्मिति ग्यथकल्पनाऽसत्स्वरूपिणौ । 
भहङ्कारपिद्धाचेन किमज्ञवदहुं स्थितः ॥ २६५ 
हतं हतनिद रस्मादायुराततयाऽनया । 
आग्रह है? बुदबुद्‌ कीरोशा की तरह मिथ्या ही इस 
प्रकार प्राप्त टोतीहै।॥२०॥ 

पृथु, मरुत्त आदि चक्रवर्ती राजाओं के महाविभव, वे 
सुन्दर गुण वाले, स्नेह युक्त बान्धव सभी इस समय जव 
स्मृति शेष हो गये हैँ तब पूनः वतेमान मे भी क्या 
आस्था ?॥ २१॥ 

प्राचीन राजाओं के प्राक्तन धन कहाँ गये, पूवे कल्पीय 
ब्रह्मा के प्राचीन जगत्‌ कह गये, तो फिर धन आदिनें 
मेरी क्याआस्थाहो ?॥२२॥ 

लाखों इन्द्र काल दहवाराकेसेही नष्ट कर दिये गये, 
जैसे जल मे बुदबुद्‌ काल से नष्ट हो जाते हँ इसलिए यदि 
मै जीवन मे आस्था बधि रक्, तो विवेकी लोग 
हंसेणे ।। २३ ॥ 

करोड़ों ब्रह्यानष्टहो गये, सृष्टि परम्पराएं बीत 
गई, धूलि की तरह राजा लोग भ्हीम मिल गदे। भला 
मेरे जीवन में क्या विश्वास है ?॥ २४॥। 

संसाररूपी रात्रि के दुःस्वप्नभूत, देहमय, अहंममता 
व्यवहार भ्रममें यदिर्मै आस्थारखताहूं, तो मेरी इस 
अविवेकिता को धिक्कार दहै ॥ २५॥ 

शरीर सन्निहित वस्तु मे अपरोक्षता कौ कत्पना, 
शरीर विप्रकृष्ट वस्तु में परोक्षता की कल्पना ओर शरीर 
मे भात्मता की कल्पना यह्‌ तीन प्रकार की कल्पना 
भसत्यरूप ही है । अहङ्काररूपी पिशाचके द्वारा मोहित 
हुआ मँ क्यों अज्ञ की तरह इतने काल तक विचाररहित 
होकर स्थित हूं ?॥ २६॥ 

म इस क्षण, निमेष, महतं भादिरूप फली हुई काल- 


उपशम्‌प्रकरणे 


४२१ 


परथच्दि न परया सृक्ष्नयः कारेषया ॥ २७ ॥ 
पादपीठे कृतेशानाः शद्खिकडनकन्दुकाः । 
कालकःपालिका ग्रस्ताः किमास्थे मयि वत्गस्ति ।॥ २८॥ 
अजलरमुपयान्त्येते यान्ति चाऽ्रापि वासराः । 
अचिनष्टकसदस्तुदुंष्टो नाऽ्याऽपि वासरः॥ २९॥ 
सारसाः सरसीवेदे सवस्मिञ्ञनचेतसि । 
भोगा एव स्पुरस्स्यन्तने तु स्वपददृष्टयः \! २० ॥ 
कष्टत्कदरं प्राप्रो दुःखाद्‌ दुःखतरं भतः । 
अद्याऽ्पि न विरक्तोऽस्मि हा षिडमामधमाययम्‌ ।॥३१॥ 
येषु येषु दृढा बदा भवना भन्यवस्तषु ; 
तानि तानि विनष्टानि दृष्टानि कििहोत्तमम्‌ ।। २२ ॥ 
यन्मध्ये यच्च पर्यन्ते यदापाते प्रनोरमम्‌ । 
सर्वमेवाऽपवित्रं तद्िनाक्ञामेध्यर्षतम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
रेखा ते प्रतिक्षण नष्टहो रही अपनी अयु को देख रहा 
हुं फिर भीमेन मालूम क्यों नहीं विचर करता 
हूं ? । २७॥ 

जिन्होंने ब्रह्मा आदि उत्तम अधिकारियों को अपने 
चरणों पर ज्ुका दिया एवं विष्णु आदि कौ देह को क्रीडा- 
कन्दुक की भांति युद्ध अदिके समय आकाशम फक 
दिया, एसे कालरूपी रद्र भी जब महाकाल द्वारा नष्ट कर 
दिये गये, तोहि जीविताश्ञे ! मेरे अन्दर तुम क्यों नृत्य 
कर रही हो २८ ॥ 

ये दिन निरन्तर भवभी आते भौर इरा अवस्थां 
मेभीव्यथंहीनेष्ट ह्‌ जाते है। आजतक भी कोई दिन 
जिसमें नित्य, एक, निर्दोष ओर आनन्दैकरस वस्तु प्राप्त 
हो, नहीं देखा ॥ २९॥। 

सम्पूणं मनुष्यो के चित्तमेयेभोगवसेही स्फुरित 
होते है; जसे तालाब में हंस स्फुरित होते रँ किन्तु 
प्रत्यगात्मभूत परम पद का साक्षात्कार स्फुरित नहीं होता 
है ॥ ३० ॥ 

मैने कष्ट से भी अत्यन्त कष्ट को प्राप्त किया, दुःख 
से भी अत्यन्त दुःख को प्राप्त किया; परन्तु भाजमभी 
विरक्त नहीं हुआ । हा ! राग, लोभ भादि से दूषित होनि 
के कारण अधम चित्त वाले मुज्ञको धिक्कार है ॥ ३१ ॥ 

जिन उत्तम विषयोमे मने दृढ प्रीति बंधी, उन 
विषयों काभी विनाश जब देखा गया, तब भला इस 
संसार मे उत्तम व्स्तुक्याहै?॥ ३२॥ 

मध्यकालमे जो मनोहूरहैपरिणाममें जो मनोहुरदहै 

अर्थात्‌ धमं एवं अविचारमे नो मनोहूर है अर्थात्‌ विषय, 
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धेषु येषु पदाथ धृति बध्नाति गानवः। 
तेषु तेष्वेव तस्याश्यं दुष्टो राडोदयो भृरूम्‌ \ ३४ ॥ 
श्वःश्वः पापीयतौमेष श्वःश्वः क्ररतरामपि । 
श्वःश्वः खेददःरीमेति टश्ामिह जडो जनः; ३५ १ 
भज्ञानेकहूतो बत्य यौवने रदनाहृतः 
शेषे कलच्रचिन्दर्तः कि करोति कदा जडः ॥ ३६॥ 
भआगमापायि डिरसं दश्ञागषम्यर्‌षितम्‌ । 
असारसारे संसारं पिः तत्पश्यति मतिः ॥ ३७॥ 
राजसुयास्वमेधाच रिष्ट्वा यज्ञशतंरपि । 
महाकंत्पारतमप्यं रं स्वगं प्रप्न।ति नाऽधिकम्‌ !¦ ३८ ॥ 
कोऽसौ स्वगेऽस्ति भूमौ वा पाताले वा प्रदेतकः । 
विनाशरूपी अशुद्धि रे दूषित वे स अपवित्र ॥ ३२ ॥ 

जिन पदार्थोमे मटूष्य अपनी अस्था बांधतादहै 
उन पदार्थो में उस मदुयङ़े दुःख क्ा प्रादुर्भाव पार-बार 
देखा रया है 1 ३४ \। 

इस संसार में अज्ञ परुष प्रत्येक दुसरे दिनि राग ओर 
लोभ द अभिवृद्धि से अत्यन्त पापमयी, हिसा भादि कर्मो 
में प्रवृत्ति दारा अत्यन्त ङ्ग्‌र तथाफल कालमे खेद देने 
वाली दक्लाकेोप्राप्त है ।॥ ३५॥, 

अज्ञ पुरुष बाल्यावस्था मे अज्ञान से पीडित रहता है 
युवावस्था में काम से पीडित तथा रेष अवस्था मं 
बृद्धावस्थामे) स्त्रीके सहित कुटुम्ब के पालन-पोषण 
चिन्ता से पीड़ित अज्ञ व्यक्ति कब अपने उद्धार का साधन 
करता है ?॥ ३६॥ 

आदि ओर अन्त में सवथा असत्‌ भोगकालमेभी 
विरस, दारिद्र, रोग, वा्धंक्य आदि विषय दगाभोंसे 
दूषित तथा भसारहोते हृएभी सारके रूपमेंबुद्धिसे 
गृहीत इस संसारकोजो दुर्मति पुरुष देख रहार, वह्‌ 
किसलिए ? ॥ २३७ ॥ 

राजसूय, अश्वमेध भादि सैकड़ों यज्ञो को करके महा 
कालकी दुष्टिसेक्षणमात्र अल्प योग्य महाकल्प पयेन्त 
स्वगं पुण्यवान्‌ को प्राप्त होतारहै, किन्तु अधिक की 
(अपरिच्छिन्न अनन्त की) प्राप्ति उसे नहीं होती है। 
आशय यह है किस्वगें सुखमयहोने परभी पृण्यक्षीण 
होने पर पुनः स्वगे से हटना पडतारहै, अतः स्वगंकी 
प्राप्तिभी अत्पकालके लिएहीहोतीदहै। स्वगं काल 
क्षण यह्‌ कहा गया है :- 

“"यन्न दुःखेन संभिन्नंन च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 

अभिलाषोपनीतं च तत्पदं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 


योगवापिष्ठे 
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न यत्नाऽनिभवन्त्येता दुरभमयं इवाऽऽपदः ॥ २९ ॥ 
निनचेतोविलनग्धालाः शरीरस्थलपतल्वलाः । 
आधयो व्याधयश्चंते निवार्यन्ते कथं किङ ॥ ४०॥ 
सतोऽसत्ता स्थिता मूध्नि मूध्नि रम्येष्वरम्यता । 
सुतेषु मुध्ट दुःखानि किमेकं संश्रयान्गहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जायन्ते च न्रियन्ते च प्राङृताः क्षुद्रजन्तवः । 


घरा तेरेव नीरन्ध्रा दृलभाः साधुसाधचः॥ ४२।' 
नीलात्परालिनयनाः परमप्रेमभूषणाः । 
हात्तायेव दिलासिन्यः क्षणभङ्धितया स्थिताः ॥ ४३ ॥ 


येष निमेपणो्तेषेजेगतां प्रलयोदयौ ¦ 
तदाः पुरषाः सम्ति मादृशां गणनेव आ ॥ ४४ \। 


र 


अर्थात्‌ जो दुःख से मिधितन हो, नकिसीकी 
अपक्षान्युगहो मौर बिना प्रयत्नके इच्छामत्रसे प्राप्त 
हो, वह सुख स्वगं पद से कहा जात। है ॥ ३८ ॥ 

भूमि अथवा पाता में स्नगं नाम का कोन-सा प्रदेडा 
हैः जहां दुष्ट भंवरियों की भाति पे भपत्तिर्यां अभिभूत 
नहीं करतीं है ।॥ ३९ ॥ 

अपने चित्तरूपी बिल की सपं स्वरूप आधियां एवं 
शरीरलूपी स्थल के पल्वल स्वरूप (छोटे जलाशय) जो 
व्याधियां है, इनका भला कंसे निवारण किया जा सकता 
है ?॥ ४० ॥ 


वतंमानकालिक दस्य के सिर पर विनाश, मनोहर 
पदार्थो के सिर पर अरम्यता एवं सुखोंके त्िरपर दुःख 
व्रिद्यमान हैँ एेसी कौन मुख्य वस्तु है, जिसका मेँ आश्रयण 
करू ।। ४१ ॥ 

अज्ञान से विमोर्हित क्षुद्र प्राणी उत्पन्न होते हैँ शौर 
मरते है । पृथ्वी इन्हीं लोगों से सघन है । उत्तम महातमा 
लोग दुलभ हैँ ॥ ४२॥ 

नील कमल के समान मनोहर भौर भ्रमर के समान 
चश्चल नेत्रवाली, अतिशय प्रेमास्पदं भूषण युक्त अर्थात्‌ 
अत्यन्त अनुरागवाली भी स्त्रियां क्षणमात्रमे विनाशी 
अर्थात्‌ क्षणभङ्गुर होने के कारण हास के ही योग्य 
है ॥ ४३॥ 

जिनके नेत्र निमीलन ओर नेत्रोनमीलन से प्रल्यं भौर 
सृष्टि होते है, वसे पुरुष भी जब विद्यमानरहँ, तोमेरी 
क्या गणना है । अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि महापुरुषों को भी जब 
आश्वासन नहीं प्राप्त होता, तो मेरी क्या गणना 
है ?॥ ४४ ॥ 
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सन्ति रम्यतराद्रम्याः सुस्थिरादपि सुस्थिरः; 
चिन्तापर्थवसनेयं पदर्थध्रीः किमीहसे ॥ ४५॥ 
संपदश्च विचित्रा यास्ताश्चेच्चित्तेन संमताः । 
तता अपि महारम्भा हन्द म्ये महापदः ॥ ४६ \! 
अषदोऽपि रिचित्रा यास्त्चेच्चित्तेन रंमताः । 
तत्ता आप मडारम्भा मन्ये प्रसि सम्पदः \॥ ४९८ ॥ 
मनोमाद्रविवर्तऽस्मञ्जगत्यन्धीन्डुभद्धः । 


ममेदमित्येवं कुतस्त्ाक्षरमालिके। ॥ ४८ ॥ 
काकतालोयपरोगेन संपन्नायां जगत्स्थितौ । 
यतेन कल्पता व्यर्थं हैशोपादेयभावना ॥ ४९ \। 
इयरच्छिन्नतप्रातु सुखनाम्नीषु दृष्टद । 


कार्देतास्वनुरक्तोऽस्मि पतद्धोऽग्नि्ञिलास्विद ।। ५०॥ 
वरमेकीन्तदाहेषु लुठ्नं रोरवाग्निष्ु : 

रम्यसे भी रम्य एवं स्थिरसेभी स्थिर पदाथ 
है; परन्तु इन पदार्था की शोभा का फल उपाजन, रक्षण, 
वियोग आदिमे युक्तहोनेके कारण चिन्ताख्पदही रहै; 
इसलिए क्यो उसको इच्छा करते हो ?॥ ४५॥ 

विविध भेदोंसे विचित्र सम्पत्तियां यदि चित्तके 
भादरणीयहोनेके कारणवे भी बहुत प्रयत्नोंसे प्राप्त 
करने योग्य, दुःखसे रक्षा करने के योग्य एवं अवश्य नष्ट 
होने वालीहोनेके कारण महापत्तियांहीरै-यहीमेरा 
भत दहै । ५९; 

दारिद्रच, बन्धुनाश, राज्यनाश आदि आपत्तियां भी 
साधुसद्धति, तीथं, तपस्या, ज्ञान आदि की प्रापि करादेने 
से विचित्र कल्याणकरही हैँ इस प्रकार मनम भानरहोने 
पर भी विवेक, वैराग्य आदि महारम्भ से युक्त सम्पत्तियां 
ही दै, एेसा मै मानता हूं ।। ४७ ॥ 

समुद्रम प्रतिबिम्बत चन्द्रमा की भांति क्षणविनाशौ, 
मिथ्याभूत, एकमात्र मन के विवतं जगत्‌ में भेरा यहुरै' 
यह्‌ अपूवं पदवाक्यरूप अक्षर-पडटिक्त कहाँ से आई है ।४८। 

काकतालीयन्याय से अकस्मात्‌ अविचार से सम्पन्न 
इस जगतुस्थिति मे भोगलम्पट इस मनने व्यथं हीदहेय 
मौर उपादेय की कल्पना कौ है॥ ४९॥ 

देश, काल ओर वस्तुकी इयत्ता से परिच्छिन्न, 
भाधिदेविक एवं आधिभौतिक तापो से संतप्त किन सुख 
नामको दृष्ट्योंमेम वसे ही अनुरक्त हुभाहं जै 
परिच्छिन्न एवं सन्त अग्निशिखाभों मे फतीगे अनुरक्त 
रहते हँ ॥ ५० ॥ 

सदा दाहसे युक्त रौरव की अगििमें खोटना भच्छा 

५५ 


उपरामप्रकरणे 


४३२ 


न॒त्वाहूनविदतासु स्थितं संसारवृत्तिषु \\ ५१॥ 
तंसार एद दुःखानां सीमान्त उति कथ्यते । 
तन्मध्यपतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अकरत्रिममहादुःले संसारे ये व्यवस्थिताः । 
त एतेऽन्थानि दुःखानि जानते मधुराण्यलन्‌ ॥ ५३॥ 
अहमप्यधमोत्कृटकाघ्रलोषसमस्थितिः 
सन्ञेरकाऽभातः साम्यं परमामृष्टवस्तुर्भिः॥ ५४ ॥ 
सलाङ्कुरशाटःत्नफरपत्लवयाकिनः । 

अस्य॒ संसारदुभ्षस्य मनो मुटपहाडकुरः ॥ ५५ ॥ 
सङ्कल्पमेव तन्मन्ये संङुत्पोपक्षमेन तत्‌ । 
शोषयामि यथा शोषमेति संसारपादपः ॥ ५६ ५ 
आकारमात्ररम्पःसु मनोमकंटवृत्तिषु ¦ 
परिज्ञातःस्विहाऽ्चेव न रमे नाशनोष्वहुम्‌ ॥ ५७ ॥ 
है, किन्तु विच्छिन्न सुखदुःख के परिवर्तन ते युक्त संसार 
की अवस्थाओं मे स्थित करना अच्छा नहीं है ।॥ ५१॥ 

संसारही स्बदुःखोंकी चरम सीमा, किन्तु उसके 
मध्यमेंही देहके नाश होने पर कंसे सुख प्रा हो सक्ता 
है ?॥ ५२ ॥ 

स्वाभाविक महादुःखसे पूणं इष संसारमें स्थित 
लोग महादुःख की अपेक्षा कुछ अल्प दुःखको ही--सुख 
कर मानते है अर्थात्‌ तलवार के आघात की अपेक्षा कोड 
का आघात सुखकर मालूम होता है । संपारमें सवंभोम 
युख नहींहीरै॥ ५३॥ 

श्रुति, स्मृति आदि प्रमाणो मे कुशल, मेधावी, विचार 
चतुर मैने भी छोटे-बडं काट तथा लोष्टके तुल्य स्थिति 
वाला होकर शास्त्र, लोक, प्रमाण तथा वस्तु का अच्छी 
तरह विचारहीन मूर्खोकी तरह समानता को प्राप्त किया 
है ॥ ५४ ॥ 

हजारों सङ्कल्परूपी अङ्कुरों, देह ओर भृवनरूपी 
शाखाओं, विराइरूपी अवयवी सुख-दुखरूपी फलों ओर 
राग, लोभरूपी पत्लवों से शोभित हो रहे संसारवृक्षका 
मन ही मूलभूत महाङ्कुर है ।। ५५ ॥ 

सङ्कल्प को हीम मन समन्नताहू, उस मन का 
सद्धुल्प के उपशमन द्वारा शोषण करता हूं, जिसमे कि 
यह्‌ संसाररूपी वृक्ष सूख जाये ।॥। ५६ ॥ 

नाञ्च को प्राप्त कराने वारी मनरूपी बन्दर की चप- 
लताओं के परिज्ञातही जानेपर आकारमात्रसे रमणीय 
आज से श्नमे मँ रमण नहीं कर सकता ॥ ५७ ॥ 


४३४ 


आश्ापाक््तप्रोताः पातात्पतोपतापदाः । 
संसारवुत्तयो भुक्ता इदानों विश्चमाम्यहुम्‌ \ ५८ ॥ 
हा हतोऽस्मि विनष्टोऽस्मि भतोऽस्मोति पुनः पुनः । 
कोचितं शपमेवाऽहनिदानों नःऽनुरोदिमि ॥ ५९ ॥ 
प्रबुद्धोऽस्मि प्रहुषटोऽस्मि दश्चोरोःयमःःमनः । 

मनो नाप निहन्म्येनं मनसाऽस्मि चिरं हृतः ॥ ६० \ 
एतावन्तसिमं कालं मनोमुक्ताफलं मम । 
अविद्धमासरीदधुना द्द्धिं दु गुणमहति ॥ ६९॥ 
मनस्तुषारकणिका विवेफाकातपेन मे, 


योगवािष्ठे 


| ९.५८ 


चिर प्रवृत्तये ननमचिरात्छयरेष्यति ॥ ६२॥ 
विपिधेः साधुभिः सिदधेरहं साधु प्रबोधितः । 
आत्मानमनुगच्छामि परमानन्दसाधनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
आत्मानं पणिनेकान्ते न्ध्वेवाऽऽलोकयन्‌ सुटम्‌ । 
तिष्टाम्यस्तमितान्येहः श्चरदीनाऽचलेऽम्बुदः ॥ ६४ ।! 
अयमह्मिदमाततं नमेति 

स्फुरितमपास्य बलादसत्यमन्तः । 
रपुमतिबलिनं मनो निहत्य 

प्ररामषुपमि नमोऽस्तु ते विवेक । ॥ ६५ ॥ 


इत्याषं श्रीवार्दिष्ठमहुःरामायणे वाल्मोकोये मोक्षापये 
उपान प्रकरणे जनकवितर्को नाग नवमः सगः ॥९॥ 


आशारूपी सेकडों याशो के ओद-प्रोत, अधोगति, 
उध्वंगति भर दुःखको देने वाली संसार क्रात्तियां यने 
बहत भोगी, अब म विश्राम ठेता हूं । ५८ ॥ 

ओह ! नै मारा गया, नष्ट हुआ, मरा,एेसाजो मैने 
बारम्बार शोक फिया था, उह रोक मेरा बीत गया । अब 
म शोक नहीं कर सकता ॥ ५९ ॥ 

मे प्रवुद्धहं, प्रसन्न ह, अपने पारमाथिक धनको 
चुराने वाले मन-नामकवचोरको मने पकड ल्या, इसे 
मारता हूं । यह्‌ केवल चोर ही नहींहै, किन्तु वेरीभीरहै, 


क्योकि इसके द्वारा मँ बहुत दिनों तक मारा गया हं ।६०।. 


इतने दिन ठरू मेरा मनरूपी मोती अविद्ध धा । अव 
वह लक्षित हकर शम, दम आदिरूप सूत्र के योग्यहो 
रहा है ।। ६१ ॥ 


मेरा मन विवेक से ब्रह्मतत्त्व मे स्थितिप्राप्तकरनेके 


लिए बहुत शीघ्र वेसेहील्यको प्राप्त होगा जे तुषार- 


कणिका पुय के आतपसे वायु मं स्थिति प्राप्त करने वेः 
क्िएल्यहारीदहै।॥ ६२॥ 

विविध उपदेशो से सिद्ध-महात्माओं ने मून्ञे यन्क्री 
तरह बोध करा द्याह । अबर्म परमानन्दहूप आत्मा 
का अनुगमन कररहाहूं। ६३॥ 

आत्महूपी मभि को पाकर अन्य वस्तुकी इच्छा 
अत्यन्त शन्त हो जाने से एकान्तम उसीको देख रहा 
म, शरद्‌ ऋतु मे हिमालय आदि पवतो पर बादल की 
भति सुखधुवेक स्थित रहता हँ । ६४॥ 

यहु देहुर्म हू, यह्‌ धन राज्य आदिमेराहै, इस तरह 
स्फुरित हुए विस्तृत असत्य रूप का ज्ञान बलसे नाश कर 
अत्यन्त बलवान्‌ अन्दर स्थित मन रूपीशदु को समाधि 
के अभ्यास से अच्छी तरह मारकर विश्रान्तिरूप प्रशम 
कोम प्रा्कररहाहुं। हे विवेक ! आपको नमस्कार 
है ।' ६५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय कं उपशमप्रकरण में 
जनकवितकं नामकं कुसुमलता का त्वां सगं समाप्त हुञा ॥ ९॥ 


वसि्ठ उवाच 
इति चिन्तयतस्तस्य पुरः संप्रविवेश ह्‌ । 


१० 


प्रतीहार उवाच 
देव दोःस्तम्भविश्वान्तसमस्तवसुधाभर ! । 


प्रतीहारः परो भानोः स्यन्दनाग्र इवाऽरुणः ॥ १ ॥ सम्पादयोत्तिष्ठ॒ दिनन्यापारं नुपतोचितम्‌ ॥ २ ॥ 
१५ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा- इस प्रकारसे विचार कर रहे 
राजा जनक के सामने प्रघान द्वारपाल ने वैसे ही प्रवेश्च 
किया जैसे सूयं के रथ के मागे अरुण प्रवेश करते हँ ।॥१॥ 


प्रतीहार ने कहा :-है देव ! आपके भृजारूपी 
स्तम्भ पर समस्त पृथ्वी काभार है, आप उठे, राजधमं 
के योग्य व्यवहारो का सम्पादन करे ।॥ २॥ 


१०.९६ | 


एताः कुसमकवुरकुङकुमाम्बुघटःः खियः । 
ल्नानमूमौ स्थिताः सञ्जा नचो मूतियुता इव ॥ ३ ॥ 
एताः कमलके हारकाननश्नान्तबर्‌पदाः । 
कृताः कमलिनोपाक्ञरचितांद्ुकमण्डपाः ॥ ४ ॥ 
एताः कमडिनीतीरभुदश्छ्तरः प्रपूरिताः । 
सचामररथेभप्य रनानःवसरसेविनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सपग्ररुभनःपुणरन्नौषधिर्पारष्टृत । 
सज्जीकृता पट लकर्देवाचनगहास्तथा ॥ ९ ॥ 
स्नातः पवित्रहुस्तश्च परजप्यःघमष 
त्वामेव प्रेक्षते देव ! दक्षिपार्हा दिजन्रजः॥ ७ ॥ 
लस्च्चामरहस्ताभिः पात्यते परमेश्वर ! । 
सज्जीकरतास्ते कार्ताभिः शता भोजनभुमयः॥ ८ ॥ 
श्ोघ्रमुत्तिष्ठ भद्रं ते नियतं कायमाचार । 
न कालनःतवतन्ते महान्तः स्वेषु कमसु ॥ ९ ॥ 

फूल, कपूर शौर कुङ्कुम से मिध्रित जल के घडो से 
युक्त यं॑स्तियां मूतिमती नदियों की भांति सज-घजकर 
स्नान-भूमिमे खडी है ।॥ ३॥ 

जहां पर कमल ओररवेत कमलके वनसे भौरे 
धूम रहे हैँ एवं कमल से युक्त कमल के नाल की रस्सियों 
से जह ¶र श्ामियाने सजाए गये ह ।॥ ४॥ 

ेसी बनाई गयीं ये कमलयुक्त तालाब कौ तीर 
भूमियां स्नानके समयमे सेवा करने वले लोगोंके 
चामर, छत्रो से प्रपूरिर है । अर्थात्‌ इससे ये तीर-भूमिरयां 
हंस, सारस, नक्र, कमल आदिमे युक्त कमलिनी के तुल्य 
है ।। ५॥ 

ये देवताओं के पूजागृह सब पुष्पों ओौर विश्वस्त भृत्यां 
से पूणं एवं पक्वान्न भौर जौ के अङ्कुर आदि ओौषधियो 
से अलङ्कृत प्रान्त भागो से सजाये गये हैँ ।॥ ६॥। 

हे देव ! स्नान के समय अघमर्षण मन्तो का जप 
करने वाले दक्षिणा के योग्य ब्राह्मण ट्ोग स्नान कर चुके 
जौर पवित्र हस्त आपकी प्रतीक्ष कर रहे है ॥ ७॥ 

हे परमेश्वर ! आपकी कान्ताओं ने लेपन, चन्दन जल 
के सेक आदिसे परिष्कृत होने के कारण शीतर भोजन 
भूमियां सजा रक्ली है, वे हाथमे सुन्दर चंवर लेकर 
आपकी प्रतीक्षा कररहीरहै।॥८॥ 

भपका कल्याण हो, शीघ्र उठे, नित्य कमं का 
सम्पादन करे । महापुरुष अपने कर्मो मे काल का अति- 
क्रमण नहीं करते ॥ ९॥ 


उपरमप्रकरणे 


४२३५ 


परतौहारपतावित्युक्तवत्यथ पाधिवः ` 

तथेव चिन्तयामास चित्रां संतारसंस्थितिम्‌ ॥ १०॥ 
क्रियन्मात्रमिदं नाम राज्यं सुखमिति स्थितम्‌ । 

न॒ प्रथोजनमेदेन ममेह क्षणमद्धिना ॥ ११॥ 
सर्वमेव परियज्य मिथ्याहाम्बरडप्वरम । 
एकान्त एव तिमि संज्ञान्त इव वारिधिः ॥ १२६ 
अलमेभिरसःप्राय भन भोग विजम्भितेः 

त्यक्त्व; सवण कर्म्मण सुखं तिष्ठ केवलन्‌ \¦ ९३॥ 
चित्त चातुथमेतस्मादधोगाभ्यासकुसम्श्रमात्‌ । 

त्यज जन्मजराजाडयजाललप्बालशान्तये ॥ २४॥ 
दशासु स्वासु यास्वेव म॒शमं चित्त पश्यति । 

ताभ्य एवाऽभिर चितं परमं . उःखमेष्यसि ॥ १५॥ 
वत्तं रन्निवन्तं सद्द भूयधिरं चिरम्‌ । 
भोगदूमिषु सर्वासु टित्तं तृप्ि न गच्छति ॥ १६॥ 


प्रतीटारराज के धारा इस प्रकार कहने पर भी 
राजा जनर्क विचित्र संसार की स्थिति का चिन्तन उसी 
प्रकार करते रहे ॥ १०॥ 

सुखकररूप से स्थित यह्‌ रज्यक्याहै? क्षणमात्र 
मे नब्टहोने वाले इस राज्यसे मृञ्ने कोई लाभ नहीं 
है ॥ ११॥ 

मिथ्या माया सभी भडम्बरो का परित्याग कर 
प्रशान्त समृद्र की तरु शान्त होकरमे एकान्तमेही 
स्थित रहता हूं ॥ १२ ॥ 

इन असत्य भोग विस्तारो से मरा कोई प्रयोजन नहीं 
है। सभी कर्माका परित्याग कर मै केवल सुखपूवंक 
स्थित हूं ।॥ १३॥ 


है चित्त ! तुम इस भोगाभ्यासरूपी दुभ्र॑म से सुखलव 
के आस्वादकी चतुरता का जन्म, बृद्धावस्था एवं जडता 
के समूहरूपी कीचड़ की शान्ति के लए त्याग दो। १४॥ 

हे चित्त | तुम विषयाभिलाषके लिएु उद्योग, उनके 
उपभोग ओर उनके स्मरण आदिरूप जिन-जिन अपनी 
अवस्थाओं मे सुखलव के आस्वाद की श्रान्ति या उत्साह 
देखकर तुम उन्हीं अवस्थाओंसे सम्पन्न परम दुःखको 
प्राप्त करोगे ॥ १५ ॥ 

सब-भोग भूमियों मे बार-बार भोग की आशासे 
चिरकाल तक प्रत्त एवं भोगकी शक्तिके कुण्ठितिहो 
जाने से तथा लोक-शास्त्र के भय से चिरकाल तक निवृत्त 
चित्त तृत को प्राप्त नहीं करता है ॥ १६॥ 
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तस्मात्‌ पापऽलमनया ठुंच्छयः भोगचिन्तवा । 
भवत्यटत्रिएः तुप्रयेनाऽभिषततं ततः॥ १७ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य जनकस्त्ष्णीमेव अभूव ह । 
शान्तचापलयेतस्त्ताल्छिपिकर्मापितोषमः :! १८ ;! 
प्रतीहारेऽपि नोवाच गोरवेण भयेन च । 
पुतर्वाक्यं महीपानां चित्तवुत्तिषु शिक्षितः ॥ १९ ॥ 
तुष्णोमथ क्षणं स्थित्वा जनको जनजोवितस्‌ । 
भुनः सन्चिन्तयामसि मनसा शमशालिन्‌! ¦ २० ॥ 
किुपादेयमस्तीह यत्नात्‌ संसाधयाम्यहम्‌ । 
कस्मिन्‌ वस्तुनि बध्दःमि धुष्द नाशदिवजिते ॥ २१५ 
कि मे क्रियापरतवा किमे निष्करिययऽपिवा। 
न तदस्ति विदान बनितं यत्किलोदितम्‌ ॥ २२॥ 
क्रियावानक्गियो वाऽस्तु कधोऽयनसदृत्थितः । 
समधिथतस्थ शुद्धस्य चितः कः नाम मे क्षतिः ॥ २३॥ 
इसलिए हे पापी मन! इस तुच्छ भोग चिन्तन से 
कोई लाभ नहींहै। यह्‌ कृत्रिम सुख अनथंका बीजै, 
इसलिए जिसदहेतुसे स्वाभाविकं प्रीपि उत्पन्न हो, उस 
साधन को प्राप्त करो ॥ १७॥ 


एसा विचार कर राजा जनके चित्त की चपलताके 
शान्त होने के कारण चित्रम अद्धतिके तुल्यमौनदहो 
गये ॥ १८ ॥ 

राजाओं के चित्तके अनुवतेन के त्रिषय में अत्यन्त 
पटु उस द्वारपालनेमी गौरव एवं भयसे ।फर कोई 
व्‌फ्य नहीं कहा ॥ १९ ॥ 

अनन्तर राजा जनकंने क्षणमात्र चुप रहकर पुनः 
शमयुक्त मनसे प्राणिवोंके जीवनम हैतुभरूत तत्व का 
चिन्तन किया ॥ २०॥ 

इस संसारमें क्या उपादेय है, जिकप्तको म प्रयत्न 
से सिद्ध कं । नाशरहित रेसी कौन वस्तुरै, जिसमें 
मै आस्था बाध्‌ ?।॥ २१॥ | 

मेरी क्रिय-तत्परता एवं मेरी निष्क्रि्रतासे ही क्या? 
एेसा कोई कायं नहीं है जो उत्पन्न होकर विनाशरहित 
हो; क्योकि जन्य वस्तुमात्र विनाशी है, एेसा नियम 
है ॥ २२॥ 

मसत्यभूत उत्पन्न वह शरीर ज्रियायुक्त रहे याज्या 
रहित रहे, देह के चलन ओर मचलन दशा मे समानलूप से 
स्थित, विशुद्ध, चिन्मात्र स्वभाव मेरी क्या क्षति है ॥२३॥ 

मैनतो अप्राप्त वस्तुको इच्छा करताहूं ओरन 


योगवातिष्ठे 


| १०,१७ 


नाऽभिवाच्छाम्यसंप्राप्ं संप्राप्रं न त्यजाम्यहम्‌ । 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यनममाऽस्ति तदस्तु मे ॥२४; 
न॒ ममेह कतेनाऽर्थो नाऽकृतेनेह कश्चन । 
क्रिययाऽक्रियया वाऽपि यदपरं ठदसन्भयम्‌ \। २५॥ 
करवत कुदतो वा शुक्ताृक्ताः क्रिया मम । 
चाऽभिदाञ्छितनस्दीह यदुषादेतां शतम्‌ ॥ २६॥ 
ठदत्थाय कमपापरां कायोऽयं प्रहतां क्रियाम्‌ । 
करोत्यस्पन्दिताङ्गस्वु किमयं ताधु शुध्यति ॥ २७ ॥ 
स्थिते मनसि निष्कामे समे विगतरञ्जमे । 
कायादपदजौ कर्यो स्पन्दास्पन्टौ फटे स्मौ ।॥ २८ ॥ 
कर्मजासु फलश्नीषु मनसा कतृभोक्तृते । 
तस्मिन्‌ प्रशान्तिमाथते कृतमप्यङतं नुणाम्‌ \ २९ ॥ 
यो नियोऽन्तः पुरुवस्य रूढः 

क्रिएास्वपौ तन्मयतामुपति । 


प्राप्त बस्तुफा त्याग ही करतां । स्वस्थ होकर अपने 
स्वरूप में प्थित हं । जो मेरे परार्ध स प्राप्त है, वदी मून्ञे 
प्रात रहं ओर कुछ नहीं ।॥ २४ ॥ 

यहां मेरानतो कमपे कोई प्रयोजन ओौरन कमं 
की उपेक्षासे कोई अनर्थहीहै। श्रिया अथवा उसकी 
उपेक्षासे जो कुछ भी प्राप्त है, वह मायामय ही है ॥२५॥ 

शास्त्रविहित एवं लोकप्राप्त क्रियाओंको कर रह 
यान कर रहे मृञ्षे इस संसारमे कछ भी अपेक्षित नहीं 
है, जो कि उपदेय हो ॥ २६॥ 

इसलिए यह शरीर उठकर पूव-पूवं व्यवहारके क्रम 
से प्राप्त प्रस्तुत कर्मों को करे । निर्व्यापार अ््खवाला 
होकर तो यह्‌ शरीर मुख जाताहै, यहं क्या अच्छा 
है ?॥ २७॥ 

मन के निष्काम, रागहीन ओर समहोने पर शरीर 
के अवयवोंसे प्रारब्ध कर्मो द्वारा उत्पन्न हुए वेष्टा 
अचेष्टारूप कायं फल के लिए समान रहै । २८॥ 

कमं से उत्पन्न हुई फल सम्पत्तियों मेः कतृं ता ओर 
भोक्तृता मन से कल्पित हँ । मन के शान्तहौ जाने पर 
मनुष्य का क्रिया हुआ भीन किया हुआ एवं भोगा हुभा 
भीनभोगाहुभा हो जाता । २९॥ 

पुरुष के भीतर कतृंताया भोक्तृता का निश्चय जिस 
प्रकाररूढृहो गया, वह्‌ पुरूष सम्पूणं देह क्रियाओं में 
अपने निश्चय के अनुकूल तन्मय हो जाता है । इस समय 
मेरी बुद्धि कतृता मौर भोक्तृतारूपी रोग से शून्य आत्म 


११.९ |] 


अनामयं ने पदमाहदा धी- 


उपशमम्रकरणे 
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रधीरतामन्तरलं स्यजामि ॥ ३० ॥ 


इत्थाषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये 
उपामप्रक रणे जनकनिश्चयो नाम दकश्शमः सगः॥ १०॥ 


पद के दृढनिश्रय से सम्पन्न नहीं है । अतः चित्तके भीतर 
कृत ओर अकृत कर्मके फल को अवश्य भोगने के ह्र 
पुनजैन्म टि कीशङ्कासं उत्पन्न तथा दृष्टभ्राति अ) 


इस प्रकार -दषि णीत गल्मीकीय श्रीवासिष्ठभ 


अनिष्ट विधति से उलन्न बध्ीरता का अच्छी तरह त्याग 
करताहुं॥३० ॥ 


दःसरमायण के मोक्षोपाय के उपशभ्रकरण में 


जनकनिश्चय नामक कुयुपल्तः का दसवां समं समाप्त हु५( 1; १५ ॥ 


वत्तिष्ठ उवाच 
इति सच्रिन्त्य जनको यथाप्राप्ां क्ियामसौ । 
असक्तः ङनुमूत्तस्थ दिनं दिनपतिर्यथा॥ १॥ 
इष्टानिष्टठाः ¶रित्यज्य चेदसरा वासनाः स्वयम्‌ । 
यथाप्राप्र चकारासौ जाग्रतेव सुञुप्रवत्‌ ॥ २॥ 
संपाद्य तदहुःका्यमार्यावजनपुदंकम्‌ । 
अनयच्छवं रीमेकस्तयेव घ्यनलीलया ॥ २ ॥ 
मनः समरसं कृत्वा संशान्तविषयश्रमम्‌ । 
शव्या क्षोयमाणायामित्थं चित्तमबोधयत्‌ ॥ ४ ॥ 
चित्त चच्चेर संसार भात्मनो न घुलायते। 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा :-इसं प्रकार विचार कर 
-राजा जनकं कतृं त्व-भोक्तृत्वाभिमानरूप आसक्ति से रहित 
होकर यथाप्राप्तङ्रियाका वैसेही संपादन करने के लिए 
उठे जैसे सूयं दिवस का सम्पादन करनेके लिए उठते 
(उदित होते) है ॥ १॥ 

युमेरा इष्टै, यह्‌ मेरा अनिष्ट रहै, इस कल्पना 
की कारण वासनाओं का स्वयं चित्तसे त्याग कर उन्होने 
जाग्रत्‌ अवस्थामें री सुषु के समान यथाप्राप्त कमं 
किया।॥२॥ 

देवता, ब्राह्मण आदि पूजनीय लोगों का पूजा, दान 
आदि से सम्मान फर उस दिनि का कायं पूराकरके उसी 
ध्यान लीला से उन्होंने भकेठे रात विताई॥ ३॥ 

विषय रम निदत्त मनको, समाहित करके रात्रि 
व्यतीत होने पर उन्होने अपने चित्त को इस प्रकार 
समञ्ञाया ॥ ४॥ 

हे चर चित्त ! संसार तुम्हारे आत्माके सुखके 


११ 


शममेहि शमच्छन्तं सुखं तारमवाप्यते ॥ ५ ॥ 
यथा यथा विकल्पान्‌ सङुल्पथतिं हेला । 
तथा तथेति स्फारत्वं संघारस्तव चिन्तया ॥ ६॥ 
शतश्नालत्वमायति सेकेन विपो यथा । 
अनन्ताधित्वमायाति शठ ! भोगेच्छया तथा ॥ ७ ॥ 
चिन्ताजालविलासोत्था जन्मसंसारघृष्टवः। _ . 
तस्माच्यक्त्वा विचित्रां त्वं चिन्तामुपशमं व्रज ॥ ८ ॥ 
सं्ारघु्टि तरलामिमां तुल्य षुच्दर ! । 
अस्थां चेत्तारमाप्नोषि तदेतामेव संश्रय॥९॥ 


११ 


ल्एनहींदहै, तुमशन्तिको प्रप्त करो । शान्ति से 
विक्षेपरहित सारभूत आत्म सुखको प्राप्त होताहै॥५॥ 

तुम्हरे चिन्तन से यह संसार अनायास वसे-वैसे बृद्धि 
कोप्राप्त करता है जेसे-जंसे तुम विविध विकल्पोंका 
संकल्प करते हो ॥ ६ ॥ 

हे शट ! तुम भी भोग को इच्छा से असंख्य व्यथाओों 
सेवैसेही युक्तहोतेहो जैसे दृक्ष जलसे कसे सैकड़ों 
शाखावाला हो जाता है ॥ ७॥ 

जन्म॒ तथा संसार-पृष्टियां विषय चिन्ताओं के 
विकल्प से उत्पन्न होती हैँ इसलिए आप विविध चिन्ताओं 
का त्याग कर उपशमकोप्राप्त करे।॥ ८॥ 

हे सुन्दर ! इस चल संसार सृष्टि ओर शान्ति 
सुख को तराजू मे रखकर भपनी बुद्धि से कौन सारभूत 


` है, इसको परीक्षा करे । यदि संसार सृष्टिमे सार प्रतीत 


हो, तो इसी संसार सृष्टि का अवलम्बन केरे ।॥ ९॥ 
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सास्थः यस्मात्परित्यज्य दुर्यदशनटारसात्‌ । 


चित्त त्वपरथ दृश्यं च दे एव यदिं सन्मये । 
मेतद्‌ गहाण मा भुञ्च स्वेच्छया विह्रेच्छदा ॥ १० ॥ 


सदा स्थिते तत्प्रसरः कुतो हषविषादयोः ॥ १५॥ 


इद दश्यमसत्सद्राऽ्ुदेत्वस्तुमुवतु वा । 
साधो विषमतां रच्छ मैतदोयेगुणायुणैः ॥ ११॥ 
मनागपि न सप्बन्धस्तव ट्ष्येन वस्तुना । 
दाविदामानरूपण सम्बन्धः कोऽयमोदशः ॥ १२॥ 
असत्त्वमेतच्च न रद्‌ द्वथीरेवाऽतोः सतोः । 
सम्बन्ध इति चित्रेयमपुदेवाऽ््रावयी \ १३॥ 
असदेतत्त सच्चेत्वं तथापि किल सुन्दर! ; 
सद्धः सदसतोः कीदृग्बद त्वं सत्यजौवयो; ।\ २८॥ 


इत्याद श्रीवारिष्ठमहारामायणे 


तस्मान्महाधि मुत्र त्वं मूकमुल्लापमाहर । 

संकषु्धाम्बुधिमाविषटां त्यजाऽभव्यामिमां स्थितिर्‌ ॥१६।। 

कन्दुकालातवद्‌ व्यथमात्मनेव परिज्वलन्‌ । 

मः मोहुमलमासाद्य मन्दतां गच्छ सन्मते ! ॥ १७ ॥ 

न तदिऽहुःस्ति समृत्नतमूत्तमं 

व्रजसि टेन परां परिपुणताम्‌ । 
बलःदटियीरतां 

जहिहि चद्छल्तां श्षठ रे मनः: १८ ॥ 


तटवर्श्ग्य 


वात्मीकीये मोलोपये उपरभ- 


प्रकरणे चित्तानुश्षारने नाम एकादशः सगः ॥ ११॥ 


तुम इतसंःर सृष्टम आदरका त्याग कर यह्‌ 
साररहित द्र्य दशेन-लालसा से प्रियका ग्रहण मत 
करोओर अप्रियकाद्वैपसे व्याणनकरो; किन्तु प्रिय 
ओर अप्रिय दोनोंके साक्षी एकमात्र अलत्माकी इच्छा 
वे आत्मकाम होकर इच्छापूर्वंक विहार करो ॥ १० ॥. 

हे साधो ! पहले अविद्यमान यह दुश्य सुखनदुःखके 
साधनरूपसे उदितहो अथवा इस समय विद्यमान यह्‌ 
नष्ट हो, तुम इसके उदय भौर नाश से उदय नाशप्रयुक्त 
हषै-विषादल्प विषमता को मत प्राप्त करो॥ ११॥ 

दुर्य वस्तु के साथ ठ्निक भ तुम्हारा सम्बन्ध नहीं 
है । जिसका स्वरूप विद्यमान नहीं है इस असद्ूप दृश्य 
से सद्रूप तुम्हारा कौन सम्बन्ध है ?॥ १२॥ 

मन असत्‌ है ओौर यह दृश्य भी सत्‌ नहीं है, इसलिए 
दोनों केही असत्‌ होने पर निःस्वरूप स्थिति वालोंका 
यह कथन सम्बन्ध अपूवंहीरहै।। १३॥ 

हे सुन्दर ! यदि यह्‌ दृश्य अतत्‌ है ओर तुम सत्य 
हो, तो सदसद्रूप सदा मृत ओर जीवितो का सम्बन्ध कंसे 


टो सकता ?॥ १४, 

है चित्त । तुम मरौर दुदय दोनों डी यदि सन्धय ओौर 
सा रहूने वेह तो हषं ओौर विषाद का विस्तारही 
कहां है ? ॥ १५ ॥ 

इसलिए तुम महान्‌ विषादका त्यागकरो। मौन 
धारण कर आतम स्वरूप स्थिति ने उत्साह को, समाधि 
के अभ्यास से जगाओ। विक्षेपरूप सागर मे आविष्ट इस 
भमङ्खुलमयी स्थिति का त्याग करो ॥ १६॥ 

है निमेरमते ! कन्दुकाकार अलातयन्तर के समान 
व्यं अपने-आप जल रहे तुम मोहरूपी मल को प्राप्त कर 
मन्दता को मत प्राप्त करो ॥ १७॥ 

हे दुष्टमन ! जिसके प्रात होनेसे तुम परम परि- 
पूर्णैता को प्राप हो जाओ, एेसी कोई भी उन्नत उत्तम 
दशय वं मे वस्तु नहीं है, इसलिए अभ्यास ओर वैराग्य 
के बल से अतिशय धीरता का अवलम्बन कर तुम 
चच्चलता का त्याग करो ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
चित्तानुशासन नामक कुभुमल्ता का ग्यारहवां सगे समाप्त हुआ ॥ ११॥ 


१२ 
वसिष्ठ उवाच 


एवं विचारयंसतत्र स्वराञ्ये जनको नुषः । चकाराऽखिलकार्याणि न मुमोह च धीरधौः॥ १॥ 


१२ 
श्रीवसिष्ुजी ने कहा--अपने राज्य मे इस प्रकार किन्तु उन्हे मोह नहीं हु ॥१॥ 


विचारशील धीरमति राजा जनक ने सब राजकार्यं किये, 
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न मनः प्रोल्लरासाऽस्य कंदचिदानःउवृत्ति¶ु । 
केवलं युषुप्रसंस्थं सदेव व्यवतिष्ठतं ।; २ ॥ 
ततःश्रभूत्यरौ दुश्यं नाऽऽजहार न व।ऽत्यनत्‌ ' 
केवलं विगताशङ वतमाने व्यवस्थितः ॥ २॥ 
अनारतविवेकेन तेन सद्यः सनातनम्‌ । 
पुनः कलु नेवाऽ्रम्बरेणेव राजतम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वविवेकाटसन्धानारिति तस्य॒ महीपतेः । 
सम्थग््ञानमनन्ताभनलं विमउतां ययो ॥ ५॥ 
-नामृष्टविकत्पांशुश्चिदात्मा विगतामदः । 
उदियाय हूदाकारे तस्य व्योम्नीव भास्करः ॥ ६ ॥ 
स उवर्ाऽखिलान्‌ भावांश्िच्छक्तौ समवस्थितान्‌ । 
आरभभूताननन्तात्मा सर्दभूतात्मकोविदः ॥ ७ ॥ 
प्रहृष्टो न बभूवापसौ क्वचिन्न च सुदुःखतः । 

उनका मन कहीं हष स्थारो मेँ उल्लिठ नहीं हुभा 
केवल सुषुति के समान निविक्षेपरूपसे ही सदः स्थित 
रहा ॥ २॥ 

तवसे लेकर उन्होनेनतो दुश्य का ग्रहृण किया 
अथवा त्याग किया, केवल तत्काल मे उपस्थित दुर्य 
मे वहु निःशङ्क होकर स्थित रहे।॥३॥ 

निरन्तर विचार वाले राजा जनक ने बनादि स्वभाव 
प्राप्त, रजोगुण से उदित अहूंममाभिमानरूप कल्क को 
पुनः वैसे ही नहीं प्राप्त किया जसे घृूकि से प्राप्त कलङ्क 
से आकाश कलद्धु को प्राप्त नहीं होता है॥ ४॥ 

इस प्रकार भात्मविवेक के अनुसंधान ते राजा जनक 
अपरिच्छिन्न ब्रह्याकःर स्वरूप सम्यक्‌ ज्ञान अत्यन्त निमेल 
हौ गया ॥ ५॥ 

उनके हूदयाकाज्ञ में प्रकाश विक्षेपो से सम्पादित 
रज्जनाभेदों से रहित दुःखों से शून्य चिदात्मा वसे ही 
उदित हो गया जसे आकाश मे सूयं उदित होते ह ।॥ ६ ॥ 

अनन्त आत्मा वाले, सब भूतां की आत्मा के अर्भिज्ञ 
उन्होने सब पदार्थो को चिदात्मा मे अध्यस्त आत्मभूत ही 
देखा ॥ ७ ॥ 


वेनतो कहीं पर विक्षेपरूपसे हषिति हुए ओरन 
कहीं पर दुःखी हुए । माया के सवं व्यवहाररूप होने के 
कारण असङ्क आत्मा से उसका स्पशं न देखने से सदावे 
समचित ही रहे ॥ ८ ॥ 

प्राणियों का सत्कार करने वाले ज्ञानवृद्ध जनकने 
खोकमे परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर च्ाथा अतः 


प्रकृतेव्यवहारत्वातु सदेव सममानसः॥ ८ ॥ 
जोवन्भुक्तो बभुवाऽसो ततःप्रभृति मानदः । 
जनको जरठज्ञनौ ज्ञातरोकपरावरः॥ ९॥ 
राज्यं कुवेन्विदेहानां जनको परितप्यते ' 
नव ॒हषविषादान्थां सोऽवशः परितप्यते \। १० \ 
नाऽस्तमेति न चोदेति गुंगदोषविवेष्टितेः । 
अथान: स राज्योत्थेनं श्लायति न हृश्यति \॥ ११॥ 
ुर्वत्नपि करोत्येष न किश्चिदपि कुत्रचित्‌ 
स॒त्ये सततं स्वदेवाऽन्तरे चितः ॥ १२ 
सुषुपरावस्थितस्येव जनर्स्य महीपतेः 
भावनाः सवभातेभ्यः सर्वथेवाऽस्तमारःतःः ॥। १३ ॥ 
भविष्यं नाऽवृषधत्ते नाऽतौतं चिःतयत्यसौ ¦ 
वतमाननिमेषं 8 हसन्नेकाऽनुवतते ॥ १४॥ 
जीवन्मूक्त हो गये \¦ ९॥ 

विदेह देशो का राज्यकूररहै, लोगोंको प्राणोंॐे 
समान प्रिय राज! जनक हषं ओर विषाद के अधीन होकर 
उनते कभी-भी सन्तप्त नहीं होते पे ॥ १०॥ 

मानसिक गुण ओर दोषोंकेव्यापारसेन तो स्वरूप- 
तिरोधानरूप अस्तको प्राप्त करतेथे ओौरन पुनः स्वरूप 
के यःविभविरूप उदय को प्राप्त करतेथे। बाहरी राज्य 
से उत्पन्न अथं ओौर अनर्थोसे नतो उन्हं हृष होताथा 
ओरनवखेदरहोताया।११॥ 

कमं करते हुए भीवे कहीं पर कुछ भी नहीं करते 
थे। वे निरन्तर चित्‌ के मध्यमे सदा स्थित रहते 
धे ॥ १२॥ 

सुषुप्रूप से स्थित राजा जनक की रागद्रेष आदि 
सब वासनाएं रब पदार्थो से स्वधा निवृत्त हो गई 
थी ।॥ १३.॥ 

वे नतो भविष्य का अनुसन्धान करतेये ओरन 
अतीत की चिन्ताकरतेथे। वतमानक्षणका हसते हुए 
अनुसरण करते थे । आश्य यह कि वासनावश पूवं में 
अनिष्ट करने वाले पदार्थोमें द्ेषहोताहै ओर भावी 
प्रिय के चिए अनुराग होता है, अनन्तर प्रवृत्ति होती रहै, 
सब अनर्थो कौप्राति वासनासेही होतीदै। एकमात्र 
वतमान का दशेनकरनेमें दुःखके प्रतिद्वेषनहोनेसे 
उसमे अप्रियता का अनुसन्धान नहीं होता है । वे स्वाभाविक 
आनन्द की अनुदृत्ति से हँसते हृए ही एकमात्र वतमान 
क्षण का अनुसरण करते थे ॥ १४॥ 


2.8, 
स्वविचर्वरेनव तेल तमरसेक्षवय । 
प्राप्रं प्राघ्वमनेषेण राम ! नेतरयेच्छया ॥ १५॥ 


तावत्तावत्‌ स्वकेनैव ॒चेतसा प्रविचार्यते । 
यावद्यादद्‌ विचाराणां सौमान्तः समवाप्यते ॥ १६॥ 
न तद्गुरोनं क्नाार्थत्नि पुण्यात्‌ प्राप्यते पदश्‌ । 
यत्साधुसद्धाश्युदिताद्विचारविशकादृधुदः ॥ १७ \ 
सुम्दय निजया बुद्ध्या! प्ररथेव दयस्यय! । 
५दमासाद्यते रास ! र नाम क्रिययाऽन्यया ॥ १८ ॥ 
यस्योज्ज्वलति तीक्ष्णाया पूर्वापरविचारिणी । 
प्र्ञादः7शिखा जातु जाडचान्ध्यं तं न बाधते ॥ १९ ॥ 
दु्तरा या विपदः दुःखकत्लोटसङ्कुखाः 
तीर्यते प्रज्ञया ताभ्यो नावाऽऽपद्भ्यो महामते ! ॥२०\। 
्रज्ञाविरहितं भूढमापदत्पाऽपि बाधते । 


हे कमलनयन रामचन्द्र ! एकरात्र अपने विचारसे 
ही राजा जनक को प्राप्तव्य परम ब्रह्मल्प वस्तु निःरषरूप 
से प्राप्त हुई अन्य की इच्छा से नहीं।। १५॥ 

जब तक विचारोंकी सीमा का अन्त अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञानरूप फल प्राप्न न हो तब तकं अपने चित्त से आत्मतत्त्व 
का विचार करना चाहिणे। १६॥ 

सन्तो की संगति से निर्मल अभ्युदय को प्राप्त विचार 
से विशद चित्तसेजो परम पदप्राप्तहोताहै, वहुनतो 
गुरु के उपदेशसे न शास्त्रायंके अनुशीलनमे मौरन पुण्य 
से प्राप्त होतादहै।॥ १७॥ 

हे श्रीरामचन्द्र । सद्‌ शास्त्रो के अभ्यास भौर विचार 
से परिष्छृत तथा ऊहापोह मेँ कुशल अनुरागयुक्त सखी के 
समान सपनी मति स उत्तम पद प्राप्त होतादहै, अन्य 
क्रिया से नहीं प्राप्त होता दै॥ १८॥ 

जिस पुरुष की पूवापर का विचार केरे वाली, 
कुशाग्र प्रजञारूपी दीपशिखा जलतीहै, उसे कभी-भी 
जज्ञानरूपी अन्धकार बाधित नहीं करता है।॥ १९॥ 

हे महामते ! जो विपत्तियां दुस्तर हँ भौर दुःखरूपी 
महातरद्धो से भरी है, उन आपत्तिरूपी नदियों से प्रन्ञा- 
रूपी नौका द्वारा ही निस्तार होता रहै ।॥ २०॥ 

प्रज्ञा से रहित मूढ पुरुष को छोटी-सी आपत्ति वैसे ही 
पीडित कर डालती दहै जसे कोमलवायुकी लहर असार 
तृण को ल्थेड देती है ।॥ २१॥ 


हे अरिमदेन ! प्रज्ञावान्‌ पुरुष के चाहे गुरु आदि 
सहायक न हों, शास्त्राभ्यास भी उसनेनक्रियाहो, फिर 
भी एकमात्र ज्ञनसे बाधितं होनेके कारण अतिशय 


योगवासिष्ठे 
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पेलवा चाऽनिलकला सारहीनमिवोलपम्‌ ॥ २१६५६ 
्रज्ञावानसहायोऽपि विशाख्ोप्यरिमदन ! । 
उत्तरत्येव संसारसागराद्राम पेलवात्‌ ॥ २२॥ 
प्रनावानसहायोऽपि कार्यान्तमधिगच्छक्ति । 
दृऽप्रज्तः कर्यमासार प्रधानमपि नंरयति ॥ २२॥ 
दखसज्जनमं सेः प्रज्ञां पर्वं विवधयेत्‌ 
सेकसंरक्षमारम्भेः फल्प्राप्रौ लतासिद्‌ ॥ २४॥ 
प्र्ञात्रलद्ट्न्मूलः कले सत्कायरपादपः । 
फलं फलत्यतिस्वादु भासो बिम्बमिवेन्दवम्‌ !! २५॥ 
य एद यत्नः क्रियते बाह्यार्थोपाजने जनः ; 
स॒ एद यत्नः क्तव्यः पूर्वं प्रजञाविवधेने ॥ २६॥ 
सीमन्तं सवदुःखानामापदां कोशमुतमम्‌ । 
बीजं संसरवृक्षाणां प्रज्ञामान्द्यं विनाशयेत्‌ ॥ २७॥; 
कोमल संसारलरूपी सागरसे वहु निस्तार गारी केता 
है ॥ २२॥ 

प्रजावान्‌ पुरूष चाहे सहायगून्यहीहो, फिर भी वह 
कायं मे सफटता प्रात करतः है, किन्तु प्रजाविहीन पुरूष 
कायेको प्रात कर बहुत सी सेना आदिके बल से प्रधान 
होकर भी नष्ट हो जाता है । अन्य अथं चरमसाक्षात्कार- 
दृत्तिरूप प्रज्ञा से सम्पन्न असङ्ख आत्मा सब कारयप्रप्चों केः 
बाधकं ओर सब अवश्य कर्तव्य पुरुषार्थो कौ अवधिभ्रूत 
परम पुरुषाय को प्राप्त होता दै । किन्तु मोह सकलप्रचच- 
विस्तारलू्प कायं को पाकर उसका कारण होने से प्रधान 
होता हुभाभी ज्ञानमात्रसेनष्टहो जाता दहै ॥ २३॥ 

शास्त्राभ्यास भौर सज्जनो की संगति से पहले प्रज्ञा 
को वैसे ही बढ़ाना चाहिये जैसे फलग्राप्ति के लिए सींचने, 
रक्षण करने आदि स लता बढ़ाई जाती है ।॥ २४॥ 

प्राक्तन शुभ कमरूपी वक्ष, जिसका प्रज्ञाल ही महाबु 
मूल दै, समय पर मूलाज्ञान की निवृत्ति में समथं आत्म- 
ज्ञान को वेसे ही उत्पन्न करता टै जैसे चन्द्रमा का मण्डलः 
संसार के अन्धकार को दूर करने वादी चांदनी को उत्पन्न 
करता है ॥ २५ ॥ 

बाह्य पदार्थो के अजनमें लोग जैसा उद्योग करते दै, 
प्रज्ञा की अभिवृद्धिके लिए पहले वैसाही उद्योग करना 
चाहिए, उससे अधिक परिश्रम कौ आवश्यकता नहीं 
है ।। २६॥ 

बुद्धिमान्य सब दुःखों कीसीमा है ओर आपत्तियोंका 
उत्तम भण्डाररहै, संसाररूपी वृक्षोंका बीजै, उसका 
विनाश करना चाहिए ॥ २७॥ 


१२.४० | 

स्वगरिदच्च पाताखाद्राज्यादात्समवाप्यते । 
तत्सशसादते स्वं प्रज्लाकोशान्महात्मना ॥ २८ ॥ 
प्र्तयोत्तीर्यते भीमात्तस्मात्संसारसागरात्‌ । 


न दानेन च वा तीर्थैस्तपसा न च राघव! ॥ २९॥ 
यत्प्ाप्राः सम्पदं देवौमपि भूमिचरा नराः । 
प्रनाष्यलतायःस्तत्रलं स्वादु समूत्यितम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रज्ञया नस रारनमत्ततारणगुथपः । 
जम्बरकेवनिताः सहाः (सहैहरिणका इव ॥ ३१ ॥ 
सामान्यरपि भूपत्ठं प्राप्रं प्रज्ञावशान्नरः । 
स्वर्गापतगयोग्यत्वं प्राज्ञस्यवेह दृयते ॥ २२ ॥ 
परज्ञया वादिनः सवे स्वविकतपविकलासिनः । 
जयन्ति समट्रद्यान्नरानप्यति भीरवः ॥ ३३ ॥ 
चिन्तामर्णिरयं प्रज्ञा हत्कोशस्थए विवेिन 

फर कत्पलतेदषा चिन्तितं संप्रयच्छति !\! ३४॥ 


उपशमप्रकरणे 


४४१ 


शन्यस्तरति संसारं प्रज्ञाऽपोह्यतेऽधमः । 
वि्षितः परमप्लोति नावा नाऽऽप्नोत्यजिक्षितः ॥२५॥ 
धीः सम्यग्योजिता पारमसस्यगयोजिताऽऽपदम्‌ । 
नरं नयति संसारे रमन्ती नोरिवाऽर्णवे ॥ २६॥ 
विवेकिनमपंरदं प्राज्ञमाकशागणोत्थिताः 
दोषा न परिवाधन्ते सच्रद्धपिव सायकाः ॥ ३७ ॥ 
प्रज्ञयेह॒ जगत्सवं सम्थगेवाऽद्धः इर्यते । 
सम्यम्दरहननायान्ति नाऽऽपदो न च संपदः॥ ३८ ॥ 
विधानं परमाकस्प जङात्मःदिततोऽस्ितः । 
मटङ्काराम्बुदो मत्तः प्रज्ञातएठेन बाध्यते ॥ ३९ ॥ 
पदमतुलषपेतुमिच्छतोच्च 

मियं मतिरेव खटनीया । 
एःउमभिलषटठा कृषःवलेन 

प्रथमतरं ननु इष्यते धरेव ॥ ४० ॥ 


इट्णष श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोजोपाये उपशम- 
प्रकरणे प्रज्ञामाहात्म्यं नाम दादश्ञः सर्गः ॥ १२॥ 


रवगेसे जो सुख मिलतादहै, पातालसे जो सुख 
मिल्ताटै ओौरराज्यसे जो सुख मिलता, वहसारा 
सुख महात्मा को प्रज्ञाकोश से प्राप्त होता है।॥ २८॥ 
है श्रीराघव ! भयङ्कर इस मंसारसागरसे प्रज्ञाद्वारा 
ही निस्तार होतारै, दानो; तीर्थो से अथवा तपस्यासे 
इम संसार से निस्तार नहीं मिटत ॥ २९॥ 
भूमिचरलोगों को भी नभश्चरत्व आदि कूप दैवी 
सम्पत्ति की जो प्राप्ति भी प्रज्ञारूपी ५वित्र लता से 
उत्पन्न हुभा स्वादिष्ट फल है । ३० ॥ 
जिन सिहं ने अपने पञ्जों से मत्त गजेन्द्र के कुम्भस्थल 
चीर डालते हैवेभीप्रज्ञासे सियारोंद्वारा एेसे पराजित 
होते है, जैसे चहो से हरिण पराजित होते हँ ॥ ३१॥ 
साधारणसेभी साधारण लोगोंने अपनी प्रज्ञासे 
राजगहीप्राप्तकीरै । इस रोकमेप्र्ञिमेंही स्वगं ओौर 
अपवगं की योग्यता दिखाई देती है ॥ ३२॥ 
अतिराय भीर भी वादी प्रन्नासे ही अपने विकल्पोंसे 
शोभित होने वाले प्रगल्भ वादियों को जीत ठेते हैँ ।।३३॥ 
विवेकी पुरुष के हूुदयकोश मे स्थित यह्‌ प्रज्ञा 


चिन्तामणि \स्वसूप है, यह्‌ कल्पलता कौ तरह वाञ्छित 
फल देती ह ।। ३४॥ 


कुशल पुरुष प्रज्ञा से संसारसे निस्तारपताहै ओर 
मधम पुरुष इक्ता है । नौका चलाने की रिक्षाकोप्राप्त 


केवट नौक। से पार चलाजातारहै ओर नौका चलनेमें 
अशिक्षित केवट पार नहीं पहुंचता ॥ ३५ ॥ 

प्रज्ञा को नौका के समान यदि विवेक, वैराग्य आदि 
सन्मागे मे लगाया जाय, तो पार षहूंचाती है किन्तु राग, 
देष, लोभ आदि असद्‌ मागमे लगाने पर संसारम धमण 
करती हुई बुद्धि सागरमे धुमती हुई नौकाके समान 
मनुष्य को आपत्ति रे =[ल्ती दहै! ३६॥ 

देष, चिन्ता, अविद्या आदि दोष विवेकशील असंभरढु 
पुरुष को इस प्रकार पीडित नहीं करते, जिस प्रकार कि 
कव चयुक्त पुरुष को बाण पीडित नहीं कर सकते ॥ ३७ ॥ 

इस लोकम प्रज्ञा से सारा जगत्‌ गुण-दोषतत््वविवेक 
के साथ -भली-भांति दिखाई देताहै। परमा्थेदुष्टि वाले 
पुरुष के पास न सम्पत्तियां आती है, न विपत्तियं ही 
आती है । ३८ ॥ 

परमात्मा को भावत करने वाला जड्रूप विस्तृत 
मलिन मत्त अहङ्कार प्रज्ञासे व॑सेही विनष्टहोजातारहै 
जैसे सूयं को आवृत करने वाला जलरूप विस्तृत काला 
मत्त मेष वायु से छिन्न-भिन्नहो जातादै।॥ ३९॥ 

उन्नत अनुपम पद में पहुंचने की इच्छा रखने वाले पुरुष 

को पहले इस प्रज्ञा काही क्रमशः विवेकशिक्षा द्वारा 
शोधन करना चाहिये । धान्य आदि की अभिवृद्धि चाहने 
वाला कृषक सबसे पहले पृथवी को ही जोतता है ॥ ४०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
प्रज्ञामाहात्म्य नामक कुसुमलता का बारहवा सगं समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


५६ 


४४२९ 


वधि उवाच 
एवं जनकवद्‌ राम ! विचार्याूत्मानमात्मना । 
पं विदितवेद्यानामविष्नेनाऽद्विगच्छति ॥ १ ॥ 
थे हि पाश्चात्यजन्मानः प्रज्ञा राजससात्विकाः 
प्राप्नुवन्ति स्वयं प्राप्यं ते जना जनका इव ॥ २॥ 
तावत्तावद्‌ विजित्याऽरोनिन्दरियाख्यान्‌ पुनः पनः 
धावदात्माऽऽत्मनेवाऽयमात्मन्धेवे प्रसीदति ॥ ३॥ 
प्रसन्नं स्वगे देवे देवेशे ५रमात्मनि। 
स्वयमालेकिति सर्वाः क्षीयन्ते दुःखदृष्ट्यः॥ ४।! 
भुष्ठयो मोहबीजानां वृष्यो विविशपदाम्‌ । 
रुदृष्टयः क्षयं यान्ति दृष्टे तत्मिन्‌ परावरे ॥ ५ ॥ 
सदां जनकवदं राम ! सर्वारम्भवदात्मना । 
प्रज्ञयाऽऽ्मानमारक्ष्य रक्ष्मीवानुत्तसो भद ॥ ६॥ 


श्रीवसिष्ुजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र । इस प्रकार 
जनक के समान अपनेसे आत्माका विचार कर आप 
विष्नरहित होकर (ज्ञान योग्य का ज्ञान केर्‌ ) जातज्ञेय 
लोगों के पदको प्राप्त करेगे ॥१॥ 

अन्तिम जीवन्मुक्ति जन्मवाले प्रज्ञावान्‌ ओर राजस- 
सात्त्विक लोग जनक के त्षमानप्रप्य वस्तुको स्वयपा 
जाते हँ । अर्थात्‌ पौरुष प्रयत्न ओर सत्वगुण से चित्त- 
प्रसाद की अभिबरृद्धिहोने के कारण राजप्तसात्िविक पुरुष 
अपने विवेक से ज्ञानप्रास्ति में अधिकारी दँ।२॥ 

सत्त्वगुण की अभिवृद्धि से आत्मा कौ अपनेसे ही 
यपने मे प्रसन्नता होने पर रजोगुण की विष्टम्भशक्तिसे 
इन्द्रियनामक शत्रुओं को पुनः-पुनः जीत करवे स्वयं 
प्राप्तव्य वस्तुको प्राप्त करतेहैं।॥३॥ 

प्रसन्न, सर्वव्यापक, इन्द्रियों को अधीन करने वाले, 
स्वयंज्योति परमात्मा का स्वयं साक्षात्कार होने पर सब 
दुःखदुष्टियां नष्ट हो जाती हैँ ॥४॥ 

उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षत्कार होनेपर अहन्ता 
ममताप्रतीतिरूप स्वरूप हृदय की ग्रन्थियों दुर्वासनाओं को 
मुदरी चित्तरूपी क्षेत्र मे बोई जाने वाली आध्यात्मिक आदि 
विविध दुःखोंकी वृष्ट्यां नष्टहो जाती हँ ।॥ ५॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | अपनी विवेकबुद्धि से अपने को 
सम्पूणं जगत्‌ कौ उत्पत्ति स्थितिल्य के अधिष्ठानभूत ब्रह्य 
को जान कर राजा जनकके समान परम पुरुषा्थह्प 
रोभावके आप सर्वत्करष्ट हो जाये ।॥ ६॥ 


योगवारसिष्टे 


१२ 


नित्यमन्तविचारस्य पश्यतश्चच्चलं जगत्‌ । 
जनकस्येव कालेन स्वयमात्मा प्रसोदति॥ ७ ॥ 
न देवंनचकर्माणिन धनानिन बान्धवाः 

शरणं भवभीतानां स्वप्रयत्नःदते नाम ॥ ८ ॥ 
ये देवनि्ाः कन्यादौ कुविकल्पपरायणाः । 

तेषां मन्दा मतिस्तात नाऽनुगम्या विनाशनी ॥ ९ ॥ 
विवेकं परमाधित्य विोक्याऽऽत्मानमःत्मना । 

दिणा विरागतदुधुरया संसारजर्लधि तरेत्‌ ॥ १०॥ 
एषा सा कथिता राम ! रभःफलनिषातवत्‌ । 
तखदा लानतंप्राप्िरनानतश्शातनी ॥ ११॥ 
जनकस्येव सदबद्धः स्वयमेव विलोकिनः 
विकासरेस्ययं देही देवः प्रातरिवाऽम्बुजम्‌ ॥ १२॥ 


२२ 


नित्य आन्तरिक विचारले ओर जगत्‌ को अनित्य 
देख रहै पुरुष की आत्मा राजा जनक के समान समय 
अने पर स्वयं प्रसन्न हो जाती है ॥ ७॥ 

-संसारसे भयभीत पुरुषों का अपने प्रयत को छोड 
करन भाग्यशरणरहै, नक्मंशरणहै, नधनशरणर्है 
ओर न बरन्धु-बान्धवही शरण रहैँ।॥ ८॥ 

हैतात। जो लोग कार्योमें नाग्याधीन रहते है, 
बहुत से लोग फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते है, पर दैव 
से विनष्ट हुए उनका काम, क्रोध आदिमे पतन देखा 
जातादै।ये कुक्त्पनाएं करते है, उनकी मन्द मति विनाञ्च 
कीओरले जाने वाली है, उनका अनुसरण नहींकरना 
चाहिए ॥ ९ ॥ 

परम विवेक का आश्रयण कर आत्मा का स्वयं 
साक्षात्कार कर वैराग्यते वृद्धिको प्राप्त बुद्धिस संस्तार 
सागर को पार करे॥१०॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | आकाश से फल पतनके समान 
अज्ञानरूपी वक्ष को उखाड़ फेक्ने वाटी ओर निरतिशय 
सुख देने वाली ज्ञान संप्रति की साधन जनक की कथा 
मैने अपमे कही ॥ ११॥ 

जनक के समान सद्बुद्धि ओर स्वयं ही भात्म- 
साक्षात्कार करने वाले पुरुषकी देहु के अन्दर हूदयमें 
स्थित स्वयं ज्योति परमात्मा वंसेही विकास को प्राप 
होतादहै जसे प्रातःकालमे कमल विकासको प्राप्त होता 
है ।॥ १२॥ 


१३.२६ | 
तंचारमननं चित्रं विचारेण विलीयते । 
गद्रशीकृतस्परमातपेन हिमं यथा॥ १३॥ 


अयमेवाऽहमित्यस्या निक्षाया उदिते क्षये । 
स्वयं सर्वगतः स्फारः स्वालोकः संप्रवतते \ १४॥ 
अयमेवाऽहमित्यस्मिन्‌ सङ्ोचे विलयं गते । 
अनन्तभुवनन्यपौ विस्तार उपजायते ॥ १५ ॥ 
जनकेन परित्यक्ता यथाऽहङ्ारवासना । 
तथा त्वभपि सदब्ुदधं विचार्याऽन्तः परित्यज ॥ १६॥ 
भहङ्कराम्बुदे क्षीणे चिद्रधोम्नि विमले तते । 
ननं संप्रोटतामेति स्दालोको भास्करः परः ॥ ९७ ॥ 
एतावदेवाऽतितमो यदहुम्भावभावनम्‌ । 
तस्मिश्च शलममानीते प्रकाश उपजायते ॥ १८ ॥\ 
नाऽहमस्ति न चाऽन्योऽस्ति न च नाऽस्तीति भावितम्‌ । 
मनः प्रक्ञान्तिमायातं नोपादेेषु मज्जति ॥ १९॥ 


यह्‌ विचित्र संसार चिन्तन विचारसेवेसेही विीन 
होजाताहै जैसे धूपसे जिसकी शीतलता हर री गयी, 
सा हिमकण गर कर लीनहो जाताहै॥ १३॥ 

यह देहहीमेहं इस निशाका विनाश होने पर 
अपने-आप सवव्यापक विशाल आत्मालोक व्यक्त होता 
है ॥ १४॥ 

"यह्‌ देहहीमहे, इस परिच्छेदके विनष्ट होने पर 
मनन्त भूवनव्यापी विस्तार उत्पन्न हो जाता है ॥ १५ ॥ 

हे सन्मते | आप भी अपने हूदय मे विचार कर 
महुकार वासनाका वसेही त्याग कीजिए जैसे राजा 
जनक ने विचार कर अहंकार वासना का त्याग 
किया ॥ १६॥ 

अहङ्काररूपी मेध के नष्ट होने पर सवेव्यापक, 
निर्मल चिदाकाश में आत्मा लोकरूपी परम सूयं अवश्य 
ही अत्यन्त प्रकाशित होता है।॥ १७॥ 

अर्थात्‌ अहद्धारकी भावनाही तमकाअज्ञानका 
मुख्य बल है, उसके शान्त होने पर प्रकाश उत्पन्नहो 
जाता है॥ १८॥ 

न मै अर्थात्‌ अहन्ता है, न अन्यहैभौरन तो न्य 
हीर, क्योकि, दोनों का साक्षी विद्यमानरहै, इसकी 
भावना से सम्पन्न मनशान्तिको प्राप कर ग्रहण योग्य 
विषयों मे मग्न नहीं होतार ।॥ १९॥ 

हे श्रीरामचन्द्र । मनका उपादेय वस्तुओंकी ओर 
आकृष्ट होने भौर हेय वस्तुओं के सवधा त्याग को आप 

बन्धन समक्षे, उससे अतिरिक्त बन्धन नहीं ॥ २०॥ 


उपशमप्रकरणे 


४४३ 


उपादेयानुपतनं हैसकान्तविवर्जनम्‌ । 
यदेतन्मनसो राम ! तद्रन्धं विद्धि नेतरत्‌ ॥ २०॥ 
मा खेदं भज हयेषु नोपादेयपरो भव । 
हैयादेयदुलौ त्यक्त्वा शेषस्थः स्वच्छतां व्रज ॥ २१॥ 
येषानिदरूपादेमिदं हियमिति स्थितिः । 
विलीना ते न वाञ्छन्ति न त्यजन्तीह किञ्चन ॥ २२५ 
हैयोपादेखकलने क्षीणे यावन्न चेतसः । 

न तावत्‌ समता भाति साभ्रे व्योम्नीव चश्धिका ।२३॥ 
भवस्त्विदमिदं षस्तु यस्येति दुहित मनः । 
तस्मिप्नोदेति समता शापोट इव मञ्जरी ॥ २५८ ॥ 
युक्तायुक्तषणा यत्र जाभालाभविलासिनी 
समता स्वच्छता ठत्र कुतो वेराग्यभादिनी ॥ २५॥ 
एकस्मिन्‌ ब्रह्यतच्वेऽस्मिन्‌ विद्यमाने निरामये । 
नानाऽनानातया नित्यं किमयुक्तं क्व युक्तता । २६॥ 


देय वस्तुभों कौ प्राति होने पर आप खिन्ननहों 
भौर उपादेय वस्तुओं मे अभिलाषान करं । हेय ओर 
उपादेय वस्तुओं मे राग-देषात्मक वबृत्तियों का त्याग कर 
उनके साक्षी मे एकनिष्ठ होकर निम॑ल्ता की प्रापि 
करे ॥ २१॥ 

जिनकी, यह्‌ उपादेय है, यह्‌ हेय है, यह्‌ आत्म मात्र 
के दशेनसे विलीनहौ गर्ईहै, वेपृरुषन तो किसी वस्तु 
की अभिकाषाकरतेहं ओरन किसी वस्तुकास्यागही 
करते हँ ।। २२॥ 

चित्तसे हैय भौर उपादेय की कत्पनाक्षीणन होने 
तक समता अविषम ब्रह्मा्मता शोभित नहीं होती है जैसे 
मेघाच्छन्न आकाश में चादनी शोभित नहीं होती ॥ २३॥ 

यह वस्तु खराब होने से त्याज्य है, यह्‌.वस्तु उत्तम 
होने से ग्राह्य, इत प्रकार को भावना से जिसका मन 
चश्वल है, उस पुरुष मे समता शाखोट ब्रृक्ष में मञ्जरीके 
समान नहीं होतीहै। २४॥ 

लाभ से विलसित होने वाटी यह वस्तु मेरे अनृकरूल 
है, अतः यह मृङक्े प्राप्तहो, इसप्रकार द्रेष से विसित 
होने वाली यह्‌ वस्तु मेरे प्रतिक्रल है, अतः यह्‌ मृजे कभी 
भीप्रप्तनदहो, एषणा जिस पुष्षमे रहती है, उसमें 
वैराग्यसे एसी उदित होने वाली समता ओर स्वच्छता 
कहां ? ।॥ २५॥ 

अद्वितीय निर्दोषि इस ब्रह्यतत्व के ही भेदाभेद कल्पना 
से विद्यमान रहने पर क्या अत्यन्त भयुक्त है ? ओर कहां 
पर युक्तता है (सब पदां असङ्ख, अद्वितीय, आनन्दरूप 
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ईम्सितानीप्सिताशङ्ध मकंटयो चित्तपादपे । 
चच्रले स्फुरतो शत्मिन्‌ कुतस्तस्येह सौम्थता \¦ २७ ॥ 
निराशता निर्भयता नित्यता समता ज्ञता । 
निरीहता निष्करियता सौम्यता निविदःतपता ॥ २८ ॥ 
घृतिर्मत्री  सतिस्तुष्टिदृता मृदुभाषिता ¦ 
हैयोपादेनिमुक्तं ज्ञे तिष्टन्तयदवासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
ष्ठावमानमधोभागे चित्तं॑भ्त्थाहरेद बलात्‌ । 
प्रत्याहारेण पतितमधेः वारीव सेतुना ॥ ३०॥ 
बह्यानथनिमंस्त्यक्त्दा तिघ्रन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
सर्वेः सवदा सर्वानान्तरः विचारय ॥ ३१ ॥ 
गृहीततुष्णाह्णफछरि वासनाजालमाविलर्‌ । 
संसारवरिप्ररतं चिन्ततन्तुभिराततम्‌ \\ ३२॥ 
अनया तोक्ष्णया तात ! न्छिन्वि बदधिक्ञलाकया । 


ओर ब्रह्यसे अभिन्नहीदहैँ मतः आत्मह्पहोनेके कारण 
सव अनुकरूट हीह, यदिभिह्नदै तो आत्मासे उनका 
स्पशंनहोने सेन अनुकूल, न प्रतिकूल, इसलिए 
भेद की अवस्था में भी अयुक्तता ओर युक्तता का अवकाश 
नहीं है । पूर्वोक्त पुरुष में तो युक्तता-अयुक्तता विद्यमान 
है, अतः उपमे स्वच्छता ओर समता की संभावनामे 
विरोधदहैही)। २६॥ 

आशङ्कारूपी च्छल वानरियां जिम परुष के चित्त- 
रूपी अभीष्ट ओर अनीप्सित वृक्ष पर स्फुरित होती ह । 
उस पुरुष को शान्ति कर्टासे प्राप्त हो सकती है ?॥ २७॥ 

तिराशता, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञता, 
निरीहता, निष्क्रियता, सौम्यता, निविकल्पता, धेयं, मैत्री 
सन्तोष, मधुरता, मधुर-भाषिता भौर मननशील्ताये हेय 
ओर उपादेयसे रहितसज्ञनीमे, वासनः के बीज अज्ञान 
के नष्ट होने के कारण, वास्नारहित रहते है ।।२८-२९॥ 

निकृष्ट विषयों मे दौड रहै मन को विषयोसे सब 
बाह्य न्दरियों की परादृृत्तिद्वारा वैसेही जबरदस्ती रोके 
जसे बहु रहे जल कोर्बाँधसे रोक्ते है ॥ ३० ॥ 

इन बाह्य पदार्थो का त्याग करके बैठते, चलते, सोते 
सदा सब आनन्तर पदार्थो का भली-भाति विचार 
करं ॥ ३१ ॥ 

जिसमें तृष्णा रूपी मछरी फंसी है, मोह रूपी सेवार 
से मलिनि संसार रूपी जल में विस्तृत चिन्ता रूपी तन्तुभों 
से निर्मितहै॥ ३२॥ 

जपे वासना जाल भाकाशमे बहु रहीतेज ओधीसे 


यो गवात्तिष्ठे 


| १३.२७ 


वात्पयेवाऽनबरुदं काले बहृन्त्या वितते पदे ॥ ३३ ॥ 
भस्य संसारवृक्षस्य भूलं दोषःडकुरास्पदम्‌ । 
भव्य धीरेण धर्येण प्रोद्धरोदधरया धिया ॥ ३४ ॥ 
मनसेव मनश्छिसवा कुठारेणेव शदपम्‌ । 
पदं पादनमासद्य सद्य एव स्थिरो भव ॥ ३५॥ 
मनसेव मनश्छित्वा विस्मृत्या चरमं मरः 
वर्तमानमपि च्छा च्छ्निंसारत्‌ः व्रज ॥ ३६॥ 
महौ दिस्मृत्य संसारं न भूयः परिरहति । 
चित्तं विस्मृत्य संसारो न भूषः परिरोहति ॥ ३७ ॥ 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपज्ञागन्निवसननुत्पतन्पतन्‌ । 
असदैवेदमित्यन्तनिश्चित्याऽऽस्थां परित्यज ॥ ३८ ॥ 
समतामलसाश्चित्य संप्राप्तं कायमाहरन्‌ । 
भरिन्तयंस्तथा प्राप्रं विहुरेह्‌ हि राघव ! ॥ २९ ॥ 
बादल छिन्न-भिन्नहो जाताहै वसेही मेरेद्रारा उपदिष्ट 
इष तीखी बुद्धि रूपी कंची मे, अत्यन्त विस्तीणे ब्रह्म कं। 
गोर उन्मृख होकर काटिये ॥ ३३ ॥ 

हे सौम्य } चिर अभ्यास से दृढ़ एकात्मास्थिरतारूप 
चित्तये से सम्पन्न, आदि काल से संसारसागर में डबे 
हुए आत्मा का उद्धार करनेमे समथं भपरोक्ष साक्षात्कार 
बुद्धि पे दोष रूपी अङ्कुरं कौ उत्पत्ति भूमिसंसार रूपी 
वृक्ष के मूठ को, वृक्ष के अवयव कष्ल्प कुल्हाडे से वक्ष 
काराजातारहै, वैसेही मनसे मनका विनाश कर रीषघ् 
ही परम-पवित्र स्थान को प्राप्त कर आप स्थिरहो 
जायं ॥ ३४-२५ ॥ 

अनन्तर वासनोच्छेद रूपी विस्पृति से प्राप्त वृत्तिरूप 
मनका विनाश्ञ कर वतमान मनकाभी केतकरेणु न्याय 
से मन समे ही विनाशकर अप संसार का विच्छेद 
करं ॥ २३६॥ 

मोह संसार को भूल कर फिर नहीं उत्पन्न होताहै 
अर्थात्‌ वासना क्षय रूप विस्मृति होने पर मोह मेँ बीज 
शक्ति विनष्ट हो जाती है। संसार चित्तका विस्मरण केर 
फिर नहीं उगता ॥ २३७॥ 

वैठते, चलते, सोते, जागते, रहते, उछलते, करदते के 
खूप मे असत्‌ मन मे निश्चय कर इसमे आस्था का 
परित्याग करें ।॥ ३८ ॥ 

हे श्रीराघव ! समताका पू्णेरूपसे अवलम्बन कर 
प्राप्त कायं कोकरते हुए भौर अप्राप्त कायं का चिन्तनन 
कर आप इस लोक मे विहार करें ॥ ३९ ॥ 


१३.५१ | 


यथा कर्योऽपि छिङ्घानि न दिभटि बिभति च । 
त्वमेवगिह्‌ कार्याणि कुर मा कुरे दाऽनघ ! ॥ ४० ॥ 
त्वमेव वेत्ता त्वमजस्त्वमात्मा त्वं महेश्वरः । 
भात्मनोऽव्यतिरिः संस्त्वयेत्थमिदमाततम्‌ ॥ ४१॥ 
येनाऽऽत्मदश्यस-दावादभिते भावनोन्किता । 
त॒ न संगृह्यते दोषहू्षाम्दविषादजः॥ ४२॥ 
रगद्रेषविनिमुक्तः समलोश्टाश्मकाच्नः 
युक्त इत्युच्यते गरोगी त्यक्ततक्तारवःसनः ॥ ४२ ॥ 
स यत्‌ करोति वद्‌ भक्ते यहदाति निहन्ति यत्‌ । 
दन्‌ मूक्तधियत्तस्य सनता सुखदुःखयोः ॥ ४४॥ 
प्राप्न कतव्एतेवेति ्यक्तष्टानिष्टभावनः 
भ्रवतते यः कार्येषु न स मज्जति कुर चित्‌ ॥ ४५॥! 
आप भी राज्य आदिकार्योकौो अनास्यासे वैसही 
केवल संनिधि-मातरसे रीजिये ओर आत्मा अकर्ताहैः 
इस निश्चयसे न भी कीजिये जैसे महैश्वर पृथ्वीःआदि 
अष्टमूरतिरूप लद्धं को शुद्ध चिन्मात्र दष्टिसे नहीं 
रारण करते भौर जगदाकार में विवतिति माया के 
अधिष्ठान होने से अपने सनिधान मात्रसे उन्हंधारणमभी 
करते है, उससे सर्वकर्ता भी होते है ।॥ ४०॥ 

““ नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता" ( इससे 
अन्य द्रष्य नहीं दहै), इससे आपही ज्ञाता, आपही 
जन्मादिविकारञून्य अनजदहै, आपही सबकी आत्माहं 
एवं आप ही पूर्वोक्त महेश्वर हँ । इस प्रकारके आपने 
अपने अज्ञानसे इस प्रकार इस प्रप्चका विस्तार किया 
है ॥ ४१॥ 

जिस आत्मज्ञानी ने सद्रूप आत्मदृश्य कौ परमा्थं- 

सन्मात्रभावनासे चारों ओर अन्य कोई वस्तु की भावना 
कात्याग करने वाला पुरुष हषं, क्रोध, विषाद आदिसे 
होने वाले दोषों से आक्रान्त नहीं होता है इसक्एि आप 
भी दैत की भावना का त्याग करं । ४२॥ 


राग ओरद्ेषका त्याग करने वे पृरुषके लिए 
ठेला, पत्थर ओर सोना समान है एवं जिसने संसार की 
वासनाओं का त्याग कर दियाहै, वह्‌ योगी युक्त कहा 
जाता है ।। ४३॥ 

वह॒जो कृछकरतारहै, जो भोजन करतारहै, जो 
देता ओर जो मारता है, इन सबमे उस मूक्त बुद्धि वाले 
पुरुष की सुख-दुःखके विषय में समानता रहती है ॥ ४४॥ 

जो इष्ट ओर अनिष्ट भावना का त्याग कर यह्‌ 
प्राप्त कमंकर्तव्यही है, इस बुद्धिमे कार्यो में प्रवृत्त 


उपक्प्रप्रकरणे 


४ 


चित्पत्तामात्रेवेदमिति निद्वयवन्भनः । 
व्य्तभोगाभिमननं शमेति महापते ! ॥ ४६ ॥ 
मनः प्रहृत्यव जडं चित्तस्वमनुघावति । 
मांसगधन मार्जार वने मृगर्पाति यथा। ४७॥ 
सिहवीयवशञात्लग्धं मातं भुरक्तेऽनुगो हरेः । 
चिद्रीयवरतः प्राप्न दृश्यमाश्चरते मनः ॥ ४८८ ॥ 


मन॒ एवमसत्कल्पं चित्प्रतादेर जवति । 
भावयन्‌ विश्वमेदक्ं चिन्तामेत्य चिदप्युत !॥\ ४९ ॥; 
जडं यत्किल नि्हूःनं चितः दीपिकयौजता । 
तन्मनः शवसद्धाश्चमचिदुत्तिषते कथम्‌ ।; ५० ॥ 
चित्स्वभावपराप्रष्टा स्पन्दशक्तिरसन्मयो । 
कल्पना चित्तमित्युक््या कथ्यते श्ाखदृ्टिभिः ॥ ५९ ॥ 
होता है, वह्‌ कहीं पर भो निमग्न नहींहोता दै ॥ ४५॥ 

हे महामते । यह जीव ओर संसार चित्‌ सत्ता मात्र 
हीदहै, इस प्रकारके निश्चयी जिसने भोग्चिन्ता का 
त्याग करने वाला मन शान्तिको प्राप्त करता दै ॥ ४६॥ 

जैसे क्रि अपने जीवन निर्वाहुके जिए ओर अपने 
बच्चों के भरण-पोषणके लिए मांस की अभिलाषा से 
बिलाव वनमें सिह का अनुसरण करताटहै वसे ही मन 
स्वभावतः जड है, अतः स्वतः सिद्ध होने ओौर दुसरे का 
( अपने विषय का ) साधन करने के लिए स्वयं असमं 
होने के कारण अपनी सिद्धि ओर अपने विषय के साधनं 
के लिए स्वसाक्षिशूत, स्वप्रकाश, चिद्रूप पारमाथिक वस्तु 
का अनुसरण करता है ॥ ४७ ॥ 

मन चित्‌ के बलसे प्राप्त दुर्यका स्व ओौर स्वविषय 
का अर्थात्‌ वैपेही अश्रयण करता है जैसे सहका 
अनुगामी बिलाव सिह्‌के पराक्रमसे प्राप्त मास्त खाता 
है ॥ ४८.॥ 

दस प्रकार मन असत्कत्प है, वहु एक अद्वितीय 
आमा का विस्मृत होकर जगत्‌ के आकारसे भावना कर 
स्वयं जगदाकरार हो चित्तत्वकी कृपा से जीवित दहै, 
इसलिए आत्मस्मृति को प्रप्त क्वे फिर चितुभीटही 
जाता है ।। ४९॥ 

चिद्रूप दीपिकाके बलके बिना जड मन शव के 
तुल्य अचेतन दै, अतः, वह कंसे चेष्टा कर सकता 
है ?॥ ५० ॥ 

शास्त्रज्ञ छोग चित्वस्वभाव से सम्बद्ध असन्मय स्पन्द 
शक्तिरूप कल्पना को चित्त शब्द से कहते हैँ ।। ५१ ॥ 


४६ 


यध्ित्तषणिकूत्कारः सेवेयं कलनोच्यते 
देवाऽहमिति जात्वा सा चित्तामेव गच्छति ५ ५२॥ 
चेत्येन रहिता यष्टा चिव्‌ तद्‌ ब्रह्य सनातनम्‌ 
नव्येन सहिता येषा चित्‌ सेयं कलनेच्यते ।\ ५३ ॥ 
किटधिरामृषटरूपं यद्‌ ब्रह्य तच्च स्थिरं मनः । 
कत्पना सतु सदेवेततु सदिगेपस्थिता हदि ॥ ५४॥। 
चित्तमित्येव स्देयं यदेव कलनोदिता ¦ 
तदेव चिच्वं विस्मृत्य सा जडेव व्यवस्थिता ॥ ५५ ॥ 
तस्पन्ना कछनानम्नी सद्धु<बदुत्िध्ायिनौ । 
अवच्छेश्वती वऽग्रा रैयोवदियर्धमणी ॥ ५६॥ 
सैषा चिदेव जग॑त्तामागतेव स्वशक्तितः । 
न सभ्प्रबोधिता यावद्‌ रूपं तावत्र बुध्यते ॥ ५७ ॥ 
अतः श्ाख्रविचारेण वेरारेटः परेण च । 
निग्रहेणेन्दरियाणां च बोधयेत्‌ कलनां स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 


चित्तरूपा सपक फककारनाकोही कलना शब्द से 
कहा जाता है। मँ चित्‌ हीह, एेसा जान कर वहु कलना 
शुद्ध चिद्रूपता की प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 

चेत्य से रहित यह चित्‌ सनातन ब्रह्य है भौर चेत्य- 
सहित यह चित्‌ ही यह्‌ कलना है ॥ ५३॥ 

सच्चिदानन्दरूप ही कलना बन कर सदा हूदयमें सतु 
के समान स्थित संकत्प-विकल्पकत्पना होकर प्रसिद्ध मन 
बन उता है। ५४ ॥ 

चित्तरूप से प्रसिद्ध यह्‌ कलना के उदित होने पर वह्‌ 
चित्तव को भूलकर जड़ के समान स्थित हो जाती है ।॥५५। 

दो प्रकार से परिच्छेदको प्राप्त पूवंजन्म के इष्ट- 
अनिष्ट साधनों का निश्चय कर भावी इष्ट-अनिष्ट साधन- 
ता का सद्धुत्प कर हैय-उपादेय धमं वाली मुख्य वह्‌ चित्‌ 
ही सङ्क्प को उत्पन्न करने वाली कलना हो जाती 
है ॥ ५६ ॥ 

मानो वह चित्‌ ही अपनी मायाशक्ति से. जगत्ताको 
प्राप्त हुरईदटै। गुरु, शास्त्र ओर अपने विचारोंसे वह्‌ 
प्रबोधित होने तक वास्तविक पूणनिन्दाद्वितीयरूप ब्रह्म 
नहीं जानः जता है ॥ ५७ ॥ 

इसलिए शास्रविचारसे, उक्कृष्ट वैराग्यसे भौर 
इन्द्रिय) के निग्रह्‌ से कलना को कलनारूप तीन अवस्थाओं 
को तद्रूप स्वप्न से बोधित करें अर्थात्‌ लौटावें।॥ ५८ ॥ 

ास्त्र जन्म ज्ञानसे, शम आनि साधन युक्त मनन 
मौर निदिध्यासनों से प्रबुद्ध सबलोगों की कलना ही 


यांगवातिष्ठे 


[ १३.५२ 


कलना सर्वजन्तूनां विज्ञानेन शमेन च: 
परबा व्रह्यतामेति भ्रमतोतरथा जगत्‌ ॥ ५२ ॥ 
व्यामोहमदिरामत्तां लुठितां विषयावटे । 
ओत्मावेदनसंसुप्रं करनामेव बोधयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अप्रबुद्ध यदा ह्येषा न किञ्िदअबुध्यते । 
सङ्धुल्पकलनेवाऽन्तदूं श्यमानाऽप्यसन्मयौ ॥ ६१॥ 
तयः परमया दृष्टवा कलनेषाऽन्तरस्थया । 
मञ्जरी गन्धशक्त्येव पदाथेषु विराजते !\ ६२ ॥ 
तनुः सङुल्पदः येषा कलनेति जगत्त्रये । 
सा हि किद्धिद्विजानाति नित्यं ज्ञानेकथनिणी \। ६२ ॥ 
चेतनेन जडा राम ! कलनापलरूपिणौ । 
पद्विनोवाऽऽतपेनाश्सौ परेणेव प्रबोध्यते ॥ ६४ ॥ 
यथा शिलामयौ कन्या चोदिताऽपि न नृत्यति । 
तथेयं कलना देहै न किच्चिदवबुध्यते॥ ९५ ॥ 


ब्रह्मता को प्राप्त होता है, अन्यथा संसारमे भ्रमण करती 
हि. ५९॥ 

राग रूपी मदिरा से मत्त, विषय रूपी गड्ढे मे गिरी 
हुई ओर आत्मा के अज्ञान से सोईहुईकल्नाको ही 
प्रबुद्ध करे ।॥ ६० ॥ 


इसके अप्रवुद्ध रहने तक जगत्‌ का कृ भी बोध नहीं 
होता है पयोकि, जगत्‌ एकमात्र अज्ञान का विलास है, 
दिखाई देती हुई भी जगत्‌ स्थिति भीतर साङ्कुलिपक 
प्रासादकटना के समान असन्मयी है ॥ ६१ ॥ 

गन्ध शक्ति से मञ्जरी के समान यह्‌ चित्त वुत्तिरूप 
कलना अन्दर स्थिति उन सवंसाक्षिणी परम दृष्टि से 
व्याप्त हो अपने विषयों के प्रकाशन मं समथंहोती 
है ।। ६२॥ 

यह्‌ नित्य बोध स्वरूप साक्षी चितु परिच्छिन्न वृत्ति 
रूप कलनोपाधि के कारण थोडीही है, इस तरह तीनों 
जगतो मे उन प्राणियों द्वारा वह सङ्कुत्पिति है, इसलिए 
थोडा ही नित्य जानती है ॥ ६३॥ 


है श्रीरामचन्द्र । पाषाण तुल्य, जड़ कलना परम चेतन 
सेवसे ही बोधित होतीहै जैसे पद्मिनी धूपसे प्रबोधित 
होती है ॥ ६४ ॥ 

यह कलना शरीरमें ही वैसेही कुछ भी नहीं जानती , 
जसे पाषाणमयी कन्याको नाचनेके लिए कितना भी 
कहा जाय, पर वह्‌ नहीं नाचती है ॥ ६५ ॥ 


१३.७९ | 


लिपिकर्मनुकयुदधं क्व कृतं चवरारवम्‌ । 
क्वचिन्न चन्द्रकिरणरोषध्यः प्रतिबोधिताः ।; ६६ ॥ 
असुगालिप्तगात्रेश्च शवः क्व परिषत्गितम्‌ 
क्व॒ गीतं मधुरध्वानं वनपाषाणदप्डसतः॥ ६७ ॥ 
वव पुंसा विहितरकः क्षपितं या{मिन(तमः : 
क्व॒ सङ्कल्पमयंश्छाया द्रियते व्योमकाननः ॥ ६८ ॥ 
द्व जङर्पलाकारमिण्याश्नमभरोत्थितेः । 
मृगतष्णामयेरेभिसंनोभिः क्रियते श्रिया \ ९ \ 
यथाऽप्तपे तते स्फारे परगतुष्णएतरद्धिःणी । 
कलना तददेवेयं रफरत्यःत्लनि सस्थलम्‌ ॥ ७० ॥ 
यदेतत्स्पन्दितं नाम॒ तन्मनोऽधिगतं शठः । 
मरुतां विद्धि तां श्क्तिमन्पः प्राणक्षरोरिशीम्‌ ॥ ७१॥ 
येषां संविद्नाक्रान्ता सङ्ुःतयलवनिव्ययंः । 
अनाशिप्ररसकारा प्रभषा पारमात्यिक्तो ॥ ७२॥ 

क्या कहीं पर चित्रलिखित राजाओने कोलाहल से 
भरा हुभा युद्ध क्यादहै? क्या चन्द्रमाको किरणों द्रारा 
वनस्पति्यां कहीं आप्यायित हुई है ?॥ ६६ ॥ 

खून से लथपथ शरीर वाले मुदं कहां दौड़ है, वन के 
पत्थर के टुकडों ने कहाँ मधुर गीत गाया ह ?।। ६७ ॥ 

पुरुषों द्वारा पाषाण आदिते निर्मित सूर्यो ने कहा 
रात्रिका अन्धकार दुर कियाद? सङ्धुत्पमय आकाश 
वनों से कहाँ छाया की जाती दै ।॥ ६८ ॥ 

पत्थर के समान जड, मिथ्या श्रमो से उत्प मृग 
तृष्णामय इन मनो पने कर्हा क्रिया को जाती है ?॥ ६९ ॥ 

भात्मासे रहने पर ही यहु कलना वसे ही खुब 
स्फुरित होती है जसे तेज धूप के तपने पर मृगनरृष्णा नदी 
स्फुरित होती है ॥ ७०॥ 

जो यहु स्पन्दिदहै, उप्तीको शठ अन्ञानियों ने मन 
जानाहै, उसे आप अन्नमय कोश के अन्दर स्थित प्राण- 
मयकोशरूप वायुओं कौ शक्ति समक्षे ॥ ७१ ॥ 

जिन लोगोंकी संवित्‌ संकल्पलेशरूप निश्चयो से 
आक्रान्त नहीं है, उनकी यह संवित्‌ विषयाकार की 
कल्पना न करने वाली परमात्मा की प्रभारूप है ।॥ ७२॥ 

वही "यहु महः "यह्‌ मेराहै' इस प्रकार जबर विषयों 
की कल्पना करती है, तव स्पन्दके बिना उसमे आक्षेप 
नहीं हो सकता है, स्पन्दरूप प्राणतत्तव के ओर चिदात्मक 
आत्मतच्व के पृथक्‌ के समानहो जनेसेविवेकन होने 
के कारण फिरटेक्यके अध्यासे जड़ संवलित चिद्रूप 
कलना जीव नाम से कही जाती.है ॥ ७३॥ 


उपहामप्रकरणे 


भयं सोऽहमिरं तन्म इति या कलनाऽऽविला । 
प्राणात्मतत््वयोस्तस्याः संज्ञा जौवेति कथ्यते ॥ ७२ ॥ 
धंश्चित्तं जीव इत्येताः सङ्कल्पस्याऽसदो मत।ः 
संज्ञाः संकर्त्पतास्तज्जलेनं राम ! परमाथतः॥ 
मनो नोन म॑तर्नाऽपि धीरेषान श्षरीरकम्‌ 
अस्तीह परमार्थन स्वारमेवेशाऽस्ति सर्वा ॥ ७५ ॥ 
यात्मवेदं जगत्सवमात्मा क्ालक्रमस्तथा । 
स चाऽऽकाशादच्छतरो नाऽस्तीवाऽस्त्येद चाऽमछः ।७६। 
अच्छत्वाददडानासः संविद्रपतया तु सत्‌ । 
आत्मा सवंषदातीदः स्वादरुभूत्याऽनुभुयते ।\ ७७ ॥ 
मनस्तत्र परिक्षीणं यद्र संवित्‌ परत्मनः। 
अन्धकारक्षयस्तत्र यत्राऽऽछोकः प्रवर्तते ॥ ७८ ॥ 
यत्राऽऽत्ससंविदोऽच्छायाः संकल्पोत्थतथ! नताः । 
तत्राऽऽत्मनो विस्मरणं स्सरणं वित्तजन्मनः ॥ ७९ ॥} 

हे श्रीरामचन्द्र ¦ अप्तु सद्कुलप कौ बुद्धि, चित्त जीव 
ये संज्ञं विद्वानों द्वारा कल्पित है । वे पारमिक नहीं 
है ।¦ ७४ ॥ 

परमार्थतः न मनै, न ब्ृद्धिटे, न यह्‌ बुद्धिहै ओौरन 

शरीर है, केवल एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान है ॥७५॥ 

आत्मा ही यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ है ओर अत्मा ही काल- 
क्रमदहै। आकाशमे भी सूक्ष्षहोनेके कारण नहींके 
समान प्रतीत हो रहा वहु निमंलहीरहै॥ ७६॥ 

स्वच्छ होनेकै कारण चक्षु आदिसे प्रत्यक्ष की 
योग्यता मे प्रयोजकं स्थूलता, नीलता आदिके अभावसे 
वह्‌ असतु के समान प्रतीत होतादहै ओर चिद्रूप होनेसे 
स्व ओर पर प्रकारक होने के कारण वह्‌ सत्‌ है, इसलिए 
सवेपदातीत आत्भा अपने अनुभवे ही प्रतीत होता दहै 
इन्द्रियों से नहीं ।॥ ७७ .॥ 

वहां पर मनक्षीणहो जाता है जहाँ परमात्म संवित्‌ 
रहती है, जहां पर आलोक रहता दै, वरहा पर अन्धकार 
क्षीण हो जाता है । अर्थात्‌ मन अज्ञान का काय है, अतः 
आत्मसाक्षाक्तार की वृत्तिका उदय होतेही अविद्याके 
साथ उसके कायं मनकातुरन्तनश रहो जाता है, इस- 
लिए मन मे अत्मिदशेन योग्यता नहीं है ।। ७८ ॥ 

जहाँ अत्यन्त निर्मल आत्मरूप संवित्‌ को बाह्य अथं 
सङ्कुतपवश बाह्य विषयाकारल्प से उत्पन्न होने के कारण 
प्रकादयरूप से अभिमत होते है, वहां पर पारमार्थिक 
आत्मा का विस्मरण ओर चित्त से उत्पन्न मिथ्या पदाथ 
का दशेन होता है। ७९॥ 


४ ॥ 


४४८ 


परस्य पुंसः सकं्पमयत्वं चित्तमुच्यते । 
अचित्तत्वमसंकत्पान्मोक्षस्तेनाऽभिनायते ॥ ८० ॥ 
एतावच्चेतसो जन्मबीजं सं्तारभूतये । 
संकःगोन्मुखतां यातः संविदः वा किलाऽऽत्मनः ॥ ८१॥ 
निविरकत्पाच्चितः सत्तः पङ्त्पाङूकलङ्ता । 
कलनेत्यु्यते तेन पुंस्त्ववद्‌ बुद्धचते मनः ८२ ॥ 
प्राणकशक्तौ निर्टायां मनो राम ! विद्धीप्ते । 
द्न्यच्छायाऽनुभवनं प्राणः वेत्ति हूदि स्थितम्‌ ।.८ ॥; 
देशन्तरानुभवनं प्राणो वेत्ति हदि स्थितम्‌ । 
स्पन्दवेदनतो यत्तन्मन इत्यरिघाधते । ८४ ॥ 
वे रःग्यात्कारणोभ्यासाद्‌ युक्तितो व्यसनक्षएत्‌ । 
परमाथवरोधाच्च रोध्यन्ते . प्राणवायवः 1! ८५॥ 
दृषदो विद्यते शक्तिः फदाचिच्चलनघताम्‌ । 
न पुनर्मनरामस्ति शक्तिः रपन्दावनोधने ॥ ८६ ॥ 


परम पुरुप की सङ्कुल्पमयता ही चित्त शब्द से कही 
जाती है) असङद्धुत्पसे चिन्ताभाव होता है, उसके भुक्ति 
होती है ।॥ ८० ॥ 

संसार की उत्पत्ति के लिए सङ्ुत्पोन्मुह हो रहे 
आत्मा का चित्स्वभावसे थोडा विचलित होन ही चित्त 
के जन्म काकारणहै॥ ८१॥ 

निविकेत्पम चितुसे प्रच्युत सङ्धुत्परूपी कल्द्धुःसे 
कलंकित सत्ता कलना कही जतीरहै। कलना से मन 
जगत्‌ की उपपत्ति के ल्त ही प्रबुदहोताहै जैसे 
स्त्री आदिकी सङ्कुत्प केलना से पस्त्व उद्बुद्धे होता 
है ॥ ८२ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! प्राणशक्ति के निरुद्ध होने पर मन 
वैसेही लीनौ जातादहै, जेते दर्पण आदि पदाथंका 
प्रतिबिम्ब उसके नष्ट होने पर तुरन्तनष्टहो जातारहै 
क्योकि यह मनभीप्राणरू्पहीटै जैसे प्रतिबिम्ब दपण 
कारी कत्पितिरूपटहै।॥ ८३ ॥ 

जीवित पुरुष मनके दुर देशके अन्यके अनुभव 
को हृदये स्थित जानताहै, मनके साथदूरदेशका 
सम्बन्ध स्पन्दके बिना नहींहो सकता भौर वेदनांश 
चित्सम्बन्ध के बिनानहींहा सकता; अतः स्पन्दन ओर 
वेदन दो शक्तियोंके योगसे प्राणही मन कहा जाता 
है ॥ ८४॥ 

वैराग्य से, प्राणायाम के अभ्यास से, समाधि से चित्त 
के बाह्य विषयो मे गमनरूप दुरभ्यास के विनाशसे भौर 
परमार्थ-तत््व के ज्ञान से प्राणवायुका निरोध किया 


योगवासिष्ठे 
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स्पन्दः प्राणमरुच्छक्तिश्चलद्रपेव सः जडा । 
चिच्छक्तिः स्वात्मनः स्वच्छा सवेदा सर्दगेव सा ॥८७॥ 
चिच्छनक्तः स्पन्दशक्तश्चं सम्बन्धः कतप्यते मनः । 
मिथ्यव तत्समुत्पन्नं मिथ्या ज्ञानं ठटच्यते ॥ ८८॥ 
एषा ह्यविद्या कथिता मःपैषा सा निगद्यते । 
परमेतत्तदज्ञानं संसःरादिदिषप्रदम्‌ ॥ ८९॥ 
चिच्छेः स्पन्दशक्तश्च सद्ध सङ्कहपकतपनम्‌ : 
न॒ कृतं चेत्परिक्ीणास्तदिमा भवभोतयः॥ ९० ॥ 
वशतः स्पन्दशक्तर्या सा चिता चेट.ते यदा । 
सचेच्यः चिदेत्‌ तवाऽन्त- सङुल्पाद्याति चित्तताम्‌।॥।९१। 
चित्ततेषा चितो मिथ्या क्तिपद बालक्षवत्‌ । 
अखण्डमण्डलाकारस्पन्दह्पा चिदेव यत्‌ ॥९२॥ 
से५। चित्ता तदन्येन केन सम्बाध्यते किल । 
भवण्डद्क्तरिन्द्रस्य केन स्यात्सह सङ्करः !१ ९३ ॥ 
जाता है ।॥ ८५ ॥ 

शिला मे मी कदाचित्‌ चलनराक्ति ओर ज्वलन 
शक्ति हो सकती है, किन्तु मनो की स्पन्दमे भौर वेदन 
मे शक्ति नहीं है ।॥ ८६ ॥ 

स्पन्द प्राणवायु की शक्तिहै, वह चलायमान ओर 
जड़ ही है । . चिच्छक्ति आत्माकीरहै, वहु सवंदा स्वच्छ 
ओर सवंगामी है ॥ ८७ ॥ 

चिच्छक्ति गौर स्पन्दश्क्तिका सम्बन्धही मनहै। 


वह्‌ मिथ्याही उत्पन्न हुआ है, अतः मिथ्या ज्ञान कहा 


जाता है ॥ ८८ ॥ 

यही कायं स्वरूपा अविद्या है, यही मायाशक्ति कही 
जाती है, यही संसारादिरूप विष देने वाला परम अज्ञान 
है ।॥ ८९ ॥ 

चिच्छक्ति ओर स्पन्दशक्ति कौ सद्धति में यह्‌ सङ्कल्प 
केत्पन साधन है, सङ्कल्प कत्पन यदिन किया जाय, तो 
ये संसारभीतियां परिक्षीण हो जाती ह ॥ ९० ॥ 

वायु की स्पन्दशक्ति चित्‌ से चेतन बनाई जातीरै, 
चेत्य विषय सहित वह्‌ चित्‌ सङ्कल्प से अन्दर चित्तता को 
प्राप्त हो जातारहै॥ ९१॥ 

चित्‌ की यह्‌ चित्तता बालक के यक्ष के समान 
मिथ्या कतिपित है, क्योकि खण्ड मण्डलाकाररूप स्पन्द 

सन्य चित्‌ ही परमा्थल्प है ॥ ९२॥ 

अखण्डपूणंतारूप यह चित्स्वभावता चित्‌ से अन्य 
किससे खण्डित होगी ? अखण्डशक्ति वाले इन्द्र का युद्ध 
किसके साथ हो सक्ता है ?॥ ९३॥ 
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अतः सम्बन्धिनोऽभावात्सम्बन्धोऽत्र न दिते 
सम्बन्धेन विना कस्य सिद्धं ततकीद्शं मनः \; ९४ ॥ 
चित्स्पन्दयोरेकतायां {क नाम मन उच्यते । 
का सेना हयमातङ्खसद्धसद्खटूनं विना ॥९५॥ 
तस्मात्ताऽस्त्येव इश्ात्म चित्तं राम ! जगत्त्रये । 
सेषः सम्थक्परिज्ञानाय्वेतसो जायते क्षतिः ॥ ९६ ॥ 
मुधा भेवमनर्थाय मनः सद्धुल्पयाऽनय । । 
मतो भिथ्यासमुदितं नाऽस्त्यत्र परमयतः॥ ९७ ॥ 
मां त्वमन्दः दबचित्‌ं किञ्चित्‌ सङ्धुत्प महामते ! । 
मनः सद्ल्पकःं राम ! यस्मान्नाऽस्तीह्‌ कुं रेचितु ॥९५८॥ 

असम्यग््ञानसम्भूता कल्पना भृरातुष्नका । 
इुन्मरौ तट संशान्ता सर्यगालोकतनान्मुने ! ॥ २९ ॥\ 
जडत्वान्निःस्वरूपत्वःत्‌ सर्वदेव मृतं मनः । 
मृतेन मायते रोरश्चित्रेयं सोस्य चक्रिका ॥ १०० ॥ 

इसलिए सम्बन्धीन होनेके कारण सम्बन्ध यहां 
नहीं है, सम्बन्ध के बिना मत किसका शौर कंसा तिद्ध 
हो सकता है ? ॥ ९४ ॥ 

चित्‌ ओर स्पन्द का अभेद होने पर मनकी वस्तुकी 
सम्भावनाही कंसे हो सकतीरहै ? हाथी, घोड़े के सम्मदं 
के विनासेनाहीक्याहो सक्ती है ।॥ ९५॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! दोनों पक्षमे मनका सम्भवन 
होनेसे तीनो जगत्‌ मे दष्टातमामन न्हींहीदहै। एेसे 
निश्वयहोेसे मन काना होताहै। ९६॥ 

हे निष्पाप ! अन्थंके लिए व्यर्थं मनका सङ्कुल्प 
आपन करें। मनमिथ्याही उदितदहै, परमार्थतः वह्‌ 
यहाँ परह ही नहीं ॥ ९७ ॥ 

हे महामते ! कहीं पर आप अपने मनमें कुछभी 
सङ्कल्प न करं, क्योकि सङ्कुत्प करने वाला मन यहां 
कहीं परै ही नहीं ।॥ ९८ ॥ 

हे मुने! सत्यग्‌ ज्ञानसे आपके हूदयरूपी मरभूमि 
मे असम्यग्‌ ज्ञान से उत्पन्न मृगतृष्णारूपी कल्पना शान्त 
हो गई है।॥ ९९॥ 

जड ओर स्वरूप हीन होने से मनसदाही मराहुभा 
है, मरे हुए मनसे लोग मारे जाते है यह्‌ चक्रवत्‌ घूमती 
हुई मखता कौ परम्परा बड़ी ही विचित्रहै॥ १००॥ 

जिसका न स्वरूपरहै, नरारीररै, न कोई आधारहै 
मौरन जातिदहीटै वह्‌ इन सबकोखा डालता है, यह्‌ 
बडा अद्भूत मूखेता रूपी जाल है ॥ १०१॥ 

५७ 


उपश्चमन्रकेरणे 
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यस्थ नाऽऽत्म न देहोऽस्ति नाऽऽधारो नवि चःऽऽकृतिः 
तेनेदं भक्ष्यते सवं चित्रेयं मोस्यवागुरा ॥ १०१॥ 
सवेषामग्रयहौनेन हन्यते मनसाऽपि यः । 
नौरोत्पलाघातेर्मन्य दकितिमस्तकम्‌ \; १०२॥ 
जडेन मूकेनाऽन्धेन निहतो मनसाऽपि यः । 
मन्ये स दह्यते मूढः पुणचन्द्रमरीचिभिः ॥ १०३॥ 
विद्यमानोऽपि थः नरो लोकस्तेनाऽभिभूयते । 
अविद्यमानमेवेदं हन्यते मुग्धतोद्िता ॥ १०४॥ 
मिथ्यासङ्त्पकल्तं भिथ्यारवास्थतिमागतम्‌ । 
अन्विष्टमपि न दृष्टं का तस्य किल शक्ता ॥ १०५ ॥ 
अहो नु खलु चित्रेयं माया मयविधाधिनी । 
चेतसाऽप्यतिलोलेन  लोकोऽयमभिभूयते ॥ १०६ ॥ 
मौख्यं थदाऽऽपदान्विष्टः का हि नाऽऽपदजःनतः । 
पश्य मौर्थादियं सृष्टिरज्ञानेनेव जन्यते ॥ १०७ ॥ 

सव एकार की सामग्रियां से रहित मनसे जौ पुरुष 
भी मारा जाता, जिसका सिर नील कमल की पेषुरियों 
से चरचर किया गया, एेसा ही उसको समज्ञा हँ 
॥ १०२ ॥; 

जो पुरुष जड भूक भौर अन्धे मनसेभी मारा गया, 
वह्‌ मूढ चन्द्रमाकी किरणों से जलता है एसा हीमे 
मानता हूं ॥ १०३ ॥ 

विद्यमान ओररशत्रु को जीतने की सबरसामग्रीये 
सम्पन्न शी मूढ पुरुष अविद्यमान मन से अभिभूत हो 
जाता है ओर विवेकी पुरुषों से वैराग्य आदि महाप्रयास- 
साध्य-साधनों से ओर योग, ध्यान, समाधि-अभ्यास, 
साक्षात्कार के उपायों से अविद्यमान ही मनका नाश 
किया जाताहै, ये सभी कल्पनाएं मिथ्याही हें ।॥१०८॥ 

मिथ्या सङ्कल्प से कल्पित, मिथ्या ही स्थित्तिको 
पराप्त. खोजने पर भी दृष्टि-गोचर होने आले की लोगों के 
ऊपर आक्रमण करनेकी कंसी शक्ति है? ॥ ९०५ ॥ 

मयासुरका भी निर्माण करने वारी यह्‌ माया 
अत्यन्त अदभुत है, अत्यन्त चल चित्तसे भी यह्‌ लोक 
अभिभूतो रहाहै।॥ १०६॥ | 

मूखंतां के आने पर पुरुष सभी आपत्तितो का भाजन 
होताहै, इसमे विवाद नहींहै, क्योकि मूखंको कौन 
आपत्ति नहीं है, अज्ञानीने ही मूखंता से दुष्कमं भादि के 
दारा सभी आपत्तियों की खान इस सृष्टि को उत्पन्न 
कियादहै।॥ १०७॥ 


४५० 


हा कष्टमपि दुद्धेः पृष्ट्यं गता । 
असतेव यदेतेन जीवेनाऽप्युपपाद्यते ।\ १०८ ;: 
मन्ये मौल्यमयो पृटिरियमत्यन्तपेलवा । 


वस्तरङ्खश्रवाहेण कणशः परिशोयते ॥ १०९ ॥ 
नौलाञ्जनालवारेन यन्त्रेणेव चिचृण्यते । 
इन्दोराभोगपुर्णस्य करस्णेन मुह्यते ॥ ११० ॥ 
रिपुभि्नयनोन्मुक्तद्‌ टः सत्रेनिबध्यते । 
गुङ्कत्पकृतया श्रसेनया परिभूयते ॥ २११ ॥ 


तस्म'त्कलेयं मनसा न स्थितेनेव कृत्रचित्‌ । 
कल्पितेन मृुघञ्न्येन पणेन निहन्यते ॥ ११२॥ 
मुखलोकमयी सृष्टिमन एवाऽसटूत्थितम्‌ । 


य।गवारसिष्टे 
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यः शक्तो न वजशौकत्तुं नाऽसौ रामोपदिश्यते :। ११२ ॥ 
अभिजाता स्वरूपेषा प्रज्ञा क्षोदेषु न क्षमः ; 
नोपदेशगिरां योग्या परिपुणेव संस्थिता ॥ ११४॥ 
बिभेत्येषाऽपि वोण्ास्तन्तरीगरुगतनुषध्दनेः 
बन्धोरपि सनिद्रस्य बिभेति वदनदयुतेः \ ११५॥ 
असतोऽपि जनादुच्चर्गोताद्‌ भोतः पायते । 
स्वेनेव मनसाऽप्यजा किरष। वियीकता \; १२६१ 
तुखलवविव्जा द्विषेन पपरा 
हूदयगतेन निजेन 
विधरुरितवि्णा न वेनि सत्यं 
तदपि कथं परिमोहित मुधव \ ११७ \ 


देतसेव । 


इत्याघ श्रोवासिष्ठनहारानायणे बात्मीकोये मोक्षोपाये उपश्चमनक्रणे 
मनोविनिवारणं नाम त्रयोदशः सगः ॥ १३॥ 


बडे कलेश की बातहै, यह्‌ सृष्टि मन, देह आदिकी 
दुर्बद्धि के कारण मूर्खता के वशीभूत है किन्तु इस प्रिद्ध 
जीव द्वारा असन्मार्गानुवतंन से उत्तरोत्तर दुःखके लिए 
प्राप्त की जाती है।॥ १०८ ॥ 

यह्‌ मूखेतामयी सृष्टि अविचारमात्रने सिद्धहोनेसे 
एकमात्र विचार से इसका बाध क्या जा सकत दै, यह्‌ 
सृष्टि की भ्रान्तिभी वैसे ही विचारमात्रसे नष्ट होती दै 
जैसे जल अपने द्वारा कलित तरङ्खके प्रवाह से छोटी- 
छोटी बुंदोंमे विभक्त होतादै, यह्‌ भ्रान्ति विचार-मात्र 
से नष्ट होती हे । १०९॥ 

वही जलह जहांपर भरवरी होती दै, वहाँ पर 
नीलाञ्जन के समान वणं वाला, बीचमें छिद्र युक्त, 
पीसने के यन्त्रे मानो चरूर-चूर किया गयः वही जल 
जहाँ पर कपताहै, वहां पर मण्डलसे पूणं चन्द्रमाके 
किरण,स्पशं से मानो उन्मत्त-साहोतारहै, जैसे §्स प्रकार 
की भ्रान्ति होतीरै, वैसे ही यह भीश्रन्तिरै॥ ११०॥ 

देखा गया पुरुष केवल शत्रुओं से नेत्रो से गदं रस्मियों 
से मानों बधा जाता दहै, ओर मानों तङ्कुल्प-मात्रसे रची 
गरी शूर-वीर सेनाओं से वह्‌ परिभूत होता इस प्रकार 
की ध्रान्तिके समानही यह्‌ भ्रान्ति है।॥ १११॥ 

इसलिए अत्यन्त कोमल होनेके कारण यह्‌ सृष्टि 
कहीं पर भी त्थितन हए, व्यथं कल्पित, द्वितीय कृपण 
मन से नष्ट होती ३ै। ११२॥ 


यह्‌ मूखं लोकमयी है श्रीरामचन्द्र ! सृष्टि अप्‌ 
उदितःमन के -सिवाय कुछ भी नहींहै। जो पुरुष उ्तको 
वशम करनेके लिए समथं नहींहै, वहु आध्यात्मिक 
शास्त्र के उपदेश के योग्य नहीं है ॥ ११३ ॥ 

पुरुष कौ वुद्धिचारों ओरसे विषयोमेही आरूढ 
होने ते वह्‌ परिपुणं-सी स्थित दहै, वह प्रत्यक्‌-प्रवण नहीं 
होती है, इसलिए सूक्ष्म पदार्थो के विचारोंमे वह्‌ समथं 
नहीं है, अतः अध्यात्मशास््र के उपदेश के योग्य दहु नहीं 
है ॥ ११४ ॥ 

वीणाकी तन्त्री की मधुर ध्वनिसे भी यहु उरतीहै। 
निद्रायुक्त बन्धु कौ मुखक्रान्तिसे भी उरती है ॥ ११५॥ 

यह तुम्हारा शत्रु आया! इस प्रकार वच्वक पुरुषों 
दवारा ऊंचे स्वरसे कहने पर अविद्यमान रत्रु से भी 
भयभीत होकर भागतीहै। अपनेही मन से भी यह्‌ 
भयभीत की गई है ।। ११६॥ 

उक्त दुष्प्रज्ञा विषयसुखलेश से मरणासन्न के समान 
विवश, शत्रु के समान प्रहार कर रह हूदयगत चित्तसे 
ही सन्तापित ओर विवेक बुद्धिसे रहितै, वह्‌ सत्य 
वस्तु को बिलकुल नहीं जानतीरहै। इस प्रकारकी भी 
उसप्रज्ञासे पुरुष व्यथंही मोहित होता है। स्वच्छ 
चित्त वाले, विवेक-बुद्धि वाले ओौर सत्य रहस्य को जानने 
वाले शत्रुम मोह्‌होना ठोक दहै, किन्तु उसे विपरीत 
दुष्प्रज्ञा से मोह होना ठीक नहीं है ॥ ११७ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण मे 
मनोविनिवारण नामक कुसुमलता का तेरह्वां सगं समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 
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वसिष्ट उवाच 
संसारसागरासारकत्लोलरुह्यमानया । 
मतर्मानद । भकंत्वं यया जनतयाऽजतम्‌ ॥ १ 
आत्मराभमयोदारकलाभिरिह सर मया) 
विचारोक्तिभिरेताभिः दास्ते स्मिन्नोयदिश्टते ॥ २ ॥ 
न॒ पर्यःयेव रेप्त्यथं तस्य कः बलु दु मतिः । 
रिचिद्रमञ्जरीचित्र संदशयति काननम्‌ \\ ३॥ 
कः कुष्ठघधंरघ्राणं नःनानोद विचारणे । 
एूलंमत्मोपदशेन प्रमाणकुरुतेऽमतिः \\ ४ ॥ 
विययस्तेन्दरिथं मत्तं मदि राघूणितेक्षणम्‌ । 
धर्मनिणयताक्षित्वे इः प्रसणीकरोत्यधीः ॥ ५ \; 
कः श्वं वा रमज्ञानस्थं समवायकथशञतम्‌ । 
परिगच्छति संदेहे कश्च मूर्खं प्रशास्ति च।॥ ६॥ 


श्री वसिष्ठुजी ने कहा :- 
हे सम्मान देने वले । भव-सागर के निःसार 

कलत्लोलरूप विषय सुखाभिलाषों से निरन्तर कमं में प्रवृत्त 
जिस व्यक्तिने मनके निग्रह्‌, विवेक, वैराग्य आदिके 
विषय मे अपेक्षानहोनेसे विद्वानोंकोषा कर भी प्रदन, 
प्राथेना आदिन कर मतिकी मूक्ताकाही अवलम्बन 
कियादहै, वहु व्यक्ति मेरे द्वारा आत्म-लाभ ने उपायोंसे 
परिपूणं उत्कृष्ट-कला से युक्त ६१ विचार-वचनों से इस 
जगत्‌ में शास्र का उपदेश नहीं पा सकता है ॥ १-२॥ 

नेत्र के रहने पर भी दुरदृष्ट, द्वेष आदि से उसे नहीं 
देता, कौन दुमंति पुरुष उसे विचित्र मञ्जरियों से 
चित्रित वन को दिखला सकता है ? ॥ ३ ॥ 

कौन दुर्बुद्धि पुरुष कुष्ट रोगसे छिन्न-भिन्न, घधैर 
शन्द करने वाली नासिकासे युक्त पुरुष को विविध 
सुगन्धो की परीक्षा मे सुगन्धतत्व का निर्णायक कौन 
अबुद्धि पुरूष आत्मोपदेश द्वारा पूं को प्रामाणिक 
बनावेगा । ४ ॥ 

मतिहीन पुरुष मदिरा के नशे से मत्तनेत्र वालेको 
इन्द्रियां अपना कायं करने मे असमर्थं रहने पर एेसे मत्त 
पुरुष को धरम॑-तत्तव के निणेय में साक्षीरूप से कौन पुरूष 
प्रमाणित करेगा ॥ ५॥ 

इमरान में १३ हुए शव से सन्देह होने पर जन- 
समूहो की सैकड़ों कथाएं कौन पुरुष पूृषेगा वैसे ही कौन 
मूखं को उपदेश देगा ॥ ६ ॥ 


उपरमप्रकरणे 
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येनाऽऽशयबिलस्थोऽधि भुङोऽन्धोऽदि न निजितः । 
मनोव्यालः स दुदुद्धिः कथं नामोपदिश्यते ॥ ७ ॥ 
जितमेव मनो विद्ध स्तुतो थ्न विद्यते । 
निकटात्‌ सा चिरास्तेव था श्षिला नेव पियत ॥ ८ ॥ 
मगो न विजितं राम ! मेनाऽखदपि ऽचिग । 
तेनाऽग्रस्तविषेणेव न्रियते विषमूच्छया॥ ९ ॥ 
ज्ञः पश्यति सदवाऽऽत्मा स्पन्दने प्रागश्शक्तयः । 
इश्द्रथाणि स्वधमेषु मनो राम ! किमुच्यते ॥ १० + 
प्राणानां स्पन्दन शक्तर्लनशक्तिः क्रात्पनः । 
इन्द्रियागां निजा चक्तिरेकः कोऽत्र निबध्यते ॥ ११॥ 
सर्वास्ता अंशवस्तस्य सवशक्तेः किलाऽऽत्मनः । 
पुथक्ता वाच्चता चेयं कुतो नःन ठदरोत्थिता ॥ १२॥ 


शद 


जो हूदयरूपी बिल में स्थित गगा ओर अन्धा मन- 
रूपी सपिको नहीं जीत सका, उस दुर्बुद्धिको किस 
प्रकार उपदेश दिया जा सक्ता है ।। ७॥ 

वस्तुतः जो नहींहै उस मन को अप जीता हुभा 
ही समज्ञे। जो शिला नहींहै वह्‌ अपने निकटसे दूर 
निरस्तहीदहै।॥ ८॥ 

अविद्यामान मन पर भी जिस दुर्बद्धि पुरूष ने विजय 
प्राप्त नहीं की, वह्‌ विष खाये बिना विष की मूर्च्छा 
से मरतारै। ९॥ 

हे श्री रामचन्द्र ! ज्ञानी आत्मा सदा ही देखतारै, 
स्पन्द में प्राण-लक्तियां समर्थं है, इन्द्रियां अपने धर्मोमें 
समर्थं है; प्राण-प्ररित इन्दरियोंसे समीपमें लये गये 
पदार्थो.की प्रसिद्धिसाक्षीसेहीरहो सकतीहै, इसलिए 
मनसे कोई लाभ नहींटहै।॥ १०।। 

प्राणों की स्पन्दनी शक्ति है, परमात्मा की ज्ञान-शक्ति 
है ओर इन्द्रियों की पृथक्‌-पृथक्‌ अपनी-अपनी शक्तियां 
है, यहां एक कौन बधा जाताहै? आशय यहु कि 
जसे विविध व्यवहार किसी एक सववंशक्तिमान्‌ परुष से 
सम्पन्न नहीं होता, वैसेही यर्हांभी सव व्यवहार एक 
से ही नहीं हो सकता ॥ ११॥ 

ये सब व्यवहार शक्तियां सवंशक्ति परमात्माकीही 
किरणे हँ । मन आदि शब्द से वाच्यता एवं भिन्नता 
भापको कर्हा से उदित हुई है ॥ १२॥ 
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कि नाम जीव इच्युक्तं यनेहाऽ्धोटतं जगत्‌ । 
चित्तं चवाऽसदेव त्वं दिद्ध का तस्य चक्तता ॥ १३॥ 
मनोनिदग्दष्टीनां द्वा दुःखपरम्परा । 
सदि फकर्णाक्रान्ता राम ! मुग्येव त॑प्यते ॥ ९४॥ 
कः किलाऽतरे कुतः खेदो यन्म खः ९रितप्यते । 
दुःखयेव हि जायन्ते करमाः प्राङ़ृतास्तया \\ १५ ॥ 
विनाश्षागेव जायन्ते जडा दहेष्वुदधपः 
अनारतोद्यःः पापा बुदुबरदा जलधेरिव । १६॥ 
किरन्तः वश्य पद्धवः प्रत्यहं प्रतिमण्डलम्‌ । 
सुनावद्धिनहन्यन्ते केवाऽत्र॒ परिदेवना ॥ १७॥ 
भवदान्यनिलो हन्ति क्षमाजातेषु चाऽन्वहुम्‌ । 
दशषएनां मशकानां च कफेवाऽत्र परिदेदना ॥ १८ ॥ 
दिष्टं प्रति धिरीद्रेषु एक्िन्याद्या वने वने । 
निघ्नन्ति मृग्लक्षाणि केवात्त्र परिदेवना ॥ १९ ॥ 


जीवरूप ध जो कड गया है, उप्तको ओर जिसने कि 
द्म जगत्‌ को अन्धा बना डालाहै उस चित्तकोभी अप 
असत्‌ ही समञ्षे, उसकी कौन राक्तिहै। इनकारणोंसे 
आप उन दोना को अतत्‌ समक्षं ॥ १३.॥ 

अपने से कल्पित मन से जिनकी परमां दृष्टि जल 
गयीरै, उनलोगोकौ दुःख-परम्पराको दे करमेरी 
करुणा मे परिपूणं वुद्धि व्यामोहुको प्राप्तहो जातीदहै, 
क्योकि उनकी दुःख निवृत्ति का उपाय खोजने पर करोड़ों 
वर्षोमे भी नहीं भिल सकता है ।॥ १४॥ 

यहाँ पर दूसरा कौनरहै, किससे मूखंको बेदहोता 
है, जिसे कि मूखं सन्तप्त होता है । उट का बच्चा ओौर 
मूखं दुःख के ल्एही उक्यन्न होतेह । इनके लिए शोक 
करना टीक नहींहै, क्योकि इनके समान असंस्य मूढ 
योनियं दिखाई देती ह ॥ १५ ॥ 


निरन्तर पैदा होने वाले जड़, पापी, दुर्ुद्धि-सागर से 
बुदबुदो की तरह विनाश्के ल्एिही विविध योनियोंमें 
पैदा होते है ॥ १६॥ 

प्रत्येक देशमे प्रतिदिन पञ्ुहिसास्थान में नियुक्त 
लोगों द्वारा कितने पशु मारे जाते ह, इसमे शोक करने 
कौ क्या बात है ?॥ १७॥ 


भूमिमे उत्पन्न होने वाले जीवोंमेसे अरबों डंसों 


भौर मच्छरों का प्रतिदिन वायु संहार करताहै, इसमें 
कौन-सा शोक है ।॥ १८ ॥ 


योगवासिंष्टे 
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जले जलचरब्यूहान्‌ सृष्ष्मान्‌ स्थुखो निङ़न्तति । 
ग्रातार्थं निर्दयो शत्स्यः कंवाऽत्र परिदेवना ॥ २० ॥ 
लिक्षामणुकणक्षामां क्षुधा खादति मक्षिका । 
तां कोशकारः क्षुधित दंशस्तमपि चच्चलम्‌ :। २१॥ 
तं दंशं दर्दुरो भुङक्तं व्यालस्तमपि ददुरम्‌ । 
सर्पमुप्रं खगो हन्ति बधर्चेनं निकृन्तति ॥ २२६. 
बभ्रं हिनस्ति नार्जारो मार्जारं श्वा निकृन्तति । 
ऋक्षः कौलेयकं हन्ति ऋक्षं व्याघ्रो निकृन्तति ।; २३॥ 
सिहोऽभिभवति व्या शरभः सिडमत्ति च । 
क्षरभो नाश्षमायादि मत्तमेधदिलद्धरे ॥ २४ ॥ 


मेधा वातेिधूयन्ते वदो निरिभिनितःः । 
गिरयो वज्निष्िष्टाः शक्रस्य वशगः पविः ५ २५ ५ 

विष्णुना क्रियते शको विष्णुरगच्छति जन्तुताम्‌ । 
सुलदुःखदशामेतां जरामरणपालिताम्‌ ॥ २६॥ 

प्रत्येक दिशामे हर एक वन मे बड़े-बड़े पवेतों पर 
गवर आदि लाखों मृगो को मारतेहै, इसमे विलापकी 
क्या बातदै।। १९॥ 

निर्दय बडी मचछटी जल मे छोटे-छोटे अनेक जल 
जीवों को अपने आहारके लिए काटतीहै। इसमे कौन 
शोक है ॥ २० ॥ 


मद्खी भूखवश परमाणु कण के समान सूृध्म लीख 
को खातीटहै, उसको भूखी मकड़ी खा जातीटहै, चश्चल 
मकड़ी को जङ्खटी डांस खा डाल्तादहै, उस डसि को 
मेढक खा डालता दै । मेदक को भी साँप निगल जातारहै, 
भयङ्कुररसांपको गरुड मार डउाल्तादहै ओर नकुल काट 
डालता है, नकुल को बिलाव मार डाल्ताहै भौर बिलाव 
को कुत्ता काट डालता दै, कृत्ते को भालू मार डाल्तादहै, 
भालू को बाध मार डाख्ताहै, बाधके ऊपर सिह आक्र 
मण करत! है भौर्ररभ नामका मृग सिहको खा 
डालता, गरज रहे मेघ के अपने उपर चलने पर उसका 
सहन न करने से उछल कर पत्थरों के चदानं पर गिरने 
के कारण मेघ द्वारा शरभनाशको प्राप्त होता है, मेघ 
वायुओं से उडाये जति दहै, वायु पवतोंसे जीते जाते हैं । 
पवेत वज्र से चूर-चुर क्यिगयेरहै, वज्रभी इन्द्रका वकी 
भूतै, इन्द्रको विष्णु बनातेहै, विष्णुभी सुख-दुःख 
दशाभोसे भरी हुई, जरा-मरण से अपने भोज्य अन्न के 
समान पालित जन्तुता को प्राप्त होते हँ ओर जन्तुभी, जो 
महाकाय ह मौर विद्या तथा आयुधोंसे युक्तै, रीख, 
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उपशमप्रकरणे 
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जन्तवोऽपि महाकाया अपि विद्यायुघान्विताः । एवपेतेष्दसंस्येषु जन्मस्वपचयेषु च । 
शिक्षाधिरङ्धरग्नाभिरपजीव्यन्त एव हि ॥ २७ ॥ भजक्त करणावन्तो नन्दन्तु `प्ररुदन्तु वा ॥ ३४॥ 
अजसरमेवमाल्नविश्षण भूतजंङ्लम्‌ । अनारतभृतावस्मि्नानारतसभु दुवे । 
परस्परम मोहाददते रश्ष्यतेऽपि च ।॥ २८॥ भंसारसंचमे गृक्ता न तुष्टिनं च दुःदिता॥ ३५॥ 
अनारतं विनश्यन्ति विव्धिा भूतजातयः । पडन्तदस्त्नेवनेवेमा वुष्षपणगयैः समाः । 


अनारतं च जायन्ते लिक्षाापिपीलिकेणः ॥ २९ ॥ 
जलकीरोषु नःयन्ते रस्स्येभमकरादयः ` 
भूमाबन्तः प्रजायन्ते कौटौघा बृध्िकादयः ॥ ३० ॥ 


अन्तरिक्षेऽपि जायन्ते आकाशपिहुगादयः । 
चनवीथिषु जयन्ते `सहव्याघ्रशृगादयः ॥। ३१ ॥ 
अाण्यद्धेऽ्वपि जायन्ते विचित्राः ककुनं प्रति ' 
स्थावरेष्व पि जायन्ते धुणा जधनक्रादयः॥ ३२ ॥ 
शिकान्तरेषु जायन्ते रोटभेकधुणादयः । 
विष्टायामपि जायन्ते नानकोटगगास्तया ॥ ३२ ॥ 


मच्छर, वटमल, मक्ली आदि शरीरमेंल्गे हुए जीवांसे 
खाये ही जाते हैँ | २१--२७॥ 

इस प्रकार आधिभौतिक दुःखोंमे चारों ओर चिन्न 
भिन्न, आध्यात्मिक ओर आधिरैविक दुःखों से जज॑रित 
जीववगे मोहवश परस्पर खायाजतादै भौर मागे खाने 
के लिए कुछ अंशम रदितिभीहोतादहै॥ २८॥ 

विविध भूतोंकी जाति्यां निरन्तर नष्ट होती है 
भौर निरन्तर रीष, जुं, चीटियां आदि बहुत से जीव 
उत्पन्न होते है । जल मे मछली, जल हाथी, मगर आदि 
जीव पैदा होते दै, भूमिके अन्दर बिच्छ्‌ आदि कीडोंके 
समूह उत्पन्न होते है, आकाश में भी आकाश पक्षी (एक 
प्रकारके छोटे-पक्नी। वे सदा आकाशमेंही धमते हुए 
बच्चे देते हैँ । उत्पन्न हुए अण्डेको नीचे गिरने से 
पटे ही तोड कर निकले हए बच्चे तुरन्त पक्षवले हो 
जाति ओरवे भीआकाशमें ही उड़कर धूमतेरहै) आदि 
उत्पन्न होते हैँ एवं वनपङ्क्तियो मे पिह, व्याघ्र, मृग 
आदि पैदा होते हैँ ।॥ २९-३१ ॥ 


प्रत्येक दिश्ामे प्राणियोंके शरीरोंमें भी कोड, 
जुएं आदि विचित्र जीव पैदाहोते रहै, वृक्ष आदि स्थावर 
जीवों मे घुन, भ्रमरीके आकार के अन्यकाष्ुजीव आदि 
उत्पन्न होते है, शिलाओं के अन्दर भी कीड़े, मेदक, धुन 
आदि जीव उत्पन्नहोतेहै ओर विष्ठामे भी भांति-भांति 
के कीड़े उत्पन्न होते है ॥ ३२-२३३ ॥ 


उत्पत्योतपर्५ लोयन्ते भूतानां भूरिसन्भदाः ॥ ३६ ॥ 
यः प्रवृत्तः कुडदीरं दथापान्‌ दुःवमाजने ; 
स्वगतच्छत्रनिमृष्टसूर्याश्च विद्यते नः॥ ३५ ॥ 
न॒ तिक्तमर्माण उपरेश्या नरा भुवि! 
कथाथकथनेनाऽ्यः कः स्थानृनिकटे वने ॥ ३८ ॥ 
कि किल स्सारमनसां पमूनां च विजेषणर्‌ । 
कृष्टःन्ते पशवो रज्ञ! मनसा मूढचेत९:॥ ३९ \' 


स्वाचत्तपदङ्कमग्नानां स्वनाशारजञ्धकर्मणार्‌ । 
सूर्वाणामापदं दृष्टवा प्रददन्तयुपला अपि॥ ४०६ 


इम प्रकार असंख्य जन्मों मे ओर मरणो में करुणा- 
वान्‌ रोग सदा प्रसन्न हों चह रोये । किन्तु इत सं्ताररूपी 
श्रममें, जिसमे निरन्तर मृत्यु ओर निरन्तर उत्पत्तिहै, 
न तो प्रसन्नता उचित है, न तो दुःख ही उचित 
है ॥ ३४-३५ ॥ 

इस प्रकार प्राणियों की प्रचुर जन्म वाली ये 
पडक्तियां ब्ृक्ष के परतोंके तुल्य व्यर्थं ही उत्पन्न होकर 
दिलीन हो जाती हैँ । ३६॥ 

जो पुरुष दयाके कारण कुबुद्धि लोगोंकेदुःखको 
दूरकरनेके लिए प्रवृत्तं ठोतेदहै, वहु सारे आकाश को 
अपने छातेसे आतपरदित केके किए परिश्रम कर 
रहे दै ॥ ३७ ॥ 

संसार मे प्ु-पक्षीके समान लोगो को उपदेश देना 
उचितनदींहै। वने टुंठके निकट कथा का अथे 
कहने से कौन-ता प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ?॥ ३८ ॥ 

अपने मन को विषयों मे फलाने वाले उन मनुष्यो ने 
ओौर पशुओोमेक्थाअन्तरदहै? प्शुरस्सीपमे खीचे जाते 
है, ओर मूढ चित्त वे पुरुष मन से खींचे जाते 
है ।। ३९ ॥ 

अपने चित्तल्पी कोचड्मे फंसे हुए भौर अपने नाज्ञ 
के लिए कमंका आरम्भ करने वाले मूर्खो की अ।पत्तिों 


को देखकर पत्थरभी रोते, चेतनोंकीतो क्या बात 
है ?॥ ४०॥ 
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अर्निजितामचित्तानां समरताद दुःखदा दश्चाः । 
तन्मा्ने कृतप्रज्ञो नाऽदः संप्रतिद्यते ॥ ४१ ॥ 
विनिजितात्मचित्तानां दुःखानि रघुनन्दन ! । 
सुविचार्याणि तेनाञत्र ज्ञातज्ञेयः प्रवतताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मनो नाऽस्ति महाबाहो मा भूधोपप्रकत्पय 
अनेन कत्पतेन त्वं वेतालेनेव हन्यसे ॥ ४२॥ 
याठद्िस्मृतवानात्मतच््वं मूटोऽभवद्ध वन्‌ 
त।वत्तव॒ मनोव्यालो बभूवाऽभ्युदतस्ततः ॥ ४४॥ 
इदानीं भवता लातं दथामूतमररिन्दम ) 
सद्धुत्पाद्‌ वधत चित्तं तदेवाऽऽशु परित्यज !! ४५ 
दृ्यमाश्चथसीदं चेत्तत्सरचित्तोऽसि बन्धवान्‌ 
दृश्यं संः्यजसीदं चत्तदचित्तोऽसि मोक्षवाद्‌ ॥ ४६॥ 
भयं -गरुणसमाहारो बन्धायेव समाधितः । 
संत्यक्तो भवमोक्षाय यथेच्छति तथा पुर \; ४७॥ 

अपने चित्त पर विजय प्राप्तनत करन वाटोंके लिए 
सब देशोंमें सदादुःख देने वाली दद्य परिपूणं रहै, 
इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष उनके माजन मे कभी-भी प्रवृत्त 
नहीं होति है, भाव यह है कि उनका माजन समस्त भूमि 
कीधूली के माजेन के समान असम्भव ह। ५१ 

है भ्रीरघुनन्दन ! जिन लोगोंने अपने चित्त पर 


विजय प्राप्न करलीरहै, उनकेदुःखकोदूर करना सहज 


है, इसल्ए ज्ञानी पुस्षको दुःख माजन में प्रवृत्त होना 
चाहिए ।॥ ४२ ॥ 

हे महाबाहो. ! मन नहीं है, वृधा आप उनकी 
कल्पना न करे । कत्पित मनसे आपर्वसेही मारे जाते 
है खसे कतिपत वेताल से बालक माराजातारहै। ४२॥ 

आत्मतत्व को भरकर आपके मूढ होने तक ही 
आप का मनरूपी सपं उदित हु था ॥ ४४ ॥ 

हे शत्रुनाशक ! इस समय आपने परमाथं आत्मरूप 
कोजानल्ाहै) सद्धुत्प से चित्तकी भभिद्द्धिहोतीरै; 
इसलिए आप सद्धुत्प का ही शीघ्र परित्याग करे ॥ ४५॥ 

आप इस दृश्य का अवलम्बन कर चित्तयुक्त ओर 
बन्धन वाले है । यदि आप इसदुश्यका त्याग करतो 
भाप चित्तशून्य ओर मोक्षवान्‌ हैँ ।। ४६॥ 

इस त्रिगुणात्मक मायामय प्रपञ्च का आश्रयण 


बन्धनकेल्एिहीटहै। इसका त्यागसंसार के मोक्षके 


लिएहोतादै। बन्धन भौर त्यागके विषय में जसी 
आपकी अभिरुचि हो, वसा कीजिये ॥ ४७ ॥ 
"अहम्‌" आन्तर दुय ओर 'इदम्‌' बाह्य दुद्य नहीं 
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नाऽहं नेदमिति य्यायंस्तिष्ठ त्वमचलाचलः । 
अनन्तकाशसङ्काञ्ञहूदयो हूदयेश्वरः ॥ ४८॥ 
मात्मनो जनतश्चाभ्स्य त्वमद्धः कलनमलम्‌ । 
राम ! द्ित्वमयौं स्यक्त्वा शेषस्य सुस्थिरो भव (४९१ 
आत्मदा जगत्चाऽन्पद्रष्टदृश्यदशान्तरे । 
दहनास्ये स्वनात्मानं सवदा भा्रयन्‌ भव ॥ ५० \। 
स्वाद्यस्वादकसंत्यक्तं स्वाद्यस्वादकमध्यगम्‌ । 
स्वादनं केवलं भ्ययच्नित्यमात्ममये भव ।! ५१॥ 
रामाऽनुभवनीयस्य तथाऽनुनवितुः स्वयम्‌ । 
अवलम्ब्य टिरालस्वं रध्यं मध्ये स्थिरो थव ॥ ५२॥ 
भवमावनया हीनं भावाभावदशोज्ज्ञितम्‌ । 
भ्ावयन्नेवमात्मानमात्मसंस्थः स्वयं मव \। ५३ ॥ 
भात्मसत्तां त्यजन्नेत। रेत्थं भावयसि स्वयम्‌ । 
थद रार ! तदा यासि चित्तातामतिदुःवदाम्‌ ॥ ५४॥ 


हीदहै, इस प्रकार ध्यान करे. अनन्त आकार के तुल्य 
विक्ाल हूदय वाले, आत्मरूप आप पवंत फ समान निश्चल 
हो स्थित रहं ।। ४८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र । आप आत्मा की ओौर इस जगत्‌ की 
मैः भौर "यह्‌" इस प्रकार की भेदमयी कलना का सवथा 
परित्याग कर ब्रहानिष्ठहो स्थिर रहे ॥ ४९॥ 

द्रष्टा ओर दृश्य दशाओं के मध्यमे एवं आत्मा 
ओौर जगत्‌ के मध्य मे अर्थात्‌ त्रिपुटी मे अनुस्यूत, 
सन्मात्ररूप, दशन नामक त्रिदुर्ट। के साक्षी स्वभावमें 
स्थित अपने स्वरूप कौ सवदा भावना करे ॥ ५० ॥ 

आस्वाद्य ओर आस्वादक से परित्यक्त ओर स्वादय 
अर स्वादक के मध्यमे स्थित केवल स्वादन का ध्यान 
कर आप सदा आत्ममय रहें ।॥ ५१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! अनुभव करने योग्य ओर अनुभव- 
कर्ताके विषयभूत त्रिपुटी भंशसे व्यतिरिक्त मध्यका, 
उसके साक्षी का अपने हूदय मे अवलम्बन कर भाप स्वयं 
स्थित रहं ॥ ५२ ॥ 

भव की भावना संस्कारवदा संसार के दशन से 
स्वप्न दशा से शन्य, भावदशा जाग्रहुगा भौर अभावदशा 
सुषुसि से रहित आत्मा को इसप्रकार भावना कर रहे 
जाप स्वथं अत्मनि हो जायं ॥ ५३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! शुद्धचिन्मात्र. स्वभाव वाली आत्म- 
सत्ता का प्रमादवक्ञ त्याग कर आप जब स्वयं चेत्य की 
भावना करते है, तब आप अतिदुःख देने वाटी चित्तता 
को प्राप्त करते हैं ।॥ ५४ ॥ 
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चित्ततां श्यृद्धुखापेतां स्वरूपज्ञानुक्तितः । 
दिलाच्चित्तान्महाबाहो ! स्वात्मसिहं विमोचय ॥ ५५॥ 
परमात्मदश्चां त्यक्त्वा चेत्यं परिपतनघ्नलम्‌ । 

यदा गच्छति सङ्कल्पं चेत्यं संपश्यते तद। ॥ ५६॥ 
आत्मनः ग्यतिरिक्तं सचिचत्तमित्य द्ध संविदा । 

मनः सम्प्ते दुःख क्षीयते व्यक्तया तया ॥ ५५ ॥ 
आमेवेदं जगद्‌ सर्वमिटन्तः संविदोदये । 

क्व चेत्ता क्व च वा चित्तं कि चेत्यं चेतनं च िर्‌ ॥५८ 
अहमात्मेति जी ऽस्मौव्येताव्चित्तक विदुः । 
अनेनेत्थमनाद्यन्तं दुःखं राघव ! तन्यते \\ ५९ ॥ 
अहमात्मा र जोवास्याः सत्ताः सन्तातराः क्वाचत्‌ । 
इत्येव वित्तोपहगः परमं सुखमुच्यते \! ६० ॥ 
आत्मैवेदं जगदिति जाते राघव ! निरये । 


उपशमप्रकरणे 
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अत्ता चेततो जाता भवत्येव न संशयः \\ ६२ ॥ 
एवं सत्यःयगोधेन स्वात्मेवेदमिति स्थितिः । 
मनः सुगलितं विद्धि सुयभापा तमो यथा ॥ ६२॥ 
मनःसपंः शरीरस्थो यावत्तावन्महूद्‌ भयम्‌ । 
तस्मिननुत्सरिते योगाद्‌ भयस्याऽवसरः कतः ॥ ६२ ॥ 
श्रान्तिमःत्रोत्यितित्ते वेदष्लोऽतिबलोऽनध ! । 
सम्दग्‌ जञानैन मन्तरेग्‌ प्रसभं विनिपात्यतास्‌ !\ ६४ ॥ 
देट्गेहाद्‌ गते चित्तयक्षे ` बलवत वरे । 
निराधिविगतोदेगस्तिष्र नाभ्स्ति भयं तव ॥ ६५॥ 
नौराग एव निरूपाजन एव चाऽस्मौ- 

त्येतावतेव गरिता तज चिद्तसत्ता । 
निहुःखमूत्तमपदं परमं गतोऽसि 

तिष्ठोपश्ञार्तपरमेषण एवमन्तः \\ ६६ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये मोक्षोपाये उपशमप्ररुरणे 
स्वचित्तनिरूपणं नम चतुदंशः सर्गः ॥ १४॥ 


हे महाबाहो ! इस चित्तताहूप श्ृखला को स्वरूप 
ज्ञानयुक्ति से तोड़कर चित्तरूपी पिजड़े से आत्माहूपी 
सिह को मुक्त करे । ५५ ॥ 

भप परमात्मदशाका त्यागकरतेजीसे चेत्य की 
मोर गिरते हए सङ्कुत्प क प्राप्त करने परचेत्य को 
देखते है । ५६ ॥ 

पृवं अनुभव से उत्पन्न दुश्य संस्कार के उदुबुद्ध होने 
पर चित्‌ ही कृ स्थूलता को प्राप्त चित्तदै, इसप्रकार 
ज्ञान होने से आत्मा ते व्यतिरिक्त सिद्ध होताहै पनः 
पुनः मनन से दृढ सङ्कल्प करने मे समथं हो मन होता है 
भौर वही दुःखीहै। अपने मे अतिरि मनै, इस 
संवित्‌ का परित्याग करने से वहु नष्ट हो जाता है ॥५७॥ 

यह सम्पूणं जगत्‌ अत्माही है, इस प्रकार ज्ञान का 
उदय होने पर उपहित चेतिता कहाँ है ? उपाधिहूप चित्त 
कहा है ? चित्तवृत्ति से व्याप्त चेत्य कहां है भौर चित्तदृत्ति 
कहाँ है ? अर्थात्‌ कुछ भी शेष नहीं रहता है ॥ ५८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! म आत्मा हूं, इस प्रकार अनुभव में 
जा रहै देह्‌, इन्द्रिय आदिमे युक्त जीव हं, केवल इतना 
ही तुच्छ चित्त दै, यह्‌ इस प्रकार अनादि बौर अनन्त 
दुःख का विस्तार होता है ॥ ५९॥ 

मै ब्रह्यही है रह्म से अतिरिक्त जीव नामके परमां 
सत्‌ कुछ भी कहीं नहीं है। यही चित्तका विनाश दहै, 
इमी को परम सुख कहते हं ॥ ६० ॥ 


हे राघव ! आत्मा ही यह जगत्‌ है, इम प्रकार 
निश्चय होने पर चित्त की असत्ता सम्पन्न हो जाती है, 
इसमे किसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥ ६१ ॥। 

परमाथं तत्व का ज्ञान होनेमे यहु जगत्‌ आत्माही 
है, इस प्रक्रार का निश्चय स्थिरहो जाने पर आपमनको 


जसे सूर्यकी कान्तिमे अन्धकारका विनाश होतादहै वसे 
ही विनष्ट समन्ञं ।॥ ६२॥ 


जब तक मनस्पी साँप शरीर मे रहने ठक महाभय 
रहता है, मनरूपी सपे के समाधिसे हटा देनेपर भय का 
अवसर कर्हां रहता है ?॥ ६३॥ | 

है निष्पाप ! यह अतिबलवान्‌ चित्तरूपी वेताल एक- 
मात्र भ्रान्ति से उत्पन्न है, सम्यग्ञानरूपी मन्त्रसे उसका 
जबरदस्ती विनाश्च करे ।। ६४ ॥ 

देहरूपी घर से बल्वानों मे शरेषु चित्तरूपी यक्ष के 
चे जाने पर अप मानसचिन्ताशून्य ओर व्याकुलतारहित 
हो जाये । आपको कोई भय नहीं है ॥ ६५ ॥ 

आत्मलाभ से सब कामनाओं की प्राति होनेपर राग- 
रहित बाह्य सुखो के साधनों के उपाजेनसे हीनहीर्म हु, 
केवल इतनी भावना से ही अपिकी चित्तसत्ता नष्ट हो गई 
है ओर आप टुःखरहित उत्तम परमपदको प्रप्तहो गये 
है, इस प्रकार मुमृक्षुत्व भी जिसके अन्तःकरण मे शान्त हो 
गई, इस प्रकार आप स्थित हौ जायें ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपकशमप्रकरणमें 
स्वरूपचित्तनिरूपण नामक कुसुमलता का चौदह सगे समाप्त हुआ ॥ १४॥ 


४५६ योगवासिष्ठे [ १५.१ 
१४ 
वसिष्ठ उवाच 
एतामनुसरन्‌ राम ! चित्तसत्ताभपःवनौम्‌ ।  अान्येतानि दुरम्तानि दुर्जर्युन्नतानि च । 
संसारबौजकधिकां जोववन्धनवत्गुरान्‌ ॥ १ ॥ तष्णावत्त्याः फलानीह्‌ दनि दुःखानि राघव ! ॥ ७॥ 
आत्मा त्यक्तात्मरूपाभो मलिनामापं तदृदुङन्‌ । अदृश्येवाऽत्ति मांसास्थिरधिरादि श्वरोरफात्‌ । 
दितं समनुसन्धत्ते धत्ते च कलनामलम्‌ ॥ २॥ मनोविलविलोनेंषा तृष्णा वनश्रुनी नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
वधमानमट्‌मोट्दायिरौ भयकारिणी । शवणगुल्लासमायाति क्षयमायाति शन्यताम्‌ । 
ष्णा विषलतरूपा ममिव प्रयच्छति ॥ ३॥ जडा विदलयत्याश्ु तृष्णा प्रावदतरङ्गिण ॥ ९ + 


यदा यदोदेति तदा महामोहूप्ररयिनी । 
तृष्णा कृष्णा निदेतेयमनन्तात्मविकारिणी ॥ ४ \। 
कत्पानलरिःखादःहं सोढुं शक्त हरादयः । 

तुष्णानरहिलःदाहं सोदुं शक्तः न केचन ॥ ५ ॥ 
तीक्ष्णा कृष्णा सुदीर्घ च वहत्यद्धं सदा निजम्‌ ! 
शोतरेवाऽ्टुखोदर्छा घोरा तुष्णा कृपाणिक्ा ॥ 


८ । 
£ 


हे श्रीरामचन्द्र | संसार कौ बीजकणरूप, जीवों के 
बन्धन के लिए जारुस्वरूप अपवित्र इस चित्तसत्ता का 
अनुसरण कर रहा आत्मा, जिसने अपनी ब्रहूणत्मरूपता 
कात्याग कर दिया, अविद्या से आच्छन्न ज्ञान को, जिसकी 
अभिन्यक्ति इद्दियकृत्तियो की अधीन, प्राप्त कर रहै 
चित्त केही अनुरोधसे चित्तकत्पित देहादिसंघातही र्म 
हे, एत्ता अनुसंधान करता है ओर चित्तसे प्राप्त कयि गये 
नानाविषयों की . कल्पना से होने वाले राग-द्रेषवासनारूप 
मल्को धारण करतादहै।॥१,२॥ 

प्रतिदिन बढ रहै प्रहामोह्‌ को देनेवारी, भय देने 
वारी यौर हजारों मरण, मूर्छा ओर भ्रान्तियोंकी हेतु 
होने से विषलतारूप तृष्णा राग-दरेषवासनारूपी मल को 
धारण करने वाले आत्माके लिएमूर्खाहीदेतीरै, सुख 
कालेश भी नहींदेती।॥२॥ 

अनन्त आत्मा मे विकार करनेवाली यह्‌ तृष्णा भी 
जवब-जब उदितहोताटहै तब.तब वैसे ही महामोह देतीहै 
जैसे आकाश मे मेघगर्ज॑न, वृष्टि आदि अनेक विकार करने 


वाली वर्षा ऋतु की अंधेरी रात जब-जब उदित होती है,' 


तब-तब महामोहुप्रद होती है ॥ ४॥ 

महादेव आदि देवता प्रख्य कालका अगम्ि की 
ज्वारओं के संतापको सहने के लिए समथंह, किन्तु 
तुष्णारूपी अग्नि की ज्वालाओोंके संताप को सहुनेके 


ृष्टदेन्यो हतस्वान्तो हतौजा याति नौचताम्‌ । 
शुह्यते रोति पतति तुष्णयाऽभिहतो जनः ॥ १०॥ 
न स्थिता कोटरे यस्य तृष्णः कृष्णभुजङ्कमी । 
तस्य प्राणानिला: स्वस्थाः पुंसो हूदयरन्ध्रगाः ॥ ११ ॥ 


 नूनसस्तं गतो यत्र तुष्णाङृष्णनिशाक्रमः । 


पुण्यानि तत्र वधन्ते शुक्लपक्ष इवेन्दवः ॥ १२॥ 


१५ 


किए समथं नहीं हँ ॥ ५॥ 

तीखी, काटी, दीर्घं ओर घोर त्रृष्णारूपी तलवार 
शीतल होती हुई भी उत्तर कालम दुःखदेने वारी है, 
मौर अपने अद्ध को सदा काटतीहै॥ ६॥ 

हे श्रीराघव ! संसारम जो दुनिबार, दुःखसे दुर 
करने के अयोग्य बड़े-बड़े इःख तृष्णारूपी लता के फल 
टै ॥ ७॥; 

मनरूपी बिलमेंदछीपी हई यह त्रष्णारूपी भेडिया 
अदृद्य होकर ही मनुष्योंके शंरीरसे मांस, हड़ी, खून 
आदि खाती है।॥ ८॥ 

जड़ तृष्णा जलमय वर्षा ऋतु की नदी के समान 
क्षणभर में वृद्धि को प्राप्त करतीरहै, क्षणभरमें रिक्तिहो 
जातीदहै ओर टीला, कटि, जङ्खल भादिमेंप्रवेशकरा 
कर पुरुष को काटतीदहै॥ ९॥ 

नष्ट हदय तेजहीन देन्य का उपयोग कर तृष्णासेः 
पीडित लोग नीचताको प्राप्त कर धबरातारहै, रोता 
ओर गिरतादै।॥ १० \ 

जिस वृक्षरूपी पुरुष के खोखलेरूपी हृदय में काटी 
सांपिनरूपी तृष्णा कौ स्थिति न रहने पर पुरुष के 
हूदयरन्ध्र मे चलने वाले प्राणवायु स्वस्थ रहते हैँ ॥११॥ 

इसमे तृष्णारूपी अंधेरी रात के अस्तहो जाने पर 
शुक्ल पक्ष मे चन्द्रमा के समान पुण्य बदते हैँ ।॥ १२॥ 


१५.२६ | 


यो न तुष्णाघुणावरहया. क्षतः पृरषपादयः । 
पष्यप्रसुनेः स सदा उजञां याति विकासिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्ताकुलकत्लोा दिवर्तावर्तसङ्कुला । 
प्रवहत्यःरयारण्ये तष्णाऽन्धानां नदौ नृणाम्‌ ।॥ १४ \। 
तुष्णयेमे जनाः सवे सूत्रयन्त्रपतत्निवत्‌ 
श्राम्यन्ते प्रविक्ञीयन्ते संह्धिथ्न्ते च भूरिज्ञः \ १५॥ 
मूलान्यपि सुसृक्ष्माणि कठिनाज्ञयकंकंश्ण । 
तृष्णा परशुधारेव वत्ग्ती विनिन्दति ॥ १६॥ 
निपतत्यवटे मुटस्तृष्णामनुररञ्ञनः । 
नीरामनुपतञ्छदश्रतृणश्ाषठां = यथेणकः \। १७ ॥ 
नोन्नत्ताऽपि जरा चक्षुस्तथा जरथति क्षमात्‌ । 
यथा जरयति क्षामा तव्णा हूद्यशूपिका ॥ १८ ॥ 
तुष्णशाऽऽशयकौक्निक्या हूधमद्कलमूतया । 
रूढ्या भगवानेष विष्णु वांमनतां गतः ॥ १९ ॥ 
जो दुरुषरूपी वृक्ष त्ष्णारूपी घुनों सै क्षत-विक्षत 
नहींहो ग्यारह, वहं सदा पृण्यहूपी एलो मे प्रफुत्लित 
दशा को प्रप्त करता टै।॥ १३॥ 
विवेकरहित पुरुषो के चित्तरूपी अरण्य मे अनन्त 
व्याकुलतारूप कल्लोल से युक्त ओर श्रान्तिरूपी भंवरियां 
से ठसाठ्स भरी हई तृष्णारूपी नदी बहती है :। १४॥ 
तृष्णाद्वाराये लोग सूत्र ते बंधे हूए पक्षी के समान 
पटले धनाज॑न के किए देश-विदेद्धमे घुमाए जते रहै, 
नन्तर धन कौ रक्षा, व्यथ, नाश आदि कौ चिन्ता ओर 
रोक से जीणं-शीणं कियि जाते हैँ ओर अन्तमं मारे जाते 
है ॥ १५ ॥ 
कुल्हाडे कौ धारके समान शीघ्र गिरती हुई धमं 
ओरज्ञानके मूलों को तथा दया, विवेक आदि के छोटे- 
छोटे अङ्करोंको भी निदंय चित्तसे ककं तृष्णाकाट 
डालती है ॥ १६॥ | 
तृष्णा का अनुसरण करता हु मूट पुरुष नरक में 
वैसेही गिरतादहै जंसे मृग कु्एंके उपरउगे हुए हरे 
तिनको कौ ओर जाता हुआ अन्धे कुमे गिर पडता 
है ।॥ १७॥ 
बुढापा कितना ही जोर-शोरका क्योनहो, पर वह्‌ 
नेत्रो को उतना अन्धा नहीं बनाता, जितनाकिहूदय की 
पिशाचीरूप कृश तृष्णा अन्धा बनाती है ॥ १८ ॥ 
हृदय में स्थित हूय मे पोंसला बना चुकी, उत्ल्‌ 
रूप अमद्धलभूत तृष्णा से, भगवान्‌ विष्णु तक वामनता 
५८ 


उपशमप्रकरणे 
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कय।चिदेव देविक्या हदि गशथितथोऽनया । 
तृष्णया च्राम्यते व्थोम्नि रज्ज्देवाऽर्कारन्वहं किल ॥२०॥ 
सवदुःलमयाकारां जगतीजोवनच्छिदम्‌ । 
तृष्णां परिहरेद्‌ कररामरगीमिद दुरगः॥ २१॥ 
तृष्णया वायवो वान्ति ज्ञलास्तिष्ठन्ति तुष्णथा । 
तृष्णयेव धरा धात्री दरेञोक्षयं त्प्णया धुम्‌ !\ २२ ॥ 
स्वव ॒लोरुथाद्रे प्रोता तुष्णावरत्रया । 
रञ्जुयन्ध!द्‌ विषरुच्यन्ते तुष्णाबन्धःन्न केचन ॥ २२३॥ 
तस्माद्रःवव ! तुष्णां त्वं त्यज सङ्कुत्पवजनात्‌ । 
मगस्त्वकल्पनं राऽस्ति निर्णीतमिति युक्तितः ॥ २४॥ 
अयं त्वमहमित्येव प्रथमं तावदाद्ये । 
मा दुराशां महाबहो ! सङ्त्पय तमोमयम्‌ ॥ २५॥ 
एतम दुःखप्रसविनीमनात्मन्यात्मभःवनाम्‌ ' 
न भावयति चेद्राम ! तदा तज्ज्ञेषु गण्यसे ॥ २६॥ 


को प्रात कर दिया।; १९॥ 

ईश्वर से प्रयुक्त या देवभोग्य सुखलेश विषयिणी 
रस्सी की तरह हदय में गुंषी इस अलौकिक तृष्णा सेही 
प्रतिदिन सूयं आकाश मे घुमाए जाते हैँ ।। २०॥ 

सवं दुःखमय आकार वाछी जगत्‌ के सवलोगोंके 
जीवन का नाश करने वालो तृष्णा के क्रूर साँपिन के 
समान मनुष्यकोदूरही त्याग देना चाहियि।॥ २१॥ 

तृष्णासेही वायु बहतीहै, तृष्णा से पवंत खड़े, 
तृष्णा मे ही पृथ्वी जीवों के धारण करतीरहै, सारा 
त्रटोक्य तृष्णा से ही धारण किया गया है ।। २२॥ 


यह सारी लोकयात्रा त्ृष्णा रूपी रज्जु से बैधी हई 
है, रज्जु बन्धन सेतो लोगमूक्त हो सकते ह, परन्तु 
तृष्णा रूपीः बन्धन से कोई मृक्त नहीं हो सकते हैँ ॥२३॥ 


हे श्रीराघव । संकल्प त्यागसे आपतृष्णाकात्याग 
करे। संकल्प के अभावमे मन नहीं रह सकता है, एेसा 
युक्तियों से निणेय किया है। अर्थात्‌ मन के बिना तृष्णा 
नहीं रह सकती है ॥ २४॥ 

हे महाबाहो । पहञे आप अपने चित्त मे तुम, रौ, 
यहु, इस दुराशा का अर्थात्‌ सब दुराशां के निमित्तभ्रूत 
अभिमान का, जो तमोमय है, सङ्कुत्प न करे ॥ २५॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | यदि आप दुःख को उत्पन्न करने 
वारी अनात्मामे आत्मभावनाकी भावनान करें तो 
आप तच्तवज्ञानियों मे गिने जायेगे ॥ २६॥ 


४५८ 


एतामहुभावमयौमपुष्यां 
छिनत्त्वाऽनहंमावश्लाकयेव । 


योगवासिष्ठे 
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भञ्य॒ भवाम्तभूमौ 
भवांभभूताविलभूतभोतिः \॥ २७ ॥ 


स्वभावनां 


इत्याष श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोदे मोक्षोशये उपक्ञम- 
प्रकरणे तुष्णावणनं नाम एऋदशः सर्गः ॥ १५॥ 
इस अपवित्र भटह्ङ्कारमयी तृष्णा को महकार शून्ब भयोंक्ा तिरस्कार कर संसारके बाधस्तष्प्‌ ब्रह्ममें 
रूप कौनीरसे काट कर अषपसम्पुणं भूतोसे होने वाले स्थितहो जाये || २७ ॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत रत्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारमायण के मोक्षोपाय वेः उपशमप्रकरणमं 
तृष्णावणेन तक वुःसुमख्ता का पन्द्रहवां सगं समाप्त हुआ ।¦ १५ ॥ 


श्रीराम उदाच 
स्वभावगम्भोरमेतद्‌ भगवन्‌ ! वचनं तव । 
यदहङ्खारदृषं त्वं म गहापेति वक्षि माम्‌॥ १॥ 
यदहङ्ारसंत्यागं करामि तदिदं प्रभो! । 
त्यजापि देहनामानं सत्निवेशमरोषतः॥ २॥ 
जानस्तम्भेन महता धायते सुतस्यंथा । 
अहङ्कारेण देहोभ्यं तथव किल धा्यते॥ ३॥ 
भहङ्कारक्षये देहः किलाऽवश्यं विनश्यति । 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ | आप का 
मुञ्ञसे एह कहना कि अहङ्कुारल्थी तृष्णा का तुम्‌ ग्रहण 
मत करो, आपका यहु वचन स्वभावतः गम्भीर जटिल 
है।॥ १॥ 

हे प्रभी ¦ यदि अहङ्कारका त्याग करूं, तो मुज्ञ 
देह नामक अवयव संनिवेश का पूणंरूपस त्याग करना 
पडगा ॥ २॥ 

हङ्धारसे यह्‌ शरीर उमेही धारण करिया जाता 

है जैसे जानुके तुल्य विक्ञालतनेसे वृक्ष धारण क्रिया 
जातादरै।॥३॥ 

जसे तनेके आराद्वारा काटे जाने पर महान्‌ वृक्ष 
गिरजताहै वेमेही अहङ्कारका विनाश होने पर यह्‌ 
शरीर अवश्य नष्टहोजातादहै।' ४॥ 

हे वक्ताओंमेश्रेष्ठ। मे इस अहङ्कारका कंसे त्याग 
करं ओर कमे जीवित रहं इस विषयको खूब विचार 
कर मुञ्चसे कहं ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठुजी ने कहा--है कमलनयन श्रीरामचन्द्र | 
हे सम्मान देने वाले | विद्ानोंद्वारा ज्ञेय ओर ध्येयभेद 
सेदो प्रकारका वासना-त्याग सर्वत्र कहा जाता है। 


मूले ककचसंलूने सुमहानिव पादपः॥ ४॥ 
तत्कथं संत्यजाम्येनं जीवामि च कथं मुने ! । 
एनमथं विनिश्चित्य वद मे वदतां वर!;। ५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सवत्र वास्तनात्यागो राम्‌ राजीवलोचन ! । 
द्विविधः कथ्यते तज्लर्तयो ध्येयश्च मानद! ॥ ६ ॥ 
जहुमेषां पदार्थानामेते च मम जीवितम्‌ । 
ना्हुमेभिविना कश्चिन्न ययते विना किल ।॥ ७ ॥ 


१९ 


जेय अर्थात्‌ विद्वानों के समाधिकालमें या विदेह मुक्ति 
मे ज्ञान से बाधित । ध्येय अर्थात्‌ अधिष्ठान मात्र परिशेष- 
रूप । व्युत्थान काल में वाक्य जन्य अखण्डाकार वृत्तिसे 
वासना साहित अज्ञान का बाध होने पर भी जीवन्मुक्ति 
प्रतिपादकं शास्वके अनुरोध से ओर प्रारन्ध फल भोग 
के शेष रहने से उन दोनोंके निर्वाहिके लिए बाधित 
अनुदृत्ति बाले अविद्या लेशके शेषकाया विक्षेपांश के 
अबाध को स्वीकार करना पडता है एवं जिसमें अहंभाव 
का अध्यास नहींहै, एेसीदेहसे भोगहैतु व्यवहारकी 
व्यवहार की सिद्धि न होने से उसमे तात्कालिक 
अहङ्काराभास को अनुढृत्ति विद्वानों के अनुभवसे सिद्ध 
है, अतः ब्युत्थान दज्ञामें अहङ्कार बाधका अनुसन्धान 
प्रयत्नसे साध्यहोनेके कारण प्रायः ध्यानलू्प है, इस- 
लिए उक्त वासना त्याग ध्येयके समानहोनेके कारण 
ध्येय है।॥ ६॥ 

इन देह इन्द्रिय आदि पदार्थोका ओर उपभक्त 
बाहरी अन्न, आदि पदार्थोका मैं संघातात्माहूं मेरेये 
जीवित यानी मेरी स्वरूप सिद्धिमें कारण रहँ । इनके 
बिनामे व्यवहारमे कभी नहींहूं ओरमेरेबिनाये 
कृ नहीं ह ॥ ५ ॥ 


१६.२१ | 


इत्यन्तनिश्चयं कृत्वा विचार्य मनसा सह्‌ । 
नाऽहं पदार्थस्य त मे पदाथ इति शएविते;; ८ ॥ 
अस्तः ज्ञीतलया बुद्धा कुवत्या लीलया क्रियाम्‌ । 
यो नूनं वासनात्यागो ध्देथो राम ! प्र कोतितः॥ ९ ॥ 
सवं समत! बुद्ध्या यं कृत्वा व।सनाक्षथम्‌ । 
जहाति निर्ममो देहं ज्ञेयोऽतौ बासनाक्षथः ॥ ९० ॥ 
सहङ्धारमयों त्यक्त्वा वासनां ललयेव यः । 
तिष्ठति ष्देयसंरयागी जौवन्मूक्त स उच्यते; ११२॥ 
निभूलकटनां त्यक्त्वा वासनां यः शमं रतः । 
ज्ञेयत्यागमयं विद्ध सूक्तं तं रवुनन्दन्‌ !;¦ १२॥ 
ध्येयं तं वासनात्थागं कृत्वा तिष्ठन्ति लीलया । 
जीवन्मुक्ता महात्पनः सुजनः जनकादयः ॥ १३॥ 
ज्ञेयं तु वासनात्यारं ृत्तोपशममागताः । 
वदेहुभृक्तास्तिष्ठन्ति श्यण्येद परावरे ॥ १५ ॥ 

द्स प्रकार अन्तःकरणमे प्रथः अहुपदाभं का रशिश्चय 
कर्के मन के साथ उसके पृथक करने पर संघातात्मा को 
अत्यन्त असद्रूप ही जानकर दूसरे अखण्डेक रस आत्मा 
कीचिद्रूपसेमै पदाथं का संघातात्मा नहीं हूं ओरये 
पदाथं मेरे जीवित नहीं ।॥ ८॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! इस प्रकारज्ञानसे सद्रूप भावना 
करने पर लीलासे कायं कर रही अन्तः शीतल बुद्धिसे 
भावनारूप वासना त्याग को मने ध्येयवास्ना त्याग 
केहाहै॥ ९॥ 

जगत्‌ को ब्रह्मरूप से समज्ञ कर भुमिक्राभ्यास के 
क्रमसे वासनाका त्याग कर निरहङ्कार भौर निविकल्प 
समाधिस्थहो याप्रारव्धक्षयसे जो सवेथा देहत्याग रै, 
वह्‌ ज्ञेय वासनाक्षध कहा जाता है ॥ १०॥ 

अहंकारमयी वासना का त्याग कर लोक सङग्रहोचित 
व्यवहार से स्थित अपना ध्येय वासना त्याग वाला 
जीवन्मुक्त कहा जाता ह ॥ ११॥ 

हे रघुनन्दन ! मूला ज्ञान के साथ कलनारूप वासना 
का त्याग कर शम को प्राप्त रुष को ज्ञेयत्याग मय 
(जिसके सवासन अज्ञान का नाश होकर चिन्मात्र का 
अवशेष हो ) मुक्त समञ्चं ॥ १२॥ 

उस ध्येय वासना का त्याग कर जीवन्मुक्त महात्मा, 
सज्जन रिरोमणि जनक आदि लोक संग्रहोचित ग्यवहार 
से स्थित रहते है ॥ १३॥ 

ज्ञेय वासनाका त्याग कर शान्तिक प्राति कर 
विदेह मुक्त पुरुष पख्रह्ममे ही स्थित रहते हँ । १४॥ 


उपशमप्रकरण्‌ 


४५९ 


दादेव राधव ! त्यागौ तमो मुक्तपद स्थितौ । 
द्वावेतौ ब्रह्यतां यातौ द्वाविव विगतज्वरौ ॥ १५॥ 
युक्तायुक्तमती स्वाते केवलं विमटेऽनघ । 
एकः स्थितः स््रहेहुः श।न्तदेहः स्थितोऽपरः ॥ १६ ॥ 
एकः सदेह निभुक्तस्तिष्ठत्यपगतज्वरः । 
त्यक्तदेहौ विमुक्तोऽन्यो वततेऽ्ेयवासनः ¦¦ १७ ॥ 
जापतत्मु यथाकालं सुखदुखेष्दनारदम्‌ । 
न हृष्यति ग्लायति यः स नुक्त इति होच्यते :¦ १८ ॥ 
ईप्सितानीप्तिते न स्तो यस्येष्टनिष्टदरतुषु । 
सुषुप्रवच्चरति यः स॒ युक्त इति कथ्यते \ १९॥ 
हैयोपादेयकलने ममेपयहुमिहेति च । 
यस्याऽन्तः संपरिक्षीणे स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २० ॥ 
हर्षामषभयकोधकामदापेण्यद्षटिभिः । 
न परामृश्यते योऽन्तः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २१॥ 

ह्‌ भ्रीराघ्रव | येदोनोंही त्याग समान हं, दोनों 
मुक्त पदमेंस्थितदहँ। येदोनदही ब्रह्मता को प्राप्त है 
यर दोनो सन्तापरहित है । १५॥ 

हे अनघ! है युक्तमते ! अर्थात्‌ समाधि में आरूढ 
हे अयुक्तमते ! हे व्युत्थान व्यवहार वाला! येदोनोंही 
अविद्या मलरहित ब्रह्यमेही केवल स्थित रहँ । उनमेंसे 
एक अर्थात्‌ व्युत्थित पुरुष चंचल शरीर वाला स्थित रहता 
है ओर दूरा शान्त देह रहता है ।॥ १६॥ 

एक सदेह निमुक्त पुरुष क्लेश रहितस्थित रहता 
हे, दूसरा शरीर का त्याग कर मूक्त पुरुष वासनाशरन्य 
होकर रहता है ॥ १७ ॥ 

सदा यथा समय सुखनदुःखोंकी प्राति से जिसको 
न हषं होतार, न विषादहोताहै, वह मुक्त कहा जाता 
है ॥ १८ ॥ 

जिस पुरूष के इष्ट वस्तुओं में इच्छा ओर अनिष्ट 
वस्तुओं में देष नहीं होते ओर जो पुरुष अज्ञानी कौ दृष्टि 
मे इष्ट ओर अनिष्टरूप से सम्मत वस्तुओं में सुपुप् पुरुष 
के समान अनापक्त होकर व्यवहार करतारहै, वहु मुक्त 
कहा जाता है॥ १९॥ 

शरीरम ओर शरीरके सम्बन्धमें अहमु" (मेँ), 
मम! (मेरा) एमी हेयोपादेयकलना जिस पुरुष के अन्दर 
क्षीण हो गई है; वह जीवन्मृक्त कहा जातारहै। २०॥ 

हष, रोष, भय, क्रोध, काम ओौर कार्पण्य दृष्टयों 
का जिसके हूदयमे स्पशं नहींहोतादहै, वहु मक्त कहा 
जाता ॥ २१॥ 


४६० 


सुषुप्रवत्प्ररमितभाववृह्तिना 
| स्थितं सदा जाग्रति येन देतसा । 
कलान्वितो विधुरिव यः सदा मुदः 
निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मृतः ॥ २२॥ 


्ोगदासिष्डे 


| १६.२२ 


वाल्मीकिर्वाच 
इत्युक्तवत्यथ भुनो दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेध सहाऽऽजगाम ॥ २३ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारःमाघरणे वल्मदोये भोक्षोपयि उपशशम- 
प्रकरणे तृष्नाचिकित्ता नाम षोडशः सर्गः ॥ १६॥ 


एकारशो दिवः 


पदार्थो मे आस्थाशन्तहो जनेसे चित्तसे युक्त 
होकर लाभरणयेभी संदा सुपुप्तका तरह जो पुष स्थिति 
रहत है ओर जो स्वाभाविक हषंरे वेसेही सेवित होता 
है, जसे पूणं चन्द्रभा स्वःभाविक प्रसन्नता से सेवित होते 
ह वह इस लोकम मूक्त कटा जाताहै। २२॥ 

श्रीवात्मीकिजी ने कहा-मृनिजी के द्वारा इस 


प्रकार कौ चर्चाकरने पर दित वीत गया । भूर्य अस्तही 
गथा; मूनियोंकी सभा महामूनिको अणाम कर मायं 
कालके कृत्यके लिए स्नान करते चली गई। रात्रि 
नीतने पररूयंकी किरणोके साथ फिर मुनियों की 
सभा उपस्थित हो गई ॥ २३॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपकञमप्रकरणमें 
तृष्णाचिकित्सा नामक कुसुमलता का सोरहवां सगे समाप हा ।॥ १६ ॥ 


ग्यार्वां दिवस 


वसिष्ठ उवाच 
विदेहभृक्ता ये राम! ते गिराभिह्‌ गोचरे । 
नेव तिष्ठन्ति तस्मात्वं जोवन्मुक्तिमिमां श्यणु ॥ १ ॥ 
प्रा्तान्येव कर्माणि यथा बजितवाज्छया । 
क्रियन्ते तृष्णयेमानि तां जीवन्क्ततां विडः ॥ २ ॥ 
या स्थितिस्तृष्णया जन्तोर्बाह्याथं बद्धभावा । 
तं बन्धमाहुराचार्थाः संसारनिगडं दुदम्‌ ॥ ३॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र! जो लोग 
विदेहमुक्त, वे वाणी के विषय नहींही हो प्रकते, इस 
लिए आप इस जीवन्मुक्ति को सूते ॥ १।।. 

अभिलाषारदहित अर्थात्‌ विषय के आस्वादन में 
उत्साह रहित निष्काम जिसतृष्णामे वर्णाश्चम के अनुसार 
प्राप्तये कमं कथि जाति दहं, उस तृष्णा को जीवन्मृक्तता 
कहते है । २॥ 

संसार की सत्यताकौवुद्धिसे भोगों में उत्साह दृढ़ 
हो जनेपर एसी तृष्णासे बाह्य पदार्थोमे जो आस्था 
युक्त प्राणियों को आचायं छखोग दृढ़ .संसार निगडरूप 

बन्धन कहते हैं | ३॥ 


१७ 


नूनमुन्सितसङल्पा हदि बाह्ये विहारिणो । 
वासना योदिता सेह जौवन्भुक्तशरीरिणौ ॥ ४ ॥ 
बाह्याथव्य्षनोच्छना तुष्णा बद्धेति राघव ! । 
सर्वाथिन्यसनोन्मुक्ता तुष्णा भुक्तेति कथ्यते ॥ ५॥ 
पर्वं यस्थास्तु तृष्णाया वतंमनिऽपि शाश्वती । 
निदुःखता निष्कलता सा भृक्तति बुधेः स्म्रता ॥ ६॥ 


१७ 


भोग्य पदार्थो मे ये मिथ्या! इस निश्चयसे हृदय 
मे भोग संकत्परहिति ओौर एकमात्र लोकग्रहु के किए 
बाह्य षदार्थोमे विहार करने वाटी उदित तृष्णा वहु 
जीवन्मुक्तो केही शरीर में आश्चितरहै॥ ४॥ 

हे श्रीराघव ! बाह्य विषयों मे लम्पटता से बदी-चदी 
तृष्णा वद्ध कहती है । सम्पूणं पदार्थो में लम्पटतासे 
रहित तृष्णा मुक्त कही जाती है ॥ ५॥ 

विषयप्राप्नि के पहले ओर अन्त मे रागशून्यता आदि 
के कारण तृष्णाकी दुःखशून्यता यदि विषय्राप्तिकालमें 
भी निरन्तर रहे, तो वह तृष्णा विद्वानों दारा मुक्त कही 
गई है। ६॥ | 


इदमस्तु मनेत्यन्ट्येषा राघव ¦! भवना । 
तां त॒ष्णां ्पृद्खलां विद्धि कलनां च महामते ! ॥ ७ ॥ 
तामेतां सर्वभावेषु सत्स्वसत्यु च सवदा । 
संत्यज्य परमोदारः परमेति सहामनाः॥ ८ ॥ 
बन्धाशामथ समोक्षाशशां सुखदुःवदशामपि । 
त्यकत्वा सदसदाशां च िष्ठाःऽक्षुन्धमहाभ्धिवत्‌ ॥ ९ ॥ 
अजरामरमात्मानं बुद्ध्वा बुद्धिमतां वर ! । 
जरामरणशङुभिर्मा मनः कलुषं कृथाः ॥ १०॥ 
पदार्थतत्तवं नेदं ते नाऽयं त्वमति राघव ! । 
िञित्तदन्धदेवेद्भन्य एवाऽसि राघव । ॥ २१॥ 
असदभ्युदिते विशवे सतौवाऽसात संस्थिते । 
त्वपि तत्तामतिगते तृष्णायाः सम्भवः कुतः ॥ १२ ॥ 
अन्यच्च राम ! मनति पुरुषस्य विचारिणः । 
जायते निश्चयः साधो स्फारकारश्चतुविधः॥ १३॥ 


हे महामते ! यह मृजे प्राप्त हो, इस प्रकार कौ हृदय 
की भावनाको अप तृष्णारूपीओर कलनारूपी श्ृह्भुला 
समज्ञे ।। ७ ॥ 

उस तृष्णा का सत्‌ ओर असत्‌ सब पदार्थोमें सदा 
व्याग कर परम उदार ओर महामना पुरुष जीवन्मुक्ति पद 
को प्राप्त करतारै॥८॥ 

देह आदि बन्धन की आशाका, देह आदि कौ निवृत्ति 
याशा का, सुख-दुःखदशा का ओर सत्‌-अपसत्‌ को आशा 
काभ्नीत्याग कर प्रशान्त महास्ागरकी तरह आप स्थित 
हो जाय, अर्थात्‌ बन्ध के मिथ्याका निश्चय होने पर बन्ध 
की निवृत्ति प्राथेनीय नहीं रहती है, अतः आशा स्वभावतः 
नहीं रह जाती है ॥ ९॥ | 

हे वृद्धिमानों मेश्रष्ठ ! अजर, अमर अत्माको जान 
कर आप जरा-मरणकी शङ्कासे मनको कलुषितन 
करे ।॥ १० ॥ 

हे राघव ! यह पदार्थूपी दद्य आपका नहीं है ओर 
्ञापभी यह्‌ नहीं, यह परमथेतस्वमसे अन्यदही कुछ 
है ओरआपभीअन्यही इमे हं॥ ११॥ 

असत्‌ उदित इस असत्‌ व्रश्च के सतु को तरह्‌ स्थित 
होने पर ओर आपके द्वारा विश्वताका अतिक्रमण करने 
पर तृष्णा का सम्भवदही कर्हाहो सकताटै ?॥ १२॥ 

हे श्रीरामचन्द्र! विचारवान्‌ पुरुषकेहूदयमें चार 
प्रकार का जो एक निश्चय होतार, उसे भी आप 
सूने ॥ १३ ॥ 


उपशमप्रकरणे 


४६१ 


आपादमस्तकमहं मातापितुवितिमितः । 
इत्येको निश्वथो राम ! बन्धायाऽपद्विलोकनात्‌ ॥ १४॥ 
अतीतः सर्वभावेभ्यो बालाग्रादष्यहं तनुः । 
इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्‌ । १५ ॥ 
जगज्जालपदार्थात्मा सवमेवऽहमक्षयः । 
तृतीयो विश्वयश्वेत्थं मोक्षायेव रधृद्रह ! ॥ १६॥ 
अहं जगद्वा सकलं शुन्यं व्योमसमं सदा । 
एवमेष चतुर्थाजन्यो निश्चयो मोक्षतिद्धये ॥ १७॥ 
निश्वयेषु चतुरष्वेषु बन्धाय प्रथमः स्मृतः । 
तरथो मोक्षाय कथिताः शुदढभावनयोत्थिताः ॥ १८ ॥ 
एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णाया बन्धयोग्यत। । 
शुदतृष्णाख्यः स्वच्छा जोवन्मुक्तविला्षिनः ॥ १९॥ 
सवं मात्माऽहमेवेति निश्चयो यो महामते । 
तमादाय विषादायन भूयो पाति मे मतिः॥ २०॥ 


है रामचन्द्र | आपादमस्तकं अर्थात्‌ पैरसे लेकर सिर 
तकर्म माता-पिताद्वारा निर्मित हूं, इरा प्रकारका एक 
निश्चय है, असत्‌ का दशन करने यहु निश्चय बन्धके 
लिए टहै॥ १४॥ 

मै देह, इन्धिय आदि सब पदार्थो से अतीत अर्थात्‌ 
परे केराके अग्रभागसेभीर्म सृक्ष्महुं यह दूसरा निश्ठय 
सञ्जनों के मोक्षके लिए होताहै।॥ १५॥ 

है रघुवर ! जगत्‌ के सब पदार्थो का अविनाली 
स्वरूपभूतमे ही सब कृछहं इस प्रकारका तीसरा 
निश्चय भी मोक्षकाही कारण है ॥ १६॥ 

आकाश्के तुल्यम या यह्‌ जगत्‌ सब सदासून्यदही 
है, इस प्रकारका यह्‌ चौथा निश्चय भी मोक्षसिद्धिके 
किए होतार ॥ १७॥ 


इन निश्चयो मे पहला निश्चय बन्धन के लिए कहा 
गया है, शुद्ध भावना से उत्पन्न हुए शेष तीन मोक्ष के 
लिए कहे गये हँ ।॥ १८ ॥ 


इनमे से पहला निश्चय रहने पर ही तृष्णा के रहने से 
बन्धनशील रहै। निदषि तृष्णा वाले रेष तीन निश्चय 
स्वच्छदैँ। वे तीन जीवन्मूक्त पुरुषों मे विलापन करते 
है ॥ १९॥ 


हे महामते ! सर्वात्मा ही सव कुहूं, इस प्रकार 
के निश्चयको प्राप्तकरमेरी बुद्धि फिर विषादको नहीं 
प्राप्त करताहै॥ २०॥।। 


४६२ 


ति्धगृध्व मधस्ताच्च व्यापको महिमाऽऽत्मनः । 
सवमात्मेति तेनाऽन्तनिश्वयेन न बध्यते ॥ २९१ 
श्यं तत्प्रकृतिर्माया ब्रह्म विज्ञानमित्यपि । 
क्षिवः पुरुष ईशानो नित्य आत्मेव कथ्यते ॥ २२॥ 
खदा सवं सदेवेदं नेह द्िव्टन्यते क्वचित्‌ ¦ 
विद्येते विद्यया व्याप्रं जशन्नेतरदा धिया।\ २३॥ 
भापातालमनन्तात्मा (ूरितोऽम्भोधिरम्बुभिः \ 
आब्रह्यस्तम्बपयत्तं जगदश्यणमात्मना ॥! २४ ॥ 
अतः सत्यमृतं नित्यं नाऽन्‌तं विद्यते क्वचित्‌ । 
वार्येद सककाम्भोधिन तरद्धादः क्वादित्‌ : २५ ;¦ 
पृथवकटकरकेगूरनपुरादि न काञ्चनात्‌ । 
भिन्नास्तस्तृणाकारकोरयन्चेव नाऽऽत्मरः॥ २६॥ 


टवाद तसमु डेदजगन्निर्माणलरोलया । 
वरनात्सममयी शक्तिरद्रेतेव विजस्भते ॥ २७॥ 


उपर-निच-रिरछे सत्रं आत्मा की सहिः परिव्यापत 
है, सभी अत्मा, इस प्रकार के आन्तरिक निश्चयसे 
पुरुष बन्धन मे नहीं पडता है ।॥ २१॥ 

वादियोंके द्वारा नित्य आत्माही शून्य, प्रकृति, 
माया, ब्रह्य, विज्ञान, शिव, पुरुष, ईशान-इन शब्दो से 
कटा जाता रहै । २२॥ 

यह सब सदा सत्हीहै, यहाँ प्र द्वित्व या अन्यत्व 
कूक्भी नहीं है । परमाथेस्वरूपदुष्टि से सारा जगत्‌ व्याप्त 
है, अन्य बुद्धि से व्याप्त रही है॥ २३॥ 

ब्रह्मा ते लेकर पेड-पौधों तक सारा जगत्‌ वसे ही 
भात्मासे पूर्णंहै जैसे असीम सागर पाता तक जले 
भरा हु है ।। २४॥।।. 

इसछिए ब्रह्य ही नित्य ओर सत्य है, उससे अति- 
रिक्त मिथ्याजगत्‌ कहीं नहीं है। जैसेकि सारा सागर 
जलहीहै, तरङ्ग आदि कहीं पर नहीं है ॥ २५॥ 

वृक्ष, तृण आदि करोडों आकार आत्मासे वसे ही 
भिन्न नहीं ह जसे कडा, बाजूबन्द, नूपुर आदि सुवणेसे 
पृथक्‌ नहीं है ॥ २६॥ 

परमात्ममयी अद्रैत गक्तिही हैत ओर अद्रैतभेदसे 
जगन्निर्माणलीला दवाय अनोके दिए विस्तारको प्राप्त 
करती है ।। २७ ॥ 

सभी सांसारिक वस्तुकी स्वकीय अथवा परकीय पुत्र 
मित्र आदि सभीहोने पर अथवा नष्ट होने पर सुख-दुःख 
का ग्रहण कभीभीन करं।। २८॥ 

ब्रह्म के तुल्य ही आप परमाथेतः सत्तादैतात्मक होकर 


योगवादिष्ठे 


[ १७.२१ 


आत्मौये परकीये च सर्वस्मिररेव सवेदा । 
नष्टे वोपचिते दायं सुखदुःखे गहाण मा॥२८॥ 


भाव।दतमुपाधित्य सत्ताद्रतमयात्मकः । 
मटितमनादत्य देताद्रतमयो भव ॥ २९.॥ 
भवभूमिषु भोमातु भावभावनवात्थया । 


मा पतोटपातर्णासु दरीष्वन्तः करी यथ! ॥ ३० ॥ 
दतं न संभवति चित्तमयं महात्म- 

त्रात्मन्यथेक्यमपि न द्िदयोटितात्म । 
ग्रहरतमेक्यरहितं सततोदितं सत्‌ 

सर्त न किच्चिदःप चाऽहुरतः स्वरूपम्‌ ॥ ३१॥ 

नेवाऽहमस्ति न च नाम जगन्ति सन्ति 

सर्वं च विद्यत इदं ननु निविकारम्‌ । 
विज्ञानमान्नमग्भाष्षत एव शान्तं 

नाऽसन्न सञ्जगदिदं च सदेति विद्धि \ ३२॥ 


व्यवहारकालमेशी भावनाद्वाराद्रेतक्ाही आश्रयण 
करे ओौर प्राणियों के कर्मफल देने के समय ब्रहु के समान 
ही वणे-आश्चम धमं व्यावस्थापन के विषय में अद्रेतका 
स्वैथा अनादर कर सर्वंथा व्यवहार करते हृए यथायोग्य 
हैत-अदैत परायण होदये । आश्य यह्‌ है कि व्यवहार काल 
मे धर्मं-शास्त्र के अनुसार भाचरण करते हुए चित्त की 
शुद्धि करनी चाहिए, क्योकि व्यवहार में अद्रैत मानने पर 
कर्मकाण्ड को बाध हो जायेगा ॥ २९॥ 

आप पदार्थो की भावनाषू्प आंधी से भीषण, 


उत्पातों से परिपूणं भवभूमियों के उत्पात पूरणेगर्तामें 
हाथी के समान न गिरे॥ ३०॥ 


दैत सम्भवही नहीं है, क्योंकि वहु चित्त से कल्पित 
ही है वास्तविक नहीं है। वादियोंने भी द्वित्व की अपेक्षा 
बुद्धि से उत्पत्ति तथा अपेक्षा बुद्धिके नाशसे नार माना 
है । इसी प्रकार आत्मा मे एकत्व नामक संख्या गुण भी 
नहीं हो सक्ता, क्योकि वह्‌ भी द्वित्व आदि के ग्यावतं- 
कत्वरूप से ही कल्पित होने के कारण द्वित्व से ही उदित 
है अतएव अद्रैत, एेक्यसे भी रहित, अपनी सिद्धिमें 
अन्य की अपेक्षान रखने के कारण सदा उदित, सन्मात्र 
ब्रह्य एेक्य के निरास से सवेरूप है ॥ ३१ ॥ 


न तो अहम्‌! है मौरन जगतुही दै; किन्तु यह सब 
निविकार, विज्ञात मात्रहीहै, उसके साक्षात्कार मात्रसे 
शान्त इस जगत्‌ को सदान तो असत्‌ भौर न सतु 
जाने । ३२ ॥ 


१८.७ | 


परममृतमनाद्यं भःतनं सवभासा- 

मजरमजमचिन्त्यं निष्कलं निचिकारम्‌ । 
विगतकरणजालं जोवनं जोवशक्तेः 

सकलकलनहीनं कारणं कारणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


उपदामप्रकरणे 


४६३ 


सततमृदितमीदं व्यातते दत्प्रकाजञ 
स्थितमनुभवबोजं स्वात्मभ वोपदश्यम्‌ । 
स्ददनमनुं चितोऽन्तरह्य सर्वं सदेव- 
त्वमहमपि जगच्वेत्यस्तु ते निश्चयोऽन्तः ॥ ३४॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपन्ञम- 
प्रकरणे तृष्णविच्छेदोपदेशो नाम सप्रज्ञः मर्गः ॥ १७ ॥ 


परम, अमृत, अनादि, सब ज्योतियों को भासित 
करने वाजा, अजर, अज, अचिन्त्य, निष्कल, नित्रिकार, 
सब इन्द्रि से रहित, जीवन कीभी जीवदक्ति स्वरूप 
सद कलनानीं से रहित, कारणोंके भीकारणहै। २३॥ 
सदा उदित, इश्वर, फटे हुए चिदाकाश में स्थित, 


अनुभवो के बीज स्वरूप, स्वरूप स्थिति द्वारा उपदेश देने 
के योग्य आन्तरःनन्देक रस ब्रह्यहीतुन, मँ ओर जगत्‌ 
है, उमसे भिन कृ रहीं है, इस प्रकार का निश्चय तुम्हारे 
हृदयम दा ॥ ३४॥ 


द्म प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिषएुमहारामायणके मोक्षोपाय मे उपशगप्रकरणमें 
गुष्णाविच्छेदोपदेय नामक कुसुमलता का सत्रहुवां सग समाष्ठ; हुडा ॥ १७ ॥ 


१ 


वतिष्ठ उवाच 
युक्ताशयानां महतामहूतानां कृद्ष्टिभिः ¦ 
स्वभावोऽयं महाबाहो ! जीलया चरतामिह ॥ १ ॥ 
विह्रन्नपि संसारे जीवन्मुक्तमना मुनिः । 
आदिमध्यान्तविरसा विहसेज्जागतीगतीः ॥ २ ॥ 
सवप्रकृतकायेस्थो मध्यस्थः सरवेदष्टिषुं । 
ध्येयं तं वासनात्यागमवलम्ब्य व्यवस्थिदः ॥ ३ ॥ 
सर्वत्र विगतोद्रेगः सवर्थिपरिपोषकः । 


श्रीवसिष्जी ने कहा-हे महाब।हो ¦! समाहित चित्त 
काम, लोभ आदि कृदष्टियों से रहित, इस संसारम 
लीलापूवेक विचरण करने वाले महात्माओों की स्थित्ति 
आप सुनें ; १॥ 

जीवन्मुक्त मन वाला मुनि इस संसारमे विचरण 
करते हुए भी पहले जन्म आदि दु्खों से, बीच में 
आध्यात्मिक आदि दुःखोंसे ओर अन्तमे मृत्यु आदि 
दुःखोंसे विरस जगत्‌ की गतियो कोर परिहास के योग्य 
मानकर तुच्छ समञ्च कर देखते ह ॥ २॥ 

समयमे प्राप्त सभी उचित कार्योंमे स्थित, रातु, 
मित्र आदि दृष्टयो मेँ सम, ज्ञेय ओर ध्येय भेद से वणित 
दो प्रकारके वासना त्यागोमेसे ध्येय वासनास्यागका 
अवलम्बन करके स्थित रहते है।। ३॥ 

सवंत उद्वेग रहित, सब लोगों के अभिमत का पोषक 
अर्थात्‌ क्िसीकाभीअप्रियन करने वाला, विवेकलूपी 


न्ये 


विवेकोद्योतदृष्टात्मा प्रबोधोपवनस्थितिः ॥ ४ ॥ 
सर्वातीतपदालम्बी पुणेन्दुलिश्िराक्यः । 


नोद्रेगी न च तुष्टात्ा संसारे नाऽवत्तीदति ॥ ५॥ 
सवशत्रुषु मध्यस्थो दयाराक्षिण्यसंयुतः । 
प्राप्रूमंकतोशग्रथयाणां संतारे नाऽवसीदति॥ ६ ॥ 
नाऽभिनन्दति न दवेष्टि न शोचति न काडक्षति । 
मोनस्थः प्रकृतारम्भी संसारे नाऽवसीदति ॥ ७ ॥ 


प्रकाश ने आत्मसाक्षात्कारवान्‌, ज्ञानरूप उपवन मेँ स्थित 
रहते ह ।। ४ ॥ 

सर्वातीत पदका अर्थात्‌ ब्रह्यका अवलम्बन करने 
वाला, पूणे चन्द्रमा के समान शीतल आशय वाला, न 
किसीसे उद्ेगकरने बालाओौर न किसी से सन्तुष्ट 
होने वाला परुष संसारम दुःखी नहीं होते हँ ॥ ५॥ 

सत्र शत्रुओं मे सम दृष्टि रखने बाला, दया, दाक्षिण्य 
आदि गणो से युक्त, गुरु आदि पूजनीय लोगों की समयो- 
चित सेवा आदि कायं करने वाला पुरुष संसारम दुःखी 
नहीं होता है ॥ ६॥ 

जो पुरुष प्राप्त प्रिय कान अभिनन्दन करताहै,न 
अप्रियकाद्रेष करतारहै, न विनष्टकाशोक करताहै, न 
अप्राप्न की आकाडक्षा करता, मिततभाषण करता है 
ओर आवरयक काम मे आलस्य नहीं करता है, वह्‌ संसार 
मे पीडित नहीं होता है॥ ७॥ 


६४ 


पश्र: सन्‌ प्रकतं वक्ति न पृष्टः स्थाणुवत्स्थितः । 
इहितानोहितभुक्तः संसारे नाऽवसीदति ॥ ८ ॥ 
सदस्पराऽभिमतं वक्ता द\दितः पेशलोक्तिमान्‌ । 
लाश्शणक्षश्च भूतानां संतारे नाऽवसीदति॥९। 
युक्तयुक्तद्‌श ग्रस्तमाशशोपहतदेषितम्‌ । 
जानाति लोकदृष्टान्तं करकटरबित्ववत्‌ ॥ १० ॥ 
परं पदमूुपार्ढो भद्रां जागती स्थितिम्‌ । 
अन्तःशीतलया बुद्धया हसन्ति निरीक्षते ॥ ११॥ 
जित चत्ता महुत्मानौ ये हि दृष्टपरादराः । 
स्वभाव ईदुकस्तेषां कथिदस्तव राघव ! ॥ १२॥ 
वयं तु वक्तु नूर्वाणामजितःः्मीधचेतसाम्‌ । 
भोग्कटममग्नःनां न विद्मोऽभिमतं मतम्‌ ॥ १३ 

जो पूछने पर प्रस्मुत विषय को कहता है, बिन पृषे 
मौन होकर खम्भेकी तरह खडा रहता है, इच्छा ओर 
अनिच्छासे रहितै वह्‌ षुरुष संसार में दुःखी नहीं 
होता दहै॥ ८॥ 

सबको प्रिय कहने गला, आक्षेप करने परं चतुरता- 
पूवक समाधान करने वाला भौर प्राणियों के अशियंकौ 
जानने वाला पुरुष संसार में पीडित नहींहोताहै॥९॥ 

यह्‌ युक्त है ओौर यंह॒ अयुक्त है, इस प्रकारं वैषम्यं 
दुष्टिसे ग्रस्त एवं भक्ञासे जिसकी दुष्टिनष्टहै, एसे 
पुरुष से किये गये लोक दृष्टान्त को अपक्षदाती होने के 
कारण हाथ में स्थित बिल्वफल के समान वह्‌ जानता दै । 
(एक का पक्षपात करने पर पक्षके दोष तथा दूसरे पक्ष 
के गुण आच्छन्न होने के कारण स्पष्ट नहीं प्रतीत होते ह 
अपक्षपाती को दोनों ही स्पष्ट्प से नासित होते 
हैँ ॥ १०॥ 

परम पदमे आरूढ वह॒ विनाशको प्राप्त जगत्‌ की 
स्थिति को अन्तःशीतल भपनी बुद्धि से उपहासं करते हुए, 
देखता है ॥ ११ ॥ 


हे श्रीराघव ! जिन लोगों ने अपने चित्त पर विजय 
प्राप्त करीर, जिन महात्माओं ने परब्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार करल्याहै, उनलोगोका इस प्रकारका 
स्वभाव होता है यह मने आपसे कहा ॥ १२॥ 


जिन्होने अपने चित्त पर विजय प्राप्न नहींकी एवं 
जो भोगसरूपी कीचड़मे बेर, एसे मूर्खो के अभिमत मत 
को कहने का परिज्ञान हमे नहीं है ।॥ १३॥ 


उन मूर्खो को नारि्यां, जो विवेक-बुद्धियों के अत्यन्ता- 


यागवासिष्ठे 


| १८.८ 


तेषामभिमता नार्यो भावाभावविभृ्रितः । 
ज्वाल{ नरङ्वल्लीनां यास्ताः कनकुरोदिषः ॥ १४॥\ 


अनथगहनाश्चाऽर्या व्यर्थानथकदथनाः । 
दिशन्तो दःदसंरम्भमभितः प्रहितापदः॥ १५॥ 


फरसन्योनि कर्माणि नानाचारम्याणि च । 
सुखदुःखावपुर्णानि तानि वत्तं न शरनुमः \ १९॥ 
पूर्णा दृष्टिमवष्टभ्य ध्येयत्यागविलसिनीम्‌ । 
जीदन्म तया स्वस्थो लोके विहर राघव ! ॥ १७ ॥ 
अन्तः रंत्यकतसर्दाशौ वीतराग विवासनः । 
बहिः स्वसमाचारो लोके विहर रःचव ! ॥ १८॥ 
उदारः पेशखाचारः सर्वाचारानुवतिमान्‌ । 
अन्दः सर्वपरित्यागी लोके विहर राधव ! ॥ १९॥ 
भाव से, पूवं संचित पण्यो के प्रध्दसाभाव से ओर सम्भा- 
वित पृण्य, तप, संगम आदिके प्रागभावके परिपाल्नसे 
पेरसे लेकर मरतक तक अल्ङ्कृतदहँ, जो सुवणं की 
कान्ति के समान कान्ति वाली नरकाग्नियों की ज्वालारहै, 
वे जिन्हँं अभिमत हैँ उनके मतको कहनेका ज्ञानं मृञ्ञे 
नहीं है ।॥ १४॥ 

मनर्थोसे भरे हुए उपाजन, रक्षण, व्यय ओरं नैश 
मे बहुत आयास एवं अधमं के निमित्तभूतं, व्यथं अनेथै- 
प्रयोजक कलह, वेर आदि क्लेशो के कारण, संसारदुःख 
को देनेवाले तथा चारों ओर से आपत्तियों कीं वर्षा करने 
वाले धन अभिलषित हैँ उनके अभिमत को कहने का ज्ञान 
मूञ्े नहीं है ॥ १५ ॥ | 

मूर्खो के यज्ञादि कर्मं फलाभिलाषयुक्त भौर विविध 
प्रकारके दम्भ, मान, मद, मात्सयं आदि दुरांचायोंसे 
पूणे है, अतः षुनजंन्म आदिमे होने वाजे सुख-दुःखोंसे 
भरे हुए है, इसलिए मूर्खो का कुछ भो अभिमतहैतु हम 
नहीं कह सकते ह ।। १६ ॥ 

है राघव | ध्येयनामक वासनात्याग से विलसित होने 
वाली पूणं दुष्टिका अवलम्बन कर स्वस्थ हुए आप 
जीवन्मुक्तरूप से विहार करे ॥ १७ ॥ 

हे राघव | भीतरके सभी आश्चाओंका त्यागकर 
बीतराग, वासनारहित भाप बाहर सब कमं आचारोंमे 
अनुवतेनशील होकर लोक मे विहार करें ॥ १८ ॥ 

हे राघव ! उदार, मधुर भाचारवाले, सबके ( भज्ञा- 
नियोंके भी ) कमं आदि आचारो मे अनुवतंनश्ील होकर 
भीतर सबका परित्याग करने वके आप. लोकम विहार 
करे ॥ १९॥ 


प्रविचाथं दशाः सर्वा यदतुच्छं परं पदम्‌ । 
तदेव भावेनाऽऽल म्ब्य लोके विहर राघद ! ॥ २०॥ 
अन्तनेराश्यमादाय  बहिराशोन्मूरखेहितः । 

बिस्तपरोऽन्तराशीतो रोके विहर राघव ¦ ॥ २१॥ 
बहिः कत्रिमसंरम्भो हदि संरम्भर्वानतः । 
कत बहिरकर्ताऽन्तलदिः विहर राघव ! \! २२॥ 
जञातवानत्ति सर्वेलं भावानां सम्यगन्तरम्‌ । 
यथेच्छति दथा दृष्टया लोके विहर रवव ! ॥ २२३॥ 
कृत्रिमोस्याःसहुषस्थः कत्रिमोद्ेगगटुणः । 
कृत्रिमारम्भसंरम्भो लोके विहुर राघव! \॥ २८॥ 
त्यक्ताह्डकतिराश्वरतमतिरकाडशोभनः । 
अगहीतकज्ड्ाङो रोके विहुर राघव ! ।\ २५॥ 
गाज्ञापाशक्ञतीन्मुक्तः समः सर्वाटु वृत्तिषु 

हे राघव ! सब संसारदज्ञाओं ओर परमा्थंस्वू्पमे 
स्थितिरूप भिन्न-भिन्न दशाओं का विचार कर परमाथंसत्य 
परम पदका भावनाद्रारा अवलम्बन कर आपलोकमें 
विहार करे ।॥ २०॥ 

हे ध्रीराघव | अन्दर नैराश्य ग्रहण कर भौर बाहर 
आशान्वित पुरुषों के समान चेष्टावाले हैँ अतः धनादिनाश 
होने पर बाहर संतप्त के समान संतप्त किन्तु भीतर चारों 
ओर शीतल आप लोक में विहर करे ॥ २१॥ 

हे श्रीराघव | बाहर्‌ कृत्रिम आउम्बरवले भौर हूदय 
मे आडम्बरहीन, बाहर कर्ता भौर भीतर अकर्ता होकेर 
आप लोक मे विहार करे ॥ २२॥ 


हे श्रीराघव ! आप सब पदार्थोका ग्वहारतः भौर 
परमार्थतः सारासारतारतम्य गान चुके है, इसलिए आप 
जैसा चाहते हैँ, वैसी दृष्टि से लोक मे विहार करं ॥२३॥ 

हे श्रीराघव | कृत्रिमलू्पसे उल्लास भौर हषं में 
स्थित, कत्रिमरूप से दुःख की निन्दा करनेवाले ओर 
करत्रिमरूप से कार्याडम्बरसे युक्त आप लोकमें विहार 
करे ।। २४ ॥ 

हे श्रीराघव | अहदङ्कारका त्याग कर स्वस्थ बुद्धि 
वाले ओौर आकाश के सदृश सन्दर एवं जिन्होने कल द्धुरूपी 
चह का ग्रहण नहीं कियाहै, एसे आप लोक में व्यवहार 
करं । ( चन्द्रमा इस अहङ्कारयुक्त, क्षतरोगी होने के कारण 
मस्वस्थबुद्धि तथा कलङ्क से लांछित भी है, भप वैसे नहीं 
है, इस तरह इस इलोक द्वारा चन्द्रमा से श्रीरामचन््रजी में 

५९ 
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बहिः प्रतिक यस्यो छाके विहुर राधव ! ॥ २६॥ 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽरित देहिनः १रमार्थतः । 
मिथ्येयमिन््रनालश्रीः संसारपरिवतिनी ।॥ २७ ॥ 
श्रान्तिमाद्रमिदरं मोट्‌ःज्जगद्राघव ! दृश्यते । 
जनितत्रत्ययं स्फारं जलं तोत्रातपे वथा॥२८॥ 
अबद्धस्येकरूपस्य सर्वेगस्थाऽत्सनः कथम्‌ । 
बन्धः स्यत्तिदभावे टु मोक्षः कस्य विधीयते ॥ २९॥ 


अतत्त्वज्ञानजतियं संसार च्रान्तिरातता । 
तच्वज्ञानत्‌ क्षयं घाति रज्ञ्दामिव भुजङ्धधोः ॥ २३० ॥ 
ज्ञात्वानति तच्वं स्वमेकया सूक्ष्मया धिया । 
जातोऽपि निरहङ्कारो व्योमवत्तष्ठ निमलः ॥ ३१॥ 


जोऽसि त्वित्थं तटखिलाः सुहूढान्धववःसनाः । 
संत्यजाऽसत्स्वभावस्य कः; नाम कल भावना ॥ ३२ ॥ 


उ्यतिरेक दर्शाया ) ॥ २५ \। 


हे राघव ! सैकड़ो अशाल्पी पाशो से उन्मुक्त, सब 
दृत्तियों मे सम, बाहर तत्तत्‌ वर्णश्रमस्वभाव के उचित 
कार्यो में मथवा प्रजाओं के हितकर कार्योमे संलग्न आप 
लोक में विहार करे ॥ २६॥ 

देही का परमाथंतः न बन्धरहँ भौरन मोक्षहै। यह्‌ 
मिथ्या इन्द्रजालश्री संसार में भ्रमण करानेवारी है ।२७॥ 

अभाने भ्रान्तिमात्र यहु नगत्‌ वसे ही दिखाई देता 
हे जसे तेज धूपमें जल की प्रतीति करने वाला प्रचुर 
मृगतृष्णाजल भ्रमवजश् दिखाई देता है ॥। २८ ॥ 

असद्ध, एकरूप, सर्वेभ्यापक, आत्मा का कंसा बन्धन 
है ? बन्धन के अभावमें मोक्ष का किसके लिए विधान हो 
सक्ता है ?॥ २९॥ 

यह्‌ विशाल संसारभ्रान्ति अतात्त्विक ज्ञान से उत्पन्न 
हुई है । तत््वज्ञानसे यह वैसेहीनष्टहो जातीदहै जैसे 
रज्जु मे सप॑बुद्धि चली जाती है ॥ ३० ॥ 

हे राघव ! आप अपनी एकाग्र सूक्ष्मबुद्धि से अपने 
तत्त्व को जान चुके ओर अहङ्काररहितहो चुकेरहैः 
इसलिए आप आकाश के समान निर्मल होकर स्थिर 
रहै ॥ ३१॥ 

आप इस प्रकार चेतन साक्षी है, अतः मित्र, बन्धु, 
बान्धवो से सम्बन्ध रखने वाटी सब वासनाओंका त्याग 
कर्‌, क्योकि जिनका स्वरूपही विद्यमान नहींरहै, रेसे 
बन्धु-बान्धवों की कसी वासना ? ॥ ३२ ॥ | 
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ऊपि चेत्थं तटन्यस्त्वं सतत्ववाननुमीयते । 
इदं प्रथमतः प्रप्र परमादपि कारणात्‌ ॥ ३३॥ 
भोगवन्धुजगद्धावः कमभिश्च दुभालुभैः । 
आत्मनो नाऽस्ति संबन्धः किमेताननृश्लोचसि ॥ ३४ ॥ 
आत्मतत्वेकसारोऽहमिति जातधियोः येः । 
न ते रामाऽस्ति संबन्धः कि बिभेषि लगद्‌ मात्‌ \३५॥ 
भलातस्य सतो बन्धोदन्धुदुःखसुख्मेः । 
कस्ते राधव ! सम्बन्धो यदेतानतुशोचसि ॥ २३६! 
त्वं चेद्रभूदिथ पुरा तथेदानीं भदिष्यति । 
मदय चेह स्थितोऽसीति ज्ञातदःनत्ि निश्चयम्‌ {¦ ३७ ॥ 
तदानन्तरगारन्यान्प्राणादीन्निकटस्थितन्‌ । 
बन्धूनतोतान्युबहुन्‌ करमात्त्वं नाऽनुशोचसि ॥ ३८ ॥ 
पर्वमन्यस्तथेदानीं बभूविथ भविष्यसि । 

इप० प्रकार वासनाका त्याग होने से वासनाओंसे 
अवशिष्ट साक्षीरूप आपका परिशेषतः परमार्थसत््ववानूरूप 
से अनुमान होतादै। वा्षनाओंके त्याग के पहले एरम 
कारण ब्रहमसे प्रल्य ओर सुषुतिमे नित्यप्रा्तभी यह्‌ 
आत्मतत्व परिच्छिन्न, असत्यरूप ही प्राप्त है; किन्तु 
परमा्थंसत्यरूप प्राप्त नहीं है अर्थात्‌ वासनाका त्यागही 
सारटहै।॥ ३३॥ 

भोगो से, भोगसाधकबन्धुओं से, जगत्‌ के माला, 
चन्दन आदि पदार्थो से ओर उनकी प्राप्िमे निमित्तभूत 
शुभ-अशयुम कर्मो से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः 
इनके लिए आप व्यथंही शोक क्यों करते हँ ?॥ ३४॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! जिसका केवल आट्मतत् ही एक- 
मात्र परमानन्द सत्यहै भै" एेसाहूं, इस प्रकार की बुद्धि 
प्राप्त आपके भय के कारणों से सम्बन्ध नहीं है, अतः आप 
जगत्‌ के भय से क्यों उरते ह ॥ ३५॥ 

मिथ्या होने के कारण बन्धु के उत्पन्नन होने पर 
उसके दुःख-सुख के श्रमोंसे आपका कौन. सम्बन्धदहै? 
किं आप इनके लिए शोकं करते हँ ॥ ३६॥ 

यदि आप पूवं जन्मोमेंहुएथे, भावी जन्मोमें होगे 
ओर इस समय इस जन्ममेंरै, इस प्रकार के स्वभाववाछे 
आत्मा को निश्वयलू्पसे जानलेने पर विद्यमान ओर 
निकटस्थित बन्धुओं के समान अतीत ओौर बहुत-से प्राणों 
के समान प्यारे बन्धुभों का शोक क्यों नहीं करते 
है ?॥ ३७, ३८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! पहु आप अन्य थे, इस समय अन्य 
र ओरभागेभी अन्यहोगे इस प्रकार क्षणिक आत्माको 


योगवासिष्ठे 
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यदि राम ! तथापि त्वं सद्रपं कि दिभृह्यसि ॥ ३९ ॥ 
पुरा भृत्दाञ भूत्वा च भूयश्चेन्न भविष्यसि । 
तथापि क्षोणसंसारः किमर्थमनुशोचसि ॥ ४० ॥ 
तस्मान्न दुःखिता युक्ता प्राङदे जागते कमे । 
तथेव मुदिता युक्ता युक्तं कार्थानुवर्तनम्‌ ॥ ४१॥ 
मा गच्छ दुःखितां राम तटतामपि मा ब्रन । 
समतःमेहि सर्वत्र परमात्मा हि सवः: ॥ ४२॥ 
अनन्तः सत्स्दक्णस्त्वं खमिवाउतिततान्दरम्‌ । 
प्रकागो नित्यशयुद्स्त्वं ज्वाखारःमिव कोटरम्‌ ॥ ४३! 
जातान प्दाथनामवृषटात्मतनुस्तनुः ¦ 
हत्स्थोऽक्षि हारमुक्तानामेकस्तन्तुरिबाऽऽततः ॥ ४४; 
संसारस्थितिरेवेयं यद्भूत्वा भूते पुनः । 
अज्ञेनेव न तज्जेन ज्ञोऽसि राम ! सुली भवे ॥ ४५॥। 


यदि अपि जानपहै, तो आप सद्रूपका अवलम्बन करके 
क्योकि शोक करते हूं । अर्यात्‌ दूसरे क्षणमें शोच्य ओर 
शोक करने वालों का अभावहोनेसे शोक का अवसरही 
नहीं है।॥ ३९॥ 

पहले उत्पन्न होकर ओर इस समय उत्पन्न होकर 
फिर आप आगे नहीं उत्पन्न हमि, एसी स्थिति मे अपने 
नष्ट होने के कारण क्षीणसंसार ( जिसका संसारक्षीणहो 
गयादहो ) अप किसक्िए शोक करते ह ।। ४०॥ 

इसलिए मायिक जगत्‌ के क्रम मे दुःखित होनः 
उचित नहीं है, किन्तु स्वाभाविक सन्तोषदृत्ति तथा 
स्वाभाविक कार्यो का अनुवतंन उचित है।। ४१॥ 

हे रामचन्द्र! आप न दुःखी ओर न सूखीहों। 
सब जगह आप समता को प्राप्त करे, कि क्योंकि परमात्मा 
सवंग्यापक है ॥ ४२॥ 

अनन्त, सत्स्वरूप आप व्यापक आकाश के समानँ 
तथा ज्वालाओं के मध्य भागके समान प्रकाशमान ओौर 
नित्य शुद्ध हैँ । आश्य यह है कि अज्ञान दुःख आदि का 
वैसे ही अवसर नहीं है जेषे ज्वालाभों के चारोंओरसे 
प्रभासे व्याप्त मध्यभागे अन्धकार का अवकाश नहीं 
है ॥ ४३॥ 

जिनका स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं है एेसे सूक्ष्म आप 
हारभूत मोतियों के दीघं एक तन्तु के समान सब जगत्‌ के 
पदार्थो के अन्दर स्थित हैँ ॥ ४४॥ 

हे रामचन्द्र! संसारकी यह्‌ स्थितिहै कि अज्ञ को 
ही उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होना पडताहै, ज्ञानी को 
नहीं । आप जानी है, माप सुखी हो ॥ ४५॥ 
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स्वसूपत्निदमस्यास्तु संसृतेः सतताधिमत्‌ ¦ 
अज्ञानात्‌ स्फारतामेति ज्ञानवानसि सन्मते ! ॥ ४६ ॥ 
रूपं किमन्यद्ूवतु श्रममात्राद्‌ते भ्रमे । 
स्वप्नमात्रादुते स्दप्ने भवत्यन्थो हि कः क्रमः ॥ ४७॥ 
सर्वशदेरियं शक्तिथममात्रमयं तथा । 
राम ! दृश्यत एवेदमाभानमतिभास्वरप्‌ \ ४८ ॥ 
सुबन्धुः कस्यचित्कः स्यादिह नो रश्िदप्यरिः। 
सदा सवे च सवस्य सवं टाउश्रेच्छया॥ ४९॥ 
आल्वज्ीणं पविलमिदमन्योन्यसं श्रितम्‌ ; 
अनारतं यत जगत्तरङ्ख^व इवाऽम्भसः ॥ ५० ॥ 
अध ऊध्वत्वमाणति यात्ुध्वत्वनधस्तथःा । 
संसारस्य चलस्याऽस्य चद्तनेनिरिवाऽभितः॥ ५१ ॥ 
स्वर्गस्था नरकं यान्ति नारराश्च त्रिविष्टपम्‌ । 
योनेर्थोन्यन्तरं यान्ति द्वीपाद्‌ हीपन्तरं जनाः ॥ ५२॥ 
धीराः कर्यण्यमायान्ति कृपणा यान्ति धीरताम्‌ । 


हे श्रीरामचन्द्र | है सन्मते ! इस संसार का यह्‌ स्व- 
खूप दुःखोंसे पूणं है, अज्ञानसे ही इसका विस्तार होता 
है । आप ज्ञानवान्‌ है ।। ४६॥। 

श्रम में एकमात्र भ्रम के अतिरिक्त ओौर दूसरःक्या 
रूप हो सकता है ? स्वप्न मे एकमात्र स्वप्न को छोडकर 
अन्य कौन क्रम हो सकता है । ४७॥ 

हे श्रीरामचन्द्र सवेशक्ति की यह रक्तिटै. कि भ्रम- 
मात्रमय यह जगदाकारभान अतिस्फुट दिखाई देता 
है ॥ ४८ ॥ 

यहाँ पर कोई किसी का सुबन्धु नहीं है, कोई किसी 
काशत्रुभी नहीं, सर्वेश्वर भगवान्‌ की इच्छासरे सब 
सबके सब होते है ।॥ ४९॥ 

परस्पर का निमित्तभूत ओर जजंरित यह्‌ सारा जगत्‌ 
जलके तरङ्खोंके समूहके समान सदा बहता रहता 
है ।। ५० ॥ 

इस च्ल संसार का चक्रनेमि के समान चारोंओर 
से नीचेका भाग उपर आतारहै उपरका भाग नीचे 
आता है । '\१॥ 


स्वगंके लोगनरकमे जातें ओर नारकीय लोग 
स्वगे कोजातेरैँ। लोग एक योनिसे दु्तरी योनिमें ओर 
एक द्वीप से दूसरे द्वीपमे जाते ह ।॥ ५२॥ 

धीर लोग दीनताको प्राप्त करते हैँ ओर दीन धीरता 
को प्राप्त करते दैँ। अधोगति, उध्वैगति आदि संकंडों 


उपशमप्रकरणें 
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परिस्फरन्ति भृतानि पाठोत्पातश्ञतश्चमैः ।। ५३ ॥ 
एकलूपस्थिरं चक्र स्वच्छं रन्तापर्वाजतम्‌ । 
नेह संप्राप्यते किच्िदस्नौ हिमकणो चथा ॥ ५४॥ 
ये ये नार महाभागा बहवो राःधवास्तथा । 
विनष्टा एव दश्यन्ते ते ते कतिपर्यादनेः ॥ ५५ ॥ 
परतात्मीयतान्यत्वत्वत्वमत्त्वादिभावना । 
नेह सन्द महागहो ! द्िचनद्रादिदश्लो यथा ॥ ५६ \ 
अयं बन्द; परश्चःऽयमयं चाऽहमयं भवान्‌ । 
इति मिथ्यादशो राम ! विग्न्त तवाश्ुना ॥ ५८ ॥ 
व्रोडाथ व्यवलारस्थ एताभिहतदृष्टभिः । 
आमूलमन्तपिछ्श्ाभिवंहिविहुर हेलया ॥ ५८ ॥ 
संसारसरम्नवस्यां त्या विहर मुत्रत ! । 
न॒ य्व श्रमश्रान्तो वासनाभारवानिव॥ ५९॥ 
यथा यथवा कार्याणि वासनाक्षयकारिणंः । 
विचारणा तयौदेति संशाम्यन्ति तथा तथा ॥ ६०॥ 


भ्रमोसे प्राणी दरिस्फुरित होते दँ !! ५३॥, 


यह पदार्थं समूह एकरूप से स्थित, स्वच्छ ओर 
सन्तापरहित है। यहाँ कुछ भी वसे नहीं प्राषहोताहै 
जसे अग्निम हिमकण प्राप्त नहीं होता है ।। ५४ ॥ 

जो-जो महाभाग्यशाली बहुत-से बन्धव है, वे सब 
क्छ ही दिनोंमे नष्ट हुं देखने मे गाते हँ ।॥ ५५ ॥ 

हे महाबाहो ! परता, भात्मीयता, अन्यता, त्वत्ता, 
मत्ता इत्यादि. भावनाएं द्विवन्द्रदरेन के समान सत्य नहीं 
हैँ ।॥। ५६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र ! यह बन्धुहै, यहरशतरुहै, यहर्मैँह 
यह आपह, इस प्रकार की भापकी भिथ्यादुष्टि्यां अब 
छिन्न-भिन्न हो जायं ।॥ ५७ ॥ | 

क्रीडा के लिए व्यवहारमें स्थित आप भीतर अज्ञान 
भौर वासना के साथ छिन्न-भिन्न हुई, बाधित भनुवृत्ति- 
वाली इन दृष्टियों से आनन्दपूवंक बाहर व्यवहार 
करे ।। ५८ ॥ 


हे सुव्रत ! वासनाभारवान्‌ अज्ञानी की तरहुश्रमसे 
परिश्रान्त नहं, इस प्रकार संसारमागेमें आप विहार 
करे ।। ५९ ॥ 

वासनाओं का क्षय करनेवाखी यह विचारणा जंसे- 
जैमे आपे उदित होती है वसेम व्यवहार बन्द होते 
जाते हैँ | ६० ॥ 


४६८ 


अयं बन्धुरयं नेति गणना खधुचेतश्ताम्‌ । 
उदारचरितादां पु बिगदावरणेव यौः॥ ६१॥ 
न तदत्ति न यत्राहहंन तदस्ति न यन्मम । 
इति निर्णीय धीराणां विगतावरणेव धीः ॥ ६२॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति यच्िदाकाशवन्महान्‌ । 
सवं संपश्यति स्वस्थः खस्थो भूमितलं यथ ॥ ६३ ॥ 


योगवासिञ्धे 


[ १८.६१ 


सर्वा एव हि ते भूतनातयो राम बन्धवः । 
भ्टन्तासंधता एतास्तव राम ! न काश्चन ॥ ६४ ॥ 
वििघजन्माताहितसं शमे 

जगति बन्धुरबन्धुरितीक्षणम्‌ । 
श्रमदशव विवल्गति वस्तुत. 

स्िभुवनं चिरदन्धुरबन्ध्वपि ॥ ६५ ॥ 


इत्याष्ं धोवातिष्ठमहारानायणे वाल्मीकीये मोश्लोपये उपशम- 
प्रकरणे जोवन्मृक्तवणेनं नाम शादशः सगः ॥ १८॥ 


यद्‌ बन्धुदै, यह दग्धु नीह, एसी गणना सङ्कचित 
चिन वःते पृरूषोमे होतीरै, उदाराशय पु्षोकी तो 
बुद्धि सवत्र आवरण शून्य रहती दै ॥ ६१॥ 

जहूपर नै नहीं हूं, वह्‌ वस्तु न्ह दै, वह्‌ वस्तु नहीं 
है,जो मेरीनहो, पेमा तिश्च कर धीर पुष्यो को बुद्धि 
र्योक्त आवरणस्ने रहति ही होती है ॥ ६२! 

जो पुरुष महान्‌ है, वह्‌ ।चदाकं।शके समाननतो 
अरतको प्राप्त होत? है ओर न उदित होता रहै, वह्‌ स्वरूप 
मे प्रतिष्ठितिहो वैसेही सबको देखतादहै जैसे आकाशमें 
स्थित पुरुष भूतल को देखता है ॥ ६३ ॥ 

है श्रीरामचन्द्र ! सभी भूतजातियां आपके बन्धु हं, 


स्योकि अनादि समार में सब योनिं मे बहुत बार आपने 
जन्म लियारहै। ये सव आपकी बन्धता मे अत्यन्त असंबद्ध 
नहीं है, क्योकि पारा-पारी से सबके साथ आपकःः सम्बन्ध 
है ।। ६४ ॥ 

जहां नाना योनियों से विचित्र सैकड़ों जन्मोंसे यह्‌ 
श्रम स्थितै. एसे इस जगत्मे यट बत्धुटहै, यह्‌ क्ु 
नहीं है, यह मेघ्रदशेन भ्रमके सिवाय ओर कुछनहींहै, 
वस्तुतः तो जीवभावदुष्टि मे तीनों ्ुवनों के समरत जीव 
अपने बन्धुही टै ओौरब्रह्मभावद्ष्टिमं तोस्वयंही सब 
कु रै, इसलिए प्रिभुवनस्थ पतव नीव अबन्धु भी 
है ।॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
जीवन्मुक्तव्णंन नामक कुसुमटता का अद्भारहवां सगं समाप्त हुआ ॥ १८ ॥ 


१८ 


वसिष्ठं उवाच 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहातं पुरातनम्‌ । 
श्रात्रोखिपथगातीरे संवादं मूनिपुत्रयोः॥ १॥ 


अयं बन्धुरथं नेति कथाप्रस्तःवतः स्मृतम्‌ । 
इतिहा्षमिमं पुण्यमाश्च्थं श्यणु राघव! ॥२॥ 
स्त्यस्य जम्बुद्रोपस्य कस्मिश्चिद्गिरिकंञ्ञके । 
वनन्युहमहत्तसो महेन्द्रो नम पवंतः॥३॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- ईस विषयमे ही मुनिपुत्रदो 
भाद्योंके गङ्गाजी के तटपर हुए संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहास को कहते हैँ ॥ १॥ 

हे राघव | यह ब्न्धुदटै, यह वन्धु नहींदहै, इस कथा 
के सिलसिले में मूञ्चे इसकास्मरणहोआयाहै। आप इस 
पवित्र ओर अद्भुत इतिहास को सुनें ।॥ २॥ 

इस जम्बरद्रीप के किषी पवंतसमूह्‌ के मध्य मे महेन्- 
नामक पवेत है, जिकी वनराजियां महामृकरुटभूत हैँ ॥२॥ 

जिसके कल्पवृक्ष के वनो की छायामें मुनि भौर 


केल्पदरमवनच्छायाविश्नान्तमुनिक्िन्निरः । 
शृद्धःराततमाकाडशं जितवान्‌ यः समुप्रतेः॥ ४ ॥ 
ब्रह्मलोकान्त रप्राप्रभूङ्घकन्दरचारिभि । 


सामवेदप्रतिष्वानयुधुमेर्गायतीव यः ॥५॥ 
यः पथोमेदर्मघेरुतितंः श्पृद्धकोरिषु । 
लताक्कुमुमसंप्रोतेः कृन्तरेरिव राजते ॥ ६ ॥ 


१९ 


किन्नर विध्राम ठेते है, जिसने अपने गगनचुम्बी शिखरो 
से विस्तृत आकाशकोभी व्याप करदियादहै।॥४॥ 
जो ब्रह्मलोक के भीतर पहुचे हुए शिखरो की गफाओं 


मे फल रहै सामवेदक प्रतिध्वनियों के कोलाहलो से 


मानो गान करता है॥ ५॥ 

जो शिखरो की चोखियों पर विजरीसे सुशोभित 
नीले मेघोंसे, जोल्ताके फूलोंसे गुंथे हुए केशों के 
समान दिखते है, सुशोभित होता है ।। ६॥ 


१६.२१ | 


यस्तदोड्डयनोत्कानां श्षरभाणां विजन्भितः 
विस्फ्ज्जंति गुहःवकतरंः कल्पाश्राणि हसत्तिव ॥ ७ ॥ 
येन॒ निक्ञरनिहदिः कन्दरान्तरचारिभिः । 
समूद्रजलकल्ललविलपसो विनितोऽभितः॥ ८ ॥ 
तस्येकंदेशे वितते रत्नसानौ मनोरमे । 
मुनिभिः स्नानपानार्थं॒व्योनगङ्काऽवतारिता॥ ९ \ 
तस्या{ख्पथगायास्तु तीरे विकसितद्रमे । 
रत्नादितटविद्योते कचत्कनकपिञ्ञरे ^! १० ¦ 
आरीदभ्युदितज्ञानस्दणोरािरुगरधी । 
मुनिदोर्घतपा नाम तपो मभूतमिवाऽपरम्‌ ॥ ११॥ 
एनेबभृवतुस्तस्य पत्रो द्वादिनुक्तन्दरो । 
पुष्यपावननामाने हौ कचातव वादतः ॥ १२॥ 
स ताभ्यां सह पुत्राभ्यां भःयया च सहैकया । 
उवास सरितस्तीरे तस्मिन्‌ सफल्पादपे ॥ १३॥ 


अथ काले तयोस्तस्य ॒पुत्रयोर्ञानवानदरुत्‌ । 


जो उस समयतटो मे उचछलने कं लिए उत्कण्ठित 
शरभो के विजृम्भो से अपने गुहा लूपी मृंहों द्वारा प्रल्य 
काल के मेघो का उपहास करता हुआ-सा गर्ज॑ता है ।॥७॥ 

जिसने गुफाओं के अन्दर होने वले शरभों के कलरव 
से समुद्र जल-कल्लोलों के विलाप को सर्वथा जीत लिया 
थ{॥ ८ ॥ 

उसके एक भाग, रत्नमय, मनोहर, विस्तृत शिखर 
मुनियों ने स्नान, जल्पान आदिक लिए आकाशगङ्गा 
को उतारच्याथा।॥ ९॥ 

उस आकाश गद्धा के देदीप्यमान सुवणे-से पीले 
तट पर, जहाँ फले हुए वृक्ष थे ओर रत्नमय पवेत के तट 
का प्रकाड जगमगाताथा॥ १०॥ 

मूतिमान्‌ दूसरे तप स्वरूप ज्ञानवान्‌, तपस्या की 
राशिरूप, उदार बुद्धि दीर्घतपा नामकं मुनि निवास करते 
ये ॥ ११॥ 

उस मूनिको चन्द्रमाके समान बृहस्पति केपृत्रदो 
कच के समान सुन्दर अर्थात्‌ पुष्प ओर पवननाम केदो 
लड्के थे, यदि बृहस्पति के केच नामके दोपृत्रहोते, तो 
उनसे उनकी उपमा हो सकती ॥ १२ ॥ 

दीघ॑तपा मुनि उन दोनों पूत्रोंओरभार्या के साथ 
फल मसे ल्दे हुए वृक्षों मे पूणं उस गद्धा तट पर निवास 
करते थे ॥ १३॥ 

हे राघव । समय बीतने पर उनकेदो ल्डकों मे-से 
अवस्था ौरगुण से भी ज्येष्ुपुण्य नाम वाला क्डका 


उपकमभ्रकरणे 


४६९ 


पुण्यो नभ च यो ज्येष्ठोुणज्येषठश्च राघव ! :। १४११ 
पावनोऽदधप्बुद्धोऽभूतु पवेसन्ध्याम्बुजं यथा । 
मोर्थादधिगतो नाऽऽपरः पदे दोकापितः स्थितः ।' १५॥ 
टतो वहत्यरूलिते के कलितकारणे । 


संवत्सरशते जोर्णरीघदेहलतायुषि ॥ १६॥ 
अस्मःदडःरभूताढच!द्‌ ददःन्तक्षतभीषणात्‌ । 
रंतिमूत्मेन्य संदारार्जराजजरजोवितः ॥ १७।१ 


कन।पक्षिणीनोडं देहं दीर्घतपा मुनिः । 
जहो गिरिगरहाणेहे भारं वेंवधिको यथा) १८॥ 
प्रहान्तकलनारम्भं चेत्यरिक्तचिडस्पदम्‌ । 
पदं जगास नीरागं पुष्पगन्धे इवाऽभ्बरः्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथ भार्या मुकेदहं प्राणापानविर्वाजदम्‌ । 
दष्ट्वा दिरुलितं भुमौ विनालयिव पङ्नम्‌ ॥ २० ॥ 
चिरमभ्यस्तय! योगयुक्त्या पतिविती्णया । 
तत्याज त््रुभम्लानां षट्पदो पद्मिनीमिव \! २१॥ 


तत्व ज्ञानी हु ।। १४॥।। 

पावन प्रातःकाल की सन्ध्याके कमर के समान अधं- 
प्रबुद्ध मूख॑तासे तो बाहरथा किन्तु परमात्म वस्तु में 
प्राप्त नहीं था इसलिए उसकी स्थिति मध्य में दोलायमान 
थी ।। १५॥ 

अनन्तर दीधे देह रूपी ल्ता ओर आयु जीणे करे 
वाटी प्राणियों द्वारा आयु के क्षयरूप से अलक्षितसौ 
संयत्सर काट के, जितने उनक्री बीतने पर इस क्षण 
भङ्गुर प्राणियों से पूणं, जन्म, जरा, मरण, स्वगं से पतन, 
नरक आदि सैकड़ों वृत्तान्तो से भयङ्कर संसार का अनुराग 
त्याग कर जरासे जजंरित जीवन वले दीधतपा मुनिने 
गिरिगूफालूपी घर मं कलनाल्ूपी ,चिडिया के घोसलेलूप 
देह का, वसे ही त्याग किया जे भारवाहुक पुरुष षर में 
भारका त्याग करता है। १६--१८॥ 

जिसमे कलना के कायं शान्त हैँ एवं चेत्य से रहित 
जो तत्तद्‌ जीवचेतन है, उनके स्थानभूत रागरहित परम 
पदको उन्होने वसेही प्राप्त क्ियिाजैमे फूल को सुगन्ध 
आकाश्च मे जाती है ।॥ १९॥ 

अनन्तर मुनि की पत्नीने प्राण ओौर अपान से रहित 
मुनिकी देहको नालरहित कमलके समान गिरी हुई 
देखकर पति द्वारा भिलाई गई चिरकाल से अभ्यस्त 
योगक्रिया से रोग, बुढापे आदि से अजजंरित अपने शरीर 
का इस प्रकार त्याग किया, जैसे भंवरी अम्लान कमलनी 
कात्यागकरतीहै। २०,२१॥ 
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भररमेवाऽन्श्रयौो जनरयाऽदृषटतां रता । 
प्रभा गगनकोशस्थमस्तं यातमिवोड्पम्‌ ॥ २२॥ 
मातापित्रोस्तु गतयोरौध्वदेहिककर्मणि । 
पुण्य एव स्थितोऽव्यग्रः पायनो दुःखदाययौ ।! २३॥ 
शोकोण्ड्‌तचित्तोऽसो भ्रमन्‌ काननवौपिषु । 
उथयांरमनवेक्ष्येव एएवनो विलाल्प ह्‌॥ २४॥ 
अथोध्वरेहिक कृत्वा मातापित्रोरुदारधोः । 
आधयः विपिने पुण्यः पावनं शोकलारसर्‌ \ ९५ ॥ 
पुण्‌ उवाच 
कि १द् ! घनतां कं नयस्थान्ध्येककारणम्‌ । 
बाष्पधारःधरं घोर प्रावुरकाल इवाऽभम्डुजम्‌ \; २९६॥ 
पिता तव मटाप्राज्ञ ! गतः सर्धं स्वदम्बया । 
स्वामेव शएरमाए्मात्मपदवों मोक्षनामिकःम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्स्थानं सवंजन्तनां तद्रपं विजितात्मरःम्‌ । 

स्वभावमभिसम्परे कि पितर्येनुशोचसि ॥ २८ ॥ 

लोगों की अदृर्यताको प्राप्त उसने पतिकावेसेही 
अनुसरण किया जसे प्रभा आकाश में स्थित अस्त को प्राप्त 
हुए चन्द्रमा का अनुसरण करती है ॥ २२॥ 

माता-पिता के चले जाने पर उनके भौध्वेदेहिक कमं 
मे पुण्य ही अव्यग्रतापूवंक स्थित रहा ओर पावनकेदःख 
को प्राप्त किथा।॥२३॥ 

शोकसे व्याकुल चित्त वह॒ पावन अरण्य-भूमियोमें 
घूमता हुभा अपने ज्येष्ठ भाई के समान धयं का अवलम्बन 
न कर विलाप करताथा॥ २४॥ 

माता-पिता का ओध्वेदेहिक कमं समाप्त कर वन 
मे शोकसे व्याकुल पावनके समीप तत्त्वज्ञानी पुण्य 
माया । २५॥ 

पुण्य ने कटा- तुम अन्धताके एकमात्रकारण तथा 
अश्रुओंकी धारा धारण करने वाले कमल सदृश नेत्र 
सम्बन्धी घोरशोककोवैसेही निविड बना रहेहो जैसे 
वर्षा ऋतु मन्धता की एकमात्र कारण तथा भाफ के समूह्‌ 
कोधारण करने वाटी जल-सम्बन्धी गर्मीको मेष बना 
देती ३।। २६.॥ 

हे महाप्राज्ञ ! तुम्हारे पिताने तुम्हारी माताके साथ 
स्वरूपभ्रुत, मोक्ष नामक परमात्मपदवी को प्राप्त किया 
है ॥ २७ ॥ 

वही सब जन्तुं का-- उत्पत्ति आदि तीनों कालों 
से-- आधारभूत है । तब्रहयवेत्ताओं का वही स्वर्परहै। 


योगवासिष्ठे 


[ १९.२२ 


ईदृशी तु त्वया बद्धा भावनेहु विमोहुजा । 
संसारं थदशोच्योऽपि त्वया तातोऽनृशोच्यते ॥ २९ ॥ 
न सव भवतो मता नाऽसावेव पिता तव । 
न भवानेष तनयत्तयोनिःसंस्यगुत्रथोः \; ३० ॥ 
मातापितृसहस्राणि सगक्तीतानि ते रुत: । 
बह्न्यम्दुप्रवाहस्य न।म्ननौवं वने वने॥३९१॥ 
अप्तख्यपुत्रयोरनेव भवानेव सुतस्तयोः । 
सरित्तरङ्खवत्‌ पृदरे ! गताः पृत्रगणा नृणाम्‌ ॥ ३२॥ 
अस्पत्पर्रोरतीतानि पृत्रलक्षाण्यनेकशः । 
पत्रकोरकवृग्तानि लताविटिपयोरिव ॥ ३३ ॥ 
मित्रदान्धववृन्दानि जन्देजेन्ति जन्मनि । 
ऋतःवृतावतीतःनि फलानीव मडातरोः॥ ३४ ॥ 
खोचनीया यदि स्ेहान्म्तापितृसुताः युत ! । 
तदतीता न शओोच्यन्ते किमजस' सहल्रशः ॥ ३५ ॥ 
पिता के अपनेस्वरूपको प्राप्तहो जाने पर तुम क्यों 
रोक करते हो ॥ २८ ॥ 

यही मेरीर्माहै, यही मेरेपितारै, इसप्रकारकी 
मोह से उत्पन्न हुई भावना तुमने यहाँ पर बाँध रक्खीहै, 
मतएव शोकं के अयोग्य पिताके लिए तुम शोक करते 
हो ॥ २९॥ 

न वही तुम्हारो माठाहै, नवही तुम्हारे पिता, 
तथा असंख्य पुत्र वाले उनके न तुम्हीं पत्रहो।। ३० ॥ 

हे वत्स ! तुम्हारे हजारों माता-पिता वैसे हीहो 


चुके हँ जेसे प्रत्येक वन मे जलप्रवाह के बहुत से गड्ढे 


होते हैँ ॥ ३१॥ 

हे पुत्र ! असंस्य पुत्र दले उनके तुम्हीं केवल पुत्र 
नहीं हो । नदियां की तरद्खों के समान मनुष्यों कौ बहुत 
सी पृत्रराशियां व्यतीतहो चुकीं ।॥ ३२॥ 

हमारे माता ओर पिताके अनेकं लासो पुत्र वैसे 
ही बीत चुके जते ल्ता अर शाखाके लाखों पत्ते, 
कदी, डंठल व्यतीत होते ह ॥ ३३॥ 

जन्तु के प्रत्येकं जन्म में मित्र, बान्धव आदिके दन्द 
वेसेही व्यतीत हुए हैँ जसे महावृक्ष के प्रत्येक ऋतुमें 
फल व्यतीत होते हं ॥ ३४॥ 

हे मन ! यदि माता, पिता, पुत्र आदि स्नेहवश शोक 
के योग्यै, तो निरन्तर अतीत हजारो माता-पिता पुत्र 
आदि का शोक क्यों नहीं किया जाता दहै ?॥ ३५॥ 
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प्रपव्रोऽयं महाभाग ! दश्यते जगते भ्रमे । 
परमार्थन ते प्रज ! नाऽस्ति मित्रं न बान्धवाः ॥ ३६॥ 
स्‌ नाश इह हि चातः परमार्थन विद्यते । 
महत्यपि चिरात्‌ तपे मराविद पयोलवाः । ३७ ॥ 
एता याः प्रेक्षसे लक्ष्मोश्छत्रचामरचश्चलःः । 
स्वप्र एव महाबुद्धे ! दिरानि त्रीणि पच्च वा ॥ ३८ ॥ 
दृष्टया चु पारमाश्िक्यः पुत्र ! सत्यं दियारय । 


उपशमप्रकरणे 
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नेव त्वं न व्यं चव श्रस्तिमन्तः परित्यज \ ३९ ॥ 
अथं गतो मृतश्चाऽयमिति दुदु टयः पुरः) 
स्वसङ्ल्पोपतापोत्था दृश्यन्ते न तु सत्यतः ॥ ४० ॥ 
अन्ञानविस्तीणमरौ विडोलं „ 

शुभाशरुभस्यन्दमयस्तरङ्ैः ' 
स्यवासनानाम मरीचिवारि 


परिस्फुरत्येतदनन्तरूपर्‌ \। ४१॥ 


इत्याल श्रीवातिष्ठमहारामयणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये उपश्षम- 
प्रकरणे पावनबोधनं नाम एकोतविशः सगः ॥ १९॥ 


है महाभाग! हे प्राज्ञ! जगत्‌ की कल्पना के निमित्त 
भूत मोाहुके होन परही यह्‌ प्रपच दिखाई देता है 
परमार्थतः आपके मित्र, यन्धु-वान्धव नहींहीतं॥ ३६॥ 

हे भ्रातः ! चिरकाल स संतम महान्‌ मर्स्थल में 
वैरे ही ब्रह्मस्वभाव होने के कारण परमं दृष्टि पे यहां 
नाश वैसे ही नहीं है जैसे जलविन्दु नहीं रहते । ब्रह्यबोध 
हीने परतोकह्नाही क्या ?॥ ३७॥ 

हे महाबुद्धे ! जो इन छत्र, चामरोंसे चल राज 
सम्पत्तियों को तुम देखते हो, यह्‌ तीन अथवा पांच दिनों 
कास्वप्नहीदहै।॥ ३८॥ 


हे पत्र । पारमार्थिक दुष्टिरौ तुम रयकरा निचार 
कर्‌,न तोतमटो ओौरनरटमदँ। तुम्हारे भीतरजो 
भ्रान्ति है, उत्तका तुमत्याणकरो। ३९॥ 

यह गथा, यह मर गया इतदि दुदुंष्टियां भने 
सद्धुल्पल्पर सन्निपात श्रम स॒ उत्पन्न हुई सामने दिदाई 
देती दँ, परमा्थेतः नदीं दिखाई देती हे ॥ ४० ॥ 

अज्ञानरूप आत से आच्छन्न मरुभूमि के समान 
अत्मामें पृण्य-पापल्प प्रवाहसे युक्त तरद्धों से चल 
स्वस द्धुल्प वासना नामक यह असीम मृगतृष्णा जल 
परिस्फुरित होता है ॥ ४१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय में उपशमप्रकरण में 
पावनबोधन नामक कुमुमल्ताका उन्नीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ १९॥ 


पुष्य उवाच 

कः पिता किच्च वा मित्रंका माता के च बन्धवाः। 
स्वनबरुद्वचेवाऽवधुयन्ते वात्यया जनपांसवः ॥ १ ॥ 
बन्धुमित्रसुतस्नहदेषमोहदश्षामयः । 


पुण्य ने कहा-कौन पितादहै अथवा कौन मित्रहै, 
कौन माताहै ओौर कौन वन्धु-बान्धव ह, तत्त्वतः दन 
सभी का निवेचन नहींहो सकता है। अपने भ्रमरूपी 
अंधडमसे ही ये जनल्पी धूल्करिण उत्पन्न होतेह या 
मपनी विवेकबुद्धिरूप आधीसे हीये स्वजनरूपी धूलिकण 
निवारित होते दहै।॥१॥ 

बन्धु, मित्र, पुत्र, स्नेह, द्वेष, मोह दशारूप रोगसे 
युक्त यह प्रप अपने द्वारा कथि गये सङ्केत से ही 
विस्तारको प्राप्तहोतादहै।२॥ 
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स्वसं्ञामात्रकेणेव प्रपच्रोऽयं वितन्यते ॥ २ ॥ 
बन्धुत्वे भावितो बन्धुः परत्वे भावितः परः । 
विषामृतदशेवेह्‌ स्थितिर्भावनिबन्धनी ॥ २३ ॥ 
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यह मेरा बन्धुरैः यों बन्धुलूप मे भावित पुरुष बन्धु 
होता है, यह मेराशतरुटै, इसप्रकार शत्रुरूप मे भावित 
पुरुष रात्र होतारै। विष ओर अमृतकी दशा के समान 
यहां पर स्थिति भावमयीदहै। जगत्‌ की स्थिति इसी 
प्रकार भावनामयीदहै जसे विष कौ कृमियों द्वारा विषकी 
यह्‌ हमारा जीवनदहैतुहै, यों दृढ भावना करने से उनके 
प्रति वह अमृतहोजाताहै भौरलोगोंद्वारा यह हमारे 
मरण काहैतुहै, इस प्रकार भावना करने से उनके प्रति 
विष होता है यहु भावदै।॥ ३॥ 
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एकत्वे विद्यमानस्य सर्वगस्य किलाऽऽत्मनः । 
भयं बन्धुः परश्चाऽ्यसित्यसौ कलना कुतः ॥ ४ ॥ 
रक्तमांसारिथसंशाताद्‌ देहादेवाऽस्थिपञ्जरात्‌ । 
कोऽहं स्याप्रिति चित्तेन स्वयं पुत्र ! विचारय ॥ ५॥ 
दृश्चा तु पारमायिक्या न कथ्चिच्वं न वाऽस्म्यह्‌ । 
सिश्माज्ञानमिदं पश्यः पावनश्चेति बवर्गह्ि॥ ६॥ 
कत्ते पिता कश्च सुहूत्‌ ऋ भाता कश्च वा परः । 
वस्याऽ्रन्तविलासस्य विःमस्वं क स्वमुच्यताम्‌ \। ७ \: 
असि चेवं तदन्येषु यातेषु बहुजन्ममू । 
ठे बन्धवः ये विभवाः कि तानपि न लोचसि।॥ ८ ॥ 
बनूुवुस्ते पुपुष्पासु स्थलीषु पूशयोनिषु । 
बहवो बन्धवो मार्गास्तान्‌ कथे नाऽनुज्ोचसि ।\ ९ ;। 
बभूवुस्ते सप्ासु तरेष्दम्भोजिनीषु ठे । 
हंसस्य लन्धवे इसास्तान्‌ कथं नाऽनुशोचसि ॥ १० ॥ 
बभूवुस्तेऽलमन्यत्र चित्रासु वनराजिषु । 

सब देहो मे अभिन्नल्प से वतंमान सववंव्यापी आत्मा 
के प्रति यह मेरा बन्धुहै, यहमेराशतु है. एेसौ कल्पना 
कैसे हो सक्ती दहै ?॥४॥ 

हे पुद्र ! रक्त, मांस आदि जडसङ्घात अस्थिपञ्जर- 
रूप देह से अन्य चेतन स्वभावसे कौन हूं एसा अपने 
चित्त से स्वयं विचार करो ॥ ५॥ 

परमाथे दृष्टि पेन पावन शब्द वाच्य तुम कोहो 
आरन पुण्य शब्द वाच्यमेँही कोई हुं, यह मिथ्याज्ञान 
ही पुण्य-पावन शब्द से प्रसिद्धहोताहै।॥६॥ 


कौन तुम्हारी माता, कौन तुम्हारे पताह, कौन. 


मित्र है अथवा कौन शत्रु ह । अनन्त दिलास वाले चिदा- 
काश का कौन अपने से भितन्नटहै ओर कौनस्व टै ?॥७।॥ 

यदि तुम मृन्षसे पृथक्‌ (लिङ्गात्मा) हो, तो व्यतीत 
अनेक जन्मों मे तुम्हारेजो बन्धु ओर जो घन, सम्पत्ति 
मादि थे, उनके ल्एि भी क्यों नहीं तुम शोक 
केरते ?। ८ ॥ 

उन फली हुई वन स्थवियों मै तुम्हारे मृगयोनियों में 
उत्पन्न बहुतसे मृग बन्धु हुए थे, उनके लिए क्यों नहीं 
तुम शोक करते ?। ९॥ 

कमलके वनोंमे भौर नदियोंके तटोंषपर हंसरूप 
तुम्हारे हंस बन्धु हृए थे, उनके लिए क्यों नहीं तुम शोक 
करते ?॥ १०॥. 

अन्य जन्मों मे बड़ी विचित्र वन-पंक्तियों मे तुम्हारे 
बहुत से वृक्ष अन्यन्त बन्धु हुए थे, उनके लिए क्यों नहीं 


योगवासिष्ठे 


| २०.४ 


वहवः बन्धवो वद्टास्तान्‌ कथं नाऽनुशोचसि ॥ ११॥ 
बभूवुस्ते महोग्र शिखरेषु महीभृताम्‌ । 
बहवो बान्धवाः तिहास्तान्‌ कथं नाऽनुश्षोचति ॥ १२॥ 
दभूवुर्ते स्रवन्पीषु सरःस्वम्भोजिनोषु च । 
वो बन्धवो मत्स्यास्तान्‌ कथं नाभनृक्ञोचमि ॥ १२३ ॥ 
बभूविथ ठन्नाणेषु र्पलि वनयानरः । 
राजपुत्ररतुषारेट पण्डु बनदायसः ॥ १४॥ 
हैदयेषु च मातङ्खलिगतेषु च गर्दभः । 
शत्वेषु सरमापुत्रः पतत्र सरलद्रमे ॥ १५॥ 
विन्ध्याद्रौः पिप्पलो भूत्वा घुणः भूत्व! सहावर ; 
मन्दरे कुक्कुरो भूत्वा विप्रो जातोऽचि कन्दरे ॥ १६॥ 
कोसलेषु द्विजो भूत्वा भूरा वद्धे तित्तिरिः । 
श्वो भुत्वा तुषारेधु जातस्त्वं ब्रह्मणोऽध्दरे ॥ १७॥ 
यः शदस्तःखकन्दान्तमशको य उदुम्बरे । 
यः प्राग्‌ बको विन्ध्यवने स त्वं पुत्र ! ममाऽनुजः \।१८॥ 
तुम शोक करते ?॥ ११।। 
बड़ ऊचे-ऊचे पवंत शिखरो पर तुम्हारे बटुदठ से सिह 
बन्धव हए थे, उनके ल्एि क्यों नहीं तुम शोक 
करते ॥ १२॥ 
नदियो, तालबौं ओौर पोखरोमे तुम्हारे बहूतसे 
मत्स्य बन्धु हुए थे, उनके लिए तुम क्यों नहीं शोक 
करते ? ॥ १३॥ 
हे वत्स ! तुम दशाणं देश में कपिल वन में वानर हुए 
धे, तुषार देशम राजपुत्र हुएथे ओर पुण्ड देश मेँ 
जद्धली कौवा हुए थे ॥ १४॥ 
हैहय देश में हाथी हृए थे, त्रिगतं देश मेँ गधा हृए 
थे, शाल्व प्रदेश मे कृत्ता हुए थे ओर वहीं चीड के पेड 
पर पक्षी हुए थे ॥ १५ ॥ 
विन्ध्याचलमे पीपल होकर, बड़े भारी वटके ब्रक्ष 
मे धुन होकर ओर मन्दराचलमें मुर्गा होकर मन्दरकी 
ही गुफामें तुम ब्राह्मण हए थे॥ १६॥ 
कोशल देशमे ब्राह्मणहोकर, बंग देशमें तीतिर 
होकर भौर तुषार देशमें घोडा होकर तुम पृष्करमं 
प्रसिद्ध ब्रह्या के यज्ञमेंपशयुहुए थे ॥ १७॥ 
हे पुत्र ! जो पहले विन्ध्य के वनमेताडके व्ृक्षकी 
जंड के भीतर कीड़ा हुआ था, जो गूलर के फूल में मच्छर 
हुआ था भौर जो बगुला हुभा था, वह तुम अब मेरे भाई 
हए हौ ॥ १८ ॥ 


हिमवत्कन्दरे भूजतनुत्व्ग्रन्थिकोटरे । 
पिपीलिक थः षण्मासान्सोऽदं त्वमनुजो मम ॥ १९ ॥ 
स्थितः सीमान्तकुप्रा्गोमये यश्च वृधिकः । 
साधसंवत्सरं सानो ! सोऽयं त्वमनुजो मम ॥ २० ॥ 
पुलिन्दोत्तनपीठषु निलौनं येन॒ कानने । 
षटणदेनेव पद्मोषु रोध्यं त्वमनुजः मत्र ॥२६९॥ 
एतास्वन्यासु बहूरीषु जनयोनिषु पुत्रक ¦ । 

ज तोऽसि जम्बुद्रीपेऽस्मिन्‌ पुरा शतसहलंशः ॥ २२ ॥ 
इत्थं तवाऽऽ्मनब्ेब प्राक्तरं वारानाक्रमम्‌ । 
पश्यामि सुदमया बुद्धयः सन्यग्दरेनशयुद्धया ॥ २३॥ 
मसाऽएि बह्ुधो बहुधा योनयो मोहुमन्थराः । 
समतीता: स्सराम्यद्यता ज्ञानोदितया दृशः ॥ २४ \। 
त्रिगतेषु शुको नुत्वा गेको भूत्वा सर्दटे । 

वनेषु लावको भूत्वः जातोऽहमिह कानने ॥ २५॥ 
भुक्त्वा पुलिन्दतां विन्ध्ये ठृत्वा वद्धोष वुक्षदाम्‌ । 


हिमालय की कन्दरामें भोजपत्रके वृक्ष की पतली 
त्वचाके भीतरछः मासतकनजो चीटाहुभाथा, वही 
तुम मेरे अनुज हुए हो ॥ १९॥ 

हे साधो | स्वदेश सीमाके अन्तमं जोषोटासा 
वहांके कंडोंकेढेरमे जो छः महीने तक विच्छृरूपसे 
स्थित रहा, वही तुम मेरे भाईदटो।॥ २०॥ 

जो वन में रानरी के बच्चे का जन्म पाकर जैसे पद्मो 
मे भ्रमरलीनहोतारहै वैसे रही शवरीके स्तनोंके अपर 
छिपा, वही तुम मेरे भाईदहो॥२१॥ 

हे पुत्र ! इन अन्यान्य बहुत सी जीवयोनियों मे श्सी 
जम्बुद्वीप मे पहले सैकड़ों, हजारों बार तुम उत्पन्न हो 
चुके हो ॥ २२॥ 

मै तत्त्वज्ञान से विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धिसे तुम्हारे ओर 
अपने पूवंजन्मों के वासना क्रमको इसप्रकार देखता 
हं ॥ २३॥ 

मेरी भी अज्ञान से जड़ बहुत सी योनियां बहुत बार 
बीत चुकीं । आजम ज्ञान से उत्पन्न दृष्टिसे उनका 
स्मरण करताहुं।॥ २४॥ 

त्रिगतं देशमे सुग्गा होकर, नदीके तट पर मेदक 
होकर, वनोंमे ल्वा होकर इस वन में उत्पन्न हभ 
हे ॥ २५ ॥ 

विन्ध्याचल में शबरयोनि का भोगकर, बेंगदेशमें 

वृक्षयोनि का भोग कर, विन्ध्याचलमें हीट की योनि 
काभी भोगकर इस वन में उन्न हुभा हं ॥ २६॥ 


उपरामप्रकरणे 
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उश्रत्वमपि विन्ध्याद्वौ जातोऽहमिह कानने \ २६॥ 
यश्चातको हिमगिरो यो राजा पौण्डमण्डडे । 
व्याघ्रो यः सदहयकुञ्ञेषु स एवाऽहं तवाऽप्रजः ॥ २७ ॥ 
यो गृध्रो द वर्षाणि यो ग्राहो मासपच्चकम्‌ । 
थः समानां शतं तिहः स एवेह तवाऽग्रजः ॥ २८१ 


आन्धग्रामचकोरेण तुषारनृपरारिनिा । 
श्रीशरचायपुत्रेण  उन्भदत्कथ्यते मया ॥ २९११ 
सवे दिविधसंसाराः विविधाररवचेश्िता । 


विलासा जन्ननो नान्तः स्मर्णन्ते प्क्तना मया ॥*३०॥ 
एवं स्थिते जगन्जातं बान्धकाः शतशो गताः । 
पितरो मातरश्चेव भ्रातरः सुहूदस्तथा ॥ ३१ ॥ 
कस्तान्‌ समनुशोचादो न्‌ शोचावश्च कानदि । 
बन्धू नह्‌ऽतिज्ञो चाव इदृश्येव जगद्गतिः ॥ २२ ॥ 
यनन्ताः पितरो यान्ति थान्त्यनन्ताख मातरः । 
द्द संसारिणां पुंसं वनपादपपर्णवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


जो हिमालय मे चातक हभ, जो पौण्ड्‌ देश मं राजा 
हुआ ओर जो सदह्याचल की क्राडियों में व्याघ्र हुआ, वही 
मै तुम्हारा बड़ा भाई हुं । २७॥ 

जो दस वषं तक गीध, जो पांच महीने तक मनर 
ओरनजो सौ वषं ठक रिह रहा, वहीमै इस जन्ममें 
अग्रज हुमा हूं ।। २८ ॥ 

आन्ध्र ग्राममे चकोर एवं तुषारप्रदेशमें राजाके 
समान विराजमान होने वाला, सामन्तरूप, श्रीलैलाचायं 
का पृत्र मै अपुण्यात्माहोता हृभआभी लोगों की व्वना 
के लिए पुण्यनाम से प्रख्यापनरूप दम्भसे युक्त होकर यह 
कहु रहा हं ।। २९॥ 

अनेक जन्मों की धरान्तिकं प्राक्तन सभी विलासो 
का, जो विविध संसार वाले ओर विविध आचारोंसे युक्त 
चेष्टावाले है. मँ स्मरण करता हूं ॥ ३० ॥। 

एेसी अवस्था मे जगत्‌ मे उत्पन्न हृए संकडों माता, 
पिता, भाई, बन्धु ओर मित्र चले गये ।॥ ३१॥ 

उनमें से किनका शोक करे, किनका होक न करें एवं 
उन बन्धुभओों का अतिक्रमण कर यहां किनका शोक कर, 
इसलिए किन्हींकाभी शोक हुम नहीं करते, क्योकि एेसी 
ही जगत्‌ की गति है।। ३२॥ 

वनके वृक्षों के पत्तोके समान संसारी पुरुषों के 
अनन्त पिता जाति है, अनन्त माताएं जाती रहै। इसलिए 
हे पत्र । यहांपर दुःख सुखकी क्याअवधिदहै? अतः 
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ज प्रमाणमतः पुत्र ! दुःस्यःऽत्र सुखस्य च । 
तस्मात्‌ स्वं परित्यज्य तिष्ठावः स्वच्छतां गतौ ॥३४॥। 
प्रपञ्चभावनां त्यक्त्वा मनस्यहमिति स्थिताम्‌ । 
तां गति गच्छ भद्रंते यां यान्ति गतिकोविदाः॥२५॥ 
इहाऽऽजवं जवीभाव पतनोत्पतनात्मकम्‌ । 
न च शोचन्ति सुधिर्ध्धरं वत्गन्ति केरजम्‌ ॥ ३६॥ 
भव्रानावरि(मूक्तं  जरामरणर्वालितम्‌ । 
संख राऽऽत्मानमब्यग्रो मा वत्रिमूढमतनता भद ॥ ३७ ॥ 
नतेदुभ्खंनतेजन्मनते मातानते पिट । 
आत्मेवाऽसि न सदबु ! त्वन्यः कश्चिदेव ६ ॥२३८॥ 
अस्यां संसारयात्रायां नानाभिनयदायिनः । 
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यज्ञा एव नराः साधुरसभावस्मन्वितःः ॥ ३९ ॥ 
मध्यस्थदृष्टयः स्वस्था यथाप्राप्राथदशिनः । 
तञ्ज्ास्तु प्रेक्षका एव साक्षिधमें व्यवस्थिताः ॥ ४० ॥ 
कर्तारोऽपि नकर्तरो यथा दीपा निक्ञागमे । 
आलोककर्मणामेवं तज्जा लोकस्थिताविह्‌ ॥ ४१॥ 
प्रतिदिम्बे न द्श्यन्ते स्वात्म{िप्बगतंरपि : 
यथा दण्णरत्नध्यास्तथा कायं म्हाधियः॥ ४२॥ 
स्वेषणामख्कलङ्कुविर्वाजतेन 
स्वस्थःःमभावकलितेन हूदम्ड?ध्ये । 

पुद्रःछत्नाऽऽत्मनि महामुनिनाऽमुनेव 

संत्यज्य संश्रममलं -परितोषमेहि ॥ ४३॥ 


इत्य।ष श्रीवासिष्ठमहारपायणे वःल्मोकोये भोक्षोपये उपशम- 
प्रकरणे एःवनबोधो नाप्र विषः सर्गः। २० ॥' 


सबक) त्याग कर स्वच्छता को प्रप्हम लोग ट्थ्िति 
ट ।; ३३, ३४ ॥ 

हे भद्र ! मनमे भहुंल्पसे स्थित प्रप्भावना का 
त्याग कर उस गर्तिको प्राप्त करो जिस गति को आत्म 
ज्ञानी लोग प्राप्न करते हैं ।। ३५ ॥ 

सुबुद्धि छोग यहाँ पर अधोगति, उरध्वंगतिरूप आवेग 
एवं विश्रामरहित निरन्तर भ्रमणका शोक नहीं करते, 
केवल निरभिमान होकर चिरकालतक व्यवरार करते 
है| ३६॥ 

व्यग्रतारहित हो तुम आत्मा को भाव-अभावसे रहित 
एवं जरामरणविहीन समञ्चो, विमूढ मन. वाले र 
बनो ॥ ३७ ॥ 

हे सदवृद्धे । न तुम्हे दुःखरै, नतुम्हाराजन्महै,न 
तुम्हारी मातादहै भौरन तुम्हारे पिताहं । तुम आत्मा 
ही हो । अनात्मभूत देह्‌. आदि कोई भी नहीं हो ॥ ३८ ॥ 

नटो के समान विविध अभिनय करनेवाले अज्ञानी 
लोगदही इससंसारयात्रामे यहीं परम पुरुषां है, इस 
प्रकार की बुद्धि वाले होते दं ।॥ ३९॥ 

स्वस्थ ओर यथाप्राप्त वस्तुका दशन करने वाले 


तत्त्वज्ञ पुरुष तो उदासीन दशंकही रह; अतएव वे साक्षी- 
धमं मे स्थित रहं ॥ ४० ॥ 

य्ह तत्वन्ञःनी पुश्प लोकभ्यवहार स्थितिमे कर्ता 
होते हृए भीं वैसे ही अकर्ताही है जसे दीपक रात्रि अने 
पर प्रकाशन क्रिया मे पन्निधिमात्रते कर्ताहोतेहुएभी 
व्यापारनकरनेकेकारण अकर्ताहीदह॥ ४१॥ 

स्वात्मा में अध्यस्त कार्यो के कर्ता होते हुए भी महा- 
मति (रुष स्वयं उनमें वैसे ही अभिनिवेशवाले नहीं होते 
ह जैसे हाथ मे स्थित देण, रत्न आदि प्रतिदिप्व 
की उपाधिभरूत वस्तुं बिम्बभूत अपनी सारी रहमें 
स्थित सब धर्मोके साथभी स्वदेह में रचित प्रतिबिम्बमे 
बिम्ब के अन्य धर्मोके समान स्वयं निविष्ट नहीं दिखाई 
देती ॥ ४२ ॥ 

पुत्रैषणा, वित्त॑षणा ओौर लोकेषणा इन सभी एषणाओों 
अर्थात्‌ अभिलाषारूपी कलङ्को से र्ति मननशील, अपने 
से ही अपने हृदय कमल मेँ स्वस्थ आत्मरूप से साक्षात्कृत 
एवं संसार ध्रमका स्वधा त्याग कर परिशिष्ट इस 
आत्मासे ही सन्तोष को प्राप्त करो ॥ ४३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रौवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरण में 
पावनबोध नामक कुसुमलता का बीसा सयं समाप्त हुभा ॥ २. ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
एवं प्रबोधितस्तेन तदा पुण्येन पावनः । 
प्रबोधमाप प्राकाश्यं प्रात इव भूतलम्‌ \ १॥ 
उभावपि ततः सिद्धौ ज्ञानविज्ञानपारगौ । 
विचेरदुर्वने तस्मिन्‌ यावदिच्छमनिन्दितौ \; २॥ 
ततः कर्दाचत्कालेन निर्वाणपदमार्गतो । 
तौ विदेहौ रतस्नेटौ दीप वव श्रमं गतौ॥ ३॥ 
एवं प्राग्भुक्तदेहानाननन्ता जनबन्धुता ' 
साः कैः कि भुटाते त।भ्यः.कि वा संत्यञ्यतेऽरध्र ! ॥४॥। 
तस्मादासामनन्तानां तृष्णानां रघुनन्दन ! । 
उपायस्त्याग र्वो र नार ९रिपालनम्‌॥ ५॥ 
चिन्तनेनेधते चिन्ता त्विन्धनेनेव पावकः । 


नहयत्याचन्तनेनेव विनेन्धनमिवाऽनलः ॥ ६ ॥ 
ध्येयत्यागरथारूढः करुणोदारथा दृशा । 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा- इस प्रकार उस पुण्य द्वार 


प्रबोधित पावनने वैसेही परिनिह्ठित आत्मनिश्चयको 
वैसेही प्राप्त किया जसे आतःकालमे भूतल प्रकाशको 
त्रप्त करताहै॥१॥ 

ज्ञान ओर विज्ञान में पारङ्खत, सिद्ध भौर अनिन्दित 
वेदोनोंही प्रारन्धकर्मोका नाश होने तक उस वनमें 
श्रपण करतेथे।॥ २॥ 

अनन्तर समय पाकर कभी तेलरहित दीपको के 
समान शान्ति की प्राप्त कर वे दोनों विदेह निर्वाण पदको 
प्राप्त किया । ३ ॥ 

हे निष्पाप ! इस प्रकार पहले जन्मों मे देहधारण कर 
लोगों के मिद्र, बन्धु भौर बान्धवों का अनन्त समूह्‌है, 
उनमें से कौन फिसका ग्रहण करते हैँ भौर कौन किसका 
त्याग करते द ?॥४॥ 

हे रघुनन्दन ! इसलिए सब शोकं को मूलभूत, 
प्रत्येक विषय मे अनन्त तृष्णाओं का एकमात्र व्यागही 
उनकी निवृत्ति के उपायरहै। विषयोंके उपाजन द्वारा 
उनका वधन उपाय नहींहै।॥५॥ 

चिन्तन से चिन्ता बदृती है वसे ही चिन्तन के अभाव 
सेवह्‌ वैसेही नष्टहो जातीटहै जसे ल्कंडीके बिना 
जगनि बुज्ञ जाती है जते लकड़ी से आग बढ़ती ह ।॥ ६॥ 

हे राघव | उव्ि ओरध्येय वासना त्याग रूपी 
रथम बैठे हुए आप सब भूतां के उपर कृपा से उदार 


उपहामप्रकरणं 
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लोकमालोकयन्‌ दीनमातिष्ठोत्तिष्ठ रात्र ! ॥ ७ ॥ 
एषा ब्राह्मी स्यितिः स्वच्छा (निष्कामा विगतामया । 
एनां प्राप्य महाबाहो ! विमूढोऽपि न मुह्यति ॥ < \ 
एफं {वेकं सुहुदमेकां प्रौढसवों धियम्‌ । 
गादाय वहुरननेरं संकटेषु न मुद्यति।' ९; 
विदिवारितसर्वर्थ्दिदपहुस्तितवरान्धवात्‌ । 

न स्वधेर्यादते कथिदभ्युदरति सङ्कटात्‌ ॥ १० ॥ 
वेरश्येणऽ्थ शस्त्रेण महसवे।दियगुघैरपि । 
यत्नेनाडऽपद्िवाता्थं स्वयरेवोन्नयेस्सरः \\ ११ ॥ 
न तत्तरिभुदनैः्वर्यत्नि कोशाद्रत्धरारिणः । 
फलमासाद्यते चित्ताद्‌ यत्पहत्वोपन्रंहितात्‌ ॥ १२ ॥ 
तदेततिप्ञ्चगतुङृक्षौ पातोत्पातनदोलनः । 
पतन्ति पुरुषा ये दे मनस्तेषां गतज्वरम्‌ ॥ १२।! 
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दृष्टि द्वारा दीन लोगों को देखते हुए व्यवहार का अनुष्ठान 
करे ॥ ७ ॥ 

हे महाबाहो ! यह्‌ स्वच्छ, कामनारहित, निर्दोष 
ब्राह्मी स्थिति है, इते प्राप्त कर व्यवहार मे अकुशल पुरुष 
भी मोह को प्राप्त नहींकरताहै। ८॥ 

केवल एकं दिवेक रूपी मित्र को एवं एकमात्र बुद्धि 
रूपी प्रिय सखी को लेकर विहार करने वाला पुरुष सङ्कटो 
मे मोह को प्राप्त नहीं करतारहै। ९॥ 

जिसने सब धन-पम्पत्तियों का त्याग कर ओर भीतर 
स्नेह न रहने के कारण अपने बन्धरु-बान्धवों को गलहस्त 
देकर निकाल दिया एसे अपने विवेक के सिवाय सद्कुट 
से कोई उद्धार नहीं कर सकता है ॥ १०॥ 

वैराग्य से, शास्त्र से भथवा महसर्व आदि गुणों से 
बडे प्रयत्न के साथ आपत्तियों को दूर करनेके लिए स्वयं 
ही मन को उन्नत करे॥ ११॥ 

तुच्छ विषयों मे अनभिलाषा के दारा उत्कृष्ट मन से 
प्राप्त फल नतो तीनों भृवनों के रेश्वयंसे वहु फल हो 
सक्ताहैओरनरलोमे भरेहृएकोशमसे भी वहु फल 
प्राप्त हो सकता हे ॥ १२॥ 

इस जगत्‌ के मध्यमे अधोगति, ऊध्वं गति भौर 
मनुष्य लोक मे ही जन्म परम्पराद्वारा ध्रमणों से जो 
पुरुष गिरते हैँ; उनका मन सदा ही संसत रहतादहै, न 
कभी विश्रान्तिही लाभ करताहै। पूवंश्चोकसे ननः 
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पूर्णे मनसि संपुण जगत्सवं सुधाद्रवेः । 
उपानदुगढपादस्य ननु चमस्तुतिव भूः; १४) 
वे राग्यापुर्णतामेति मनो नाऽऽशावशानुगम्‌ । 
आशया रिक्ततामेति श्ञरदेव सरोमलम्‌ ॥ १५॥ 
हृदयं शुन्यतातरेति प्रकरीकृतकोटरम्‌ । 
अगस्तिपीतार्णववदाशव्रिवहाचेतसाम्‌ ॥ १६ ॥ 
धरथ चित्ततरौ स्फारे ठष्णा च्परभकंटी ' 
न वल्गति महत्तस्य राजते हृद्ट+ ठतम्‌ ॥ १७॥ 
पद्मक्षको्ञं त्रिजगद्गोष्पदं योजनव्रजम्‌ ! 
निमेषार्धं महाकल्पः स्पुहुःरटितचेतसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्लीतता सा न शीतांशोनं हिमाचलकन्दरे । 
न रम्भाचन्दनावत्यां दिःस्पहैदु मनःसु या \। १५ ॥ 


ब्द फी अनुदृत्ति कर यह्‌ अथंभीहो सक्तादैजो पुरुष 
उध्वेगति, अधोगति भौर मनुष्य लोक में ही जनम 
परम्परा द्वाराभ्रमणोसे इस जगद्‌ के मध्यमे नहीं 
गिरते, उनक्रा मन निश्चय संतापरहित रहता है ¦! १३॥ 

मनके पणे होने परसारा जगत्‌ सुधारस से पूणं 
हो जातादहै, जिस्केषेर जुतेसे ढके हुए रहते है, उसके 
लिए सारी भूमि चमडेसेदढकीहीहुईरै। (तीनों प्रकार 
के सन्तापो की जड मनोदोषही है । मन के विशुद्ध ब्रह्मा 
मृत रससे पणं होने परसारा जगतु आनन्दपूणं ही 
प्रतीत होतादहै।) ॥ १४॥ 

मन वैराग्यसे पएणंताको प्राप्त करतार, आशाके 
वरम चलने वाला मन पूणेता को प्राप्न नहीं करता 
है । आशा से मन सूते हुए सागर के गतंके समानवसेही 
रिक्तहो जाताहै जैसे शरत्काल से तालाब का पङ्क 
रिक्तता कोप्राघ्े करतादहे।॥ १५॥ 

जिनलोगोंका मन आशासे विवे रहतारहै, उन 
लोगों का हृदय, जिसने भीतर के गतं को प्रकट कर दिया 
है, अगस्त्य ऋषि से पीये गये सागर के समान चून्यताको 
प्रप करताटहै॥ १६॥ 

जिसके धर्म, ज्ञान, वैराग्य, शम, दम आदिरूप पष्प, 
फल, पल्लव आदिमे समृद्ध विशाल चित्तरूपी बक्षपर 
तृष्णारूपी चचचल वानरी नहीं बरूमती, उस पुरुष का मन, 
बुद्धि, अहंकार, चित्त इन चार प्रकारके दृक्षसे भरा 
हुआ अन्तःकरणरूपी विशाल वन सुब सुशोभित होता 
है ।। १७ ॥ 

जिनके चित्तम स्पृहा नहीं, उनलोगोंके लिए 
त्रैलोक्य भी कमलगट्टे के कोश के समान अत्यन्त छोटा 


योगवासिष्ठे 


| २१.१४ 


न तथ भाति पूर्णन्दुनं पणः क्षीरसागरः 
न लक्ष्मीवदनं कान्तं स्वृहाहीनं थथा मनः ॥ २० \! 
यथाऽब्दरेखा श्रिनं सुधारेपं मषी यथा । 
दूषय्येवनेवाऽन्तनरमःशापि्चाचिका ॥ २१ ॥ 
आशाख्णाधरित्तवुक्षयय शावाः स्थगितदिक्तटः 
तायुं च्छिन्नास्वरूपत्वं पाति चित्तमहाद्रमः! २२।; 
छिनतनतृष्णानहाशाखे चित्तस्थाणै स्थात गते ! 
एकहूपदया धयं प्रयाति सतश्ञःवताम्‌ ॥ २३।१ 
नस्तमितधेयेण तेन नित्ते क्षयं गते। 

तत्पदं पराप्यते राम ` यत्र नाज्ञो न विद्ते । २४६५ 
एतासां चित्तवुत्तीनामाक्तानामूत्तमाशयः । 
न ददति प्ररोहं चेत्तदूयं नाऽस्ति रघ ! ॥ २५ ॥ 
हे, योजन समूह गोप्पद है ओर महाकल्प आधा एलक 
है ॥ १८ ॥ 

जो शीतलता निःरपृहलोगोंके मतम विराजमान 
रहती रहै, वह्‌ शीतलता न चन््रमामें रहै, न हिमाल्यकी 
गृफामेंदहै ओौरन वहु केले ओर चन्दनके वृक्षों की 
श्रेणीमेहै। १९॥ 

वेसा न पणं चन्द्रमा शोभितहोतारै, नक्षीरसागर 
शोभित रोताहै ओरन लक्ष्मीका रमणीय मखी 
शोभित होता है निःस्पृह मन जैसा शोभित होता है।२०॥ 

आशारूपी पिशाचिनी मनृष्योंको वैस ही मलिन कर 
देती है जैसे मेषपडटिक्त चन्द्रमाको मलिन कर देती है 
भौर जसे काजलकाजञ्ेपचूनेकेकेपको दूषित कर देता 


-है॥ २१॥ 


चित्तरूपी वृक्ष की आशानामक शाखाओं ने दिशाओं 
के तटोंको व्याप्त करर रक्खाहै, उनके कट जाने पर 
चित्तषूपी महावृक्ष ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो करता है ॥२२। 

तृष्णारूपी महाशाखाएं जिसकी कट गई है एसे चित्त- 
रूपी ठठ के रहने पर बढ़ने मे रुकावट डालने वाले कुवृक्ष 
के कट जाने के बाद उसके नीचे उगे हुए सदृक्ष के समान 
षयं सैकड़ों शाखां वाला हो जाता है । २३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र | चित्तके क्षीण होने पर बढ हुए 


. वैराग्य, जितेद्दियता, दन्द, सहिष्णुता आदि धेये वाला 


पुरुष उस परम पदको प्राप्नहोताहै जहाँ पर फिर 
उसका नाद नहीं होता है ॥ २४ ॥ 

हे राघव ! उत्तम आशय वाके भाप यदि चित्तदृत्ति 
रूपी इन आाओं को पुनः पनपने के लिए अवसर नहीं 
देंगे तो आपको जन्म आदि का कोई भय नहीं रहेगा ।२५। 
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चित्तं व॒त्तिविहीनं ते यदा यातमचित्तताम्‌ । 
तदा मोक्षमयीमन्तः सत्तामाप्नोषि तां तताम्‌ ॥ २६ ॥ 
चित्तकौशिदपक्षिण्या तृष्णया श्षुम्धयाऽऽन्तरे । 
सपङ्खलानि विस्तारनलमाथान्ति राघव ! !¦ २७॥ 
चिन्तनं वत्तिरिव्युपं वरते चित्तमारया ¦ 
चित्वृत्तिमतो याश्चा त्यकन्‌! निश्ठित्ततां द्रज \ २८ ॥ 


उपशमप्रकरणे 
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यो यथा वर्तते वुस्या स तयेव विना क्षणौ । 
अतश्चित्तोपकान्त्यर्थं तदर्वात्ति प्रक्षं रप ॥ २२॥ 
प्रलामितसकलेषणो महात्मन्‌ ! 

भव भववबन्धमपास्य पुक्तचित्तः । 
मनति निगडरज्जवः कदाशाः 

परिगलितामु च ताषु रो न मुक्तः ॥ ३० 


इत्याह श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाह्मकोये मोक्षोपाये उण्लमप्रकरणे 
तृष्णःदिचिरित्सायोणोत्पत्तरताम एकविशः सगः ॥ २१॥ 


जब द्रत्तिरह्िति पका चित्त अचित्तता कगे भप्त 
करता है, तब आप अपने उन्दर रश्मय उप्त पूर्णपत्ता 
को प्राप्त करते है ॥ २६॥ 

हे राघव ! चित्त भ प्रविष्ट उत्ट्‌-पक्षष्पी शून्ध 
तृष्णासे भीतरमे अमङ्खल खुब विस्तृत होते हँ । (जव 
घरमे उल्लू काप्रवेशहोताहै, तो मरण, उरिद्रता आदि 
अनेक अमद्धल होते हैँ ओर वहु जब देहु के अन्दर चित्त 
मे निरन्तर प्रविष्ट होकर सब व्यवहारोमे क्भुब्ध होकर 
स्थित होगा, तवर उससे सभी अम्ल के विस्तार 
होते हं ) ॥ २७ ॥ 

समाधि के समयबाह्य करण रुके रहते हे, चाक्षुष 
आदि वृत्तिर्या नहीं होती है, इसलिए उस समय केवल 


चिन्तन ही च्त्तकी वृत्ति अवरिष्ट रहतीटहै। इसकिए 
आशा नामक चित्तवृत्तिडा त्याग कर आप निश्चित्तता 
प्राप्त करे ॥ २८ ॥ 

जो जितत वृत्तिसे जीवित रहता रहै, उस वृत्ति के 
सर्वथा तिरोधसे वह्‌ क्रमसेनष्टहो जाता) रतलिए 
आप चित्त के उपशम के लिए चित्तवृत्ति का नाश 


करे ।। २२६॥ 


हे महात्मन्‌ ! आप पुत्र, धन, लोक आदि सम्पूणं 
एषणाओं का त्याग कर आशानामक संसारबन्धन को दूर 
कर॒ जीवन्मुक्त होदये, क्योकि मन में स्थित कुत्सित 
आशां आत्मा की हथकडियां है, उनके नष्ट होने पर 
कौन मक्त नहीं होगा ?॥ २३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपज्ञमप्रकरण में 
तृष्णाचिकिल्सायोगौत्पत्ति नामक कुसुमलता का इक्कीसवां सर्गं समाप्त हुआ ॥ २१॥ 


विष्ट उवाच 
मथवा रघुवंशाख्यनभःपुणनिज्ञाकर ! । 
अलिवद्‌ बुद्धिभेदेन ज्ानमासादयाऽमलम्‌ ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! सवधर्मज्ञ ! त्वत्प्रसादान्मया हदि । 
प्राप्नं प्राप्रव्यमविलं विश्रान्तं चाऽमले पदे।॥२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा-हे रघुवंशरूप आकाश के चन्द्र 
अथवा आप अकस्मात्‌ विचार के उदयसे बलि के समान 
निम॑ल ज्ञान प्राप्त करं! १॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! हे सब धर्मो के 
ज्ञाता ! आपकी कृपा से मैने पाने के योग्य सर्वात्मक ब्रह्य 
कोहृदयमे प्राप्तकरल्ियाहै ओौरर्मै उसी निमंल पद 
मे विश्राम कररहाद्रं॥ २॥ 

हे विभो ! मरे चित्त से तृष्णा नामक वह्‌ महान्‌ अज्ञा- 
नन्छकारवेसे ही हट ग्यारह जैसे शरद ऋतु में आकाश 
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शरदीवाऽम्बरादथ्रमदश्रं मम चेतसः । 
विभो ! व्यपगतं सवं तष्णास्यं तन्महातमः॥ ३ ॥ 
भमृतापुरितः खस्थः शौतकात्मा महाद्युतिः । 
तिष्ठाम्यानन्दवानन्तः सायं पूणं इवोडराट्‌ ॥ ४ ॥ 
अशेषसंशग्राम्भोदश्षरत्समय  किन्त्वहुम्‌ । 
तुप्निमेषां न गच्छामि वचसः वदतस्तव ॥ ५॥ 


से विशाल मेघ चला जातादै।३॥ 

अमृतसे परिपूणं आकाश में स्थित, शीतलस्वरूप, 
महाकान्तिवाले सायंकालमे पूणं चन्द्रमाके समन में 
अमृतसे पूणेष्प से भरा हु, चिदाका में स्थित, 
सन्तापदरून्य चित्तवाला, महाकान्ति से युक्त ओर अन्तः- 
करण मे आनन्दसे पूणं होकर स्थितहूं।॥ ४॥ 

किन्तुहै सब सन्देहरूपी मेधो के निवारणके लिए 
शरद्‌ ऋतु के समान मुने ! कहै जा रहे आपके इन वचनों 
से मुञ्चे तृति नहींहोरहीरहै।॥५॥ 
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यरेविज्ानसम्भापि पुनमं द्रोधवृद्धये 1 
दि्रौ ! कथय दिद्यन्ते सन्तो नाऽवनतं प्रति ॥ ६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
भ्पृणु राघव ! ते वक्ष्ये वलेदतान्तभृत्तमम्‌ । 
श्रतेन येन तं तत्त्वबोधं प्राप्स्यति शाश्वतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भस्त्यस्निज्ञगदः कोशे कस्मिश्चिदिङनिकुञ्जके । 
पातालमिति विस्यातो ऊोको भूमेरथः स्थितः ॥ ८ \। 
क्षीरोदाणवजाताभिदश्वाभिरमृतांञुभिः । 
ववचिहानवव.-याभिभति निववरान्तरः॥९॥ 
जिह्वागणोहामरवविलोलरसनायुगेः । 


्वचिः्रगभिरपपुणः सडसरश्तमस्तकः ॥ १० \ 
देहाद्विदशलिताज्ञेरविश्वोद्धरणघस्नरेः । 
वद चिरनुपुतेव्यप्श्चलद्भिरिव मेरभिः \\ ११} 
कुम्भक्ृटाग्रविश्रान्तपसुधामण्डलोदरः । 


क्वचिद्‌ दिग्दन्तिभिरन्तद्रमाद्िभिरपाश्रितः॥ १२॥ 


हे विभो ! पूनः आप मेरी ज्ञानबृद्धिके च्एिबरलिकी 
बोध प्राप्निके प्रकार को कहं । गुरुजनों का शिष्योंको 
उपदेश देने मे कभी षेद नहींहोताहे।॥ ६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- है राघव ! मँ आपसे बलि का 
उत्तम वृत्तान्त कहूंगा, आप उसे सूने । जिसके श्रवण से 
नित्य, तत्त्वरूप आत्मस्वरूपबोध को प्राप्त करेगे ॥ ७ ॥ 

इस ब्रह्माण्डमे भूमिके नीचे किसी दिग्रूप खोटे 
निकुञ्ज मे विद्यमान पातालनाम से प्रसिद्ध लोक है ॥८॥ 

कहीं पर वहां उत्पन्न अमृत के द्रवसे परिपुणं लिप्तिके 
समान वह्‌ क्षीर सागर से उत्पन्न अतिसुन्दरी दानवकन्याओं 
से परिपूणं है॥ ९॥ 

कहीं पर वहदोसेलेकरदो हजार तक संख्यावाली 
जिह्वाओं से ओरों की अपेक्षा व्याकरण, छन्दःशास्त्र भादि 
का दुगुना व्याख्यान करने से तेज शब्द वाले चश्ल जिह्वा 
से युक्त हजारों सिरवले सांपोसेभराहं।१०॥ 

कहीं पर अपने शरीररूपी पवंत से सारे संसारको 
व्याप्त करने वाले ओर धमं या यज्ञ के हविष्य को जबरदस्ती 
छीन कर खाने वाले चल रहे मेरु पव॑त के समान विशाल- 
काय दारवों से,. वहु आच्छन्न है ।॥ ११॥ 

कहीं पर मस्तकरूपी शिखर की चोयियों पर भुमण्डल 
का मध्य भाग की विश्रान्ति वाले दाँतरूपी बरक्षों के पवेत 
के तुल्य आश्रयभरूत दिगृगजों ने उसको अपना निवासस्थान 
बनाया है ।॥ १२॥ 

जहाँ कहीं पर बडे कट-कट शब्दों से भयभीत भूत- 


योगवासिष्ठे 


| २२.६ 


महाकटकराङठ्दत्रस्तभूतयरम्परः 
क्वचिद्‌ दुर्गन्धभूताभरघो नारकमण्डलेः ॥ १३॥ 
साभूतलमभिप्रोतसप्रपातालमण्डलेः । 
कवचिटरतनाकरेत्यः पातालेविवरेरिव ॥ १४॥ 
सुरासुरक्ञिरःसुपपादाम्भोर्रणंसुना । 
दबविद्धूग्यता तेन क्प्ठिनि पवित्नितः॥ १५१ 
आसुरीक्षस्भृतानन्तपजनक्रीडनेषिणा 
क्वचिद्धगवता तेन हाटरेशेन पालितः॥ १६६ 
तस्मिन्नसुरदोस्तम्भधायमातमहाभरे । 
बभुव दानवः राजा विरोचनसुतो बालिः \ १८॥ 
सङ्रन्देन समं सर्वेः सुरविद्याधरोरगेः । 
पादसंवाहनं यस्य सुरराजेन वाञ्छितम्‌ ॥ १८॥ 
कोशस्त्रलोक्यरत्दाना पाता सर्यश्ञरीरिजम्‌ । 
धर्ता भुवनधत्‌ गां यस्य पालयिता हरिः ॥ १९॥ 
रशियोवलि ओर दुगेन्धल्पसे नारकीयजीवोकेकमंसे 
भा्तितं नरकमण्डलों से सवसे नीचे वह व्यात है ।॥ १३॥ 
कहीं पर नीचे के नरक-प्रदेश से लेकर ऊपर हम लोगों 

के भूतल तक सात पृओोंमें पिरोई गई लोह की सींक के 
समान, सात पातालों मे पिरोये गये रत्नों के आकाररूप 
मेरु आदि पवेतोंसे वहु व्याप्त टै एवं कहींपरदचिदरोंकी 
तरह अत्यन्त संकुचित पाताल के अवयवोंसे व्याप्त है।॥१४॥} 

कहीं पर दह्‌ जिनक चरणकमल की धूलि सुर ओर 
असुरोके मस्तकोंपरसुपकी भांति विश्वामलेरहीरहै, 
एेसे त्रिरोकवन्दिति भगवान्‌ कपिल युनि द्वारा पवित्र 
बनाया गया है ।॥ १५॥ 

कहीं पर असुर स्त्रियोसे तैयार किये गये विविध 
उपकरणों से पूरा ओर क्रीडा के अभिलाषी भगवान्‌ हाट- 
केश्वरसे वह्‌ पालित है। १६॥ 

जहाँ पर असुरो के बाहुस्तम्भां से महान्‌ राज्यभार 
धारण क्ियाजा रहारहै, विरोचन के पुत्र बलिनामक 
दानव उस पाताल में राजा हए ॥ १७ ॥ 

सब देवता, विद्याधर ओर नागोंके साथ रोते हुए 


देवराज इन्द्रने जिसके पैर दबाने की जबरदस्ती इच्छा 


की ॥ १८ ॥ 

कोश के समान ्रैलोक्यरूपी रत्नों की अपने उदरमें 
रक्षा करने वाले, सब जीवों के पालक, तीनों लोकों का 
पालन करने वाके इन्द्र, मनु, शेषनाग आदि के आश्वय- 
भूत भगवान्‌ श्रीविष्णु जिसके पालक थे ॥.१९॥ 
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दे रावणस्य संशोषं यन्नाम्ना कटभित्तयः । 
केकयेवाहिहून्नाडची जग्मुराजग्भुरातताम्‌ ॥ २० ॥! 


प्रतापोग्रो्मधिष स्य कत्पकाल इवाऽन्धयः । 
ययुः शोषोन्मुलाः रप्र सप्रतं कुषितष्टृतेः ॥ २१॥ 
यदघ्वराग्रथधुभ। श राजयो वटिताब्धयः । 
बरहुणण्डकोटरस्यःऽस्य सदा कवचतां ययुः \॥ २२५ 
यस्य॒ दृष्िदृद।शतनुन्नाधास्कुलाचखाः । 
विनमन्ति दिश्ञः सर्वा टताः फलनतः इव ॥ २३ ॥ 
रीलःविजितनिशेषभुवनाभोगभूषणः । 
दक्षकोटीः स वर्षाणि दत्यो राज्यं चकारह ॥ २४१; 


अथ शच्छत्स्यनत्पेसु युगेष्वावतवृत्तिशु । 


शुरादुरमहःयेषु प्रोत्पतत्सु पतत्सु च \॥ २५॥ 
अजस्रमतिभक्तषु त्र लोकयोदारवृत्तषु । 
भोगेष्वभजदुटेगं बलिर्दानवरायकः । २६ ॥ 


जिसका नाम सुनने से एेरावत के गण्डस्थल मयूर के 
शब्दसे सपोंके हदय द्धिराओंकी तरह मूख जातेये 
ओौर भय से स्वेदयुक्तहो जातेथे \ २०॥ 

रद्ध आङृतिवाटे जिस बलि के प्रताप कौ दुःसह गर्मी 
सेस।तों महासागर मूष कर प्रल्य काल की तरह केवल 
गर्त॑सख्या से ही साति की संख्या मे रह्‌ गये जलादि प्रवाह 
से सात नहीं रह गये थे। २१॥ 

जिसके अश्वमेध आदि ध्ेष्र परलोके धुएं से उत्पन्न 
मेषपडटिक्तयां जलग्रहण के लिए समुद्रको धेर कर स्थित 
इस ब्रह्याण्डरूपी कोटर की केवच बन गई ॥ २२॥ 

जिसके तिरे देखने से आधारभूत कुलाचल 

विचलति हो उठ्तेथे, इस प्रकार सब दिशां फलभार 
से ज्ुकी हुई लताओं के समान ज्ञुकने लगती हैँ ।॥ २३॥ 

प्रयत्न के चिना ही जिसने सब भुवनो के भूषण स्वरूप 
इन्द्र आदि पर भी विजय प्राप्त कर उस दैत्यराजने दस 
करोड वषं तक राज्य किया ॥ २४॥ 

अनन्तर जल के भंवर के समान घूमने वाले बहुत-ते 
युगो के बीतने पर, सुर-अमुरोके बड़े भारी समूह्‌के 
उन्नत ओर अवनत होने पर एवं तीनों लोको मे अत्यन्त 
उत्कृष्ट बहुत से भोगों के निरन्तर भोगे जाने पर 
दानव राजा बछि को विषय-भोग विरस प्रतीत होने 
लगे | २५-२६ ॥ 

उसने एक समय मेरु पवेत के शिखर पर रत्न 


उपशमप्रकरणे 


४५९ 


मेर्पृङ्खानवारल्नङृतवातायनस्थितः . ' 
एकदा चिन्तयामास स्वथं संदारक्स्थिदिप्‌ ॥ २७॥ 
कियन्तमिदमक्षुण्णशक्तिनेव  मयाऽ्वुना । 
साच्राज्गमिह कटन्यं विहृतव्यं जगत्त्रपे ॥ २८! 
महता मन रारण तेलोश्यादतकारिगा । 
कि वा भवति भुक्तेन भूरिभोगातिहारिणा\! २९॥ 
आयातमात्रमधुरभावश्यकपरिक्षयम्‌ \ 
भोणोपभोगमत्र मे कि नामेदं सुवावहम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुनदिनेककरन्म  उवरोसंस्थितिः पुनः । 
पूनस्तन्येद कर्माणि लञ्जयें न चतुष्टये ॥ ३१; 
पुनरालिङशते कन्त पुनरेव च भुज्यते । 
सेयं शिुजनक्रोडा चलज्जाये महत।मिहं ।। ३२ ॥ 
तमव भृक्तविरषं व्यापारोघं पुनः पुनः । 
दिवसे दिवसे वन्‌ प्राज्ञः कस्मात छज्जते ॥ ३३ ॥ 


[क 


निर्मित घरके ्रोखे पर बेठे हुए संसार स्थिति का 


स्वयं विचार किया ॥ २७ ॥ 

अब अकुण्ठितशक्ति सम्पन्न मुज्ञ इस लोक में कितने 
समय तक यह्‌ साम्राज्य करनाहोगा ओर तीनों लोकों 
मे विहार करना होगा ॥ २८ ॥ 

तीनों लोकों को आश्चयंचकरित वले, प्रचुर भोगों 
से अत्यन्त मनोहर इस महान्‌ राष्ट्‌ के उपभोगरेमेरा 
क्या प्रयोजनरहै?\। २९॥ 

अविचारमात्र से मधुर लगने वाला ओर अवश्य 
विनष्ट होने वाला यह सम्पूणं भोग मेरे लिए क्या सुखा- 
वहू होगा ?॥ ३० ॥ 


पुनः दिन कौ एकमत्र कल्पना, पुनः रत्रिकी 
स्थिति, फिरवे ही स्नान, भोजन, इायन आदि कायं 
अभिनव कुछभी कमंया सुख नहींदहै, इसलिए उनमें 
लम्पटता महापुरुषो की ल्ज्जाके ल्एहीदहै, न कि 
सन्तोष के लिएहै।॥ ३१॥ 

पुनः कान्ताका आलिङ्गन किया जाता है, पुनः 
उपभोग किया जाताहै। यहां पर यह्‌ बालकों की क्रीडा 
महान्‌ पुरुषों कौ ल्ज्जाके ल्िएिहीहै। ३२॥ 

एक बार भोगकरनेसे विरस हुए उन्हीं व्यापारो 
को प्रतिदिन पुनः-पुनः कर रहा प्राज्ञ पुरुष क्यों नहीं 
लज्जित होता ? ॥ ३२ ॥ 


४८० 


पुनदिनं पुना रात्रिः पुनः कार्यपरम्पराः । 
पुनः पुनरहं मन्ये प्राज्ञस्येयं विडम्बना ॥ ३४ ॥ 
ऊमितां पुनरासाद्य पुनरेति निरूमिताम्‌ । 
यया जलं तथेवाभयं तां तामेति क्रियां जनं; ।॥ ३५ ॥ 
उन्मत्तचेष्टिताकारा पुनः पुनरियं क्रि । 
जनं इसयते प्रान्तं बाललीरोपमा भहु: ॥ ३६॥ 
कृतग्रासष्यनया नित्यं क्रियया कृतकार्या । 
कोऽर्थः स्यात्तादज्ञो येन पुनः कमं ₹ विद्यते ॥ ३७ ॥ 
किगस्तमथवा कालमिदमाडम्बरं महत्‌ । 
इहाऽस्याभिरनृष्टेयं कि दवत्‌ समवाप्यते ॥ ३८ ॥ 
अनन्तेयं शिश्चुकोडा दस्तुशन्येव वस्तुतः । 
आवृत्या क्रियते व्यथेमनथप्रसराधिभिः \! ३९ ॥' 
शलमेकं महोदारं मेह पश्यामि किच्चन। 
कायमस्तीतरत्‌ प्राप्रे यस्मित्नाम न किञ्चन ।॥ ४० ॥ 
भोगदुते किमन्यत्स्यात्तडुन्यनविनाशि यत्‌ : 

फिर दिन, फिर रात्रि, फिर कायं परम्परां, प्राज्ञ 
पुरुष की दुर्य यह विडम्बना पुनः-पुनः किये गये कमं के 
अनुकरण के समान विडम्बना है यह मै मानता हूं ॥ २३४॥ 

यह्‌ जन उसक्रियाको वसेही प्रा करता जैसे 
जल फिर तरद्खलू्पको प्राप्तकर फिर निस्तरङ्धहो 
जाता है ।। ३५ ॥ 

उन्मत्तको चेष्टाकी तरह यह्‌ पुनःपुनः की जाने 
वाली क्रिया बाल-छीला की तरट्‌ है, अआज्ञ पुरुष को नार 
बार हंसाती है ।॥ ३६ ॥ 

नित्य की गई भी इस निष्प्रयोजन क्रिया से कौन-सा 
लाभ सिद्ध होगा, जिसके प्राप्त होने पर पुनः कमं नहीं 
रहता दै अर्थात्‌ कृतकृत्यता प्राप्त हो जाती है । ३७॥ 

अथवा हमे कितने समय तक यहु बडा भारी 
आडम्बर करना पड़ेगा भौर ।उससे हमे क्या प्रास 
होगा ? ॥ ३८ ॥ 

वस्तुतः वस्तु शून्य ही यह्‌ जनन्त रिशुक्रीडादुःख 
परम्परा चाहने वले पुरुषों से ही पुनःपुनः की जाती 
है ॥ ३९॥ 

जिसके प्राप्त होने पर कोई भी अन्य कर्तव्य नहीं 
रहता, यहाँ वसे महोदार अद्वितीय फल कोम कुछभी 
नहीं देखता ॥ ४० ॥ 

क्षणिक, तुच्छ विषय सुख से अतिरिक्त दूसरा नित्य 
वह्‌ उत्तम सुखवक्यादहै, एसा मेँ सोचता हुं यह्‌ सोचकर 


योगवासिष्ठे 
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रवं सच्निन्तयाम्पाश्चु दध्यौ मत्वेत्यसौ रिः ॥ ४१॥ 
अथाऽभ्पुवाचाऽपुरराडाः संस्मृतमिति क्षणात्‌ । 
स्वात्मन्येव मनस्यर्थं सथ्रभद्खः विमङयन्‌ ॥ ४२॥ 
पुरा किलेह भगवान्‌ पृोऽभूत्‌ स विरोचनः । 
पिता मयाऽऽत्मतच्वज्ञो दृष्टरोकरपरावरः ॥ ४३॥ 
यथा सकलदुःलानां सुशानं च महामते ! । 
यत्र उदं श्रमाः श न्ताः कोऽपो सीमन्त उच्यते :;४८५ 
उवोपश्षान्तो मनामोहः क्वाऽतीताः सरूरषणःः । 
विरामरहितं कूत्र तात ! विश्रमणं चिरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
†क जाप्रेह्‌ समस्तेभ्यः प्र्येऽस्स्तृप्निमान्‌ पुरान्‌ । 
ङ दृष्टवा दशनं भूयो न तातोपकरोत्यलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भत्यन्तबहुवोऽप्येते भोगा टि न दवावहा । 
क्षोभयन्ति मनो मोह पातयन्ति सतामपि ॥ ४७॥ 
तरःताऽविहृतानन्दसमुन्दरं (चिदेव मे। 
तादृक कथय यत्रस्थश्चिरं वि्रान्तिमेत्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजा वलि शीघ्र ध्यएनमग्न हो गये ॥ ४१॥ 

अनुभूत अथंका मनमे ही भह चढाकर विचार 
करते हुए दैत्यराज क्षण भरमें बोले कि मृज्ञे स्मरण 
भा गया ॥ ४२॥ 

प्राचीन काल में आत्मतत्त्वज्ञानी तथा लोकं के 
विविध व्यवहारो के द्रष्टा अपने पिता भगवान्‌ विरोचन 
से मैने पूछाथा॥ ४३॥ 

हे महामते ! जहाँ पर सब दुमो ओर सुखों के 
सम्बन्ध के सव श्रम शन्तहो गये. संसारसीमाकी 
वह्‌ भवधि कौन कही जाती है ? ॥ ४४ ॥ 

हे तात ! मनका मोह कहां शान्त होता है सबकी 
एषणाएं कर्हां प्र बीत जाती है, पुनरावृत्तिरहित चिर- 
विश्वाम कहाँ पर दै ?॥ ४५ ॥ 

हे तात ! पुरुष किस सुख को प्राप्त कर इसी देहम 
ब्रह्मलोक पयेन्त प्राप्त होने वले सभी सुखो के विषय मं 
तृप्त हो जाताहै। किसका दमेन कर पुनः अन्य फलकी 
अभिलाषा नहीं रहती है ॥ ४६ ॥ 

अतिक्षय बहुलभीये भोग सुखावह्‌ नहीं रहै, ये 
सन्त पुरुषों के मनकोभी कषुन्धकरते है ओौरमोहमें 
डालते हैँ ।॥ ४७ ॥ 

इसलिए है तात ! अविनाशी आनन्दमय सुन्दर कोई 
वैसा पद मज्ञसे किये, जहँपर स्थित होकर मै चिरकाल 
तकं विश्वान्तिको प्राप्त करं ॥ ४८ ॥ 


२३.१० | 


इत्दशकण्यं पुरा निशाकरकरंस्पद्धालुगच्छस्वंल- 
्युष्णपुरकृतावगुण्ठनपदस्योक्तं तरे तेन मे । 


उपशमप्रकरणे 
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पित्र स्वगहतस्य सागरतरोः संरोपितस्याऽजिरे 
स्फारःकाररसाथनासवसमं संमोहशान्त्यं वचः ॥४९॥ 


इत्या श्नीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये उपश्म- 
प्रकरणे विरोचनरमरणं नाम दाविलः सगः ॥ २२॥ 


प्राचीन समने चन्द्रमा की किरणों कं साथ स्पर्धा 
करने वाले फल भौरफलोंके रुच्छोंसे गिर र्है फलों 
ओर पटो ॐ समूह्‌ से आच्छन्न मूल प्रदेश वाले, स्वगेसे 
जबंदेस्ती लाकर अपने अंगण मे लगाये गये कत्पवृधा के 


इस प्रकार ऋषि-पएणीत वाल्मीकीय श्रीपा्तिष्ठमह्‌रामायण 


नीचे बेठे हए मेरे पिता तिरोचनने प्रश्न को सुनकर्‌ उस 
कत्पवृक्ष के प्रचुर रसायनरूपी आसवो के समान मरे 
यज्ञानके निवारणके लिर्जो मधुर वचन कहाथा 
उसका मुहे स्मरण हो अगा ॥ ४९॥ 


मोक्षोपःय के उपरभभ्रकरणमे 


विरोचनस्मरण नामक कुसुमता का बाईसरवां सगं समाप्त हुआ ॥ २२॥ 


विरोचन उवाच 

अस्ति पृत्राऽतिविततो देशो विपुलकोटरः । 
त्रलोक्ष्यानां रहस्राणि यत्र मान्ति बहून्यपि ॥ १ ॥ 
यत्र नाऽम्भोधयो नाऽपि सागरा वा न चाऽ््रयः। 

न वनानि न तीर्थानि न नद्यो न सरांसि च॥२॥ 
न मही नाऽपि चाऽऽकाल्चं न धनं पवनादयः । 

न चन्द्रार्कौ न रोकेशान देवान च दानवाः॥ २\\ 
न भूतय्षरक्षांसि न गुल्मा न वनश्ियः। 

न कष्तुणभूतानि स्थावराणि चराणि च॥४॥ 
नाऽपो न ज्वलनो नाऽऽक्ञा नोप्वं नाऽधो न विटपम्‌ । 
नाऽऽलोको नाऽऽतपो नाऽहं न हुरीन््रहुरादयः ॥ ५ ॥ 


हे पुत्र ! अत्यन्त विस्तृत, विशार मध्य भाग वाला 
मोक्ष नामक देश हं, जिसमें अनेकों हजार त्रैरोक्य समा 
सक्ते हैं । १॥ 

जहाँ पर न जलाशय रहै, न समुद्रहै, न पवैतहै'न 
वनै, न तीथं न नदियां रहै, न तालाब, न पृथ्वी 
है, न आकाश रहै, न अन्तरिक्षिहै, न वायु आदिद, न 
चन्द्रमा ओर सूयं है, न लोकपाल है, नदेवतारह, न 
दानवै, न भूत, यक्ष ओर राक्षसै, न षाद्या है, 
नवनकी विविध शोभां है न स्थावर ओर जङ्खमरूप 
काष्ठ, तृण ओौर प्राणी, नजलहै, नअग्नि है, न 
दिशाणेँ है, न उध्वभागदै, न अधोभाग, नलोकदहै, 
न आलोकरहै, न धूपरहै ओर न विष्णु, इन्द्र, शिव आदि 
है । वहां पर अकेला वही महातेजस्वी राजा (आत्मा) 
है । वह सवेकर्ता, सववेग्यासक भौर कूटस्थ है ॥ २-६॥ 


र्‌ र 


एक एवाऽस्ति सुमहांस्तत्र राजा महाद्यतिः । 
सवकत्‌ सवगः सवः स च तुष्णों दवस्थितः ॥ ६ ॥ 
तेन सङ्धल्पतो मन्त्री स्वंसन्भन्त्रणोन्मुखः 
अघटं घटयत्याह्ु घटं विघटयत्यलम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोक्त न फिच्िच्छक्नोति न च जानाति किचन । 
राजार्थं केवलं सवं करोत्यज्ञोऽपि सन्‌ सदा ॥ ८ ॥ 
स॒ एव सवकयिककर्ता तस्यं महीपतेः । 
राजा केवलमेकन्ते स्वस्थ एवाष्वतिष्ठते ।॥ ९ ॥ 
बलिरुवाच 
आधिग्याधिविनिमक्तः कः स देशो महामते ! । 
कथमासाद्यते चाऽपि केन वाऽधिगतः ब्रभो ! ॥ १० ॥ 


२३ 


उसने सब सन्मन्त्रणाओं मे तत्पर मन्त्री का अर्थात्‌ 
मनका सङ्कुत्प किया, वहु अघटित धटनाको घटित 
करता है भौर घटित को विघटित करता अर्थात्‌ वह 
भात्मा की अत्यन्त असंभव संसारिता का भी शीघ्र 
निर्माण करता है । अत्यन्त उपपन्न आत्मा की पूर्णानन्देक- 
रसता का, यों अपलाप करताहै॥७॥ 

स्वयं जड़ होकर भी केवल राजा के लिए सब कुछ 
सदा करतारहै, व्रहु कुछ भी नहीं जान सक्तारहै।८॥ 

उस राजाके सब कार्योका एकमात्र कर्ता यहीरहै, 
राजातो केवल अद्वितीय स्वभावमें स्वस्थ होकरही 
स्थित रहता है ॥ ९॥ 

बलि ने कहा--है महामते । आधि-व्याधि से रहित 
वह॒ देश कौनरहै, कंसे वह॒ मिल्तारहै ओौर हे प्रभो । 
किसको वह मिलाहै?॥१०॥ 


४८२ 


कः स तादृग्विधो मतत्री राजा चाऽपि महाबलः 
हैलाञङ्नजगज्जालयञस्माभिरपि नो नितः।; ११॥ 
अप्‌वमेतदाख्यानं ममाऽमरनयप्रद ¦ । 
कथयाऽपनयाऽस्मानं हूद्रयोम्नः संशयाम्बुदम्‌ ॥ १२॥ 
विरोचन उवाच 
स॒ तत्र मन्त्री बलदान्‌ देवाघुरगणः खत ! । 
रनेतलक्षगुणितरपि न।ऽॐऽकरम्णते मनाकः " १३ ॥ 
नाञसो सहृलनयनो न यमे न धनेश्टः 
नाऽमरो नाश्टुरो वाऽपि यदि पुत्रक ! जीयते ॥ १४॥ 
तत्राऽतिमुसलप्रास्यच्ररकरः दर्यः । 
हेतयः कुण्ठतां यन्ति दृष्ररीवोत्पलाहूतिः ।! १५ ॥ 
गम्योऽसौ नाऽस््रशख्राणां न भटो दूवक्मणाम्‌ । 
तेन देवासुर स्वे सवदव वशीकृताः ॥ १६॥ 
अविष्णुनाऽपि तेनेट्‌ हिरण्याक्षादयोऽसुराः ; 
पातिताः कत्पवातेन मेरुकतपद्रमा इव ॥ १७॥ 


वह्‌ मन्त्रे कौनहै ओौ९ वहु महाबटी राजा कौनरहै, 
अनायास तीनों लोकों को छिन्न -भिन्न करने वाले उसे हम 
लोगभी जीतन सके। ११॥ 

हे देवताओं को भय देने वाले ! यहु अपूर्वं आख्यान 
मुक्षसे कहँ ओर मेरे हुदयरूपी आकाश से संरयरूपी मेव 
को दूर करे।। ९२॥ 

विरोचन ने कहा--हे सुत ! देवता भौर असुर मिल- 
कर लाख गुने होने पर भी वटाँंपर उस बलवान्‌ मन्त्री 
के ऊपर तनिक भी आक्रमण नहीं कर सकते ॥ १३॥ 

हे पुत्र ! वह मन्त्रीनतो इन्द्रहै, नकुबेरषहै, न 
कोर्ई्‌देवताहै ओौरन अपुर रहै, जो तुमसे जीता जा 
सके ॥ १४ ॥ 

उस पर तलवार, मूसल, भाले, वच, चक्र, गदा 
आदि आयुधवेसेही कुण्ठितिहो जाति हैँ जसे पत्थर पर 
कमल का आधात कुण्ठित हो जाता है ॥ १५॥ 

वर्हां तक अस्र-शस्वों कौ पहुंच नहीं है, योद्धाओं 
के पराक्रमपूणं कर्मोँकीभी वहाँ पहुंच नहींहै, उसीने 
सब देवता भौर असुरको सदाही अपने वशीभ्रुत कर 
रक्वे हँ । १६॥। 

यद्यपि वह॒ विष्णु नहीं है, उसने इस लोक में 
हुरण्याक्ष आदि अपुरोको वेसेही गिरायारहै, जसे कि 
प्रल्य कालका वायु मेरु पर्वेतके कल्पदुमको गिराता 
है ॥ १७ ॥ 

सबको विवेक का उपदेश देने वाङ नारायण आदि 


योगवारिष्टे 


[ २३.११ 


नारायणादयो देवा अपि सर्वादकोधिनः । 
तेनाऽऽक्रम्य यथाकाममवटेषु निवेशिताः \ १८ ॥ 
तत्प्रसादेन साटोपं वपश्चमात्रक्षरः स्मरः । 
नेलोक्यमिदमाक्रम्य तम्राडिव विवत्गति ।। १९॥ 
सुरायुरोकगृह्योऽपि गुणहीनोऽपि दुर्मतिः । 
दुराकृतिरपि कोधस्तत्मसादेन जम्ध्ते ॥ २०॥ 
देवाघुरसहलरणां संगरो वः पुः पुनः । 
तदेतत्कीडनं तस्य भल्दिणो मन्त्रश्ञाटिनः॥ २१॥ 
स॒ मन्त्री केवलं पुत्र ¦ तेनेव प्रभुणा यदि 
जीयते तत्सुजेयोऽवन्यथा त्वचलोपमः ॥ २२॥ 
तस्यव तत्पभोः काले जेतुं तं मन्निणं निजम्‌ । 
इच्छा स्ंजाथते तेन जीयतेऽप्रावयत्नतः॥ २३ 
तलोक्यवबलिनां रत्लमुच्छवातितजगत्जयम्‌ । 
चतं चेदस्ति तें शक्तस्तत्वराकमवानरि \ २४ ॥ 


देवताओं को भी उसने आक्रमण कर्‌ पनी इच्छाके 
अनुसार गभंरूपी गर्तो मं प्रविष्ट करायादहै॥ १८॥ 

उसीके प्रसादसे केवलर्पांच बाण वाला कामदेव 
इन तीनों लोकों पर बड़े आटोपके साथ आक्रमण कर 
सम्राट्‌ के समान समृद्धहोरहादै॥ १९॥ 

सुर ओर असुरोके समूह्‌ कोक्रोध ने स्वतन्त्र नहीं 
छोडा रै, उसमे कोई गुण भी नहीं है, कोई आकृति भी 
अच्छी नहीं है एवं बुद्धि भी उसकी अच्छी नहींदै, जिर 
भी वह्‌ उस मन्त्री के प्रसादसे समृद्धो रहार ।२०॥ 


हजारों देवता ओर असुरोंका जो बार-बार युद्ध 
होताहै, वह मन्त्र जानने वाले उस मन्त्री के बाएं हाय 
कालेर है ॥ २१॥ 


हे पुत्र ! उसी प्रभुके द्वारा यदि वह्‌ मन्त्री जीता 
जातारहै; तो वह सुजेय होता है । अन्यथा तो वहु पव॑त 
के समान अचल टै । २२॥ 

बहुतसे पुण्योंके परिपाकसे विवेक के उदयके 
समय अपने उस मन्त्री को जीतने की उसी प्रभुकी यदि 
इच्छाहोतीदहै, तो यत्नके बिना उसके उपर विजय 
प्राप्होतीहै।॥ २३॥ 

तीनों लोकों मे जितने बलवान्‌ है, उन्हुं अपने बल 
से जीतने वले ओौर तीनों लोकोंको मर रहे जन्तुक 
समान उच्छ्वासित कर देने वाले उसे जीतने की यदि 
तुम्हे रक्तिरहै, तो तुम निश्चित परक्रमशारी हो ॥२४॥ 


२४.५ | 


ततस्मि्नभ्युदिते सये 
इमे विकादमायान्ति विलीयन्तेऽस्तमगते ॥ २५ ॥ 
तमेवमेकय बरुद्धचः व्यानोहुपररहीनय। । 
यदि जेतुं यनर्थोऽति धीरस्तदसि सुव्रत ! \\ २६॥ 
तस्मिञ्जिते जिता लोका भविष्यन्त्यजिता भपि : 
भनितं स्वजिता एते चिरकाण्डजित। अपि ॥ २७॥ 


त्रेटोक्यकमलाकाः ! 


उणश्मप्रकरणे 


४८३ 


तस्मादनन्तसिद्धच्थं शाश्वताय सुखाय च । 
तज्जये यत्नमातिष्ठ कष्टयाऽधि हि चेष्टया ॥ २८॥ 
समुरदनुजनागयक्षसद्ः 
सनरमहारगकिन्नरं समेतम्‌ । 
तिजगपि व्लोकृतं समन्तादति- 
बलिना ननु हिल्येव तेद ॥ २९॥ 


इत्या श्रीकष्ठनहाःरामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उषल्न प्रकरणे 
दिरोचनग्चनं नाम तरयोः सर्भः॥ २३॥ 


सूयरूपी उसं मन्त्री का उ्दयहोने परय त्रिलोक- 
रूपी कमल-तडएग विकद्ित हीते हँ ओर उस्तके अत्तं होने 
पर विलीन दहो जाते हैँ ॥ २५॥ 

हे सुब्रत ! उ्यामोह्रहित एकाग्र बुदिसे उसे इर 
प्रकार जीतने के लिएयदि तुमसमथंहो, तो तुम धीर 
हो ॥ २६॥ 

अजित लोग भी उसके ऊपर विजय प्राप्त होने पर 
विजित हो जाते हैँ । चिरकालसे विजित उस पर विजय 
प्राप न हुई, तोवेलोगभी अविजनितहीरहं।॥ २७॥ 


द्मल्लिए्‌ मृत्यु पर विजय प्राप्त करने > ल्एि ओ 
अक्षय सुख के लिएश्रमसे होने वाली तवैत्याग आदि 
चेष्टःआंकेदढारा उस पर विजय पानेङ़े लिए यत्नवान्‌ 
हो ।॥ २८ ॥ 

मतिवलकशाली उसने अनायारः हौ देवता, दानव, 
नाग ओर यक्षो क समूहो से युक्त तथा मनुष्य, सपे भौर 
किन्नरों के सहित सारे त्रंलोक्यको चारोंओर म अपने 
वरमें कियाहै। २९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्टुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपश्ञमप्रकरण में 
विरोचनवचन नामक कुसुमता का तेरईसवां सग समाप्त हुआ ।॥ २३॥ 


२४ 


बलिर्वाच 


केनोपायेन बलवान्‌ ठ तात ! परिजीयते । 
कोऽसावतिमहावीयः सर्वं प्रकथयाऽऽशुमे॥ १॥ 


विरोचन उवाच 


मन्त्रिणस्तस्य तनय नित्थाजेय्शितेरपि । 
श्युणु वच्मि सुसाधत्वं येनाऽसौ परिजोयते ॥ २ ॥ 


बलिने कहा-है तात ! उस बलवान्‌ मन्त्री पर 
किस उपाय से विजय प्राप्त की जा सक्तीटै तथा 
महाबल्शाटी वह कौन रहै ? कृपा कर शीघ्र मञ्ञे 
कटं ।। १॥ 

विरोचन ने कहा-हे तनय | वह्‌ मन्त्री नित्य अजेय 
किन्तु, उसको सुख से जीतने का उपाय मँ तुमसे 
कहता हूँ, जिस उपाय से उस पर विजय प्राप्त कौ जा 
सकती है, उसे तुम सुनो॥ २ ॥ 

हे पुत्र! युक्ति से पकड़ने पर वह एक क्षणमें वश 


पुत्र ! युक्त्यः गहीतोऽसौ क्षणादायाति वश्यताम्‌ । 
युक्ति विना दहत्येष आक्ञौविष इवोद्धतः॥ ३ ॥ 
बालवत्लालयिष्वेनं युक्त्या नियमथन्ति ये । 
राजानं तं समालोक्य पदमासादयन्तिते॥ ४॥ 
दृष्टे तस्मिन्‌ महीपाले स मन्त्री वह्ञामेति च । 
तस्मिश्च मन्तरण्याक्रान्ते स राजा दृश्यते पुनः ॥ ५ ॥ 
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परेहोजाताहै। युक्ति के बिनातो वह दुर्दान्त सपि के 
समान दाह उत्पन्न करतादै।३॥ 

बालक की तरह उरे थोडा विषय प्रदान ओर बार- 
बार विषय दोष प्रस्यापनसे वचित करो लोग राज- 
योग नामक युक्तिसे वशम करते, वे उस राजाका 
साक्षात्कार कर राज।केप्दको प्राप्त करतें ।॥ ४॥ 

उस राजाका साक्षत्कार होने पर वह्‌ मन्त्री वशमें 
आता है । उस मन्त्री के वशश मे आने पर राजा का 
साक्षात्कार होता है ।। ५॥ 


४८४ 


थादन्न दष्टो राजाऽसौ तावन्नन्त्री न जीते । 

मन्त्रो च यावन्न नजितस्टावद्राजा न द्श्यते\; ६॥ 
जन्यदृष्टे दुरमन्नी स दुःखाय फरत्दि । 
मन्त्रिण्यनिजिते राजा सोऽत्यन्तं यात्यटृश्यताम्‌ ॥\७) 
गभ्यासेनोभयणं तस्मात्‌ सममेव समारभेत्‌ 

राजसदनं तस्य मत्रणश्च पराजयम्‌ ॥ ८ ॥ 

पौरुषेण प्रयत्नेन स्वभ्यासेन शनः ररः 

दयं सम्पाद्य यत्नेन देशप।°्दोबि तं शुभम्‌ ॥ ९॥ 


त्वमभ्यास फटीभूते तं रेलसभिगच्छसि । 
यदि देत्येन्ध -दभया मनागपिन क्ोचम्त॥ १०॥ 
संशान्तसकलायासा नित्यप्रमुदिताश्याः । 
साध्यस्तत्र तिष्ठद्त प्रगन्दरक्ंशयाः॥ ११॥ 


भ्यृणु कः पुत्र ! देोऽस उवं प्रकटथामि ते 
देश्षनास्ना भयोक्तस्ते मोक्षः सकलदुःखहा ॥ १२॥ 


राजा तु तत्र भगवानात्मा सर्वण्दातिगः 


राजाका साक्षात्कार होने तक मन्त्री पर विजय 
प्राप्त नहीं हे सकती, मन्त्री पर विजय के व्रिना राना 
का साक्षात्कार नहीं होता रै ।॥ ६॥ 

राजा साक्षात्कार के विना वहु दुष्ट मन्त्री अत्यन्त 
टर्न के किए राग-दरेष भादि पैदा करताहै ओर मन्त्री पर 
विजयन टोने पर वह्‌ राजा सर्वेथा अदृश्य हौ जाता 
है ॥ ७ ॥ 

इसलिए अभ्यास से राजदशेन ओर मन्त्रिपराजय 
इन दोनों का एक साथ आरम्भ करता चाहिये ॥ ८ ॥ 

पौरष प्रयत्न॒॑रूप समीचीन अभ्यास से धीरे-धीरे 
उन दोनों का प्रयत्न से सम्पादन करतुम उस शुभ मोक्ष 
रूप देश को प्राप्त कर रहैहो॥ ९॥ 

अभ्यास के सफल हाने पर हे दैत्येन्द्र । उस देश को 
करने पर तुम्रं फिर तनिक भी शोक नहीं रहेगा ॥१०॥ 

जिन लोगों के सब आयास शान्त हो गये ह, जिनका 
आश्रय सदा के लिए प्रफुिकलित है भौर जिनके सब सन्देह 
शान्त है, एेसा साधु पुरुष उस शुभ देश में निवास करते 
हैँ । ११॥ 

हे पुत्र, वह्‌ देश कौन है, यह सब मँ तुमसे बताता हु 
सुनो - सम्पूणं दुःखों का नाश करने वालामोक्षदही मने 
देश नामसेतुमकोकहादहै।॥ १२॥ 

है महामते ! वहाँ मनुष्य आदि के आनन्द से 
लेकर हिरण्यगभं के आनन्द सम्पूणं पदों का अतिक्रमण 


योगवासिष्ठे 
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तेन मन्त्री कृतः प्राज्ञो मने नाम महामे ! ॥ १३॥ 
मनोनिष्ठतया विश्वमिदं परिणति गतम्‌ । 
घटत्वेनेव मृत्पिण्डो चुमोऽम्बदत्येव च ॥ १४॥ 
तस्मिञ्जिते जितं सर्वं सवं मासादितं भेत्‌ । 
जयं तद्विजनीयाद्‌ युक्त्यैव परिजीयते ।\ १५॥ 
बलिरवाच 
पा युक्तिभगवंस्तस्य दितस्था-ऽक्मगे स्पुटम्‌ । 
तां मे कथय तत्तावद्यथा जेष्यामि दारुणम्‌ ॥ १६॥ 
विरोचन उवाच 

व्रषयान्‌ परति भोः पुत्र सवनिच हि तदथा । 
अनास्था परमा ह्ेषासा युक्तिर्नसो दै; १७ ॥ 
एषद परम्‌। युक्तिरनयेव  महामदः । 
स्वमनोपत्तामायद्धो उागित्येव!ऽवदम्थते ॥ १८, 
एषा ह्यत्यन्तदुष्प्रापा सुप्रापा च महामते ¦ । 
अनभ्यस्ताऽतिद्षप्रारा स्वभ्यस्ता प्राप्यते सुखम्‌ ॥१९॥ 
करने वाले, वाणी अौर मन के अगोचर, भगवान्‌ आत्मा 
ही राजा । उन्होने सब प्राज्ञाओों के समष्टिभरूत मन 
को अपना मन्त्री बनाया \। १३॥ 

यह विश्व वासनात्मक सूक्ष्म भाव से मन मेँ स्थित 
होकर वेमे ही स्थुलताको प्राप्त हुदै । जैसेमिट्रीका 
पिण्ड घट रूपसे तथा धूम बादल के रूपसे स्थूलता 
को प्राप्त होता है।॥ १४॥ 

उस मन्दी तो जीतने पर सब जीतने के योग्य 
पदार्थं जीत ल्यि जाते हैँ तथा सब प्राप्तकरने के योग्य 
पदार्थं प्राप्त हो जाते हैँ । उसे अत्यन्त दुजंय जानें, वह्‌ 
युक्तिसे ही जीता जाता है ।॥ १५॥ 

बलि ने कहा--है भगवन्‌ ! उस चित्त की विजय में 
युक्ति को आप स्पष्टरूपसे करें ज्ेकरि मै उस दारुण 
मन को जीत सक्‌ । १६॥ 

विरोचन ने कटा--हे पुत्र । सभी विषयोंके प्रति 
यहु सवथा अत्यन्त अस्पृहा ही मनकी विजयके किए 
युक्ति ह ॥ १७ ॥ 

इसी परम युक्ति के द्वारा महामदमत्त अपने मनल्पी 
मत्त हस्ती का शीघ्र दमन किया जाता है ॥ १८ ॥ 

हे महामते । यह अत्यन्त दुश्प्राप्य भौर सहज में प्राप्त 
होने वाली भी है इसका अभ्यास न करने प्र तो अत्यन्त 
दष्प्राप्य है । भरी-भांति अभ्यास करने.पर तो अनायास 
प्राप्त होती है ।॥ १९॥ 
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मादश्यस्यमानेषा दिषयारतिरात्मज । 
सर्वतः स्फुटतामेति तेकसिक्ता लता यथा ॥ २०॥ 
नाऽऽसाद्यते ह्यनभ्यस्ता काङक्षताऽ्पि शटःस्मना । 
पुत्र शाङ्िरिवाऽन्ुप्रा तस्मादेरां समाहर ॥ २१ ॥ 
तावद्‌ भ्रमन्ति दुःखेषु संसारावटव,त्िनः । 
विरात विषयेप्वेते वावन्नाऽऽयान्ति देहिनः ॥ २२ ॥ 
अभ्यःरेन विना दश्चिन्नाऽऽप्नोति विषयारतिम्‌ 
अप्यत्यन्तदसो देही देशान्तरमिदाऽग तिः ॥ २३॥ 
ध्येयत्यागमतोऽजल्र' ध्यायता देडधारिगा । 
रेगेष्वरतिरभ्या याद्‌ वद्ध नधा क्ता यथा ॥ २४ ॥ 
पुरुषार्थदूते पुत्र ! नेह संप्रप्यते शुभम्‌ । 
क्गिमाफलं परिप्राप्तुं हर्जामष्टविर्वजितम्‌ ॥ २५ ॥ 
देवमित्दुज्यते रोके न देवं देहवत्‌ क्वचित्‌ । 
हे पुत्र! इन विषयोमें विरक्तिका ्यादिक्रम से 
अभ्यास किया जाय, तो यहु शान्ति आदिरूप शखा-प्रशा- 
खाओंके विस्तारसे वैषेहीग्याप्तहोतीहै जै सेके 
सींची ग्र ल्ताचारों रसे स्फुटताको प्राप्त करती 
है ॥ २०॥ 
हे पुत्र ! जसे बोये बिना धान नहीं मिर्तेवेसेही 
यदि विरक्ति का अभ्यासन क्ियाजाय, तो भोगोंमें 
लुब्ध पुरुष कितना ही इसे क्यों न चाहे, पर यह नहीं 
मिलती, इसलिए इसको अभ्यास से स्थिर करो ¦ २१॥ 
संसारलूपी गतं मे निवास करने वालेये जीव तब 
तक विविध दुःखोंमे भटके, जब तकं विषयों में 
वैराग्य को प्राप्त नहीं दते ॥ २२॥ 
अभ्यास के बिना कोई भी जीव चाहे वह्‌ कितनाही 
बलवान्‌ क्योनहो, विषयोंमें विरक्तिको वसे ही प्रात 
नहीं होता जसं अत्यन्त बलवान्‌ भी देही यदि गमनन 
करे तो अन्य देश को प्राप्त नहीं होता ॥ २२३॥ 
इसलिए निरन्तर जीवन्मृक्ति के साधन ध्येयवासना- 
त्याग की अभिलाषां कर रहे देहधारी को अभ्याससे भोगों 
मेवैसेही विरक्ति बानी चाहिये जसे सिच्ने आदिमे 
लता बढ़ाई जाती है । २४॥ 
हे पुत्र! पुरुषाथं के सिवाय हषे-कोध ते रहित क्रिया- 
फल कोप्राप्त करने के ठिए अनुकूल शुभ साधन यहाँ पर 
प्राप् नहीं होता ।। २५॥ 
संसारमे रोग दव कहते है; दैव कोई देहधारी वस्तु 
नहीं है, किन्तु अवश्यभवितव्यतानामक जो नियतिप्रयुक्त 


उपरमपब्रकरणे 


अदश्यं धवितन्याख्या सवेह धा नियतिङ्किया ॥ २६॥ 
उच्यते देवशब्देन सा नररेव नेतरः॥ २७॥ 


यदस्येह॒ यदा यत्र सम्पन्नं सपततां गतम्‌ । 
हर्बामदविनाजाय तहेवमिति कथ्यते ॥ २८ ॥ 
देवं नियतिरूपं च॒ पौरुषेणोपजंःयते । 


सन्यग्नानविलासेन मृगतुप्णाभ्रमो यथा॥ २९॥ 
यथा सङ्धुल्प्यते यद्यत्‌ पोहषेण तथव तद्‌ । 
फलवत्तागहीतत्वे फलवत्ता प्रदम्‌ ॥ ३०; 
कर्ता रो मन रए्वेह्‌ यत्कत्पथक्नि तत्तथा । 
निर्यात यादृ्ञाणेतत्सङ्ः्पयति सा तथा॥ ३१॥ 
नियतानियतान्‌ कांश्चिदर्थाननियतानवपि । 
करोति चित्तं तेनंतत्चितं निथतियोजकूम्‌ \ ३२ ॥ 
नियित्थां निर्याति कुवन्‌ कदाचित्‌ स्वा्थनामिकाम । 
स्फुरत्यस्मिज्ञगत्कोशे जीवो व्योम्नीव मारुतः ।॥ ३३ ॥ 


अपनी शुभाशुभक्रिया दै, वह भानषदष्टि वाले रुषो से 
ही देव कही उातीदै, नकि दिव्य शास्त्रीय दष्टि वा 
पुरुषो से; अतः दव भी पुखूपप्रयत्न ही दहै, उसमे भिन्न 
नहीं है ।॥। २६, २७ ॥ 

हषं ओर क्रोध के हेतुरुत कमं क क्षय होने पर जब 
जहां जिसकाजोही हषं ओरक्रोधके विनाञ्च के लिए 
सम्पन्न होता है, वही यहा देवशम्द से कहा जाता है ॥२८। 

नियतिरूप देव वे राग्यदाढर्चं, अभ्यास आदिरूप पौरुष 
से थोड़े ही समयमे व्ही जीता जाताहै जैसे मृगतुष्णा- 
श्रम महभूमि के तत्त्वज्ञान से जीता जाता है ॥ २९॥ 

जिस वस्तु का जेते सङ्कल्प किया जाता है, वह उशी 
प्रकार प्रमाणो से फलवत्ताके गृहीत होने पर पौरुष से 
फलवत्ता द्वारा सुखप्रद होता है । ३० ।; 

हमारे मतमेकर्ताभी मनहीरहै, वह यहं पर जिस 
वस्तु की जसी कल्पना करता है, वह वैसे ही प्राप्त होती 
है । वह जसी नियति का सङ्खुत्प करता है, वह्‌ वैसे ही 
होती है ।॥ ३१॥ 

चित्त स्वभावतः नियति फल वाले विषयों मे अनियत 
फल्वले व्यावहारिक पदर्थो का एवं अत्यन्त अनियति 
फल वाले प्रातिभासिक पदार्थोकाभी निर्मान करताहै, 
इसलिए यह्‌ चित्त नियति का भी उपपादक है ॥ ३२॥ 

यह्‌ चित्तकूप जीव कभी नित्य नियत एक स्वभाव 
वाले परमात्मा में प्रत्यक्‌परमाथं विषयक साक्षात्कारनामक 
निविकल्प समाधि कर इदप जगत्कोशमें वैसे ही स्फुरित 
होता दै जसे वायु आकाश्च में स्फुरित होता है ॥ ३३ ॥ 
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नियत्या विहितं कुवन्‌ काचिल्नियति च 

संज्ञा रूढनियतिशब्दः स्एरति सानुवत्‌ ॥ ३४॥; 
तस्माद्यावन्मनत्तावश्न देवं नियतिन च । 
मनत्यस्तंगते साधो यदं भवत्थस्तु तत्तथा ॥ ३५॥ 
जःवो हि परुषो जाततः पौरुषेण सं यद्यथा । 
संकल्पयति रोकेर्भस्मस्तत्तथा ठस्य नाऽम्थथा \। ३६॥ 
पुरुषार्थादते पुत्र! न किच्िदिह विते । 

परं पोरुषरःश्ित्य भोगेष्वरतिमाहूरेत्‌ ॥ २७ ;; 
न भोगेष्वर्‌तर्थावन्लायते भवनाहानी 

न परा निवृतिस्तावत्‌ प्राप्यते जदायनो ॥ ३८ ॥ 
विषयेषु रति्यवित्स्थिता संमोट्कारिणी । 
ताय भवदशादोला विलोलान्दोलनस्थितिः \\ ३९ ॥ 
भभ्यासेन विना पुत्र ¦ न कदाचन दुःखदा । 


भोगभोगिमरप्रोता कदाक्ता विनवतते॥ ४०॥ 
बलिर्वाच 
भोगेष्वरतिरेवाऽन्तः कथं सर्वासुरेश्डर ! । 


कभी डःत्त्ररूप नियमसे विहित व्णानिमोचित कमं 
कर अङ्नानो लोगोंके बोधनके लिए ये याजिक एवं 
सद्ाचारके प्रद्तकहै' आदिषल्पोंदे लोक में प्रस्यात 
नियनिशव्द से युक्त वह जैसे पवेत का शिलर स्वयं निश्चल 
होता हु भी वायुके वेगसे दृ्षोंके चच्चल होने पर 
चखल के समान ओौरद्रक्षोके स्थिरहौने पर स्थिरक 
समन उटिनहोतारहै, वेते हौ नियति के अनुमार चच्चल 
व स्थिर होता है ।॥ ३४॥ 

इसरिए जबतक मनै, तब तक न दैवहै, न नियतिदहै 

मनके अस्तहोनेषपरनजोहोताहै, वहु वैसा ही रहे ॥३५॥ 

पुरुष कमं ओौर ज्ञान के अधिकारीशरीरको प्राप्त 
होकर पौरुष से जिस पदाथं का जैसा सङ्कल्प करता है, 
वह्‌ वैसा ही होता है, उससे विपरीत नहीं होता ।। ३६ ॥ 

हे पुत्र ! पुरुषाथं के सिवाय धह पर कुछ भी नहींहै 


इसलिए पुरुष परम पौरुष का अवलम्बन कर भोगोंके 


प्रति वैराग्य करे ॥ ३७ ॥ 

जब तक संसारका विनाश करने वाखीभोगों में 
विरक्ति नहीं होती; तबं तक विजय देनेवाी परम 
विश्रान्ति प्राप्त नहीं होती ॥ ३८ ॥ 

जब तक मोह मे डालने वाटी विषयों में रहती है, 
तब तक संसारदशारूपी दोला च्ल आन्दोलनवाटी 
रहती रै ॥ ३९ ॥ 

हि पुत्र ! अभ्यास के बिना भोगरूपीसपोंके समूहोसे 


यो गत्‌एसिष्ठे 
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स्थितिमायाति जीवस्य दीर्धजीदितदायिनी ॥ ४१॥* 
विरोवन उवाच 

भःावलोकनलता फलिनी एरति स्पुटम्‌ । 

(वस्य नोगेष्वराति शरदीव महालता ॥ ४२ \। 


आत्मावलोकरेनषा विषयाररिरु्तमा । 
हदये स्थितिमायाति श्रोरिचाऽप्भोजकोररे ।॥ ४३ ॥ 


तस्मात्‌ प्रज्ञानिकाषेण विचारेगाऽतिचारमा । 
देवनालोकयेद्‌ भोगाद्‌ रति चाऽवह>त्‌ समम्‌ ॥ ४४॥ 

चित्तस्य भोगरदौ भागः शास्र णेक प्रभुरयेत्‌ । 

गशुश्रूषया चकमव्युत्पन्नस्म सक्रमे ॥ ४५ ॥ 


।रच्िट चुत्पत्तियुक्तस्य भागं भोगः प्रपूरयेत्‌ । 

गुरुशुश्रूषया भागौ भगं शाख्नाथचिन्तयः ॥ ४६ ॥ 
व्युत्पत्तिननुयातस्य पुरयेच्चेतसोऽन्बहम्‌ । 

डौ भागो शाख्रवेराग्यदौ व्यानयुरुपुजया ॥ ४७ ॥ 


भरी हुई दुःखदायिनी दुराशा कभी निवृत्त नहीं होती ॥४०॥} 

बलिने कहा--है सब असुरोंके ईश्वर ! नित्यात्म- 
भावरूप लता स्थिति देनेवाली भोगों मे अरति ही जीव के 
अन्तःकरण यं रे स्मर होती है? ४१॥ 

विरोचन ने कहा-- मोक्षरूप फलवाली आत्म-ताक्षा- 
त्कारलूप लता भोगं मे जीव की विरक्ति वैसे ही स्पष्टरूप 
द पेदाकरतीहै, जैसे अंगूर भादिकी महाल्ताशरद्‌ 
ऋतु में कच्चे फल पैदा करतीटहै।॥ २॥ 

यह विषयों मे उत्तम भरति आत्मसाक्षात्कारसे 


हृदयमें वेसेही निवास करती है जैसे लक्ष्मी कमलके 


अन्दर निवास करती है ॥ ४३॥ 
सकलिए पुरुष प्रज्ञारूपी कसौटी, अतिशय उत्तम 
विचार से परब्रह्म परमात्माका दशन करे ओरसाथही 
साथ भोगों के प्रति अनुरागको दुर करं ।॥ ४४॥ 
अव्युत्पन्न चित्त के सन्मार्गरम्भमेंदो भागभोगके 
उपायों से पूणं करे, एक भाग को शास्त्र श्रवणसे पूणं 
करे ओर एक भाग को गुरुशुश्रूषा से पूणं करे ॥ ४५ ॥ 
कुछ व्युत्पत्ति युक्त चित्तके एकभागको भोगोंसे 


पूण करे, दो भोगों को गुरुशुश्रूषा से बितावे; ओौर एक 


भाग को शास्त्राथं के चिन्तन से बिताबे ॥ ४६॥ 

व्युत्पत्ति को प्राप्त चित्त के सन्मार्गारम्भमेंदो भागों 
को शास्त्र ओर वैराग्यसे भौरदो भागोंकोध्यान भौर 
गुरु-पजा से पूणं करे ॥ ४७ ॥ 
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साधुरागगतो ` जवो योग्यो ज्ञानकथाक्रमे । 
निर्पलाङृतिरादत्ते पट उत्तमरञ्जनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शनेः श्षनेललिनीयं युक्तिभिः पावनोक्तिभिः । 
शाख्रा्थपरिणामेन पाख्येच्चित्तबालकम्‌ \। ४९! 
परे परिणतं ज्ञाने श्शिथिलीभूतद्ग्रहम्‌ । 
त्ग्रोदनाहीनस्फटिकवच्देतः शीतं वि राजते ॥ ५० ॥ 
प्रजया परया श्टज्व्या भोगानमीश्दरस्य च । 
रममेवाभ्य देहस्थ रूदमष्ववलोरयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
्रज्ञाविरारवकातः सममेव सदा सुत; । 
आात्मावलोकनं तुष्णा्तत्यागं च समःदुरेद्‌ \ ५२॥ 
परदष्टौ वितुष्णत्वं तुरणाभावे च दुक्परा । 
एते मिथः स्थिते दृष्टी तेजोरीपदशे यथा ॥ ५३ ॥ 
भोगयपुगे शतात्वादे द्रे देवे परावरे । 
परे ब्रह्मणि विश्रान्तिरनन्तोदेति खश्वती ॥ ५४॥ 
तिर५ाकल्तिानन्दमनन्तोदेति निवृतिः ' 

साधुता को प्राप्ति पुरुषही ज्ञान क्थाके आरम्भ 
करनेमें योग्य है। निल वस्त्रही उप्तमरङ्ध को ग्रहण 
करता है, मकिनि वस्त्र ग्रहण नहीं करता है ।॥ ४८ ॥ 

पवित्र श्रुति, स्मृति ओौर गुरु के वचनो से धीरे-धीरे 
चित्त का लालन करे। शास्त्रार्थं मे चित्त के चिर परि- 
शीलनसे आंवलेके मुरम्बेके समान मधुरेकरसताके 
परिणाम से चित्तरूपी बालक का पालन करे ॥ ४९॥ 

परमं जान से परिणत बाह्य मल्नि जडाकार ग्रहण 
लिथिर चित्त, चांदनी से युक्त स्फटिक के समान शीतल 
होकर विराजमान होता है ॥ ५० ।' 

सरल उत्कृष्ट भेद शून्य प्रज्ञा से इन्द्रिय, विषय ओौर 
उनकी वृत्तियों उनके स्वामी जीवके ओर भोगायतन 
देह के समान अधिष्ठान भ्रूत सच्चिदानन्द अद्वितीय एकरस 
ब्रह्म को शीघ्र देखे ॥ ५१ ॥ 

हे सूत ! प्रज्ञापे विचार करने से आत्मदर्शन ओर 
तृष्णा कात्याग इन दोनोंकोएक ही काल में करे ॥५२॥ 

परमात्मा का साक्षात्कार होने पर तृष्णारहित होता 
है ओर वितृष्णा होने पर परमात्म दशंनहोतादै। ये 
दोनों दृष्टियां परस्पर एक कालम वसे ही स्थितै जैसे 
अगििकी प्रभावस्था ओर दीपाकारावेस्था अन्धकार भौर 
तेल इन दोनों की निवत्तिका होकर परस्पर एक काल 
स्थित हं ॥ ५३॥ 

भोगों के समूह के निःस्वाद होने पर ओर परमोकत्करृष्ट 
परब्रह्म देव का साक्षात्कार होने पर कभीनष्टन होने 


उपशम प्रकरणे 
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नग कदाचन जौवानापातविध्रवतादते ॥ ५५ ॥ 
यज्ञदानतपर्तीथसेवाभिरजायते दुखम्‌ । 
न तपोक्निने दानेन न तोर्थैरपि जाथते । 
भोगेषु विरतिजन्तोः स्वभः्दःटोकनादृते ॥ ५६ ॥ 
काचिदपि नो युक्त्या बुद्धिरात्मावलोकने । 


स्वश्यत्नादूते पुंसः श्रेयसे संप्रवतते ।! ५७ ॥ 
भोगपंत्यागसंप्र्परमार्थाद्ते टुत ¦ । 
न ॒ब्रह्मपदविश्टाम्तिघुलपमासारते परम्‌ ॥ ५८! 


आबह्यस्तम्न्पयन्ते जगत्यह्मित्न दुत्रचित्‌ ¦ 
तद्रदाश्वस्यते भते परमे कारणे यथा ॥५९॥ 
पौरुषं यत्नमाधित्य देवं कृत्वा सुदूरतः । 
भोगान्‌ विगहयेत्‌ प्राज्ञः श्रेयोद्ारदढर्गिान्‌ ॥ ६० ॥ 
मरौढायां भोगगर्हां विचार उपजायते । 
वुद्धायां प्रावृषि भीमान्‌ श्ञरत्काल इवाऽमलः ॥ ६१ ॥ 


पर कभीनष्टन होने वाटी असीम विश्रान्ति प्राप्त होती 
है 1 ५४ ॥ 

विषयों मे ही अनन्त परमानन्द समञ्चकर उनका 
आस्वादन करने वाले जीवोंको इस जगत्‌ मे कभी-भी 
आत्म श्रवण के बिना असीम निरतिक्षयानन्द की प्रापि 
नहीं होती है ।। ५५ ॥ 

यज्ञ, दान, तप ओर तीथं सेवनसे अदष्टके द्वारा 
विषय सुखको ही प्राति होती दै; किन्तु स्वात्माके 
अवलोकने बिनातपते, दानसे, ओरतीर्थोसेभी 
प्राणी की विषयों मे विरति नहीं होती दै ॥ ५६ ॥ 

अपने प्रयत्नके बिनापुरुष की बुद्धि क्सि भी 
युक्ति से अपने कल्याण के लिए अत्मालोकन मे प्रवृत्ति 
नहीं होती है ॥ ५७ ॥ 

हे पुत्र । भोगोके त्यागसे प्राप्त परमाथंके बिना 
परम ब्रह्मपद विश्रान्ति स्वल्प सुखकी प्राति नहीं मिकती 
है ॥ ५८ ॥ | 

ब्रह्म से लेकर स्तम्ब पयंन्त इस जगत्‌ में कहीं पर 
भी वैसे विश्राम नही मिलता जसे स्वात्मरूप से अभिव्यक्त 
परम कारण परमत्मामे विश्राम किया जाता है ॥५९॥ 

देवका दूरसे त्याग कर प्राज्ञ पुरुष पौरुष प्रयत्न 
का अवलम्बन कर मृक्ति द्वार के मजबत अगल सदृश 
भोगो की गर्हा करे ॥ ६० ॥ 

जसे वर्षा ऋतु के धान आदि की फसल से बृद्धि युक्त 
होने पर धानो की फल सम्पत्ति से सुशोभित निर्मल 
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विचारो भोगगरहति विचाराद्‌ भोगगर्हणन्‌ । 
अन्योग्यमेते पूर्यते सभूद्रनरखदाविव ॥ ६२॥ 
सोगगर्हा विचारश्च स्वारसालोकश्च क्ाश्वतः । 
अभ्योत्यं तःधयन्स्य्थं सुस्दिः्घाः सुहदो यथा ॥ ६३ ॥ 
पर्वं देदमनादुत्य गौरषेण प्रयत्नतः । 
दम्तेदन्तान्‌ पसपीडच भरेष्वरतिःपहरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
देशाचाराविर्द्रेन बान्धवेकमतेन च । 
फोरषेण॒ क्रमेषाऽष्दो धनानि समुपाजयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
धने रभ्याहूरेद्‌ मव्यान्‌ टुजनान्‌ गुणश्चालिनः । 
प्रद्तते समासगात्‌ तेषां भोगविगहेणा ॥ ६६ ॥ 
ततो दिचिारस्तदनु ज्ञनं क्ाख्नाथसं ग्रहः । 


योगवःयिष्ठै 
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ततः क्रमेण परमपदप्राप्तिः प्रजायते !\ ६७ \॥ 
यदा तुपरते काले विषयेभ्यो विरम्यते । 
तदा विचारवशतः परमं पदमेष्यति ॥ ६८ ॥ 
सम्यक्‌ सप्स्यसि ¶विश्नान्तिमित्न्यत्यन्पावरे । 
न पुनः कत्पनापङ्क दुःखाय निपतिष्यति ॥ ६२९ ॥ 
स्थिताऽपि नाऽऽस्था ते शद्ध ! नमस्तेऽस्त सदारिव।।७०\ 
देशक्रमेऽः धन मल्पविगहुणेन 
तेनाऽद्धः रःधुजनमजय मःनपुर्वम्‌ ! 

तत्यङ्खमोत्यदिषयाद्यवटेलनेन 

सम्यग्‌ दिचारविभरेन तवाऽऽत्मलभः (\७१।१ 


इत्या श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उपरशमप्रक रणे 
चित्तविचिकित्तायोगोपरेशो नाम च तुविश सर्गः !! २४; 


दारत्काल उत्पन्न होताहै, भोगोकीौ गर्हाकं रौद होने पर 
वैसे टी विचार उत्पन्न होता; ६१॥ 

भोगोंकी गर्हासे विचार उत्पन्न होता है भौर 
विचारसे भोगों की गर्हा उत्पन्न होती रहै, ये दोनों परस्पर 
एक दसरेको वैसेही पूणं करतेहं जसे समुद्र किरणों 
द्वारा मेधोंको भरता ओर मेध वृष्टिद्वारा समुद्रकी 
भरते है ॥ ६२॥ 

भोग गर्हा, विनार ओर अविनारङी अत्मदशेनये 
तीनों परस्पर एक दूसरेकी वैसेही दृद्धिकरतेटहै जसे 
परस्पर अत्यन्त प्रीति वाले मित्र एके दूसरे के प्रयोजन 
को सिद्ध करते रैं ।॥ ६३॥ 

प्रथम दैव कः अनादर पौरुष प्रयत्न से दांतों को 
पीस करभीभोगोंमे विरक्ति प्राप्त करे ६४।। 

देश ओर आचार से अविरुद्ध, बन्धु-बान्धवजनों से 
सम्पन्न पौरुष से पहले क्रमशः धनोपाजेन करे ॥ ६५ ॥ 

धन से कुलीन गुणशाली सज्जनो को आराधना कर 
उन्हे वशीभूत करे, उनके सत्संगसे भोगों मे गर्हा होती 
है ॥ ६६ ॥ 

अनन्तर विचार होतारहै। इसके बाद विचारित 


वाक्याथ काज्ञान होता रहै । इसके बाद गतिसामान्यन्याय. 


के आलोचन से सब श्रुतियों के अद्वितीय ब्रह्य मेँ तात्पयं 


का निणेय होता ह्‌ । अनन्तर क्रमसे दरम पदकी प्रापि 
होती है ॥ ६७ ॥ 

विषयों कात्याग करने में यदि इस समय असमं 
हो तो यौवन यदिकाल के बीतने पर जब विषयोंसे 
विरत होभोगे, तभी विचारवश्ञ परमपद को पाओगे, 
इस समय नहीं ।। ६८ ॥ 

अनन्तर अत्यन्त पवित्र आत्मा में पूणं विश्रान्ति कौ 
प्राप्ति होने पर फिरदुःख के लिए कत्पनारूपी पद्मे 
नहीं गिरोगे ॥ ६९ ॥ 

हे शुद्ध ! तुम्हारी आस्थाभोगों मे स्थितभी नहीं 
है, जिससे तुम्हे अन्य काल की प्रतीक्षा करनी पड़। 
अतएव तुम सदाशिव हीहो। अतः ब्रह्मभूत तुम्हारे 
लिए नमस्कारै । ब्रह्य दुष्टिसे पुत्र को नमस्कार करना 
उचित ही है ।॥ ७० ॥ 

देश ओर भाचार से अविरुद्ध क्रमसे धन का उपाजेन 
करो । उस धन से अत्यन्त तुच्छ की गहंणा कर ब्रह्मवेत्ता 
जनों को नमस्कार, सेवा, अन्न-वस्त्रदान आदि सम्मानसे 
अपनी ओर आक्रष्ट करो । अनन्तर सत्संगति से उत्पन्न 
विषयों के अनादर से सम्यक्‌ विचार वैभव से तुम्हे 
आत्मलाभ होगा ॥ ७१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपडमप्रकरण में 
चित्तविचिकित्सायोगोपदेश नामक कुसुमलता का चौबीसवां सगं समाप्त हुआ ॥ २४॥ 


बलिरदाच 
एतन्मे कथितं पूवं पित्रा चारविचारिणा 


ट्दानीं संस्मृतं द्धा संप्रबोयमहं गतः \ १ ॥ 
अदेयं मम सज्ञात! भोगान्‌ प्रत्थरातः स्फुटम्‌ । 
दिष्टया शमसुखं स्वच्छं विलाम्यमृतश्ीतलम्‌ \ २ ॥ 
पुनररयत्नाशं पुनरत्याहरन्‌ धनम्‌ 

पुन रादजयर्‌ गन्तां वि्नोऽस्मि विभवस्थितः ॥ २३ ॥ 
अहौ नु खलु रभ्येयं शमभुः शौतञन्तरा ; 

सर्द एव अमं यान्ति सुखदः शमे ॥ ४॥ 
ञान्यामि परनिर्दानि दुखमारे रमे स्थितः 
अपमन्तः प्रहुष्याटिः चन्द्रबिम्ब इवाऽपितः ॥ ५} 
उत्ताण्डवन्मनोरहरेषितो स्शरीरकम्‌ । 
अनारतपरिक्षोभं हा दुःखं विभवाजेनम्‌ ॥ ६॥ 
अुमङ्धेन सम्पडच माति मासेन च लियः । 


बलि ने कहा- सुन्दर विचार वाके मेरे पिताने यह्‌ 
पहले मूक्ष से क्हाथा। इस समयभाग्यसे मृज्ञे इसका 
स्मरण हो अया है; इसते मँ प्रदुद्रहोगयाहूं।॥१॥ 

आज मेरी भोगों के प्रति यह्‌ विरक्ति स्पष्टलूपसे 
उतान्नहो गईदै। बडे हृषंकीबातरहै किरम अभृतके 
समान शीतल, निंर शान्ति सुल में प्रविष्ट हूं ।॥ २॥ 

पुनः-पुनः अपनी आशा को पूणं कर पुनः-पुनः धन 
एकत्र कर पुनः प्रियाको प्राना आदि द्वारा अपने 
अनुकल कर मँ सम्पत्ति के एरिपालन के विषय में संतप्त 
हो गया हुं ॥ ३॥ 


अहौ अत्यन्त शीतल यह शान्ति भूमि उडी रमणीय 
है । शान्ति गण में सभी सुखदुःख दुष्टया नष्ट हो 
जाती है ।॥ ४॥ 

शान्ति में स्थितम शान्तिको प्राप्त कररहाहं 
चन्द्रबिम्ब में र्खे हए की तरह सन्तापरहित हो 
रहा ह सुख-पूवंक स्थित हूं भौर मेरा अन्तःकरण अत्यन्त 
प्रहुष्ट हो रहादै॥५॥ 

जिसमे भोगों की उत्कण्ठा से इधर-उधर तेजी से 
नाच रहै मनके वेग से धनोपार्जन के कारण विशाल 
शरीर जाया जाताहै भौर जितम निरन्तरक्षोम भरा 
रहता दहै, दुःखसूपहीरहै।६॥ 

पहले मैस्वीकेञङ्धु से भपनाअङ्ख का मांससे 


उपरामपरकरणे 
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रभ 


पुराऽट्मभवं प्रीतो यत्तन्मोहुविजप्भितस्‌ ॥ ८ ॥ 
दष्टान्तद्ष्टयो दृष्टा भुक्तं ॒भोक्तग्यमक्षतम्‌ 
अ।क्रान्तमविलं भूतं जतं किनिव रेभनम्‌।॥ ८ ॥ 
पुनस्तान्येव तान्येव ततेहाऽन्यत्र वाऽपि च। 
इतग्धेतश्थ वस्तूनि नाऽपवं नार्‌ किञ्चन॥ ९ ॥ 
स्वमेव परित्यज्य परिहूत्य विया स्वत्‌ । 
स्वस्थ एवाऽति?ऽह्‌ं पुर्णात्‌ पुणे इवाऽऽत्मनि ॥ १०॥ 
पाताले भूतल स्वगं लियो रत्नोपलादयः । 

नारं तदपि तुच्छेन कलेनाऽ्शु निगीर्यते ॥ ११॥ 
एतावन्तमहं कालं भृशं दालोऽभवं पुरा । 

यः कुर्दन्‌ देषममरस्तुच्छया जगदिच्छया ॥ १२६ 
मनोनिर्माणमात्रेण जगन्नाम्ना महाधिना । 
त्यक्तेनाऽनेन कोऽथः स्यात्‌ कोऽनुरागो महात्मनः ॥१३। 


मांसकासंमदेन कर जो प्रसच्र हुआ था, वह.मेरा अज्ञान 
विलासहीथा॥ ७॥ 

सब वंभवों के दुष्टान्तश्रूत महावैभव मैने स्वयं देवे, 
वे रोक-टोकं राज्यादि भोगोंका भोग किया, सब प्राणियों 
को अपनी शक्ति से आक्रान्त कर दिया, फिर भी 
अविनाशी सुख क्या उत्पन्न हुमा ?॥ ८॥ 

इस लोक में अन्य लोर आदिमं पुनः-पुनः पूर्वानुभूत 
वे ही वस्तुएँ इधर-उधर स्थितै, कुछ भी नया नहीं 
है ॥ ९॥ 


सभी का परित्याग कर ओर बुद्धि ते स्वयं परिहार 
कर प्राप्त स्वरूप बोध से पूणं की तरह स्थित म आत्मा 
मे स्वस्थ होकर स्थित हुं ॥ १०॥ 

पाताल में, भूतल मे, स्वगं मे, स्त्रियां, रत्न, मणियां 
आदि सार पदाथ को भी तुच्छ काल शीघ्र निग जाता 
है ॥ ११॥ 

€तने समय तक तुच्छ जगत्‌ के आधिपत्य की इच्छा 
से देवताओं के साथ द्वेष करता हुआ मँ अत्यन्त बारक 
मूखं ही हुआ था ॥ १२ ॥ 

मन के निर्माण मात्र स्वरूप जगदाधिपत्य नामक इस 
महामानसिक दुःखकात्यागन करने में कौन-सा परषां 
है ओर महात्माका उसमे रागदहीक्यारै?॥ १३॥ 
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कष्टं चिरतरं कालमनर्थेऽथधिणा मया ! सर्वतः सुखमभ्येति रसायनमिवाऽणंवे ॥ १७॥ 
अङ्ानमदमत्तेन कठिन स्वेन सेवितः ॥ १४॥ कोऽयं तावनृहुं {क स्यादालेत्यात्पावलोकनम्‌ । 


तरत्तरलतु्णेन कि{मवाऽस्मिञ्जगत्तरये । 
म्या न कृतमज्ञेन षश्चत्तापाभिव्टये ॥ १५॥ 
एतया तदलं मेऽस्तु तुच्छया पदे चित्तया । 
पौरुषं याति सारल्यं वतमानरिङिःषयः ।; १६॥ 
सद्याऽपरिमिताकारकारणेकतयाऽऽत्मनि । 


पृच्छाम्पौश्ञनप्तं नाथं ननमज्ञानश्ान्तये ॥ १८ ॥ 
संचिन्तयामि परमेश्वरमाश्चु शुक्र 
मुद्यत्प्रसादमथ ठन गिरोपरिष्टे । 
तिष्ठाम्यदन्तविध्रञे स्वयनारानात्म- 
नयक्षागमथपुपदेक्ञगिरः फलन्ति ॥ १९॥ 


इत्या श्रीवारिषमहा रामायणे वात्मीहीये मोक्षोपाये उपश्ञमप्रकरणे 
बलिचिन्दातिद्धान्तयोगोरदशो नाम पर्जाः सगः ॥ २५॥ 


यहु कष्टहै कि अज्ञान ह्पी मद रे मत्त स्वयं ही 
मैने बहुत समय तक अनर्थं का पुरुषाथं लुदि मे सेवन 
कियादहै। १४॥ 

अत्यन्त चश्वल दुष्णा वाले अज्ञान) मैने इस त्रिजगत्‌ 
मे अपन पश्चात्तापं की अभिवृद्धि के लिए क्या नहीं 
क्वा ?॥ १५ ॥ 

इसलिए इस तुच्छ अतीत की चिन्ता से मूल्े्या 
लाभदहो सकता? वतमान मोह की ओषधि अर्थात्‌ 
प्रतीकार से पुरुष जन्म सफल होता है !! १६॥ 

मै आज शुक्राचार्येजी से वैसे ही पृचताहुं जैसे 
अपरिच्छिन्न स्वल्प ब्रह्य के साथ अभेद स्थितिसे आत्मा 
मे चारों ओरसे पूर्णं सुख-क्षीरसागर में अमृत-मन्थ 


से रसायन के समान आरदिरभूत होता है ॥ ३७॥ 

यह्‌ प्रप क्याहै, अहुप्रत्ययवेद्य जीवतत्तव क्या है ८ 
इम आत्म-दर्दन के उपायको मे अज्ञान की शान्तिके 
लिए अपने वुज्गुर्होने से कुल्के ईश्वर रुक्राचाये जी 
से पूछता हूं ¦¦ १८॥ 

मै योगसिद्ध होने से सब अभिलापाभों के अधिपति 
आश्रित जनों पर सदा प्रसन्न ुक्राचायंजी का चिन्तन 
करता हुं । उनकी वाणी से उपदिष्ट अनन्त वैभवनाली 
आत्मा मे स्वयं अपने से स्थित हो जागा, क्योकि 
महात्माओं कौ उपदेश वाणियांँ अक्षय वस्तु को उत्पन्न 
करती है मौर कभी-भी विफल नहीं होती ॥ १९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय मे उपशमप्रकरण में 
बलिचिन्तासिद्धन्तयोगापदेश नामक कुशुमल्ता का पचीरवां सगे समाप्त हुआ ॥ २५१! 


वसिष्ठ उवाचं 
इति संचिन्त्य बरखवान्‌ बलिरामीलितेक्षणः । 
दध्यौ कमलपत्राक्षं शुक्रमाकारामन्दिरम्‌ ॥ १॥ 
स्वस्थं चिन्तयानं तु नित्यध्यानोऽथ भागवः । 
चेतःस्थं ज्ञातवान्‌ शिष्यं बलि गुवधथिनं पुरे ॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- बलवान्‌ बलि ने इस प्रकार 
विचार आंखें बन्द कर ब्रह्य का स्वहूप विश्रान्ति स्थानीय 
केमलनयन शुक्राचायं का, ध्यान किया॥१॥ 

सब के अन्तर्यामी ब्रह्य रूप सब में स्थित चिन्तन- 
शील नित्य समाधि परायण श्ुक्राचायं जी ने अपने चित्त 
मे स्थित शिष्य बलि को अपने नगर मे तत्व जिज्ञासासे 
गुरु-दशेन के लिए इच्छुक जाना ॥ २॥ 
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अथ॒ स्वेगतानन्तचिदात्मां भार्गवः प्रभुः । 
भानिनाय सदेहं स्वं रत्नावातायनं बलेः॥ ३ ॥ 
गुरदेहप्रभाजालपरिमृष्टतनुर्बलिः । 
बुबुधे प्रातरर्काशुसंबोषितमिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अनन्तर सवगत अनन्त चिदात्मा भगवान्‌ शुक्राचायं 
जी, देह सहित अपने को बलि के रत्नमय क्षरोते के प्रति 
ठे मये॥३॥ 

गुरुको देह प्रभासे सुशोभित शरीर वाला बकललि 
वैसे उठ कर खड़े हुए जैसे प्रातःकालमे सूर्यकी किरणों 
से विकसित कमल उद्नरद्ध होता है॥ ४॥ 
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तत्र॒ रत्ना्ध्यदानेन मन्दारकृमुमोत्करः । 


पादाभिवन्दनरेनं पूजयामास भार्गवम्‌: \॥ 
रत्नाध्यपरिपृर्णङ्खं कृतमन्दारलेरम्‌ । 
महाहसिनविश्रन्तमशोवाच गुरं रलिः॥ ६६ 
बलिरुवाच 
भगवंस्त्वत्प्रसादोत्था प्रतिभयं परस्व । 


{नियोजयति मां वक्तं कायं कतमिवाऽकंभाः ॥ ७ ॥ 
भोरान्‌ प्रति विरक्तोऽस्थि महासंमोहदायिनः । 
तत्तर्वं ज्ातुमिच्छाणि महासंमोहृहारि यत्‌ \\ ८ ॥ 
श्ियन्माच्रमिदं भःगजालं {कमयमेव वा । 
कोऽहं कस्त्वं किमेते वा राका इति वदाऽऽ्यु मे ॥ ९॥ 
शद्रः उवाय 

यटुनाऽत्र किमुक्तन खं गन्तुं एरनवनहम्‌ । 
रर्वदादवरचेन््र ! सारं सङष्षेपतः श्य्यु ॥१०॥ 

वहाँ पर राजा बलि ने रत्नमय अघ्यं पदान कर 
मन्दार ब्ृक्षके फूलों की राशियों से ओौर पादाभिवन्दन 
से शुक्राचा्यंजी की पूजा कौ ॥ ५ ॥ 

बलि ने रत्नमय अघ्यं मन्दार पृष्पों के शिरोभूषण 
से विभूषित ओौर बहुमूल्म आसन पर बैठे हुए गुरुसमे 
कहा ॥६॥ 

बलि ने उहा-है भगवन्‌ ¦ आपकी प्रसन्नता से 
उसत्न हई मेरी वह प्रतिभा मुञ्ञे भापके सामने कहने के 
ल्एवैसेहीप्रेरित करती रहै जैसे सूयं की अभा सन्ध्या 
वन्दन आदि कां करने के ल्एिलोगो कोप्रेरित करती 
है ।॥ ७॥ 

महामोह देने वाले भोगों के प्रति विरक्त मै अपने 
ज्ञान मात्र से महामोह के नाशकतत्व को जानना 
चाहता हं ॥ ८ ॥ 

इस भोग-जाल के उत्कषं कौ अविध कितनी बडी है, 
इसकी प्रकृति क्याहै, मेँक्याहूंमौरये भोग्य लोक क्या 
है भाप मूज्ञ से कहने कौ शीघ्र कृपा करे ॥ ९॥ 

शुक्राचा्थेजी ने कहा- है सवेदानवराजेन््र | इस 
विषय में बहुत कहने से क्यालाभरहै? मै आकाशम 
जाने के लिए तत्पर हुं, इसलिए संक्षेप से तुम सारभूत 
तत्व को सुनो ॥ १०॥ 

इस जगतु मे अम्यनिरपक्ष सिद्धि बाला चैतन्य ही 
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चिरिहाऽस्ति हि चिन्मात्नमिदं चिन्मयमेव च । 
चिच्वं चिदहमेति च लोकाधि{इति संग्रहः ।! ११॥ 
भव्योऽसि चेत्तदेतस्मात्‌ रवेमाप्नोषि निश्चयात्‌ । 
नो चेत्तद्‌ बह्वपि प्रोक्तं त्वयि भस्मनि हयते ॥ १२॥ 


चिच्चेत्यकलना बन्धस्तन्मुक्तिनु प्तिःरुच्यते ! 
चिदवेत्याऽदिकात्मेटि रादसिद्धान्तसंग्रहः ॥ १३॥ 


एनं निश्यपादाय विलोकयसि हिया ¦ 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽदानमनन्तं पदमाप्स्यसि \; १४॥ 


खं वजाम्यहमत्रेव मुनयः सप्र सङ्धुताः। 
केनाऽपि सुरकार्येण वस्तव्यं तत्र वं मया ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! यावदयं देस्तावन्भुक्तधियामपि । 
यथाप्र्नक्रियात्यागो रोचते न स्वश्टादतः॥ १६॥ 


इति कथितवताऽथ भागवेण 
स्फुटजलराक्िपथा महारवेन । 


है । चैतन्य के अधीन सिद्धि वाले इन भोगों के उत्कषं 
की अवधिचित्‌ हीर, चित्‌ में हीभेद वैचित्य का 
अध्यास होने से यहु सब चिन्मयहीरै, इसी प्रकार भोग्य 
समूह रूपये लोक भी परमा्थेतः. सिद्धान्त का सं॑क्षेपसे 
संग्रह है \ ११॥ 

यदि तुम श्रद्धालु ओर विवेकीहो, तो इस निश्चयसे 
तुम सत्र कुछ प्राप्त कर सकोगे। यदि श्चद्धालु सौर विवेकी 
नहीं हयो, तो तुमसे बहुत कदा ग्याभी राखमें हुवन के 
तुल्य निष्फल है.॥ १२॥ 

चित्‌ की चेत्याकार कल्पना ही बन्ध है, उससे मुक्ति 
मोक्ष है । चेत्याकारराहित चित्‌ पूणं आत्मा है, यह्‌ सब 
सिद्धान्तो का संग्रह है ॥ १३॥ 

इस प्रकार निश्चय कर यदि तुम स्वयं अखण्डाकार- 
वृत्ति से आत्मा का अनायास दशेन कर सकोगे, तो तुम 
अनन्तपद को प्राप्त करो ॥ १४॥ 

मै देवलोकं मे जाता हूं, वहीपर सप्तषियों की सङ्गति 
हई थी वहां पर किसी देवकायं से मञ्चे जाना है ॥ १५॥ 

है राजन्‌ ! जब तकं यह शरीरै, तब तक मुक्त 
पुरुषों को भी स्वभाव यथा प्राप्तक्रियाका त्याग अच्छा 
नहीं लगता ॥ १६॥ 

अनन्तर यह्‌ कह कर शुक्राचायंजी ग्रहोसे व्याप्त 
पष्पपरागसे लिपि भवर के समान कवुंरित आकाश के 
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प्लृतमरिश्षबले नरत्त राले 


योगवासिष्ठे 
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तरलतरङ्कवदाकुले ग्रहौचः ॥ १७॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्टमहारषमायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपशमः 
प्रकरणे बत्युपदेशयोगो नाम॒ षडिवज्ञः सगः ॥ २६॥ 
मध्यमे स्पष्ट मेघ भौर समुद्रके उपरी मागं से चद्धल तरद्धोंके समान बड़ेवेगसे उड़ गये । १७॥ 
इक्त प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहाराम।यण के मोभोपाय में उपञ्ञमप्रकरणमें 
बल्युपदेशयोगनामक कुसुमलता क! छन्बीसर्नां सनै समाप्त टूजा ॥ २६ ॥ 
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८सिश्च उवाच 
सुरसुरसभ!गये्े तस्मिन्‌ भगुसुते गते । 
मनसा चिन्तयामास बलिबुद्धिमतां वरः॥ १॥ 
धक्तमूक्तं भगवता चिदेवेदं जगत्त्रयम्‌ । 
चिदहं चिटिमे लाकाधिदपलधिदियं स्या॥२॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे सवं चदेव परमाथतः । 
अस्ति चिद्टयतिरेकेण नेह किच्चन कत्रचित्‌ ॥ २ ॥ 
अयमादित्य दस्यर्को र चता यदि चेत्यते। 
तदर्कतमसो्भेदः कः . इहैवोपलभ्यते।॥ ४ ॥ 
इयं भूरिति भूरेषा चिता यदि न चेत्यते। 
भूमेः किन्नाम भूमित्वं भुव्येव भव्यतां गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इमा दिशो दिश्च इति चेतयन्ते न चिता यदि । 


श्रीवसिष्ठुजी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्र जी, सुर भौर 
असुरोकी गोष्ठी मे अयन्त भ्रशंरुनीय शुक्राचा्यंजी के 


चरे जाने पर बुद्धिमानोंमें श्वेष्ठबकलिने अपने मनसे 


विचार किया ॥१॥ 

भगवान्‌ श्रीरुक्राचार्येजी ने ठीक ही कहादहै ये तीनों 
जगत्‌ चितहीदै,मचित्‌ ह, ये लोक चित्‌ ही रहै, दिशा 
चित्‌ हीदँ भौर यह्‌ क्रिया चित्‌ है॥२॥ 

परमाथंरूप से बाहर भीतर सवत्र सब चितुहीरहै, 
चित्‌ से अतिरिक्त यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है ॥ ३॥ 

यह्‌ सूय आदित्यरूप से यदि चित्‌ द्वारा चेतित न 
होता, तो सूर्यं भौर अन्धकार का भेद कंसे उपलब्ध 
होता ?॥ ४॥ 

यह भूमि है, इस प्रकार यह भूमि चित्‌ से यदि प्रका- 
क्षित न होती, तो भूमिका भूमित्वजो केवल भूमिमेंही 
है, वह्‌ क्या होता ? ॥ ५॥ 

ये दिशाएं दिश्ाएं है, इस प्रकार चित्‌ द्वारा चेतित 
न होती, तो दिशाओं का दिशात्व क्या होता ? दसी प्रकार 


तद्‌ किन्नाम दिशां दिकत्वं शेलानां चप काप्द्रिता\६। 
इटं जगज्जगदिति चिता यदि न चेत्यते। 
तत्कि जगत्वं जगतो रभस्त्वं नभसोऽथ किम्‌ ॥ ७ ।: 
कयोऽयं पर्वताकारश्चिता रदि न चेत्यते। 
तत्‌ {कि नाम शरीरत्वं शरीरस्य दरःरिणाम्‌\\ ८॥ 
चिदिन्दरियाणि चित्कायन्िन्मनच्ित्‌ तदेबणा \ 
चिदन्तशिद्रहिश्धित्‌ खं चिद्धावाश्िद्धवस्थितिः॥ ९॥ 
चितेदेनपहं सर्वं स्पशरेषणयूर्वकम्‌ । 
करोमि मात्रासंस्पक्ञं शरीरेण न किच्चन।॥ १०॥ 
किमनेन शरीरेण काष्ठलोष्टसमेन मे। 
अश्ेषरजगदेकात्मा चिदहं चेतनात्मकः ॥ ११॥ 
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यदिशैल पेशल है, इस पकार चित्‌ द्वारा चेतित न होते, 
तो रीलों का शैलत्व क्या होती :॥ ६॥ 

यदि जगत्‌ यह जगत्‌ है, इस प्रकार चित्‌ द्वारा चेतित 
न होता, तो जगत्‌ की जगदरूपता क्या होती ओौर आकाश्च 
की अमू्तंदा क्या टतती?॥ ७॥ 

यह स्थूल शरीर चित्‌ से चेतित न होता, तो प्राणियों 
के शरीर की शरीरताक्याहोती?॥८॥ 

इन्द्रियां चित्‌ द, शरीरचितु है, मन चित्‌ है, मन 
कौ अभिलाषा चित्‌है, भीतर चितु है, बाहर चित्‌ है, 
असत्‌ से विलक्षण सतु पदां चित्‌ है, सत्‌ भौर असत्पदा्थं 
के सम्बन्ध से व्यावहारिकी जगत्‌ सत्ता चित्‌ है ॥ ९॥ 

मै भोगेच्छापूर्वंक सज शब्द आदि विषयोंके भोग 
चितुसेहीकरताहूं, शरीरसे कुछ नहीं करता, क्योकि 
अचेतन शरीर भोक्ता नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 

काठ ओौरदेलेके समान जड इसरशरीरसे मेरा 
क्या प्रपोजन है? चेतनरूप मै सकल जगद्रूप चित्‌ ही 
हुं ॥ ११॥ 
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भह चिदम्बरे भनवहं चिदु भूतपञ्जरे , 
सुरासुरेषु चिदहं स्फावरेषुं चरेषु च \१२॥ 
चिदस्तीहु द्वितीया हि कल्लेव न विद्यते । 
दित्वस्याऽसंभवाहलोके कः शत्रः कच व! सुहृत्‌ ॥\१२। 
तलिनास्नः श्चरोरस्य च्छिन्ने शिरसि भासुरे । 
चितः {क तद भवेच्छिन्नं सवखोकावपुरणात्‌ ॥ १४ ॥ 
चित। संदेतितो देषो देषो भवति नाऽन्या ¦ 
तस्माद्‌ देषादेयः सर्वे भावाभरवाश्चिदात्मङाः ॥ १\॥ 
न चितो रतिरेकेण प्रविचायाऽपि किच्चन ' 
भासाद्यते किल स्फारादस्मातत्रिभुउनोदरात्‌ ॥ १६१ 
न द्ेषेऽस्ति द रागोऽस्ति न मनो नाऽस्य वृत्तयः । 
चिन्मानस्याऽतिशुद्धस्य विकंत्कलना इतः ॥ १७॥ 
{चदहं सवगा व्ययौ निर्यानन्दमयाट्मकः । 
विकल्पकलनातीतो द्वितोांशविवजिदः ॥ १८}: 
चितश्िदिति यन्नाम निर्नामाया न नाम त्‌ । 

आकाशनें चिद्रूपे हूं, दयं आदि के तेज मे चिद्रूप 
मै हूं ओर अवशिष्ट तीनों भूतोमेभीचिद्रपसे हुं, सुर 
भसुरोमें ओर स्थायर, जद्ध्मोमे चिद्रूपे हुं ।॥ १२॥ 

यहाँ पर केवल चितुहीदहै, दुसरी कत्पनारही नहीं 
है। छोकमें द्वित्वका संभवन होनेसे कौन इत्रुहै 
अथवा कौन मित्रहै ?॥ १३॥ 

बलिनामधारो शरीर के प्रकाशमान सिरके कटने पर 
सब लोकों को पृणं करनेवाले चैतन्य का क्या कटा ? ॥१५॥ 

चित्‌ से यहद्रेष है इस प्रर संकेतितहोनेसे द्वेष 
देष होता है, अन्यथा द्वेष नहीं होता; इसकिए द्वेष आदि 
सवः भाव ओर अभाव चतन्यल्पही दहै । १५॥ 

बहुत विचार करके भी चित्‌ के पृथक्‌ इस विशाखत्रिभु- 

वन के मध्यमे कुछ भी वस्तु शप्त नहीं होती है ।॥ १६॥ 

अतिञुद्ध चेतनरूप मुस्मे कद्रेषरै, न अनुरागरहै, न 
मनहैभौरन मनकी वृत्तियांहीरैँ। ये कंसे हो सकते 
है 2 अतिशुद्ध चिन्मात्र में विड्ल्प कल्पना कंसे हो सकती 
है ?॥ १७ ॥ 

सवत्र जानेवाला, सवंग्याप्रक, नित्य आनन्दमयरूप, 
विकल्पकत्पना से शून्य दवेत अंशसे रहितमे चित्‌ही 
हूं ।॥ १८ ॥ 

नाम रहित चित्‌ काजो "चित्‌" यह नामहै, वह्‌ 
नाम नहींहै, यह्‌ सर्वत्र जानेवारी सब नाम-रूप कल्पना 
की अधिष्ठानभूत चित्‌-शक्तिही नाम शब्द की तरह 


उपकश्शषमप्रकरेणे 
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शब्दातिमिरेषा चिच्छक्तिः परिस्युरति सर्वगा॥ १९॥ 
दृश्यदक्षननिं ्तकेवलसलरपवान्‌ । 
नित्योदितो निराभासो द्रष्टाऽस्मि परमेश्वरः ॥ २०॥ 
कल्पनाविकल!कारः कालकान्तकलामयः। 
आभासमात्रपुद्रितो नित्याभातविवजितः। 
भारूपेकस्वरूपेऽस्मिन स्टशूपेण जयःम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
देत्थरङ्धगरिक्ताय विपुक्ताय महात्मने 
्रत्यद्‌ चेतनरूपाय स्वरूप नमोऽस्तु ते ॥ २२॥ 
चितये चेत्यमूक्तार युक्तयः युक्ताय योग्यया । 
सवविभएसदःपाय मह्यमेव नमोऽस्तु ते ॥ २३॥ 
देस्यनिमक्तद्धद्रपं विष्वग्विश्वावपुरकम्‌ । 
संशाम्तसव्वे्यं  सच्चिन्मात्रमहुं महत्‌ \ २४; 
आकालवदनन्तोऽहुमष्यणोरणुराततः 
नाऽऽपादयन्ति मापेताः. सुखदःखदश्चादुक्ञः ॥ २५॥ 
संवेदनमसंवेरामचेत्यं चेतनं ततम्‌ । 
न शक्ता मां परिच्छत्त्‌ भावाभावः जगद्गताः ॥ २६॥ 


स्फुरिपं हीती हे ॥ १९॥ 

मै दश्य-दशेन से रदित केवल अद्वितीय निविकार 
स्वरूपवाला, नित्य उदित, श्रान्तिरहित साक्षी परमेश्वर 
हुं ।॥ २० ॥ 

प्रकाशमात्रस्वरूपवाले मृक्षमे नित्य स्वात्मा के अव- 
भास से सन्य जल अथवा केशों के अग्रभागमें प्रतिबिम्बित 
चन्द्रकला के सदुश स्वकल्पनारूपी उत्पन्न परिच्छिन्न जीव- 
भाव एकमात्र धान्तिही दहै, वास्तविक नहीं है, इसलिए 
उस जीवभाव को मे चरमसाक्षात्कारदृत्ति से प्रदीप्त स्वरूप 
से ही अभिभूत करताहूं।॥ २१॥ 

चेत्य सम्बन्ध से शून्य, विमृक्त महात्म। प्रत्यक्चेतन- 
रूप स्वरूपभूत ब्रह्य को नमस्कारै ॥ २२॥ 

चेत्य से रहित चिद्रूप, साक्षात्कार योग्य मनन-निदि- 
ध्यासनरूप युक्ति से युक्त, सब पदार्थो के प्रकाशन में दीपक 
स्वरूप प्रत्यगृरूप ब्रहम को नमस्कार है ॥ २३॥ 

जिनमे सब ज्ञातम्य वस्तुएं शन्त हो चुकी ठेस चेत्य 
से रहित चितुरूप सवत्र विश्वको पुणे करने वाला, सर्व- 
व्यापक एकमात्र सच्चित्‌ भनन्दलू्पमँ हूं ॥ २४ ॥ 

सवत्र व्याप्त आकाश के समान अनन्त ओौरअणुसे 
भी अणु हं, इसलिए ये सव सुख-दुःल दशारूपी दृष्टियां 
मुञ्े प्राप्त नहीं कर सक्ती हैँ ॥ २५॥ 

असंवेद्च संवेदनरूप ओर अचेत्य चेतनरूप स्वैव्याप्त 
मुञ्च कोये जगत्‌ के भाव ओर अभाव देशतः, कालतः 
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अथ चते जगद्भावाः परिच्छिन्दन्ठे मामपत्‌ । 
यथाभि्रतमेवते मत्तो न व्यतिरेकिणः ॥ २७॥ 
यदि शवभावभूतेन वस्तुना वस्तु नीयते । 
हियते दीयते वाऽपि तत्‌ {क कस्य कर क्षतम्‌ \\२८॥ 
त्वधः सर्वमेवाऽहं सर्वकतु सवसंगतः । 
चेत्यमरम्यटमेवेतन्न किञ्चिदपि चोदितम्‌ ॥ २८); 
कि सङुत्यतिकत्पाभ्यां चितं {वदियनेकिकः 
सक्षोभयाम्यटं तावच्छम्थाम्यत्मनि पावने ॥ ३० ॥। 
इति संचिन्तयन्नेव बष्टिः परमकोविढः ' 
ओङ्कारादधमात्रा्थं भावयन्‌ मौनमास्थितः \॥ ३१ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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संशान्दसवरङुत्पः प्रशान्तवःलनागणः ¦ 
निःशङ्कमपि इरास्तचेत्यचिन्तकचिन्तनः ॥ ३२ ॥ 
ध्यातृध्ययष्यानहीरो निमलः श्ान्तवासनः । 
बभुवाऽवातरीपाभो बदिः प्राद्रमहुपदः;! ३३॥ 
उपशान्तमनास्तत्र रःनवातायने गिः 
अवसद्‌ बहुकालं स सदुत्कौण इवोपले॥ ३५॥। 


प्रह्ममिदषणा परिषूणया 
सननरोषदशोजिन्निदयंदया । 
बशठरराजत निभमरतत्तथा 


दिधधनमच्छतयेव शरत्भः ॥ ३५ ॥ 


इत्याष श्रौदासिष्ठमहारामायणे दाल्मीकोये सोक्ोपाये उक्हनम- 


प्रकरणे बहिविश्रान्तिर्नमि सप्रविशः सगः; 


अथवा वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं कर सक्ते है, ये भात ओर्‌ 
अभाव ही साक्षी दे परिच्छेद्य हैं ।। २६॥ 

ये जगत्‌ के पदाथ मृञ्ञे परिच्छिन्न करे, इस प्रकार 
का परिच्छेद मृजे अभिमतही है, किन्तु इतने से ये मृक्षते 
पृथक्‌ नहीं हौ सक्ते हँ ॥ २७ ॥ 

यदि अपने स्वरूपभूत वस्तुसे वस्तुले जाईजातीहै 
हरी जाती है अथवा वापसलेकरदीजातीदहै, तो इसमें 
किसक्रा क्या नष्ट हुशा ? ॥ २८ ॥ 

सदा सब कुछ सबका कर्ता ओरस्वंगतर्मँ हीथा 
यह्‌ चेत्यभी्म हीहूं। नवीन कुर भी उत्पन्न नहीं 
हुआ ॥ २९॥, 

एकमात्र यह्‌ चितु्मैँहूं, चिद्रूपमेरा संकल्प ओौर 
विक्त्पसे क्या बढुः ओर क्या विनष्ट हुआ? अपने 
अज्ञानमेम संक्षोभको प्राप्त होता हूं ओर तत्त्वज्ञान से 
पवित्र आत्मामं विश्रान्ति को लाभ करतादहूं।॥ ३० ॥ 

एेसा विचार कर रहा परमज्ञानी दैत्यराज बलि 
ओंकारसे स्थूल ओर सूक्ष्म के संक्षोभ से एवं उनके हैतु- 


२१७ ॥ 


भूत अज्ञान से युक्त चतन्य फो बोधित कर रहीं अकार 
आदि तीन मात्राओंकात्याग कर्‌ तुरीथ की भत्मलूपसे 
भावना करता हु समाधिस्थ होकर स्थित हो 
गथा ॥ ३१ ॥ 

उस महानु पदको प्राप्त कर बल्िके सभी संकल्प 
शान्त हो गये, सभी कत्पनाएं नष्ट हो गई, ध्याता, ध्येय 
ओर ध्यान से रहित होने के कारण उस्ने चेत्य, चिन्तक 
ओर चिन्तनकाभी त्यागं कर दिया। वहु निर्मल ओर 
वासनाञरन्य हो गया, इसलिए निर्वाति स्थान में र्वे हए 
दीपक की प्रभः के समान निश्चल हो गया ॥ ३२, ३३॥ 

शान्तमर्न राजा बलि उस रत्नानर्मित क्षरोखे पर 
पत्थर पर गदी हुई मूति के समान हो गया ॥ ३४ ॥ 

तीनों एषणा से रहित परिपूर्णं तथा विषयों के 
चिन्तनरूपी दोषदशा से सून्य राजा बलि टस निर्मल ब्रहम- 
भावग्रातिरूप सत्ता से इस प्रकार सुशोभित हए जैसे मेष- 
रहित शरत्‌ कारीन आका निमंलता से सुशोभित होता 
है ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोक्षोपाय के उपशमप्रकरणमें 
बलिविश्रान्तिनामक कुसुमलता का सत्ताईसवां सगे समाप्त हुमा ॥ २७ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
भथ ते दानवास्तत्र बलेरनुचरास्तदा । 


श्रीवसिषटजी ने कहा--अनन्तर बलि के अनुचर 
दानवगण स्फटिक के बने हुए बलिके निवासभूत उच 


तद्गेहं स्फटिकं सोधमुच्च॑रारर्टुः क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


राजमहल पर एक क्षण मे चद्‌ गये ॥ १॥ 
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डिम्भाद्या मन्त्रिणो धीराः सामन्ताः कदुरादयः। 
सुराद्याश्चेव रःजानो वृत्ताद्या बलहारिणः ॥ २ ॥ 
हयप्रीवादयः सेन्याश्चाक्राजाद्ाश्च बान्धवाः । 
ज्डुकाद्याश्च सुहदो वत्टृकाद्याश्च रालकाः ॥ ३ ॥ 
कूबेरयमशषक्राद्या  उपायनकराः सुराः 
यक्षविद्याध्रा नागाः सेवादसरकःडक्षणः॥ ४ ॥ 
रसप्भातिलोत्तमाद्याश्च चार्मारण्णो वराद्धनाः 
सागराः सरितः शेला दिशश्च पिदिङ्षस्तथा॥ ५॥ 
तेवार्थमाययुस्तस्य तं प्रदेशं तदा बलः । 
अल्पे च बहवः नद्धः लोक्योदरवासिनः ॥ ६ ॥ 
ध्यानसौनसमाधिस्थं चिन्नापतमिवाऽ्चलम्‌ । 
नमक्किरोटावल्य) दद्युरलिमादृताः ॥ ७ ५ 
तं॑दृष्वा कृतकतेव्रप्रणामास्ते महासुराः । 
दिशदविरमभ्रयानन्दभयमन्थरतां ययुः ॥ ८ ॥ 
मन्त्रिणः प्रविचार्याजत्र कि प्राप्तमिति दानवाः । 

डिम्ब भादि घीर मन्त्री, कुमुद आदि सामन्त, सुर 
आदि राजा, त्त आदि सेनापति, हयग्रीव आदि सैनिक 
चाक्राज आदि बान्धव, लुक आदि मित्र, बल्लृक आदि 
प्रीतिकारी, कुबेर, यम, इन्द्र आदि भेट देने व देवता 
सेवाकेलेका अवसर चाहने वाले यक्ष, विद्याधर भौर 
नाग, चंवर इलाने वाटी रम्भा, रिलोत्तमा आदि 
अप्सराएं, सागर, नदियां, पव॑त, दिज्ञाएंः विदिशां 
(र्ज्ि ओर विदिशां के देवता ओर उनमें भधिकारी- 
रूप से नियुक्त लोग) उस समय बदलिकी सेवाके ए 
उस स्थान पर आ पहुचे । इनके अतिरिक्त त्रैलोक्य के 
मध्य मे निवास करने वले बहुत से सिद्ध भी 
अये ॥ २-६ ॥ 

जिनकी शुकृटो की पङ्क्तियां ज्लुक रही थींवे सभी 
बड़े आदर के साथ ध्यान सौर मौने समाधि में स्थित 
ओौर चित्र में लिखित चित्रके समान निश्चल राजा 
घलि को प्रणाम किया ॥ ७ ॥ 


राजा बलिका दशन कर अवश्य कतव्य प्रणाम 
भादि कर वे महा असुर बलिके प्राणों कासन्देह होने से 
विषादवश गम्भीर उनकौ प्रसन्नता ओर आनन्द देखने से 
विस्मित रोमा आदि आनन्द के चिह्ल देखने से आनन्दित 
जौर अपना रक्षक न देखने से भयभीत हुए ॥ ८ ॥ 

दानव मन्त्रियों ने यहां पर क्याकरना चाहिये, यह्‌ 
विचार कर सब ज्ञाताओंमेश्रेष्ठु गुरु शुक्राचायं का स्मरण 
किया ॥९॥ 


{1 


उ्पशमप्रकरणे 
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भावं चिन्तयामासुगरं सर्वविदपं वरम्‌ \॥ ९॥ 
चिन्तनानन्तरं दैत्या भार्गवं भास्वरं वपुः । 
ददृशुः कल्पितं प्राप गन्धर्वनगरं यथा ॥ १० ॥ 
पूञ्यमानोऽसुरगणेनिविशे गरुषिष्टरे । 
ददं व्थानमौनस्थं भार्गवो दनदेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
विश्रम्य स क्षणमिव प्रेनवानवलोक्य च: 
बाल परिवारयन्‌ दृष्रवा परिकशीणभवभ्रमम्‌ ॥ ६२॥ 
देहर्मिशतेरतदीप्रिशिः क्भीरसागरम्‌ । 
ल्लिप्निव सभामाह्‌ हसन्‌ वाक्यमिदं गुरः ॥ १३।; 
भिमात्रमिदं देव्याः स्वविचारणयेव यतु ` 
संदरप्रविमलाबातः सिदधोभ्यं भवान्‌ बलिः ॥ १४॥ 
अयं तदेवमेदेहं तिष्ठन्‌ दानवतत्तमाः । 
स्वात्मनि स्थितिमण्नोतुं पद पएश्यत्वनामयम्‌ ।¦ १५॥ 
श्रान्तो विश्राममायातः क्षीणचित्तभद्रमः । 
शान्तसंसारनीहारो वाचनीयो र द्वाः) १६॥ 

चिन्तन के अनन्तर दैत्यों ने कल्पित देदीप्यमान 
भागवका शरीर प्राप्र क्यिहुए गन्धववनगर के समान 
सुक्राचायं को देखा ॥ १० ॥ 

असुरोंद्रारा पूजे जा रहै ओर गुरु के ऊच्च आसन 
पर स्थित शुक्राचायंजीने ध्याने चुपचाप बैठे हए 
दानवराज बलि को देखा ॥ ११॥ 

दानवों पर प्रेम करने वे श्री शुक्राचायंजीने 
क्षणभर विश्राम करध्यानसे देखकर विचार करते हुए 
बलि को संसार-भ्रम रहित जाना ॥ १२॥ 

अनन्तर प्रकारित करने वाली अपने शरीर की 
सैकड़ों किरणोसे क्षीररागरकोभी नीचा दिखाने के 
समान गरुने हसते हुए सभामें स्थित लोगों से यह्‌ 
वाक्य कहा ¦; १३॥ 

हे दैत्यगण सिद्ध हुआ यह्‌ रेश्वयेशाी बलि अपने 
विचारसे ही अतिशय विश्रान्ति शुभ सम्पन्न विमल पदं 
को प्राप्त कियाहै। १४॥ 

हे दानवश्रेष्ठ ! इसलिए यह्‌ एेसी ही समाधिमें 
स्थित होकर निरतिशय आनन्दरूप आत्मा मे चिरस्थितिं 
फो प्राप्त हो ओर निर्विकार पद का साक्षात्कार 
करे ॥ १५॥ 

चिरकालसेश्रान्त हुएके समानं यह चित्त भ्रान्तिं 
रहित होकर विश्रामको प्राप्तकर रहा है। इसका 
संपारलूपी कुहरा शन्त हो ग्यारहै। इसमे आप लोगं 
भाषण न करे ॥ १६९॥ 
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स्द एवाऽऽलोक एदेन संप्राप्रोऽन्नानत्तंकटे । 
शान्तेऽ्र संभ्रमे सौरो दिनेनेव करोत्रः \। १७ ॥ 
स्वयमेव {हि कालेन पएवोधमथमेष्यति । 

बीज कोशात्‌ स्वसंविच्या सुपर्मूतिरिवाऽङकुरः ¦ १८ ॥ 
कूएन्वं स्वामिकार्एाणिः सदे दानयनायकाः । 
बलिर्वऽहसण तमाघेर्बोधिमेष्यति :। २९ ॥ 
दत्युक्ता गुरुणा तत्र हर्षामषविषादजःम्‌ । 


योगवासिष्ठे | २८.१५ 


देत्याश्िन्तां जहुः चुष्कां भञ्ज रोमिव पादपाः ॥ २०! 
वेरोचनिसभासंस्थां विधाय प्राग््यवस्थया । 
स्वन्यापारपरस्तस्थुः सव एवाऽसुरास्ततः \; २१५ 
नर गही्महिपतयो रसातलं 

ग्रहा नभखिदशगणाल्िविष्टःम्‌ । 
दिक्षोऽद्रयोऽदिस्पतयश्च कन्दरान्‌ 

वनेचर! शगनचराश्च खं ययुः॥ २२॥ 


रत्याषें नोवासिष्ठमहःरामारणे बाल्रीकौे मोक्षोपाये उपलतमप्रकरणे 
बलिसमःधानवणनं नामाशषटाल्दिः सर्गः ॥ २८ ॥ 


भज्ञानरूपी संकट के दूर हःते पर अपनः ही प्रनलश्च 
इसको कैसेप्राप्त हु है जैसे पृथिवी पर्‌ रात्रिके 
अन्धकार, निद्रा दिके शान्तहोने पर दिनके सूयं 
का किरण समूह्‌ प्राप्त होता है ।॥ १७॥ 

जैसे बीजके सम्पुटसे ग अङ्कुर हं इस प्रबोध 
से सुप्त मूति अङ्कुर प्रबोधको प्राप्द करता है । समय 
भने पर यह स्वयं वैसे ही प्रबोध को प्राप्त करं ॥१८। 

हे दानवरःवक् | आप सब लोग राज्यका कायं 
करे, बलि एक हजार वषं मे समाधि से प्रबुद्ध 
होगा ॥ १९ ॥ 

गरु के इस प्रकार कहने पर वहां पर दैत्योने हषे, 
कोप ओर दुःखमे उत्पन्न हुई चिन्ताकारैमेहीत्याग 


क्रिया जैरे वृक्ष सूखी हई मजञ्जरौ कां त्याग करते 
है ॥ २०॥ 

अनन्तर पहले जस राज्य की व्यवस्था स्थापित कर 
रली, उसरी के अनुएार अलिके राज्य त्यदहारक्रमको 
स्थिर कर सव असुर अपने-अपने व्यापार मे ल्ग 
गये ॥ २१॥ 

मनुष्य पृथिवी पर चटे गये, नागराज आदि रसातल 
मे चले गये, ग्रह॒ अन्तरिक्षम चले गये, देव-टृन्द स्वगं 
मे कुलाचल अदि पवंतों मे अधिकृत देवता ओर दिक्पाल 
अपनी-अपनी दिशाओं मे, ऋक्ष, वानर आदि यूथपति 
किष्किन्धा आदि कन्दराओों भे एवं गरुड, संपाति, जटायु 
भादि आकाराचारी भाकाश मे चले गये ॥ २२॥ 


इस प्रक।र ऋषीप्र णीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय के उपरभप्रकरण मे 
बलिसमाधानव्णेन नामक कुसुमलता का अद्ुईसवां सगे समाप्त हुमा ॥ २८ ॥ 


वतिष्ठउवाच 
भथ दषंस्टल्ेण दिव्येनाऽसुरपुङ्खवः । 
देवदुन्दुभिनिर्धोषेवुबुधे भगवान्‌ बलिः ॥ १॥ 
बलो प्रबुद्धे तद्‌ बारं विरेजे नगरं तदा । 
वेरिच्र इव सूर्योध उदिति कमलाकरः॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहां- अनन्तर पूरे एक हजार दिव्य 
वर्षो के व्यतीत होनेपर असुरशरेष् महा रेर्वय॑शाली बलि 
देवताओं की दुन्दुभियो कौ तुमुल ध्वनिसे समाधिसे 
जागा ॥ १॥ 

बलि के समाधिसे जागने पर उस समय वहु बलि 
का नगर ब्रह्माजी के निवासभ्रूत आकाशम सूर्यं को 
किरणों के उदित होने पर जैसे कमल का तालाब विकास 


रं 


बलिः प्रबुद्ध एवाऽसौ यावन्नाऽऽथान्ति दानवः; । 
तावतु संचिन्तयामास समाधिसदने क्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
भहो नु रम्या पदवी श्लौतला पारमाथिकी । 
महूमस्यां क्षणं स्थित्वा परां विक्रान्तिमागतः ॥ ४॥ 


२९ 


की शोभा से सुशोभित होता टै वैसे ही सुशोभित 
हुआ ॥ २ ॥ 
जागते ही बलिने तब तक समाधिभवनमें क्षणभर 
विचार किया जब तक दानव उसके निकट नहीं अये ।॥३। 
अहा । यह्‌ पदवी बड़ी रमणीय, शीतल ओर पारमा- 
धिकदै। मै इस पदवीमें एकक्षण स्थित होकर परम 
विश्रान्तिको प्राप्त कियाहै॥४॥ 


२९.१७ | 


तदेतामेव पदवौनवलम्ब्य करोम्यहम्‌ । 
भवतीहोपभक्ताभिः ¶क मे बाह्यविभूतिनिः)। ५॥ 
एेन्दवेष्वपि बिम्बेष्ठु न तथाऽऽनन्द वीचयः ¦ 
तोषयन्ति यथःऽन्तमं संिदधिभवभूतयः॥ ६ ॥ 
इति मूयोऽपि विश्रन्त्य कुर्वाणं गर्तिं मनः 
बहलिपावारयामासुदेत्यः द्र 'मवाऽम्बु 
तानालोक्य पुनदश्णै तत्प्रणामाललेक्षण. । 
तेः ऊुलःवलसंकाञेः परिवीतवपुस्त्विदम्‌ ॥ ८ ॥ 
चितः क्षीणविकल्पस्य किमुपादेयमस्ति मे । 
मनस्तदधिपएःतित्वाद्‌ याति तद्रसदःमलम्‌ ॥ ९ ५ 
मोक्षनिच्छाम्यहूं कस्माद्‌ द्धः केनाऽस्मि वे एरा । 
मदद मोक्षभिच्छामि केयं बालदिडम्बना ॥ १० \! 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति मो्यं मे क्षयमःगतम्‌ । 


इसलिए इसी पदवा का अवलम्बन करके मेँ विश्रान्ति 
मुख को प्राप्त करू । बाह्य पिभूतियों दे उपभोगसे पुञ्ञ 
केया लाभ होगा ?॥५॥ 

समाधि के परिपाक से उत्पन्न आनन्दराशि मेरे अन्तः- 
करण को चनद्रमाके बिम्बो मे आनन्दलहरिर्यांभी वैसे 
मन्तुष्ट नहीं कर सकती जसा सतुष्ट कर रही है ॥ ६॥ 

इस प्रकार सोचकर विषयों से व्यावृत्त मन को फिर 
विभ्रान्ति सूख>े ल्एिल्गारहेबलिको चारोंभओरसे 
देत्योने वैसंहीषेरच्िया जसे चन्द्रमण्डठको मेषचघेर 
लेते हैँ ॥ ७ ॥ 

उनके प्रणामोसे बलिकी दृष्टि आकल हो गर । 
कुलाचलों के तुल्य विशाल शरीर वले दैत्यों से धिरे हुए 
उसने उन्हे देखकर फिर यह्‌ विचार किया ॥ ८॥ 

जिसका विकल्प नष्ट हो गया, कौन-सा चैतन्यरूप 
मेरा पदाथं उपादेय हं । उपादेयवृद्धिसे ही बाह्य पदार्थो 
को देखने प्र मन उनकी गोर आष्कृष्ट होने के कारण 
रागितारूप मलको प्राप्त करतार, केवल दशेनमात्र से 
नहीं ॥ ९॥ 

मै किससे मोक्ष की इच्छा करता हूं । पहले मैँतरेधा 
ही किससे हूं । बद्ध न होता हुआ भी मै मोक्ष चाहता हूँ 
यह मूर्खोकी चेष्टका अनुकरण नहीं तोभौर क्या 
है ?॥ १०॥ 

न मेरा बन्धनदहै, नमेरामोक्षरहै। मेरे अज्ञानका 
विनाशहो चुका। ध्यान करनेमे हीमेरा क्याहोगा 
मथवा ध्याननक्रेसेहीक्याहोगा?।॥ ११॥ 

ध्यान ओर अध्यानकी भ्रान्ति का त्याग कर प्रत्यग्‌ 


| ७ 


उपशमप्रकरणे 
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कि मे ध्यानविलासेन कि वाऽध्यानेन मे भवेत्‌ ॥ ११५ 
ध्यानाध्यानश्नमौ त्यक्त्वा स्त्वं स्वमवलोकयत्‌ । 
यदायाति तदायातुन मे वृंदधिने वा क्षयः॥ १२॥ 
न ध्यानं नाऽपि वाऽय्यानं न भोगान्नाऽप्यभोगिताम्‌ । 
अभिवाञ्छामि तिष्ठामि सममेव गतज्वरः ॥ १३॥ 
न मे वाज्छा परे त्वे न मे वाञ्छा जगस्स्थितौ । 

न मे ध्यानरश्ञाकायं न कार्यं विभवेन मे॥ १४॥ 
नाऽहं मृतो न जीवामि न सन्नाऽसन्न सन्मयः । 

नेदं मे नैन चाऽन्यन्मे नमे मह्यमहं ब्रहुद्‌ ॥ १५ ॥ 
इदमस्तु जगदःज्यं तिषठाम्यत्र ठु संस्थितः । 

नेह्‌ वाऽस्तु जगद्राज्यं तिष्ठाम्यात्सनि ज्ञौतलः ॥ १६ \। 
कि मे ध्यानदृक्ञा कार्थं कि राज्यविभदध्िया । 
यदायाति तदायातु नाऽहं किन्न मे क्वचिट्‌ ॥ १७ ॥ 


रूप आत्मत्व अपन द्रष्ट्‌ स्वभावसे ही बाहर उदासीनता 
स रेखतः हुआ जिस वस्तु के प्रति आतादहै, वहु स्फुरित 
हो उतने सेही अज्ञो के तुल्य देहादितादात्म्याध्यास समे 
देहादि के वृद्धि ओौरक्षयमे होने वाले बृद्धि भौर क्षय मेरे 
नहीं हो सक्ते ॥ ९२॥ 

मैनध्यान की इच्छाकरताहूं ओरनध्यानाभाव 
कौ इच्छाकरताहूं। न भोगों की इच्छाकरताहूं भौर 
न अभोगकीही इच्छा करता हुं, किन्तु सन्तापरहित 
होकर समरूप से स्थित होता हूं | १३॥ 

न परम तत्त्व कौ मुहे अभिलाषा है भौरन जगत्‌ 
की स्थितिकीमेरीवाञ्छाहै। नतो ध्यानदशासेमेरा 
कोई प्रयोजद है भौर न धन-सम्पत्तिसे ही मेरा कोई 
कायं है ।। १४॥ 

देह सम्बन्ध का भअभागहोनेसेमै मराभी नहीं ह 
ओर प्राण का सम्बन्धनहोनेसेमै जीवित भी नहीं हं । 
न्म मूतंहं, न भमूतंहूं भौरनमं सन्मयहं। ये देह, 
लोक आदि मेरे नहीं र । अन्य देहु ओर अन्य लोक आदि 
भी मेरे नहीं हैं । प्रत्यक्‌चैतन्यस्प मेरे किए नमस्कार है। 
मे महान्‌ हं ॥ १५॥ 


यह्‌ जगत्साग्राज्य मेराहो, इसमें स्थित होकर मै 
वैठ हूं अथवा यहाँ पर जगत्साम्राज्यमेरा मतही, मँ 
सन्तापरहित हो आत्मा मे स्थित हुं ।॥ १६॥ 

घ्यानद्ष्टितते मेरा क्या कामहै? राज्य, वैभव 
सम्पत्तिसे मेरा क्या प्रयोजन है? जो आता है, वहु भवे। 
नवहू्मैहुंओौरन वह्‌ मेरारै।॥ १७॥ 


४९८ 


न किचिदपि कर्तव्यं यदि नाम मयाऽधना । 
तत्वस्मान्न करोमीदं किच्रिसकृतक्तमं वे ॥ १८॥ 
इति निर्णीय पुर्पत्मा बलिर्ञानवतां वरः । 
रेन्थानालोकयापाप्त पद्मानीव दिवाकरः \॥ १९॥ 
दृष्टिपःतविभागेन सवषां दनुजन्मनाम्‌ । 
शिरः प्रगामाज्ञग्राह्‌ एष्पामोदानिवाऽनरःः :। २० ॥ 
गथ वैरोचनिस्तत् ध्येयत्यशमयाना । 
मनसा सनर(न्येव राजरार्याणि संव्ययात्‌ ॥ २१॥ 
द्विजान्‌ देवान्‌ गुरूेव पूजयामास पूजया । 
सनानयामास मुहू दबन्वुसामन्तसज्जना्‌ ॥ २२॥ 
अथनाऽऽए्रयामादर भूत्यानथग्गास्तथा । 
लालयामास बिचित्रविभवापणेः ॥ २३॥ 
इत्यसौ ववधे तरिमन्‌ राच्ये सकलश्ासदे । 
यज्ञं प्रति बभूवाऽथ मतिरस्य स्दाचन ॥ २४॥ 
तप्ताजञेषभुवनं र्वाणग्णपूजितम्‌ । 

यदि इस समय कततेग्यत्व री अस्थासे मेराकुछभी 
डरणीय नहीं है, तो यह प्रस्तुत राज्यपालनरूप कु कमं 
म किंसल्िए न करूं ॥ १८ ॥ 

ज्ञानवानों मे श्रेष्ठ पूर्णात्मा बलिने एसा निणेय कर 
जैसे सूयं कमलों को देखता है वेमे ही दैत्यों को 
देखा ॥ १९ ॥ 

यथायोग्य दृष्टिपात कर दैत्यराज बलि ने जँसे वायु 
फूलों की सुगन्ध ग्रहण करतार वेही सन दानवोंके 
प्रणाम ग्रहण किये ॥ २०॥ 

अनन्तर बलिने वहां पर ध्येय-त्यागमय मनसे सभी 
राजकायें किये ।॥ २१॥! 

ब्राह्मणों, देवताओं ओर गुरुभं की पाद्य, अध्यं आदि 
से उसने पूला की एवं मित्र, बन्धु, सामन्त ओर सज्जनों 
का उनके उचित दान, समादर आदि द्वारा सम्मान 
किया। २२॥ 

नौकर-चाकर ओर याचको को धन से.परिपूणं किया 
भौर विविध विभवोंके समपेण द्वारा ललनाओं को प्रसन्न 
किया ।॥ २३॥ 


राजा बलि देवता, असुर आदि सब पर शासनरूप 
राज्यम राज्याङ्ख आदि को अभिदृद्ध किया। अनन्तर 
कभी उसकी अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुड ॥ २४॥ 
उसने जिसमे तीनों भुवनो के लोग तृप्त कयि गये थे ओर 
सब देवता तथा ऋषि पूजे गये थे शुक्राचायं आदि प्रधान 
पुरुषो से साथ एेमे अश्वमेधनामक महायज्ञ किया ॥ २५ ॥ 


चप 


यौगवासिष्ठे 
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सह श्रुकरादिभिरभुष्येः स चकर महामखम्‌ ॥ २५ ॥ 
बलिर्भोगभरस्फाऽर्था नेति तिर्णाय साधवः । 
बलेरीहिततिटचर्थं सि्धिदस्तन्मखं ययो \\ २६॥ 
भोगेकङकृपणाेरं जगज्जङ्कल्खण्डकम्‌ । 
दातुं शोच्याय शक्राय वणोज्येष्ठाय कावित्‌ ॥ २७ ॥ 
दममाएटे बलेनाऽ्र वञ्चयित्वा बाल हरिः । 
बबन्ध ॒पातःल्पञे भूगेह इव वानरम्‌ ॥ २८॥ 
अद्याऽसौ संस्थितो राम ! एररिद्स्वहैतुना । 
जीवल्पुक्तवदः स्वस्थो नित्यं ध्यानदिषण्णघीः ॥ २९.।। 
पातादहरे तिष्ठन्‌ उीवन्मुक्तगतिबिः । 
आपदं संपदं दृष्या समयद स पश्यति ॥ ३० ॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति तस्प्रज्ञा सुखदुःदयोः । 
समा स्थिरकरा चित्ररेष्या सूर्याबलियथः ॥ ३१ ॥ 
आविर्भावतिरोभावसडइल्राणीट्‌ जीवताम्‌ । 
तन्मनश्चिरमालोक्य भोगेषु विर।त गतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सिद्धि देने व।ले भगवान्‌ श्रीहरि बलि संसारी विविध 
भोगों का अभिलाषी नहींदै, रेरा निणेय कर मलिकी 
अभिलाषा की सिद्धि के लिए उस यज्नमे आये॥ २६॥ 

एकमात्र भोग मे आस होने के कारण कृपण अत- 
एव शोचनीय तथा अवस्था मेँ ज्ये इन्द्र को जगद्रूप 
जंगल काभागदेने के लिए अपने मायाबल से तीन लोकों 
को अपने पगसे नाप रह कायेकुशल हरिने बलि को ठग- 
करपातालमे बलिको देही बाध दिया जसे कोई 
भूगभेमे वने हुए पृथिवी के भन्दर स्थित धर में बन्दर 
को रबाधे ॥ २७-२८ ॥ 

हे रामचन्द्र ! आज भी जीवन्मुक्तशरीर वाला, निवि- 
कत्प समाधिम बुद्धिरिति ओर नित्य आत्मनिष् बलि 
पाताल मे पुनः इन्द्रत्वप्राप्ति के हितुभूत प्रारन्ध से युक्त 
होकर स्थित है ॥ २९॥ 

पातालरूपी गतं मे स्थित जीवन्मुक्त गतिवाला बलि 
आपत्ति भौर सम्पत्ति को समानरूपसे ही देखता है ॥३०॥ 

जसे उदय ओर अस्त से रहित स्थित किरण वाला 
चित्रलिखित सूयंमण्डल न तो अस्तकोप्राप्तहोताटहै ओर 
न उव्िहोताहै वैसे ही उसको प्रज्ञा भी सुख भौर दुःख 
मेन तो भस्त होती हैन उदित होतीदहै। ३१॥ 

जीवन मेँ आदर रखने वाले भोगरलम्पट पुरुषों के 
विभव भौर जन्मों के हजारों बार आविर्भाव ओौर तिरो- 
भाव चिरकाल तक देखकर बलि का मन भोगों में वैराग्य 
सम्पन्न हो गया ॥ ३२॥ 


२९.४७ | 


दक्षकोरीश्च ॒वर्षाण्ामनुतास्य जगत्यम्‌ । 
अन्दे विरक्ततां प्राप्तनुपश्नन्तं बलेमनः ॥ ३३ ॥ 
अहाषोहूसहलाणि भावाभावशतानि च । 
बलिना परिदृष्टानि क्व॒ समाश्वासमेत्यसौ ॥ ३४ ॥ 
भोगाभिलाषं संत्यज्य ऊः संपुणनानसः । 
आत्मारामः स्थितो नित्यं मध्ये पातालकोटरे ॥ ३५ ॥ 
पुनरेतेन बलिनः जगदिन्द्रतयाऽखिलम्‌ । 
अनुदास्यमिदं राम ¦ बहून्‌ दर्थगणानिह्‌ ¦ 
न ॒तस्येन्दपदप्राप्त्या तुष्टिः रामुपजायते । 
न॒ तस्य स्दगटश्र्ञादुदेग उपजायते ।! ३७॥ 
समः सर्वेषु भवेषु सवदेवोदितःरयः । 
संप्राप्तमाहरन्‌ स्वस्थ आकाश इव तिष्ठति ॥ ३८ ५ 
बलेविज्ञानशंप्राप्रिरेषा ते कथिता मया । 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य त्वमप्यभ्युदितो भव ॥ ३९ ॥ 
बलिवत्‌ पएविवेकेन नित्योऽहुमिति निश्चयाद्‌ । 

दस करोड वषं तक लगातार तीनों लोकों का शासन 
कर अन्तमे वैराग्यकोप्राप्त कर बलिका मन शान्त हो 
गया ॥ ३३ \। 

सुख ओौर दुःखो के हजारो बार आगमन अौर विनाश 
सैकड़ों सस्पत्ति भौर विपत्तियं बलि ने देखीं । इसलिए 
करटा पर बलि आश्वासन की प्राप्त करं ?।¦३४॥ 

परिपूर्णे चित्त वाला बलि भोगो मे अभिलाषाका 
त्यागक्र नित्य आशत्मनिष्हयो पाताल के मध्यमे जब तक 
विपत्ति क! क्षय नहीं होता, तब तक स्थित है \। ३५ ॥ 

है श्रीरामचन्द्र! फिर इस बलिको सारे जगत्‌ का 
इन्द्ररूप से बहुत वर्षो तक शासन करना होगा ॥ ३६ ॥ 

बलि को इन्द्रपद की प्राप्तिसेनतो सन्तोषं मौर 
न अपने पदसेच्युतहोनेसे उद्वेगी दै ॥ ३७॥ 

सब भावों मे सम तथा सदा ही सन्तुष्ट चित्त बलि 
प्रारग्ध से प्राप्त वस्तुका उपयोग करता हुभा आकाश के 
समान स्वस्थ है ॥ ३८ ॥ 

बलि की यह्‌ ज्ञानप्राति मैने मापते कही । इस दृष्टि 
का अवलम्बन कर आप भी जीदन्मूक्तिरूप अभ्युदय को 
प्राप्त करं ॥ ३९ ॥ 

हे राघव ! आप वकि के समान अपने विचारसे भं 
नित्य हू इस प्रकार के निश्चय से पौरुषपूवेक अद्वैत पद 
करो प्राप्त करें ।। ४०॥ 

दस करोड वर्षं तकं लगातार तीनों लोकों पर शासन 


२६ \। 


उपशमप्रकरणे 
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पदमासादया्रतं पौरषेणेव राघव ! ॥ ४० ॥ 
दरे चारी चेव वेर्बाणां कोरीर्भृक्त्वा जगत्त्रयम्‌ । 
भते वंरस्यमःएन्नो बिरप्यसुरोत्तमः ॥ ४१ ॥ 
तस्मादवश्यवेरस्पं भोगभारभन्दिम्‌ ! । 
संत्यज्य सत्यमानन्दमदेरस्यं पदं त्रज॥ ४२॥ 
ट्मा दश्यदृशो राम ! नानाकारविकाररः । 
नेह कान्ततया ज्ञेया दराच्छेलश्शिला व्‌ ।! ४३ ॥ 
धावनानमिहाऽमुत्र रुठितं लोकवृत्तिषु । 
संस्थापय निहडचेतच्चेदो हदयकोदरे \; ४४॥ 
चिदादित्यो भदानेव सवत्र जगति स्थितः । 
कः परस्ते कं आत्मीयः परिस्वलसि {क नुधा ॥ ४५॥ 
त्पमनन्तो महाबाटो ! त्वमाद्यः पुरुषोत्तमः , 
त्वं पदाथशताकारेः परिस्फूनसि चिद्वपुः ॥ ४६॥ 
त्वयि सवमिदं प्रोतं जगत्‌ स्थावरजङ्धमम्‌ । 
बोधे नित्योदिते शुद्धे सूत्रे मणिगणा यश ॥ ४७॥ 
कर अन्तम असुरश्र्बछिने भी वराग्यको प्राप्त किया 
था ॥ ४१॥ 
हे शत्रुदमनकर्ता { इसलिए अन्त में अवश्य दुःखदायी 
सभी भोगोंका त्याग कर आप सत्य आनन्दरूप दुःखरहित 
परम पद को प्राप्त करे ॥ ४२॥ 
हे भीरामचन्द्र! विविध प्रकारकी विकृतियोंकी 
सृष्टि करने वाली इन द्य दुष्टियो को वरे ही रमणीय- 
रूप से नहीं जानना चाहिये जैसे टूर से पवंतरिलाएं 
रमणीय मालूम पडती हँ ॥ ४३॥' 
पामर पुरुषो के व्यवहारोंमे प्रवृत्त इस खोक ओर 
परलोक में दौड़ रहै इस मन को बांधकर हूदयरूपी कोठरी 
मे स्थिर करें ॥ ४४॥ 
आदित्य के समान सबको प्रकाशित करनेवाले चैतन्थ- 
रूप भाप ही सारे जगत्‌ में स्थितै, एसी अवस्थामें शत्र 
कीदेहुमे भी प्रकाशक आत्मरूप आप हीर, इसलिए 
विषमता दृष्टि होने में कोई कारण नहीं है कौन आपका 
शत्रु है ओर कोन आपका आत्मीय? क्यों वृथा भाप 
यह्‌ शत्रु है, यह मित्रहै एेसी भूल करते हैं ।॥ ४५॥ 
है महाबाहो । आप अनन्त है, आदि पुरुषोत्तम भी 
आप ही है, अनन्त पदार्थों के आकारसे चतन्यहूप आप 
ही ब्रद्धि को प्राप्त है ॥ ४६॥ 
प्रकाशमान शुद्ध-बुद्धक्ञानरूप आपमे यह सारा चराचर 
जगत्‌ वसे ही पिरोया हभ है जसे सूत में मणियाँ पिरोई 
रहती हँ ॥ ४५॥ 


५०० 


न जायते न ज्िये त्वमजः पुरुषो विराट्‌ । 
चिच्छुद्धा जन्ममरणश्रान्तयो मा भवन्तु ते \; ४८१ 
समस्तजन्मरोगाणां प्रविचायं बलात्रलम्‌ : 
दृष्णाभूत्सृज्य भोगानां भोक्तंव भव केवलम्‌ ॥ ४९ 
त्वदधि स्थिते जगन्नाथे चिदादित्ये सदोदिते । 
इदमाभात्ते स्वं ॑संदरस्वप्नमण्डनम्‌ ॥ ५० ॥ 
भा विषादं कृथा व्व सुखदूःखेषण। नते ¦ 
शुदचित्तोऽसि सर्वात्मा रार्वेनस्स्ववभासकः ।\ ५१ ॥ 
परवमिषटमनिष्टं त्वमनिष्टं  चेष्रमित्यपि 
परिकतप्य तदभ्यारत्त्ततोऽपि रपारत्यज ॥ ५२ ॥ 
इष्टानिष्टदृशोस्त्यागे समतोदेति शाश्वतो । 
तया हदयवतिन्या पुनजन्तुनं जायते । ५२ ॥ 
रेषु येषु प्रदेशेषु मनः मज्जति बालवत्‌ । 
तेभ्यस्तेभ्यः समाटुत्य तद्धि तत्त्वे नियोजयेत्‌ ॥ ५४५; 


अज, पुर विराटृरूप आप शु चैतन्य ह हं।न तो 
आप उत्पन्नहोते है भौरन मरते दह; आपको जन्ममरण 
भ्रान्त्या न होनी चाहिए ॥ ४८ ॥ 

तृष्णा बद़नेपर जन्म आदि रोगों कौ प्रबलता भौर 
तृष्णा के कम होने पर जन्म आदि रोगोंकी दुबेरता 
होती है, इस बात को अन्वय-व्यतिरेक से जानकर भोगो 
कीतृष्णाका त्यागकर साप एकमात्र भोगवक्षीही हो 
जाय ॥ ४९ ॥ 

चिदादित्यरूप सदा प्रकाशमान जगत्‌ के अधिपति 
आपके स्थित होनेपर ही यह संसाररूपी स्वप्न आभासित 
होती है ॥ ५० ॥ 

आप व्यथं विषाद न करे आपको सुख ओरदुःखकी 
अभिलाषा नहीं है। आप शुद्धचित्त, सबके आत्मा ओौर 
सब वस्तुओं के प्रकाशक रैं ।। ५१ ॥। 

जो-जो वस्तु मन को प्रिय दहै वह्‌ अनथंसाधन दहै भौर 
तप, क्लेश, इन्दरियसंयम, प्राणायाम आदिजो मनको 
अप्रिय हँ वे सब मेरे किए आवश्यक है, एेसी कल्पना कर 
सप्तमभूमिका-का परिपाक होने तक उसके अभ्यास से मन 
के ऊपर विजय प्राप्त होनेपर उस कत्पनाका भी त्याग 
कर || ५२॥\. 

इष्ट ओर अनिष्ट दृष्टिका त्याग करने पर अक्षय 
उत्पन्न होती है । अभ्याससे हृदय में स्थित हई समतासे 
फिर प्राणी उत्पन्न नहीं होता ॥ ५३ ॥ 

बालकं की तरह जिन-जिन प्रदेशों मे मन निमग्न 


योगवारसिष्ठे { २९.४८ 


एवमभ्यागताभ्यासं मनो मत्तमतङ्धजन्‌ । 


निरध्य स्वभावेन परं श्रेयोऽधिगस्यते। ५५॥ 
मा शरोरयथाथञेमिथ्यादृष्टिहताश्येः । 


धर्तैः सङ्ल्पविक्रीते विमूढः समतां व्रज ॥ ५६॥ 
अकिच्रनःत्‌ स्वनिर्णोतो रम्बमानात्‌ पराक्तिघ । 
न मष्ट रधिको रोके कश्चिदस्तीह्‌ दुःखदः ॥ ५७ ॥ 
त्पमेतदविवेकाश्रमुदितं हूदश्म्बरे । 
विवेकपवनेनाऽऽश्ु दुरं नभ मर्हमते! \\ ५८ ॥ 
भात्मनेव प्रयत्नेन भ्रावदःत्मावलोक्ने । 
न द्तोऽनुग्रहुस्तावन्न दितचारोदयो भवेत १\ ५९ ॥ 
वेदवेद ःन्तशाख्याथतकंदु्टिभि रप्ययम्‌ । 
नाऽऽत्मा प्रकटतामे॥ति यावन्न स्वमदेक्षितम्‌ ॥ ६० ॥ 
त्वमात्मन्थाः्मना राम ! प्रसादे समवस्थितः । 
प्राठोऽसि विततं बोधं मदचस्थेव बुध्यसे ।॥ ३१ ॥ 


होता है, उन-उन प्रदेशों से खौटाकर मनको अष्िष्ठान 
चिन्मात्र लगाव ॥ ५४ ॥। 

दसं प्रकार अभ्यास को प्राप्त मनरूपी मत्त हाथी को 
सब प्रयत्नो से बांधकर परम कल्याण प्रप्र होता 
है ।॥ ५५ ॥। 

शरीरको ही परमाथ जानने वाले मिथ्याद्ष्टिसे 
दूषित हूदय ओर भोगसंकल्पों के अधीन धूतं मूखं पुरुषों 
कीरामताको आप प्राप्तन करे ॥५६॥ 

आत्मतत्व के निणंयक विवेक, वैराग्य आदि उपायों 
से शून्य परवश्वक मूर्खो के कथनपर अवलम्बित अज्ञान से 
बटकर इस लोक मं अधिकं दुःखदायी ओर कुछ भी नहीं 
है ॥ ५७ ॥ 

ड महामते ! आप हदय रूपी आकाश में उदित 
इस अविवेक रूपी येघ को विवेक रूपी वायुसे शीघ्र दूर 
करे ॥ ५८ ॥ 

स्वयं श्रवण, वैराग्य आदि पुरुष प्रयत से अत्म 
साक्षात्कार के लिए जब तक यत्न नहीं किया जाता, तव 
तक विचारोदय नहीं होता ॥ ५९॥ 


प्रत्यक्तत्त्व का जब तक दशंन नहीं होता तब तक 
वेद-वेदान्त शास्त्रों के अथं ओरतर्काोकी दृष्टस भी 
यह्‌ आत्मा प्रकट नहीं होता है ॥ ६० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र आत्मा मे स्वयं ही स्थित आप 
विस्तृत बोध सम्पन्न हैँ । मेरा उपदेश होने पर ही आपको 
उसका अवबोध हुआ है ॥ ६१ ॥ 


३०.६ | 


दिकत्पांशविहीनस्य त्वेषा चिद्िवस्वतः । 
, गृहीता वितता व्शा्िमेदुकत्या परमात्मनः ॥ ६२ ॥ 
विलीनतर्वसङ्कल्थः श्रान्तसन्देहुविश्रमः । 

क्षीणकौतुकनोहारो जातोऽपि विगतज्वरः ॥ ६३ ॥ 


उपरनप्रकरणे 


५०१ 


यदुयशच्छसि पाति निहंसि वा 
पिवति विस्मयते च 
तदपितेन तदाऽस्तुं यदा मुने! 
विगतबोधकल विशङ्कितः ॥ ६४ ॥ 


विवधसे , 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये उपहमप्रकरणे 
बरेविज्लानप्रपिर्नमि एकोनत्रिश्षः सगः ॥ २९ ॥ 


विकल्प के अंश से रटत च॑तन्य रूपी सूयं परमात्मा 
फी विस्टृत व्याति मेरे उपदेश्च से टी आपको गृहीत हुई 
है ॥ ६२॥ 

माके सव सद्धुत्प नष्टं होग्ये र, सन्देह धरम 
रन्त दो गये, कौतुक रूपी तुषार हट गया, अप 
सन्तापरहित हो गये हैँ ।॥ ६३॥।' 

हे मननशील श्रोरामचन्द्रं | आत्मतत्त्व के आवरण 
ओौर विक्षेप से रहित होनेष्रञआप जो १५ नहीं 
मोक्ष के लिए सचान मौर ज्ञान के साधन आदि का स्वीकृत 


जो दिद्रेक्‌ वैर्य आदि कीयत्न से क्रने वलि; 
आलस्य, प्रमाद आदि दोषो पर यत्न ते दिजय प्राप कुरने 
याले समाधि सुख रूपी भमृत को पीने वाले उत्तरोत्तर 
भूषिका > भ्द्होनेसे जो अश्चये करते हँभौर जो 
सप्तम भूमिका में विश्र।न्तिसे पुव-पूवं अन्स्था से अधिकः 
सुख के उत्कषे से अभ्युदयको प्रात होतेह, वह्‌ सब 
आपको न हो, किन्तु ब्रह्मस्वरूप ये ही आप रिथत 
रदु | ९४॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ुमहारामायण के मोश्रोपगएय मे उपशमप्रकरण मेँ पलि 
कै विज्ञानप्राप्ति नामक कुसुमलता का उन्तीस्वां समं समाप्त हुभा ॥ २९॥ 


२० 


वसिष्ठ उवाच 
अथेमं परमं राम ! विज्ञानाभिगमे क्रमम्‌ । 
शयुणु देतेश्वरः सिद्धः प्रह्लादः स्वात्मा यथा ॥ १ ॥ 
मासीत्‌ पातालकुहुरे विद्रावितसुरासुरः । 
हिरण्यकशिपुर्नाम नारायणपराक्रमः ॥ २ ॥ 
आङृन्तिमुदनाभोगः स॒ नहार हरेजगव्‌ । 
धटपदस्य ब्रहत्पत्नं राजहंस इवाम्बुजम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्र ! ज्ञान की 
निविषघ्न प्राति मे इस उत्तम प्रकार को आप सुने । स्वयं 
जिस प्रकार दैत्यराज प्रह्लाद सिद्धहो गया॥१॥ 

नारायण के समान पातालमें पराक्रमी हिरण्यकरिपु 
नामका दैत्य था। उसने अपने पराक्रमसे देवता ओर 
मसुरो को पराजित करदियाथा।॥२॥ 

उसने तीनों भूवेनों पर आक्रमण कर इन्द्रसे तीनों 
लोकों का एेश्वयं वैसे ही छीन लिया जसे रात्रिम भ्रमर 
के निवासभूत ओौर प्रातःकालमे एूलने से विकसित पत्र 
वाले कमल को राजहंस भ्रमर से छीनकर ले ठेता 


चकार जगत राज्यं समाक्रान्तसुरःघुरः । 
दन्त निरस्तहंसौघो नलिन्थामलिनामिव ॥ ४ ॥ 
अथाऽपावसुराधीशः कुर्वासखिनुवनेताम्‌ । 
कालेन सुषुवे पुत्रानङकुरानिव माधवः॥ ५॥ 


२३० 


तेऽवर्धन्ताऽचिरेणेव तेजस्युजितबाखकाः । 
दशाऽर्काशुशतानीव व्योमाक्रान्तिविलासिनः॥ ६ ॥ 
है ॥ ३॥ 


उसने देवता ओर अभुरों के अधिपतियों पर विजय 
प्राप्त कर तीनों लोकों कावसे ही राज्य किया जैसे हाथी 
हंसों को हटाकर कमलिनी में भ्रमरोंका राज्य करता 
है ॥ ४॥ 

अनन्तर तीनों भुवनो पर शासन कर रहे उस दैत्य- 
राजने समय आने पर बहुतसे पुत्र उत्पन्न किये जैसे 
वसन्त ऋतु बहुत ते अङ्कुर उत्पन्न करती है ॥ ५ ॥ 

तेज मे बदे-चटे अवस्था से बालक स्वं मे आक्रमण 
करने से शोभित होने वलेवेशीघ्रही वसेह युवाहो 


५२२ 


प्रह्वादनामा बलवान्‌ प्रधानात्मा बभुदं॒ह्‌ । 
तेषां मध्ये महा्हूणां मणीनानिव कौस्तुभः ॥ ७ ॥ 


तेनाऽ्राजत पत्रेण हिरण्यकरशिपुभृश्ञम्‌ । 
सर्वसौन्दययुक्तन वसन्तेनेव वत्सरः ॥ ८ ॥ 
अथ  पूत्रसहायोऽसौ उलकोशसमन्वितः । 
आजगाम मदं दंत्यलिगण्डगलितेभवत्‌ ॥ ९॥ 


ततापाऽऽ्ान्तितापेन त्रिजगन्ति विकासिना : 
कल्पान्तसूर्य गजवस्वयेष करभ्रियः ॥ १०॥ 
अविद्यन्ताप्य्य तेनाऽ्थ सूरयन्दुप्रमुलाः सुराः । 
दुवलासविलेलस्य बालस्येव स्वबन्धवः॥ १६१॥ 
परार्थयाच्रक्रिरोऽथाऽजं देत्येन्द्रेभषतेवधे । 
न क्षनन्ते महुःःतोऽपि पौनःपुन्येन दुष्करणम्‌ ॥ १२॥ 
ठतः प्रलयप्यस्तजगद्घधघंर्ुम्भितम्‌ । 
गये जैसे तेज में ब्रदी-दीं भौर अवस्थामें नगरी आका 
मे फैर्नेसे शोभिते दाली सयं की हजार किरणें 
शीघ्र वृद्धिको प्राप्तो जातीदै॥ ६॥ 

उनके वीच में प्रह्वार नामका बलवान्‌ पुत्रवसेही 
प्रधान हुभा जैत बहुमूल्य मणियों मे कौस्तुभमणि प्रधान 
है ॥ ७ ॥ 

उस पूत्रसे हिरण्यशिपु वसे ही अत्यन्त सुशोभित 
हुआ जसे सब प्रकार की सुन्दरता से युक्त वसन्त से पषं 
सुशोभित होता है॥ ८॥ 

तदनन्तर पुत्रां की सहायता, सेना ओौर धन सम्पत्ति 
से युक्त वह दैत्य साठ वेके हाथी के समान मदोन्मत्त 
हुआ ॥ ९ ॥ 

दिन-पर-दिन बदु रही आक्रमणजनित पीडासे भौर 
कर ग्रहण जनित नित्य नईनई संपत्ति मे उस्ने तीनों 
जगतो को वसे ही सन्तप्त किया जपे प्रल्यके बारह्‌ सूयं 
बदु रहै तापसे भौर अपनी प्रखर किरणों से तीनों 
जगतों को सन्तप्त करते हैं ॥ १०॥ 

उसके आक्रमण जनित सन्ताप से सूयं, चन्द्र आदि 
देवता वैसे ही खिन्न हुए जंसे दुलार से बिगड़ हुए बालक 
के मयदिोत्लद्घन से बन्धु-बान्धव दुःखी होते दै ॥ ११॥ 

अनन्तर ` उन्होने देत्यराजलूपीं गजराज के वधके 
लिएब्रह्याजीसे प्राथनाकी ठोकहीरहै, बारबार कयि 
गये अपराध को महापुरूष भी सहन नहीं कर सकने ॥१२॥ 

अनन्तर भगवान्‌ हरि ने नरर्सिह्‌ शरीर धारण कर 
उसे वेसेही विदीणे कर दिया जैसे हाथी, घोडे को 


योगरातिष्ठे 


| २०.७ 
दिग्दन्तिदशनप्रस्यखनवच्रादिजकभतम्‌ ॥ १३॥। 
स्थिरविद्यत्ल्दाजालभतुरद्विजमण्डलम्‌ । 
दशदिक्कोट राद्श्नान्तन्वलर्ज्वलनकुण्डलम्‌ ॥ १४॥ 
समस्तकुलशलच्रपिग्डपीडेद्धूरोदरम्‌ । 
दो््रमाधतनिधुतस्फुरदब्रह्याण्डलप रम्‌ ॥ १५॥। 
बदनोदरनिष्क्रान्तवातोत्तारतप कतम्‌ 
त्रिजगदहुनोदयक्तकोपक्त्पाग्निरगवितम्‌ ॥ १६१! 
सटाविकटपौनांसस्पन्दप्रेरितभास्करम्‌ । 
रोमकपलसद्रह्निपुज्ञापिज्ञरपवतम्‌ \॥ १८ ॥ 
कुलाचरमहाकडचघटनो<भटदिक्तरम्‌ । 
सर्वागयवनिष्कान्तपटज्ञप्रसतोमरम्‌ ॥ १८ ॥ 
नारदं वपुः कृत्वा माधवोऽहनमहासुरम्‌ । 
लसत्कटकटारावं तुरद्ुमिव द्िपः॥ १९॥ 


कटकट राब्दके साथ कट डाल्ताहै वहु नरर्षिह शरीर 
प्रलय कामें ठह रहै जगत्‌ के समान घर्घर शब्द कर 
रहा था, उसमे दिग्गजों के दति के सदुश नख वचर 
आदि के तुत्य बढेथे॥ १३॥ 

उसकी दन्तपडक्तियां स्थिर विदुल्लता के तुल्य 
चमकीटी थीं, दश दिशाल्पी कोटरो मे धूम रहीं जती 
अग्नियां ही उसके कुण्डल थे ॥ १४॥ 

उसका उदर सब कुलाचलों कौ पिण्डाकार स्थिति 
के समान भीषण था, उसके बाहुरूपी वृक्षों के हिलने- 
इनसे उड़ा हुआ ब्रदटााण्डल्पी खप्पर विदीणेहो रहा 
धा ॥ १५॥। 

मुख द्वारा पेट से निकले हुए उसके इवास वायुभों से 
पर्व॑त एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाये गये थे, तीनों 
जगतो को जलाने के लिए तत्पर कोपरूपी प्रल्याग्निसे 
वहु अत्यन्त गर्वीला था ॥ १६॥ 

अयालसे भयङ्कर विशाल कन्धोंके कम्पसे उसने 
सूयं को विचलित कर दिया था, उसके रोमकूपों में 
देदीप्यमान अग्निराशि से पवंत पीले पड गये थे ॥ १७॥ 

उसमे उखाड़ गये कुलाचला से बड़ी भारी दीवार 
की रचनाम मानो दिकतट उद्यतेथे ओर उसके सब 
अवयवोसे पट्टिश, प्रास, तोमर आदि विविध आयुध 
उत्पन्न हुए थे ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार नारसिह्‌ शरीरको धारण कर माधव 
ने महान्‌ अपुरको वैसेही मार डाला जैसे हाथी, घोडे 


"को कटकट शब्द के साथ मार देता है। १९॥ 


३०.२८ | उपरमप्रकरणे ५०३ 
पौरमासुरमृदरान्तददाेक्षणवद्धिभिः \ मृतशिष्टा दनुसुता; प्रह्लादपरिपालिताः । 


स॒ सवभूतकृत्पान्ते जगन्जालमिवाऽनलः ॥ २० ॥ 
नुसिट्यास्ते तस्मिन्‌ भेन्ञं क्षोभमुपागते । 
विस्कूनितघनास्फोटेरेकाणव इद!ऽऽकुरे ॥ २१॥ 
दुद बुदनिवौघास्ते दिग्ज्वलन्मशका उव । 
उपाययुरदृ्यत्वं दीपा इव गतत्विषः॥ २२॥ 
अथ व्िद्रुतदव्येन्धं दग्धान्तःएुरमण्डलम्‌ । 
बभूव  पातालतल कत्पक्षुण्णजगत्सभम्‌ ॥ २३! 
अकालकल्पान्तविधौ हत्वा देत्यं शनेविभरौ । 
क्वाऽपि याति समाश्वस्तसुरसंम्धपुभिते ॥ २४॥ 


दग्धं तं देशमाजग्मुः सरः शुष्कधिवएण्डजःः \। २५ ॥ 
तत्र कारोचितां कृत्वा स्वनाहपरिदेवनाम्‌ । 
भध्वदेहिकसत्कारं चक्रः प्रेतेषु बन्धुषु ॥ २६॥ 
हूतबन्धुजनं प्लृष्टबन्धुबान्धवमण्डलम्‌ । 
शनंर्वासयामामुमृतशिष्टं स्ट्कं जनम्‌ ॥ २७; 
चित्रापितोपमदुरकृतमो निरोहा 

दे।द्ष्य्या हिमहताम्बुरहेदमानाः । 
शोकोपदिररसोऽसुरनाथकास्ते 

दग्धदरमा इव नरम्तविकारमास॑न्‌ ॥ २८॥ 


हत्याय श्रौवासिष्ठमहारामःयणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उपशमप्रकरणे 
म्ह्वादविश्रान्तौ हिरण्यकरशिपुवघो नाम त्रिशः सेः)! ३०॥ 


इस प्रकारके नारसहु शरीरको धारण कयि हए 
भगवान्‌ ने निकल रहीं नेत्र व्यो से असूरोंके नगर 
मे रहने वाले रब जीवों ओर सबसामग्रीको वैसेही 
जला दिया जैसे सब ाणियों के प्रल्य के अन्तमें अनि 
सम्पूणं जगतों को जला डाक्ती है ॥ २०॥ 

प्रलय काल के संवतं नामक मेघो के गजंन से व्याकुल 
जल प्रल्य के समान मेष गजेनके तुल्य घनघोर ताल 
ठोकनै से उस व्रसिहरूपी वायरु के अत्यन्तक्नोभकोप्राप्र 
होने पर दिशाओं मे जल रहै मच्छडों के समान दानवाँ 
के मुण्डके सुण्डभाग गये मौर क्षीण कान्ति वाठे 
दीपकों के समान अद्य हो गये ॥ २१-२२॥ 

अनन्तर पाताल, जहां से दंत्य-नायके भागगयेये 
भौर सब अन्तःपुर जल गयेथे, प्रल्यमें समाप्त हुए 
जगत्‌ के समानदहो गया॥ २३॥ 

अकार के प्रलय क तुल्य भीषण युद्ध मे हिरण्यकशिपु 
फो मारकर स्वस्थ हुए देवताओं द्वारा बड़े आदर के साथ 
पूजित हुए ॥ २४॥ 


श्गवान्‌ वरसिह के धीर-धीरे वाणी के अगोचर अपने 
पदको जाने पर मरनेसे बने हुए दानव प्रह्लादक रक्षण 
मे अपने उ6 जले हुए देशमें वसेही गये जसे पक्षी सूखे 
ताछाब मे जाते है ॥ २५॥ 

वहां पर आत्मीय बन्धु-बन्धवों का नाश प्रयुक्त 
समयोचित विप कर भरे हुए बन्धुओं का उन्होने 
जीष्वेदेहिक सत्कार किया ॥ २६॥ 

जिनके बन्धु-दान्धव मारेजाचुकेथे ओर अधिकांश 
बन्धु-बान्धव जीते जलये गये थे, ठएेसे मरनेमे बचे हुए 
आत्मीय जनों को जन्होने धीरे-धीरे आश्वसन दिगा 
॥ २७ ॥ 

चिन्तावश निश्चेष्ट चित्रलिखित के तुल्य दुःखित 
आकृति वाले दीन मलिन चित्त तुषार से नष्ट-भ्रष्ट कयि 
गये कमलो के समान शोक सन्तप्त अन्तःकरण वालेवे 
प्ह्वाद आदि भसुरनायक शाखा, प्ते आदि जके हए 
वृक्षों के समान निर्चेष्ट हो गये ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण के मोक्षोपाय के उपरशमप्रकरणमें 
हिरण्यकश्यप के वध नामक कुसुमलता का तीसवां सगं समाप्त हुमा ॥ ३० ॥ 


